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बे 
2:०8 2202%2१4% 4 ६ रद किस लिए कुक शमिम।ी बना दे हैं । करा देल तो सही ! अपर. 


* बढ़ी भारी औषधी मानी जाती हैं, आकारा में भी एक विशाल जल का सागर ठाठें मारता है। वह मेषों 
+ इसके द्वारा नाना प्रकार के रोग दूर का समुद्र है। जब वरसता है, धरती को जलमयों बना देता है। ऊपर 


| सह कक पिला वया चल 2. का जल सागर हम सूमि पर था नाता है। धरती पर भी तीन मांगे 
22 


। 









जीवन कम करने के लिए मिला है। 
कमेशील और कर्मयोगी बनना # ऋक्‌ १० मं० सू० १९० मं० २ 
ही मानव जीवन का परम तथ्य है। ५. अर्थ :-उसी परमेइकर से ही (ससुद्रात्‌) सदर से (अर्णवात्‌) 
हिस्‍्तर कर्म करते रहना हो है 
/ अनुष्य का कतेव्य है। झालस्य, 
* निराशा तया ठन्‍्द्रा कभी पास ने 
» आने दे । बेद ने कर्मयोग का # ढट(विदृधत ) बनाया, (विश्वस्य) खब को वष्द परमात्मा (मिषतः)अपने 
५ दर उपदेश किया है--मानव हैँ सहज खभाव से (वशी) अपने वश में, नियत नियम में रखने वाला है। 
+ सदा काम करते रहें। के 


पूछ उपचार है। प्रमो ! जल्ल इमारे के 


्ि जीबन के बाना रोगों को है .........००+-०--०+ ०० ०ननननय न िननिनियिनणनिनभ/ल्नन++ 
'एटाफर खासप्य प्रदान करती हैं. । ई काम कक घन हरे कोयल काश देव । 


है औौर पुष्टि को देने वाली है । मीठे बचन सुनायके जग अपनो कर ज्ेय। 


हद्व, 


'प्रादेशिक' जालन्बर 





वेदासत 
श्रोश्म्‌ समुद्रादर्यावादथि संवत्सरो श्रजावत। 
अहोगात्राणि विदधद्धिश्वस्थ मिपतो वशी॥ 


वेद सृक्तयः 
कर्म कृरवन्तु मालुषाः 


मनृष्य कम करते रहें। मानव- 


कक के कूल केक के 


तथा 


जलन वाले (अधि) पीछे (संवत्सरः) बरस, मह्दीने आदि समय (अज्ञायत) 
दैद्ा किये ये | औौर,उसी ने ही (अद्टोरात्राणि) दिन ओौर रात्री को 


"कक 


श गे ,. # आव :--मानव ! तुमे किस बात पर अभिमान दवोता है? यद 
नो भवन्तु आप; ई बनमद, बतमद, ज्ञान व सत्तामद, शरीर का सौंदर्य मद अथवा और 


मेरे 


# दिशाल समुद्र है। ये किसके बनाए हैं ? वह क्रम से झाने वाले दिन- # हें 


हैं । उसी को नमस्कार करो । उसी विघाता के गुण गाओ--सं. 


इमारे कि 
हि छल ५. सती बडी देख के दिया कबीर! रो। 


: अ भर्बे वेद, से दो पट मीतर आय के साबत गया न कोय। 


कक के केक क 4 क:क कक के की केक कक कक के के के केक कक कक कक केक के कक के के के सकी के कब 


ऋषि दर्शन . 


रुचिकराय अहयणे नमः 


सब से सुन्दर, प्यारे तथा जी! 


में आनन्द भर देने वाले उस व्यां 


महान अक्ष को नमस्कार 8 


इसी की भक्ति करें, उसी से आाः 
मांगे तथा उसी से प्यार करें। 


गुणा्‌ मह्य' देहि 
दे अमो । झृपा करके मुझे 


गुणों का दान प्रदान करें। जी, 
को बनाने वाले जितने भी उत्तम 
गुणा, करे, स्वभाव हैं। आप झ' 
आशीर्वाद से मुझे अस्तादरूप 
प्रदान करते रहें । 


दोषांश्व विनाशय 


जितने दोष हैं, दुगुं यहैं, त 
जीवन को गिराने वाले, दि 
बाले, दूषित करने वाले जि 


भी दुष्ट कमे भौर स्वभाव हैं, हि 


किए शान्ति दायक है। क% रात का नियमित चककुम किस की मर्यादा में हैं! यह काल समय का पे जीवन का पदन होता है-र 
ओपधी: शिवा: +है. विचित्र चक छितना झजीय है इसे देखकर मनृष्य का झमिमान नशा # ढो हे परमेश्वर ! दूर भगाई 
रो सारी दम आीपई कहवं रहता है । सुनो 38 अगर, सर्वेबशी, जाग अ्भु हे उनका नाश कर देवें गं 
, बनस्पतियां हम अपने सहज स्वभाव से रचे हैं। नियम सूत्र में छमालपन से पिरा दिर सुखस्य $ 
कस्य्रॉश करनी वाल्ली हों। ये बत- ई ह रा 


जीबन में परत्मा की उपास्त 


भक्ति करना सुख का मार्ग 
यही केकलमात्र पक पेसा साधन 
जिस से सारे दुःख दूर होते त 


अकार का सुख मिलता है। 
माध्य भूमिका 


है 'कं++क कक कक व कक कक कक यधकक॑ कक कक कं के बे केक कक के के के के के के के के के के के वे 
हदा---संतोफराज सभा मंत्री अंक: आ सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शा 


आयंजगत जालन्धर 
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बेद की इस पवित्र डक्ति में 
भानवमात्र के लिप अपनी आयु को 
दीघे करने का उपदेश किया गया 
है। 'बल्लो के श्रेश्तम कर्म! ब्राद्यया 
अन्य के इस वचन के अनुसार श्रेष्ठ 
कर्मों के द्वारा जीबन की डोरी को 
िस्तृत किया जा सकता है। झर्थोत 
हे मानव तू मानस, वाचिक एवं 
काविक क्र ८5 कर्मों के द्वारा अपनी 
आयु लम्बे समय तक चक्ाने में 
समर्थ बना। मनुष्य को आयु 
क्षोणता में जद प्रारब्ध कारण है। 
उस से बहुत अधिक क्रिपमाण कम 
है। अवापत्ति से यह भी सिद्ध दे | 
हि अपने जीवन सुबार में प्रारब्व 
कर्मों की अपेक्षा क्रिममाय कमे 
अधिक सद्दायक एवं उपयोगी हैं। 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं 
आधिएविक यह दु:खों की क्रिपुटो 
है जिस से पत्येक जब मुक्त होने 
में सतत अव्नशील है। आज बहां | 
आध्यात्मिक दुःखों के एक पहलू 
पर हं संक्षिप्त विचार करना दै। । 
अठुष्य की आयु द्वानि में प्रमुख 
स्पेश कारण उसका भोजन होता 
है। श्रायुरवेद ने मलुध्यों की प्रकृतियों 
को वाक्मरधान, पित्तप्रघान तथा | 
स्लेषम प्रधान के रूप में तीन जगह | 
विभक्त किया है । डिस प्रकृति वाले 
के लिये कौन-से ऋतु में कोनन्सा | 
पदार्थ अनुकूल द्वोगा तथा कौत | 
सा पायें अरतिकूल यदि इस विचार 
पूरक भोजन झिया जाये तो आयु | 
ज्ञोणवा से बहुत अंश में हम बच | 
सकते हैं। उदाइरणा्थ इसेप्स 
प्रकृत्ति के लिये उष्छ तथा रुक पदार्थ 
लामप्रद होने हैं पर-तु पित्तमदृतत 
के लिये नहीं। इस में ऋतु परिवत्तेन | 
तथा जलबायु के भेद से पदाये | 
भेद हो सकता है | इस के साथ २ | 
कई पदार्थ विरुद्ध गुण वाले होने रे 
से एक साथ खाने पर हानिप्रद होते 
हैँ । यदि खीर व दूध के साथ मूली 
वा द्दी खाई जाये तो उत्तम होने 


| 


धामिक चर्चा-- | रद आ में गेल के मेक 
बीस कर उध्ध में यथा शक्ति घृत 


आयुर्यज्ञेन कल्पताम्‌ | कक मठ किक बशकीनगफ 


ु शिरोमरि थोड़ा २ खाने से दीर्घाष्यु एवं काया- 
ले० पं० सत्यप्रिय जी शास्त्रो सिद्धान्त शिरोमणि कल्प में छछुत उपयोगी है। यदि 
प्राध्यापक--दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार | निरबनता-बश घृत न मिल सके वो 
कुकेककघ कक कक कली बे की के कक के केक कक कई. _| तिल का तेल मिला लें, वह झोर 
इसी दृष्टिकोश से भारतीय ध्व॑स्कृति | भोजन करना, वह अपनी पवित्र | औ गुण कारक होता है। शरद 
को अक्तुण परम्परा रही कि | कमाई का होना चाहिये | आपके तु में आए अजको “जाम बेर 
0 का सर्वाधिक 03 4838 | सामने पवित्र कमाई 'का होना | कैता है। यदि सबब आयोषधियों को 
पुरे काये खूय॑ अपने द्वाथ से | चाहिये । आपके सामने पतित्र विलंब देकर प्रतिदिन प्रादः दो 
रा श अपने पति तथा | रे कप जग के हे ह बनी खीर | न! भोस कोतों सिर पीस कर 
बच्चों को खिलाना था । क्योंकि , हैं शो खाने पर द्वानि बिल्कुल ते | 
रवि दयानर्द सरखतो ने लिखा | करे, िलु यदि चोही जाही, सबक का कफ 
कि कलियों को झयुर्देद झवगय पढुना | रिश्वत तथा वलेे के पैसे से बनी ५ हक बेर लक 
चाहिए, क्योंडि वे आयुर्वेदनुसार दे तो वह भी अमस्य है। इस के साथ| _ “तक बहु चर्चा आहार 
भोजन बनाकर झपने परिवार को | हो गखिरि थी अम् है कोटि केंट विषय में रही, आब थोड़ान्सा 
लि 3. ७, | आ जाती है, क्योंकि वह बिना | विहार के विषय में भी विचार « 
भी कट हैं। पेधों का | हिंसा के प्राप्त रही दवोता, दूमरे | किया जाता है। पिन प्रतः्ला 
मत है कि अनूसंद के आधे के उसके भक्षण से मलुप्य की कर: स्नान भी मनुष्य के दौर्षायु में 
388 से ्वोते हैं। पक | अबृत्ति हो जाती है । इसीलिए | परम सहायक द्वोता है. परन्तु बह 
आये झा मव है कि ओोहहर' ; मुनियों का बन है कि 'पूतत मे ' शीतल एवं ताजे जज से हो को 
अथोत्‌ नौरोग कौन है ! इसका ; शत अधान्‌ पूत दुस्य आदि ; और मी गुण कारक होता है। 
उत्ता दिया डि 'द्वित भुक, मिल सुक' इक हि 
| साल्विक पदार्थ आय्‌ को लम्बा | स्‍्लानसे पू्ष यदि न्‍्यून से न्यून 
ऋत मुक! अर्थात्‌ जो निम्न भोडन / करने वाले होते ] 
जाता है। 8 शालिलक हे हे डढं, गे सप्ताह में एक कार सारे शरीर पर 
ही ते हैं, इस ः 
नहत सु! अपनी पबृति के । हे में | तेल की माल्निश हो तो बहुत लाभ- 
ई | वेद में पंच गब्य सेवन की महिमा अद होती है। आयुर्वेद का तो यहां 
अतुकूल पदार्थों का दवी सेवन करने | पैन है । कई लोगों 
गैर | का बिल्तत बेन है । कई लोगों का | तक कहना है कि “दृताहश शुर्ख 
हा हू लक रे ता | बिचार है कि गोदुख्घ की अपेज्ञा | तैल॑ मदने न ठुमके” अथोत्‌ मर्दन 
ै, ये पाये सा मे के 
स्किन ३. किक... ले शक्तिाली है, वे भरत | करने पर सरसें का हेल थी से दशा 
२ रदो हैं, जिसकी | के हैं, इस में यह अयाण है कि। गुणा अधिक ल्ञाभ प्रद होता है। 
वे गिल हैं, इसके भो गाव का बचा उतर होते ही | एक छा ते मातिश हारा शरीर 
सह ने अपने सलवार प्रकाश में ' उडलने कूदने लगा है जबकि | कस 
अभक्ष कोड में गिना है । सिचे | प्ैंस का बच्चा कह दिन में जमीन 


में पहुंचने पर उतना लाभ करठा 

्म कफ | है जितना कि दश छूटांक घी पच 
मन कक पर अर है। हजार रे] अंपलो 8 
करने पर दरानि करू छठ है, पस्तु मैं थोड़ा झाये “ते मेक टेक खाई 
05 मी] [ से पर दंफने कमा है, बह | "हो, की लक बारे खबर 
भव सुर बिल्ली भूल हो ! ,शक लिेल होने का प्णप्रमाणा | हे तो आस पढ़ जाते है. 
उससे कुछ कम ही खाया जाये, , है | अन्यथा प्रातः उठते ही मुह घोकर 
ल्‍ | है। आज के महंगाई के युग में मान | आंबकों का चूर्ण थोड़ी मारा में 
इसीलिए गरमीण वृद्ध लोगों का तो वे बहुमत पदार्थ प्न नहों | ताजे जल के साथ के, हम से मत 
कथन होता है कि जब एक रोटी की, तो सी रत्न गर्मा भूकि पर अमूल्य | जी उतरेगा, आंखों में व्योदि वृद्ध 
'यूल रोष हो तो थाली से हाथ खीच “पायें सह, हैं मिनहा महस्‍्व हम| बाज कहे रहेँगे वथा बी रका 
हो, देखो, रूम खाने के कोई नहीं |, सममते और वे वैसे ही सूझ | में परम सहायक होगा। स्नान से 
मरता, हां अधिक छाने से अन्य | जाती हैं। आज जल गोलरू बहुत | पूर्व मुख, नाक. कान आदि अब 





* बैल बहुत कार्वे करता है, दौड़ता 





पर भी हानिकारक सिद्ध होती है। 





मर जाता है। » [हग रहे हैं। इसका उपयोग न | यों को खच्छ जक से साफ करें। 
“डत मुझ! हद सात्विक | जानने से यह व्यथे जाता है। (रोष प्रष्ठ ४ पर) 


् हि 302 
आए 228 !. देवता की जन्मशताब्दी 
आय जगत्‌ | कक कक के + कक क के के के के के चेक 


|. आय जगत्‌ के गत सप्ताह के में समा द्वारा पत्र परोषत कर दिये 
मन्न्ज्जिडडिडडड डायट | अकमे सभा के मान्य मदासत्त्री : गये हैं वया शोर भी सब्नों को 
बर्ष २४] रविवार २०२० १३ जनवरी १६६४ लिंक २ | ही कञा० मलतोषतब जी द्वारा सादी ! मतिदन पत्र भेजेजा रहे हैं। नये 





अटल टली टी टटट: 


कर | समाज, संस्थाओं एवं भाई बहिनों ; पर्ष की भरी उमगों के स्राथ इस 
मकर सक्रात पर्व | की सेवा में प्रभावशाली राब्दों में | महान कार्स को सभा ने अपने हाव 

| आवश्यक निवेदन रूप में सूचना . में लेकर काम इस दिशा में प्ररम्भ 

आईये सम्यता और आये जीवन | हमारे शास्त्रों में लिखा है। अन्त : प्रकाशित हुई है जिस में सारे समाज | भी कर दिया है। ये सात आठ 

से पर्यों का बढ़ा महव है। समय २ | वे श्र, अस्त वे प्राणः अल्त॑ बहु-. का ध्यान इस वे आने वाले अवतु- | महदीने सभा ने इसी बाल जयन्ती 
कर ने बाहे ये सारे विदिव | कृवीत-अज् को ़छ वहा है, वहां : «र मास मे [तपोमूर्ति डीवनवास- , के लिए लिये हैं ताकि उस त्यागी 
स्योद्टार पर्व खारे समाज में उदु- | शस शक्ति है इसी के आधार पर । दाली, रूवमेधी पृष्य सवर्मीय महात्मा ; सब्मेधी देवता के जीवन के अनु 
बोधन की भावना भर देते हैं। | जीवन चलता है। इसी लिए यह , हंसराज जी की सो वर्षीय जन्म- रूप ही यह शताब्दी रूमारोह मनाया 
ये पढ़े समाज में नक्वेतना, | विधान व कतेब्य था कि इक बहुत शातावदी;मनाने के शानदार समा- | जा सके। इस के लिए तेयारी का 
अबल् श्रे रशा का संचार कर देते अपजाओ। झाज का अंगरेडी में रोह छी ओर दिलाया गया दै। पूर्ण और पर्याप्तूमय मिलना ही 
है| इनके विविध रूप हैं। किसी | जनता को दिया जाने वाला ये प्रदेशिक सभा के सारे मान्य ! ..[हुए। हम इस मद्दान काय को 
का सम्दस्ध राष्ट्रिय मद्ापुरपों के | यह 0०७ एर00७ 4000- कर्ण ने गग्भीर विचार के बाद _ स्वीकार करके इस दिशा में ६शंतवा 
हव्य जीबन के स्फूर्तिदायक इतिद्वास| चोर अर्न॑ बहु -मुत्रीव का इस महापुरुष को जम्मशती के , |क्वात्मिक पग डढाने के लिए सभा 
के रथ है और जिसी का ऋतु | णाया अलुबाद मात्र ही है। मह्दान जीवनपबे को बड़े ही शान- दि वाई देते हैं। रुभा के 
सम तथा डिसी का पुरातन | अन्‍्नाद भवस्ति भूझाति झन्न से वीर ठग के अखिल भारतवर्षीय | पास भारी शक्ति है। आरयेस्माजके 
हि कलर वहा के पी | गो शा पक हक हे घोटयह रे ते भव क  पा लिप इंतणणों भ आह 
संबल्प के अत को धारण केरने का | अस्न पजन्य से मेघों की वर्षा से | हि पर कप 2 ई | छाबनियां मौजूर हैं जितमें लाखों 
है । मारा प्रकार की धाराओं में | दोता है। समय पर वर्षासे कन्न | अमितिका गठन चर दे कद चाए रिया गरषत कर रहे है 
आये सम्यता के पर्व मानव का डी बहुलता होती है। वर्षाके लिए ; हंस उपसमिति में बड़े नेता, | (प्राज़ के पास सारे देश में मूक्य 
अथाद बहता चला झा रहा है। ये प्ञ सब से सुल्दर सापन होता है। ; लेता डा. मेहरचन्द डो महाजन 
सारे पर्व हमारे समाज के ओवन पढरातन युग मे विविध वह्टों के अनु- | अधान दवानन्द कालेज कमेटी देहली, 
अंग ही बन गये हैं। ये सृनदर पाठ, प्ठान के कारण दी समय और | विवि तथा मजे मुकके हुए भाई । ॥. परोहलचन्द नारंग, ढा. डी. एक. 
पढ़ाने वालो प्यारी पुस्तक के समान | मात्रा में वर्षा हो कर साया देश _ शामिल हैं । बहुतों की सेवा | (त वायस चांसल्र बक्रम यूनिव- 
बहुत ढृछ पढ़ाते, सिलाते भर , अन्न पन से माला माल दो जाता ' हो जाती है । इस लिए इस परे पर | बरी, डा, दीवानचन्द जी पम्म. ए- 
बातें बताते हैं । | है। बह पे बज्ञ का पर्ष है। सारा ! गे वस्तुओं का, हिल गुड़ का विशेष | कानपुर, ृस्य सहस्‍्मा आनन्द 
सारा समाज मकर संकांति के | राष्ट्र अपने २ सुहल्लो में इक दो: पयोग होता है। अर्नि से भी काये | शवामी जी; पिसीपल सूथभलु जी 

के पद को मना रह है । इसे पंजाब | कर वह्ञ करता था बच्चे यह के : हे हैं। वह सर्दी को सारे समाज | दाइस चांसलर हरे यूनिव॒सिटी, 
के लोहड़ी के नाम से पुकारा | लिए इर पक घर पर जाकर यह | को देलेकज था कि चाहे वह र्तिना | महामना मी देवीचन्द जी एम. प. 
जाता दै। इस पर्व का आये जीवन | के लिए कोई न कोई समिधा या | भी खून को ठरडा करने में दविमपात | सभा प्रधान, प्रिसिपल ह/नचन्द जी 
में बढ़ा भारी महल है। सरदी | अन्न वहोव सामग्री लेने के लिए | रहो है पर हम ढस अम्तमय | दिसार, परिंसिपल भीमसेन जो बहुल 
(मु से बल शक्ति ले कर तथा | एम, ए. जालम्धर, विसिपल सगवान्‌ 








जय अनुभवी समाजों व संस्थाओं 
के कशेपार संचालक प्रतिब्डित 


की मौप्म चल रही है। सुई डी | टोली बना तर जाते थे। 


किस्खें मिलती तो हैं पर पूरी तरह |. भाज भी इस का विकृत रूप | शविक अग्नि रूपी वह्ञ के द्वारा | दास जी शोलापुर, स्वामी प्रुवानन्द 
नहीं मिकष पातीं। सरदी के कारण 


इसमें दिखाई देता दै। बच्चे आज | (कं गर्म सालिक पदायों का प्रयोग | जी, महात्मा आनन्द मिद्ठु जी 
चरपी का भी सारा जीवन सिकुड्ा २| भी घर ₹ जा कर लकदृरवा इक | दर के कमी शियिल् न होंगे। बर्फ | झादि कितनी विभूतियां हैं। आये- 
रहता है | खेतियां बो दी गई हैं.। | कर के उस दिन लोहड़ी जाते है । ! वालो इस सर्दी में जीवन पथ में | समाज का भण्डार इसेसे माज्ञामाल 
बीज अंकुरों के रूप में भूमि से | यज्ञ का ही बिगड़ा रूप है यह। | आगे ही आगे बब्ते हुए समाज | है। श्रायंसमाजें, कूल कालेज और 
रब कर ऊपर आ चुके हैं । डिन्तु | सदी शरोर के रक्त संचार को जमा | को फ्रातिमय बनावेंगे। आय॑ समाज * गुर्कुल इसके मारी केन्द्र हैं। 
जीवन ग्राद्य शक्ति का संचार करने | देती है, मन्‍्द बना कर अपना ' इस पर्व को धूम थाम से सना कर | छर्गीय महात्त। ६कराज जी 
वाही.इक लेती को मु प्रद्त वर्ष | प्रभाव दाल देती है। रक्त जमा | सारे रह में चेतना ्श्पाह गर | सबके थे। आज शिकना भी राह मे 
की बड़ी आवश्यकता द्ोती है। | नहीं शरीर की सारी किया शिषिल | देवे। व्िल्लोक चर | 








(रोष पृष्ठ ४ पर) 


आयंजगत जालन्धर ड १२ जनवरी १९६४ 
िनजलाउ 0 0एितिरिएलिकिअजलिजिलजिजलिएजित 


आये समाज की आवश्यकता है आर हरशीव- 


(ले> श्री शयामलाज जी आये दयानंद ब्राह्म महाविद्यालय हि्वर) है महात्ण हंसराज जी की जन्मशताब्दी ओर हैं है 


री] आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पताब जातन्धर ने «१२-६१ 
कक कक केसे कक कक: तक कप कं को गाल दंकगाज जन्‍्मशतामदी मनाने का निशवय हवा या 
का प्रथा है 


आज कल कुब मद्दानुमाव कहा | * 2 और साथ ही तिथि और स्थान आदि चुनने, कायंक्रम बनाने भोर के 
कक हक लगे आए शरण | माह मे ओह भार: कफ लाए मल मर वां शिलय क 
डा है क्योंकि इन ज्रान्लियां को हू के अलुसार इक उमसमिति के सदशयों की सेवा में एकर्थ सूचना 3 
दूर करे में आये समाज ही सफल के भेती थी, इस मायना के साथ हि वे उदय ही खोहवि से कु 
की वास्तव में आज झअत्यस्त |» ै ई समा को सूचित करने की कृपा करें और साथ हो कुछ ऐसे सक्जनों न्‍ 
झावदव्ता है। हो सइताहै अन्य नहै।... क $ नाम सुभाएं जिन को इस उपस्रमिति छा सदस्य बनाया चाए हे 
आधुनिक हिन्दी के इच्चकोटि आजब्क इसी ब्रकार अपतंध न 2७ कि उनके कीमती ३२४28 होश सहायता से समिति का काय 
के विद्वान कवि रामधारी जी दिन कर| आय फेली हुई हैं। जेसे के. एम.  झगे बढ़े । साथ ही मनोनोत धद॒लयों से प्रार्थना को थीकि बे जे 
डो मुंशी की बासवे में 'विदामवन' हु अपनी छओर से कार्यक्रम सम्बन्धी कुछ सुकाव भी दें कि इन पर 
जो कि झाज कल 26. ह उसदोने ।  सशथा सोलर 'ेंदक एक” हट विचार करके कायंकम वी कप रेशा बनाई जादे | बढुत से समनों के 
सहन के चार खध्याय; नामक | 3 ते सद॒प रीति पदान कर द। है। अनेक सम्लनों ने अपने ' 
पलक लिबी है उस में लिखा है कि. मर थी उस में: सुझाव भी भेजे हैं। उनका धन्यवाद ५ जब उपसमिति को बैठक 
'्लोता” मादा पुरयोत्त राम की जिखा था कि वेदिक ऋषि गोमांस, 3; बुलाई जाएमी तो इन सकावों पर उस में विचार करेंगे और इनको 
रे; शराब तथा व्यमिचार से अत्यस्त है सहायता से रायक्रम तैयार रिया जाएगा। पहन्तु कुब सब्जन ऐसे 
चित यो ओर राम ने रूपनी बदन | दे थ्योत वे गोमांस, 2 हैं सिन्‍्देनि भी तर खीहति प्रदान नहीं की और न कु सुमाव 
जोक के पा विशहू के घोर | शव इलाका मदोग कहते थे हर मे है सभा ने उहा महा जी का इव्य भर मम 
फ्रि ं | ए, की त्म। पर श्रगाध श्रद्धा जा ही उनको 
अनर्थ किया ओर साता स्वयं रावश ' (२ ज्ञान विज्ञान में डिल्कुल रू 24208 2 मा नील 2 28 . 
(कमश.) क संस्वाओं से प्रे म की कदर को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए ही, #% 
>३३४4७३७७३%३३०३३३३३२७३७ #( उनकी सद्दायता और का का मोल जानते आर सम कर 
धाम! ने रावण को मार कर तेथा न्मगृतान * ही उन से आराथेना को गई थी। उत मदानुताजं से कथ॑ता है कि 
रावण की बहिन की नाक काट कर देवता की जन्मसतादी ॥ शीघ्र स्वीकृति प्रदान करें, कुछ अपने भित्रो के नाम भेज कि जो कँ 
बहुत पाप किया । साथ ही साथ (१8३ का शेष) है इस पुसुय काये में समा का हाथ बढाये चोर कुओ् सुकव लिख कई 
अर ( जे जिस से सुन्दर, ठोस, उपयोगो कार्यक्रम तेवार हो सके। 
एक बात ओर हैडि इस पुस्तक | शिवा का प्रवाह बहता है-इसफे हे क्या झुमे यह कहने को आवश्यकता होगी कि मद्धात्मा 
को भूमिका मारत के मत्रो ५० | लिए मानसरोवर ये । शिक्षा ढी 'ं दृहराज जी मद्वाराज ने सारे देश पर सावारबातः आर पजाब ड़ 
जवाई( कात्न जो नेइरू ने लिखों है | शान वारा कसी तफखी त्यागो के : कल के चली गे हे कल से हमार रु 
पेमे हे; सब पंजाबियों का बाल-चा भगवान 
चोर भी मान हो दिल्ली ऐे | सगे बह मानडोबर से निकाल % दिया है शा हम कु चले और उसके ऋण से 
कम्युनिशों की अध्यक्षता में 'सरिता' | के सारे देश मे फैजो है । वर्दमाव 7 उद्या द्वोने का यतन करें। मैं जानता हू' कि उसके ऋण को ट 
204 यु में विद्या ह्ञान की गया ढो हैं चुकाला कठिन है फिर भी किसी हृंद तक सफलता भिल्ल जाए, 5: 
नामऊ पका नि हल है जिस पलक! को बह वहन मी चर जाई था हशाआाप है। _सन्तोष्राज मस्त्री समा 
में भारत केमूत पे शिक्षा श दृश्य जी. देवता: आजा कअतलरन्‍ जला जर(र 
अगोरष सिद्ध हुए हैं । उन के । आयु सज्ञे न कल्पताम्‌ | निद्रा छ मो सस्तन्ध होता है। इस 
जीवत शादी पूमवाम से मनाने | «दा ही यश १ किक 232१ गा ह रा 
के लिए अभी से जुट जाते । हम | मरकर फिर जल से आंबों पर | हो लेती है, उसके बाद श्लोना 
सभा तथा दयावन्द कालेज कमेटी | धोदे देखें । बह क्रिया नेत्रों की | मावव के लिए हितकर नहीं है । 


पुरुषोत्तम तथा योगिराज महात्मा |. र हि | ब्योति में व॒रदद्ध कारक तथा मस्तिष्क | गृहस्थ लोगों के लिए अक्नचय शब्द 
प्य | के लेताओं से बलपुर्वक नप्न शब्दों | में शोतलता रब शरीर में नयी | का श्ये तो” हो 
झप्णा पर खनेकी कटा ते दे | एज करी है!“ अत आय आकार शोना 
हा का | में कहना चाइते हैं कि वे भारत- ' हे | है। क्थोंकि गृहस्य के लिए वेद का 
ओर अर्थवद में जादू टोना सिद्ध | 7- . साथ रे अच्छा हो वि प्रातः काल प 
| कार से विशेष निवेदन कर के | जी पांव थमा जाये, इससे भी | यही ऋतेश है। इस प्रकार के ये 
करने की कुबेठा "सता! नामक | इस शिक्षण के आदि देव डी किशेष | शरीर के रोमनरोम में लवीन अर ुभपरव ह 
पत्र से डी आदी है। हिट ऋख्ो के सम निकले । | परत आ दा हुवा है। हुए | विश खत घन हे 
खेद है रोज आधी की तक समय तक चला सकता है । यही 
डा ! खेद अं मो कहते हैं. तह काम करना हो &ो गा । सारी | में कुल कारण होता है । इससे | अमर संदेश देह दी सूकत में 
कि झाये समाज को कया आवश्यकता | संस्थाओं, समाजों, सब्जनों को इस | पी एम बताया गया ] श्र फायर 
डपयं क्त अत्याबारों ये में हे चर्ज है। इस प्रकार का आहार | भिलाषी मानवों का कवर 
है उपयुक्त अत्याचारों पर पाठक | नद्ढान्‌ कार्य में तेयारी करनी | सिह गले के फान्रणाण में | वे परम पिका के 
गण ध्यान देते हुये यह कहने | चाहिए। . “-जिलोक बन्द | सदधायक होता है। अहावये के साथ | आवरण कर दीपादु बरनें। रीशवजर 








की आवश्यकता नहीं दै भायें समाज 


के साथ जाना चाइतो थीं न कि | _बये। 
रावण खब उठा ले गया।झत्तः 













आजाद का द्वाथ था, उस में लिखा 
जाता है. कि प्राचीन ऋषि महि | 
महामूरे थे और जड़ देववाओं की 





पूजा करते ये इसो अकार मयोदा ॥ 


अ.यजगत्‌ जालन्धर 


रू १२ जतवरों १९६४ 





किसी भी राष्ट्र की वास्तविक 
इललति इस राष्ट्र की आबिक विकास 
से ही नहीं द्ोती बल्कि यह भी 
देखा जाता है कि राष्ट्र चारिजिक, 
बौद्धिक झाध्यात्मिक एवं आत्मिक 
राष्ट से कितना झूनत है। राष्ट्र डी 
आधघारशख्िला चरित्र एव छतुशासन | 
से बनती है। आज, विद्यार्थियों का | 
जीवन जितज़ अनुशासनट्टीन, अनि-| 
यंत्रिकभीर धमर्पोदित हो रद्दा है 
उसका मुख्य कारण चल्चित्र ही | युवक फिल्मों में यह देखता है 
हैं। प्राचीन काल में नाठकों के | 
लिए गुण, लक्षण और परम्परायें 
निर्धारित द्वोती थी जिसके कारण ' 
जाटक के नायकों में बीरता, सु्ल- 





| (ले*--श्री बरह्मातन्द जो जिज्ञा 


बाहर निकाल दिया गया इस प्रकार 
ज्ड़के ने खय अपने पैरों पर कृल्दाड़ी 
चलाई । 

इस के अतिरिक्त आज का 


चित्र का नायक-नाविका से छेड़- 
छोड़ करता है, उसका पीद्धा करता 
है। गदे अबलीज गाने गाता है। 


हि | सीटियां बजात है इत्यादि कार्यों 
रवा आखिकता झादि शुरयों का समा से वह नाविकाओं से प्रेम करने में 


चेश था। यू इसोतिए किया जाता * सुन हो आता है। रु वह नबयुवक| 
था हि जनता के दिल-दिमाग पर | स्री लोक कप्जा को छोड़ कर 
अच्छा प्रभाव पड़े इस से शिक्षा (यों खी को माता न समर कर 
रद कर घाफ डीवन को उल्मव / टहरे की बहु के अपनी 
अनाएं। + बइन-वेटी न मात कर उस नायक 
किन्तु आज किल्मों के नावक | ढ़ो हरइ छेड़ खानी, उन का पीछा 
वाकेटमार' 'अवारा' श्री चार सौ । करना, गंदे अइल्लील गाने गाना एवं 
बीस "प्यार किया तो इरना क्या ? | सीटियां बजाना आरम्भ करता है। 
मुदब्जत' 'ाराबी' 'दिल ही तो है! ; ऐसे दी कर्म में अपने जीवन वो 
आदि बहू-वेटिया भगाने वाले | धन्य सममता दै। वह नवसुवक मी 
रित्र अषट होते हैँ । (कस्मत' के | |फल्मों में देखे हुए दिलोप छुमार 
लायक ने देश के कितने ह्ोनदवार | के बिखरे वाक़्, राज कपूर का 
लबयुवकों को अपनी पाकिंटमार | श्दारा दैट तथा अल्थ नावकों की 
कल्ला से परिचित कराया । “अवारा' ; बेल वूटे दार जानाने आदि का 


के नायक ने डितने झच्छे भले मानवों | प्रयोग करने में दी दद्दे श्य डी प्राष्ति 


गन्दे चल-वित्रों से देश समाज तथा 
राष्ट्र का पतन 


७-८७ ७-७. ७-७-७-७- 
शाम यह निकला कि लड़का स्कूल से| 


वर्तमान रूप से इमारा व्यक्तिगक 
जीवन अत्यन्त दृषित होता जा रहा 
है । झब सरकार ही जनता को 
प्रतित करने के लिए सिनेमा घर 
खोलकर जनता का विनाश देस 
का पतन तथा राष्ट्र को अधोगकि 
कैसे न हो ? पंजाब श्रदेश के मुख्य 
मंत्री सरदार प्रताप सिंह केरों के 
कड़के ने अपना सिनेमा हाल हिसार 
में खोला यह कितनी निजता की 
बात है| समय सम्पूर्ण भारत वर्ष 
में लगभग ४००० (चार दुजारे 
लहर | से अधिक चल्चित्र (सिलेम) गृह 
एवं लोक ल्ज्जा मिटती जारदी है । | हैं। दो करोड़ से भी अधिक 
आइकह की नवपुवतियां चलचित्र (२०,०००००८) व्यक्ति. प्रतिदिन 
के प्रभाव में आकर ऐसे नकली | लि देखते हैं केबल इस्ट्रबस्थनगट 
सौंदये की घारणा करती हैं एबं ऐसे ्ि कक 
(दल्लो राइर) में ही २७०००० व्यक्ति 
वर को पहलती हैं. जिस में उनके | कक 


हरकत से रु हो है ओोरते वे व्वकत हेंजिन के अर 
हक बल टैसे वो एवं |पट प्रोजन नहीं मिलरवा दूसरी ओर 
सिह शक कामातुर | देश का ८४ करोड़ रुपया व्वभिचार 
सकबुबक गीघ झी माति इन के 

| के अबार मे व्यय द्वोता है। 


तो. को आदि. गो से रन पत् इस प्रकार ऋष्टाचार और 
हुए होंठों पर द्वूट पढ़ते हैं।बास्तव 


उन नवधुवकों का कोई दोष नहीं 
| बल्कि न नवयुवतियों का दोष है 

| जो अपदी प्रावीन वेशभूषा को | 
व्यागकर पाइचात्य वेशमूपा ढो ! तक नहीं। एक बुद्धिमान सम्जन ने 
अपनाती हैं | इसोलिए अंग दिखाई ! भी कहा दे कि 'यदि किसी का घन 
देने वाले बसों को धारण करती हैं; चल्ता जाय, क गाल हो जाय तो वह 
जिससे कि देखकर लोग मुझ पर ' धनी हो सकता है, अखस्य्थ और 


मुख हों, उनझा चरित्र अए हो 
| ज्ञाबे। आजकल की नवयुवतिओं 


| ने बह सिद्ध कर दिया है और कर | 


सु वविद्यादाचस्पति' हिसार ) 


साथ काते हैं | बहिन मी भाई के 
साथ अभिनेताओं के प्रति अपनी 
रुचि पर्व झाकषण को खत्त्रता 
पूर्वक व्यक्त करती है इसमें डिसी 
अकार की लब्जा एवं शर्म का झजु- 
भव नहीं करती । जिससे समाज 
देश राष्ट्र में निर्नब्जता का असार 


। 


अ्रतिदित चल्लचिय्र दे 





४ 
॥ 














दुराचार को प्रेक्षाइव दिवा जा 
रहा है कि उस् का उदाहरण प्राचीन 
बाल वी सम्पता सक्कति में स्थान 


बीमार खस्ध्य हो सझठा है परन्तु 
जो अरष्टाचारी है जिस का नेतिक 


कतत हो दुआ दै उस का उवान 


को“अवारा'कहने और वलनेमें गोरव | समभता है। इस प्रकार जीवन में | रही हैं कि आप पुरुष नहीं पुरुष तो 

की झलुभूति कराई । क्री चार सौ , वासना, लोलुत्ता और चारित्रिक | हम हैं जो कि खुले सिर हिम्दुलान 

बीछ! के नायक ले भूठ, घोले वाजी, | (तन कैसे दोष आ जले हैं। पाकिस्तान नामक चोटियाँ बनाकर 
सो पर लोते के देसे सुद रण कर |. 


आदि आबरुणों की गदरी बाप | उद्लजत्र से निलेड्ता का प्रसार- | 
मानव जीवन पर ढालली | बल्तचित्र से जितनी फ़ेशन परली | सड़कों पर चहते हैं । आज वृढ़ 
बृंज छ शहनाई' के नायक | ६ निलक्मैता का प्रसार हो रहा है | था मथोदित पुरुष गर्दन आकर 
ने नशा बन्द की ओर अप्सर देश | ,्ना श्र किसी से नहीं, क्योंकि | नही चलने किन्तु सवयुरतियां वह. | 
ने! को 'जीने की कला' | द्ाजकल वो प्रलेक ऐशनों का स्थल वान कर चली हैं तो 
बतलाकर शराबियोंकी संख्या बढ़ाने | ८ बष्कार चलनित्रों से ही होता अतीत द्ोता दे कि नवयुवत्तियां | 
का प्रयास किया जिस की संस्था | हे आज एक भाई अपर्नी बहन के | * ते टेप पेशपृपा से वें चेलेज ! 
करती हैं कि पुरुष तो हम हैं तुन | 
बतलाना कटिन है। "जाति | प्रमक्ष फिल्‍म में देखे हुए अमिने- | जही। वह सब चलचित्र का ही तो | 
फ़िल्म को देख कर कितने छात्रों ने | त्ियों के सौंदये, केशविस्यास, बेश- | प्रभाव है 
अपने गुरुजनों को 'जाजभोटा' दे | भूषा, आदि की मुक्त चर्चा विना 


; क्रातिकारों परिकतेत को आव 
“दिया! इस ज्ञालमोटा देने का परि- | लोक लब्जा एव हिवकरिचाहट के | श्वकवा-इस प्रकार पिनेमा के | 





नहीं हो सकता! जब शासरू ही 
अष्टाचारी और दुराचारी हों वो 
ज्ञतवा का कहां ठिकाना १ 

जनता के धन की होत्री-जब 


| अब भी मारत के राजनीतिक राम 


का प्रइन उत्यस्न हुआ छिसों भी 
देश ने भारत को सहायता नहीं 
की बल्कि विरोध ही किया परुन्तु 
इमारे प्रधान मंत्री जी /अविवर्ध 
करोड़ों रशये अदिथियों पर ख्े 
करना उचित सभते हैं। 


(कमशः) 


आयंजगत जालस्र ६ १२ जववरो, १९६४ 


हिन्दी और देश की भावात्मक एकता | दिए हिल ये कोण थे हेह७ 





इमारे देश को रवतन्त्र हुए ९५ 


अप का समय व्यतीत हो चुका है। । हि राज प्रासादों तक में रहने वालों ने 
हछ काल मे हमारे देश में जाति- लि०-श्री जयदेव जो आय॑ एम० ए० ब्रहापुर) समान रूप से प्रेर्या ही। इसे 
बाद, भाषावाद, झ्प्रदायवाद तथा | ७0०9००००७७७०७००००७ आपा में हिन्दी वी के नाम से अमीर 


अतवाद ने जिस प्रकार अति दी | क्र प्रकार ढी बोलियां बोलने | में बोढी और धममी जात हैं। | खुसरो ने साहित्य रचना 
है और इसके कारण ही अनेक | होकर एक दूसरे की भाषा को | जहां अन्य भाषाओं के साहि्यकार | सेपहमानो काल में भी हिन्दी को 
ब्रकार दी जो अवाित घटनाएं | सममने में असमर्थ हो गए । | इन २ प्रास्तों के दी निवासी हैं वहां | राब्य भा के रुप में माना गया। 
अटित हुई हैं उनको ध्यान में रखते | इस प्रकार उन में पकुता न रही | हिन्दी के साहित्यकार समी अल्तों | नह! राष्ट्र के नामदेव, झानेश्वर, 
हुए आज उत्येक देशभक्त के मन | झौर वे बुर्ज को पूें न कर सके। | में विद्यमान हैं। बंगाल के मस्मथ | वुकाराम आदि सभी सन्‍छों ते हिन्दी 
में बक गम्भीर फ़इन उठ खड़ा हुआ | थाहे यह का सत्य नहीं पर फिर | नाथ गुष्त केरल के रांगेय राघव | में दी खाहित्य रचना की। पंजाक 
है और बह प्रश्त है देश की भावा- | भी एक महर्व-बे द्ध्य दी श्र | जैसे यशसती लेखक हिन्दी के साहि- में शुरु नानक देव ने तथा गुरु 
हमक एढहा का। देसा दौत-्सा | झव॒दय संबेत करदी है कि किसी | धार हैं। समस्त देश में पर्वटन | गोविन्द कह ते इसी भाषा के हारा 
बह तस्व है जो भारतीयों में भावा- | भी अ्रकार की एकता के सम्पादनार्थ | ६ बाले साधुओों की सपृककड़ी | “ववा वा बोरता का सन्देश दिया । 
त्मक एकता को उत्पन्न करने का | भाषा की एकता अत्यन्त आवश्यक | आषा बह हिन्दी ही है । सभो तीर्थ | यह हिन्दी किसी एक सम्प्रदाय की 
खुछय साधन बन खबता है ! यही | है। झाज गम्भीरता-पृबंक देखने | स्थानों पर विभिरन मतों के लोगों | भी भाषा नहीं। रहीम, रस खान 
उस लेख का विषय है। कर हमें व्रेटेन और अमेरिका जैसे । के बातालाप का माध्यम हिल्दी दी | तथा जायसी जैसे मुस्लिम कवियों 
इस प्इन पर विचार करने से | दो देश एक भाषा-माषी होने के | है। वास्तव में हिन्दी किसी एक | ने एवं इशा अल्ला खां बेसे 
यूवे इमें मानव - समाज की | कारण इतने भिन्न नहीं दिसलाई | प्रांत को नहीं भितु सभी प्रांतों की | मुस्लिम साहित्यकारों ने भी इस 
जसना पर मी पूछ ध्यान | पढ़ते खितने मिक्ष कि एक ही देश | है। कलकत्ता में कलधिया हिन्दी | भाषा में साहित्यरचना की। 
देना चाहिए । अत्य प्राणियों | भारत के भिन्न २ आाषा वाले बोली ज्ञात हैं ठे कम्बई में बम्ब- |. ११ वीं शी से ले कर झाज 
डी अपेक्षा महुध्य में चिस्तन-शक्ति| पजञाब और मद्रास आंत । इनके शरदर| ईंया हिली औौर मद्रास में मद़ासी । लगभग एक सहस्त वर्ष से हिन्दी 
की एक ऐसी विशेषता दै जो इसे | जो कुछ एकता दिखलाई भी पढ़ती द्िन्दी | बदि ऐसा न द्वोता तो आज | ने ही लोगों को अपनी शोर आक- 
इससे श्रेष्ठवा अदान करती है । | है उसका सुझ्य कारण संस्कृत | मदर में इतने हिंदी के चल्तचित्र | बित किया है । मुस्लिम तथा सिख 
कु का समूह जद बस्ता है तो | मापा ही रही है। झतः झाज भावा- | में वनते। केरल में 2० प्रतशत | शासकों ने भी हिंदी को राष्य भाषा 
के कोई जिवम या चिल्तन- | ताक एकता के हा पह आधा के, लोग अच्छी तरह से हिंदी जानते | के रूप में स्वीकार किया था। आज 
सीमा परिसिद नही होते अपः | शचार और प्रसाद इत्यल्‍्त झावद: | हैं। मद्रास में भी लोग बड़ी संख्या | से बहुत समय एव बीसबी शर्त के 
उसे 'समज? कट्दा जाता है। पसन्‍तु | बक है। में हिंदी सीख रहे हैं। रस से रोज रा आह 
ना स्ुयाप इस झाएों भोर |... सप हम ये सी भाषाओं |. आम हरी को बिका में | हज प न 
यों में बंध! होने के कारण | पर दि डाले तो इसमें कोई स्वेह , रा्रभाषा खवीहत किया गया है | (५ के स्वीकृत रिया। बह 
समाज! के नाम से अभिद्दित किया | दी बात नहीं रहती कि हिन्दी दी | परन्तु आश्चर्य की बात यह दै कि | में किसी भी विषय पर प्योस्त वच्च- 
जाता है। इस समाज के निर्माण | इस कार्य को मलि-माति सम्पादित | ईस को यह गौरबपूण स्थान दिलाने | क्वोटि का साहित्य विश्मान है। 
में उसकी भावामिव्यांक्त वी सामसवें करले में समर्थ दै। हबकि शुज-. में दिददी भावियों की झपेक्षा अ्िंदी | इस डी लिपि देवनागरी सरीष्ठ 
है धान कारण होती है और इस | रातो, मराठी आदि मापाई शुजरात , भोषियों का हाथ अधिक रहा है। | (था इसे सख्त जैसो भारतीय 
आदामिव्यक्ति का साधन है उसको | जा महाराष्ट्र जसे एक रआन्त का | हिंदी के सब से ओे प्रचारक महर्षि | आधाओं की जननी भाषा की लिपि 
आशा । झतः भावात्मक एकता की | है बोध कराती हैं वहां हिंदी भाषा | 'विने*द गुजराती थे। इसी प्रकार | दवोनेका गए आरप्त हैइसोलिए पिछले 
स्मापना के लिए भाषा की एकटा | समस्त हिन्द देरा का बोध कराती | गांधी जी भी गुजरात से स््ख | दिनों सबेमाषा सम्मेलन में द्विन्दी 
अत्यन्त आवश्यक है। बाईबिल | है। जहां भन्य भाषाएं केवल ३- | रखते थे । ढा० राजेद प्रसाद बिहार | * पक को सभी आवाओं के 
हे एक कया भावी है कि पढ़ | ४% कषोगों दा गोली जाती हैं | निवासी हैं व हिंदी के महल को | * दे अरों ने कह किया कवा: 
जार एृस्वी के सुव असुप्यों ने | वहां हिन्दी को देश की ४४९4इनता | खोकार करने वाले लोकमान्य 'दिली कद के; बोर जंडी 
इक के झाले का विचार दिया । | दी है। वहां झत्य भाषाएं टिक गद्य े। एछों की | बी कह का 
उन पक बढ़ा सारा हज बनाना | अपने ए मं मं पी कोसी हावी. सं सदर महरष्र मं भूषण छवि ने | की भावह्मक एक्सा 23 
आरन्‍्भे किया | यह देख कर ईश्वर | हैं. वहां हिन्दी ऋई प्रान्तों की / इसो भाषाके माध्यमसे राष्ट्रीय चेतना| जे संस्कृत के पश्चात्‌ याद कोई 
जे सोचा फि इनको ऐेसा करने से | सीमाओं को कांधकर उतर प्रदेश | की कदर चल्लाई थी। इसी भाषा | भाषा समर्थ है तो बह हिल्‍दी ही 
रोकना चाहिए अतः इसने उनकी | राजस्थान, पंजाब, दिल्‍ली, विहार, | में गोस्वामी तुलसी दास ने 'राम | है, इस में कोई सन्देह नहीं हो 
मादा में भेद झर दिया। वे | मध्य प्रदेश आदि कई बड़े २प्रांतों | 











चरित मानस' जैसा अमर प्रन्थ | सकता। 


अ/यजगत्‌ जालन्धर 


१२ जनवरी १९६४ 





क्या हम पूर्ण खतन्त्र हें 


(ले० अरुण शास्त्री 0.7. श्री. आर कालेज बा 


दो आवश्यक कार्य 


लि० श्री गणेश दत्त जी आय सेवक, वान प्रस्थी दिल्ली) 
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(गर्गाक से झागे) 
9609099900000-090०0-00. हा शोन्नति [के लिए दो कार्य 
और मान लिया जाव होदी भी | के लिहासन | शयन्धावशवक हैं! पहिला यह कि 


डो तो क्या अंग्रेजों के झनि के पूर्व 
समी पंग्र जी जानते ये । 

और यह्दिस्वकस्त्रा मिलने के 
पश्यात्‌ इम थोड़ार प्रयत्न काते वो 
क्या झाज तक द्िन्दी के निष्णात 
नहीं हो सप्ते वे । . 

फिर एक बात यह भ्रीहैकि 
आन्तीय भाषा कोई भो हो राष्ट्र को 
अषा तो हिन्दी है और जिउने भी 
देश परलस्त्र हुए ख्वतख डोने के 
'पच्चात्‌ क्या सभी की राष्ट्र भाषा | 
अपनो मातृभाषा नहीं है। 

कया इसके कारण इमारो 
आत्मा का पतन नहीं हुआ। यह 
तो कद बात हुई कि हम अपनी माँ 
का दूध पो कर राज्ञी के दूध की 
प्रशंसा कर रहे हैं।और मांका 
गला घोट रहे हूँ तथा अपनी मां 
को फ्िदांस से दृटा कर राज़्सी 
को सिंहासन पर बिढाकर स्वागत 
कर रहे हैँ उस को हटाने के विषय 





अपनी मां को अभी तक भी हिंद 
|एर न बिढा सके इस के लिए हमें भर 


उनकी सम्पता न रहे । किन्तु अप्रेज . ताजा दूध, दही और माखन पी से 


[को १६६७४ तक रक्ला था झब फिर बलों से ऋषि कार्य सुविधा से होगा 


'रयस्न करना पढ़ेगा हमें अपने नेताओं! बयो बृद्ध तथा गुरुजनों के आशीवाद' 







देश में गोइल्या बन्द होनी चाहिए। 

| को रक्षा का लामदावक कार्य निल्तर' 
चलता रहे क्योंकि भारत की सब 
गराश्थी जी का वह वाक्य बार | कठिनाइयों का एक मात्र समाधान 
रैवाद आ रहा दै कि 'देश में , है गो रक्षा | गो द्वारा हमें दूध, दही, 
अंग्र ज तो रहें परन्तु अंग्रेजी तथा . माखन झौर थी अधिक मिलेगा। 


वक अयत्न करना पड़ेगा | 


उत्ले थये पस्तु अंग्रेजी नथा उनडी / देश वामियों को खासख्य लाभ 
सभ्यता नहीं गयी । । द्वोगा। विदेशी झौरधियों पर करोड़ो| 
जब/पहले संविधान में अंप्रेजी रूपये के व्यय की बचचत हांमी । 


दुवरा उप्तक़ो अनिश्चित समय सह 
ष्र भाषा के रूप में स्वोकत कर | 
दिया क्या यह यार माषा हिस्दी के 
ज्षिए कड्ठी चपत नहीं है । 

इस के लिए हमें. मरसके 


ओर झषऊ वग भ्रमका सददित सुखी 
द्ोंगे। अस्त की प्राप्त होगी । बेकारी 
और विधतता दूर होगी । जब सब | 


उदीयमान नवदुवक ही अपने श्रद्धं व| 





का विरोध करना पड़ेगा तथा इस के से संभाल्लेंग । था पूर्वजों के इस | 
लिए जीवन दान भी देना पढ़ेगा। . से का भी स्वान रखना द्वोगा 
अब हमें पूर्व की भांति अपने | कि नक्युवकों में जोश होता दै होश 
को झपती मा $ बलिदान के लिए | नहीं 'अतः झब हमें होश को भी 
तेचार रहना होगा | वदि इत काय | «कान में रखते हुए राष्ट्र आपा छी 








घने में कम 


जायेंगे तो अन्न सकूट 


नहीं होगा। पहिने के लिए वस्त्र 
मिलेगे। इस्र प्रकार महंगाई की 
बला भी टल जायेगी । 

दूसरा आवश्यक कार्य है शिवा 
पद्धति में परिवर्त न | ला में ले 


ने बह शिक्षा 


बड़ति कल्‍के पैदा करने 


के लिए निर्माण की वी | फल स्वज््प 
आराज्ञ का व्यक्षित विन-श्रतिदित्न 
अधिक कल्तद प्रिय, अधिक लोभी, 


अधिक छलो 


अधिक भोग बिलासी, 
कामी और अधिक 


कपटी, अधिकद्विंसक, 
अधिक 
खार्वी 


दोता जाता रहा है । अकर्मस्वत्त 


की यह दशा 
केबल नौकरी 


है डि प्रत्येक ब्रेजुरट 
करने का इच्छुक है ! 


परिअम से जी चुराता है। कोई 
अल्य घस्वा पसन्द नहीं करता । 


उसडी यही 


'आ बनो रहती है कि 


कूलके बने और बाबू के रूप में 
दोनों हाथ पतलन में हों खतस्त्रता 
प्राप्त हुए सोलह वर्ष बोत गये 
परन्तु श्राज तक शिक्षा पद्धवि में 
परिव्तन नहीं किया गया इाल्ांझि 


में छोचते तक नदों । को संभाल सकेंगे! तो आज के | रक्षा के लिए इध्चत रदना चादिए । इसे शोशति शोत्र बदला 
मअद्दान दुख है कि श्मारी मां $०००००७००७०७०००७००००७०७०००७०० १५ चाहिए घा। 
अच्ष विमोचोन कर रही है और " के 
दशा आम हि] 
जिस ढोख से निकले उसी को ल्लाठ ! 'स्वार्यी लोग तो दूसतें को हानि पहुंचा का झरना प्रयो- 7 आत्मिक उन्नति की आवश्यक्छा 
लगा रहे हो । अठः झवश्य ही हमें | ज़त सिद्ध काते हैं । पए्तु सब्जत ज्ञोगो ! आप इन अनाथ $ दे। परेक देशवासो (भासतों) का 
अपनी मां के आंसू पोंछने होंगें। पशुओं की रक्षा तन-प्रन-घत से क्यों नहीं करते हो ? पन्‍्य है. & है पराषाय को भाग्वि हढ़ हो 
झुे १ किकर को जहर | 6, भारत आयंजतों को, विदोने, झैतर के गिवशाजूसाए, फोपणार.ु । (९ बुद्धि कुदाड़े के समान तीज । 
झे हल्दी, दिवए? पर मनोनीत नेक 2. मं पेन; सन और बन लगाया छह अब भो करते हैं। पो- 6 तट कक्ष से 
के मोहन मैत्रेय 4. का भाषय 8 पकार के कारण हो आय राजे, महाराणे धनो जन झात्री भूमि ४ है 
हि 4 में जंगल रखा करते थे, जियसे पशुन्नों को पूरो रक्मा होती और 0 अइमाभव परशुभेव 
कस के रा हर के हैं ९ पुष्कल्ञ दूध मिला करता | सुतो इस्घु वर्ग | यदि आपका तन-मन- $ ताकि शरोर रद द्वोने पर कोई 
आ से मुझे दो वही परणा 9 ।सगाव आदि अझ्नर के प्ओं ही रक्षा में न व वो ये दिस है| रोग बराकमय न कर सके और 
मिछ्ली कि हम अपने रहीदों को $ कम के है? देखो, परमास्या ने विश में सारे पदा् पतोपकार.0 बुध बल बढ़ते पर कोई चार सो बीस 
सासर घोला दे रहे हैं। वे वो मां ५ हो के किए रच रखे है। झाव मो इस पुरय काये में, अपना $ (मकर सके। इसो में मार का 
को दुएं को वेयों से छुड़ा गये | सर्वे प्रदान कर दीजिए।' (स्वामी सत्यानन्द जी) ६ | सलाय है। 
किन्तु उत के बाद इम इस राहत ॥७७0७०७७०७७०७०७०७७०७७०७७०७००७०४% “रद 


आयंजगत्‌ जालन्धर 


सन्ध्या का लाभ पर गन कु, एक बढ़ें, मगर 
१ 





करने पर द्वानि पुराने कार्यक्र्ता 
लिखक-श्री भक्तराम जी (अफ्रीका वाले जालन्वर) के कुछ खब्द 


4+++++++++++++क. | मे पोती झोही भगवान दाढ़ी 
वार्डिक शिरोमणि श्री पं० राम- | से प्रन किवा--“अपनी ही.“ हा धर परिसोपल डो, ए वी. 
अन्दर जी देहलबी शास्त्राय महारवी वास. 522] । है कुलेज शोलापुर 
को पक जुदक कहने छो--“चादा | माननीय परिदक जी ये वी बह है, कि यहाँ छा 
जी स्खूया तो करते हैं फ्तु में | कि “शक देद मन्‍्त्र के अनेक अये | वातावरण सिवाय पगड़ी उल्लालने 
के जोवन में कोई परिवस्तेन नहीं | होते हैं 'दवाननद तिमर-भार्कर' | हें कै नहीं। समाज में दो पार्टियां 
देखठा। मुझे भाष छोई जीवित | के रजविता पं० «्वाज्ञा ््नाद , हैं इुछ प्रव्य किये कि सुद्रक जायें 
: छ्दाइस्श दें कि सख्या करने से | जी मित ने “भोरेस ये जिक्ा :...' | फर नहीं आव तो पंजाब में तोढ़ा- 
ज्लम द्वोठा हे ।” पूथ्व पदिदत ओी | जन्त्र के १६ अर्थ डछिये हैं।) | ताड़ी रह गये। कोई खोने का 
ले उत्तर दिया--“यद चाचा केवल | संध्या में, जो एक अयथे उचित | तथा एकता का तो शाम्सिपाठ पढ़ा 
अ्तरोच्चारण करता है वो मन्त्र समके, लिख दिये हैं । वदि | गया। समाज में एकता नारा खूब 
की रक़ा होती है। उसकी अपनी | मत्त्र दो रक्षा न की जाये तो वह | शिखर पर है । स्वार्थ को पूरा करने 
नहीं; यदि अर्थ न समझता और | खजाना जो इस के मोदर है खो | बाते सिद्धान्तों की आहुति दे दी 
छछके फल स्वरूप आचरण न जायेगा! यदि रोटी बनने के बाद | 7ई है। मन में अशान्ति और 
किया ठो कोई लाम नहीं। जिस | पत्नी से कहो कि परौठे बनाओ तो | कक्ष में पानी भरता है। यह क्या 
कार कोई (तुस्सा) को स्मस्था करे | वह कैसे बनायेगी ! हां झाटे से | हो रहा है। 
'फरन्दु इसके अलुसार आचरण न | परौंठा बन जायेगा। घाटे से | आप सुके अपना बहुमूत्य ः 
करे तो कोई त्लाभ न होगा। लग जी गा हां (भलवतता) | पु, हें।क्या करू! समाज में | 
गेहूः 
नि लकी :7777 77) 
|| स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना है सस्ती है।इस मन्त्र के जो और | के ओो पुजारी हैं, इन ही आज 


| अर्थ ।(क्‍ छोड़ना 
आयेजगत्‌ के वपस्बी त्यागी | आप 3277 व सब कुछ है। आपको पंजाब छोड़ना 


पृष्य महात्मा आनन्द स्वामी ई में रहेंगे। उपासना सम कर करनी | रे ' अपकी गन एक थी जिस 
जी मद्दाराज के हैदराबाद में 3| चाहिए । अन्यथा कोई ल्लाभ न ने दुइ्मनों को कम्पायमान्र कर 














3 $ ता और स्पार झादि नोट कर कें। 

२. सभी समराजों के श्रतिनिधि बनने के फामे २२-१-३४ 
तक सभा के कार्योलय में पहुंच आने चाहिएं तथा अपनी-अपनी 
आये समाजों के दशांश भी शीघ्र भेजें। 


संस्थाओं से महाव्मा जी के 
साम्थ्य के लिए प्रायेना करने 
का निवेदन किया है सब इस 


तीन आपरेशन हुए हैं। समाज ३ दोगा।! (दियाथा। 
रा 22० हे कक कफ कक कक कक कक कब कक कक कक हैक क 
र विश्राम किये बिना सेवा £ ' 

करते रहने से शरीर की देसी ईः आर्य प्रादेशिक सभा की ई 

दशा हो गई । भाप श्ों के बाद ५ है सूचना 

उनका शरीर ऋस्इस्‍्प है। अप्ये. ई आवश्यक कु 

जगव खादे का ध्यान उनके १ (0) आये प्रादेशिक प्रतिनिधि पंजाब से संवरन्दित 

स्वास्थ्य की ओर क्गा है। ये हु आर्वसमाजोंको सूचित किया जाताहै कि समाका वार्षिकअषिवेशने 3. 

सन्त महात्मा समाज की कीमती $ आर्य समाज ल्षोइगढ़ अमृतसर में १६-२.-६४ रविवार को दोपहर है. 

सम्पत्ति हैं। आये प्रादेशिक समा 4.$ के समय द्वोना निश्चित हुआ है। ठहरने और भोजन आदि का 4 

के महामल्ली औ लाथ्सततोषराज | है प्रव्ख समाज मन्दिर में ही होगा। आने वाले प्रतिनिधि सद्दोदव $ 
ह 
ट 
टन 
+ 
+ 
ट्र 
कु 


के अनुसार सारे समाजों । 


> />०++ 
"कक के के कं" 


>संतोषराज मन्‍्त्रों सभा 


'क' 





रजिस्ट्ड नं० पीौ० १२१ 


अच्तरों से ज्ञान 


क--से कभी न करो न लड़ाई। 
ख--से खामोश रहो तुम भाई। 
अ--से गृम तुम खाना 

घ-से घढ़ी बनाता सीखों॥ 
श-से चट पट काम बनाओ। 
छ-से छत्पदि बन जाओ। 
ज-से प्रमु कर जाप करो। 
क-से महगढ़े नाश करों। 
ट-से खूब टमाटर क्ाथों॥ 
उ--से ठंडक मन में ल्ाओं + 
उसे डाकढा दूर -ऋषासा।... 
ढ-नसे ढारस खूब बंधाना। 
क--स्ले ठरूवर खूब उसाझो। 
थ--से ख़दा थकान भमाओ। 





दंगा कसी न करना। 


ब--से बदब दूर भगराओो। 
अ--से मक्त पूर्ण बन जाझो। 
म-नसे मन में दु:ख मत काओ | 

इसते इंसते बढ़ते जाओ | 
ब-से वश फेलाना सीखो। 
र-से रंगठ लाना स्रीखो। 
ल--से क्ञालच तुम मत करना । 
ब--से तुम बोर भी बनना। 
श--से शान्दि मन में काधी। 
स--से तुम सुभाष बन जाभो। 
इ--से तुम पटक्रोंश बनाता। 
इसे इतुमान बन जाता। 
इन शिक्षाओरों पर ध्यान करो। 
दुनिया में कुछ नाम ढकरो। 





आलस्य सब दोषों का मुल दै। 
इस को कदाप्रि निकट न झाने दो । 
अति क्षण परिश्रम से काम में लगे 
र्द्दो। 

न केवल पाप से अपितु पाप 





मा ईः औुननुक केक के दे केक के केक केक केक के चेक कक के केक 


के विचार से भी बचना चाहिए। 





मुद्ररू व प्रकाशक थी संतोषराज जी सनन्‍्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ५जाव जातन्धर द्वारा वीर मिल्षाप प्रेस, मिज्ञाप रोड जाहत्घर से मुद्रित तथा 
आयेजगत कार्याक्षय मह्दात्मा इंसराज भवन निकट कचहुरी जाढम्धर श६र से क्रकाशित मालिझ--आाये आ्रदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्य 





म ५८ विश्वमार्यम | व्मायम्‌ प्राय उन 
टेलीफोन न० ३००... झायप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र। . 8०७१. भर 7.2 
एक प्रति का मूल्य १३ नये वेसे आार्पषिक मूल्य ६ हफ्ये 





वर्ष २४ अंक २) ६ माघ २०२० रविवार-दयानन्दाब्द १४०-१९ जनवरी १९६४ (तार 'प्रादेशिक' जालस्धर 


हर 
वेद सृक्तयः वेदासत ऋषे दर्शन : 
सोम॑पाित्रे श्ानय $ सर्यावनद्रसों थाता यथा पूर्ण मकलयत्‌ । दिवय £ परिसर जगत | 
है प्रभो ! मेरे शुद्ध पवित्र मन- पे 
कि मं कम भरिपस को ह्र्भ पूथिवी बन्तरित्र मो खः यह सादा जतत्‌ तीन प्रदार क' 
आनव-भर दो। आपके नामरस ऋक्‌ मे १०सू० १९० में. ३ 


का पान करते के लिये मैंने अपना ४. 
भनःपात्र पवित्र बा किया है- है... े-यह (सर्ोच-दमसो) दूर और अन्द्मा (धाता) उसी सब 


इस में सोमरस भर दो। $ै दो पाणा कस बतते अगदीसव मे (वाद) झैसे पर स््यं में 
तरत्‌ से मन्दी घावति ४ (अत्यंत) रे री प्रकार इस सू्िमे भी रचे हैं। दबा डी श्लु 

से तरत-वह नर्तारी इस भव- 5... ने (दिवंज) इस दूललोफ को व (एृथिदी च) इस इरथ्वी लोक को तथा 

ह सागर से तर जाता है, पार कर #* अन्तरिक्षम) झर्र्तारक्लोक को तथा (स्व:) दूसरे लोक लोकांत्तर को रचा । 
जाता है। दौड़ता हुआ जाता हैं, है... भाव :--यह इमारी विशाजष सृष्टि इस बार ही नही रची गई 
'ओो मन्‍्दी-भक्ति की मस्ती में मस्त # हित पवाद से इसी प्रकार ही पुरातन काल से चली झा रही है। 





कक के के के के 


है। जितना भी विश्व का पसार 
है। इस के तीन प्रकार, तीत भार 
भर तीन रूप है। बढ़ हो या बेकः 
भूमि हो वा युल्ोड-सब कल इन 
होन रुखो में दी झा जाता है। 


सर्वो्त्षट प्कृयादिकम्‌: 


उन तीन रूपों में जगत का 


'%+% कक न्‍ेक के केक कक कक कक केक के के कक के के केक के केक क २ के. कक कक के 


है 7 किक 
 महाप को हू पे पका 5. सके बाद पल तवा अब के ाद सूद का कम इसी पार से चला. हे पथ रूप था कार हां 
६ असम अवांसि धारय *ँ ही रत है। वही सर सामभ्े वाला से दशी पस्नददर पते सृ्ियों है. दि का है। जिस अछ॒ति से यह 
५. आहदनी परयो! हुके वतम पं केसमान ही इस खूब चन्द्र आदि की रचना करता है। यह पृथ्वी. सारा विश बनता है। पंच तो 
# खुल, भला करने वले झन्न तथा “को, उपर का ब्मम्तरिक्षकोक, उस से भी ऊपर का दीष्पमान धुझलोक # से शरीर आदि की रचना होती है 
| शान को प्रदान करें। मैं उत्तम असल, #.. तथा सारे स्लेकजषोकानतर वही निमोण करता है। अपने नियममें “खत... यह प्रथम उलट कप है। 
आप ) 5५ है।क्या गजाज कि इस विशाल संसार के अन्दर पूमने वाले इन चुद्र कृमि कौयादिकश 
के : सर्वा काव्तु नहर में किस्सी प्रकार दी गड़बड़ हो जाए। समय में तनिक रा 
| 2५.4५“ है थी हटकर हो जाय । पु दी बे शिविज् पहिया निर्कर काम करती जरनु थे इक मोर कि 
है जन की बुराईयां हमारे शरीर तथा 7," रहती हैं। मानव ! उसी विदवर्पात ढो पूजा कर, भक्ति का हु हर इन छोटे २ इमियों 
पु कं हू और कीट पता आदि का है। वह 
५ सन से परे हट जायें | सब का नाश क प्ताह प्राप्त कर-सं. के कि 
ऐे बचे शेई भी बाते का 5, “ण- "7 7्रगणिणएगिाशणणा हुँ शिककाककार है। जाना प्रकार 
हमारे शरीर रब मन में के है. मनृष्य जस्मते हैं भौर मरते भी हैं ? $ के छोटे २ कीट पतग घयादि इस का 
जुराई हम के 
5 झाने फाये। सदा स्वस्थ हथा के समुद्र डी लहरें उठती हैं और शान्‍्त भी हो जाती हैं? + नष्ट रूप हें। 
१छुित्तारहित बने। 5 डालुकारिती) में पद चिन्ह बे हैं भोट शीघ्र ही मिट भी 
नं झ यदेदेद,से $ जाते हू। ५ मु आध्य मूलिका 


#%+94/हैकक #ै३:%9%३:१३:१+%३३३%१२६३क३/४+क कं ३ के २ क+ कद कर के केकेकेके कककक के कक केक कन॑ 
अधिष्शता--संततोषराज सभा मंत्री सम्पादक--तिलोक चन्द्र शारू 


आ/येजगत्‌ जालन्घर 
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खामी दवानन्द अझाशा के | े अविया दा नाश ओर विया की 


स्वर ये | कोने ज्ञान के प्रधाश 


का सल्देश दिया। शाल्त इस विषय | प्रिसिपल पं०रलाराम जी एम.एल,ए. सभा प्रधात का भाषण) 


ज्ञान का सन्दश वृद्धि करले के निवम पर बोर 
दिया। इतिहास में आवा है कि 
स्रोमनाथ मन्दिर पर जब आकमश 


में दक सत हैं. कि हान के पिया कक क कक कल क कक 9 कक के के के के के केक कक हुआ वर ६० हजार सेना अपने 


सुक्षित को अवस्था को नहीं प्रष् 
किया जञा सकता। ऋते ज्ञानास्न 
सुकिति :-झ्ञान के बिना सुक्षित नहीं 
मिलमो । स्वादी दयातर्द अविद्या 
जाश और विद्या की वृद्धि करने के 
लिए आये। इस स्कूलों, काल्नेडों 
आदि का आदर मी यही दे कि 
विद्या रा ज्ञान का प्रकाश व्या। 


जाये । भ"बान्‌ कृष्ण ने गीता में 


कट्टा है-सर्व क्वानप्लवेनेव-इस 
अवश्लागर को ठरते की नौडा ज्ञान 
ही है, इसी से यह कष्टमरा संसार 
समुद्र पार क्रिया जा सकता है। 
फिर आता है-न दिल्लानेन सहर्श 
प्रविभमू-झ्ञान से बेढ़ कर पवित्र तथा 
पवित्र करने चाल्ला दूसरा तत्व 
कोई भो नहीं है। जल से शरीर ही 
अवित्रा बनाया जा सकता है, किन्तु 
चुढ्वि की श॒द्धि वो ज्ञान से ही होवी 
है। बढ जल मन और आत्मा को 


शुद्ध नहीं करता । शुद्धवा के लिए. 
कह्दा गया है-0ि08७॥७९४४ 5 


डक्शट४४8७०७७... निष्छाम या | झौर झर्ेसा को मानते थे। दया | पास व्शिमान यी। आकमयकारी 
लिस्लार्षा से बढ़ कर भौर कोई | अहिंहा तो हमारे जीवन के स्तम्भ | गयनवी के पा्त २० हुआार सेना 
परम नहीं है। | हैं। हमारे वेद बीर ये पर यह | हो यी। मन्दिर यें अतुल प्रपकि 
काम कर के भीविका कमाना | शिकायत है कि दे तोति को नहीं | के भरडार मरे ये । लेनपूल 
खाये नहीं है जैब कोई अध्यापक | झपनाते ये। उन की बीरेता बह | 78८०० जेप्े प्रसिद्ध इतिहास 
कल में जावे वे उस्त समय अपने ' कई सन्‍्देहद नहीं। मुस्लिम काह में लेलऊ लिखे हैं कि इतनो सैनिक 
'ा्दियों को बोश्य बनाने में लग | पू बी ने जो बौरका दिलाई | "हो पर मो भासतोव बोर 
जाये वह लार्था रही ऐेटी वो | कहु दिख के सारे इतिहास ने शत की सेता का मुखबिला न 
गज देवा है। एक कु के बनाने में $ नदी मि्ती । पीछे इटना | किया। उन्होंने कह्ा कि हम वो 
कि जोरों का बहोत बे अब बह होगी कई बाएं सन |. गत हैं: पेश के 
कहो के बे में हें इस दा के होता को टिक हे कहने मे नो बाद: 
हाथ लगे हैं । मनुष्य एक सामाजिक , होठी है । उस युत में जब राजपूत | पक का मर सेना उस 
आयी है। सब का बला ? झेशगना गा अवने बीर एव को | रही, बुक थे 
भरावान है, कोई व्यकि किसी व्यकि सर मूंस में भर झने के बाद | एम कर का झाईं। 
का अन्नदाता नहीं है । लोग तो केवल देखते जाती थी तो सवे।थम उसकी परिणाम यह था कि शत्र, ने मख्दिर 
निमित्त होते हैं । जं! झावमी काम | द्वाती पर या पीठ पर लगे हुए घाव | २०३८८ कटी 
से वित्त कं चुरा, वद निश्र्मा . को देखतो थी--उसकी छाती पर | बह बेह इर हक है (058 
दै। ब्यो २ यह मात्रा बढ़ती जाते छत घायों को देख कर असल होती | सोमनाथ देवता इन सब को हा 
है, वह झान के भागे परवढ़क कई कि मेश पुत्र बार है, वीरता से | हे णट उतार देगा। हमारा इसना 
आता है। सवा दवालद ने सी" मे गया है। पी बल किया. कह देका इन को असती भूत कर 
लिए हान के प्रचार पर बड़ा वल्न ड् थी, कबने में न यी। पदूमिनो । बे ग  पहे र हक 
दिया, अक्ञान का खरडन किया। ही बहने सैकडों को सल्वा में | श्र ने मन्दिर वोड़ दिवा। २६ 








205६ ६० 6098788, सब से | इस के लिवाव भौर कई चारा नही , झपने हाथों से चिताएं जल्ला कर | हजार भारतीय बीरों को वहीँ मार 


अधिक पवित्र चीज झ्वानही है। | 
अरवित्र बनाने के लिए मगवान कृष्शा 
जे नरियों का गाम नहीं लिया। 
कैसे यद नदियां तिमल्न जल | 
रखती हैं । पर्चू इन का शुद्ध जल 
शरीर के लिए है, ज्ञान गन और 


आम दी शुद्धि के लिए नदी है यदि ५.०० 


कोई थोड़ा भी पढ़ा छिखय है, तव 
भी किप्तो चिन्ठा की झावश्यकता 
नही है। गीता में ज्ञान की बढ़ी 


निष्छाम कर्म करता है और स्वाय 
बहिंत हो कर सेवा करता है, उस 
को बुद्ध चमकदी है। ऐसा मलुष्य 
कुड्ध समय बाद ह्ञान प्राप्त कर 
जता है। कद्दा है 70ल० 5 9० 
अष्णार. जलाडांगण. फिमण 


[गा गुड ने भी बेह्‌ प्रचार करने का पत्म हो गई यह बात कहनी | कर अन्दर जा कर मूर्ति तोड़ी, उसके 
आदेश दिया। इस जाति को | सरल दे पर करना कठिन है। ऐसी | दो हुकड़े कर दिये। झपने देश में 
अन्धविखास से ऊपर “उठावा। | /रता के होते हुए भी फिर राष्ट्र | जाकर मूर्ति के ढुकड़े मस्तिद की 
इस का राष्ट्रिय ढद्धार किया । का पतन क्यों हुका। सीढ़ियों पर क्षगा दिये वाड़ि 

देश का पढन क्यों हुआ।। .. इसके वास्तविक कारण को | मोमियों के पं के प्रतिदिव रौद़े 
केतल इस किए नदी कि हम दवा | स्वामी देवास ने देखा। तभी | जायें। इस पराजय का झारण 
५,२५०३०+ २०३५७+३००५०३००३३५३३++२++३+७०३१++++१++++०++० ३... झज्ञान तथा अन्पविश्वास था-- 
मापनीय विलय रज्ञराम जी एम. ४. एम. एल. ९. 5 | ओो हमें ते बैठा । वीरता थी पर 








|] प्रधान आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्पर श्र ६ | अह्ान ने वोत्वा को मी छावस्क 
५ समाज को विभूति हैं, इस में कोई सखदेद कहीं। आवेतषमाओं हूं [में पहल दिका। 
मद्िमा लिखी है। वो व्यक्ति | के कलों वा आपके भाषण विशेष रस तथा गम्रीस्ता लिये ५ 
ई जार; ५ (मपूणो 
६ हो॥े है। इाना बस झुणग झौर किश्तों े भरा बोलो हैं. ४ अ00000% 
| हिला रह अल सम खत है रे शत हक है # १ | ८ अकअप+ सु 
से हम फरार मे बेठे नम की गोप्टी कर रहे हैं। यही || 
सब की गढढी लाल+ 
कारया है हि झावेजगत के प्रेमी पाठकों की सेवा में आपके न जी 
हे खोल नहीं देखते 
सारगर्मित अ्वचनों को समय २ पर पहुं चाते रहे हैं । यह प्रसाद िध ये 
मी प्रखुत है-सं> इस विध भये कक्लत् ॥ 
् आम मल फ+0(अजतातप 


आयंजगत जालन्धर ३ १९ जनवरी १९६४ 


सम्पोदकीप- सभा का वाषिक अधिवेशन 


्द 
आ्राय जगत 990990090-9009:0900900-00909 
आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा , प्रतिवर्ष इस का साधारण अधिवेशन 


कल जडधधटध7/::*77* | "कद नाजल्घर एक व्यवर्त, द्वोता है, जिस में गतवये का 
5780 4740 007 0 
हु न्‍्त राष्ट्र विभाजन से पूर्व भी इस समा । विध बजट वा अधिझारियों का 

वसन्‍्त हा बस से सम्दत्वित झाये समाजों का ; निर्वाचन द्वोता है। यह सभा की 

पंजाब प्राल्त में तो शानदार विस्तार परमपरा हैक झायश्रदिशक सभा 
और काये वो वा ही । हस के साथ, के वाषिक ऑषिदेशन बढ़े प्रेम 
बल्ोचिस्तान में भी इस के साथ तथा भावना से सम्पन्न द्ोता है। 
सम्बन्ध रखने वाली विशाल समाजें, सेवा के काम में यहा भावना 





औसम सारे सुन्दर हैं, परयेक | सयंकर पतमड़ का मौसम आकार | 
शत में कोई न कोई विशेषता है। | औी ह्वीन करने में लगा रहता है। | 
किए भी बस्त को ऋतुताज कह | तमाज के रक्‍त को ठंडा कर उस ; 
कर अतीत युग से पुकारा जत्ता है। | के संचार को मन्‍्द कर देता है। 


हे के हिक्षया संस्थाएं था ओषधालय | समाज त्था सभा को आगे 
हिखने वालों ठवा चर्चा करने वाले | एक बार तो सारा समाज ही रक्‍त- 2३५ शत उमांस्कर। ल्‍' हे ही 
| अपने २ लोक सेवा कर्म सेवा के | आगे के जाती दै। इस वर्ष फरवरी 


सारे ज्ञोगों ने वसन्‍्ठ का वही नाम | द्वीन या अतीव शिथिल दो जाता | | 

और गुण बढाय। है। धचमुन यह | है। लोग सममते हैं कि समाज | पवित्र काम्त में लगे हुए ये। [मेल कनिक साधारण 
है भी सारे मौसमों का राजा । जब | गया, राष्ट्र की दीर भावना समाष्त रावलक्स्डी, वेशावस, टांक के, | अधिवेशन आदवेशमाज लोइगढ़ 
यह श्राता है तो प्रकृति के राज्य की | पत्मड़ ने सारे जीवन के पे काड़ सरगोधा, हावपुर, जेइलम, मुज्ञवान, अमृतसर में ना ियत किया 
दशा दी बदल जाती है। चारों | कर रख दिये पर वस्त्ल आकर | लाए, गुकरात के, कराची, कोट, ० है आर्क्षमाज कोहगढ़ के 
ओर जीवन तथा जाति पैदा द्वोने | हारी शिविलवा दूर झरके नया | शिकारपुर, सर्कर, बहावत्पुर के | माननोय प्रधान, सभा! के पुराने 
द्वगवो है। सोना वाली परती पर | जोश, बत्साइ, उमंग और उल्लास |तथा कोयटा, फोर्टसस्डेमन, लोरालाई हरी: भोए: ते :से ही 
ढक नया पुखकराता युग आंखें | मर देता है। मद का जीवन "का के दही के शक एसयको हे ने पता है शत 
सो खत है। सौर सता, से चोट सम ने पा न दिए भले जज है। मा 
आतत्द, असन्नता एवं प्रमोद का | कारूप होता है। इस से सारा भारत में जन सेवा के काये में इस | समाज के मान्य सब्जनों की शुम 
प्रवाह बह निकलता है। वसम्त में | समाज पुष्पित हो जाता है। ॥ माने “बग' झेहाट विदवर | इच्छा, भाव प्रे म के नाते सभा 
क्यारियां, पे फूल, पंत और |. आ्जूदिश के विचारों में शिकि- न गा वहा, ंगाह | कंग सभा ने कोहाड 
सारा जीवन द्वी नया जीवन (पाता | ल्‍्ञता आई है। चारों झोर निराशा $ झकालों, भूरों दया वीढ़ा में | आवसमाज अमृतप्तर में वह अधि- 
है। कवियों ने दो खलुओं के इस | ने बेस दाल रखा है। आये समाज | जो नाम सब की सेवाकी है. कक न रतिया है। 
सजा वसल्त के सम्मान में श्वागत | के जीवन में थोद़ें बहुन ढण्डे (६ तो इरिहास के फनों में सोने के | सभा मस्त्रों औ. ला. सम्तोपराज 
करते या इसकी आरती उतारते हुए | जिचारों ने उत्लास कम करना ' 

कतमड़ ने | आसम किया हुआ है। आर्यो 























अक्रों में लिजी जावसी | सभा के | * ने इस की दुखना भी झाबे- 


कमाल ही कर दिया है। पतक ने | हे महान कर्शधार रव्थीव महात्मा | जगत को दे दी है। डी. हाी 
|हमपात ने सारी परती को समेट ! राज इक पतमड़ के वाद #छति हुपराज बी ने जो महान कार्य | पिस्ड दास जो प्रधान लोइगढ़ 
कं हिया था हारे करों ो कही! में सो बसनत की मौसम घातई है। ..हहिया। उत के साथ ओर बाद में | आर कर 
बता कर शोभा से शुल्य करक | किन्तु समाऊ के शीवन में बसन्‍्द | चार आए हर 

छनका रूप रह ही बिगाड़ दिया ' जाना आपका काम है। ठस्डे रक्त 
था। परत सब दिन झोत न एक , और दिम से प्रभावित विचारों को | 
समान । झत्याचारी का समय ; दोरता भरे वसस्त से मरना आप | 
सदा एकसा नहीं रहता-इस | का कर्तव्य है। समाज में बसस्त | जी, तर. सूवमानु जी, प. रल्ाराम | के साथ सभा के इस अविदेशन 
कियम ने बरनन्द राजा को लाकर तो दो ताकि इस के आर्वेखमाज | जी ने जो भी कार्य किया और करे | को शानदार ढंग से सफल 
शी हीन करने वाले द्विमपात या! का काम दर सरे। आजखारे |. ६ पर सारे समाज को गई | ते में :जुड़े हुए हैं.। इस 
कमल के मौसम को कहा झा हु 22 | है। झब थी यह सभा अपने उसो | के ते सर्गीय महात्मा इंसराज 
चढषे, बहुत ऋर चुके। अब हम | ......-५००००००-००००००- | धर्म पवार को दशी पका से दिन | नी की थी वर्षावा जन्‍म शहाली 
आ गये नया जीवन देकर सम्पत्ति | नारायण सुख भोग में ] ४ | वानी हैं के लिए भो। व 

से सब को पुनः भर देंगे। ॥ तू छम्पर दिल रैत। | रात एक कर के करती जा रही है। | भी हि ( 
अक्वि के समान समाज के समूचे | अन्त कर आयी सिफर इस का सारा श्रेय सप्ता का | भिवेशन मदत्ववूरें होगा 

जीवन पर भी ह्विमपात द्वोता है, देख लोल के नबन॥ [| दविवचिन्तकों को ही दे । त्रि, चन्द्र 


महात्मा झारन्द खामो जी, श्री. पर बह देख के, जान कर दढी 
#. मेहरचन्द जी, पं. मेहर उन्‍्द पसन्‍तता हुई है कि श्री, हानी भी 
जो, बलराज जी, प्रिसिपल देवी बल अपने नगर. के सारे समाजों 


आर्यजगत्‌ जालन्धर 
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हम को अपने संस्थापक महति 
दुयानन्द, खनाम घन्य पं० खेख- 
सम वा दिवँगत स्वामी भद्धानद 
व स्वागमूर्ति इंसराजादि के बलि- 
डान का बड़ा अभिमान है और 
उस बलिदान क भरोसे हम खारे 
संसार में 'हण्बन्तों विश्वमायंभ" 
का सन देखना चाहते हैं। निस्‍्सं- 
देह जिन संगठनों और समाओं 
की नींव शहीदों के खुन और 
इृड्डियों से मरी जाती है, वे संसार 
में अमर दो जाती हैं। इस का यह 
अर्थे कद्ापि नहीं है कि उनका 
अस्तित्व इमेशा के लिए अचुरुण 
बन जाता है; विवेक ध्रष्ट होने के 
बाद पतन तो उनका भी दवोता ही 


है, मराठों और साज्यूतों ने इम से | 


ओ कहीं झथिक मह्दान त्याग और 


बलिदान शिया है। वे जातियां | 


उसके बाद भी उलतति के शिखर 


पर कायम नहीं रह सही तब आर्य | 


समाज उतकी तुलना में बलिदान 
डी इस छोटो पूंजी के सहारे केसे 
सद्‌। जीवित रह सकता है! आज 
इम पत्चों में पढ़ते हैं कि "झा 
समाज का प्रचार रुक चुका |? 

अद्दो ! झआायस्कूल और कालेज 
र्बोलने बाज इस घुन में हैं कि 
किस्ली तरह इन कालजों से महर्षि 
दयाननद जेसे बाल अझ्मचारी दल 
चल्ल सद्दित निकल्न कर कहते हुए कि 
'कुण्वन्तो विदवमायप्र' यह है सृत्यु 
शेया पर पढ़े हुए हमारे मुर्दे की 
घुकार । 

जनता के उद्धार के लिये इमने 
झ्यार्य स्कूल डो० ए० वी० कालेज 
खोले कि इस में से वेद के प्रचारक 
'निकले परन्तु आज इमारी बोज- 
नाओं का भण्डा फूट रहा है। 
इमने जनता से रुपया लेकर दो 
ऐसे को बस्तु भी उनके मत्ये नहीं 
मारी । यदि इन स्कूल और कालेजों 
से धर्म प्रचारक निकलते तो दया- 
जन्‍्द ब्राह् महाविद्यालय झोर 
डदबानन्द उपदेशक महाविद्यालय 


नर हु रहा है। जिस समय ओ पं. ज्ञात 
दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय "०३० «णण्न दा 
पु | हो गये थे तब एक ही ऋध्यापक ये 
और आर्य समाज दा का के पर्ाह के बार 
वर्ष के उच्चकोटि के विद्वानों को 
हे देशबस्घुडी विद्यावाचस्पृतिवि०बै ०शो ०सस्थान होशिया पु" धबोन्‌ (0) ओ १. अमरतिह जी 
को ल्यापण शवोप होती | है ओने २ मे चार कर रहे थे यह! "आवंपचिक/ छा के प्रध्याफक 
आझो ! झाज हम सप मिलकर को देखकर, आर्य जनता यह सोच | (२) श्री पं. जगदीश चन्द्र जी 
इस विद्यालय पर झद्योपान्त विचार | रहो थी चन्द दिनों में ही सारे | दसनाचार्य, वेह भर दशेनों के 
बरें। यदि हम ही इस पर विचार | भरत वर्ष में वेदिक ध्ें का | वाष्यापक (३) भी प॑. सत्यप्रिय जी 
| सकेंगे तो और ढोन करेगा! | प्रचार होगा। | शास्त्री, सि, शिरोमाणों सल्कृति 
|. आज से लगभग ८१ वे पूर्व | आरत के दु भाग्यपूर्ण विभाजन | साहित्व भर सिद्धांत के प्राध्यापक 
| दी. ए. वी. कालिज प्रवन्‍्धकी श्रमा | बड़वानत से हमारे खेप्न हो नं. (0 पे. राम विधार जी एम.ए. 
जाहीर ने वेदिर धर्म और महू | हे गे पस्लु कह साया भी इत से..." हद और संमे जी के पष्यापक 
दयानन्द के स्वप्नों का प्रचार एव पर हो सी नह छह (४) शी पं. रामस्वरूप जी शास्त्री 
| अहार के निमिलिइस महाविद्यालय | लक न 2४ व्याकरण के प्राध्यापक के 
पबात बुड समय तक इस के ! ३, हे बुलाया, इन परिकों के 
सम्बन्ध मे कोई स्विरव्यवस्था न " का 
बन सझी । पहले इसे हवास बोस ५ न पडिरय एवं गन्‍्मीर 
के | सास्कतिक विचारों से विद्यार्थियों 
सी में चल्लाने का प्रयत्त किया 4 
हल हि को एक अतुमुत प्रे रणा मिलती चली 
परन्तु किल्हीं कारणों से स्थगित ; खिल के पेरिकाप्र' छा 
करना पढ़ा। इस के बाद पुनः ' आरत के विभिन्न प्ास्‍वों से अर्थात 
बक्शी जेशोराम जी एडवोडेट ने ४ | केरह, आंच, महाराष्ट्र, वचरप्देश, 
विद्यालय को पर्याप्त भूमि प्रदान | भर अल्‍्त में वहां से भी उठाना | ज्यप्रदेश, विहार, भोड़िसा, 
की थी। जिस में विद्यालय का | "ही । १९४६ में डा. मेट्रचन्ट्र जी | श्ाप्ताम और पजाब प्रदेश से झनेक 
| अपना लाखों रुपयों का विशाक- | विकार पथारे भर यह निददय | ता वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे 
बधाई ब् कृगाकांक शदाक हो कद: हैं? कि इस विद्यालय को दरिसार | बे। 
ये भौर विदयक्य बहुत ही घच्छी | हिंया जाय ले |; 
रिक्ति में चल रहा मा। आयाये | का ली प्रबन्ध कर्मी सभा | दे, दर्शन दपनिषद वेविक सिद्धा्वा- 
विश्वचन्धू जो के अनुपम पारिडत्य ने किया । इस के साथ २ डी.ए.बी. का सम्बक ज्ञान कराया जाता 
दब गम्भीर विचारों से विद्यार्थियों | आलम प्रबन्ध कर्जी पा ने १२००५) | है औौर छात्रों को मोजन वख पक 
को एड अदमुत प्रेरणा मिरूदों यी। | र* भवन किर्माण के लिए प्रदात | पुसवकादि का समस्त व्यय विद्यालय 
जिस के परिणाम ख़रूय भारत के | किए भौर विद्याक्य को अ्रतिमास , हो बदन करता है इस के साथ इस 
विमिल्ल परान्तों से झाए हुए अनेक | ०० रु. देने का मार अपने ऊपर , विद्यालय का डे शव आार्योंव देश, 
विदार्थी वहां शिक्षा प्राप्त करते | किया । तो भी यह संध्या सुदारू.. पुरोदित, समाज सेवक, संस्कृत एव 
थे । कई वर्षों कक यह सस्या बड़े रूप से न चल सकी। १९४९ में ॥ हिन्दी के उत्तम लेखकादि बनाना है 
| झुलदर ढंग से चक्ती रदी, आचार्य | ढा. मेह'्चसद जो महाराज ने इस | विद्यालय का वातावरण बहुत ही 
जी के संस्था से अवकाश प्रहण कर | के सम्बन्ध में श्री ज्ञान चस्द जो | शान्त, सुस्थिर, स्वाध्य्यवर्धक एवं 
| केले एर डा. परमानन्द जी श्रौर| आचार्य दयानस्द कालेज से इस | आध्यात्मिक भावना से ओोत प्रोत 
| ऋष्राम जी को काये भार सौंपा | संस्था को उन्नत करने के विषय में , हैं, प्रतिदिन प्राकः साय॑ संध्या, हवन 
जाया । उन्होंने भो तम्मयता के साथ ' विचार विमश किया | उन के झनु-. स्‍तानादि कार्य करना पड़ता है।इस 
| विद्यालय डी उन्नति के लिए बहुत | रोध पर श्री ज्ञानवन्द जी एम. ए, | को देख कर भूतपूर्व पंजाब के 
| समय तक कार्य दिया। उस का | ते १६६० से कार्य भार संभाल ने का | राज्यपाल नरहरि विष्णु गाड़गिल 
| कक्न यह था कि उस समय में | बचन खीकार किया। तब से | ने इस विद्यालय के प्रथम दीकान्द 


विद्यालय के स्नातक निकल कर देश ॥ जिद्यालय की स्थिति में परिकतेन हो शोष पृष्ठ $ पर 





डी स्थापना की थी। सर्वव्यम इस 
का कायभार ओ प० विशववन्‍्धु जी 
शा्त्रो एम. ए. एम. ओ. एल. को 
सौंफ गया था । इन के देखरेख में 
यह संस्था प्रतिदिन सर्वागीण उन्नति 


करती चली गई । लाहौर में स्व 
2 | जालस्पर में इसे आरम्भ किया गया 


यहां छात्रों को संस्कृत, व्याकरण 
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लव ऋब सब २. गन्दे चल-चित्रों से देश समाज तथा. रे कह * रखकर के पाय भले 


सगी बहन मो सुर्तहठत नहीं समझो 
को वर्षों गुलाम रखा, देश अक्तों रकम 
से कह हि बा इस भी रात राष्ट्र का पतन हर रन ला इस 
लग भारत आयी तो उस रानी (ले--बरह्मान-द जिज्ञासु 'विद्यावाचस्पति' (हिसार) जवधुबक तथा नवयुवतिओं से 
'पल्लिजावेव के स्वागत समारोह में (गवांक से भागे) प्राथना है कि अपने चरित्र को 


ज्‌३ करोड़ रुपया खचे दिया गया । | ७0७७०७७७७७-०७०७:७:०७७७-७०७७७ | उसत करते ही इससे दूर इटें। 
जबकि देश में लाखों व्यक्तियों को | ॥ [नि्मोट न करें, सरकार गन्‍्दे | देखने वाले नवयुवक के पास अपनों भू 


समय पर खाने के लिए रोटी, शरीर | (दुल्मों को अनुमति चालू करने की कप ८७-७३ ७-७-७-७-६-क 


डकने के लिए #पड़ा, वधा सिर |ध्ञा न हे, जनता इन गन्दे फिल्मों है प्रातः स्मरणीय- 


डे के किए बथ यह नी । | हरे वो च्रकताआर ब्मोसफल # पहात्मा हंसराज जौ की जन्मशताब्दी और हम 
चदि े में सस्ता प्रात राय दो नही हो सकता । इसलिए मेरे ६ || आये परदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जाहत्वर ने ७-१२३३ 
2 0 अत पर होड़ | कं से आवेना है कि-सिल्म |॥ को महा्मा हंसराज असम ामी मनाने का मिहकय किया था 
अआधिर पांच सौ रुपया वेतन कैने | कं रे दरों चरितवानू बनाना है धन संपह करने के लिए पक उपसमिति बनाई थी। इस निश्चव 
हे हिए।रकाव पाक किया था. | पा ते वा गये फैल ) के अलुसार उक् उपसमिति के सदस्यों झी सेवा में एकये सूचना 
आंधी जी ने १९७७ में ऋव्य कई | "गो न करें, सरकार देते फिल्‍मों जे बी, इस आया के साथ कि वे सदस्यता ढी सवा से 
पर अविवेंध खगावे जनता आपने & स्रा दो सूचित करने की हम करें और साथ हो झुछ ऐसे सख्वनों 

सो बाई, को >मरी: व अमर है तार दुर डिन के <स उससयिति का सह बनावा आर 
के एक-एक मंत्री पर पाया आपको कक शसण॥ कि उनडे छीमती परामरे ठया ठोस सहायता से समिति व्य कार्व 
इजार रुपये मातिक जब होता | ही । ५ आगे बढ़े। साथ ही मनोनीत सदस्यों से प्रांत की थो कि वे 
है । तो भी जनता त्राहि-माम्‌ | बढ़े फिल्मों का द्रश्ग लाख जन्म भी अपनी ओर से कार्यक्रम सम्बन्धी कुद्द सुझाव भो दें कि इन पर 
त्दि-माम्‌ की हो पुकार मचा | पते चरित्र को ठोक तहीं रू सकते है. विचार करके कार्यक्रम को रू रेखा डनाई जावे। बहु से सख्जनों 
खी दे। क्योंकि इसमें काशुस्ता, हूगार, है ने सहपे खीइति अदान कर दी है। अनेक सख्जनों ने अपने 
चक्तपित्र को चादू करने में | असम्ब परिदठास चुस्मन झाहिगन, है रब भी भेजे हैं | उसका धत्यवाद। जल्ल वपसमिति की बैठक 
दीन का द्वोठा है फिल्म निर्माता, | शर्त ठत्ते जना, नग्न कृ्य श्रादि |] बुलाई जाएगी को इन सुरावों पर उस्र में विब( करेंगे और इनझओो 
झनुमतिद्ाता, भर देखने बाला ! | से परिपूण होती हैं, जो: इबती | सेंदायवा से कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। परन्‍्तु कद सग्जन ऐसे 
दि फिल्म नि्मशा गम फिल्‍मों ताक हो साई है हि. किल्‍्म ।ै है जिदोने अभी हक सीझति प्रदान की डी और न कूद सुझव 


ै।0७७७७७७७७७७०७७७७ ७०; दी भेजे हैं। सभा ने उतको मद्ात्मा जी का अन्य भक्त सेमसते 
डर कक ओह हुए, इतडी मद्दात्मा जो पर आगाध बद्ा मानो हुए ही उठा 
डर दयानन्द-वचनामृत 


हैं... "हो गाव आदि पदु (यदि) सरकारी जज्नत्न में जाकर है! 
कं घास-पाठ खाबे तो इसकी और कसके स्वामी की दुददेशा द्वोवी है। ६ 
् बल में आग कूग जाये हो बिता नहीं, किन्तु पशु न लाने है| 
हैं पावें।......्वान देकर सुनिये, जेसा सुल-दुख अपने झाप को 
होता है, बेधा हो दूसरों को भो समझा कोजिये | यह भी ध्यान में 
रिये हि पशुओं से और खेती-बादे झादि का काम करने वाले 
हैं सल॒ष्यों के अधिक पुरुाये ही से राजा का देख बहुत बढ़ता है। 
$ इसके विपरीत काने से वह नष्ट हो जाता है। प्रज्ञा से राजा इस ' दैक्षराज जी मद्दाशज ने सारे देश पर साधारणतः और पंजाब 
| लिए कर जे है कि इनकी बयावत्‌ सत्ता करेगा, न कि इस लिए कै पर विशेष: महान उपसार हिये हैं। उसके उफ्कार से हम 
हैं कि आजा के खुल कारक गाय आदि पशुओं का नाश किया जाये। है सव पजावियों का बाल-बाल वेद हुआ है।। हमें मगवान ने यह 
हैं. आज तक जो हो गया सो हो गया, पु भ्रागे को आंखें खोलिये | सुअबसर दिया है, आश्ो हम कुछ कर ले झोर उनके ऋण से 
हैं हानि काएक कमों के न झोजिये भर ने किधी को करने ही दे ॥ रेड दोगे का बहन करें। मैं जासता हू' हि उसके ऋण को 








सुमाव देते हुए ७ सौ रुपये मासिक | 
रखे ! किन्तु आज केस्द्रीय सरकार 














सदस्य बनावा है झो€ उनको आर्य समाज को सेवा, झावे 
संस्थाओं से प्रेम की कदर को सम्मान को दृष्टि से देखते हुए ही. 
उनकी सहायता ओर परामशे का मोल जानते और समम कर 
ही उन से प्रायना को गई ओ | उत महानुमाओं से प्राना है कि 
शीद्र सीक्ृति प्रदान करें, कुद्ठ अपने मित्रों के नाम भेजें कि जो 
इस् पुश्य कार्य में समा का दाग बढायें और कुड सुकाव लिख 
मेजें जिस से सुम्दर, ठोस, उस्योगो कार्यक्रम तेयार हो सके। 

क्या मुझे यह कहने को श्रावश्यक्रता होगी कि महःत्मा 


डक नि चुकाना कठिन है फिर भो डिस्ो हृंद तर सफलता मिल्ञ जाए, 
४ (लाल सषाकर के) यह भी झद्टोभाग्य है। --सम्तोषराज मन्त्र सभा: 
अजजिजिनिअ अर डकार क.७.-क.७..७.७ 0-७... 
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दयाननद ब्राह्म गहाविदयालय 
और आय समाज 
(१8 ४ का शेष ) 
समारोह पर एक महत्व ूर्ण सन्देश 
दिया था कि “मुझे इस विद्यालय 
के सात्विब वातावरण को 
देखकर प्राचीन ऋष मुनियों 
के विद्यालयों का स्मरण हो 
आया।” 
इस श्रकार की उन्नति देखकर 
इस आशा कर रहे थे कि अब 
आर्यंसमाल का भविष्य उच्वज 
ड्ोगा । परन्तु दुःख है कि भारत 
वर चीन ने हमला कर दिया, और 
इघर घनपतियों ने पैसा देना बन्द 


महात्मा हंसराज जी की जन्मशताब्दो 
(श्री संवोषराज जी मन्‍्त्री आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जालघर) 
७०७७०७७७०७७७०:०७०७७:७०७७७ 

आर्ये प्रादेशिक भ्रतिनिधि सभा नहीं किया गया । यह सभी संस्थाएं 
पंजाब, जालन्धर के त्त्वाघान में उसी गह्दान आस्मा डी देन हैं। | 
मह्टात्मा इंसराज जन्म शताब्दी फिर अनेक संस्थाएं, उच्दकोटि की 
डपसमिति को बेठक १२-१-६७ को * संस्थाएँ उनके नाम पर चल रही 
जाह्मघर में हुई । इसमें उस सद्दो- . हैं। आवश्यकता पढ़ने पर और 
त्सव को धूमधाम और उस देवता , बोली जा सकती हैं। अतः निकयय | 
के नाम झौर काम के मुताबिक , हुआ कि महात्मा इंसराड साहित्य 
मनाने का निश्चय किया । 


| विभाग को संगठित, सुदृढ़ किया | 

सर्वे प्रथम तिथि ओर स्थान , जाए। परम प्रचार और लेखकों को 
का प्रश्न था | सोच विचार के बाद प्रोत्साइन दिया जाए। झायेजगत | 
३, २४, २५ अक्तूबर १६६४ की ' सुनकर प्रसगत होगा कि महात्मा 
विधिक चुदी गई' और स्थान , इसराज ड्वारा हिखे गए समी प्रयों 


यानी दिल खोल देंगे झौर जक 
धर अपनी श्द्धानुसार उस देवता 
के प्रति ऋयासे इऋ्रण होनेके विचारसे 
अल देगे | सभी महायज्ञ में अपनी 
अपनी आहुति देंगे जिस से यह 
यज्ञ रूफहतता से पूर्ण होगा। आय 
बंधुओ ? उस महान्‌ आत्माकी जन्म 
शताब्दी मनाई जा रही है जिस ने 
हमारे लिए सर्वेस्व त्याग दिया, 
अपनी जवानीडी उमगे', सुख ऐइबक 
के जीवन के ख्प्न, विधवा मां की 
आशाएं, बढ़े भाई डी मनो 
कमनाएं सभी का बलिदान दे कर 
तिल्न तिल कर जढ्ाा, चमका, झविदय 
के अंधकार को मिटाया, बगमगा 
कर स्वय मिट गया परन्तु अमर 
हो गया। झाझो ! इस इन की-- 


सिवा | उसका यद्ट फल हुआ कि | आलव्वर का इस गौरव के उपयुक्त 
औ झमर सिंह जी “आयेपथिक' | इसलिए सममा गया कि पृष्य 
और भरी ५० जगदीश चन्द्र जी | मद्दात्मा जी द्वारा स्थापित आे- 
दरशना चार्द को विद्यालय ब्ोड़ना | प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब 
पड़ा कथा विद्यार्ी भी कम होगये। | का मुख्य कार्यातम वहीं पर है । 
इस समय २५ विद्यायी अध्ययन | यह कार्यालय सभी आयेध्तमाजों 
कर रहे हैं । | का लिवस्त्रण करता है, वेद प्रवार 
इस गिरती हुई द्वालत को देख- | का कार्य करता है और वेदिक 
कर, हम केसे कहसकते हैं. कि अब साहित्य का प्रचार करता है ! पंजाब 
आर्यसमाज की उन्नति ड्लोगी || में जालन्घर ही वह स्थान है जो | 
अुसलमान ओर ईसाइयों के इस , आये शिक्षण संस्थाओं का महान्‌ | 
समय बढ़े २ महटाविधालय देश के है। यह संस्थाएं जद्दां जीवन 
कोने २ में चल रहे हैं, जेसे कि ओ सभी आवश्यकताओं को पूरी | 
देवबन में ही (४०० विद्यार्थी, ही हैं; जहां झाकार में महान 
कुदान पढ़ते हैं। पन्‍्तु हम आयों ' है वीं देश भर में अपना नाम | 
का एक ही विद्यालय है और जिस भी रखती हैं। कोर इन संश्वाओं 
में इमारे २४ दिद्यार्थो हो? अब के बनाने, घर्म प्रचार करने, बेदिक 
अवाओं कैसे वैद प्रचार होगा !ै सभ्यता का नाद बताने में ही। 
यदि इस विद्यालय को हम ; 
अत्येक आय समाजी एक २ | प्रति क्ष॑ण लगा दिया | इस लिए वह 





इस मह्दाव तफखी ने डीपन का 





को मद्दात्मा इंसराज ग्रंथावल्ली के 
नाम से छाप देने का निश्चय 
हुआ है। यह भी * श्वय हुआ कि 
चारों वेदोंका अपने जीमें भाष्य रिया 
जाए । यह भाष्य अंग्रेजी लिखे पढ़े 
सज्जनों के हाथोंमें दिया जा सकेगा। 
बिड्वेशो ज्ञा वेद पढ़ने और सममते 
के योग्य हो सकेंगे और अपनी | 
ज्ञान पिपाप्ता मिटा सकेंगे। मद्ठात्मा आय म्माज मंडी (्तए) 
इलराज. एक्मप्राध्णाग्ी०७ ५ 

'ए०ाणाण८ भी तेयार दोगी। इस * का चुनाव 

में मद्ठात्म। जी के जीवन, झाये |. सर्वे सम्मति से निम्नलिखित 
समाज कया हैं, आयेसमाज के | अधिकारी चुने गए। 

कार, वेटिक संस्कृति तथा क्लाय [ अधान--कैप्टन इसूसैन जी, 
समाज ही संस्थाओं से सम्बंधित | उपप्रधान-- ला* दीनानाथ जी 
ज्षेख होंगे। यह लेख आर्य जगत | #0४०८०४८, स्वामी इष्णानन्द जी 
के असिद्ध विद्वान, नेदा और महदात्मा| मन्‍्त्री--चेतराम जी बदल, उपसंत्री-- 
जी के भक्त लिखेगे | निससदेद यह . मी लेखराज जी, प्रचार मंत्री-५० 
अंथ भी आयंसमाज का दर्पण होगा | केवल राम जी, कोषाध्यक्ष-ला» 
इन्द्रलिंद जी, पुसकाध्यक्ष--क्ा० 


शताब्दी मनाएं, उन को पवित्र बाद 
को हिम्मत से मनाए शानसे मनाएँ.क 
खूब मनाए। 








अस्त में हिसदी सस्दृत और अग्रेजी मे | 


ऋुपया मासिक भेडेगे ते भी वह | जरूरी समझा गया कि वह | सेख होंगे आर्व किन ते आपेता लक्मन दास जी। 
५ । गौरव, यह भरेय इसी नगर को प्राण | १ 
कु के हि स हर ही भा है हे इक अगर के निशा हि वे अपने बहुमूल्य लेख लिख... सदस्य अंतरंग सभा 
बार पी पड कक गई | आर लेजें। (९) ला» झराबाधर जी (२) 


सियों की आये सस्थाओं ढो और | 
आर्य समाज की जिम्मेदारी बढ़, 


अचारक बनेगे | हे आर्थो ! भगवान 
डयानन्‍्द के पद चिन्हों पर चलने 
काले इस विद्यालय की तेजोमय 
अग्नि में आपका पैसा पढ़कर 


+ गई है। इस के बाद शोधाम आदि | 
| पर बिचार हुआ | ठोस और उप 

कुल्दन बन सकता है। कभी महर्षि 
दवानन्‍्द के श्व्पपूरे हो सकते हैं। . कोई नई सूरथा खोलने का विचार | 


दोगी कार्ये करने का निश्चय हुआ | | अपील की जा रही है। आर्य नेता 


झाप समम सकते हैं. कि इस | लञं परमानसद जी सहगल (३) ला. 


| सात काये के किए घन की । पुुन्दराम जी रदगल (४) ओर 


आकरव्ता है। बिना घन के कुछ | 
| इसव॑सलाल जी (५) ला० द्ेमप्रम 
लीन दी कह हज | जी (8) हा० विद्यासगर जी । 
। 


जा 





मोल्ली ले कर नगर फिरेंगे । धनी | 


आयंजगत जालन्धर 


ड़ 


१९ जनवरी १९६४ 





आरठ खतन्त्र हुआ । कुछ लोगो 
के हाथ मे सत्ता झई । सबंत्र उन्‍्हा 
, 'ी तृती बोलने लगी | वह देखकर 
झाये समाजियों ने भी विचारा 
कि क्यों न सामूहिई हूप से राज- 
नीति में भाग लिया जार ! फिर 
क्या था जितने मुंह उतनी बातें 
होने लगी। इससे जनता श्रम में 
पड़ गई । कोई स्पष्ट मांगे न रहा । 
पर श्रायसमाज के पसखे हुए लिपादी 
प्रिंसोपल भगवानदास जी ने इस 
असंग में 'झायेसम।ज' में एक लख 
देकर सही पथ प्रदर्शित किया है । 
उन्हीं विचारों का मैं अनुमोदन 
करना चाहता हू । 
राजनीठि में भाग लेने के लिए 
कई बातों पर विचार करना झाव३- 
यक है । सब प्रथम नीति निर्धारित 
« हनी होगी | हम महुब्यों द्वारा 
विममित्त विधान तो स्वीकार करने से 
रहे । अतः स्वोपियोगी, सर्वोत्तिम 
ईश्वरीय विधान--वेद को आधार 
बलाना होगा । आज ल्लोग देद को 
मानने से ही इन्कार करते हैं, सो 
केदिक नीति के पक्ष में कौन बोट 
देने लगा ! फिर राजनीति से सम्ब- 
न्थित सभी विषयों पर आये विद्वानों 
ले बेदिक विचार भी को रपष्ट नहीं 
किए । अनेक समस्याओं पर झनूस- 
स्थान करना बाकी है। बस्तुदः वेद 
कफ नाम का ढंढोरा पीटने बाले 
आययों ने जितना कम्र कार्य वेद 
विषय में किया है, उतना कार्य 
सम्भवतः किसी भी क्षेत्र में नहीं 
किया होगा कइने को तो हम कह 
देते हैं कि 'बेद सब सत्य विद्याओ्रों 
डी पुस्तक है” पर अभी तो यह भी 


आयेसमाज ओर राजनीति 


(श्री रामप्रकाश जी एम.एस.सी.( आनर्ज) रिसर्च स्कालर चंडीयगढ़ी) 
9999999099:9000009090 


डरकर आग जाएगी । 'झागे २ जीत, | आवश्यक का आभास इसलिए 
पीछे-पछे इम, खूब दौड़ लगेगी । | भी हुआ दै कि सत्तारूढ़ दल्न में 
अच्छा खास तभाशा बन जाएगा । | भ्रष्टाचार है, फूट है। पर क्या समी 
जुरान, पुराण, बाईदिल का खर्दन | भय. .पूरणतवा सध्यवादी ओर 
करने वालों को अवेदिक विचार- 


धारा के मानने वाज्ले बोट क्यों देने 





चाहियेंतो इमारी'भूठी बातों को [दो 
कं 3 तोक्या आ्रायेसमाज राजनीति 
भी सत्य बताओो। भाई, हरी के ; रह 
[जता संन्‍्यास ले लें! नहीं, 

| किए्तो अषाताए्याद भी खीकार | 


| कद्ाप नहीं । अपितु - 
उन शोग पा: पर मी. कद्राप नहीं । श्रपितु प्रचलित राज- 


| चुप्पी साधनी पड़ेगी, कुरान और प्रांच सात विद्वान आये संन्यासियों 
पुराण छो भी अच्छा बताना | डी एक समा बनाई आवे। ये विद्वान 
पढ़ेगा-यदि यही कुछ करना है वो , किस्सी भी राजनेहिक दत्न 
फिर 'हो लिया प्रचार वेढें का /' | तत्सम्बन्धी सस्‍्था के सदस्य न हों । 
हैं जुनाब में शरायें पिलाई जाती हैं, , ये प्रत्येक समरवा पर वैदिक दृष्ि- 
जातिवाद उमारा जाता है, अपने | कोर पतुत करके झा जनता का 
चुरे को भी महा और पराये भले | सदी नेठृख करें। इसी आधार 
को भी बुरा बठादा जाता है । कट्दो | आर्य जन चुनाव में बोट देवे' 
आयों | क्या यह सब कुछ करने इद्धी नीत को लेकर आयेसमाजी 
को तैयार दो ? | व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़े'। 





पौराणिक वन, ईसाई “आदि ने | अर उस पर श्राव समाज ढो छाप 
भी छगर लंगोटे कल लिए, तो | लेगा दी जावे ताकि बीस तीस बर्षे 
खूब दिचड़ी पढेगी । प्रजातस्त्र| में जब वे क्षेत्र में कूदे तो सर्वत्र 
अलोज बनकर रइ जापगा | न हो | आर बिचारों के कोग ही चुनाव 
| राष्ट्रीय एकता हवो पाएगी । लड़कर भारत का उत्थान कर रहे 
|... छ़तताता के पश्चान्‌ इस राज- | हों । वह है भी सम्भव । क्योंकि 
जीति ने इमसे अनेक सावेजञनिक | केवल बेदिक धर्म ही विज्ञान पर 
कारयेकर्ता छीन लिए हैं। अब उनका | आधारित दै। सो यह नि्विवाद 
| रोमरोम राजमैतिक दलों के | से है कि आने वालो सन्तति को 





सषट नहीं किया कि बेद्सत्य विद्याएं | शिए है । तो उसके पास 
कौन-कौन सी हैं । सों भल्ले ! पहले . वेद प्रचार के लिए समय कहां ? 
जीति वो निश्चित कर त्लो या बेद | "रिशाम ख्रूप अनेक आवेस्माओों 
के नाम पर निअर विचारों को दी | को कार्य ठष्प हो गया है। जब हम 
करारी पर लादने का इरादा बना सामृहिक रूप से राजनीति में भाग 
रखा है! लेंगे तो छमी कार्यकर्ताओं को इधर 
डे | घकेलना पड़ेगा, कतसवों भौर सत्संगों 

ः है में कद हि है कभी को राग घलाका शापणा। 

पर्याप्त नहीं, सत्तारूढ़ ; हु 

लिए बोट चाहियें। इम अल्प | को हा शक, 





फेबलमात्र झाये समाज ही पता 
सकता है | आने काले पच्चीस वर्ष 
के पहचात भारतीय या ठो नालिक 
होंगे या वेदिक धर्मा । बल देखना 
यह है कि हम इस समय कितना 





नीति में भाग न लेने बाले, निष्णक' 





दि कहीं दमारी देखा देखी | साथ २ युवकों के साथ सम्पर्क बा 


बसन्‍्त ऋतु 
सौरभ, सुमन, सुग़त्प, झुरीली, 


सात सजा कर क्ाई है। 


संख्या में हैं। सो विजय तो हम से |. झाज़ नए राजनैतिक दल थी | हरियाली का आंचल ओढ़े, 


फिर बसन्ल-झतु भाई दै। 
बन-उपकन आज उजियारा है, 
इर चीज में भरी छुनाई है? 
अम्र-तर पर कोवल कूके, 


पर्मात्मा हैं? वदि हमारे जीवन | फिर बसन्त-छतु भाई है; 
का स्वर भी दूसरे लोगों के समान विद्ध गए विद्लौने इरियाली के, 
क्रो ? वे तो मांग बरेगे कि वोट | है गो तेवल बदलने से क्या क्रम हर फ़रुज्ञ में मस्‍्ठी बाई है। 


अमर - पुनः शुजार उठे, 
फिर वसन्त-आतु झाई है। 
देख सुदने. रात - विवस, 
मेरे मन ने क्षी अंगडाई है। 
मलय-समीर, ए चांद गगन के, 
कहना उस से इतना जाक़े। 
फिर बसस्त-झतु आई है। 
रामचन्द्र 'मधु' शविनगर देहली 





आरयंसमाज सैक्‍्टर ८ 
चंडीगढ़ का चुनाव 


०१-६४ को रविवार निम्न 
अडार से सम्पल्त हुआ । 

प्रघान--क्री नानझुचन्द जी 
पंछित, उपअधान--श्री संदराम जी 
मैदी, विसीपल श्री त्रिलोड्ीनाय 
जी, ब्रिंसीपल हृरिराम जो, श्री 
सोताराम जी बोहरा म्त्री-श्नी 
रामप्रताप औ शर्मा, उपअन्‍्त्री-औ 
विजयकुमार एज और श्री सी-एज. 
गो स्वामी, कोषाध्यक्ष - भ्रीसमज्ालर 
जी, जौदर, पुस्तकाध्यक्ष--श्री आबि- 
नाशी ज्ञाल जी, निरीक्षक--ओ देश 
राज जी मालिक, इउके इल्ावा 
२६ सदस्व अतरग समा के लिए 
और १५ प्रतिनिधि झाये श्रादिशक 
सभा के लिए निर्वाबिव हुए । 

इसी अवसर पर पूज्य मद्ठात्मा 


सुपयोग करते हैं ? इसी बात पर ; शान खामी जी मद्दासाब के 


झआयेसमाज और राष्ट्र का भविष्य 
निमेर है। सो राजनीति के पचड़े | 
में न पढ़कर इधर ध्यान दिया जाना | 
चाहिये। 


: स्वास्थ्य के किए परम से प्रार्थना ओे 


| गई। 


--रामप्रताप मंत्री सपाज' 
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्। समाज मन्दिर राउर 
केज्न के निर्माणार्य हँ 
की ग्प्रीक्ष 


स्टील कम्पनी राठाफेल्रा ने झृपा| 
ूबेक धांवे समाज मन्दिर के लिए 
आर्य समाज राज वैसा को मूमि 
डान में की है। 
५. राख डे (बड़ी) भारत के 
बहूद बढ़े अ्यग्राततीव भौदोगिक 
केस के रूप में विकसित हो रहा है 
अतः कहां पर श्रारव समाज को 
स्थाक्लिक प्रदान करना नितात्त 
ावश्यड़ है। इस के अतिरिक्त 
आये समाज के प्रपोर की दृष्ट से 
करीस्ा बक पिल्लद़ा हुआ प्रतत है। 
इस श्राम्त के एक बढ़े केन्द्र में व 
झमाज क्रो स्थावी शक्ति बराए 
आगे ख् महल्न सुविरित ही है । 

आये समाज रात केह्नाकी 


श्रार्य समाज यमुना नगर 
का मासिक प्रचार का 
'द्सस्वर मास में प॑, विश्वनाथ 
ओ आदेश ने टेनिक कवा के 
अतिरिक्त २२ पपदेश दिये। संसार 
विवाह १ नाम करण सछार क्‍ 
जन्म दिव २ भाये करों के किये 
१९३ केख किखे। २५ यात्रियों ने 
आर्य समाज मन्दिर में झुखद 
निवास किया। 
कृष्ण लात मंत्री समाज 


श्रर्यक्रणाज शूगर मिल 
खोली 


के सप्माहिक सतक्ष में पृष्व 
आनन्द स्वामी जी महाराज के 
स्वास्थ्य के (लये सम्मिल्षित प्रार्थना 
हो गई। हमु इन को हीघता से 
साय प्रदान करें जिस से स्वामी 
जी सदा आय समाज के मिशन 


हिल खो हक पर के | पक के गे महा 
कै इतुरुप बिना वाह सहायता के कर सब का कल्याण इतते रहें यहो 
आये समाज मन्दिर का निर्माफैर | सब की प्र पे शर्यता है। 
अफ़े घर: में लमास्व झा सप्ताओं 

क सक्स्यों, अधिकारियों एबं दानी 
महाहुमाकों से झामह पूंछ 
निवेदन करता दू'" कि पी शक्ति 
के अनुसार समाज मन्दिर के 

















(0 आयें प्रदेशिक परतिनि 


तिथि परिवर्तन 


समाओं को सूचित किया जाता है कि समा का साधारण झधि- 


गए, 22 आ कक 
आर्य जगत का 


ऋषि बोध अंक 

१३ फजी “१६६ को कही 
समघज के साध अंकारित हो रहा 
है जुलत वृष्ट पर भेहरति स्वामी दयानंद 
जो $ा दिरंगा फाडों होगा। पह 


आकरयक सूचना 

सक आयंसमाजों को तथा 
पाय॑ मदातुभावों क्षे सूचित दिया 
ज्ञाता है डि प्री बाबाकतद शर्मा 
टैकारा ट्रस्ट की ओर से घक-संप्रह 
और इबार के किए न्थिक्त नहीं 


'किये गये ने द्रखक गाम बसाहि क्‍ सं पाठसों को ११ करजी से दीन 


देकर सिंधी सद्घावता हमें भेज 
हेड चाहिए। 

निवेद5 आनन्द ज्यि मंत्रो 

महू दवानस्द ट्रस्ट टैकारा 


श्यंसपाज रेलवे रोड 


अमाला शहर 
का 
बाधिक चुनाव ५. १. ६४ को 


(चर दिन पहले मित्र जायया। 
|. आ अंक २॥ बनच्ते २ झोराफार्य 
अम्भिश्लित भ्रं७ होगा | इस में मान 
महत्तमाओं नेताओं कया विद्वजों 
& हुलदर विद्यर होंगे सारे सकल 
काक्षि्रों व झा समाजों से धर्यना 
दैकि२०, ३. ६४ तक भषिह से 
अधिक प्रतिां मंगषां कर सार्मः 
| उठाएं तथा प्रसाद के समान बांटे। 
0०६००. 
लिललप्रकारसे हुआ. | आहट शो एएज। 
अचान भरी जगदीश चादर जी। | ओनेजर-ओ सत्य खरूप जो । 
हफ्अधान महेन्द्र नाथ जी, भी सत्य | झरवार चन्द्र 
काश जी दुगगलत। मंत्रीजी कतार | अल 
इन्द्र जी डावर । व मंत्री थी केसर | आये प्रतिनिधि समा मध्य 
चन्द्र जी। कोबाध्यक-दी, दस्तमत्न | दर्तिण हेदगबाद 
|. झादे प्रतिनिधि सथा मध्य 
| वक्षिण हैदराबाद के तलावधान यें 
बदुक पम पचार नगर समिति छू, है 
वार्िक टृददू अधिवेशन १६ से रर 
जनवरी ६४ ई० तक हेंद्राकाद, में: । 


धि सभा से संबंधित सभी 


अर्थ दात देने का अनुपह हि बेशन हिनती विशेष चारों से १३:४४ की / रखा २९०९३ के. पमारोह से मतावा जय रहा ई।/ 
है बोह पड शक मे पेन निदिपत हुथा है मी समाें लि, कँ क एयर श्र शत 
कह पर शमररिक आये हु खा भा लटक के के पेह। 






प्रतिनिधि सभा, (दानव भवन) 


(२ अविनिधि भेजने के फामे २२-१-३४ को कजाए १-७8? 


इक झवप्त पर %ई पक 


सम्पेजनों का मा आयोजन किया 





से दिनलौ-९ के फोे पर आया हि को सम कार्य मं पहुंच जाने बाहिए। १ | मन 

आाहिए। प आवश्यक सूचना औ | अंतिम दित २९, अतवरी ३४ को 
खोमी मु वानद सरखती वास, ह्मस्थीय महात्मा हंपराज जक्ली हप्समिति ढी ट 97% सन 39 

2 वात सावदेशिक | पहली बैठक (६-१-३४ को स्कत्र हट जिस में निश्वय हुथा हि हे है जिल में स्पू्ण मध्द दक्षिण से 
आये प्रतिनिधि समा देशी हि (बनती समारोह २३, २७, २९ अ्टूर्ट सब १३६४ को जालंपर है | पांव को से मों अधिक कार्यकताशई 
ह०439398029848962265० के सख्पहित होने की आशा है, 
कह्पत्निकाशों का उह्देइ्य 4 शहर में सनाई बाए। हैँ | किसमें चायंसशज के भावी ऋबे- 
केबल मात्र वा होना चाहिए। ग संगेशयान- अंत लंबा कम पर गिचार दिया बाएगा। 

गृद्वीवमक राम) विज रेलब अत अरआ (३३) ४... अंकसमा 





_ मुदक व पकाशाक के उतोकराज जो गली आय देशिक परिधि समा रब 
देह यत का्योत्ञय महात्मा इंसराज भवन नि+ट कचहरी जाहरधर शहर 


शव जालन्पर द्वारा बीर मिलाप प्र छ, मिक्वाप रोड बाबर से मुद्ठित तवा... 
से अकाशिक माजिक--झाय आशिक अदिनिशि श्रआ पंजाब ग्न्व 





ेक्लीफोन त० ३०४०... [आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिमभा पजाब जालन्धर का माप्त डिक मुखपत्र] . ह-8व इ०. 0. वश 


एक प्रति का मुल्य १३ नये रसे आाषिक मूल्य ६ रुपये 








वर्ष २४ अक ७) 2 फ ल्‍्गुण २०२० रावब्रार दयानस्दाब्द १४०-१६ फरवरी १९६४ (तार 'प्रादेशिक' जालस्थर 
जज रलपक या 
वेद सृक्तयः वेदासत ऋषे दशन , 
अब मा पामन्‌ मनसा परिक्रमा मन्‍्त्राः । 


मनुष्यदेहाद्यातरश पर्यन्तम्‌ 


तीन प्रकार के जगत है रूपों में ! 


है पाए के भाव ! मुझ से परे 
इंट जा । पाप का बिच॒,र सलुल्य 
को नीचे गिरा देसा है। पाप जीवन 


ओश्श प्राची दिगस्निरिधिपतिरमितो रक्षितादिला 
हषव: । तेभ्यो नमो़वरिपतिम्यों नमों रत्रितृम्यों नम 
इपुभ्यों नम एभ्यो अस्तु। योस्खान्‌ ढे प्टि य॑ वर्य 
द्िष्पस्तं वो जम्म दम: ॥ अथर्व कां.३ सकते २७ में. १ 

अर्थ-हे प्रभो ! इस (प्राची) पूर्व (दिग) दिशा में आप (अग्नि) 


प्रराशम्य हो (अधिपति.) सक के स्वामी हो (असित:) वन्धन से रहित 
हो (रक्त) सब के रक्षक दो (आदित्या:) सूबे की किरण (पक) बाग 


इख का मध्यम रूप मजुष्य शरीर 
दो काका वर देता हैं। जद्दों पर 
बाप ई वहाँ ताप सम्ताप है। दे 
सेरे भसवत ! इस पाप के भात्र दो 
इमारे जीवन से दूर मगा दो। है 
पाप ! मुम से दूर रह, मेरे समीप 


से ले कर आकाश प्रयस्त है। 
मानव जीवन इस ज़िविय विश्व का 
मध्यम रूप माना जाता है। इस 


अकार जगत व्िकप कह्टा है। 


व्कूकेक # केक केक के पे केक की कीच के 4 के $े 
व्यूब्क कक के ओेल्बेन्से के के के जी. के के के जैकी डे कक कब 


मतद्या। हैं। (मय: नमः) इन के लिए नमरहर दो अविर्षात भव. नमः) हमारा स्कम्म: प्रजापति: मः 
छा जहिमों वयम. ». रहे करने वाज्ों का नमस्कार हो (रक्तिस्थ: नमः) हमारा पोषण इन पति को हल 
है पाप के भाव! हुए हके *ँ.. ने "जी इन राक्तयों के नमलार हो। (यु नम) गारूप दन ४ 
होफ़े हैं। इसलिए इमारे पाल 3 सूबे की विस्णों के लिए या सूबंबत उन दि देवों को मकर हो। हजार” के पुकारा रत 5 
इक यों: ऋाता। को ही. कै: जो भी (अस्मान) हम से टेट) ठप करता है तथा (व बदम) ६ प्रजापति परमेश्वर है। विश्व के 
हि हर ते था करके मं जन ह* जिस से हम हेप करते हैं (त| इस को है परमेश्वर ! (व) आप के (जम्मे) ईः डत्पादुक, पारक, पालक तथा 
पक नही होना, कहे नही बबना। हैं स्वायनियम में (दम) अर्पित के हैं! ५ नियामक आयात को सत्म के 
पाष के भाव | सुन ले, भली प्रकार आब :--परमात्मन,। पाप कहां नहीं दें । हम ने अपने चंचल मन हु 
सुन ले । दम है हरे घर हे लिए है. दो दौद़ा कर देख लिया । पूरे दिशा मे दूर २ तक दीड़ा र गया वहां पर हम सवा अंदो है। 
त्याग दिया चले जाओ । के सर के रुपमें आपकी शक्ति का दरोन किया | कितना प्रकारा है इसका। के न 
शिवों गोम्य:. 2५ कोन घाप ही काश प्रदान करते हो! आप दी सब के रत तथा ्थि देवा विदवांम: पितरो ज्ञानिन: 
ई हैं पकशरदो। यह सर्य आप की ज्योतिसेद्वी तो स्वयं चमकता और +# «देव विद्वानों का नाम दै झौर 
अमो ! इमारी गौझों के लिए # सब को उजाला देता है। इस की किरणे बाणों केसमान हैं, जो है कह 
: कल्याण हो, भत्ता हो। गोएं दूध *ै पस्पकार के शत को मार रे कर भा ऐेती हैं हे मकाशमब प्रो! ५, 'िर झानियों की झहे ै। मरे 
! से तृष्त करती रहें। दूध घृत की ५ आप दी इन दिव्य प्रकाश डी शक्तों को हम नमस्कार करते हैं। वे. &. हुए लोगों का नाम पिवर नहीं पर 
2 नर चलती रहें । कोई भी गोघत है मारी रक्षा करती हैं। ये प्रलर बाण दैँ जिनके सामने कोई ढदर # जो जीवित हैं ज्ञानी हैं. प्रकाश देत 
* क् डिखी प्रकार की हवानि न पहुंचा ५... नहीं सकता है। इस जीवन में जो हम से पा यादेप करवा हैया. ३. है. दल को पिल 
* सके गो झादि सारे प्यु खस्थ रहें। क भूल दशा हम उस से पुया के हैं- परमेश ! इस के हम आपके दी 33003 00 कह 
(6 भयवेवेदसे अटलन्यायतिया में झपितकाते हू डैसाउचित होकर... पाध्य भूमिका 


मकी/स्वीसीलीकॉली कक कं के हु कक पे कक की के के की के कै के पके कि के पे कल दे के कक दे के के के के के के कक कूत्प दे के के के ५. 
अ्रषिष्शता--संतोषराज सम मंत्री पम्यादक--ज्िलोक चन्द्र शास्त्री 


आर्यजगत जालन्धर 


र 


१६ फरवरी, १९६४ 





महृदि दयानस्द की बोध राति 
के ऐतिहासिक पर्व पर आवैसम्राज 
के भूव और भविष्य पर कुछ घिचार 
करना हमारा आवश्यक कतेव्य है 
यहू ठीक है-- 
कि झभी तक है सपना ऋषि अधूरा 
कोई काज भी कर सके हम न पूरा || 

परन्तु यह कहना नितान्त 
मिथ्या है कि हम कुछ भी नहीं कर 
पाये या हमें कहीं भी सफलता नहीं 
मिल्री भर ऐसा सोचना भी हीन 
मनोधृत्ि का प्रदर्शन है कि हमारा 
अविष्य अंघकारमय है। आर्य 
दोने के नाते मैं आशावादी हू । 
मुझे आयेसमाज के गौरवमव भूत 
पर अभिमान है और एक युवक के 
नाते मैं झायेसमाज के उच्छवल 
अविष्य में विश्वास रखता हू । 
आयंसमाज के भविष्य का अंधकार- 
मय चित्र खींचना या ऐसी कल्पना 
करना अपने जीदन में अविश्वास 
है । इस का अर्थ यही हुआ न! 
कि झ्ाज झार्य॑ युवकों में साइस, 
त्याग, निष्ठा, धन, बलवले और 
उमरगे नहीं। परन्तु ऐसा नहीं है। 
महृषि का बलिदान, लाज़पत का 
साहस, भद्धानन्द की वीरता, दँस- 
राज की गम्भीरता और अतुल्य 
त्याग, लेखराम के अरमान, इमास- 
लाल की चेतना, नारायण स्वामी 
की अस्वी और स्वतम्त्रानन्द्‌ का 
घीरज झाज भी हमारी रणों में 
नबल रक्त का संचार करता हुआ 
स्कृति और जीवन को अवादित 
करता है। 

आईये ! झपने भूत छो चर्चा 
निसुये | इमने क्या किया ! 

मूर्हि पूजा, बबर पूजा, भाद्ध, 
फलित ज्योतिष, दूतदात, बाल- 
विबाइ, विदेश यात्रा से भव आदि 


अम किस वात के सूचक ये ? प्रसिद्ध 


आरतीय बिद्वान डा० 0, 8056 


के ऋनुसार कलियुग में 900९० 
(०७] 090६श३०९. मानसिक 
नपुसकता का हिन्दुओं को रोग 
था। महर्षि और उसके आर्थ 
समाज ने इस का निदान किया। 


हमारा भूत और भविष्य 


जा प्राध्यापक दयानन्द कालेज । 
442 (ऋजऔऋ: हे 35244] 
| 898. $#0शु क्षय. 20! | धर गाध्कडपार जी इटाजंल्ट 
॥ ए:०१एटंएड ७ धंघों8 गं॥- | ६ 888 7९फतंटा०त॑ 07 59०७7| 
६शा००.' झावे समाज का उद्देइय | [ला स्मएबछी९ ण॑ उश्पतेरा- 
| उक्त लेखक के अनुसार ख्सथ ; जड़ ३० छा अफलंल्य€ [॥घत 
| पं शक्त मस्तिफक को जन्‍म देना | पुएय भूमि ! सारांश इसका यह है 


है। इसी मूर्षन्य विद्ान के अनुसार * ६ भारत हे बरियों का आये समाज 
गु० बण्शुंब्ल तरल ६० 





बमस्णणटए क्‍9 (0 कृष्णघ)08 |" “तकिंत होना ही इस माठ का 


| सूचक है कि पूर्य भूमि की यह 

क्या सेवा कर रहा है। पुराने 
; दिवंगत नेता के शब्दों का समन ' 
अभी पाकिस्तात के अयूब ने भी कर 
दिया | भारत के विरुद्ध विप वमन | 





09०७ ग।.' ज्योतिष में विश्वास 
| का अर्थ अपनी संकल्प शक्ति को 
। प्षाघात की सेंट करना है। जीव 
| कमें करने में खतन्तर हे बेद शाखत 
| अनुमोदित एवं गोता द्वारा प्रतिपादित 
आर सिद्धान्त आायों ने युग के 
सामने सफलता से रखा | 
|. इमें कितनी सफलत मिली ! 
विश्व दिख्यात सबंमान्य भारतीय 
इतिद्वासकार ड़ा० यदू नाथ सरकार 
कै शो में "० 0०) पांठते्मकफ ूँमि के प्यार का आदेश देख है 
| कक फांव ७० 37 कलम | भव घाबे सगाममारव भूस के 
| कह, ६०६ ० ॥काल |. में डी कंस में सक्ष से कांदा 
| बचण्ड छ॥ अव्याणड ॥७ 
| एएण्ड्गभगगपल, 
अर्थात्‌ झाज हिन्दुमत झाये 
| समाज का अनुकरण कर के, झाये 
समाज के कार्यक्रम को चुत कर 


| (अपना कर) आये समाज के भ्रति 
] ) | महात्मा जी ने लिखा है 'ठ&मीट 


अपनी श्रद्धा प्रकट कर के ऋण 
| 9 लक, | जब5 पचएा। 8पापड8 
चुड़ा रा है। मैं कहता हूं कि भले | ३७ उक्त न्‍छ ॥ जा था 


ही ज्ञोग भायों को गाली दे' । ऋषि | 60020ए#9 (४४६ | एश। 
को भला बुरा कहें परम्तु हमारी यद | ५५५ ०६ [कर फ8 <डॉल्त 
| पूर्ण विजय द्वोगी यदि विधर्मी | ९60०5, (890 (#९३ फा2 
मतावल्म्बी आय॑ हमाज का नाम | 6९४८९७व९० ००७ आकध्णा 8 
लिये बिना भी वेदिक मान्यताओं | इ०७ ० 'ए०णी, आते फोम 
को अंगीकार करते जायें | ला९ 398ूपअ2९ ऋ्ंट। ऋ॥9 
इमारी राष्ट्र सेवा का सब से | जगत हकए0४:घ६ छड 68- 
| मल व उवलन्त प्रमाण ग्र्िद्ध | (0एलल्ते फए 2 एप््कृल्का 
| राव नेता एवं लेखक दी '0. ए. | | ७.धारतमका पं. बाण घणते 
एकसाशपं के शब्दों में वह | ५५०७ ॥ पलक 
है कि ४४ ० [05799 ८४०- |. भद्दात्मा जी के रब्दों का 
| सम ९७8, ०० ०एएथाथया8, ३8 | सारांश यह है कि उस मन में 


करते लमय अयूब भी आये समाज 
को भूल न सका। यह ठीक है कि 
आय समाज एक विहत व्यापी 
समाज है परन्तु प्रत्येक देश के 
अर्येक वेद मक्ठ के लिये वेद मातृ 


बन कर खटकता रहा है । 

क्या से क्या कर दिया ? 
अभी मैं तपोधन मझ्ढात्मा इंकराज 
की ब्ोटी प्रसकक ८०३७ 5 
पाशलाफललंस्त 99. $जबगाई | 


ए85ग्ाशात पढ़ रहा था उस में 




















जो आया सो इमारे सम्बंध में अंट 
संट लिख दिया । इस उद्धस्‍्ण में 
कहा गया है कि भारत के निवासी 
इज॑रत नूह के पुत्रं की सन्तान ये 
जिनकी भाषा संस्कृत का पत्ता 
अमुक वर्ष में एक यूरोप निवासी ने 
लगाया । इस प्रकार की सब नाप 
शनाप को झ्ार्या समाज ने चुनौती 
दी। आय॑ समाज महिं द्वारा 
निर्दिष.्ट वेद प्रथ पर चल्कर 
महातमा हंसराज की निम्न भविष्य 
बाणी को--सपन को साकार करने 
के लिये कटिबद्ध है :-- « 

व्‌ इ०९ अंडा8 ज॑फ्तोल 
डज़ांसापपरथ [एटएमंडध्शालट 
कह छणा6 क्रीण्ड पक्‍की3. 
काबछ चाल ई०९८ब७६ 9९ [008 
आते पाए. फ&. गल्ाला5 
ग॑ कह एड डाकू उंघ्ब्पकि 
क फ्राण्पड् कलए एणावण्ल 

अर्थात्‌ * मैं भारत द्वारा विश्व 
के आध्यात्मिक नवजागरण के 
जिड देखता हू । मग-ान्‌ करे यह 
अविष्यवाणी सत्य सिद्ध द्वो ओर 
आर्य समाज के सदस्य अपने 
आवरण से इसे सार्थक करे ।” 

इस उदद इय की पृत्ति के लये 
सप्र।म की आवश्यकता हे। भाय॑ 


| समाज का धमे है द्वी संधर्ष और 


सप्राम॒ का घ्मं | यह काश का 
धर्म है। प्रकाश सदा अंधकार का 
संद्वार करने के लिये निशा से युद्ध 
करता है। लोग हमें भगड़ाल कहें 
या झक्रमक परन्तु बस्वई हाईकोर्ट 
के मानने व न्यायमूत्ति श्री ताराकुण्डे 
ने ऋषि के प्रति में भ्रद्धा व्यक्त करते 
हुए जो बात कट्दी उसे इमें सदा 
स्मरण रखना चाहिए | 

सच्चा सुधारक वद्द नहीं जो 
दालियां पिटवा लेवा दै। सच्चा 
समाज सुधारक तो वह है जो 
विरोध, अपमान तथा पत्थरों की 
वर्षा के सामने भी अडिग खड़ा 
रहकर अपने सिद्धांतों के प्रचार में 
झनवरत तत्पर रहे। इस दृष्टि से 

( ईंए इृष्ट 5पर ) 


आर्यजगत जालन्धर डे १६ फरवरी, १९६४ 


बला । वेद को प्रमुखता देंवें 
आय जगत्‌ अऋ-७-७-७--७- २-७ 


अभी २ »जस्थान के राज्यपाल | लिए जो मूल खोत है, जहां से गीता, 
इपनिषर्दें झशादि ग्रन्थ निकले झोर 


व्याख्या के रूप में बनाये गये हँ-- 
उन वेहों के प्रचार में पूर्ण ध्यान 


महर | दि है। जिस में उरहोंने एक अत्यन्त 
तल पूणण ।दन के हक जाग 


आवश्यर बात %ा ओर सारे ह+ साल दो बारंद के. 
हेईस फरवरी का अगल्ला | वाणी विरम जाती है । यह प्रबाई | झारतवास्यों का ध्यान झाकषित द। ५३ दर 
राजनीतिक नेता दी नहीं है, अत्युत्‌ 


रविवार का दिन बढ़े मइस्व का | चेंढी तेआ स बह रह्दा हे। बेद | किया है। बढ़े प्रभावशाढवी रब्दों | 
है, क्योंकि उस दिन आये आदेशिक | *चार की क्या अवस्था हे? ऐेसे | में परी मनोमावना दो व्यक्त | आते विशाल, अल! :काइए. 
ओर इन जैसे कितने आवश्यक | किया है। दे बहते हैं कि हमें गीला | केखक भी हैं। आप उत्तर 
परइन हैं, जन पर आज गम्भीरता प्रदेश के मुख्य मन्‍्त्री भी रह चुके 
हैं। आज कल्ल राजस्थान के राज्य- 


पाल हैं । वेदों पर बढ़ी श्रद्धा आस्था 
है इन का कबन है कि वेदों से 
आंखें बन्द कर लेना झात्मसत्ता 
को भूल जाने के समान है। इस 
आज की सुन्दर विचार धारा व्यक्त 
है। यह तथ्य द्वी है झ्राज सारे 
देश में आये समाज के सिवाय 
और किसे वेदों, वेदप्रचार, वैदिक 
साहित्य लिखने प्रकाशित करने की 
चिन्ता है ! वेदों पर आज चारों 
ओर से नानाविध भाषाओं में 
जो २ प्रश्थों द्वारा आकरमयणा हो रहे 
हैं। रूमाज के अतिरिक्त उसका 
कौन प्रतिकार कर सका है। समय 





वर्ष २४] रविवार २०२०, १६ फरवरी १९६४ [जिंक ७ श्री ढा* सम्पूर्णानन्द जी का एक 


अन्‍िडकशली डक ल्‍ट कट न्‍टल्‍ टन टन टडक्‍ट डी ट>7 २४7८ | महत्व भरा लेख प्रकाशित हुआ 


अ्र्दिनिधि सभा (जाब जात्म्धर 
का वाषिक अधिवेशन झाये समाज | “रे है. जे क्‌ पर भी मान है रामायण, महा- | 
लोहगढ़ अखतसर में बढ़े समारोह | ऐें मिंसे बैठ कर सोचने ढी क्राव- | भरत के डाक इतिहास पर भी 
सेहोरदाई। इस में समा से | दै। ४४ यह ह कि हर | ,ड़ागर्व है। वपॉनददों का भी 
सम्बन्धित आये समाओं के मान्य | ही बगढ़ती जा रही है। इस | सब के हृदय में बढ़ा गौरव है। यह 
ऑडोनामि बकरे: हो! जय जक्ते पर कल विचार करेगा ९ | सम्मान दोना भी चाहिए। किस 
बर्ष के लिए झधिकारी निर्वाचित |... भीरय श्रोदेशिक सभा पंजाब | आज चारों झोर ऐसी झद्स्था दृ्ि- 
करेंगे, वहां सभा दो सर्वागीण | "दी विशाल, रगठित, राक्दिशाली | गोचर हो रहो है कि इनका सम्मान 
छल्लति तथा वेद प्रचार के मह्दान्‌ | समा है। इस के पास असिद्ध २ | करते २ जनता वेदों को पीछे करती 
कायें डी अ्रयांव के बारे में भो | शिक्षा विशारद, नेता, तप्वी, |ज्ारही है। स्थान २ पर वीता 
गम्भीरता से विचार करते हुए बढ़े | स्यासी, प्रभावशाली कार्यकर्ता वथा | सम्मेलन होते हैं, रामायण के 
ठोस, कियात्मिक वपाय, साधन | भारी संस्थान हैं। इस बार इस का | कड़े २ पारावश विये जाते हैं, 
सोचेंगे, उनसे पूरा २ लाभ उठा कर | महत्व और भी इसलिए अधि है | गीता के बढ़े २ भव्य और विशाल 
सभा दो अधिक से अधिक उ'बा ले | कि सभा इस बार आने वाले | मन्दिर बन रहे हैं। बाराणसी में 
जाले मं विशेष प्रवाछ करे। आर्य | अक्तूबर मास में खो महेस्मा | देह मर निमित हुआ है 
समाज ड़ी आज के भौतिक युग में | दंसराज शतान्दृं: मना रही है | इस | जिस को सिच्ियों पर हुलसी 
किवनी ऋषिक आवश्यकता दै, | तैदेते हैं कि सभा का यह झवि- | रामायण ऑकत है। यह बात अन्‍य 

बाखस्ड फिर से कितना पनफता जा | वेशन! बजट निर्वाचन की विशेष | छुसकों की भी है। ढा० पम्पूणा- कल हल आर 
रहा है, भोगवाद का बातावस्‍्णा | विशाल बेठक महत्वू्त हो। धमा | न्‍सद जो कहते हैं कि हम भी | प्र्नता अतुभव करें। 





उत्तरोत्तर कितना बढ़ता जाता है। | के मान्य समाजों से झावे हुए प्रति- | ईनका सम्मान करते हैं । किन्तु -त्रिज्ञोकचन्द्र 
देवों पर चारों ओर से आज केसे | पल अपना विशेष समय तथा | ईस धवृत्ति को देख कर ऐसा होने ना 
र अल आरोप कणाये जा रहे | सम्मावि सहयोण देकर वि का्द | कगा है कि इन के अत्शिय परम, |. ये समाज सांबा 


है । झरीतियां, रदियाँ एवं दवी हुई | ढरें। क्या ही उत्तम हो कि शानि- | भक्ति में आकर वेदों को, उनके |. भरें समाज सांवा की साप्ता- 
आन्तियां किस प्रकार अपना सिर अचार को बहुत पीछे डाला जा | दिक बेठक में हजरत सुहम्भद्‌ 
उठा कर दनदना रही हैं । किस रहा है। वेद हो मद्दान स्रांत हैं | सदैव के बालों की बरामदगी 
अकार का साहित्य लिल्‍्य सिखवाया | करे संस्याओं के मान्य सब्जन | शागर हैं, जहां से ये सन्देश | "२ खुशी का इजहार करते हुए यह 
ज्ञाता है। जीवन किस्र दिशा में | समाजों के कायेकता पहले इक४ | निकले हैं। गीता यजुवेंद के चालीसवे भी लव किया गया कि जम्यू 
मोड़ खाने लगा है। खानपान ड़ो | हो कर इड ठोस निरंव बरे। | अध्याय के आरम्भ के कतिपय ५२४ से चोरी को ला & ९8 
अवस्था, बिलास का ल्ास्थ, भोगों | रॉबवार के अधिशन में उन को | मर्त्रों छो विस्तृत और सुत्दर जता भाप हि ५ 

लि बज, मजहुबी जजूबात की कदर की 
की भक्ति, री यार का प्यार, झना- | सर्वेसम्मत दे कर काये को आरम्भ | व्यास्या है। यदि हम ने वेदों ढी हद करा 
चार का खेल, नग्तनाच और औवन | कर दिया जाये । इस के लिए सभा | डपेज्ञा कर दी और इन प्रन्‍्यों दास सो मे हर कर 
का स्तर किस सीमा तक जा पहुंचा | रानिवार की वेठक का विशेष | का दी सम्मान किया तो अवस्था | |जस्मेदारी इडुमत पर होगी + 
है--इसे देखते हुए आंखें सिर लब्जा | अ्रबस्ध करे । क्या होगी-इस का अनुमान वेदप्रकाश वर्मा 

बुप 

से मुछ जाते हैं, कहते हुए -ब्रिलोक चन्द्र | सहज लगाया जा सकता है। इस स्त्री समा 


| 
[बार को दो चार घंढे सभा के 











आर्थजगत्‌ जालन्धर है 
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आायेजगव के प्रोमी पाठकों | खगीय महात्ण हंसराज जी 
के लिए खर्गीय पृष्य महात्मा 


पण को भ ब के-... धर्म प्रचार 


रे वर्ष पृष दिया गया घर्मे | दि मे कर मम 


अचार के साधनों पर ओजस्थी, | आहाएं जारी कर देते तो सेंटपाल 
खोजपूर्ण भाषण जगत के पिछले | का काम रुक जाता। इन के घामने 
कई झकों में प्रकाशित किया जाता | सौभाग्य से एक बड़ी कठिनाई 
रहा है। ईसाई मत कैसे फोल्ा-- | भा गई। वह यह थी कि वरोसिलम | 
यह संग चल रहा था-उस से , में हवारियों पर जुल्म द्वोने लगे वे | 


आगे पढ़िये--सं० | बंग हो कर इधर उधर भाग गये। 
सेंटपाल के प्रचार का तरीका ' जहां २ कोई गया, उच्च ने प्रचार 
चढ़ा किचित्र वा | वह जिस स्थान | का काम आरम्भ डिया तथा ईसाई | 
पर जाता था, ब्दां पर दो तीन या | मत को फैल्नाने लगे | वे जहां पर 
चार दिन नहीं टदृस्ता था, प्त्युत | गये उन्हों ने लोगों को मसीद का 
डः सात मास तक रहता था। घहां " परेश सुनाया। (में कहूगा, जब ।/ 
पर बह दुकान खोल लेता था और (+ हर एक आदमी उपदेशक नहीं | 
इससे बना कर बेचता तथा अपनी ' दनता, तत्र तक घमे ढी उललति | 
रोटी रमाता था जब बह यह देख " न्‍हु हो सकतो। पहिले ३ समाज | 
जिहा कि मैं ने रोटी के लिए : के जो कोई मेम्बर होता था बह यह 
दैसे कमा लिये हैं तो वह मट उसे | श्रावइव समता था हि दूसरों को | 
चोड़ कर पचार के काम में लग | ,॥) वेदिक पर्म से परिचित करे और । 
जाता था। वह चहूदियों के मिर्जों . कई एक ऐसे मद पुरुष हैं हि वे | 
के पास्॒ चला जाता और बाहर , जहां मी गये हैं उन्हों ने बड्ढां पर | 
खड़ा हो कर गिरजा में जाने वाले , ही समाज स्थापित डिया है। जिस | 
और झानेवाले लोगों को डपदेश | स्थान पर इन की नौकरी के कारण | 
करता या । राने: २ वह उन को ' बब॒ी हुई है, डन्होंने वहीं आर्य 
रात को बुलाता और वेह झा कर | समाज का मरा गाड़ा है । इस 
इस का उपदेश सुनते । वह अपना | प्रकार के यदि भाव हों तो जितनी 
घार्मिक जीवन इन के हृदों में | छल्ली होती उबवा अधिक पवार, 
प्रबष्ट करता | जब देखता कि | होगा) बद्दी विचार उध्त समय उन 
कुछ जोवन वाले मनुष्य उस स्थान | में वतेमान था। उत में एक झौर 
पर "दा दो गये हैं तो दूसरे स्थान , भी विचार था जो उत में प्रवेश कर 
पर जा कर इसी विधि से प्रचार | गया था कि ससार शीत्र नष्ट हो 
करता सेंटपाल का काम शान्दि से | जाने वाला दै अर्थात्‌ यहाँ की 
नहीं होता या, क्योंकि सैंटजेम्स् ने | वर्तमान अवस्था सब नष्ट हो कर 
सैंटपाल के पीछे आदमी छोड़े | मसीदद आयेंगे और वह बादशाह 
हुए थे जो सेंटपाल के लेक्चर वाली | बनेंगे। इस विचार ने इन में 
जगह पर जा कर कहते थे कि इस , तप्स्वी उत्पन्न कर दिए । तपरियों 


का भाषण मत सुनो | यह मसीह की पक प्रकार की जाति बन गई जादशाह डी पूजा और देवी देवताओं 


का अनुयायों नहीं । यह लुच्चा | थी! वह जगलों में, बनों में तथा 
और बदमाश है। परन्तु बह अपना | एकान्त स्थानों में तप करे थे। 
श्रचार बराबर किये ज्ञाता था। | वीस २ दिन तक श्रत रखते थे | वे 

ईसाई मत इस तरह से कदा- | अपना जीवन बढ़े अदूमुकष प्ररार 
चित अधिक न फैलता, क्‍योंकि | से व्यतीत करते थे । बहू उस समय 





| बल होता वा | लोग देवी देवताओं 


का भाषण 
के साधन 





अ्रौर सभी इस विचार में बैठे ये 
कि अभी मसीह आता है और 
डस की बादशाइत होगो। इन 
मनुष्यों के जोवन का लोगों पर 
बड़ा भारी प्रमाव हुआ और बहुत 
से लोग इन में (सम्मिलित हो 
गये। 

एक ओर सिद्धांत ओ इन में 
प्रचलित था, उमर ने विचित्र रूप 


धारणा कर लिया श्र्थात वह (क्रेव-ल 
एक ईइबर को वा मसीद्‌ को मानते 
थे, और दूसरे लोग उस समय के 
बराद्शाइ की मूर्ति बना कर पूजते 
थे | उस समय बादशाइ का बड़ा 


के श्राथ अपने आदशाह् की भी 
मूर्ति बना कर उस्त की धूप दीपसे 
पूजा करते थे । उस की आरती | 
पढने तथा डस के आगे चढ़ावे 
चढ़ाते ये। दृजारों लोग बादशाह | 
के मन्दिर बनवा कर उस की पूजा 
करते ये। लोगों ने मसीद्वियों को 
कह्दा कि तुम बादशाह की पूजा 
क्यों नहीं करते। तो उलदोंने कट्ठा 
कि हम बादशाह हो प्रज्ञा हैं। हम 
उन का मान आदर करते है।। 
परन्तु लिवाय परमात्मा के और 
किसी का पूजन नहीं करते | उब्होंने 
मूर्ति पूजा अस्वीकार कर दी। इन | 
के साथ उन में यटट वियार भो पैदा ॥ 
हो गया था कि जब हम बेबी 
देवताओं को नहीं पूजते तो उन 
के त्वोद्वारों को क्यों मानें ! तात्ववें 
यह कि ईसाई दूसरे लोगों से दो 
बातों में अलग हो गये श्र्यात्‌ | 


के स्पोहारों में सम्मिलित न होना। 
तब लोगों ने क्टना शुरू किया कि 
ये ईसाई बागी हैँ ओर ये बाद 
शाद के विरोधी हैं। जब वह रात 
को एक ज़ित होते तो एक बच्चे को 


के अल्से रात को ही होते थे और 
केवल ईसाई ही सम्मिल्षित हो 
सकते ये । पूर्ण) 
आए कम्या गुरुकुल नरेला 
(दिल्ली) का जवां वार्षिक 
महोत्तव 
आरत भर में कन्याओं के आपे- 
प्राठ-विधि के एक मात्र निःशुल्क 
शिक्षा-केंद्र क्या गुरुकुल का ८ वां 
वार्षिक मद्दोत्सड ९८, १९ फाह्गुन 
दिनांइ २६ फरंवी १ मार्च को अति 
समारोह से मनाया जाएगा। इस्र 
अवसर नवीन ब्रह्मन्चारिणियों का 
अबेश भी द्वोगा। प्रवेकार्थ प्रायंता- 
पत्र २३-२-६४ तक पहुंच आने 
चाहिये । 
उत्सव में उच्चकोटि के आये 
विद्वान तथा संन्‍्यासों अपने अमृल्य 
अवचनों एवं भजनोपदेशक मनोहर 
भजनों के द्वारा वेदिक धर्म के प्रचार 
प्रसंग में योग देंगे। इस के अतिरिक्त 
गुर्कुल की ब्रह्म चारिणियों द्वारा देद 
भाषा (सुस्कृत) तथा झ्रा्य॑ भाषा 
में मनोरंञक कार्येक्रम रखा जाएगा 
इक सप्ताह पूर्व से यजु्ेद-पाराबण- 
मह्दाय्ञ श्री स्वाप्ती सुरेख्धानन्द जो 
की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा। 
परयोष्ठ संख्या में पधार कर समस्य 
कार्यक्रम से ज्ञाभ उठाएं तथा उत्सव 
की शोभा बढ़ाएं । 
चन्द्रकल्ला झार्या स्नातिका 
मुख्याधिष्ठात्री एवं ब्राचार्या 


दयानंद कालिज शोलापुर 

१-१-६४ को आये समाज, 
सोलापुर की साधारण समा में 
फूल्य मद्दात्मा आनरद स्वामी नौ 
महाराज के स्वासर्ूय सम्बंधी खासी 
सूचना समासदों को दी गई और 
माननीय महरमा जी की दीप आयु 
व स्वास्थ्य के लिये आज परिवारों 
में प्रार्थना करने की समासदों को 
औरसणा दी गई। 

राजेन्द्र निज्ञासु 
अध्यक्ष, 








चरोडितम में बेठे हुए इबारी वाई ! तपस्या को आवश्यक समसते ये 


मार जन्ब सन्त करते रहते हैं (इन 


अपयें युवक समान, सोस्सपुर, 


आयेजमत जालन्धरे .+ 


१६ फरवरी १९६४ 








"हा हंसराज जयन्ती के सुश्वसर पर ः 
हमारा परम आवश्यक मिशन 


ले*-श्री दयानन्द आये एम.ए. विद्यार्थी साधु आश्रम होस्यारपुर 
कवि 0 ५ 2३23400४४४७॥७॥ 'औनबे+ 
आरटसमाज का युग संघर्ष का | चाहता है व सविध्य में इनका 
रहा है। जब दम इस संस्था का | कार्यक्षेत्र इस घटना ने निरधारित | 
[इतिहास देखते हैं तो गव॑ करने की | दिया, आज उसी को ह्लागू करवाने ' 
जात इमारे संमुल खयं उपस्थित | को आवश्यकता है। इस जव्ती 
दोती दे कि आवंसमाज ने अपने | का आयोजन बिलवड़े मे द्ोतो 
प्रकीक के उ्दे व को भखी-भान्ति | बहुत ब्रेयकर है। एक चिता की ; 
झममा है. संसार में वह भी वही | कत है। इसने चढ़ें ९ दवासन्द 
उस कि हु े इस "ाशिन लू, मिनहे बन देखकर 
यावी अपने गुद के उपदेश से मदक आकाश की चोटी भी दिखाई देती 
गए उद्ाइर्यतया कबीर डी ख्लयु। है, किन्तु उस महात्मा जी के जन्म | 
के बाद उनके झलुवावियों ने वही 
सिद्धान्त अपना लिए जिसके खंडन 
के लिए महात्मा कबीर जीवन भर 
जूमते रहे । अल्ा हो देव दयानन्द 
जिन का घर्म एक वेद का धर्म | है तो बजवा़े में उस देवता इंसराज 
| के मूत्र घर की यह ढढी फृढो 
| 


। 


स्थान का घर एक्र टूटा फूटा खोला, 
€क कमरा मी न आज बन सका। 
यदि टंकारा का स्मारक व करतारपुर « 
में विरज्ञानन्द--स्मारक बन सकता 


का, 
आ वरन आर्येसमाज भी मारे विच- 
हित हो जाता। महापुरुष पहुचा- 
जता तो कठिन है हो, परन्तु पहु 
जान कर इसे सममता ओर भी | पुकार पुझ्तर कर कह रहा है कि 
सदन किन है। भाज यदि आये | सुर, दंखराज के तप से चलाए 


जज ऋषि की पूर्ति पर माथा | स्कृ व कांज्ज बड़े-बड़े होकर 


अवस्था क्या ? वहां पर उगी लम्बी- 
हूम्बी घास, टूटा दरवाजा मानों 


समा 
नही सुाता तो केवल इसीलिए कि 


उसकी मद्दानता ऋषि की अतिभा 
पर फूल चढ़ाने में नहीं बल्कि ऋषि | 
के धमे पर आस्था रखने में है। | 
आज की सम्यता का उच्च शिक्षण | 
ढांचा बदलने की आवश्यकता सब | 
को मालूम होती है परन्तु बिल्ली |; 
की स्याड' कौन पकड़े) यह समस्या | 
है। इस बात में आज कोई भ्रम न 
जाने कि विज्ञान पढ़ने वाले नास्तिक 
मह्बाये पैदा दो रहे हैं अपवादों | 
ो छोड़कर । परन्तु अपवादों से तो | 
झंसार नहीं बनता। दूसरी ओर ॥ 
कालिज़ों का चातावरणा, फिर इस | 
में पश्चिमी विचार जिंस पर भारतीय 
संरहति के प्रति अद्धा युवकों को ऐसे 

निवेदन है कि नवम कछ्का का 
बालक हंसराज जिस दहश्य के 
लिए ईसाई स्कूल से लता वोड़ना 


किम 


थिक डपकार साधित करते हैं। 


कशुओं का न तो आप बच करते 


होने देते । इन को रक्षा से अन्न 


डे दूसरे कम से नहीं हो सकती ? 





३५५५४५४५७७५४५४४४४५४७७७४३४७: 
देवानन्दवचनामत 


"बे महदाशव धन्‍्य हैं जो झपने तन-मन-घत से संसार का है। 


अश्लाता से स्वार्थवश होकर अपने तन, मन चौर घन से जग हि 
में परहयानि करके बड़े काम का नाश करने हैं। अल्प लाभ के 
कारण महादानि कर बेठना सृश्टिकम के प्रतिकूल दै। विश्वभर 
औे दो ही पद जीवन का मूल हैं-"एक अस्न और दूसरा पान। 
सलुष्य को खान पान पृष्कल ग्राप्त हो, इस अ्रभिप्राव से आया- 
व के राजे-मद्ारामे भौर प्रहा के जन गाय झादि मद्दोपकारक 


करने देते थे । अब तक भी वे गाय और मैंस का हनन नहीं 


जिस से सर्वेशाधारण का सुख-पूनेक निबोह दो सकता है। राजा 
अजा की जितनी द्वानि इनकी इत्या से होती है, उतनी किसी भी 
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| क्या के क्‍या हो रहे, हवा देव ! 
परन्तु इंसराज के बजबाड़े की सुध 
कौन के! ठीक दे कि मद्दात्मा 
इसराड जी की महानता उनके 
जन्मस्थान में न लोगों को दीख 
पढ़े वह जगह जा कर देखो तो दो 
| आंदू शा जाएगे। पास ही डाक 


ईंसायत का खरूप 
आज भारत में ईसाई लोग 
कोड़ों रुपये व्यय छर के हिल्‍्दु- 
समाज की निर्वेवता, श्रशिक्षा, 
भोला सादेपन का अनुचित त्ाम 
डठा कर उन को पढ़ा पड़ ईसाई 
अनाने में हजारों पादरी मिशनरी 
घर है । वहां से पत्र जाते हैं। पत्र | ले हुए है। आय समाज के सिवाय 
के बे शक्लाने हे हो खिआरस्लि का कवीडबो ल्यान 
त्वाग के शृतिमान इंसराज मो ने | हे है| धार शरेतिक सभा की 
वहां से शिव के सन्देश भेजने के हा ५2288 से 
संम्कार प्रहण किए ये बह घर उजड़ा | हि कर्ण सेल देकर 
अरान । शोक; महाशोक ! जागो '. हि के झंओों मे ईकई मिशर्सातयों 


पने करतेव्य को पूरा (हरि 
सभा अपने कतेब्य को पूरा करें। | ३ प्रचार को रोकने के लिए बडा 
तभी यह जयस्ती का उद्देश्य सफल | 


होगा। झाज समय आ गया है | 





औलों में बड़ा ही सराइनोय काम 
कर रहे हैं। हजारों भो्र ईसाईमत 
; बापस ले श्राये हैँ। बदां आश्रम 
कक, 8 . | चला कर बड़ा काम करते हैं। उन 
अरु समा के अधिकारियों को हा 

के द्वारा 'ईप्ताईमव का बाल्तविद 
सवब्प' नामक पुस्मक अनुसन्वान से 
भरी लिखी गई है,। आये [परदेशिक 
को सफलता पूरक निभावें। झा | सभा जालंधर की ओर से यह पस्तक 
उस वह के कम 4 | इसईमव की आकर के गा 
उस्मनवर्म की राय कटिवद्ध उनका मुह तोड़ने के कर प्रदाशिद 
हो जाएं। वही उतमहै।..] कोई है। इस के पहाशन का 

| सादा व्यय आये समाज के पुराने 
अत्यन्त ्द्धालु, बृद्धाउस्‍्था में मो 
कमाल का बम प्रेस रखने बाल्ले, 


हि हम जागें, सोर्चे व दूसरों का 


ताकि वे पूछ्य मद्दात्मा | 


बल 
हंसराज जी के प्रति अपने कोल्यों 


जानास्थानों पर झपने [सालििक दाल 
के द्वारा धर्म कार्यो में घत्वस्त परे मो, 
श्राये प्रतिनिधि सम। वर्मा के कोश्षियों 


हर 
है| बे म.त्रो रहे हुए भी. छा. जगदराण) 
! | 
। सस्ते मुल्य पर यह पुस्तक मिल्ध 


बे ल्लोग निनदनीय हैं जो अपनी 


कार्य कर के दूसरों को भी प्रेरणा 
दी है। उन की इस अक्स्था में 
भी घमे लगन देख कर प्रसम्नवा 
होशी है। इम चाहते हैं कि यह 
पुखक सब के हाथों में हो ताकि 
इसाईवव का निरोध कर सकें॥ 

आये प्रादेशिक सभा से बहु 


और न ही किसी दूसरे को 


पान की बहुत वृद्धि दवोती है, 





जी १०० दयानन्द नमर लारेंध रोड़ 
बालों ने दे कर बहुत ही सुन्दर 
| सकती हैं। 

| 


स्वामी सत्यानन्द जी ) 


आयंजयत जालन्धर 


हि १६ फरवरो १९६४ 





आदर्श विवाह 


श्री शाम लाल जी रामकृष्ण 
मेटल बक्से भाश्द्ूप रेलवे स्टेशन 
रोड बन्तई की सुप्त्री सी. सरला 
&8.&.7....8, का शुभ विवाह 
संस्कार अमृत सर में धूमधाम से | 
स्ले सम्पन्न हुआ। विवाह से पूछ्व | 
खाम वेद का यज्ञ बटाल्वा तथा 
अमृब्स सर में हुआ | जिबाह 
संस्कार व्या यह्ष 4. त्रिछोक चन्द्र 
शास्त्री आये प्रादेशिक सभा जालन्धर 
जया पं. मनीषीदेव शास्त्री बटाला 
ने कराया । ला. शामलाल जी 
करमेंठ आये पुरुष हैं। झायेसमाज 
दी सेवा में भागे दी आगे रहते हैं 
खबाबट तथा बरात का सम्मान 
बढ़े समारोह से किया । लारैंस 
शेड ठया बटाल्ा के गन्‍य मान्य 
सज्जन शामिल्न थे। एक ट्रैक्ट और 
शित्ा भी ल़पवा कर बांटी गई। 
इस शुभावसर पर अन्य दान के 
अतिरिक्त वेद प्रचार सभा में भी 
जीसख रुपये श्री शामक्ञाल जी ने | 
दिये। सारे परिवार को बधाई तथा 
घन्ववाद। 


आये समाज लारेंस रोड़ 
आये समाज लारेंस रोड़ अमृत | 
सर में प्रात: काल देनिक यज्ञ हवन 
के पश्चात्‌ पं. त्रिलोक चन्द्र शाही | 
आये प्रादेशिक सभा पंजाब जालंघर 
* के मइृदि कथाद के वेशेषिक दशेनों 
की कथा कर रे हैं। प्रातः काल 
अर प्रेमी नर नारी अच्छी संख्या 
में इस दैनिक दरान के स्वाध्याय में 
अम्मित्रित होते हैं। इस समाज | 
के खब्जन और माताएं बहिनें गम्भीर | 
स्वाघ्याय में बढ़ी रुचिल्ेते हैं। इस 
ओर बढ़ा शौक है। समाज का | 
यह दैनिक कथा कायेक्रम कई दिलों 





से आरम्भ है तथा यह कया चलती 2, 


रहेगी। ३॥ बजे से ८। बजे तक 
कार्यक्रम चल्लता है। 


हि 








देवता की जयन्ती नं० २ | राकल में कप कर भारत की समी | *००००9०2००० 
ढ  मानोंमें भेजीजारही है। इस. पुस्तक समात्ा 


प्रकार प्रादेशिक सभा पूर्ण कत्साह |. पद्दाई-मतन्दपणा-- 
से इस को सफल बनाने का व्योग कप देव अकाशा रे) 
किक बेदिक सिशनरी, प्रकाशक--दान 
में समारोह से सम्पन्न दो रही है। हज व्यवस्थापक | श्री लाला जगत राम जी मद्राजन 
महापुरुषों की जयन्ती जनता को + रिटायर 3.0.0. अम्तसर पछ 
बल सो, घटनाओं ब जीक्‍न |. रो रिये परम सुखभ | (या गा, ढीमत 50 अए,.. 
को व्यवस्थित मागे पर बने का |. निराशा की भी पक आशा |. लेखक महोद्व ने इस छोटी 
पथ प्रदशन करदी है। इस दृष्टि. | होती है। निराशा में सी आरा | सी पुस्तिका में बहाई मत की उ्तपति, 
कोश से महात्मा जी की खो | रहती है! सा विकास, तथा नियम भली 
जयन्ती भी अपना विशेष महत्व |. भर देमारे. तरण-तारण । प्रकार सममाए हैं। पहाई मत का 
रहूदी है। इस को सफल बनाने | * कही उपाय दोष हे | वह यह | प्रथम जन्मदूता वहा उल्लाइ ने 
के लिए प्रादेशक सभा रोचक | न नितिशा ढी आशा। इसी | किस प्रकार ईरान देश में इस को 
प्रोग्राम तैयार कर रही है। इस | रा की आशा के बल पर बहुतों | स्थापना की और इस का प्रचार 
सत्बन्‍्य में म० हंतराज केदिक ने भव-सागर को पार किया है और | करने के हेतु इसके बड़े भाई ने 
साहित्य विभाग मह॒स्मा ओी डी | हि के साकात देन किये है”. | झरब के अनेक देशों में भ्मझ 
वुस्य स्मृतिमें साहित्य अकाशन का “प्राप्त संकटों के पार जाने | करके अनेक अवतार ख़ड़ कर दिए. 
काये कर रहा है। पेक्षा साहित्य | * लिए यह निराशा की आशा ही इस सभी बातों का इस लघु पुस्तक 
जो कम्त कीमत का, म० हंसराज | पंमे सहायक होगी । इसी से , में बढ़ा मनो र॑जक वर्णन किया है। 
जी के संक्षित जीवन से भरपूर, | राक्ति आवेगी। इस शक्ति का , पुस्तक प्रचारकों के लिए अति ढ५- 
नवयुवक़ों के हाथों में अधिक संख्या | अभ्यास करते रहोगे, तो--नेराइय : बोगी है। 
में पहुंचाना है, प्रकाशित हो रह्दा | परम॑ सुखम' इस व्यासोक्ति का, भरकाशऊ महोदय ने बहाईमत 
है। इसी अवसर पर प्रदशनी का भी | ब्वीज हमारे हाथ लग सकता है। ' की नग्न रूप जनता के समत्त रखने 
आयोजन डिया जा रहा है।इस |. तब हम शीघ्र हो दुखद ; के लिए ही बहाईमत दपेश का 
जयन्ती का सब से महत्व पृण | इमरान स्थिति को पार कर | सार( खर्च अपने पास से ही डिया 
कार्य खेलें वाद विवाद प्रतियोता | ज्ञायेंगे।' | है। ऐसा करने से उन की दान 
तथा विविध सम्मेलन होंगे। (ल्ञोक मान्य) बाल गंगाधर तिल्ञक) | बीरठा का परिचय मिलता है। 

जयन्‍ती को झुचार रूपसे चलानेके। (विश्नवृत्त, मरहटी मासिक, .. प्राप्तिस्थान-म, हंसराज साहित्य 
लिए पूछ्य मद्टात्मा आनन्द स्वामी अप्रल्ल १६०६) 
की महताज, ने जैन हेंझे के विभाग आय प्रादेशिक सभा 

'ह्वाराज न 
अपील प्रकाशित की है जोपायः | यने वाली जयन्ती को जालत्घर 
99०००००००५ 
बातों की परीक्षा हो 


सभी टेनिक प्रो में प्रकशिव हे. स्मरण रखें . 
। जाती है। 


की है। अब वह पे मफेल्ट की 
महात्मा आनन्द स्वामी जी ; गच्लृः स्तन क्वापि, मवत्वेव 


आत: स्मरणीय म० हँसराज जी 
की जन्‍्म-शतब्दी र३-रइनस 
अक्तूब< १६६४ को आल्वम्घर नगर 

















सह शुम समाचार अत्यन्त असन्‍नता एबं हुई से छुदा ? हस्त दुजेनालक, समादि 
जायगा कि झयंजगत मह्दान तपस्वी, प्रभुभक्त, सौम्यता और सकजना 4॥ 
मधुरता की मनोरम सजीव मूर्ति पृथ्य महात्मा झानन्द स्वामी चल्ञते-चलते कही नकदी पेर 
जी महाराज अब प्र कृपा से खबसव हो गये हैं। शिवरात्रि पर 2, फिंसलता है, तथ गिरते हुए पुरुष 
अस्वई में सारे झार्येसमाजों हवारा मनाए गए शिवरात्रि के सुन्दर ' सिरती छा में-कोन बढत। 
समारोह में पधार कर अपने अम्रृतमय उपदेश से कृतार्थ किया। | बढ़ाई इस में है कि उस गिरे हुए को 
आजकल बर्ई ही है। आप दो भाई को दही पवार रहे हं। ६ शा है ३ शाप कह या, 
कर सा वन े। घर रय तणर को जसगण सच 50 
करेगी । प्रभु मद्ठात्मा जी को सदा स्वस्थ रखे इस समय ८२ वषे है चाहिए क्योंकि बुद्धिमान्‌ (रुफ 
के हो गये हैं। ५, गुण ग्राम अर्थात्‌ गुणेक पक्षपाती 
ह। होते हैं। 


आर्यंजगत जालन्धर 


१६ फरवरी १९६४ 





आर्य प्रादेशिक सभा के वेद प्रचार 
की गतिविधि 


90०9009०99०00090:00:0000७00 

आयें समाज लारेंस रोड-2 फरवरी से ११ फरवरी तक शिव- 
रात्री समारोह घूमथाम से मनाया गया है । श्री प॑. त्रिलोकचन्द्र जी 
पघारे। 

आये समाज रेलवे रोड अम्बाला शहर में शिवरात्री पे बड़ी 


घूमधाम से सम्पस्न हुआ मी पं. झोमप्रकाश जी, श्री राजपाल मदन- 
मोददत मणडल्ली तथा श्री इजारीलाल जी पधारे । 

आये समाज पुरानी मण्डी जम्मू-६ फरवरी से ११ तक शिव- 
रात्री पर पं, हरिश्वन्द्रजी शास्त्री तथा श्री हंसराजजी ने सम्प्त किया । 

प्राय समाज मोडल टौन पानीपत-शिकरात्री पे सम्मिलित 
रूप से समारोद के साथ सम्पस्त हुआ | ऋषि मेला और खेलें ६ फरवरी 
को हुईं | 

आये समाज लारेस रोड-में होलियों के पं पर २९ से २७ 
फरवरी तक एं, ख़ुशीराम शर्मा कथा कहेंगे। 

अ,य नमाज कक्‍्कड़ माजरा (अम्बाला)-५ फरवरी से ११ 


तक यज्ञ उत्मव सम्पन्न हुआ । श्री मेलारास जी, भरी अमरतिह जो, 
शी ज्ञगतराम जी औौर श्री सुमाष जी पधारे । 


आये समाज इलाहावाद (ए.9.)--का उत्सव ८ से ९१ फ,बरी 
तक धूमधाम से सम्पत्न हुआ | सभा की ओर से श्री राजपाल, मदन- 
मोहन दिसटा मण्डल्लो, प. चन्द्र सैन जी पधारे । 

आये समाज कु जपुरा करनाल-का यज्ञ उत्सव २५ फरवरी से 


€ मार्च तक धूमधाम से हो रहा है। श्री पं. जिलोकचन्द्रजी श्री पं. ओम 
प्रकाश जी, थ्री भाजपाल मदनमोहन जी चिमटा मण्डली, औ मेलाराम 





डो, श्री पै. इन्द्रसैन जी, दो अमरसिदह डी अम्बाज्ञा करनाल मण्डल 
धार रहे हैं। ६ से £ फरवरी खरकड़ा, १० से १२ फरवरी भाऊ 
आानन्दपुर १३ से १५ फरवरी भक के उत्सव सम्पन्न हुए | 
आये समाज वोर दल सम्मेलन प्रेमनगर करनाल में 

३, २, फरवरी को सम्पस्न हुआ सभा ढो और ५. ओमप्रकाश जी 
पं. चन्द्रसेन जी और पं. सेलाराम जी पषारे। 

आये समाज पाबल्ली १६ से १८ फरवरी, झा समाज टिदोली 
१६ से २१ फरवरी, झायंसमाज मदीना डागी २२ से २४ फरवरी, झावे- 
समाज निडाना २४ से २७ फरवरी, भाये समाज चुड्ाली रू८ से १ 
मे, ये सारे उत्सव श्री भूरारामजी की देखरेख में सम्पन्न हो रहे हैं। 

आयंक्षमाज कोट (अम्बाला)-का यह ११, १६ फरवरी तक 
सम्पत्न दो रहा दै । श्री प॑. व्रिलोक चन्द्र जी श्री मेज्ाराम जी, 
औ अमरस्िंद जी अम्बाला करनाल मण्डल पधारे। 

खुशी राम शर्मा 
बेदप्रचार अधिष्ठाता 


आये प्रादेशिक सभा 








शिवरात्रि कल्याणकारी रात्रि 


लि०-सुदेशकुमारी जी रेलवे रोड करनाल) 
अककेक कक कक के कीच: केक कं जूक कक के कक: 
पता नहीं भारतवासी क्यों और कब से शिवरात्रि मनाते चले आ 
रहे थे । परस्तु यह रात्रि कमी भी अपने अर्थानुकूल शिवरात्रि अर्थात्‌ 
कल्याणकारी रात्रि सिद्ध न हुई थी। टंकारा में भी यही शिक्रात्रि 
आई । वह न फेवल कल्याणकारी ही थी अपितु मंगलकारी बोध रात्रि 
भी थी । ज्ञानदात्री के आंचल में टंकारा के शिवालय में पिता के 
आदेशातुसार एक १३ वर्षीय बालक सूलशंकर शिवाचेत करने के पश्चात्‌ 
उत्सुकता पूर्वक शिवदशेनाथे, शिवलिंग की ओर निद्वार रद्दा था। बस 
समय अन्धक्रारमवो रात्रि के चारों ओर प्रसारित शान्तमय बातावरण 
में अकेला मूलशकर ही जाग रहदा था शिव दुरेनके लिए, जबकि मन्दिर 
के पी पुजारी और शिवभक्त निद्र'देवी की गोद में सुख पूवेक सो रहे 
थे। उस समय बुमते हुए दीपक मानों मूलशंकर को अपना कत्तेड्यमार 
सौं रहे थे । जब मन्दिर में नीरवता श्रोर अन्धकार का साम्राज्य छा 
गया वो एक लघु परन्तु महत्वपूर्ण घटना ने सूलशंकर के जीवन में 
ऋतिकारी परिवर्तन सा कर दिया । शिवलिग में से शिवदशन की अबल 
लालसा शिवलिंग के प्रति घृणा में परिणित दो गई । वही बोध बेला थी। 
उसी समय मृत्तशकर के हृदयस्थल में एक और नई अमिलादा का प्रादु- 
भाव हो गया । वह थी सच्चे शिव की खोज । इसी कल्याकारी रात्रि ने 
मूलशंकर को 'दयानम्द' बना दिया। 
अपने उह्दे श्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दयानन्द को अनेकों 
कठिनाईयों का सामना करना पढ़ा । परन्तु कहा गया है-'बीरानां 
वित्तरत्न॑ झख्डितम ।' अस्ततोगत्वा आपने व्याकरणके सूर्य, वेदवियया 
के विशारद, मधुरा निवासी प्रहाचक्तू शुरुवर 'विरजा/न-्द' जी का द्वार 
ख़टखटा। भीतर से झावाज आई कोन द्वो ? दयानन्द का उत्तर था यही 
तो जानने आया हू' कि मैं कौन हूं ? कितने भावदूर्ण थे मह्॒वि के यह 
वाक्य । झ्ञान प्राप्ति के अनन्दर मह्॒वि ने तन-मन, यौवन, दक्षिणा के 
रूप में गुर को अर्थश कर दिया और विदव में प्रसारित आविद्यास्धकार 
को दूर करने की प्रतिज्ञा की । 
जिस समय मद्दवि का जल्‍्म हुआ था, मानवता अस्थकार में पढ़ी 
हुई कराई ही थी। धर्म की परिभाषा को सभी भुज चुके थे, धममे तो 
व्यापार में परिणात हो चुका था। धर्म रूपी पर्दे की झोट में अनेकों 
पाप और अत्याचार किए जाते थे । धमे के ठेकेदारों ने ईश्वर के सर्ब- 
ज्ञाता के गुणा को विस्मृत किया था उतके लिए तो ईश्वर सू्ति के रूप 
में खिलौना मात्र था । इसी का दुष्परिशाम था कि उतका नैतिक पतन बहुत 
तीब्र गति से हो रद्दा था । चारों ओर अज्ञानरूपी झन्वकार का साम्राज्य 
छाया हुआ या । इस परम पवित्र ऋषि-सूमि भारत में कई मतमताम्तरों 
रूपी घटोडोप बादलों की ओट में वेविक धम्मे रूपी सुये छिप चुका वा ! 
महर्पि के ज्ञानरूती प्रचर्ड वायु ने, उन मेघों को न£-श्र्ट कर दिवा । 
पुतः संसार बेदिक परमरूप सुर से अल्लोकित दो चठा । यदि आज हम वेदों 
के गूड़तम ज्ञान को सुनेने, पढ़ने और सममने की ज्ञ॒मता रखते हैं तो 
मह्दर्षि की ही कृपा है। 
सददर्षि झाज की रात को जागे ये और सदा के लिए जाये रहे । 
यह रात्रि केवल आये ज्ञाति के लिए ही कल्याग॒कारी नहीं थी बल्कि 
ोष प्रष्ट 5 पर) 
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पसवी जी के | को श्ोस्छाइन दिया जाना झत्वश्यक 
| एक महत्व मैं बानप्रस्थी जी के | है 
मारा भूत योर भविष्य [कक दिकल को कबण » --पनननन-रीद के साथ समझ है। पसीय उभाओं के भी इस 
(हर फा २ सविकाी है जब आपने आलारय- हुआ दिशा में विशेष यन्‍्न की झावश्य- 
री दवानन्द कसौटी पर १ | कर मद्दविं दवानलद का अहुसस्ण |. महात्मा हंसराज जयन्‍्ती के | ऊंता है। 
लि कल्या 
हि | करते हुए विश्व का कल्याण इसने | बक्सर पर भारठ सरकार से महाविद्यालय गुरुकुल फज्जर 
कतई अंसार कट का हू संकल्प लें। तभी हम | अ्दात्मा इंसराज टिकट जाटी करने द् | वां 
पक जत्म कहे ही भाव, शेववलों विस्वमावेम.' का नारा | को भौर शिवरातरी भी छुद जाते | मे शवों वाषिक महोत्सव 
य॑ समाज पक 





सथा। एक वार जालख्र के | "ते कै भी अशिशुरी हैं।.. | करने की मांग की गई । सुदेशइमार |. तारीख ९७, १६ फरवरी १६६४ 
पेज डिप्टी कमिश्नर से मद्दात्मा मंत्री समाज । | ई० शनिवार, रविबार को झति 
तीराम जी की भेट हुई चच्रो के , आये 2 आये कुमार सभा सोताराम 'जुमारोह के साथ मनाया जायेगा. 
च मह्दात्मा जी ने कह्दा कि 5 ै/ | बाजार देहलो- पर्याप्त संख्या में पघार कर अजु- 
47000 कि 70:77 2: 
।रा सरकार से कोई सीए शास्त्री की प्रघानता तथा पिसोपल | ० » महात्मा, 
। इमासा फर्व धर्म ममआधीमय/आआ काल रूपलाल जी देख रेख में बन रही विद्वान, तथां उपदेशक पार रहे हैं। 


जी आये। पप्रधान-- 
। बिबाह, चूतछात, अविया [2 फगोदन जी आये। 


दे सामाजिक रोगों से समाज | से कुमार जी । के उत्तम] 
तो चअम्द्र जी । कोषा' 'रोशनलाल को :ः ते 
बचाना । यह छुन कर वह बोला , चन्द्र जी। कोषाध्यक्ष की बा है भगाए नतोएे हैं। हा ऋाजई रात्रि) के आपका ७ बजे प्रारम्भ 
और कैसे आप शासन का ; जी | उत्तमचन्ट् आये मंत्री आः | द्ोगा ओर म्मद्ावज्ञ की पूर्णाहडूत 
| | पारिवारिक रुत्संग बडे उत्साइ के | हज 
धर करेंगे ? इस प्रकार से | इैमार समा। (६ फरवरी रविवार को प्रातःझाल 
तीय शक्तिशाली बनेंगे। इनकी , आय युवक परिषद देहती | सोथ सम्पत्न हुआ। हक के १७ बचे द्वोथी। वज्ञ प्रेमी सब्जन 
वाजिक और राष्ट्रीय बीमारियां |. प्रघान-देवब्रत जी पर्मेन्दु। | ही. जे अद्वायज्ञ को सफलता के लिये 
हो जायेंगी तो फिर हम इन | उपप्रधान-साधुराम जी शास्त्री । 5 अत स्का एज हक श्रद्धाचुसार घृत, सामग्री, समिवा 
कंसे शासन करेंगे! बलवान रामदेव जी तनेजा, गगवीश विद्या, न परोडित। आदि देकर पुरुय के भागी बनें। 
डिसी के आाधीन रहता है! अधान मस्त्री-शी झोमप्रकाश जा, |. ववेशिक »य अतिथि सभा | त ब्रह्मचास्यों का प्रवेश 
चह्द है कार्य जो इम ने किया।  उपमंत्री-झुदेश कुमार जी. सुरेन्द्र | की सूचनाएं । 
प्व हमारी बाद देखता है। | छिदी। अचार मन्त्री-नरेद्रकुमार |. (अ्प्दचार का निवारण) 
ताएुर में एक प्रतिष्ठित नेताओ्री जो । परीक्षा मन्ती--सुदर्शन सरीन। 
मेने कट्दा कि झार्ये समाज , फोपाध्यक्ष-- कुल्दीपराज महता। 
का शेरों का समाज है। वीरों / अन्तरंग सदृश्य-- कान प्रकाश, , झथिकारियों व सदस्यों से अद्रद मन्त्री बलवंतसिह वैध 
झार्य समाज को खिसकती तिलकराज, गगोश दास, हरिदत्त करते है कि वे खवयं भ्रष्माचार और उस, ०४-८० -शक+८>-घर७काअ०» 
कही मानवता पुरती है।। और रामधन माटया | श्रोममश्नश | ३ पुल से अपने को सुक्‍्त सखे,।.. आर्यसमाज लोहगढ़ 
| बीरो ! बोध रात्रि जागरण : परवान मंत्री। दूसरों से मुक्त रहने की प्रेस्णा 
पे है। जागो ! जागो ! जागो !: आर्य समाज पुल बंगद देहली | कहें, बड़े से बढ़े भय, प्रयोनन भौर |. है0/५६ सर 
को जयाने: का महान कार्य की सूचनाएं व चुनाव। स्वाथे से ऊपर रहकर चरित्र-निर्माण | पर साय 2000 ६ न 
[कोकषिने सौंपदै। |. प्रधान-थी डिशोरी ताल जी, | की स्वस्थ परम्परापं डालने ओर | तर सतत 
उपग्रधान-बम्मंद्त जी, मंत्री तह है: पूलता बम, & 
रात्रिकल्याणकारी रात्रि दस ओ, संत्रीसुदेश | उन में वृद्धि करने का कारण बन ' शेहावसान, दी का परमान-द भी 
(दइष्ठ 3 का शेष) कुमार जी, सहायक मंत्री-पारवानी : हर यश के भागी बनें। इस कार्य | पोज औ “शेरेमाया जी. के 
॥ के लिए भी कल्याणकारी थी। मी, कोषाध्यक्ष-राम सरन दास जी, में आरयेसमाज और उसके सदस्यों | टरौर श्री के 
के दिन का कोई मद नही | पुस्वकध्यकतजलु दयाल जी, निरीक्षक / से बहुत बढ़ी आशाएं हैं. जिन डी | “लोन सन सो शीला० बी 
राम जी के निधन पर शोक तथा 
व तो इस बात का है कि विश्व | राज कुमार डी । | पूर्वि पूणे गौरव और मनोयोग पूर्वक | परिवारों के साथ सहासुभूदि भोर 
गाने वाले मद्दान ऋषि ने आज'_ -लोहडी का दृदद्‌ यश्ञ श्री <. | होनी ही चाहिए। बहशका के सब को मेक अबाब 
न अपने रह हय प्राप्ति के लिए | गणे शदत्त जी, वानप्रस्थी ने सम्पत् |. साध्ताहिक सत्सः 


है। पति रविवार शामर को इस के |. चुद पारायश महायज्ञ 
११ फरवरी, मंगलवार (शिव- 





साप्ताहिक सत्संग बढ़े मनोरजड ढ*० 





च.विक मह्दोत्खव पर नये बहा 
चारी प्रविष्ट किये जायेगे । पवेश्थी 
प्रताप विद शूर जी, वस्तभ द्‌ स; सब्बन १४ फरवरी को सायक्लल 
| अधान समा आय सम्राओं के | तक गुरुकुल में पहुंच जावे । 













बार्षिको- 





! शाप उस दो विश | ही गाना की। 
कदम उठाया था इसीलिए यह; कराया। | स्सख्बों, विशेष सम्मेकनों और विशेष --पिरडीदास ज्ञानी प्रधान 
।आयक्षमान के इतिहास में | “बसंत पंचमी का स्वोद्धार समितियों द्वारा भरशाचार निवारण | उाक--जतकम००-नअ००-००ओ, 





# व प्रकाशक श्री सताषराज डी मन्‍्त्री आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ५जाव जालस्धर द्वारा बीर मिलाप प्रेस, मिज्ञाप रोड जाल्न्वर से मुद्रित तथा 
वेजगत कार्योज्ञय मद्दात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जञाजन्धर शहर से प्रकाशित मालिक--झाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्ब 
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आय॑प्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक 
बा्बिंक 






ट्प 
वेद सृक्तयः 
ब्रह्म द्विषो जहि 

हे विडन ! जो कर्ध के आत्ति- 

ह के, झ्ान के व्या प्रमु छी 
आयी वाणी बेद के ड्रेषी हैं, 
ऐोषी हैं, उनको नष्ट कर दे। 

'के उन विचारों को नाश कर दे। 
ज्ञान को ज्ञान में बदल दे | उन्हें 

न का, सगवान्‌ का ओर वेद का 


५ 
; 
क्तबना हे। 
इन्द्रसोमें पित्र ः 
$ैसानव ! तू अपने जीवन में 
; 
हु 
ई 


जिवने भी लोक लोकान्तर हैं । 
पृरधिषि झादि ज्लोक हैं--वे सब 
घूमते हैं । कोई अपनी परिधि पर 
घूमता है और कोई झपनी परिधि 
पर घूमता हुआ सूबे के सिर्द भी 
बरमता है । सब में गति हैं. । जिना 
गति कोई भी नहीं ढहरा। 

सूय स्य परितों याति 

यह इमारी भूमि सूर्य के चारों 
ओर घूमती दे । उसके चारों झोर 
|» चकछर लगाती रहती है । इसमें 
अपनी परिधि पर घूमने की गति 
भी है क्या सूर्य के गिई भी पूमने 
की गति है । 


एव मेव सूर्य: 


इसी प्रकार सूबे भी अपनी 


९ आंख 2८2 ५८ .५८.७५०॥८ आ८ आम 


४४% 


यु भक्ति के सोम रस के प्याले 
ओेख्ी । माना प्रकार के पीने के 
दा पीता है, सो औवन में उस 
प्रमुत के समान मीठे, ख्ादु भक्ति 
ख का प्याला भी पी। यह सोम 
'स बहा ही मधुर, झनूठा है। 


इन्द्र ल्ादातमित्‌ 

है परमेश्वर ! सारे ऐश्वर्य के 
भस्डार ! यह सब कुछ प्रसाद त्वा- 
दवावमू-तेरा ही दिया हुआ है। 
इसारे पास जो रूछ भी न 
बल, धन वेभव तथा प्रकृति के 
फदार्यं--ये सब आपका ही दिया 
प्‌ है सब के दाता प्रदाता झाप 
ही हैं। . साम्रवेदसे 
्री'ज'बटफ-क 


'औै> बन" 


जललकबनल-लन्जन्य-ज्देनयन्बदन्चेनदननन्येननन्यनदनपेनकबन्यनबेन्कन बनने 








परिषि पर झाकाश में पुमता है । 
उस में भी परिवि पर अमणः कर 


5  औ  आ5आ  आ 


5 मां है। वितास्त सिवए वा गति. 


हु शल्य दो कोई रह नहीं सकवा। 
ज्ञानी निश्चित हुई है। आपमुमिछ हु 
हे 5 80000 %0] 
अधिष्शता--संतोषराज सभा मंत्री सम्यादक--जिलोक चन्द्र शास्त्री... 








आप की जन्म शताव्दो झाय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालस्धर 
डी ओर से अक्टूबर १६६४ में धूमधाम से मनाई 


्ः 
न 


आर्यजगत जालन्धर र्‌ २३ फरवरो १९६४ 


दे दि शब्द हद दआं सेद्वान्तिक चर्चा > जय को शा 2] 

यास्क घ॒ करना है वह बा, 
३ कण ऋ॒ ध्मंद थम | प्राणापान की परिभाषा | दल हस्त सब हक के अर 
बमूजु/ अर्थात वेद के तत्वों का | लेखक - भ्री पं. सत्यप्रिय जी शास्त्री सिद्धान्त शिरोमणी _ | रखकर ही रोकना है कह झाभ्यन्तर 
जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ऋषि प्राध्यापक :- दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार होता है यहां दोनों स्वानों पर 
ऋदलाते हैं। इस परिभाषा के. कजन्देलवकललेननलबेनललेललन्दन्लंन्रलललून्कडनकनबकीट...| न्देषि वेदव्यास भी प्र व्पसगे 
अलुसार युगपरवतेक आचार्य दया. | ,आरयाव) आम्यन्तराद विरासत अर्थात अनेक हो जाता है। | सेंदित्श्वास का अर्थ दाहर निकाहूना 
जन्‍्द जी ऋषि ही नहीं परयुत मर्द | रत तसने...(अपानम) यो बहि- | जो वायु शरीर से बाहर निकलता | पे को परे पढेलना ही करते हैं। 
के। ऋषिवर दवालन्द ने अपने | देशादाभ्यन्तर्ं गर्छति तस्मे! अर्थात | है वह प्राण क्यों कि प्रका अर्थ परे .| सर्षि यास्क ने भी अर्बाक का 
खाहित्व डरा वेद का जो मौशिक | जो अन्दर से बाइर निकले उस प्राय होना निरक्त के अजुसार है जो | विपरीत अथ म्र को दिया है इस 
विश्लेषण किया उसमें उनके साहित्य नामक वायु के लिये और जो बाहर काबु बाहर से शरीर में झाता है. | अर श्र शब्द का जो अर्थ महृि 
चक की घुरा श्राचीन वैदिक ऋषियों देश से अन्दर शरीर मे जाये उस | वह अपान है । क्यों कि शरीर में बेंद व्याक्त ने योग के प्रकरण म्रें 
की झमर मान्यताये हैं । ऋषिते | अपान के लिये देखिये यजूदेंद २६ | झाकर वह पांच स्थानों पर विभक्त | किया है देसा ही कर्थ महषि दया- 
आक्‌ काद्बोन ऋषियों के सवेकाल्लीन | २३ पर मद दयानन्‍्द जी का | हो झपना २ कार्य करने लगता है. | "दें का किया जाना उनके ऋषि 
सत्य एवं अमर सिद्धान्तों के आधार | झराध्य तथा देखिये 'दृसरा प्राणमय' | से किसी रथ का वचन है-हदि होने का श्पाय है इस विवेचन का 
अर दी अपने अन्वेषण की नींव | जस से आण झथात जो मीतर आयो गुदि अपानों समान नाभि यह,भी निष्करं है कि योग दशेन 
रखी | दूसरे शब्दों में हम उन्हें | से बाहर जाता है “अपान' जो पद, बा ढेर देश: वार री फ को ही महषि दयानतद ॒ 
डिक घमें रुपी हीरे सदियों से | बाहर से भीतर आता है (सत्याय | धर शरीरग: । क्यों कि वह वायु (2878 पा नाम देते हैं 
ये कक को काने वाह शिलसी | काश नवस रास्ता) स्थाली | जञ थानों पर विभक्त अनेक | लत है रोग 522 ४ 
कह सकते हैं उनके द्वारा प्रादुर्भावित | पुल्लाक न्याय से इस विषय के दोकर कई तक हैं। कहा आापाव हब 
किद्धान्तं के सम्बन्ध में यदा कदा | हे ये तीन प्रमाण ही पर्याष्हैं। | (दाता है इसलिये बारू महेदव | 20% 
आये विद्वानों में मतमेद होता रहता | म्हष दयानन्द जी मह्दाराज का ३ हर सर पं संगत वया 
है। रद में से प्राय एवं अपान (ऐसा अर्थ करना निराघार तथा प्रमाण आाषेशास्र सम्मत है । महर्षि 
शब्द के झमिश्राय मी हैँ। साथा- | हान नहीं है। ऋषि दयानन्द जी इसी आप ममाख के झाघार फर दयानन्द जी मद्दाराज कृत सत्याये 
ऋषि द्यानन्द्‌ जी महाराज ने आण 

अकाश के दो स्थलों पर प्राणापान 

बा अपान डी उक्त परिमाणा | दे का रफतलय है दृतय स््शास 


की हैप शन्‍्द का इसी अये में 
योग योगदर्शन में भी देख सर्ते वश पी 


इन राब्दों में 5 से पूवे मर | है यथा तरिमन्‌ सिस्वास्त प्रश्यास विषयक सूत्र आ्राणापान निमेषीन्मों 
व्या झप ये हो के गे हैं इन | योगेति विच्छेदः प्रायावाम योग | देल्यादि' दिवा है तथा यही सूत्र 
उपसर्गों का अथे खममले के पश्चात | २--४६। इस सुत्र पर व्यास | सप्तम समुल्लास में दिया है। हे 
ही सदृषि दयाकत्द कृंत अयेस्पष्ट | भाष्य देखिये “सत्यासन जये | दोनों स्थल्रों पर प्राण का अर्थ 
हो जाता है। महृषि यास्‍्क ने अपने | बाह्मत्य वायोराचमनंश्वास: कौप्ठा | बाहर से इन्द्र लिया जाने वाला 
देदिक कोश निरुक में नाम अल्षयात | स्व बायोनिस्सा रस परश्वास:' अर्थात | तथा अपान का अन्दर ,से बाहर 
उपझगे और निपात ये शब्दोंके चार | ब्रासन पर विजय ल्लाम होने के | किया जाने वाल्षा वायु अय॑ किया 
भेद स्वीकार किये हैं उफसों का | बांद बाहर के वाबु को झन्दर केना .[ है ई दो स्थलों के अतिरिक्त झनयक 
अय करते हुये महर्षि याप्कत जी | इवास एवं अन्दर का वायु बाहर सारे द्वारा अनुमोदित अर्थ 
लिखते हैं। “आद॒ति अवांगयें ४ | लाल ना प्रश्वास कहाता है और रस रा घ्लों हट 
'रेल्वेलस्य श्तिलोम्यम्‌ समित्ये की कीट अअक हक म।५,25/ पर - पिन कक 
मावम्‌ की लोम्यम! अल (३. | "हु हैं कि हो सकता है 
;; ४ ५ | ख़न्‍्म वृरविदेशकाल संख्याभि: परि- । वैशेषिक दरौन के अनुसार प्राणापाक 
अदा का इस उपसग का झये | दन्‍्येटों दीधे सूद: ॥ यो० २-४०॥ | की यही परिभाषा हो परन्तु इस 
इघर परिधि-सीमा वाचक है । पे 
जहर जो वायु निकलता है वह प्राण हक | इस पर भी व्यास भाष्य दरष्टव्य है | से तो ऋषियों में परत्पर बिरोष 
परन्‍्तु प्र और पा इन दोनों का | उपस्थित होता है झत: झन्त में इस 
अदा बाहर से जो वायु शरीर में | $/्थ इसके विपरीत झथोत परे होता | 'वत्र भश्वास पूवेको गत्यभाव: स निश्चव पर पहुंचते हैं कि यह 
अबेरा करे वह अपान है । भाष्य | है सम इस का अय॑ पक्त्र श्रंघात | बाह्य: यत्र श्वासपूकों गत्यभावः | सब सेखक के प्रमाद से लिखा गया 
आूमिका वेदोकत धर्म विषय) | होना है परन्तु वि-अप इनका इसके | स झाभ्यस्तर:' अर्थात जिस झवदस्वा (कमरा) 





नेझप का अर्थ अनेक किया है 


रखत: वर्तमान आये विद्वान प्राणा- | महाराज का ऋषत्व तथा प्राचीन 
चाल की निम्न परिभाषा करते हैं। | बिक सुनियों के प्रात दृढ़ आस्था 
“जो वादु बाहर से अन्दर लिया | ऐसे स्वकों पर आकर प्रकट ह्वोती है 
ज्ञाय वह प्राण तथा जो शरीरस्थ 
जायु बाइर निराला जाय वह झपान 
इसमें उनकी युक्त यह है कि अप 
अथवा अब शब्द निम्नता के वाचक 
झोने से वाहर आने वाला बायु 
अवान तथा तद विरुद्ध प्राण कद्दाता 
दै। मद्ृषि के साहित्य का गंभीरता 
यू विवेचन करने से यह मत 
अशुद्ध ठहरवा है, क्यों कि इसमें 
अइृबि द्यानन्द को का स्वयं शब्द 
अमास् है। यथा (प्राणश्चापानश्च) 
शरीरादू बाह देश यो वायुगेच्छाति 
ख प्राश्श-बाह्म देशाच्छरीर॑ श्रविशरति 
स्व वायुरपानः अर्थात शरीर से 
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देश ओर घमे ढी रखा के ज्िए गाय महात्मा | दुआ था। जब कमी देश के किसी 
पे जान को जोखों में दालना श्री सखगाय मं हंसराज जी के | भी कोने में भूचाल, दुर्सिक अयवा 
सोजी का विशाल बस रह चरणों में अद्धांजली 


हो जाना भारी कुरबानी है परन्तु 
आयु भर मोह माया के बत्थन को 
काटकर घन ओर ऐहवर्य को इच्छा 
तक को त्वाग़ कर जीवन का इवास 
वास पर-उपकार में हृगा देना उस 
से भी बहुत बड़ी कुरबानी है। देश 
मे झगतित कालज झौर विजब- 
विद्या्य हैँ जिनमें से लाखों 
विद्यार्थी प्रति कर्ष परीक्षात्तोश होकर 
निकक्षेते और अपनी | ढगरियों का 
मूल्य वसृत्र करते में दित रात एक 
कर देते हैं । परन्तु कितने हैं जो 
अह्ान परिग्रम और घोर तफ््या 
द्वारा उच्च से उच्च शिक्षा धाप्त करने 


लक्ष्मणसर 


डो० ए० वो० स्कूल का अवेतनिक | 
सुरुदाध्यापक बनना स्वीकार किया 

और उनके परिवार के गुनारा | 
के क्षिये उनके बड़े फ़ता ४) मुजक- 

राज ने कुछ सावारण रकम मासिक 

रूपमें देनो आरम्भ को जो इतनी | 
अपर्याप्त वी कि महात्मा जी और 
उनके परिवार को कई-ऋई 
दिला कुछ ल्वाबे शुआरनी पढ़ने | 
थीं। बह मट्दात्मा जो के घोर 
परिश्रम और अलुक्म वल्षिदान 
ही का परिणाम था कि यह स्कूल 
न केवल प्रांत भर में एक आदरों 
| शिक्षणाज्ञय बन गया, अपितु देखते 
ही देखते इसने एक भारी विहव- | 
है विद्याज्व का सा रूप घारण कर 

सतक पल, ज | किक चोर की गाणे के 
किसने उक्ष समय 8.8, पास | "रे में पैक गयीं, ओ क्या 


| कि्षा के लिददाज से भौर सवा देश 


हिया घद हि महंत कम, ने पते | र इम की रपा की माना दवा 
औओजुयेट निकज्ला करते थे 


रह ९ पदाचार की रृष्टि से समस्त देश में 
अरकार देंे होनहार इुकतों को ' (कह समझी जाने कीं सभी | 
हुस्‍्त रचे से ड'चे पदों पर लगा यों, भध्यापओों पर ्रफैसरों | 
कया कर्तो थी। महात्मा जी भी | के इदयों पर सद्गाश्मा जी के सादा 
सरकारों पद ख्वोडार करके सुरू | दब पवित्र जीवन ही छाप अंद्वित 
और आनन्द का जीवन व्यतीत थी। और बीसियों सुतेग्य और 
कर सड़ते थे परन्तु उन्हीं द्विनों | दोनदार युबरू साधारण वेवन 
“महर्षि दयानम्द के परलोक गमज पर काल्षेज के “लाइफ मैंदर” बनने 
के का देश में कोड को भा | ३ कप थे। कहे, सबब के 
हाई हुई थी छोर झ नेता मह|ि | ५ रेताओों की बरसे रबार की 
के मिशन को पूर्ठि के शिव दैश | परदित्र भावना और रदालुकूक 
चर धर्म के दीवाने पेदा करने | (रन के परिणाम खहूप डी. ए. 
के किये दी० ९० बी८ हाई स्कूल | $| दाज्ले आये मिश्नरियों को 
की नींव रखते डा निएक्य कर चुके | शान लिश हुये और इन में से 
थे ौर इस बिन्‍्ता में ये डि इस | बहु कर निकले क्यार्थियों ने प्रचार 
अह्दान्‌ कार्य का बोक किस के काये को चार चांद लगा दिये और 
क्यों पर रहा जाये। दस समय | शत में झा समाह दी बाक विठा 
मददास्मा इस़राज जी ने उांसारिक | दो । अद्दात्मा जो के सामने सदैव 


के पह्चात्‌ समस्त इच्छाओं और 
जवानी की उम्र गों को दब्चा कर 
अपनो शबित, शिक्षा और वोखता | 
को जीवन भर के लिए संसार का | 
दुःख दूर काने में लगा देते हैं. । 








(ले०-न्री पं. रुददत्त जो शर्मा प्रधान आर्यसमाज 
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| अचार और धर्म शिक्षा की दृष्टि से 





खुखों की लाक्सा कों त्याग कर यही लक्ष्य उपस्थिव रहा कि इस 


| हिन्दू, मुसल्लिम दगों को पटक 
सुनते, मद्दात्मा जी तुस्‍न्‍्त वहाँ 
| पहुंचे या झा प्रादेशिक प्रतिनिधि 
| सभा के रार्यकर्ता भेजकर रुपका, 
| अन्‍्न कल आदि की सहादवा स्व 
संस्वाओ्ों को अधिर से अधिक वेद | प्रबन्ध करते थे। उनका जीकक 
प्रचार का साधन बनाया जाये | वह | सचमुच इस ल्लोझ का दोडित 


अमृतसर) 





धरम शिक्षा रूय पढ़ाया करते थे। | ज्ञागव दित्र था... 
इन रिलों झिखी युवक का डो० | ततबह कामये राय, 
ब० वी* स्कूल में पढ़ना ही उसके | से स्वर्स ने पुनमंवश 


आय होने का और डी ९० बी० | प्राथिनादु-लत्प्तानामू, 
कालेज में शिक्षा प्राप्त करना उसके | 


ये होने | ञ्नो 
पका कराये मिनी होने का |. आहुएमा जो के आत्म अमि- 
अचूछ प्रमाण हुआ इरता था। | 


किस मान के एक ही उदाहरण का वजन 
सहत्मा वो. के देहात के कवाद | (या दा होगो। भंपेज ररे- 
मन क्ाओं ने बह शिक्षा के | ५. के व दूसरे पेश मास 
साथ महासमा जी के च्ये्ट सुुत्र 
| अल्लराज जी पर राज विद्रोह छा 
बहां अपने वास्तविक लक्ष्य वेद | अमिवोन चत्ता कर मत्यु दश्ढ 


कामये हुःल नारानमू ॥ 


कब्र में झपत उच्च सर ($६छ- | 
वंत्व) आज तू सुरक्षित रखा 


| सुना दिया । इस समय के गवनेर 
वह कह पीछे रह गये हैं। इसी | हु 

अप्थ आज आर्य समा में! कक नी री ओर से देव 
िधक्रता दिखाई दे रही है, | स्‍तर मिलने पर श्री बलनराज 


जीने हक 
कढोंकि आदेधमाज की समस्त |“ ते सैपेद करने लो देवर के। 


सहित छवाओं मे की जा चुके "रस पहय महस्मा जी गरनेर के 
पश्चात इल संस्वाझों के झा | मेने मरर्यना करने को तेवार ले 
समाज से बेमुलल दो जाने से आये | दैं। झपितु एक दिन गवर्नर 
समाज के काम को सारी घकछा | कलिज देखने के बढ़ाने स्वयं डी० 
लगा है। डो प० बरी० सा्वाओं , है” बी० कालेज में आ पहुंचा वो 
के संचालझें तथा झार्यसमम्राज के / नदीस्मा जी ने छुट्टो ले ली ताकि 
सेवाओं को करपर मिलकर इस | हाँ उपत्थित होने को अवस्था में 
सम्भीर प्र पर अवश्य विद्ञार | सिकाचार के नाते इस्दें गवर्नर का 
काला चाहिये, यही पूष्य मद्दातमा | अतियि दे रूर में खागत दरना 
जी को सच्चो याद होती। इसमें | होगा, जिससे गबर्तर ऐसा न सनझ 
महदि के निज अतुभव में आ चुडे | कटे हि महात्मा जा अपने पु दी 
इस सिद्धाल्त को अवश्य सामने | रिहाई के लिये इसे आगे पके 
रखना होगा कि विद्यार्थियों में देश | फिर रहे हैं। काश--आज भी 
और थम की भावता मरने के लिये | मारे नेताओं में इसो प्रकार का 
आवश्यक है कि हमारे श्रध्वावक, | आत्म ऋभिमान झाजये तो आय 
प्रोर्ेतर कया व्िसिपल रद आये | समाज और स्वाये देश में ऋन्कि 
सुफ्तीक्षित पर्मात्मा विद्वान हों।.. | ला सही हैं। 

महत्त्मा जी किसी हुःखी को 
केखकर तड़प डठा कस्ते ये। देश 
और जाती के लिये असीम दुःख 
इसके हृदय में कूट २ कर मरा 


आयेजगत जालन्धर 


२३ फरो हरच्ड 





| बाठ वाह्ली बात कहने जा रहा हू । | व्यक्ति अच्छे समाव, अच्छे, 


डा०देवब्रत नी महाजन मम्त्री आये समाज लारेस रोड़ अतमृूसर) | 
कद ललेनड- बन के ची जे चनजल्‍लीनबनचीनची चलन दी व जे चेन चीन 

निसन्देइ यह एक विकट समस्या | का ज्ञाता है । खेल में कूद में नाच में भा त 
है शरीर मारी न्यूनता भी ओो आधे | माले में बढ़ कर भाग हवा है। | 
जाति डिन्तक अथवा समाज ' िन्‍्न २ प्रकार की गुट बन्दियों | 
झुघारक के मन में द्वी नहदों खटको ' झथवा दल बन्दियों का भी प्राण | 


[ना तो चाइताहै पर आने नहीं। 
| दिया जाता, उसे पुष्प पर अंडराने | 
| ही मनाही कर दी जाती है 'संरक्षक' | 
| सियों को उढाने के बहाने मंकरों 


| को भी उड़ा देते हैं यदि इन्हीं पुण्पों 


अपितु प्रत्येक गम्भीर गोप्ठी में | है। सारांश बह कि उस में जीवन | कि 
अलचिन्द बन ढर मुखरित दो । है बह निष्माण नही। जो प्राण डालने, 
उठी है, हि आगे समाज का क्‍या | की आवश्यकता हो । आवहपकता 

बनेगा । युवकगण इधर ध्यान नहीं ; है तो केवल इस दात की कि उस | 


कालर की शोभा बना कर रख 


डे रदे। इन की धर्म के प्रति ढदा- | की सतिविधियों को एक नया मोड़ 
सीनता झयवा अर्राच निश्चय ही | दिया जावे / मोड़ भी ऐसा जो 
इक भयानक क्षेत्र है। जिस के | समाज में रूह फूक दे। परन्तु यह 
अभिशाप ख़रूप अभी से समाज | क्यों कर सम्भव हो सकता है। ! 
डे चरित्र की दीवार बिरकती सी । मंबरा यदि असली पुष्य से उड़ कर | 
दीखने लगी हैं। ड्रोन जाने कि | कागज के पुशी कर मंहराता है. डचित सम्मान न पा सकने 


को कुछ भले लोग अपने कोट 


हे 


| तो मैं पूछता हू कि अंवरे बेचारे 
; का कया दोष ? यह एक कु सत्य 
द मानते सब हैं जानते सब हैं. पर 
विवश हैं और वही विवशठा समाज| 
को घुन की तरह खाये ज्ञा रही है। 
जरा विददवास है कि बहुत से युवक 


के 


यदि इस समस्या का उचित इल न | _ाबटो फूलों की ओर श्राकषित | कारया अथवा कोई श्रोत्साइन प्राप्त 


ह है ॥] 
डंढाजा सक्त तो एक दिन ऐश | होताह।तो क्या तब सोचना न | 


आये कि इस सामाजिक व्यवस्था के | होगा कि ऐसा क्यों है। क्या असली हि होने चल्ले गये हैं । 


राजसी प्रासाद भुरभुरा कर तहस | पूल्लों का दुर्भाग्य छम्क कर चुप ह 


| ने कर सकते के कारण समाज से 


कठिन समस्या सरल सुझाव | ३ किस्वस ही सदी बह दृढ़ | फोर फिर कहे व्यस्थयों में ये 


विश्वास है कि फुप सुर है 
आकर्षक है और सुरमित भी। अ्स अलुयायी अपने नेताओं को हर 


शुण भी विलक्षण दोने चाहिये ।/ 


छोटी बड़ी बात को ध्यान से 
परखते हूँ। ठन का प्रभाव, श्रच्छा 
या बुरा, एक अमिट छाया पीछे: 
जोड़ता है । बड़े २ लोगों के कपड़ों 
और मुच्छों तक के 'कट के अनुरुरण 
के उदाहरख व्वलनन्त रूपमें विद्यमानहैं)- 


[3०2०9०0००9999०9०००9००००% 


श्री वीरेन्द्र जी के निवास 


स्थान पर भव्य आयोजन 
खर्गीय महाशय कृष्ण जी को 
प्रथम पुरुय तिथि श्री बीरेन्द्र जी 
मालिक देनिक प्रताप जालन्घर के 
निवास स्थान पर २१ फरवरी से २९ 
'फरकरी तक सम्पन्न हो रही है इस 
उपलष्य में प्रातः: ८ बजे से १० 
बजे तक और सायं ४ बजे से ७ 
बजे तक यजुर्वेद महू पारायण यज्ञ का 
आयोजन किया जा रहा है इस 
| बच्ञ के पुरोहित श्री ख्हमानन्द जी 





समाज की सुरग्धि व्यक्त के होंगे।२५ फरवरी को प्रातः १० 


बहस हो जाये । आज भय ही नहीं , रहना परयाप्त होगा निश्चय ही । अीषन से विस्फुरित होती है। बजे पृर्णाहुति होगी । २४ की शाम 


को ४-४४ पर म० कृष्णा जी के ढप- 


यह एक कु सत्य है कि भावी 
समाज का चित्र दिन प्रतिदिन पु घला 
कयेत्ा जा रहा है। 

किसी भी रोग की चिकित्सा के 
बइले उस का निदान आवश्यक 
्रुधा करठा है । यदि निदान ठीक 
हो जावे झर रोगी भी वैद्य या डाक्टर! 
के साथ पथ्य आदि सेवन में 


खइबोग दे को चिंकिस्सा आसान हो | 


जाती है। और यांद निदानमी 
डीक दो जावे रोगी भी सहयोग 
देने को तत्पर रहे ओर औषधि ही 
डीक उपहन्ध न हो वो भी बी 
डाक के तीन पात वाली बात रहेगी । 
आवश्यढता है कि समाज के सभी 
बहुल्ुओं पर भू दृष्टि रखते हुये 
इस समस्या का सम्यक विश्लेषण 
किया जावे । 

|. आज का युवक कल के युवक 
डी अवेद्या अधिक चुस्त और चालाक 

औै अधिक पठित है नानाविध विद्याश्ों 





नही। वो फिर देखना होगा कि | जभाज भवन झा नाम नहीं। इस रच मे एक दृहद गोष्टो का आयो- 
। पुष्प में क्या कभी दै क्या दाष है | मे सजी सदर अ्षमारियों का नहीं जन किया गया है जिस में घनेक 
* ज्ञो मंबरा आकषित नहीं हो रहा। | पाफिर अल्मारियों में सजी बहु विद्वान उपस्थित होकर म० कृष्ण 
|. क्षमा के मेरे आदस्णीब | मूल्य पुखकों का नाम भी नहीं। औ को शद़जिलियां ऋपित करेंगे 
| पाठक गण । छोटा मूह और बढ़ी | समाज है व्यक्तियों का समूह। काबे का सैहरा भी गिरेच, 


कयिध्यानकमल पक पपा जी के सिर पर है। 

प्पबपपल फसल न हर के 
| ह्ट्म 

दयानन्द-वचनामृत ॥ बगल 

॥] "दो ही पदार्थों से मलुष्य के प्ायों की रक्षा, जीवन, सुल, | समारोह में पधार कर झपने स्नेह 

ल, विद्या झरर पुरुषाथे दी बृद्धि द्ोती है। पक तो अक्त-जल से ै 3 सगीय म* कृष्ण जी के 





हू 





| || अरे दूसरे भान्चादन से। पहले के अभाव से आररन्‍्नाश हो . पं 26 हल 
। सा है, भोर दर के नहोने पर घेर दुख भोग पते हैं। ॥ै. «हल टनाजन राणा 


| देखिये, गो। आदि पशु सूछा घासन्पात खाकर मुष्यों के आण- 0. जयन्ती का समारोह 
॥ धारण करने का साधन, अक्न-पान-दूध प्रदान करते हैं। बेक्ष गाढ़ी | (एष्ठ ३ का शोष) 

और दल को खींच कर अनेक श्रकार का झन्न उत्पन्न कर देते हैं, ॥ प्रबन्ध निमन्त्रण घनसंप्रह, प्रचार 
| मैं जिस से मलुष्यों का पाल्नन झोता है, और वे बल, बुद्धि तथा शक्ति ॥ की अनुमावी खब्जनों की 
| ध हो जाते हैं। गो आदि पशु कितने कोमल हैं कि मनुष्यों / | कमेटियां बना देवें ,ताकि सारे काम 
| ॥ के साथ सन्तान और मित्रों ढी भांति विश्वास रखते भौर प्रेम से होते रहें.। इस झधिवेशन 
बरते हैं | उन्‍हें जहां बाधो, वही बंचे रहेंगे। जिधर चलाओो, उसी | | पर इस शताब्दी समारोह को 
| है झोर चढेंगे। जहां से हटाओ, हट जायेगे भौर देखने और पुर | | रानदार रूपसे मनाने के लिए भी 

॥ 





| कारले पर पास चले झादेंगे ।”... (स्वामी सत्यानन्द जी) विशेष बिचार करने का आयोजिक 
[४-3 8०५ घन कपल ६-०१ प्रजन्‍-5। 


2 ०... करे--जिलोक चन्द्र 


आपंजगक्त जोलन्धर 


२३ फरवरी, १९६४ 





सम्पादकीय- 


आये जगत्‌ 


वर्ष २४] रविवार २०२०, २३ फरवरो (९६४ [ककद 


अभिनन्दन ओर निवेदन 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
पंजाब जात्न्धर का वाबिक साधा- 
रस अधिवेशन आज २३ फावरी 
रविवार के दिन आयसमाज लोह- 
गढ़ अमृतसर के अन्य विशाल 
अन्दिर में हो रद्दा है। उस में सारे 
ब्याज तथा दिल्‍ली की अपनी समा 
से सम्बन्धित आर्य समाजों के 
आत्य प्रठिनिधि इस में शामिल 
होने और अपनी सम्मति, सुसाव 
अथवा तन मन घन से पूणे सहयोग 
देने सभा को अधिक से अधिरू 
सपुन्तत करने, मद्दात्मा हँसराज 
अयन्दी के महान शत्ताब्दी समारोह 
को घूमघाम से मनाने छी सुददर 
योजना बनाने के लिए १धार रहे. 
हैं। उन सब का हम आर्य गगठ 
की ओर से स्वागत सम्मान एवं 
अभिनन्दन करे हैं। अपना समा | किया हुआ है। खानपान किस परा- 
के लिए उनका पर म सराइनीय है। | अष्ठा तक चत्रा गया है । परम 
दे सारे खर ही समा हय हैं। उन | सवार में आने वालों की स्थिति 
छब की सेका में कछ निवेदन कर | क्या है ! झायंसभाज के साहित्य, 
के दिल डी बात कहना चाहते हैं। | सुखपत्रों को दशा क्या है। आज 

आज का बुय मोगवादी ओर | इस महँगाई के युग में भी विवादों 
ओतिकवादी बनता जा रहा है। 
धरम, अध्यात्मवाद के लिए रुचि कम' 
होती शी है। चारों शोर ही | एस ऐसे ऋतव भी झाइश्वः 
कब के अभजका कब पलों, गम्भीर समस्याओं पर आप 
विचार की रीमाय सर्बादाएं दूढती [सत्र ने मिल कर विचार करना 
आती हैं। संघ्तार |क्याड़ के कगार | हे इमें गधे है कि आय॑ आदे- 
दर लड़ा हो गया है। खानपान, | शि् समा के अधिवेशन में भाग 
खाजसभजा, रीति नोति, आचार- | लेने वालों के बहुत ऊंचे २ अत्वेक 
विचार, व्यक्ति परिवार सब में, ही | भाण तथा जीवन सत्र में प्रमाव- 
काकी गहबढ़ मची है। किसी छो | पं काय करने वाले प्रतिष्ठित भाई 
किसी बात ढी बिल्ता कहीं धा्य | वहिनें आयेंगे। सभा के सामने 
खम्माज़ के सिवाय किसी का इस | आज इतना बढ़ा काम है जितना 
और ज्यान तक भी नहीं है।, पूवे भी नही था। झाज की घवस्वा 
विशेषकर वर्तमान अवस्था तो और | विकट और जटिल है। फिर जब 





भी चिम्तनीय बन रही है। आये 
समाज के सामने कितना काम है, 
कितनी समभ्याएं हैं, कितनी कठि- 
नाईया हैं। प्रचार के क्षेत्र में कितनी 
ज्यूनता है, कारकों वथा परा- 
रकों की किकती न्‍्यूनता है, सभा 
की आर्थिक अवस्था किस प्रकार की 
है? विधर्मी लोग आज अपनी | 
किएुल धनराशि के द्वारा अपने 
अचार में कण २ हथडडे दिखा रहे 
है, कितनो: बड़ी चुनौति उनकी ओर 
से दी जा रही है | किस प्रकार का 
सा हत्य प्रयारित किया जा रहा दै। 
युककों दी समाज के श्रति आज 
किस प्रकार की रवि है! नस्न 
कूल ने संस्कृति कल्वर का वेशमृषा 
| धारण कर के क्‍या २ काम आरम्म 





रूप धारण करता जा रहा है। इन 





पर आये दिन का दिखाबा क्‍्यार | 


जयन्ती रा समारोह 


३4% ##क.0 4 04404 44 ओके कल 

समा ने आर्येसमाज के तपस्‍वी, | प्ाब, सीमा प्राल्त, सिस्धप्रान्त 
सर्वभेधी स्वर्ग पृष्य महात्मा हस- 
राज जी दी जन्मशदी या शताहरो , 
समारोह को आने वाले अक्टूबर | 
१६६४ में पूमघाम से मनाने का 
अन्तिम नि य कर दिया है । इस 
अह्ान्‌ कार्य के लिए प्रारम्भिक कार्य 
भी आरम्भ कर दिया | इस झवसर 
वर बड़ा विशेष सद्दात्म। इंसराज | और सब प्रकार से दिल खोल कर 
अप्रिनन्दन ग्रस्थ प्रकाशित किया | सह्दावता देने से समारोह क्या था 
जञायगा । महस्म। जो के ओजस्वी, | अमाज्ञ हो या। सभा के उपदेशक 
अभावशाल्ी पुराने भाषणों, लेखों | को ने भो कमाल कर दिया बाः 
का संकलन कर के लेख ग्रन्थ भी , महाराजा शाहपुराधोशा का पघारना 
सटृति में प्रकाशित किया ज्ञायगा | तथा उन का भाषण भी जीवन देने 
अआम्य भी बहुत कुछ साहिस्य प्रकाशित, वाला था । 

यद्यपि आज युग बदला दुआ 
है। देशविभाजन के बाद &्मारे , 


बिलोजिस्तान, दिल्‍ली ठथा काइमीर 
हिमाचल्ल प्रांत उमड़ २ कर पहां 
शामिल होने झागवा था। पूज्य 
मद्दात्मा आनन्द स्वामी जी के रात 
दिन के घोर परिश्रम रूप तप, 
सभा के मान्य अधिकारियों के 
सहयोग तथा आयें समाजो के ओर 


दोगा। इस अवसर पर जालखर 
में शब्द समरोह भी बड़े विराद | 
महारथी मिल्‍न २ स्थाना पर चले | 
गये हूँ। समा की तथा सम्रा्जों की | 
अदा भी वैसी नहीं है । फिए | 
मी सभा के प्रेमी तो वही हैं। | 
| संत्याओं के सहन तो वहीं हैं: 
सेवा मी वही हैं. जन्म शताब्दी 
| भी उच्च देवता महात्मा दँहेगीज की 
है जिन के जीवन दोप से लाखों 
करोड दीप प्रदीज्त हुए हैं. । इस 
| समारोद्द को बहुत ऊंचे स्तर पर 
ही मनाया जाना चादिए ' उसी 


सर पर आयोजिल किया जायगा। 
इस में भारत भर के प्रमुख २ 
आ्हात्मा, नेता तथा विद्वान पधार 
के अपने विशेष बिचारों के सस्देश 
केंगे। सभा के लिए यह पे बढ़े 
गौरव का होगा। इमें लाहौर में 
जब सभा की जयन्वी मनाई गई 
| थी कह दृश्य आज़ मी आंडों के 
सामने है, स्मरण है। जिशाल 
भव्य समारोह था । केवल लाहौर 
हो नहीं अफितु सारा आयविभक्त 
[००००७७०७७००९७००७०७०५०० 

आप ते मदृ/मा इंसराज जबल्ती 
के शताब्दी के भारी उत्तरदायित्व 
को झपने कन्बों पर सम्भाता हो 
व तो काये झौर भी बढ़ जाता 
है। इपलिए आप सप् इस अत्यन्त 
गम्भीर बातावरख में अधिवेशन में 
पार रहे हैं। ऋतः नप्न निवेदन 
है कि यह सभा का अधिवेशन हर 
अवस्था में शानदार हो। अपने २ 
पूछें सहयोग से इतने सुन्दर ठोस 
निषेय करके उढ़ें ताडि उनको 
क्रियास्मिक रूप देकर सभा के कार्य 
को बहुत ऊंचा कर देतें। फिर 
आपका स्वागत है -त्रिलोक चदद 





ख़र पर इस महान शतीपव को 
मनाने की तयारी सभा कर रही 
है। सभा क्या दे ? आयसमाजें 
संस्थाएं तथा परिवार ही ते! सभा 
का रुप हैं। हम तो चाहते हैं 
कि केन्द्रिय सरकार पर जोर दिया 
जाये कि उस देवता %, शिक्षा के 
इस युग के आदि आचाय॑ महात्मा 
इंसराज जी के डाक टिकट उस 
समय समारोह पर ज्ञारी किये जाएं, 
महात्मा जी का भारतीय प्रेम 
किसी से कम नहीं। सभा इस काम 
के लिए अलग २ प्रकाशन, शताब्दी 








(शेष प्रष्ठ ६ पर) 





मार्यजयत्‌ जालन्धर भर २३ फ़रवरों १९६४ 
अध्यात्माद-- | सफलता के सूत्र-- है 
० 
भक्ति का प्रकार ईश्वर विश्वास ओर विनय 
(श्री महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज) (श्री ब्रितिपफल रलाराम डी एम. ए. प्रधान सभा) 
ज औै है है है है कै एफ फै फैर औै और है. + 3 4 4 3 4 9 4 3 3 3 4 4 4 4 24 4 + 


पूच्य मद्धात्मा आनन्द स्वामी 
ज्ञी का उपदेश कितना स्वादु, दिवना 
औठा और किठना गस्भीर दो कर 
मी सरक्ष द्वोता है--यद्ध तो उनके 
अबचनासत का पात करने वाले 
आने ही हैं। जितने मीठे वे स्वय 
है, वेसा द्वी उनका प्रवचन भो 
अधुर है । सुख दुःल् दोनों अब 
स्थाश्रों में एकरस हैं। भक्ति कैसे 
करें--हसका कितना सुल्दर विवेचन 
किया है--सं० 

भक्ति करें क्रिस प्रकार १ 
बृहृदारश्यक उपनिषद्‌ के पांचवें 
अध्याय के पांचवें ब्राह्मया में इसकी 
विवि बताई गई है। इस ब्राह्मण में 
उन तीन ब्याहतियों की भी चर्चा 


है, जिन्हें हम गायत्री मस्त्र से 'पानेके लिए। भगवान्‌ ने इस भूः 


चूत पढे हैं। वे वीन रास हैं- | 
सह, मुठ, कह: । भू: अर्थात्‌ बह | 
श्राण ध्यारा ईश्वर जो सत्‌ है 
विद्यमान है। मुझः जो हुःखों को 
दूर करने वाला है। चित्‌ है, झलु भव 
करता है, जानता है, और स्वः जो | 
सुल्लों को देने वाला है। झानाद | 
है। सरचिवदातन्द दै। परमात्मा 
ही भू- सुर खः-तोन तीन रूव में | 
हमारे सामने झाता है भू: अवोन 
विद्यमान है, परन्तु केबल विद्यमान 
नहीं पत्थर की भांति पड़ा नहीं, वह 
झुदा भो है, हो रद्दा है। अनुमव 
कर रह्द है, दु्ों को दूर करने का 
अयस्न कर रह्दा है। केवल्ल प्रयत्न 
हो नहीं करता, दुःख में घिरा नहीं 
रहता, क्योकि वह ईइवरखः मी | 
है । सुद्यों को देने बाला आनन्द | 
औदे। यह आप का ससार है, 
विद्यमान है, हो रहा है। खड़ा 
नहीं है, आगे बढ़ रहा है, परन्तु 
: क्यों आगे बढ़ रहा दै ? जो दुछ | 


माननीय प्रिंसिपल रक्षाराम 
जी. एम. ए. एम. एल. ए, प्रघान 
आये प्रादेशिक सभा सौभ्वता के 
सच्चे प्रतोक हैं, सरलता, सादुगो, 
नम्रता की सजीब मूर्ति हैं। उन का 
प्रबचन जीवन ग्राही होता है। 
सफतल्लता के सूत्र के विषय में 
विश्वास और विनय पर सुन्दर 


आानस्व के लिए। सारे अद्मांढ में 
सारे विश्व में, इस के छोटे-छोटे 
कछ में और बड़े से बड़े मह्दा सौर 
मण्डल में स्थान पर भू: मुक खः 
का चक्र चल रहा है। है, हो रहा 
है, आनत्द के लिए हैं। इस चक्र 
को चलाता कौन है ? सबिता, 
परमात्मा की वद शक्ति जो सब्र है 
को कहती है, चलो, चल्लो आगे विवेषन किया है--सं. | 
बढ़े । परख्छु इस चक्र को वह ॥ बेद में आता है किन ते 
चलती किस प्रकार है! भगे शक्ति | त्ात्क्थ सख्याव देवा -जो | 





से जो सब को पडा देती हैं, भून ; पसपा्थ नी होता, उस को प्र | 
तो है. जिसके लिए द्वारना नं की सहायता नहीं मिल्लतों । 
है, पीछे हटना नहीं है । । भगवान ने मानव को सानव जीवन 
सारा संसार इस आनन्द के लिए | दिवा। इस का शरीर झम्यों के | 
अशांत है । दौड़ रहा इस आनंद को आर थे तरोदन, है; कि: के; 








पथ रे सिवा पवार. ऐो हा, कल, चाल, सुआाए | 
का हवा पथ दें देथा है सार, आदि बड़ी सुन्दर इन्द्ियां प्रदान | 


को डि प्रत्येक बसु किवात्मिर रूप | 2 है याद | 
में इश्का जाप करती हुई आगे है सतुष्क: बज अन्त करे | 
जी है भेद से बोलो व की उत्तम शक्तियों का प्रयोग नहीं | 
बढ़ती जाती है । मुदद से किक |] 
न बोलो क्रिया से लगातार यह | शोर पट आकार] 
जाप हो रहा है। एक जग के लिए ! से मोँगोे रहते हैं तो उन का 
भी चक्र रहता नहीं | इस नदी की | रे कैसे दो सकता है। खामी | 
गति रुखती नहीं। यह है आपका | दैवानन्द ने जब लोगों से पूद्ठा कि | 
संसार । उपनिषद्‌ के ऋषि ने कितने , आप इतना बड़ा काये किप्त के बल | 
रहस्य की झात थोड़े ओर सरल | और शक्ति से करते हैं। उनका | 
राब्दों में कह दो--भू: भुषः स्व: । | इच्तर बह बा--कि मैं जो काय 
परन्तु इस चक्र से बाहर जाने और : करता हूं', यह सब भगवान के 
वास्तविक आनन्द को पाने का ! विश्वास पर करता हू! महापुरुष 
मे क्या है ? इस रहस्य को समर | सदा प्रभु विश्वास की शक्ति को ले 
कर आनन्द खोत के पास पहु'चो । | ढ्र ही संसार में महान से महान 
एकापर होकर ध्यान लगाकर उसको | कार्य कर के भारी परिवर्तेत कर 
देखों जिस को सविता शक्तत भू: सकते हैं। परमात्मा पर अटल- 
भुव: स्वर: के इस चक्र को चला रही | विश्वास जोवन कासव से बड़ा [ 
है। जो खब भी भू: मुब, खः. / बल है। इस के हुल्व और कोई 
सत-चित्‌ झानस्द है । प्सन्तु इसे | भी नहीं है। यही कारय हैं | 
देखने के लिए पहलो आवश्यकता | रि अ्रमुप्रेमी अपने कार्यों में सदा 
है कि अपने चित्त की वृत्तियों को | निर्भोई तथा निश्चिन्त होता है। 
रोको । चित्त को सच्चिदानन्द की | ईश्वर निष्ठा उस का अटूट कबच 














डो रहा दे बह क्यों हो रहा है ? 


ओर जाना है।. (अपूर्) | हो जाता है। है 


महात्मा गान्थी दिखते हैं--उनसे 
पूछा कि आप प्रमु प्रार्थना किस 
लिए करते हैं । उन्हों ने कद्दाछि-- 
फ था जज ड्गी पत्र 
अल्याड ह टए॒लए उद्नजलते बाते 
झह ऋ०ए७ह ठेलसंल्त ६0 उणढ, 
अथांत मैं ने अपने जोबन के तमाम 
बड़े २ आन्दोलनों में उसी परमात्मा 
से बल्न की प्राथेना की और उस ने 
से कमी वंचित नही रखा। उस 
की ओर से मुझे कभी निराशा 


| नही हुई । 


घर्मात्मा और मद्दापुरुप की 
पहिचान यह है छि उस क जीवन 
में धृति का गुण छूट २ कर भरा 
होता है। उसके डिसी भी मुसीकत 
में पांव नहीं उख्डते। उस की जमा 
नियेलों की क्षमा नहीं द्ोती अपितु 
अढूशाली की कमा द्वोती है। गान्वी 
जी भी कट्ठा करते ये कि--ोड़ 
ख़णाशंग९0०6 ३४ च०५.. धी8 
्रणारेगला०्ड ०. ००एभव 
मेरी क्षमा कार ढी क्षमा नहीं 
बरन वीरपुरुष की दमा है। अहिसा 
कमजोर के पास हो नहीं सकती। 
बह तो उस की कमजोरी द्वोती है। 
जिस में शक्ति ही नहीं हो वह दूसरे 
को[हमा केसे कर खकेगा। झस के 
जोवन में तो अहिंसा का प्रश्न ही 
नहीं है । वीरपुरुष की भ्टसा 
वास्तविक अर्टिंसा है जमा कोर 
अठापी दी कर सकता है। भ्रमुमक्त 
में अमिमान लेश मात्र भी नहीं 
द्वोवा । गीता मैं झमानित्वम कहा 
गया है | बढ़ा काये करने पर भी 
अभिमान न आये कि यह काम मैं 
ने किया है । समाज की दरियां 
बिछाना भी बड़ी सेवा है, पर 
दरियां विज्ञा कर कहते फिरना कि 
मैंने दरियां बिद्याई हैं, बद झमिमान 
डी गयाना में आता है दूसरे ल्लोग 
उस सेवा काम की प्रशसता करें बह 
सच्ची प्रशंसा होती है + प्रभू-विर- 
बासी को अभिमान नहीं दोता-- 

अपूणे 


आयेजगत जालन्धर 





दहुभोग्य और लामदे की एक ही 
कान होती है कि ऐसे कोग सढ़ो 
ली चीजों को बढ़ी हिफाजद से 
कन्‍्दाह कर स्ले रहते हैं। पाश्वात्य 
बह कि भी ऐसी ही रशी चीब |. अधआ 
है, किसे पश्वात्य दब पवोव दो 
जे सम्दांख कर रखा है। 

आज जगत में सब से भयानक 


बाप, पाखटड, अपरण्य, अत्यार । सकें, मार्केट पर्व सदशिक्षा के | पीछे ०७, पेगाल से ०६8५ इसस्लेंड 
और चरित्र अष्ट युवक और सुवरतिया | इद्ों से तथा जिधर देखें उपर से ्ट 
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तलाक से होशियार | जयन्ती समारोह 
(ले० श्री देशबन्चु जी विद्यावचस्पति शास्त्री विं० बै> पृ 
क्षोध संस्थान होशियारपुर) 
अअअतरीतिलिलकीिज फेर: 
जयी सभ्यता की चमक दूसक में | रिका से फा ९५०० व्यक्त पीछे 
इतना दूत हो गया है कि पण-पण | ₹< दा दोते दे. । रुमा लय 3 
पर काम वासना को उत्तेजना | में (४, इपरी के (८५ डेल्माओे में | अबतूबर में मनाने का निरेय 
क्री पाइदाष्य विवाई पढ़ा है। | मल्तो है, नाच, गाना, खेल, कूद, | ("४ का औसत दै। इसरी आयर- ई 


२३ फरवरों १९६४ 

ढ़ 
"| 
आप दी समा ने खगीय पृष्य 
| अदृत्मा ईसराज जी डी सी | 


माननीय प्रतिनिधि मण्डल! 





वर्षोया जन्मशतान्दी जमन्ती 
महाप्रे के रूप में धूमधाम से । 


[पु बिया है। आप इस वाध्कि ई। 


ऑस में (२० से लेकर 





सभा का रूप दै। इस अवसर 


दा की आह में अरगिनय टला, रो, टेलीवबर, फोन, | जेड में फी पक इजार आबादी पः के बजट निर्वाचन के ३ 


पार हो रही हैं विवाइ का पूल | बासना एवं तताक को परत्माइन | अल्य करोषय देशों में १४ तथा 


केशव की पुरुष का परश्थर जा-०- | मिल रह है। 
आता का नेंसर्मिक विनिमय है. | 


वुछष दोनों के मिलते पर एक रूख 
इन6। है| अतः समय पर उपयुक्त 


डढती हुई अवानी में चवल्त, | भोर भारत में ०३ झोसत है । 
डिसके ऋपार पर म्रकृठि के प्बाई बंबक धूमने वाले लड़के और 

उत सकता है खवमाल ही से स्त्री | लद़ियां समा में तलाक दी रवी- | अपराय दो है ही, पक मषण पाप 
इत को बढ़े जोर से फैला रदे हैं मी परन्तु इस अपराध पर पाप 


अधिवेशन में पघारे हैं। आप ई 
ई 


पाकिस्तान में ११४ का ओसत है 4 4 कहुत ऊचे स्तर पर मनाने 


काश्सेकल्प कर के कह से ही 
इस मे जुट जावे--वही आजा ३ 
है। । 


भाइयों ! तल्लाक एक मयानक 


शतान्दी समारोह को 
॒ 


सी पु का पसखर संबुक्व था | (हु है। 


ऋषरथक है पल यह सहयोग |- श्रादीन काल में विवाइ की 





वाल कि परहे। इसका एव | हु पदक थी, पक री से | "हो है आल हिंस 


दब सरकार भी इनका साथ दे | की जिस्मेदारी इन बदलसीब पशु 
ब्रकु्ि खयों पर या पुराणों पर नही 


को होम और खाये में अब होकर | हनन हनन ना शरिहर 


बिलोकचन्द शास्त्री ई 
सम्पादक आये जगत्‌ ई 


(2) पकि-बत और स्तरी-ब्रत घमें 


हे मोटा स्दाहरण वो यही है कि | कया गया विवाह दूट नहीं हर को वे सामवदषवरू पन्ध अथोद्‌ | ११ होने जगा है। 


सपिरड और सोत्र खी पुरुष | कहा था। | कान, बावक् भौर जब्त का 
हाय आम स्तान देसी झधर्मी | आसन दै जिन्होंने हार की शादी 


संयुक्त नहीं हो सकते, वह बहुत 


(४) बालक और बालिकाओं 
के त्यागने से वे भी मूखे प्यासे 








अब्भीर और वैज्ञानिक वात है कि | हो गढे। करोड़ों बालकों की बिलः | को घर बलगा । यदि ये दूषित | मर रे हैं। 


िल्‍ल रक्त और मिलन उश को | लाइट चर इंकार सुनकर भी | भर बल मो सस्रदाय पर्व | 
सिहाकर सलाने हत्पस्न की जाएँ। | उन तलाक वालों को सुख की नींद विधान न करते तो आज माता-पिता / रही द्दै। 
बह आऋाचाये वयानस्द जी ने | झाती हे? वे असाथ बालक हुल्दांर | भेगिनी आतिकाओं ओर बालकों | 
दो व्वागन में खाबीन न हो सकते 
दिवाइ अकरश में बढ़े मनोवैज्ञानिक. दुनिया में चक्की पोस-वीख कर | मे। हम रख है कि इतने घोर | रही हं। 
कब विज्ञान के ढंग से वैन | कुत्त भी न खाए ऐसे सूखे इुकने | पाप करने पर मी पश्चात्य संस्कृति 
दोषक जगत अब तक कैसे रह | कर भी जो तलाक की क्षत्यानारी 





स्वनिर्भित भव संस्कार, विधि: | पाप से ही इस अस्बेरी दुःख भरी 


किया दै। ग खाकर दिन काट रहे हैं.। सूर भी 
विवाह की प्रवा धब से व्यादा | 4 रहें, ऐसे जगे रहरूर, पे बीमार 
केहूडी और अधर्म की परिपाटों | बढ़ने पर असदाब भूखे, प्यासे 
उल्ाक' की परिपाटी है । मुकलूभान 
और पार्वात्य ज्ञोय एवं उनके पद- | द्ाइचात्य सम्यता के सपूत उन्हीं 
सपूद उन्हीं 
'दिन्हों पर चलने काले मारत के | ह्षा गला धोंट कर अपने लिये खगे | ।द। 
सम्द ऋहलाने बलि स्त्री पुरुषों में | का द्वार खोल रहे हैं। 
बह सर्वाधिक प्रधान बाव है। दवाथ । हाय ! इस डायन प्रधा | 
इस 'दक्षाक' के भीष्म परिक्षास | का भी गेरा वेलेरियस मेक्सिमस 


|. (२) ख्री और पुरुषों में प्रेम 
स्यून दोने छगा है । क्योंकि जब 


(७ देश में जनरूख्या बढ़ 


(2) क्लाकों की लेप को खोप 
मानव जाति की छाती पर नाच 


इल सब बाते को छुन सममः 


गया ! झत्र यह पाप अपनी अन्तिम | अदा के पलषपादी रहे ता दम कहेंगे 
सीमा तक पहुंच चुका है इसके | कि सांप को गले लटकाए फिखे हो, 


जदूरीले फल फहने करे हैं यथा-- , पके में आग वाधकर रूई केगोदाम 
तद़प-तहप कर गए जा रहे हैं १०] |... (0) लाकों घने विवश हो के 


गए । बड़े-बड़े घरों में ताले दुक 


में घूमते हो जिस अ्रथा ने कुम्हे 
दीन दुलिवां से निकम्मा कर दिया 
है, उसे भयानक जानकर भी जो 
आप आंख-मींच कर ज्यों लकीर 
के फकीर बन रहे हो तो निःसन्‍्देह 





हे को लिखते सचमुच लेखनी थराती | जी के अनुसार १६क्ा तक्ताक ईसा 
है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खारे | से २०६ वर्ष भव हुआ था पसचु 
शरीर में सांप काटने जैसा दर्द होता | झाज विश्व के देशों में चरित्र इतना | दा चिन्ह भी न रहरूर ये समाप्त 
है। आज का वाठावरण तलाक को | गिर गया है कि संयुक्तराज्य अमे- | हो गए हैं । 


चाहे वश सम्बन्ध विच्छेद कर 
सकते हैँ । 
(३) बहुत से भद्ुज्षों का नाम गया है। 


हुल्दारे जीवन मनुष्य निशल 








अ/यंजगत्‌ जासम्घर 


कर्लि० पी० १२३ 
्ः 





9. 3. ५. एमोल्28 #ैंबवनडा०0४ (९०ज्राफ- | 


च९३ (कफ (प्ज्नाब रि०३व िल्ण एवं, | 


प्रा 07 उन हद 8538४घ३ 07 793 0. 0. ५. 0:६६ 


20332 हक त88 बट ए8पा ह०६ एचचड १8१६ !94... 


0] 





कब्आा३००४, 47, काश] (गण, 


बैक कपन्‍ाककपला कद उ८० ६० "3 कम खि ऋखशफण. गया 


आर्य प्रादेशिक समा के 


साधारण अधिवेशन में आने बाले प्रद्विधियां की श्रेत्र में-- 
जैसा कि पूर्व समाचार पत्रों में सृड़ित डिक गया दे कि स्रद्या का 
सख्ाघारण अधिवेशन २३-२-६४ को रविबार २ बजे आद बोएइर 
आर्य समाज लोहगढ़ भमृतसर में सम्पन्न होगा | इस में सक्मल्ित 


आषटक ए5धा...... होने के लिए समो प्रतिनिवियों को रे भेजे गए हैं बगर किछो 


2 कुकी... शवलाशकातवा: मु, ४णड हु, 

बहार फाका,.. | 

3. मै 9. ७: ५0 कघसी.७ ऋ३छण- १००... 3॥, आए रि०43, 

फ्रामा,. | 

+क-. 
4०5, शहज़ एडाफा. 

-१०- ३7, हब्म एकस्‍ठ उब्डग,, 
ऋण का मा, 
३४००-:७अा०्श्राण , 


4. हर. छ. ० ०४०४. 
5. ए 8. 80॥ 'है३॥ [ध, 


6. 890 5जग 8080. ३... ->>का 5 


फीड 0० सके । 


हष्ाणव्फ्ेशा३ एप्रंज्लज, ( 


ऋण्रएडप्प्रहाए#, 

क, कक ९. 7.. 006७0... ल्कथड] यश, 9, ए/७६ ९३९ १७३०५, 
आज फा प्रा, 

22, (णथ्णा रि०80, 
असर एशाओआ, 
74, (पल्शाकककफ़5, 
ऋण एडापा. 

ज740-- एए७3७.. गै॥गाओं फ्रेश: 
एिबाकशाएं डफस्ट, 
कर्ज एश्रप्ता, 

जव०- 6, आ. (०ाढणड“ं॥ 7)3०६, 
अडफ एप्यप्रा, 

--4०-- 89 छू, (0808०हा। (फच७,, 
कफ फडामा, 

-4०- 75, ड़ 4६), एमएन 

अष्दण, टैहए कार मा. * | 

--39- 9-40, एचलए९०९ 0००७, 
अडज एड, 

ै0प्कपप्राौकणा, ॥-20-2॥, )372800व४ 
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व0, 500 $... एल्क3. 


व, 506 80] [.ग 0.उक०. 
व2. 0: 0. 8. श्र, 
33. कफ हे. घ. 6७७. 


4. 50 4 ०भ प्र३0 एल. 


5. कक्षा एक .4 5093. 


हिसाब, 
फड़च शा, 
32/48, डाजक्क शब्हम, 
आल 
अफज फाफा, 
-30- पक छक्षा४ थ 70% 740, 
एल 06८६, टा- 
अबकी 20328, 
अष्च एडाफा, 
29, रण: 2०88, 
ज्य्मा, 


36. करा वुल्कब रिका, +-क- 


व7, कक्षा 7. हे, पष्छ, 


8. उगत 3८७ रिबया कण..." ०- 





कारण से उनझो एजन्दे ठाऊ समग्र पर न खिल्लें वो दे अपने 
विशाल अत अधिवेशन में अवस्य भाग सेने का प्रदास करें । 


'संतोषराज--अंत्री क्षमा 


हिन्दी साप्ताहिक प्र 
आर्यज्ञगत 
जालन्धर के स्वामित्व अधिकार तथा अन्य बिषप्नों का ब्योरा 
फार्म ४ (अधिनियम ८ देखो) 

१. प्रशन स्थान :--आयोलय झा प्रादेशिक श्रतिनिषि समा 
जालन्धर नगर। 

२. प्रकाशन की अाबप्लि :--साप्ताहिक 

३. मुद्रक का नाम :--श्री संवोधराज जो 

जाति :--भारती 

पता :--मंत्री झाये आदेशिक प्रतिनिधि सभा जमख्र नगर 

४. प्रकाशक का नाम :--श्रो संतोषराज जो 

जाति :-मारती 

पता :--मस्त्री आये प्रादेडि/क प्रतिनिधि सभा जाकन्बर नग€ 

2. सम्पादक का नाम :--ओ प॑. तिज्ञों बन्द जो शास्त्रो बो, ९. 

जाति :--भारती 

बता :-महोपदेशक आयंप्रादेशिक प्रतिनिधि समा जाजन्बर नगर 

६. पत्र के स्कानि व्यक्विफके नाम अशवा पते को ७छडे सांखो- 
उ.करकाउकी बल दूर ४ 4आकाहतो: लेंस * 
माक्िक हैं। 

आसयप्रादेशिक प्रतिनिधि सधा रक्निप्टड संस्वा दो इ पत्र को 
स्वामिनी है.। 

मैं सतोष्याज इस लेख द्वारा पोजित करता हू' कि ऊपर लिखे 
विषयों की सूबना मेरे ज्ञान व विस्कात के जमुसा: सर्बंबा तस्व पूर्ण है। 

(हस्ताचर) संतोष्राव प्रशश* आर्यअगढ, जासन्पा 


आये सण्जज सैपदर ८ चंडीगढ़ में 
अऋषियोध उत्सव ६-र:६४ को सम्पक्त हुआ । इस अवसर पर चौ० 
छुरजमल जी, प्रिन्मोपत् भी जिल्लोंदीजाव जो, ५० शमफ्वाप जो, भी 
शांति स्वरूप जी, पं० आशुराम जो झाद़ि महाजु पावों से अरे थयोडलो 


आषयों द्वारा महर्षि स्वामी दयातन्द जो के चरणों में अद्धांजक्षियां 
समर्यित की । -+>्क्वस्वापक 





सुदूर व प्राश$ शो धवोषराज डो मन्‍्त्रो आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब ज्ाद्न्थर हारा पीर मि्षाप प्र ख, शिलाप रोड आज़म्कर से' युद्रि बया 
आयेज्गत कार्योज्ञय महात्मा इंसराज मन नि&ट कचदरों ज्ञालन्घर शहर से प्रकाशित मालि#--झार्ये प्रारेशिइ प्रतिनिधि समा पंजाब द्ालत्थ 


मुफ्त मशवरा 


हमारा औषधालय पूरे सतावन साल 
.. १९०७ से जारी है और बड़े परिश्रम 
और ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहा 
है। सहस्रों व्यवित लाभ उठाकर हमारे औष- 
धालय की उन्नति के लिये प्राथंना कर रहे 
है । जो मनुष्य एक बार भी कोई वस्तु हमारे 
यहां से मंगवा लेता है-वह सदा के लिये 
ग्राहक बन जाता है और हर महीने कुछ न कुछ 
मंगवाता रहता है। अपने दृष्टमित्रों मिलने 
जुलने वालों को खरीदारी के लिये प्रेरणा 
करता रहता है | इन सब बातों का निर्भ८ 
हमारी ईमानदारी, अच्छा व्यवहार धर उत्तम 
प्रवार की लाभदायक अथवा १।म आने वाली 
वस्तुए कम मुल्य में देने पर है। ज वन से 
तंग आये हुए निराश रोगियों को मशकरा मुफ्त 
दिया जाता है। साथ ही उन के पत्र गुप्त 
रखे जाते है। यदि आप या क्षापका कोई 
मित्र या सम्बन्धी किसी भयानक रोग में ग्रसित 
है तो एक पत्र डाल कर हस से मुफ्त मशबरा 
लें : मशवरा की कोई फीस नहीं ली जाती । 
यदि श्वाप लिखेगे तो आपके रोग की परीक्षित 
ओऔपधि वी० पी० द्वारा भेज दी जायेगी । 
शुभविन्तक-- 


प्रैनेजर चन्द्रगुष्त ओपधालय, 


नं० ७७ टोहाना जिला हिसार। 








कायापलट | 
गोलियां 


इन गोलियों के सेवन से काया पलठ 
जाती है। शारीरिक कमजोरी चाहे किसो 
कारण से हो, इन के सेवन से दूर हो जाती 
है। दुबंल शरीर में नया खून पैदा होने लगता 
है और पीले मुख पर लाली आने लगती है। 





















हर समय का दद सिर, दर्दे कमर, दिल का 
धड़कना, अगो की युस्तो, काहिली दूर हो 
जाती है । दूध घी हज॒म होने लगता है और 
शरीर में परिपप्त शक्ति आ जाती है। अमा- 
शय की कमणोरी को दूर करके सदा के लिये 
घी दूध पचाने को शक्ति देती है। एक बार 
मंगा कर अवश्य आजमायें । मूल्य ५० 

गोनी की श्ीशी केवल तीन रुपये झाकखर्च 
व बिक्री टेक्स एक रुपया सत्तर नेये पैसे । 

पूरा कोर्स तीन शीक्षी के डाकखर्च तथा बिक्रो 
टैक्स समेत ११) चार्ज किये जायेगे । 


मिलने का पता-- 
चन्द्रगुप्त थोपधाय, न॑० ७७, 
दोह्दाना ज़िला द्विसार (पंजाब) 





नये साल के काम की जस्त्री मुफ्त भेजी जाती है। 


ओोश्मू 
आये जगत 
ऋषियोध (शिवरात्री) विशेषांक 
११ फ़रवरी १६६४, शिवरात्रि २०२० 





२६२,९ फरवरी १९६४ के ४,५,६, का सामिलित अंक, वर्ष २४ 





कल 
वंदामृत 
यो जात एवं प्रथमो मनखार देवों देवार्‌ ऋतुना पर्यभूषत््‌। 
यथ गुष्माह्रोद्सी अम्यसेताम्‌ रुमशस मन्हा प्‌ जनास हे ॥ 
अथवे काण्ड ४ 


भाव:--हे लोगों ! इस्ध वह है जो सदा सत्यसनातन है, दिव्य देव है तथा सर्वत्र 


मह॒ती महिमा वाला है, सब को अपने नियम में नियमित किये हुए है। जि। के अटल 
नियम शक्ति से ये भूमि, अन्तरिक्ष एवं चलोक आधारित है। जो समस्त बलों का 


केसर, भण्डार है, वहीं महान्‌ भगवान्‌ है। उसी को मानों जानो और भक्ति करो। 
इस प्रकृति के जड़ पदाथों का पूजन मत करो । 


5 आंपेजगत 
सम्पादकीय 


अनोखी बात 


रशिवरात्री के इस विशेषांक में सारे समाज के. राकर के विवाह में कायम पर विवाह संककार 
सामने इस अत्यन्त, धनोखरी, आवश्यक तथा 87१03 जी आये जगत्‌ 2 भी 
अतीव भादरशे बात को जान बूक कर रखता हुआा 9 ज प्रथा नामक आंसू राने वाली . 
झान्तरिक निवेदन कर क्रियात्मिक पग उठाने वाले का भी. हिल है। उ को गत जीरा: विश 
[ फिरोज पुर के प्रतिष्ठित परिवार श्री मुनिलाल जी 
ब्रतियों की तलाश में निकला हू । देखें ऐसा शिव- ढ& छोटे 
पल के छोटे भाई श्री सतीश कुमार जी के रूप में झाई। 
ब्रत कौन लेता है, कौन स'कल्प करता है कौन औ सतीश जी के पि 
झागे आता है ! मेरी आंखें देखना, कान सुनना, है ता जी बभाई जी भी साथ न , 
वाणी बोलना चाइती है देखें कौन दिखाने, सुनाने ये। कहीं ऐश्ा न हो कि अन्य भाई सस्बस्धियों को 
बुलवाने को तैयार है ! गिला देने का भ्रवसर न मिले । ठोह्दता की जनता 
आदर विवाद कई होते हैं. पर आदर की तो इस क्रियात्मिक रूप पर म्तक मुका बेढी क्‍या 
८ सुन्दर बधाई थी जो इस अत्यन्त सादा विवाह पर 
2200 0 हर क हक झआाये समाज्ञ टोहाना के प्रधान श्री वजलाल जी 
॥।॒ हि मालेगा कि श्ाज्ञ गुप्त दोनों ; 
॥ ने दोनों परिवारों को दे कर इस दिशा में 
280 ऐसी भी बरात दो सकती है मिस वर झाय॑ समाज को संकत्य लेने की प्ररेणा दी। मेरे ' 
हे 0 00 अब हर कं दिल बे गा 8 वह विरस्थायी है। 
) ५, केवल एक ह्यक्त किये बिना रह नहीं सका। 
पुथ्यों की मंगल निशानी ही पर्याप्त हो। कोई घोड़ी. आज़ शिवरात्री पर इस श्रादृ्श क्रिबात्मिक 
भीनहो। वर के साथ उसका पिता और भाई आन्दोलन का सूत्रपात कर दें। जनता को इस 
सीन आया हो। वर बहुत सम्पन्न परिवार का सादगी के पीछे लगाना ह्ोगा। दिखावा.दिखावा 
होकर भी इतने उ'चे विचार का होकि शादी की सारी पे नहीं जाता एक दम तोड़ देने से जाता है। भाज 
बाहर की रूद़ियां तोढ़कर सबेथा झादृश रूप पेश किया की समाज के सामने सब से आवश्यक बड़ी मांग 
जाये विजज्षी की चमक-दुमक सर्वधा न हे। सारा ही है कि ऐसा झादरों दृश्य पेदा काले में हरत 
सह विधाह संसार को ही दिया जाये। विवाह कर भागे हे !नुवजप जल | 
के बाद ही भोजन का काम हो। विवाह पूर्ण संग। जना बनायें। यह श्रत तो 
सैदिक रीति से हो। किशनी झनोल्ली बात है। हर रस 2 तक कक 
हे बारों को इस शानदार' साहस पर नमसक:र 
हहपना नहीं पर यथार्थ है प २ मैं दोद्वाना में करते हैं। झाझो ! हम भी दयानन्द के भक्त ऐसा 
- भरी गौरी शंकर जी गुण को सुपुत्री रदणा झादा संहय कर के समाज का भा फरें-विजोक घन 


भ्रषि-योध-अंक ३ 
महर्षि का दिव्य खप्न पूरा करें आत्मा 
को मत भूलो 


(पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज का पवित्र सन्देश) 
+०959609606०06666०५००७५०७ 999909096०००9७००३७७५००००००५०००००५००७ 
लय पाद महात्मा झानन्द लामी जी महा- नशुद्ध प्रेम, न शुद्ध भद्घा, ने अनन्य भक्ति कद 
'ज गत कई महीनों से हैदराबाद में रोगशब्या भी नहीं रहा । जब ऐसे चिन्ह दिखलाई देने गे 
पर हैं| गतदिनों आप ने अपने पत्र में लिखा है हैं तो यातो भयंकर नाश झाता है या कोई ऐसा 
कि मैं तो ठीक हूं, उसी प्रकार से हू' पर मेरा शरीर कक आता है रु डे हा 
के की बदल कर उसे भावषताएं भर दे । 
ठीक नहीं था। इस के आपरेशन कराने पढ़े एक क्या हमें »यबर लाश की प्रतीज्ा करमी चाहिए? 
दो, दीन । मंकान गिराया तो जल्दी जा सकता है पर यह तो कोई अच्छी वात नहीं । तब डचित यही 
बनता देर में है। झब स्वस्थ हो रहा हू । चिता है कि जिस आत्मा को भूल कर हम दुःखी हो 
ते करता है कि इन होलियों में पूव बत झायंसमाज्ञ गये हैं उस की झोर मुकें और शिवरात्री के दिन 
हारेंस रोड अमृतसर में कथा कह' पर मार्च में यह ऋत लें कि झात्मा को जान कर झात्मवत्ष से 
ही झा सक्ू गा । प्रभु महात्मा जी को शीघ्र खस्थभेपने व्यक्तिगत विद्युत को प्र बना कर हम 
करें सारी जनता यही मंगल कामना कर रही है। मेहैषि के दिव्य खज्ों को पूरा करें। 


करा उ का 7 करे का सका उन + का 2 अर 2 वर उअका / का  न्‍ 


शिवरात्री पर उनका भीठा प्साद लीजिये। 
आज का मानक दुःख है। सारे वैभव भौर शिवरात्रि का महल 


५ रचि कु०सुखलालजी आरय॑मुसाफिर बुलंदशहर 

यब मल प | ० हर हम ४ ३, झायी थी शिवरात्रि हम को जगाने के लिए। 
मर रहे थे जो उन्हें झमृत पिल्लाने के लिए ॥ 

गया है झौर मानव भी । मानव समाज निरिचत २ गुम रहें को रास्ता सीधा दिखाने के लिए। 
कप से दुखी ही रहेगा, यदि इस ने झात्मा को. छ्षौम दी विगदी हुई किस्मत बनाने लिए॥| 
इसी प्रकार भुजाये रखा | ध्यात्मा को भूलने से ३, कर गयी रौशन कमाने को निराज्ली रात थी। 
सब से बड़ा रोग, जिस रोग में मानव बुरी तरह इसमें भी कुदरत को कुछ मनजूर या, कुछ बात थी॥ 
फंस गया है। खायय परायण दुनियां पाप पुण्य, ४. वह दयानरद एक झालम के लिए इल्हाम या। 


जिस के दल्ते पाक में पहुदानियत का जाम था ॥| 
कुराभत्षा बृ नही देखती घोर घने रिप जब ४. बेद्‌ का ४ंका बजा देना उसी का काम था। 


ही हि के लिए हर शकार के अत्याचार पर पहल में छुपा तौहीद का पैगाम था॥ 
हप्यार हो जाती है । भात्मा को भूत कर खाथ ६, उस के दिल में देखिए कैसा वतन का दूढे था। 
ही दलदत में फंस कर दुद्धियां मत्तिन दो चुकी हैं।.. दिस कदर रोदाए आज़ादी था ढितना मर था ॥ 


चाये-जगत्‌ 


मूलशंकर ओर दयानन्द 


(महान्‌ फिलास्फर डा० दीवानचन्द जी एम० ए० कानपुर) 








स्वामी दयानत्द को शिव की रात्री में बोध 
हुआ । उस समय वह दयानन्द न थे, मूल शहर 
थे। उनका बोध क्या था ! उनके नाम की व्याख्या 
ही था यही कि सारे संसार और सारे सत्य का 
मूल शहर श्र्थात्‌ परमात्मा है। इस मौलिक 
प्रकाश की ओर से कभी भी उनकी दृष्टि इधर-उधर 
नहीं हुई । यद्द सिद्धांत सदा उनके बिचारों में प्रमुख 
बना रहा । यह विचार उन के मम्तव्य का केन्द्र 
था। जब हन्ददोने आयेसमाज की स्थापना की तो 
उसके नियमों में प्रथम स्थान इसी विचार ,को 
दिया | उनका जीवन त्याग का जीवन था। त्याग 
किसी वस्तु का किया जाता है। इसके सम्बन्ध में 
यह देखना होता है कि वह किस भाव से किया 
जाता है और उसका फल क्या द्ोगा | उत्तम त्याग 
वह है जो दया के भाव से किया जाये तथा उनके 
करने में दुःख नहीं बल्कि श्रानन्द का श्रतुभव 
हो | स्वामी दयानन्द के हृदय में दूसरों के लिए 
दया थी और इस दया के साथ अपना झाननद 
मिला था। मूल शहर को उसके माता-पिता ने 
बहुत अच्छा नाम दिया । जिस श्रह्मचारी ने मूल 
शहूर को शुद्धचेतन्य बना दिया, वह भी इस से 
अच्छा नाम चुन नहीं सकता था। जो कमी रह 
गई थी वह खामी पूर्णानन्द जी ने उन्हें दयाननद बना 
कर पूरी कर दी । मैंने जीवन के पहरूफे पर पढ़ा 


भी है विचार भी किया है। मुमे! इस फत्सफे को 
तीन शब्दों में ही कहना हो तो मैं यही कहू'गा-- 
मूलशड्ूर, शुद्धचेतन्य, दयानन्द । बोधोत्सव को हम 
प्रति वर्ष मनाते हैं मेरा विचार है कि इसके साथ 
प्रत्येक को थोड़ा और भी करना चाहिए। वह यह्‌ 
कि बोध उत्सव की रात्रि में घंटा झ्ाध घण्टा 
अलग शांत हो कर मनन करे'। सम्भव है हमारे 
हृदय में भी कोई प्रकाश की रेखा भा पड़े और हमें 
भी कुछ बोध हो जाये । जिन्हें यह न जचे वे भाष 
घण्टा कैवल इन तीन शब्दों का मूलशइर शुद्ध 
चेतन्य, दयानन्द का जाप द्वी करें। इसका भी 
जीवन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा । 


है2.६०४ 
सपना पपान न बज अर पररल्‍ कल कमा तर उक+.2 पा पेड सट करन. 
चलती चक्की देख के दिया 'कवीर/ रो । 

दो पट भीतर झाय के सावत गया न को ॥ 

बुरा जो दू'ढन मैं चल्ती बुरा न देखा को। 

जो घर हु'ढा अपना मुझ से बुरा न को॥ 
'कीरा' शरीर सराय है क्‍यों सोवे सुख चैन । 
काल नकक्‍्कारा सांस का बाजत है दिन रैन॥ 
'मीखा' भूखा कोई नहीं सब की गठढ़ी लाल। 
गिरद खोल नहीं देखते इस विध भये कंगाल॥ 
वारायए! सुख भोग में तू लस्पट दिन रैन। 
झस्स समय झायो निकट देख खोल के नयन ॥ 


छपिलाप-पंड 


आत्म-विश्वास 


शक्ति बिन्दु है 


#90900000000000000000:0090:0000000000४# 
(श्री प्रिंसिपल सूर्यभानु जी एम.ए. वायस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी) 
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मनृष्य की सफत्ञता झात्म-विश्वाप्त में निहित 
है। इसकी साधारण या विशेष दुबलता व सब- 
जता का प्रमाण उसका एक मात्र गुण यही शत्म- 
विश्वास है । जिसमें जितना अधिक यह गुण 
होता है वह संसार में उतना ही महान्‌ बन 
जाता है। 

महर्षि दयानन्द में भी यही झनोखा गुण था| 
उनके ब्रतपालन में उनके ब्रत त्याग में उनके उस 
हृढ़ निश्चय में कि वे अवश्य एक सेच्चे शिव की 
लोज करेंगे, उनके गृहत्याग में, उनके सच्चे गुर 
की खींज की धुन में सभी में उनकी आत्म-विधास 
शक्ति ही काम करती थी । जब गुरु जी उन्हें 
भारत में वेद का नाद बजाने की भाज्ञा दी तो 
देश में अन्धविश्वास तथा दीनता का राश्य था । 
समूवा भारत ख़रह ही चज्ात के घोर 
अस्धकार में डूबा हुआ था । उधर सहषि 
अकेले थे। उन के पास वेद प्रथ ये | एक 
कमरडलु था भौर थी पांसडखंडिनीपताका | धन 
वा मित्रमंडज्ञ व दूसरा कोई साधन पास ने था। 
डिन्तु अनोखे झात्मविश्वास पर महर्षि ने सहर्ष 
बह महान्‌ भार अपने #न्चे पर ले तिया। झाज 
विकसित मानवता के सिद्धांतों का बीजारोपण 
महर्षि ने किया था। मलुध्यमात्र के समान अषिकारों 


की घोषणा ऋषि कर गये थे | निजभाषा, निजददेश 
तथा निज सत्ता ये वाक्य भी सर्वे्रथम उन्हीं के 
मुख से निकले थे। किन्तु हम उस पश्रनुपम भौर 
उपयोगी गुण को, उस शक्तिबिन्दु को, भराष्मविश्वास 
को भुला बेठे हैं। आज की जनता उस वीर महर्षि 
के झनुयायियों की ओर भाशा भरी दृष्ठि से देख 
रही है, किन्तु आयंजन अपने को झसह्दाय समझ 
बेठा है। यह सभी कुछ भात्म दुबशता है। उठो। 
आत्मविश्वास के पवित्र गृण को आप्त करो। उसी 
अकेली शक्ति से अपनी सारी बाधाओं पर विजय 
पाएगा। शिवरात्री हमें जीवन में आत्मविश्वास 
का पाठ पढ़ाती है। 

समय पर ही सब कुछ मिलता है- 

समय पर ही सब कार्य छिद्ध होते हैं-- 

समय पर ही बीज बोया जाता है--” 

समय पर ही अ्रंकर फूटता है-- 

समय पर ही अंकुर महा बृक्ञ बन जाता है- 

समय पर ही वृक्ष को फल लगते हैं- 

समय ही किसी को सबल, शबल पझभवा 
निबेल कर देता है-- 

समय एवं करोति, बलाबलम्‌ (माघ) 


ईसा) 


| झाये जगत 


मार्ग श्रोर ज्योति 


[ श्री यद् जी पूर्व शिक्षा-मंत्री पंजाब सरकार ] 


महर्षि दयानर्द का जीवन एक चसत्कार था। 
इतिहास साध्वी न हो तो विश्वास नहीं हो सकता 
कि इतने कम समय में यातायात भौर प्रचार के 
साधनों के क्षगमग सर्वेधा अभाव के बावजूद कोई 
एक व्यक्ति इतनी महान्‌ क्रांति को जन्म दे सकता 
है। महषि दयानन्द को काम करने के लिए अधिक 
समय नहीं मिला; लेकिन उन्होंने अपने जीवन का 
एक-एक क्षण लोक-कल्याण में लगाकर चमत्कार 
ढर दिखाया । वास्तव में काम करने की यह झपूर्व 
शक्ति उनकी कहोर तपस्या, भ्रथ्ल विश्वास, अह्ि- 
तीय करत व्यन्परायणता और सिद्धान्त-निष्ठा का ही 
परिणाम थी | यदि मानव के आत्म-विश्वास में 
परिपककता न हो तो ईइवर की छत्रक्नाया भी शवित 
प्रदान सही कर सकती। उनके मन-सस्तिष्क पर 
झआाये-सिद्धान्तों की छाप अमर थी, फत्तव्यपरा- 


 ट 


है योगिराज 


रचयिता-श्री वेद प्रकाश जी एम. ए. प्रभाकर खन्ना 
है योगिराज शिव सूर्य देव जन-जन का लो शत-शत प्रणाम। 
हैं सत्य हितैपी परमाएण रहने न दिया तम तोम नाम ॥ 
कर दिया सिद्ध क्या योग शक्ति, क्या शक््तिधाम नर एकाकी। 
खाथ शून्य नर बर जल्लघर धो सके मल्िनता नाचाडी। 
बन प्राण प्यार से बसे हुए हों सकल प्राणियों के सन में | 
भर रहे जागरण नव-जीवन सुख सार सुरभि को मन-भत्र में॥ 
है क्रान्ति शान्ति के सम्मिश्रगा तप त्याग तेज के सफल-सुफला 
5 के परमा 
हर हृदय दुआएं देता का कर वर झचेन वहदन। 
तुम रहो सुखी शत संबस्सर, हरते मानवता का कर्दन॥ 
हर बेमनस्‍्य छुल दल कटु घन विकसित कर दो बर हृदय अल्ज | 
हट मिट कर दो पातक पास सक्षत् ॥ 
व प्य य ऋज य कण 


तिल्न-तिल जलते 


यग्राता की पकड़ इतनी मज़बूत थी कि विपरीत परि- 
कम की प्रबल झांधी भी उन्हें विखलित नहीं क 
पाती थी ! हे 


एक मह्ठान्‌ कर्मेयोगी की तरह जीने पाले दिव्य 
दयानम्द की मृत्यु एक झमर शहीद की तरह थो। 
तन के रोम-रोम में विष की पीड़ा कराह रही थी, 
लैकिन दयानन्द के केबल होठों पर ही सम्तोष की 
मुस्कान नहीं भलक रही थी अपितु उनका हृदय भी 
द्वेष-रहित था | किंतना अ्रथाह सागर था उनके सीने 
में कि जिसने उन्हें विष दिया, उ्तके लिए भी मंगल- 
कामना करते रहे | संकीणेता कह्दी नाम को,मी,नहीं । 
विशाल-हृदयता का विस्तृत सागर[द्दी सागर । 

दयानरुद का जीवन एक मांगे था। दयालन्द्‌ 
की मृत्यु मागे को प्रकाशित करती हुई एक व्योति। 
अखरड और अमर | मार्ग का हर पर प्रेरणा, 
दायक | ध्योति की हर किरण रफूतिदायक । 


बल कहुता की नष्ट करो दशदल॥ 





अषि-बोप॑-अंक 
ग्राज का जगत और दयानंद 


(श्री. प्रिसिपल रलाराम जी एम ऐ. एम. एल. ए. प्रधान आयंप्रादेशिक सभा जालंधर) 


आज का जगत झददूभुत है। मानव नत्षओं में पहु चने 
के स्वपन ही नहीं ले रहा, अपितु बहुत समीप चला 
गया है। ब्रद्वारड के रहस्पों के उद्घाटन का 
भरसक प्रयत्न कर रहा है। विज्ञान की उन्नति सच 
मुच आइचय जतक है । परमाणु से काम ही नहीं 
लिया जा रहा, अ्पित इस के गुझतम रंदटस्यों को 
खोजा जा रहा है | इस में मानव ने विश्नयजनक 
सफल्ता प्राप्त की है। परन्तु संसार आगे से अधिक 
अशान्‍्त तथा छुव्य है। चिन्ता की मात्रा कहीं 
बहू गई है ।परमागु युग एक मद्दान्‌ विन्तायुग बन 
गया है। जब चिम्ता जीवन का साधारण अंग वन 
जावे नो भोग विल्ञास समाज में नितान्त बढ़ जाते 
हैं। चिन्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिये तथा भपने 
स्वल्प व्यक्तिल (ंग्र४४80 50) को भूल जाने 
के लिये लोग शराब तथा भोग विलास 
का झाश्रय लेते हैं ताकि वे अपने कुबेदना+ 
दाहक खप्न को भू सकें । इसी कारण आज 
का साधारण मानव भक्त, पिव, रमखत के 
विनाश -तथा-पतनात्मक सिद्धान्त का झनुयाई बनता 
जा रहा है। अमरीका जेसे समृद्ध देश में 
मानसिक रोग भ4ंकर रूप धारणा कर रहे हैं । 
पागलपन तथा मानसिक बीमारियों की संश्या 
इतली बढ़ गई है कि वहां हजारों मन नोंद वाल्ली 
गोलियों का प्रयोग प्रतिदिन होता है । फ्रांस में 


रिवीयरा एक बड़ा स्वास्थ्य-गद स्थान (परल्मक 
7९४०४) हैं. जहां यूरोप के लाख पति 
अपने शोक संतप्त हृदयों तथा चिन्तित 
मन को भोग बिलास के जीवन द्वारा. शान्त 
करने के लिये जाते हैं परन्त्‌ वहां का शीतल 
जल्न वायु इस मानसिक ज्वाला को बुमा नहीं 
सकता । झ्ता वहां धन'ढंथों में आत्म-ृत्या की 
सख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब भय 
तथा चिन्ता मानव को चारों झोर से घेर लेते हैं - 
तो कुच्छ व्यक्ति तो धर्म तथा भगवानोम्पु्व हो 
जाते हैं परन्तु बहुत भ्रधिक व्यक्ति भोगविलास की 
ओर मुक जाते हैं। आज के संसार में भौतिक 
बाद के फलस्वरूप भोगविलास तथा खन्दता की 
ओर बहुत अधिक मुकझाव है। इज्ललेन्ड्र में जो 
पीछे कुच्छु सप्ताह उच्चतम सिविल सर्वेठस 
(एस्ंभ $077श॥8) का सम्मेलन हुआ इस 
में उन्होंने बड़े प्रामाणिक तहीडें से कहा कि जो 
धुवतियां बीस वर्ष की आरायु से पहले इस देश में 
विवाह करती हैं उनमें भी २० प्रतिशत गर्भिणी होती 
हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि साणु परयुग 
किस ओर प्रयोण कर रहा है। 

ऐसी स्थिति में दैयानंस का बंताया हुऔ 
झुंसखा हमें वेदिक सिद्धान्ताजुसार प्रयोग में लाना 
होगा । वेद ते कहा 'उदयान ते पुरुष नावयानम्‌ | 
साहब दू लिरतर इपर इहने के लिये बना हैं, 


पे 


पर: पतन के लिये नहीं। वि्ांसे की सीदी पर 
चढते हुए तू अधोमृत्न से उध्वमुख बना है। यह 
अबिरल उन्‍्तनि तभी हो सकती है जब व्यक्ति ल 
तो इन्दियों के जीवन से ऐसे भगे जेसे व्यक्ति एक 
एक बृहृदकाय अजगर से भागता है और न ही 
इतनी संकीय दृष्टि वाला बने कि इन्द्रिय सुख के 
अतिरिक्त उत्ते और कोई सुख का श्लोत ही दिखाई 
न दे। वह यह भी न देख सके कि वह मूलतः एक 
आशा है और भात्मा के परे संसार का निवन्‍्ता 
प्रभु मी मौजूद है। जेसे मन्‌ भगवान ने कहा 'न 
जातु कामः कामानाम उप भोगते शाम्यति । हविषा 
कृधपावरन भूय रवामिजायते' | कामनाएं उपभोग 
के द्वारा शास्त नहीं होती, संयमन तथा नियमन 
के द्वारा मानव शाम्ति को प्राप्त करता। जेसे बेद 
ने कह्दा तिन व्यक्त भुजीया ।' संसार का अवर्य 
भोग करों परन्तु त्याग भाव से करो | त्याग तथा 
भोग का समस्वय हो | दोनों में से कोई भी 'वाद' 
(80) का रुप ने धारण करें। आ्राश्रमाघारित 
जोवन बने। संयम भोग से पहले जीवन में लाया 
जाबे ताकि समय पर भोग संयम से मर्यादित 
रहे । झाज के जीवन में यह क्रम उक्तटा द्वोता जा 
रहा है। भोगां पहले था जाता है, तब संबस का 
विचार ही तहीं झाता। जेसे भगवान हृष्ण ने 
मोता में कहां 'रागढंप वियुक्तेस्तू विषया- 
निन्दियेश्वरण । आत्मवश्वर्विषयात्मा असताद 
अधिमच्छुति ॥ सादे पर्द दुलानाम्‌ ह्वानिसयोप- 
जायते। प्रमस्‍्नचेतसु ह्माशु बुद्धि परयेवतिष्ठिते॥' 
राग द्ेष को छोंद कर जब व्यक्षित इकियों से ऊचित 


झांप जगत 


काम लेता है और इस्द्ियों को भपने धात्मों के 
अधीन रखता है तब वह शान्ति तथा प्रसन्‍तता को 
प्राप्त करता है। प्रसन्‍तचित व्यक्ति निर्मेल तथा 
रियर बुद्धि पाकर सब हुःखों से ऊपर उठ जाता है। 
आज़ के जगत की दूसरी समस्या है कि परमाणु 
युद्व से कैसे मृक्ति प्राप्त दी जावे । बुद्ध अच्छी 
वस्तु है कि बुरी, यह झव विवादास्पद विषय नहीं 
रहा । भ्रव युद्ध का अर्थ है मातव का 
समुच्चय विनाश । यह विवाद भी व्यथ है कि 
अद्टिंसा का प्रयोग बिश्वव्यापो रूप में सम्भव है 
या नहीं ! हिंसा त्याव्य है कि नहीं! हिंसा तो 
सदैव त्याज्य है ही क्योंकि हिंसा का तात्पय्ये है 
खार्थवश, क्रोधवश या द्वेपेन किसी का आ्राणहरण 
करना । यह तो स्वेदा पाप है ही। परन्तु अहिंसा 
का यह्‌ श्र्थ नहीं कि हम किसी भी स्थिति में, 
कमी भो, किसी का प्राण हरण न करें। पर्म, 
ध्याय, देशरहा, तथा आत्म,सम्मान रहा के लिये 
किसी का प्राशहरण करता भरद्िंसा ही है। जज जब 
किसी कातिल हत्यारे को फांती दण्ड देता है तो 
वह अहिंसा ही करता है। जब एक जवान युदपेत्र 
में शु का संदार कएता है तो षह अ्दिसा ही 
कर्ता है। जैसे भगवान ने गीता में कहा 'यश्थ 
नाईँझतो भावों वुद्धिमेस्य न किप्पतें। हृषपाविस 
इमानलोकानू न हन्ति न निवष्यते जो खाथवश नदी 
या द्वेषवश नहीं अपितृ न्याय तथा देश रपा के 
हिये इजारों को मारता है वह पाप नहीं अपितु 
पुष्यात्मा इमेगोगी है! शगोद में भाता है 


अपि-बधन्भंक इ 
कक केक कक के क कक क के केक के के के के कह केक कूल कै हक 4 के के के +* 


क्रान्तदर्शी शिक्षा विशेषज्ञ दयानन्द्‌ 


(लेखक :- प्रि० भीमसेन जी बहल, एम० एस० सी० डी० ए० वी० 
कालेज जालन्धर तगर) 
कक कक केक के के की की लेके दे के पेज के के केले कू केक कू कं चूक के भू कुक केले, हैं! 
4॥ ४8 फल 9 ०९०४ क्ंए ऐ॥/ [008... तेज जीवन में घारण किया, उसने भारत वासियों 
20ए९४ 88७ 9 77076 ९॥77९6 $#॥5774६.. को ही नहीं अपितु सावंभौम प्राणी मात्र को निद्ाल 
30087, 8 46९7 ग्राधक॒गीअ॑लंक्ा, 8 कर दिया। घर छोड़ा, वेभव त्यागा। पर्वेता 
ग्राण6 छणाप॑ह] 07007 था0 8 ॥076 ऋह्द्राओों भौर जीहडढ़ जंगतों में जीवन तल को 
हिल्]०5$ 4शाप्र/एं॥०7 ए भा. €जे धशा खोज विश्व कल्याणाये स्योह्यावर कर दिया। 
एकबाभाव,' आज़ से लगभग १०० वष पूव वेशाल सम्बत 
थिवातोफिकल्ल सोसाइटो की संस्थापिक्त १९२१ विक्रम को गुरु विरजानन्द से शिक्षा झोर 
रूपी महिला मेडम ब्लेवेट'की ने अपनी पु$' दीक्षा प्राप्त कर इस्होंने मधुरा से प्रयाण किया । 
॥ए96 (४४९8 890 [परा/08 ० धरांततंप्रश॥) गुरने जो मन्त्र शिष्यकों दिया उसकी सरमिसे सभी 
में उपयुक्त भाव खामी दयानन्द जी मद्दाराज को सुरमित करने के हेतु दयानरद जी ने दृढ़ संकल्प 
के स्वर में के हैं। वास में विद का प्रत्येक जन में घारण किया । भारत की दयनीय दशा देख 
ख़ततम्त्र विचारक स्वामी दूयातन्द जी का भक्त बने उतर का हृदय चमछकार कर उहा। 
बिना ने रहा सका। उन्होने शिवरात्रि के पावन मह्षामारत काल से गिरता हुआ भारत १८६४ 
दिन, श्रात्मवोध की जो प्रकाश फिरए से अलौकिक तह पतन की पराकाष्ठा में पहुंच गया था। राष्ट्रीय 
भा ाकइ सनक सन कल ०७333 मई बलनपककक जनम 
रिपिरा वः सन्त्वायूथा प्ाणुद्दे वीड, उत प्रतिष्कमे | मुकाविज्ञा कपटी, छुत्ली, दस्भी चीनी कम्यूनिए्टो 


यृंपमाकमस्तु तविषि पनीयंसी मा मत्येस्थ माबिनः।' से है। वेद का समदेश, है कि है श्रेष्ठ पुरुषो तुम्ददारी 


कक 
कै 
के 
ई 
कं 


थ डदूदयद 





है झाये लोगो तुम्हारे हथ्यार मजबूत तथा शत्रु का 
संहार करने वाले हों, तुर्दारी सेना बलवान तथा 
सुदद् हो न कि-छत्ती कपटी लोगों की ? वेद 
हा हम को आदेश है कि हे भोष्ठ पुरुषों तुस्दारी 
सेल सूद तथा विजयी हो झाज इमारी खतस्वता 
(पा इमारा झास्मन्सन्मान छतरें में हैं। इमारा 


तत्षग्रार स्थिर रूप से चमके ओर तुम्हारी सेना 
छुदढ़ तथा विजयी हो। क्या हम दयानन्द के इस 
उपदेश को जो उन्होंने श्रगवेदादि भाष्य भूमिका मे 
हमें दिया भ्रव हम इस राष्ट्रीय संकट में अपने 
भाषरण में नही लायेंगे ! 


अननननन>क, 


है 


पआंग्रेगगत 


भावना पूरतः समाप्त दो चुकी थी। पलासी की लड़ाई फारण स्पष्ट है कि इस दिशा में सुधार के हैतु 


मरहठों का पतन पंजाब में सिखों की पराजय, 
दक्षिण में टीपू सलतान की समाप्ति तथा ऊपर से 
१८५७ के ख़तन्त्रता संग्राम की अ्रतिक्रियाश्रों ने 
भारतीय जनता के हृदयों में हवीन भावना 
(0०6४४5६ (०४४७६) को भर दिया था। 
जिस राष्ट्र भाषा हिन्दी की. चर्चा झाज सर्वेत्र है 
उस समय उसका कुछ भी अस्तित्व न था। संस्कृत 
मृत भाषा घोषित हो चुकी थी। अंग्रेजी शिक्षा का 
प्रचलन हो चुका था इसी के माध्यम से भारत को 
ईसाई बनाने का संकह्प अप्रे ज कर चुका था सवे 
प्रथम डिग्री कालेज बंगाल में स्थापित हुआ । बन्दे- 
मातरम्‌ के लेखक श्री बंकिम चर्द्र चेटरजी प्रथम 
प्रेजुएट हुए | जब उन्हें डिग्री दी गई तो एक तोय से 
उन्हें सलामी भी दी गई। इस प्रकार की शिक्षा 
का प्रभाव यह हुआ कि सारतीय नव-युवक अपने 
सामान को ही तिलांगली दे बैठा | माकिल 
मधूसुदन भौर कै० एम० दत्त जेसे विद्वान भी 
ईसाई बन चुके थे। 
स्वामी दयानरद जी महाराज ने इस सब स्थिति 
को भांपा और जह्मंं वेदिक धर्म का प्रचार और 
प्रसार अपना ध्यये बनाया वहां शिक्षा के ज्षेत्र में 
भी नव-कंति का सूत्रपात किया । शिक्षा सम्बन्धी 
दृष्टिकोश को जिस मनोवैज्ञानिक ढंग से खामी 
जी ने उपस्थित किया है उससे हमें मानना होगा 
कि वह एक क्रांतदर्शी-शिक्षा-विशेषज्ञ थे | आज 
[उसके सिद्धान्तों को न मानने वाले भी शिक्षा के 
स्तर में उनका लोहा माने बिता न रह सके हैं । 


खामी जी महाराज ते पत्तों को सींचने की बज्ञाए 
मूल को ही प्रहण किया है। 
'माठ्मान पितृमानाचायवान्‌ पुरुषों वेद! 
शत्पथ के इस वाक्यनुसार महर्षि ने वच्चे का 
प्रथम गुरु माता को ही खीक़ार किया है । वें 
स्याय में प्रकाश में लिखते हैं कि 'जितना माता 
से सन्तानों को उपदेश मिलता है उतना किसी 
अन्य से नहीं / निःसन्देष्ठ 'मावा निर्माता भवति 
माता ही तो निर्माण करती है। किन्तु आज इस 
तथ्य को न समम प्रायः माताएं भी पनी सन्‍्तानों 
को विद्यालंयों में केवल अध्यापकों की दया पर 
छोड़ना ही अपना करेव्य समभ बेठीहूँ यही कारण है 
कि सन्तानों की शिक्षा अधूरी रहू गई है, क्योंकि उन 
का प्रथम गुर तो छिन ही गया । चाहे नस्तरी श्रौर 
मांदेसरी पद्वतियों को कितना भी लागू करो, जब 
तक बच्चे की अपनी माता शिक्षक न बनेगी राष्ो 
त्यान होना कुछ कठिन सा ही प्रतीत होता है । 
महर्षि ने इस चीज को एक शती पूर्व ही परख 
लिया था। 
इसी प्रकार भारत की निषन और अशिक्चिंत 
जनता की अधोगति से दुःखी होऋर स्वामी जी ने 
अनिवाय शिज्ा का विचार स्वार्थ प्रकाश के 
हतीय समुल्तास में इस प्रकार व्यक्त कियां है :-- 
“इस में राजनियम भौर जाति नियम्र होना 
चाहिए कि पांचवें भ्रथवा आठवें वर्ष से झागे 
कोई अपने लड़कों झोर लड़कियों को घर॑ में म 
रख सक्े। पादशात्षा में भषस्य भेज देवें। शोध 


श्रषिजोपनमंक 


भेजे वह दृरढतीय हो ।” 

क्या सष्ट और दूरदर्शी विचार हैं! भाज से 
एक शातादी पूरे महर्षि ने जो भादेश मनल्ृति 
कै झाधार पर दिया था, वह झाज़ के कशपारों 
के लिए मागे दशेन का काम कर रहा है हि नहीं! 
झाज का व्यक्ति चाहे उस ऋषि का शणी हो ये 
नहीं, दिन्तु सतथ की किरण छिपाई नहीं जाती। 
बह प्रकट होती ही है। अतिवाये शिक्षा हुए बिना 
राष्ट्र का कह्याए होता असम्भव है। राष्ट्रजावक 
देयानन्द के यह अ्रमर वाक्य सदा ही ग्राह् 
रहेगा। 

इुब्च लोग प्रमवश यह समझ बेठते हैं. दि 
खामी दयानन्द जी के शिक्षा विषयक विचार 
संकूचित, सांप्रदायिक भौर अनुदार हैं। ऐसे लोगों 
का विचार है कि स्वामी जी तो केवल धार्मिक 
शिक्षा, विरों की शिक्षा) पर ही बल देते ये, इस 
लिए झाज्ञ के इस युग में यह विचार सफल होने 
असम्पतर हैं। डिन्तु दात ऐसी नहीं हैं। वाल- 
बिकता वो यह है हि मह्षि ने शिक्षा को कमी 
सी किसी संडी्ए सीमा में बांधने का विचार नहीं 
किया दे शिक्षा का भय धम्यूणता में सममते ये 
झभांत्‌ विद्यार्थी जितनी भी भाषाएं पढ़ें भच्छा है, 
जितना भी हानाज॑न करें कम है । वे लिखे हैं-- 

"जप पांच वर्ष के लड़का लड़की हों शव देव- 
नागरी पक्षों का अभ्यास कराये श्न्य देशीव 
भापाओों के झक्तरों का भी ।! 

कया इसे हम भनुदार भौर संकूचित दृष्टिकोण 
कहेंगे ! महू ने तो रपट ही लिख दिया कि अत्य 
देशीय भाषाओं का ज्ञान होना भी बालक को पंच 


बे की झा से है प्रारम्भ करा दैना उचित है। 
यदि इस हम से शिक्षा हो तो पूर्ण श्रायु तक व्यक्ति 
कितनी भाषाओं का ज्ञान कर सकता है। क्या 
इस की कोई सीमा है | इस झसीमित और उदार 
झबरथा के लिए क्या हम इस ऋषि को धल्यवाद 
नदें! 

जामी जी तो भाषा ज्ञान के भ्रतिरिकत झाचार 
की शिक्षा का आरस्म मी सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे 
समुल्लास झौर व्यवहार भानु के अनुस्तौर बात 
अब से ही करते हैं। शिक्षा का मुख्य उहेश्य 
व्यवहार ही तो है। यदि पढ़ लिख कर भी हमें 
पर व्यवहार करना न आया तो पेसी शिक्षा से 
तो अशिक्षित ही भत्ता | यदि आज़ के विद्यालयों 
में खामी दयानद्‌ जी महाराज द्वारा रचित 'व्यव- 
हर भानु' पुसक को पाद्य कम में कथात दे दिया 


जावे तो विद्यार्थियों भर अध्यापकों की बहुत सी 
समस्याएं खत: ही निर्मूल हो जावेगी । 

मह॒पि ने जो पाठविधि वर्णित की है वह बढ़ी 
ही वैज्ञानिक, परी इत और मनोविज्ञान का श्राधार 
लिए हुए है| सदृशितष ने देश के चरित्र के साथ 
किस प्रकार घातक खिलवाड़ किया है यह किसी से 
हविए नहीं है। खामी जी इस प्रडार की शिक्षा 
को अवैज्ञनि: तथा अख|भाविक ही बताते हैँ। 
झाप्तम जीवन को वह मान्यता प्रद्दात करते हैं। 
इस प्रकार के जीवन में गुर भर छात्र एक दूसरे 
के निकट श्राइर जीवन के निर्माण में एक दूसरे के 
सहायक हो सकते हैं| महपिं ने शि्त प्रकार की 
सर्वगुण सम्पस्न शिक्षा विधि का प्रचहन करने की 
इच्छा कट थी उसके हिए यह शतिवाय था कि 


श्र 


. झायेजगत्‌ 
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स्वा० दयानन्द का बोधोत्सव मनाते हुए प्रायः 
जन महाशिवरात्रि के पद पर होने वाली घटना 
का ही उल्लेख करते हैं। पर यदि थोड़ा सूह्रम 
विचार किया जाए तो दिखाई देगा कि महापुरुषों 
के जीवन में अनेक मोड़ आते हैं। वे मोड़ एक 
तरह से उनकी श्रात्मा में प्रकट होने वाले ज्ञान के 
पिन्‍्त २ रूपों के प्रतीक होते हैं। इस लेख में हम 
दो महापुरुषों की बोध सम्बन्धी घटनाओं की 
तुलना द्वारा इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। 

महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा से ६२३ बर्ष पूर्व 
हुआ । २८ वर्ष की झायु के लगभग झतक, रोगी, 


स्वा० दयानन्द का विचित्र बोध 
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तथा बद्ध उनको देख कर उन्हें, संसार दुःखभय हैँ; 
यह ज्ञान हुआ। इसके साथ ही संन्यासी को देख 
कर उन्हें इस बचने के उपाय का भी ज्ञान हुआ। 
वह उपाय वैराग्य था। इसी लिए गहरी रात्रिको 
अपनी प्रिय पत्ती बशोदरा तथा सथोज्ञात शिशु 
राहुल को छोड़ कर छन्दक सारथि को लेकर वे 
घर से निकल्न गए। 

पर बोध या ज्ञान का यह छुप प्रारस्सिक था। 
इस बोध या ज्ञान का दूसरी शोर अ्रधिक परिणत 
रूप तब उन के सामने झाया जब बोधि वृष के 
भीचे तपस्या के अनम्तर, तपस्या की मिसथेंकता का 





विद्यार्थी सभी प्रकार की चिस्ताओं से मुक्त हो। 
खामी जी ने इस के समाधानाये उन्होंने राजा से 
झाभम जीवन को संरक्षण देने के लिए लिखा है-- 

दाज़ा की झाज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात लड़का 
व लड़की किसी के धर में न रहने पा्बें किन्तु 
अचाये कृत में रहें'। 

आज़ के शिक्षा शाल्री जिन रिश्ांतंशापब 
एजएक्ाक्रंध65 के विचार पर अपना जोर लगा 
रहें हैं खवामी दयानन्द के ही तो दूरदशी विचार 
उन में बोलते दृष्टि गोचर हो रहें हैं। श्ररविन्दु 
घोष इसी लिए तवामी दयानन्द के लिए गा उठे थे 
कि 
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ऐसे करन्तदर्शी, महान, शिक्षा विशेषज्ञ के 
चरणों में बोधरात्रि के इस पावन दिवि्त पर भरत 
का प्रत्येक विद्यार्थी नतमस्तक हो कर अपनी 
अ्रद्धाब्जिल्ी अर्पितु|करने को सबेदा सत्साहित होता 
ही रहेगा। इन्हीं शब्दों में में भी अपनी भकित के 
प्रसुन,मेंद कर रहा हू'। 


ऋषि-आष-परक 


हद होने पर, सुझाक्ष के द्वारा मेंठ की गई थो 
दुः्म की खीर से तृष्क हो वे विचार-्समाधि में 
डेठे । इस विचार-समाधि द्वारा ही उर्दोंने अपने 
मत के विकासे पर विज्ञय पाई, दुःखमय मानव 
जीवन की झर्थिया का पेश सुनाया तथा निर्वाण- 
लाभ करने के भागे पर चलना प्रारम्भ कर दिया। 

खा, दयानन्द का जन्म १८३४ ६. के लगभग 
हुआ । प्रारम्भिक लाभ उन्हें वहिन की रत्यु, चाचा 
की मृत्यु तथा महाशिवरात्रि के दिन शिव-पिण्डी 
की जड़ दशा देख कर हुआ | परम्परा से मिक्ने हुए 
योगमार्ग की उन्होंने सृत्यु के भय से छूटने तथा 
सच्चे शिव की प्राप्ति के लिए साधत बनाने की 
निश्चय दिया | 

लगातार १४ वर्ष इन्होंने योग मांगे को पूर्ण 
करने के प्रयत्न किए | इस के लिए हिमालय की 
कन्द्राओं झौर चोदियों से चक्ष कर नदियों भौर 
ती्थों के स्थानों तक लगातार खोज जारी रही। 
और झन्त में ऊहोंने समाधि झवस्था प्राप्त की | 

पर इतने से ऋषि दयानव्द्‌ की दृष्ति ते हुई। 
भारत का सौभाग्य कहो, हिन्दू जाति का सौभाग्य 
कह्टो या आयेसमाज का सौभाग्य ऋषि दयानत्द ले 
केवल अपनी समाधि पर ही ज्ञान की पृर्णता नहीं 
मानी । खोज जारी रखी । श्रायु में १६१७ विकसी 
सम्बतद को ३६-३७ वर्ष की भ्रायु के र्राज्तपारी, 
शिवरूप, ब्रतमिष्ठ, रद श्रष्नचारी ने गुर विरजानन्द 
का द्वार मथुरा में जाकर खटखठाया। गुर ने पृथा, 
कौन हो ! क्या चाहते हो ! उत्तर मिल्ला, दयानन्द 
खटखतो अहनचारी हू, ध्याकरण झादि शास्त्रों का 


१३ 


अध्ययन करना चाहता हू'। भादेश हा, पहली 
पढ़ी हुई पद्धति को भुज्ञा दी, तब नये प्रदाश का 
हूप आप्त कर सकोगे। 

गुरु विरजालन्द के पास्ष ब्रह्म वारी दयानन्‍्द ने 
२॥-३ पर्ष विश्वाध्ययन किया | यहां दयानद को 
दूसरा जागरण प्राप्त हुआ | इस जागरण का महत्व 
झआांका नहीं जा सकता, क्योंकि इस जागरण ते 
हिन्दू जञाति के भाग्य की दिशा को बदल दिया। 
ठीक ऐसे ही जैसे महाराजा रणजीत हिंद के 
जमरूद का किला जीतने पर इतिहास ने एक नया 
मोड़ लिया। सदियों से झाक्रमण करने वाले हार 
कर भागने वाले बन गए और द्वार कर भागने वाले 


_ भाकरमण करने वाले बन गए। 


गुरु विरजानन्दका हिन्दू जाति पर अपार ऋण 
है क्योंकि उसने इस जाति फो वह इद्धारक किया, 
अपूर्व योद्धा किया जो सदा के लिए इस्ताम और 
ईसायत का मुह मोड़ गया | वेदिक धर्म का असली 
रूप सष्ट कर गया । 

महात्मा बुढ्ध, सन्‍त कवीर, गुरू नानक देच, 
आदि को भी यह शितीय जागरण और प्रबोध हुआ 
था | पर उसके इस प्रबोध का रूप यह था कि 
पुरानी प(पराएं भ्रष्ट हैं, ठीक नहीं हैं, एक लए 
पन्‍्थ की आवश्यक्रता है। हसीलिए बुद्-धर्म, 
सन्त कबीर का मत तथा गुरु नानक देव का मत 
चला। ये सब मत मूल वैदिक धर फे विरोधी षते 
यद्यपि जो कुछ सारे इन महात्माओं ने प्रचारित 
किया वह मूत्न वेदिक धरम में ही मिल सकता था। 
ऋषि दयानन्द ने भी दोद़ध धर्म के मध्य में की 
मर्योदा मांगे के रुप को माना, आचरण का महत्व 


१४ झा जगत 


४ शिव संकल्प का चमत्कार 


(लेखक श्री ओमप्रकाश जी नारंग एम. ऐ. डी. ए. वी. कालेज जालस्र) 
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चूदे का घनौना झराकमण देखकर बालक मूलशंकर में बालक डी निर्मल बुद्धि ने निंय दिया झौर 
के मन में आशंका उत्पन्‍्त हुई। क्ष्या ये ही वह उसका झन्‍्तर आत्मा पुकार उठा 'ुद्ध भी हो हर- 
शिव हैं जो सारे संतार का कल्याण करता है | गिजु-दरगिज' सच्चा शिव नहीं । में उत सच्चे 
इस को तो पक छोट।सा शूहा पांव तले रौंद रद्दा शिव की खोज श्रवश्य करूगा जो विश्व का कल्याण 
है। यह भत्ता मेरे जेसे मनुष्यों की रक्षा कैसे करता है।शिव की उपासना से मनुष्य जन्म-मरण 
करेगा । यह प्रइन वालल के मन में बार २ झाता। के बन्धन से छूट कर मो के आन*द को पाता 


स्वीकार किया । आयसमाज में भी गुरू नानक देव 
के विचाराबुसार रूढ़ि का खंडन, जातन्पात ने 
मानने का विचार, एकेशबर बाद आदि सब विशेष- 
वाएं हैं | इसी प्रकार सन्त कवीर की विचार धारा 
का ज्ञान मांगे, रूदि-खंडन तथा ऊच-नीच का त्याग 
की भावता भी ऋषि दयानर के ग्रन्थों में हैं । फिर 
भी ऋषि दयानन्द ने वेद-शास्त्र परम्परा से भल्लग 
एक तया पस्थ मत नहीं बनाया । इसका एक मात्र 
फारण गुरू विरजानन्‍्द की प्रेरणा पर भाभ्रित यह 
द्वितीय जागरण था । 

इस ड्वितीय ज्ञागरण का रूप यह था कि वेद 
और प्राचीन शास्रों के मानव जीवन को सार्थक 
करने बाहे, धर्म, अर्थ, काम और मोज्ञ के साधक 
सब साधन भौर तल मिल जाते हैं । सदियों से 
चली झाने वाल्ली परम्पराओ्ों ने उन फे रूप को 
सत्षिन कर दिया है। उनका भ्रष्ट रूप लोगों के 


सामने रख दिया है। 

झावश्यकता तथा मत चलाने की, अपना नाम 
जपाने की, एक नए ईइवर के स्थापन करने को 
नहीं। आवश्यता है उस प्राचीन वेदिक परम्परा 
को परिष्कृत करने की, मलिनता साफ करने की, 
अपने को भुलाने की, प्राचीन धषियों के महत्व को 
फिर स्थापित करने की । 

ऋषि दयानन्द ने यही मार्ग प्रहण किया | 
श्रार्य समाज मूल वेदिक शाखा से भलग न हुआ, 
राम इृष्य से झलग न हुआ | भपितु हिन्दू जाति 
का सच्चे अर्थों में उद्धारक भौर रत्तक बन गया। 

इस ज्ञए बोध-दिषस मनाने वालों को यह स्मरण 
रखना चाहिए कि ऋषि दयानन्द के बोध दो चरण 
ही दो रूप हैं। दोनों को मिला कर ही यह बोप- 
ज्ञान-जागरण पूरा होता है भौर इस में गुर 
विरजञानखुका विशेष स्थान हैं। 


अपि-योष अंक 


है।! यह शिव संकत्प॑ एक हृदशति बालक ने शिव- 
रात्रि को झाधी रात गए शिव मन्दिर में किया। 
इस मह्ठान ब्रत मे एक अवोध बालक को जगत- 
गुरू दयानन्द में परिणत कर दिया । शिव रात्रि 
के उपलक्ष्य में महष दयानन्द सरखती के पवित्र 
चरणों में श्रद्धांजलि भ्रपिंत करते हुए भराझ्ो हम 
मिम्नलिखित बातों पर विचार करें | 

१, ऋषि दयानन्द क्या था ? 

२. ऋषि दयानन्द्‌ ने क्या किया ? 

३, ऋषि दयानम्द के किए का ठोस परिणाम 
क्या हुआ ! 

पहले प्रइन के उत्तर में हमें यह कहना है कि 
महर्षि दयानन्द पूर्णा मनुष्य थे। यूं तो प्रमु 
की विशाल सृष्टि में श्रसंस्य पुरुष श्रौर छलियां 
बसते हैं परन्तु मातवताके गुण किसी में ही दिखाई 
देते हैं। और फिर पूर्ण मधुष्य तो बिराग ले कर 
हटने से भी नहीं मिलता। आधे, पौने, सवाए 
डथोढ़े दुगने और चौगने भी शायद मिल्तते हों 
पर पूर्ण नहीं मिलता | जिस व्यक्ति में शरीर, 
मन, मस्तिष्क तथा चरित्र की शक्तियां पूर्ण रूप से 
विकसित हों उसे ही पूर्ण मनुष्य कहा ज्ञा सकता 
है। इस कसौटी पर संसार के अनगिणत व्यक्यों 
में शायद्‌ ही कोई पूरा उतरे। क्योंकि जिन का 


शरीर बलवान हो इन का मन बहुधा दुबल 
होता है, भौर यदि सुदृढ़ हों उन में बुद्धि की ह्वीनता 
पाई ज्ञाती हैं। ऐसे भी लोग मिल्षते हैं जित के 
शरीर मजुबूत मन बलवान ओर बुद्धि प्रखर होते 
हुए भी उन में चरिश्र दोष पाया जाए । संक्षेप" 
तथा यह कि इन चारों शक्तियों का संतुलित विकास 


(५ 


किसी ए% व्यक्ति में होना सचमुच ही दुलभ बात॑ 
है। किसी महान विचारक का कहना है। 
+मृषत्ागराश्रा0ए 48 8 मींरपंणा 40 ॥6 
झर्थात जीवन में सतुलन कल्पनामात्र है। 
जन साधारण को तो खैर जाने दी जिए बड़े २ महा- 
पुरुषों में भी ऐसी ही शरटियां दिखाई देती हैं उदार 
हरणा के रूप में श्राप गांधी जी ही को लें। गांधी 
जी का मन बलवान बुद्धि प्रसर और चरित्र 
मिर्मल होते हुए भी शरीर दुर्बल थां श्रौर ख्य 
गान्धी जी को आजन्म अपनी शारीरिक ढुबेलता 
का खेद रहा। इस के विपरीत महर्षि 
दयानन्द सरखती में शरीर, मन, मस्तिष्क, और 
चरित्र का संतुलित विकास अपनी चर्म सीमा की 
पहुंचा हुआ था। शरीर इतना सुडौल कि दस घोड़े 
की बग्धी को रोक सके । मन इतना बलवान कि 
बड़े से बढ़े भय आप को भययीत ते कर सके। 
मस्तिष्क इतना उन्नत कि आप ने संसार भर के 
विद्वानों को शाल्लार्थ के लिए ललकारा और बड़े 
से बड़ा फिलास्फर और ऊ'चा पंडित आप ढी 
युक्षितयों के झागे ठहर से सका । चरित्र इतना 
मद्दान कि बड़े से बड़ा विरोधी भी आप पर व गली 
न रख सका । यह सब बुछ द्वोते हुए भी ऋषि ने 
स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि भाप को वली 
फेगस्बर अथवा अवतार न माना जाय । अ्वतारी 
जीवों के सम्बंध में एक बहुत बड़ा दोष उत्पन्न 
होता है और वह यह कि हम उन की अ्च्छाइयों 
को अझनुकणीय नहीं मानते । हम उन के गुणानु« 
वाद तो गाते हैं परन्तु उन के सदगुणों को अपने 
जीषन में धारण करने योग्य न जानऋर इन की 
पूजा और प्रशता में ही अपने झाप को प्रत्म मान 


रे 


लेते हैं। भत्ता वह भलाई भी किस काम ढी जो हमारे. अंदर्या है कि ऋपि के कथन हे झांगे सांरं संधार 


अन्दर भल्ता बनने की सदप्रे रणा पैदा न कर सके 


मानव की इन कमजोरियों को जानते हुए ऋषि. 


ने डंके की चोट से यह घोषणा की कि मैं दूसरों 
जैसा ही एक मनुष्य हू और मेरी एक २ अच्छाई 
सब अच्छे श्रादमियों को श्रपनानी चाहिए। 
दोषों से भी सावधान किया। झाप ने तो यहां तक 
लिख दिया कि में कोई नया मत चलाने नहीं भाया 
्ह्मा से लेकर जेमिनी पयेन्‍्त ,अषि मुनि महात्मा 
जिस सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानेते चले 
आए हैं उसी का पुनरत्थान मेरा मस्तव्य है। 
इस से बड़ी विनश्रता ससार के इतिहास में हू'ढने 
से नहीं मिलती। 

यू तो ऋषि ने परोपकार, समाज सुधार तथा 
देश सेवा के अनेकों कार्य किए परन्तु हमारे विचार 
में ऋषि का सब से बड़ा कारनामा यह है कि 
आप ने धरे को रूढ़िवाद की दलदृल्न'से निकाल 
कर तक और ध्याय के असन पर विठाया। 

ए॥एक्राभात 48 6. फिठप्रातध ण 
प्रबंधक 4॥ 7गा2/00,. श्र्थाव ऋषि 
दयानिस् पमे में बुद्धि वाद का जन्मदाता है। 

ऋषि दयानन्द से पृ धर्म को बुद्धि श्न्य 
माना जाता था। इस्लाम भौर इसाइयत की 
ताल्लीम और पुराणों की गायाएं इसके अध्यक्ष प्रमाण 
हैं। बड़े २ विद्वातों का यह मत था कि मज़हव में 
अप॑स को दखल नहीं है। परन्तु ऋषि फे खण्डन 
चक्र ने इस विचार को शुद्ध भक्तर की तरह 
मिटा दिया। साथ दी प्रचलित मत सतान्तरों ने 
में ऋषि का घोर विरोध क्िवा। परत भाज वह 


कर झुडाता है। 
अर प्रस्यों की मंडी महर्षि का सत्वार्य प्रकाश 
एक अनोखी पृस्तक थी यह शायद पहला धर्म ग्रन्व 
था जिस में युक्तितों द्वारा भन्‍्य मतों का खडन 
किया गया हो। ऋषि ते दल्लीलों से समन 
माया कि धार्मिक सिद्धाग्त यदि तके शुद्ध न 
हों वे माननीय नहीं होते | इस अनोखी घोषणा 
से धार्मिक जगत में खलबली मच गई। इस के 
प्रकाश में अन्य मतावल्म्बियों ने श्रपनी पुस्तकों के 
अर्थ ही बदल डाले | चुनाचे कुरान करीम की एक 
झायत का तर्जमा यह था 'जिन ब्षोगों ने खुदा के 
साथ मक्कारी की खुदा ने उनके साथ मकक्‍्कारी की' 
परन्तु मौलाना अबुल कलाम भाज़ाद ने इस का 
संशोधन इस प्रकार किया। 'जिन लोगों ने खुश 
के साथ कारसाजी की खुदा ने उनके साथ कार- 
ईसाजी की' गोया ऋषि के खंडन रूपी सुफ्रोन चक्र 
से भयभीत होकर खुदा की मक्कारी कारताजी में 
बदल गई | इसी प्रडार पादरी ९.१९ ॥॥0660७ 
ने ईसा के मौजज़ों की नई तफलील्ें कीं। ईसा के 
बारे में प्रसिद्ध था कि वह कोढ़ियों पर है ४ डात्वता 
उन का कोढ़ दूर हो जाता था | परन्‍त 0.४, 
अैएप४०००४ ने इस का भर्थ यू' किया 'लोग 
अपने मर्नों में पापों का कुष्ट लिए ईसा के समक्ष . 


आते, ईसा उन पर प्रेम भरी दृष्टि डालता जिश 
से उन के मन की झुटिक्ञता ढत्ञ जाती / गोवा 


शरीर का कुष्ठ सन की कुदिल्॒तां होकर रहगग्रा। 
इसी प्रकार पुराणों के तेतीस करोड़ देक्‍ता जिेँ 


न ऋषि-बोष-अंक 0 
वैदिक धर्म ओर संस्कृति का रत्क--कैवल आर्यसमाज # 
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महाविद्यालय च्वालापुर के २६वें महा-मह्दोत्सव 
॥-६-४-६ अप्रेल सन्‌ १६४७ पर देश प्रसिद्ध वक्ता 
कुबर सुखलालसिंद जी “आय मुसाफ्र' ने रुण 
रहते हुए भी चौथे दिल की समाप्ति के समय करारा 
भाषण दिया और कहा था कि झाय समाज के 
अतिरिक्त बेदिक धर्म तथा संस्कृति की रक्षा कोई 
भी नहीं कर सकता | कुंवर साहिब जी का कथन 
निततांत सत्य है। उन भोले नाथों फो क्या कहा 
ज्ञाए जो अब तक भी यह कहने से नहीं रुकते कि 
देश खतन्‍्त्र होने के पश्चात्‌ आये समाज डी 
झावश्यकृता नहीं रही। जब झार्य समाज का 
जय धोष 'कण्वल्तो विश्वमायम' है तब इस की 
आवश्यकता उस समय तक रहेगी जिस समय तक 
एक भी अनार संसार में है। आये समाज का 


ज्ञीवित सचाइयां मात कर पूजा जाल था अलंकार 
बन कर रह गए | ऐसा था ऋषि के खंडन का जादू 
जोर किसी के सर चढ़ कर बोल । ठीक दृष्ि 
से देखा जाए तो ऋषि द्यानद्‌ का ख'इन धर्म 
पर आघात नहीं या यह तो एक सफल आपरेशन 
चाखिंस के द्वारा ऋषि ने धर्म के बहे और जीणी 
शरीर से सम, कुरीतिभों तथा रूद्िवाद की बुराइयों 
की गन्दी पाक निकाल कर इस में तके, न्याय और 
वर विश्वास के शुद्ध रक्त का सचार क्रिया। 


लिखक-श्री पं० भक्तराम जी (प्रफ़्ीका वाले) जालस्धर] ट् 
| अंजलि कि जी जिज जज जज जि आज जज आओ आकर 


ँ 


हे इय अन्तर्राष्ट्रीय है और वह उस उहेइय-- 
सावेभौम वेदिक धर्म प्रचार के लिए अपने स्थापना- 
दिवस से यत्नशील है। दिसम्बर, १६३६ में 
प्रीमश्यानन्‍्द दीक्षा शताब्दी के झवसर पर भाषण 
देते हुए इमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति खर्गीय डार्बढर 
राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था कि महात्मा गांधी ने 
जो रचनात्मक दा देश के सम्मुख रखा है वह 
सारे का सारा ५० वर्ष पूर्षे महर्षि दयानन्द बता 
गये थे | सरदार बल्लभ भाई पढेल्ल ने एक बार 
कह्दा था--सतस्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ झायसमाज 
की और भी आवश्यकता है ।' 

इमारा देश १५ भगर सन्‌ १६४७ को खतन्त्र 
हुआ और ९६ जनवरी सम्‌ १६४० को गणतत्त् 
(रीपब्लिक) घोषित किया गया। स्वराज्य 


यदि यह कह्दा जाए विज्ञान के युग में ऋषि ते धर्म 
को सोलह भ्राने विज्ञान के अनुकूल वना दिया तो 
शायद इस में कोई अ्रतिशयोक्ति नहीं | 

पर यह सब कुछ था उस शिक संकह्प का 
प्रवाप जो शिवरात्री को बालक मूलशकर के मन 
में उत्पन्न हुआ। झाझों हम भी शिवरात्री को 
एक शिव संकल्प करें भर उसे जीवन में चरितरथि 
करने के लिए भरसक प्रयश्त करें | हम दयातनद ते 
भी वन पाएं तो भी प्रयत्न झवश्य करें| 


दर 


प्राप्त हुए साढ़े सोलह वर्ष हो गए परन्तु सुराष्य न 
जाने कब बनेगा ! सुना करते थे कि खतन्त्र ह्वोने, 
पर भारत में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी 
बह तो स्वप्न सिद्ध हुआ | जो कुछ है देश वासियों 
के सामने है। लोगों की घारणा झब यह हो गई 
है-'ज़ाथा ०१87806४ 5 408६ 0०7१ 
48 08, जा ॥6486॥ 48 408: 80776 
्राणड 48 058: छिपा जोश जल्थो॥ह 5 
]084 ०ए९7५ 'ांगट 48 08/” अर्थात्‌ जब कोई 
घरित्र हीन हो तो कुछ नहीं बिगड़ता, खास्ूय 
बिगड़ा तो कुछ खोया पर जब किसी का धन चला 
गया तो मानो उसका सब कुछ न£-भ्र्ठ हे गया 
भारतीय संस्कृति विदा होती दील रही है। सरकार 
भारतीयों को बहचरल प्रोम्रा्मों द्वारा संस्कृत करता 
बाहतो है। आकाशवाणी पर अश्लील गानों द्वारा 
तंव-युवकों तथा नवश्युवतियों के चरित्र का निर्माण 
करने की इच्छा रखती है । भ्रष्ट चित्र दिखाकर 
जनता से सच्चरित्र बनने की झासना रखती है । 
लड़कियां लड़कों का वेष धारण कर रही हैं भौर 
लड़कों की लडकियां बनने की झोर प्रवृत्ति बढ़ रही 
है। भाषा मिली-जूली हो गयी झर्थात्‌ सब भाषाओं 
की खिचड़ी अंग्रेत चला गया परन्तु अंप्रेजियत 
धर कर गयी । बच्चियों को देवी के स्थान पर बेजी 
कमा जाने लगा है। 'माता जी !-- पिता जी !! 
शब्द विश्लर गोज्ञ कर रहे हैं! कौन किसे कहे ? 
यदि कोई समझाने का यरन भी करे तो सममने 
बाला कौन है परमात्मा ही मुमति प्रदान करेंगे। 
दूसरों को बुरा कहने वाले सं बुरे हैं। एक भाई 
दूसरे को चोर कहता सुनायी देता है पर वह खबे 


आयजग्त 

डबल बोर है। स्वत चारं सौ बीस हों रही है। 
भ्रश्नचार का इतना दौर-दौत है कि ढिप्ती पर 
विश्वास करने को मन नहीं करता | 

वनस्पति घी को रोते थे परन्तु अब कोई वस्तु 
बिना मिल्लावट नहीं | यहां तक कि बोलने चालने 
में भी मिलावट है। मेरी सब से छोटी पुश्री रेडियो. 
पर घोषणा करते हुए एक देवी को सुनकर कहती 
थी कि 'देखो | पिता जी, बनावटी मुह बनाकर 
बोल रही है।' डालडा खाते २ डालडा मस्तिष्क 
हो गये | झब ढालडा गुर--डालडा शिष्य, डालडा 
डाक्टर--डाल्लड़ा रोगी, डालडा वक्ोल-डालड़ा 
सायल, डालड़ा प्रचार-डालडा भ्रोता, डालडा 
सम्पादक-डाल्डा पाठक इत्यादि | कोई काम 
सिफारिश और रिश्वत के बिना नहीं होता। चांदी 
के पहिये कगने पर ही फाइल गति करती है। 
गाऊर मृल्ली की भान्ति मनुष्य काटे जा रहे हैं। 
देवियों का मान सुरक्षित नहीं । निवोचनों के समय 
सब दल खुब सब्ज बाग दिखाते हैं पर निर्बाचनों के 
परचात्‌ जनता सदस्यों के दशन करने से भी वंचित 
रहती है। भत भिक्षार्थ पधारने वाले उमीदवारों 
की दशा पर दया को भी दया आती है। राम 
नाम के स्थान 'धन नाम' दोनों द्वा्थों से लूटा 
जा रहा है । रातों रात एक रह राव और घनपति 
कुबेर धनह्दीन बन रहा है। 888 (ंसंग्र: भाए 
७96 ए्रथ7)' अर्थात्‌ 'खाझों, पियो भौर भौज 
उड़ाओ' हमारे जीवन का लट्य बन गया है। 

झभिनेताओं और अभिनेत्रियों को उपाधियों 
और पारितोषिकों का प्रकोभन दे कर बालकों और 
बालिकाओं के चरित्र स्तर को गिराने के लिए कन्हें 


ऋषि-वोध-अंक 
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होने का यही परिणाम हुआ करता है। यहां मूल 
में ही भृल है। झाज जब कि अत्याचार, धनावार, 
दुष्यंवहार, व्यभियार और भ्रष्टाचार का ही हाकर 
सुनायी देता है तो झा समाज के प्रवेत्तक महू 
हयानन्द याद ते हैं किन्‍्होंने भाय॑ समाज के 
छंटे नियभ में सामाजिक उन्नति से पूर्व भरात्मि- 
कोन्नति को स्थान दिया और सातवें नियम में 
प्रत्येक की अपनी ही उस्लति में सन्तुष्ट न रह कर 
सब की उन्लति में अपली उन्नति समसने का 
झादिश दिया । यदि देश ने इन दोनों नियमों पर 
ही झ्राचरण किया होता तो न विभाजन के समय 
करणाजनक दृश्य देखने झौर शोक प्रद घटनाएं 
सुनने का भ्रवसर उपस्थि होता भौर न ही वत्तेमान 
शोचनीय अवस्था पर अश्रुपात करने पढ़ते। महर्षि 
ने तो रोग छा निदान और चिकिस्सा दोनों ठीक 
बताये ये पर नादान लोगों ने मेरे खामी का 
कहना न माना झौर अध्यामात्मबाद को भूल कर 
भौतिक वाद का आाधय लेकर दुःखी हो रहे हैं। 
ओोगवाद के रोगियों का चिक्रित्सफ आये समाज 
ही है। 

वेद का घ॒र्म किसी जाति विशेष अथवा व्यक्ति 
बिशेष की निजू सम्पत्ति नहीं भौर भागे संरक्षत 
का कोई एक स्वामी नहीं। उस घर्म तथा सस्कृति 
का ही प्रचार झाये समाज करता है झतः वही 
वैदिक धर्म और संस्कृति का रत्क दै। 


सरकार मर अर आज जम सा आस: काका 2जमर 


आयंप्तमाओं से निवेदन 
सभी आये बन्बुओं से विनम्र निवेदन है कि 
८ फरवरी १६६४ से ११ फरवरी १६६४ तक ऋषि 
वोधोस्सव धृमधाम से मनाने की छुपा करें । 
इस महान्‌ पत्र को मनाते हुए सभी आाये नर- 
नारी अपने परिवार के प्रस्येक सदस्य के द्विसाव से 
चार झआाता फंड वेद प्रचार के लिए अव्जय इकट्ठा 
करने की हपा करें। 
और एकत्रित घन सभा में भेमने की कृपा करें। 
प्रायः आायेसमाजें इस दिशा में कुछ इदासीनता 
का व्यवहार करती हैं | कृपया इन प्रमुख त्यौहारों 
को प्रधानता से मानता चाहिये। और सभा का 
फरड भी अवश्य इकट्ठा करना चाहिये । यही' बिनप्र 
प्रार्थना है। 
बिनीत- छुशीराम शर्मा 
वेद प्रचार भ्रषिष्ठाता 
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शिवरात्रि का शुभ पर्व 


सपी अ्रायेसमाजों और आये भाइयों, बहिनों 
को वेद प्रचार के पुनीत काये को सुदृढ़ करने केलिए 
प्रयत्न करना चाहिए और परिवार के प्रत्येक सदृत्य 
के हिताव से कमर से कम चार भादा संग्रह कर 
झाय॑ प्रादेशिक सभा जातस्तरर के वेए प्रचार कोष 





आऋषिबोध दिवस ही महर्षि दयानन्द का जन्मदिन है। जे भिजवा ढर पुण्य के मांगी बनें। 


जो जञागद है सो पाबत है, जो सोबत है सो खोबत है। 


जञागना शोवन और सोना सत्य है। 


“खुशीराम शर्मो वेद अचार अधिप्वाता 
इककककछककरुरुफ+फपउकककाइकफ २९शचकायाफ करककफक 
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हगजयीश्र है 


हैक कललककले कल तक के के कक कक के कक केक केक कक के कक कक क $4 
महात्मा हंसराज जीं की जयन्ती. _ ; 


सम्बन्धी--रोग शैया से महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज की श्रपीज्ञ - * 
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मेरे बहुत प्यारे यश जी, ध्रानंदित रहो ! 

अपने शरीर की लम्बी बीमारी के पश्चात्‌ यह 
एक लेख लिखा है। बीमारी क्या थी, जीवन भौर 
मृत्यु में युद्ध था। एक दिन तो गांधी हपताल 
सिकन्‍दरात्राद में सारे डाक्टर निराश दिखाई देने 
लगे | आपका करमेठ मैया युद्धबीर भी घबरा गया 
कि यह क्या घटना घटने लगी । परन्तु, मैंने, कहा 
देखो, हैं तो यह अस्सी वर्ष की पुरानी हड्डियों, लेकिन 
यह दधीचि की ह्डियां सिद्ध होंगी । घबराओं मत | 
और मैं संचमुच वच निकला । शायद यही लेख 
लिखने के लिए । श्रपने हाथों ही से इसे लिखा है ! 
हिन्दीमिलाप, उद्द मिलाप, आय जगत और आये 
गजूट में छुपवा दीजिए ! 

हे “आनन्द स्वामी सरखती !! 

महात्मा ह सराज जी आधुनिक युग के उन 
सेवकों में शिरोमणि थे जिन्होंने भारत का ठीक 
पथन्प्रदशन किया है । सारा जीवन त्याग और 
तप की कठोर भट्टी में गुजार देना युवा अवध्या 
की उमंगों का विल-तिल करके बलिदान कर देना, 
अपने लिए एक भोंपड़ी भी न बनवाना भौर दूसरों 
को शानदार महल खड़े करने के योग्य बना देना, 
भारत के किसी भी अकाल, भूचाल, उपद्रव तथा 
झाहमारी से पीड़ित दो जाएं तो महात्मा जी का 


हृदय पिघल जाना झौर जब तक पीड़ितों, दुल्षियों 
को सहायता न मिल जाए तब तक चेन न लेता, 
आये जाति के युवकों और युवतियों को धन्य मतों 
के पजेसे बचाकर उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए दया* 
ननद स्कूलों, कालेजों और महिला विद्यालयों का 
एक जात्त विद्ठा देना महात्मा हंतराज ही का कार्य 
था। केवल इन महत्वपूर्ण कार्यों की ओर ही 
मद्दात्मा हँसराज जी का ध्यान नहीं गया, अपितु 
इस युग के लोगों को वेद-अझ्त पिलाने के लिए भी - 
उन्होंने भरसक प्रयत्त किया। कितने ही विड्ठ/नों 
को उन्होंने आकर्षित क्रिया । महदामद्दो-्पाध्याय पं० 
आयेमुनि जी, श्री प॑० राजाराम जी, श्री पं० भक्त 
राम जी, श्री महृता रामचन्द्र जी शास्त्री, श्री पं० 
जगतसिंद जी, श्री पं भगवदृत्त ज्षी, भी ५० राम _ 
गोपाल जी, श्री पं० विश्वबन्धु जी तथा अन्य 
कितने ही महालुभावों को महात्मा जी ने वैदिक 
विचारों के प्रचार के लिए हस्साहित किया। 
यही नहीं, कितने ही. योग्य युवकों को, जो 
बड़े से बढ़ा सरकारी पद प्राप्त कर सक्ते ये, उस्हें 
क्षेवल पचृत्तर रुपये मासिक लेकर विद्या-प्रचार 
में लगा दिया । श्री लाला साई'दास भी) पं० 
मेहरचन्द जी, श्री ला० दीवानचन्द जी॥ भी :बी 
रामरत्न जी, भी ल्ा० मेहरचन्द जी; भरी ४० जीवान> 


2; 


ऋषिनोप-अंड श्! 


चन्द जी, श्री पं० गोबधेनलाल दत्त जी, भी औराम 
जी, श्री बहादुरमल जी, श्री ्ञा० सुरयभानू जी, श्री 

भह्टात्मा देवीचर जी, श्री अमरनाथ जी काली, 

प्री ज्ञार ज्ञानचन्द्‌ जी तथा कितने ही भौर युवकों 
ने शह्दात्मा हंसराज जी के पदचिहों पर चलकर 
दयानंद कालेजों के लाइफ मम्बर बनरर त्याग-, 
भावना का परिचय दिया। दि 

दुखी जनता, बाहे वह गढ़वाल की थी या जम्मू की 

माल्ावार छी थी या विहार डी, उड़ीसा की थी या 

रोहतक या हिसार जिला की कोहट की थी था 

दक्षिण प्रदेश की, कांगड़ा की भूकम्प पीड़ित थी या 

रत्तर प्रदेश के मलकाने थे, बिना- सम्प्रदाय, बिना 
प्रदेश भर भाषा के विचार के सारे दुखी मानवों 
की सहायता के लिए श्री ५० रलियाराम ज्ञी बजवा, 
श्री बख्शी सोदन लाल जी, श्री महता सावनमल 
जी, श्री ५० मस्तानचन्द जी, श्री कविराज दरनाम- 
दास जी, भ्री प० ज्ञानचन्द जी, श्री बाली जी, श्री 
प० ऋषिराम जी तथा दयानन्द कालेज लाहौर के 
प्रोफैसरों तथ। ब्रिदयार्थियों को तैयार कर दिया शौर 
उनहेंनि दुगेम स्थानों पर पहुंच कर दुखी जनता दी 
सेवा विना.किसी स्वार्थ के ढी। न कौंसिल या 
असेम्बली की मैम्वरी या मिनिस्टी चाही, न कोई 
पद ही ! वह कौन-सी भारत-हविंत की बात थी जिस 


की ओर मद्दात्मा जी ने ध्यान नहीं दिया। मरती 


हुई हिन्दु जाति में प्राण-संचार करने के लिए जम्मू 


रियासत की वसिष्ठ जाति को, उत्तर प्रदेश के 
मक्षकानों, सिन्ध के भाई-बंदो, माल्ावार के 
नं तथा बायरों को पुनः वज्ोपवीत पहना कर 


हिन्दुओं को प्रवत् श्रंग बना दिया। निदान, 


मह्त्मा जी का एक-एक क्षण परहित, परोपकार 
और सहायता ही में व्यतीव होता था भौर इतना 
सेंवा-काये करते हुए मेन में नेता बनने का विचार 
कसी नहीं आया | पक बार माशल-ज्ञा के परचात 


: लाहौर के माननीय कार्यकतो, सात-आ्राठ महामु- 


बों के साथ ला० हरिचन्द जी मद्दात्मा इंसराज 
जी के पास पहु'सें और आर्थता की कि इत समय 
आप नेता बनना स्वीकार करें, सारा पंजाब आपको 
अपना राजनैतिक नेता बनाना चाहता है। मैं उस 
समय वहीं बैठा था। महात्मा जी ने धन्यवाद 
करने के पश्चात कह्टा- मैं चोबारे की ई'ट नहीं 
बनना चाहता, मुझे भारत-भवन की बुनियाद ही 
की ईंट बने रहने दो | चौबारे की ईट बनने वाले 
आपको बहुतेरे मित्र जाएंगे । बुनियाद में पढ़े रहने 
और वहीं गल जाने वाले कोई-कीई मिलेंगे।' 
ओह ! कितना त्याग है, फ्ितनी नम्रता है भौर 
कितनी है निरभिमानता ! 

ऐसे एक भारत सेवक की जयन्ती आ रही दै। 
महात्मा हंसराज जी को जन्म लिए एक शताब्दी बीत 
रही है। कितनी वह शुभ घड़ी थी, कितना वह 
पवित्र दिन था जब बजवाड़ा के छोटे-से प्राम में 
महात्मा हंसराज ने जन्म लिया। ऐसे महात्मा की 
जयम्ती पूरी श्रद्धा, भक्ति, उत्साह तथा उछज्ास से 
मनानी चाहिए। महात्मा हंसराज ने सारो आयु 
जनता जनादेन की सेवा की । भ्रव जनता का 
कतैव्य है कि वह महत्माजी की जयस्तों ऐेपी शान 
से मनाएं जिससे यह प्रकट हो सके कि भारत के 
लोग इृतध्न नहीं, अपितु पूरे अद्धालु हैं भोर वे तप- 


र्१ 


त्याग का जीवन व्यतीत करने वालों की स्मृति 
बताने के लिए तप न सही, त्याग तो ऋर सकते 
हूँ । काहै का त्याग ? समय का त्याग, धन का 
त्याग, आलस्व-प्रमाद का त्याग, कोष भौर मोह 
का लोग, अशवार भौर अनाचार का स्थाग, 
वेमनस्य और पढ़ेवरदी का त्याग, और सबसे बढ़ 
कर दानवता का त्याग, और यह दानवता डार्विन 
थियूरों ने पेदा कर रखी दै कि मलुध्य पशुओों छी 
सम्तान है झौर पशु-बृत्ति यह है कि बह अपने 
लिए जोता है। परन्तु मानरता तो परस्पर सद्दायता 
में निहित है। मेथिलीशरण जी गुप्त ने ठीक कहा 
है हि यही पशु-वृत्ति दे कि आप-झआप ही घरे, 
बह्दी ममुष्य दै हि जो मनुष्य के लिए मरे । 

और पशुता विचारधारा, जिसने भ्राज सब को 
आपा-घापी के अग्निकुड में घरेल दिया है। बेद- 
विचार के प्रबल प्रचार से ही देव सकती है। 
डार्बिन थियूरी यह कहती है कि मतुष्य पशुझों का 
पुत्र है। झाज का पतन इसी विचार से हुआ है। 
दम्पई युनिवर्सिटी के प्रो० श्री एस० धघोरे ने अपनी 
पुस्तक 'संक्कृति और समाज” में ठीक लिखा है 
द्विः- 

'हार्बिन का सिद्धांव वस्तुतः नेतिक पतन लाने 
में सहायक होता है।' 

और यूरोप के समभदार विद्वाल भी कहते हैं 
कि 'यूरोप वाले इस दुनिया पर ख्ण नहीं बसा 
सकते क्योंकि हमारे भ्रदर पशु-वत्ति (ब्रंणश 


झाय जगत 


ओर इसके विपरीत वेद कहता है ।- 
'समजस्तु सर्वे अम्ृतस्य पुत्रा ।! 
सम्पूर्ण मानव समाज अमृत प्रभु का पुत्र है। 
प्ु-पु्न तो पशु दी बनेंगे झोर अमृत प्रभु के पुत्र 
परमात्मा के गुण अपने अंदर लाने का यत्न करेंगे । 
इन्सान-मनुष्य किसे कहते हैं, एक झू कवि ने खुद 
कट्ठा है :-- 
दर्दे-दिल पासे बफा, 
अजवाए-ईमां. होना । 
आदप्तियत है यही और 
बह्दी है इन्सां होना॥ 
और यद्दी विचारधार वेद देता है यही वैदिक 
विचारधारा महात्मा हंसराज जो की जोबन-नेया 
को आगे ही भागे ते जाती रही। मद्दात्मा इंस 
राज जी की पुर्य-स्तृति वेदन्अचार ही से स्थापित 
हो सकती है। इस हंसराज वेद-प्रचार-निधि' के 
लिए धन दे सकें या धन-जमीन दे सह या मझान, 
बड़ी उदारता से दे ढालिए। 


हा] 


आर्य जगत के लेखकों व 
कवियों से नम्न निवेदन 


» जिन महालुभावों ने लेख व कविता भेजकर 
आयेजगत से अपना सनेदद प्रकट किया है हम उनके 
अति आभारी हैं। लेकिन कुछ मेटर असमय पर 
पहुंचने और स्थानामाव से अप्रशशिव रहा है। 
अतः हम उन सब्जनों से क्षमा चाहते हैं। शेष 
जैख व कविता साधारण अंकों में समय समय पर 


॥78072/) बड़ी प्रबत्ञ है ।(]76 प'करश 0|80ए प्रकाशित होती रहेंगी । 
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काल रात्रि थी घतघोर घटाएं छाई थीं हाथ 


जब तक जीयो, सुख से जीओ | धन नहीं, 


को द्वाथ नहीं सुमता था। जाति चिरम्जागरण के ऋण तो । चुछाया नहींगा सकता, तो अगूठा दिखाओं 


हंप॑रान्त गहरी नींद सो गई। इस गादननिद्मा में 
बुछ खार्थी ज्ञानपायी अपना ढोंग जाल बिद्ला 
गए। करबढें लेने वाले लोग उस में बुरी तरह फंसे | 
करोड़ों की संश्या को व्यवस्था दी गई-लरी शुदरौ 
नाधीयताम्‌'--खी झौर शूद्र पवित्र वेद ज्ञान को 
न सीखें | झाधी संस्यक मात शक्ति अशिक्तित रह 
कर सन्तान को सुसस्कृत केसे करती? करोड़ों 
शुद्र भी अशिक्षित रह कर पशु के समान भोगमय 
ज्ञीवन यापन करने लगे। 'अष्ट वर्षा भवेद्‌ गौरी' 
की व्यवस्था देकर कन्याओं की ग्यारह वर्ष से पूर्व 
ही विवाह प्रथा चला कर बिनाश की दिशा में रही 
सह्दी कसर भी पूरी कर दी। बाल्ल विवाह, बहु- 
बिवाह, इद्ध-विवाह भर वेमेल विवाहों ने जाति के 
अंकुरों फो प्रारम्भ में ही मसल कर पनपने की 
झआाशों से 4ंचित कर दिया। इस अज्ञानाम्धकार 
में धृधाबूत के भूत ने प्रेम के देवता का बुरी तरह 


किन्तु, विज्ञासिता के साधन जुदाओ। राख बनें तो 
फिर कई्दीं से आओगे [९ 888, 0808 & ७९ 
एाधा7?--खाश्नो पीओ और मौज उद़ाध्रो को 
इस मादक मदिरा ने रहा सहा विवेक भी मिट्टी 
में मित्रा दिया । कुछ जागे- ज्ञानी किस्तु खार्थी। 
उन्होंने जलते दीपक को प्रेम के काले परे से ढक 
दिया। पवित्र वेद ब। दीपक प्रकाश के स्थान पर 
विचित्र भ्रै मक अन्धकार फेल्ाने गा । नरमेध के 
द्वारा निरपराध नर पविश्न यज्ञ की अति में होमे 
गए, अश्वमेध भौर गोमेध द्वारा घोड़े भौर गौएं 
यहकुएड में झ्राहुति-रूप में चढ़ाए गए। 

विदेशी जागरूक लुटेरों ते महान्‌ देशा डी 
काल-रात्रि के अन्धकार और झल्तव्यस्तता का लाभ 
डठाया । मुश्लमान और ईसाइयों ने लताड़े भौर 
दुल्कारे हजारों |भाधयों को अपने में मिला 
लिया | वेद-दीपक का प्रकाश उन्‍हें अखरा। यदि 
कमी जाति की निद्रा खुली तो यह दीपक यभार्थ 


गल्लाघोदा । भाई भाईसेविहुड़ा! परिवार केशर व्यक्ति पदाथ-झ्ञान कराते में सहायक होगा। उन्होने इस 
का घूल्हा अलग हो गया | यह धांधली, भ्रनाचार पर ऐसा पढ़ी डाला कि 'खिचड़ी' का 'खाचिड्ी' 
और छीना-ऋपटी चिरकाल तक चक्नती रही। ही बन गयो। वेदों के माध्यकार बन ऐसे भाष्य 
'बारकेक' जैसे घृणित मत धर्म बन गए। िए कि अर्थ के झरने होगए। गडरियों के गीह बता 
बाण जीवेश्युल॑ जोवेत, ऋएंकृत्वाघृत॑ पवित्‌। कर इन पंर की गई भद्धा ही उड़ा दी। रोव वैष्णवों 
भश्मी भूत देहस्य पुनरागसन ढुतः ॥ के मंगड़े चले | मतमतास्तरों का कोलाइल बढ़ा। 


३४ 
एक मन्दिर में विचित्र टेंकार हुई। एक व्यक्ति 
ही नींद खुली । चूहे ने उसे 2कारा | वहे जागा। 
बेह भागा । वह छटपटाया, किन्तु सोतों को जगाने 
बाल्ा न मिला । ए$ नेत्रहीन व्यक्ति मिला। 
जिस की आंतरिक व्योति जाग रही थी। उसने 
“इस अठके व्यक्ति का हाथ पकड़ा। ज्ञानांजन 
की सीक से श्रज्ञान तिमिर नाश किया। शिष्य 
कह उठा-गृरुवर ! कया मेंट दू' ! 'यही कि सोतों 
को जगाओ--'जागे पाछे ज्ञागना जागा कहिए 
सोय |! अ्रन्धआर में जागे इस व्यक्ति ने जगाता 
प्रारम्भ किया। वह अन्धकार में जगाने भागा। 
“उत्तिष्ठ]त | जाप्रत ! जाप्रत ”' 'सोने वाले ! उठो,- 
ज्ञागो | अर्ध-निद्रा में जंगे लोगों ने इस जागएण 
को नींद भंग का दुःख समसा । किसी ने पत्थर मारे 
किसी ने कंकर बरसाए| जगाने बाला ढके चार 
दीपक़ों की ओर बढ़ा । उसे भ्रपार श्राशा हुई। वह 
सार्थियों के जाल को समझ गया। उसने दीपकों 
पर का पर्दीं खींचा। प्रकाश चारों ओर फेला.। 
जगाने वाले ने दीपक के ढकने वाले काले पर्दे लोगों 
को दिखाए और कहा # खार्थी चाहते हैं कि तुम 
सोए रहो । भौर इम तुम्हें लूटते रहें । उनींदी झांखों 
को यह चुधियाने वाला प्रकाश अश्यकार से बुरा 
लगा। रहोंने दीपकों पर काले पर्दे पढ़े रहने देने 
का निरंचय किया, किम्तु मस्त जागरूक न माना | 
ऋग्वेदादि साष्य-भूमिका के द्वारा उसने सदा के 
लिए इन दीप के विचित्र प्रकाश को दशों दिया। 
कृद्ठ शिष्य घने व्यक्ति भी ज्ञाति को जगाने गे। 


लोंगों ने भी इनका लूद पीछा दियों। किसी को 


भआ-जगतै 


विध पिल्लाया तो किसी को छुरा धोपा। .विवित् 
जगाने वाले ने एके और नेया दीपक 
संज्ञोया । इस के द्वारा सारे पदार्थ अपने 

सच्चे रुप में लोगों को दीखने लगे।लोग जगने 

लगे | प्रकाश प्रेमी प्रकाश फैलाने वाले के साथ 

हो लिए जागहक़ दलवत्ञ के साथ. जगाने के लिए 

आगे बढ़ा। काल रात्रि की भीपणता घटी। 

वास्तविकता का भान हुआ । वयेमां वा. 

कल्याणीम्‌' की घोषणा होने पर स्त्री शूद्र पढ़ने लगे 

वाल और वृद्ध विवाह समाप्त हुए | खार्थियों का 

खार्थ जाल टूटा। निद्वार्मग हुई। जगाने बाला 

खार्थियों के खाद जात में फंसा। उसे मार 

डाज्ला। कुछ अनुयायी भी मार डाते। फिल्तु 
'सत्वाथप्रकाश' प्रकाश दे रहा है। भत्ते ही जोत 

में जोत मिल गई किखु श्राज़ हम जाग गए। जगाने 
वाला जगा गया । इस नींद में जो खोया सो खोय 

कित्त झब लम्बी न तानेंगे। घर शिवरात्रि शिव- 

रात्री बन गई। अब हम यहो कह्षते हैं-सचमुच 

अनोखा व्यक्ति जञागा भर हमें शगाया। यही 

सच्चा जागरण है। जागे पाछ्ले जागना जागा 

कह्दीए सोय। 


बज 
नि अप 2# ही 


संसार के झाघातों को सहते हुंए भी संसार 
के कल्याण में ही मस्त और संक्षरत २इने से 
: महर्षि दबानस्द 'छल्त ये।..... 


ऋषि-बोध-अ्रक श्शृ 
कुकूले कई केक कल के फू के के पे के के कू के के फू के के के के 0: कद: के दे दे. के के दूत 


। 
है 


रू 


महात्मा हंसराज जी की जन्म शताब्दी २ 


(ले० श्री म. देवी चन्द्र जी !(.॥, प्रधान वेद प्रचारिणी सभा होशयारपुर 


#ककेककेकके रद के केक चेक कक बे कक की दे केक: क के कक के केक के के के के 


महात्मा जी का जन्म १६ भ्रप्रोल १८६४ को 
बिनवाड़ा, जिला द्ोशियारपुर में हुआ या। १६६४ 
में उनकी जन्म शताब्दी मनाने का निश्चय आये 
प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने किया है। यह शताब्दी 
जाहस्धर में २३, २९, २५ भ्रक्टूबर को मनाई 
जावेगी । 
जो जाति अपने नेताओं तथा लेखकों का आदर 
इरना नहीं जानती ज्ञिस में प्रध०-एणआआंए 
का भाव नहीं है जो उन के कारनामों को समय 
“ पर जनता के साममे नहीं ला सकती, वह जाति 
ज्ञीवित नहीं कहला सकती । 
मद्दात्मा हंत्राज जी की झगरय सेवाएं हैं। 
एक पेला समाज से लिए बगेर सारी आयु वैदिक 
धर्म की सेवा उन्होंने की! डी. ए. वी कालिज 
लाहौर औौर द्नों शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को 
पंजाब में उन्होंने स्थापित किया । इस अकार उन्होंने 
इस प्राम्तं में विधा की गंगा बहा दी । उनकी प्रेरणा 
से ह्लांता दीपान चन्दं, लाला साई दास, लाला 
पैहर चन्द, बछ्शी रामरए्न, पंडित मेहरचन्द लाला 
राम दास, पंडित रलाराम इत्यादि सम्जनों ने 
अपना जीवन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के 
क्षिए प्रदान किया । महात्मा हंसराज जी के शिक्षा 
सस्पपद्दी हाय को देखकर पंजाब में सलातन 


धर्मियों, सिक्ख्लों तथा जेनियों ने भी अपने स्कूल 
श्रौर कालिज खोलें । 

मोपत्षा, विद्रोह में महात्मा जी ने कार्यकर्ता 
और धन भेजकर हजारों हिन्दुओं को मद्गास में 
मारे जाने से बचाया । 

१९०४ में कांगड़ा के भूजात्ञ में पीड़ित लोगों 
की सेवा के वास्ते सेवक भेजे और धनका प्रबन्ध 
किया। वेश्याओं तक को मकान बनाने के वास्ते 
सहायता दी । मैं वहीं काम करता था | एक स्थान 
पर जब मल्बा मेरी देख भाल्त में उठाया जा 
रहा था तो पंज्ञाब के लाद साहिब सड़क पर से 
गुजरे | उन्होंने पूछा 'यह खयं सेवक कौन है ।' मैने 
उत्तर दिया कि 'यह आर्य समाज के खय सेवक हूँ 
जिन को महात्मा इंसराज जी ते ,भेजा है।' गवनेर 
साहिब ने उत्तर दिया 'मैं ज्ञानता हू! कि आय 
समाज एक धनादूय संस्था है भौर महात्मा हंस 
राज जी उस के त्यागी, तपस्वी नेता है ।' 

मलकाना शुद्धि में मद्ठात्मा हंतराज जी ने 
इसने जोर से गमी की भ्रधिकता में काम डिया था 
कि वह बीमार द्वो कर ज्ञाह्वीर वापिस आ गए थे 
और देर तक कारबंकल फोड़े के कारण रोगी हो 
कर बिस्तर पर पढ़े रहे। 

राज़ पुताना में जब दुमिक्ञ पढ़ा और रामा* 


रह धाय-भगेते 


बाई ईसाई स्त्री ने ब्राह्मणी का वेष बना कर सेकड़ों 
बच्चों को एक त्रित किया और बम्बई के ईसाई 
आश्रम में उन को रखा तो महदृत्मा हंसराज जी 
में 'हिन्दसरकार' पर जोर डाल कर उन बच्चों को 
छुड़बा कर, उन के माता पिता के सुपुदे किया और 
जिन बच्चों के माता पिता भर चुके थे, उनको 
अनाथालयों में भिजवाया | 

बिद्ठार में जत्र बाढ श्राई तो मह्ठाष्मा जी ने 
दुःली लोगों की सहायता का प्रबन्ध क्रिया । अतः 
जहां कहीं झाग त्ञगती थी, दुर्मिक्ष पढ़ता था, 
भुकम्प झाता था था कोई अन्य दुषेटना हि्दुओं 
और मुस्तजम।नों पर आती थी, तो मह्गात्मा हँस- 
राज जी सर्वेश्रथम उनके लिए सेवा और सह्दावता 
का प्रबन्ध करते थे | 

आषि दयानरद के मिशन को फेलाने के लिप 
इस्होंने नगर-तगर में घूमऋर अनथक सेवा #ी। 
बीध्षियों नई आये सभाजें स्थापित कीं। वेदिक धर्म 
के पचार के लिए पुस्तकें लिखों। यद्यपि अग्तिम 
झायु में श्रांखों की ज्योति के ज्ञोण हो जाने पर वह 
अधि$ अध्ययन नहीं कर सकते थे, उन्हें, बीयाना 
झआार्ट्रिया में आंखों के श्रोग्रेशन के लिए जाना 
पड़ा था। महात्मा जो की सेवाओ्रों का वर्णन 
करता मेरी शक्ति से बाहर है। 

आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जातस्थर ने 
उलकी शताब्दी पर साह्दिश्य तैयार करवाने का 
निश्चय किया है. एक 0०गराणशा।णरबवांबए 
'एणप्रणा८ छपवाई जावेगो जिस में भारत वर्ष 
तथा अन्य देशों के विद्वानों के लेख होंगे। पंडित 
भऔीराम जी एस० ९० महत्मा जी के जीवन चरित्र 


का अंग्रेजी में द्वितीय संसूरण लिखेंगे। लाला 


दीबान चन्द जी कानपुर वाले भी शताब्दी के वाले 


एक पुस्तक लिख रहे हैं । मेरा यजुर्वेद का श्रंग्रेजी 
अनुवाद का दूसरा सर रण वेद मन्त्रों सहित भी 
छपवाने का समा ने निश्चय किया है। 

इस शताब्दी पर वेद प्रचार के स्थिर कोष 
और शताब्दी के व्यय शादि के वास्ते सभा के 
अधिकारियों वा भ्रार्यसमाज के नेताओं तथा भम्य 
सज्जनों की ओर से पांच लाख रुपये की अपील 
की जा रही है। 

हिन्द सरकार को लिखा जा रहा है कि बहू 
महात्मा जी की जन्म शताब्दी पर विशेष महात्मा 
जी के नाम की ?0४&| ४७0008 छपबाए 

प्रत्येक संस्था कालिज स्कूल तथा प्रत्येक आये 
समाज का यह कर्तव्य है कि वह श्रपने कोष में 
से शताब्दी फएंड (ए७०) के लिए दिल खोलकर 
सहायता करे । व्यक्तिगत रूप में प्रत्येक झाये 
समाजी और, शिक्षित हिन्दू का, जो महात्मा 
ईसराज जी,के काये की प्रशंसा करता हो, कतेब्य 
है कि वह शताढ्दी फरड में यथाशक्ति अपना भाग 
मल्त्री आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा जाज्षन्धर को 
भेजें। हमारी परीक्षा का समय भा गया है यदि 
हम ४ लाख रुपया मद्दात्मा जी की जन्‍म शवाबदी 
पर एकश्नित न कर सके तो हम कृतध्नता के पाप के 
भागी होंगे जिस के लिए हमारे शास्त्रों में कोई 
प्रायश्वित नहीं है। मुझे पूरी आशा है कि हम 
सभा की अपील का सम्मान करते हुए भ्रक्तूवर से 
पूते ही पांच लाख रुपना सभा के दक्तर में भेज 


ऋषि-दाध-भंड श्७ 
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हिन्दी में दाशेनिक साहित्य के प्रणायन में 
आयप्तमाज का क्या योगदान रहा है, यह तव तक 
नहीं समझा जा सकता, जब तक कि हम पं० गंगा- 
प्रसाद उपाध्याय की कृतियों का परिचय प्राप्त न 
कर लें | उपाध्याय जो हिन्दी फे मान्य लेखक तथा 
सुतत्तिद्द दाशनिक हैं । श्राप ने हिन्दी साहित्य को 
अपनी उन दार्शनिक कृतियों से समृद्ध किया है, 
जिन पर वस्तुतः किसी भी भाषा को गये हो सकता 
है। 'आस्तिकवाद', 'भद्वैतवाद,' 'जीवात्मा',शाहर- 
भाष्यालो वन! आदि वे कृतियां हैं क़िर्होंने हिन्दी 
के दाशनिक साहित्य में अपना एक प्रथक्‌ महत्व 
बना हिया है श्रौर भो सभी विचारों के विद्वानों 


द्वारा सम|ध्त हुई हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 
सन्‌ १६३१ के कलकत्ता अधिवेशन में उपाध्याय जी 
को उनको 'आर्तिकवाद” शीपेक रचना पर १२०० 
र० का मंगलाप्रसाद पुरक्तार देकर सम्मानित 


व नननन न ऋ्८ू७ू ७ ७०७७-७७ जज 
देंगे । वेद कहता है. कि 'शात हाथों से कमाओं 
और सहस्त ह्षा्थों से दान दो ।' दान देने से धन 
नहीं घटता। ऐसा वेद का आदेश है। देखों 
ऋग्ेद मंइल १०, सूक्रत ११७ दान देने में मनुष्य 
को इदार होना चाहिए। कृपणता मातव को 
अधोगति के गये में ढाल देती है। 


(प्रौ० भवानीलाल जी भारतीय एम. ए. पाली) # 
कज के कुक लेक के फजके के के के के के के के के के के के के के: के के के के के दे के से ले, से 


आयेसमाज का साहित्य : कुछ भांकियां 


हद 


किया। 'शाडर भाष्यालोचन! अपने विषय की 
अपूर्व कृति है जिस में अकादूय युक्तियों भर प्रमायों 
से शड्डुराचार्य के भ्रद्वेश्तत का निराकरण किया 
गया है | उपाध्याय जी की दाशेनिक ऋतियां भाये- 
समाजेतर ज्षेत्रों में भी उतनी ही रुचि भौर चाव 
से पढ़ी जाती हैं जितनी भ्रायंसमाज के तर में । 
प्रो, सुधाकर की 'मनोविज्ञान' शीषेक रचना 
भी मंगलाप्रसाद पुरक्तार से पुरस्कृत भ्रायसमाज 
बाड़ मय की अर र निधि है। 'आखिकबाद! तथा 
'मनोविज्ञान' वर्षों तक सम्मेलन की परीक्षाओं के 
पाठ्यक्रम में रही हैँ | इसी प्रकार ५० चमूपति का 
बेदिक दशन, मह्दात्मा नारायए सामी की 'आत्म 
रहस्य', प्रो० नस्‍्दजाल खन्ना की आत्ममीमांसा, 
स्वामी ब्रह्षमुनि की क्रियात्मक मनोविज्ञान भादि 
रचनायें हिन्दी में द शनिक पुस्तकों के अभाव को 
पूरा करती हैं। दाशतिक अन्वेषण का काये भी 
आयेसमाज ने दिन्दी के माध्यम से द्वी किया। 
इस क्षेत्र में पं० उद्यवीर शास्त्री का सांख्य दशन 
विषयक अनुप्तवान कार्य नितांत महलपूर्ण है। 
उनका 'सांख्य-्‌दशोन का इतिहास! तो सम्भव: 
अपने विषय का अद्वितीय ग्रन्थ है । इस रचना पर 
लेखक को इरजीमल डालमिया पुरस्कार प्राप्त हो 
चुका है। उन्हीं के सांख्यदशेन-विद्योदय भाष्य 


श्प 
तथा सांख्य सिद्धांव इन दो प्रस्थों का प्रकरशन 
सांख्य विषयक सम्पूर्ण जिज्ञासाओं को शांत कर 
देता है। हिन्दी के लिये वरतुतः यह एक गौरव की 
बात है कि जो कोई भी विदेशी विद्वान्‌ साख्य पर 
पूरा आधिकारिक हक्क से जानकारी प्राप्त करना 
चाहेगा, उसके लिये हिन्दी पढ़ना अपरिश्षाये हो 
जाएगा। 
घममं और दरशन के ्षत्र में परमत समीक्षण 
तथा तृलनात्मक अध्ययन के महत्व को स्वीकार 
करना आवश्यक है। इस दृष्टि से आये समाज ने 
विभिन्न मतों के विषय में एक विशाल आालोचनात्मक 
साहित्य की सृष्टि की है। अन्‍य मत सम्थदायों के 
सिद्धांतों के परिचय के लिये इस प्रकार का साहित्य 
लिखा जाना नितान्त आवश्यक है। झागे विद्वानों 
ने विभिन्न मत सम्प्रदायों फे सिद्धांतों की समीक्षा 
की दृष्टि से जिन प्रन्‍्थों की रचना की है, उनका 
साहित्यिक तथा भाषा की अभिवृद्धि के दृष्टिकोण 
से विचार होना आवश्यक है।एं, मनसाराम जो 
पं. शिव शर्मा, पं. वुद्धदेव मीरपुरी झादि लेखकों ने 
पौराशिक मत विषय विपुल फ्रथ राशि का सर्जन 
किया। छामी दरशनान्द्‌ तथा खामी कर्मानन्द ले 
जैन धरम के समीक्षण में अनेक लघु पुसिकायें 
लिखीं। इसी प्रकार प॑. रामचन्द्र देहल्वी तथा प॑. 
प्रेमशरण अरणत' ने इस्लाम विषयक आलोचनात्मक 
साहित्य का निर्माण किया। वेष्णब, शेव, शाक्ति 
आदि पौराणीक सम्परदायों, कबीर, नानक, राधा, 
खामी आदि रिगुण वादी मत पंथों तथा ब्राह्न 
समाज, थियोध्षोफी आदि नवजागरण के भ्राधुनिक 


झायज्ञगत्‌ 


आखदोलनों के विषय में भी प्रचुर सारिय ख्षिखा 
गया है यहां यह लिख देना अनुचित न होगा कि 
आये समाज ने अपने ज्ञीवन के विगत य८ वर्षों मे 
देश देशान्तरों में जो कुछ घमान्दोंलन किया बह 
हिन्दी के माध्यम से ही हुआ | झाय॑ समाज के 
विरूद्ध भी जो कुछ लिखा गया वह भी हिन्दी 
माध्यम द्वा। ही जनता के समक्ष आया, क्योंकि 
आये समाज के विरोधी इस तथ्य को पृर्णतया 
हृइयगम कर चूके थे कि उत्तर भारत के हिन्दी 
भाषा भाषी प्रान्‍्तों में आये समाज वी नौंव बहुत 
गहरी जम चूती है। खण्डन के प्रन्थों की यह 
अशेष राशि आये धमान के पक जीवित तथा 
जागृत झान्दोलन होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
आयेसमाज ने शाख्रीय साहित्य के प्तिरिक्त 
ललित साहित्य के सृजन में भी महत्वपूण योगदान 
दिया है। आचाये मम्मट ने काव्य के प्रयो जनों में 
जह्दंं यश प्राप्ति, श्रथ प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, भसं- 
गल का निवारण, वेद्य-्वर सम्पके शुन्य अद्यानर्द 
की प्राप्ति का वशुंन किया है वहां उसे 'करान्ता- 
सम्मित उपदेश! देने वाला भी बताया है। शास्र 
वर्णित बातें प्रभु सम्मित होती हैं. और इतिहासादि 
के कथन सुहत्‌ सम्मित होते हैं, परन्तु काव्य का 
आदेश कान्तासम्मित होने के कारण पाठक के 
लिये सहज स्वीकरणीय होता है । काठय के माध्यम 
से बातों को कुछ इतना सरस मनोर॑जक बनाकर 
कहा जाता है कि वे हमारे अन्ततेम तक प्रवेश 
पाकर अलुकल प्रतिकिया को जन्म देती हैं। इसी 
दृष्टि से श्रारयसमाज के कवियों, लेखकों एवं साहि- 
त्यकारों ने सारखत भरदार की जो पूरे मिल 


ऋषि-अओष-भंक 


बृद्धि डी है, उस पर यहा विचार किया जायगा। 

आयंस्माज की दिस्दी कविता की वेन- 

झाये कवियों द्वारा रचित काव्य उपदेश प्रधान 
नैतिक भावनाओं से परिपूणं, भक्ति एवं श्राध्या- 
रिमक तथों से समृद्ध है। काव्य के माध्यम से 
वैदिक सिद्धास्तों को ही प्रकारान्तर से अमिव्यक्त 
दिया गया है। मेहता अ्रमीचर्द के इस सुप्रतिद् 
भजन 'जय जय पिता परम आनन्द दाता' की 
ह्ितीय प॑ क्त 'जगवादि कारण मुक्ति प्रदाता' वेदांत 
दशेन के 'जन्‍्माश्स्ययतः' इस सूत्र का स्मरण 
दिल्लती है। नारायण प्रसाद 'वेताब' का सुप्रसिद्ध 
भजन 'झजब हैरान हूं' भगवन तुम्हें क्यों कर 
रिमड/ मैं' जितना उस समय लोकप्रिय रहा, उतना 
ही झाज भी है। साकारोपासना के विरोध में 
जितनी सबल युक्तियां इस भजन में प्रथित की गई 
हैं उतनी सम्मवतः झत्य किप्ती भजन में उपलब्ध 
न हो सकें | स्व० कविता था मिनीकान्त पं० 
नाव्यूराम शर्मो-तया उनके सुयोग्य पुत्र ढा० हृरि- 
शंकर शर्मो हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। अभी हाल 
ही में आगरा दी श्रीमती शांतिदेवी शर्मा को शंकर 
जी के व्यक्तित्व और इतित्थ पर अनुसंधान करने 
के कारण पी. एच. ढी. की उपाधि प्राप्त हुई है। 
डा« हरिशंकर श्मो को देव पुरक्कार मित्रा था। 
वर्तमान काल में आयंसमाज के ख्याति प्राप्त कवि 
तथा भजनोपदेशऋ कविराज प्रक्ाशचन्द्र जी की 
काव्यक्ृतियों का साहिकि मूल्यांइन इन पंक्तियों 


के लेखक द्वारा निकट भविष्य में अपने धोसिप्त के 
लिखने के प्रसंग में किया जायगा | 


रह 
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श्राय जगत्‌ के स्नेही पाठकों से 


झायेज्ञगत सभा का साप्ताहिक मुंखपत्र है। 
पत्र धर्म प्रचार में कितना सहायक होता है, यह 
तो सब को विदित ही है। सभा घपने साप्ताहिक 
पत्र द्वारा संन्याप्ती मद्दात्माओं, समाज के पुराने 
झतुभवी नेताओं, विद्वानों कवि महोदयों तथा 
युवक भाई बहनों को जीवन देने वाले आध्या- 
स्मिक, राष्ट्रीय. एवं सामाजिक लैसों वा कविताओं 
से धर्म प्रचार कर रद्दा है। यत्न होता है कि प्रति 
सप्ताह दो तीन मननशल सब्जनों के खेख अवश्य 
पाठकों की सेवा में पहुंचाए जाएं। सभा दी 
प्रचार सम्बन्धी सूचनाएं भी होती हैं। सभा अपने 
कर्तव्य को सदा से निभाती चल्ली आरही है।सब 
ज्ैखक सब्जनों की 'जगत पर झनुम्पा का आभार 
प्रदर्शन करते हुए अनता से प्रार्थ ना करते हैं कि आये 
जगत को अधिक से अधिक प्यारा बनाने का यतन 
करेंगे | प्राहक बनाकर सहयोग देंगे । अपने अमूल्य 
सुमाव भी देते रहेंगे । 


मा 


इसे अवश्य पढ़िए 


आर्यजगत के प्रे मी पाठकों की सेवा में सूच- 
नाथ निवेदन है कि प्रस्तुत विशेषांक २६ जनवरी 
२ और ६ फरवरी के संख्या ९,५,६, का सम्मिलित 
अंक है। इस से अगला अंक १६ फरवरी को 

प्रकाशित होगा । पाठक नोद करते । 
>-व्यवस्थापक 


रा 


+सम्पादक 


: 
६ 
: 
; 
। 


हर के लिए ग्रापकों लगाकर प्रइन पूछा है । 


| 
(स्वयिता--श्री विजय'निवरार्ध' मोडलटौन जालंघर) 


१. यह जीवन तरु सदा खेद से हरा हुआ है 
सुमत सुमन में इसके अमृत भरा हुआ है 
जो जीते जी कर्म नहीं करता है जग में 
है उसका अस्तित्व मगर वह मरा हुआ है 

२, सदा सत्यकी करू साधना शिवकों शीश मुकाऊं 
मनसा, वाया भौर कमंणा सुन्दर को अपनाऊ' 
जो जग मुझको गरल पिलाए सवण चषकके अंदर 
मैं मिट्टी के मधुर पात्र में अमृत उसे पिलाउ' 

३. जहां खड़ा था वहों रह गया जो मनमें घबराया। 
मंजिल तक जा पहुंचा लेकिन जिसने कृदमबढ़ाया 
कल उठने की झाशा करके आंख मू'द ली मिसने| 














बह अज्ञाती इस दुनिया में कभो नहीं उठ पाया 
ज-कऊमरा: 





भावैजगत्‌ 
और आज के जज जर आकर आआ आआ ऋआ आ ५७०७७०७७७" 
दयानन्द पचनामृत 


शिवरात्रि में प्रवोध भास्कर का उदय 

शिव कथा में तो मैंने सुना है कि शिव त्रिशूल घारी है, उनका वाहन वषभ झौर निवास 
कैलाश है, वह मनुष्याकारधारी देवता, डमरू बजाने वाला, अस्त्र सम्पन्‍्त, झौर वरशाप प्रदान 
में समथ पर अह्य है। वह पाशु पतास्थर से दैत्यों का संद्वार करता है, तो क्या वही मद्दादेव यह 
मूर्ति हो सकती है ! अद्दो ! इसके सिर पर तो ये अपावन प्राणी चूहे दौड़ लगा रहे हैं, इसके 
घढ़ावे को बड़ी निर्भयता से खा रहे हैं| इसमें तो उन तुर जीवों को भगाने का भी बल्ल नहीं ! 
यह महादेव कैसा ? पिता जी | जिध महादेव की कथा मुझे सुतावी गयी है, वह तो गुणों से 
चेतन प्रतीत द्वोता है, यदि यह मूर्ति षही मधदेव द्वोता है तो इन भ्रष्ट महामत्ञीन मुषरों को 
अपने ऊपर क्यों बढ़ने देता ! चूहे इसके शरीर पर सपादे से दोढ़े फिसते हैं भ्रौर यह लिर तक 
नहीं हिल्लाता, भ( न घ णत जन्तुओं के रपशे से ही अपने को बचाता है। इस अचेतन महू देव 
से मैं उस सवे शक्ति सस्पस्त चेत्तन परमेझवर को समभना असम्भव सममता हूं, यही भेद जानने 


जर आ८ आर आर अर आए जद आई ऋट ऋटजरआ८ आर आटजर अर आर ऋट 


हर ॒ 


--महूर्षि दयानन्द सरखती 


 ॥€ > 


महात्मा जी का खास््य 

श्राय' जगत्‌ के प्रसिद्ध संन्‍्यासी तपस्त्ी 
त्यागी पृज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज 
का खास्थ्य श्रव पहिले की अपेज। बहुत श्रच्चा 
है। बेसे तो अब पूर्ण स्वस्थ हैं। किन्तु शरीर में 
थोड़ी निर्बलता बाकी है। यह भी शीघ्र दूर हो 
जायगी । सारा आय जगत्‌ उन के पूर्ण खास्थ्य 
के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करता है। महात्मा 
जी शीघ्र व पूर्ण खत्म हो कर श्रपने अमृतमय 
प्रवचर्नों का पान कराने में तत्पर हों। नंगलमंय 
प्रभु से यही मंगल प्राथना है। 
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महर्षि दयानन्द की दृष्टि में शूद् 
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पौराणिकों का व्यवद्वार स्री व शूद्रों के साथ 
भच्छा नहीं है। वे 'त्ी शूद्रौ नाधियताम्‌' कह कर 
शूद्रों व ल्लियों को वेदाधिकार से वंचित करते हैं । 

जहां आय श्री शंकराचार्य जी ने वेदान्त दशेन 
के शारीरिक भाध्य' में यह लिखा कि यदि शूद्र 
बेद मस््रों का उच्चारण करे तो उसका जिहाछेदन 
करावे' और यदि वेद मंत्रों को अवण करे तो कान 
में शीशा पिघला कर डाल देवे | यह तो एक प्रक/र 
से मानवोचित झधिकारों का हनन तथा भीषण 
अमानुषिक भरत्याचार है। वहां महर्षि दयानंद जी 
ने शूद्रों व स्त्रियों के लिए वेदों का द्वार खोले दिया । 
आज उस महषि की कृपा व उदारता से सहसों 
शुद्र वेदों को पढ़कर विद्वान बन गए हैं। म..्पि 
दवानन्द जी अपने 'सत्यार्थ प्रकाश! एकादश समु- 
ल्लास में लिखते हँ--'बेद पढ़ने व सुमने का अधि- 
कार सब को है। देखो गार्गी झ्ादि स्त्रियां श्रोर 
बांदोग्य में जनभति शूद्र ने भी वेद रिक्वमुनि! के 
पास पढ़ा था भौर यजुबेद के २६वें झरध्याय के २ 
मंत्र में रष्ट लिखा है कि वेदों के पढने और सुनने 
का अधिकार मलुध्यमात्र को है / 

ध्यभेमां बा कल्याणीमावदानि जनेम्यः। 
ब्रह्म राजास्थाभ्यां शूद्राय चार्याय च खवाय चारणाय 
घर. गरजु७१२६२ 


महपि दयानन्द » का अर्थ: (यथेमां बाच 
कत्याणी) इस मन्त्र का भ्रभिष्राय यह है कि वे 
वेदों के पढ़ने, पढ़ाने का अधिकार सब मनुष्यों को 
है और विद्वानों को उनहे पढ़ाने का इसलिए, इश्व( 
आज्ञा देता है कि हे मनुष्य लोगो । जिस प्रकार 
मैं तुमको चारों वेदों का उपदेश करता हू' उधधी 
प्रकार से तुम भी उनको पढ़के सब भनुष्यों को 
पढ़ाया और सुनाया करो। क्योंकि ये चारों वेद 
सब्रका कल्याण करने वाले हैं । तंथा (आवदानि 
जनेभ्य:) जैसे सब म ,ध्यों के ल्षिए मैं वेदों का 
उपदेश करता हू' वैसे ही सदा तुम भी किया 
करो । वेदाधिकार जैसा ब्राप्मण बर्ण के लिए है 
देसा ही च्त्रिय, आये, वेहय, शूद्, पुत्र, भृ्य भौर 
झतिशूद्र के लिए भी बराबर है, क्योंकि वेद ईश्वर 
प्रकाशित है--सेदादि भाष्य भूमिका से) 
महर्षि के इस ध्र्थ का समर्थन कई कट्टर पौराणिक 
विद्वानों ने भी किया है | कल्नकत्ते के सुप्रसिद्ध 
बेदज्ञ ५० सत्यत्रती जो सामश्रमी लिखते हैं :-- 
शुक्ध्य वेदाधिकारे साह्ादू वेद ववनमपि प्रदर्शितंम्‌ 
स्वाप्ति दयानन्देन | यथेमां वाच कल्याणी माव- 
दानि जनेम्यः श््नराजन्याभ्यां शुद्राय चायोय च॑ 
खाय चारणाय इति तदेय॑ वेदवियेः पत्तपातदोष- 
भोस्स्व॑ न कथमपीतिश्षष्ठम्‌! 


श्र 
-फेवरेयालोचतम्‌ १४ १७ सन्‌ १६०६६० 
कतऊत्ता संस्करण 
अर्थात्‌-'शुद्रों के वेदाविकार विषय में स्वामी 
दयानन्द जी साज्ञात्‌ यजुरेंद के २६, २ के ययेमां 
बांच॑ कल्याणीम'--इस मन्त्र का प्रमाण दिया है 
और इस प्रकार यह भी रष्ट है कि वेद के विधान 
से किसी त-ह के पक्षपात का दोष नहीं लगाया 
ज्ञा सकता !! 

श्रीमद्दीघर व उब्बट श्रश्नति पौराणिओरों ने जो 
इस वेद मंत्रका झर्थ किया है वह सबेया भ्रपपूर्ण दै। 

शद्घ्यवाचः प्रथम मसीय येनायुरां अमिदेवा 
असाम्‌। उर्जादू इत यश्षियासः पंचजना मम द्वोन्न 
जुषध्वम! । ऋग्वेद (०५३४ 

अर्थ--'उस वीयेबाणी को अत्युत्तम में समता 
हू जिससे हम असुरों का अपमान करे' । हे देवो। 
आप भअन्न मज्षण करते हुए, यज्ञ सम्पादन करते 
हुए और हे मनुष्यों | निषाद को मिल्ना कर पांचों 
बज तुम मेरे अख्न्षोत्र को सेवन करो ! 

इस मंत्र की व्याख्या करते हुए शस्‍्वाक्कताचार्य 
'निरुक्त' ३७७ में लिखते हैं :-- 

'पंचरना मम द्ोोत्र' जुषध्य॑ गन्धर्वा; पितरो 
देवा श्रामुरा रज्ञांसीत्येक। चत्वारों वर्णो निषादः 
पंचम इश्यीपमन्यव:। निषाद करमाप्निषदनों भवति 
निषण्णमर्मिन पापकमिति नेरुक्ता: | यत्‌ पांच 
जम्यंया बिशा पंच जनीनया। पंच प्ृक्ता संख्या 
स्त्री पु'तपु सक्ेध्व विशिष्ट ।' 

अथीन्‌ :-पांच जन मेरे श्रम्िहोत्र को सेवन 
गम्धवे, देव, असुर, राक्षस ये पांच कई मानते हैं। 
चारों बसें, पांचवां निधाद ऐसा उपभन्यु के मत 
बाले मानते हूँ। जो प्राणियों का वध करे वह 
निषाद झथवा जिस में पाप स्थित हो बह निषाद 


झाँय जात. 


है। पांच जन समुदाय ऋतिज़ों के साथ हो, पांच 
संख्या विशिष्ट भ्रथौत्‌ पांच स्त्रियां, पांच पुरुष, 
पांच नपुसऊ, सारांश यह कि पांच कोई हों । 
निषाद को अमरकोपकार श्री अमर छिंह जी 
'अमरकोष' में चांडाल के दश नाम में यों देते हैं 
“चांडा्ालव मातंग दिवाड़ीति जनंगमाः। 
निषादश्वपचावन्ते वासि चांडाल पुक्कसा: ॥! 
“अग्नि ऋषि: पषमाना पांचजन्य पुरोंद्चित: | तमोमह 
महागयम्‌,...यजु २६६ इस मंत्र पर पौराणिक 
भाध्वकार श्री महीधर लिखते है । 
'पांचजम्यः पंचजने+थोहित: । विश्रादयश्वश्वारो 
बर्णा निषादश्चेति पंचजनास्तेषां यज्ञाधिकारात्‌ !! 
अर्थात्‌ :-पांच मनुष्य के लिए' ब्राह्मणादि 
चार वण और निषाद फे लिए यज्ञापिकार है। 
अतएव महषि दुयातदु जी ने जो शुद्ध व 
जियों के लिए वेद पढ़ने व सुनने का अधिकार 
लिखा है बह स्वेथा बैदिक है। वेदों के इन प्रमाणों 
से श्रीआायशइराचाय जी का सिद्धांत खंडित हो 
गया। 
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आवश्यक निवेदन 

आर्येसमाजों तथा अपनी संस्थाओं से निवेदन 
है कि समय-समय पर भपने यहां होने वाले परे, 
संस्कार, यह और उत्सव आदि की सुचना आर्य 
जगत कार्यालय श्राये प्रादेशिक सभा हंसराज भवन 
जालग्र शहर के पते पर मिजवा दिया करें ताक़ि 
उचित समय पर प्रकाशित हो सकें।. --संम्पादक 
९९++९९+१९२९९९++९९९++१%+ $९९१९०७१७३७९०७+ 
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वेदोद्वारक दयानन्द 


( लेखक श्री बृजलाल जी गुप्ता प्रधान आर्यसमाज टोहाना ) 


न्यू बन: नकृ नक न 


कक केक बे के के हैक कै दे के ले केक के कुक बे कृ के के कै दे: पे के केक जे के दे थे के 


जिस समय ऋषि दयानरद का जन्‍म हुआ उस 
प्रमय बारे सारत वर्ष पर अन्ञानान्पकार के बादल 
हाये हुए थे। वेद प्रायः लुप्त हो चुके थे और उनके 
स्थान पर मनुष्य कृत कपोल कल्पित प्रस्थों को ही 
बेद समभने लगे थे | विधर्मियों ने चारों श्रोर से 
हिल्‍दुओं पर झाकमंण किया हुआ था। एक झोर 
से मुक़लमान भोर दूसरी ओर से ईसाई हिन्दुओं 
को इक्प झरने का भरसक प्रयत्न कर रहे थे। 
पश्चिमी विद्वानों ने ऐसे प्रन्थ लिखे जिन में 
बेदिक धर्म से ईसाई धमे को अंष्ठता सावित हो। 
अमनी के संल्हृत विद्वान्‌ परोफेसर मैक्स मूलर ने 
बिला १ उच्यांय8 ॥०प ह8थ॥ 08 ॥6 
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अर्थातू-मैं झ्राप को फिर याद दिला दू' कि 
ऐेह में पर्याप्त मात्रा में बालयत ओर मूखेता 
पूर्ण भाव हैं यद्यपि उस में ऐसे तत्व बहुत कम 
है जो घुरे भोर आपत्ति जनक हों, कई 
झल्त्र तो सर्वया झर्ण रहित और तिःसार हैं। 
कितने हो परिषभी विद्वानों ते ऐशें के बारे में 


इस प्रकार की भ्रमपूर्ण बातें लिखीं ताकि वह भारत 
में इसाई धरम का प्रचार कर सकें। अंग्रेजी पढ़े 
लिखे लोगों पर इस का बड़ा प्रभाव पड़ा और वह 
धड़ाधड़ ईसाई बनने लगे । 

ऐसे समय में ऋषि दयानन्द्‌ का प्राहुभाव 
हुआ गुरु विर्ञानन्द की श्राज्ञा से उन्होंने 
वेदों द्वारा और वैदिक धर्म के प्रचार का 
बीड़ा उठाया। उत्होंने एक साथ ही वेदिक धर्म 
पर श्राक्रमण कारियों का मुकाबला करने का 
संकल्प किया। उन्होंने घोषणा की कि मानव 
कल्याण के लिये वेदानुकूल जीवन झावश्यकता है | 

एक वार कुम्म के मेले पर ऋषि दाना ने हरि. 
द्वार के सब घाटों, पु्लों, मार्गों भोर मन्दिरों की 
दीवारों पर एक विज्ञापन लगवाया था जिस के 
अ्रन्तिम शब्द थे। 

कया तुमने नहीं छुना कि ब्रह्म से लेकर जेमिनी 
मुनि पर्य॑न्त महर्षि भौर खब भू से लेकर युधिष्ठिर 
पर्यतत राज लोग वेदोक्त धर्म के भनुकृल चल 
कर चक्रवर्ती आदि राष्यके भ्रसख्यात सुल्लोंको भोगते 
विमान आदि सवारियों में बैठते थे। बढ़े भरश्चये 
की बात है कि पृथ्वी, जल, झरित, वायु, झाकाश, 
घूप, घष, ऋतु, मास, पह, दिल, रात, पढ़ी, पस, 


रह . धायशजेगते 


क्ञपा, आंख, कान, औषधि, बनस्पति, खाता, पीना 
झदि सब व्यवहार च्यों के त्यों बने हैँ. किन्त 
हमारा हाल बदल गया है । इसका कारण, है 
हमारा वेद विरुद्ध आचार भर व्यवहार । वेदादि 
सत्य शास्त्रों के श्रनुकूल चलने से ही मनुष्यों का 
कल्याण झौर उन्नति हो सकती है। 
ऋषि दयानन्द कृत ऋगेदादि भाष्य भुमिका 
पढ़कर मैक्स मूलर जेसा पश्चिमी विद्वान भी बढ़ा 
प्रभावित हुआ | उसको वेदों के बारे में अपनी 
सम्मिति बदलनी पड़ी। उसने अपनी पुस्तक हम. 
भारत से क्‍या सीख सक्ते हैँ 'में लिखा” मेरा यह 
निश्चित मत है कि संसार में मतुध्य मात्र के खा- 
ध्याय के लिये वेद के अतिरिक्त श्रन्य कोई भाव- 
इयक प्रग्थ नहीं है ।' 
मेक्स मृलर एक और स्थान पर लिखता है कि-- 
] फ्रक्चंपरभ। 8६ 8 €एशए ०००५ ए0 
[९४४९३ 0 ॥780[, 00४ [5 ॥९९इश5, 
कि क8 कराए, 07 ॥8 ॥॥श९९फ्रार्ध 
प्रं७ए८००7९४६, $ ४४0ए 0०६ 6 ए७१४९ 
#भपा6 45 4रदं59896 
अर्थात्‌ मेरा विचार है कि आत्मषज्ञान की 
प्राप्ति की इच्छा बरने वाले तथा अपने पूवेजों, 
इतिहास और मस्तिष्क उम्लति के लिए. सचेत अत्येक 
व्यक्ति के लिए बेद्‌ का स्वाध्याय निधास्त झाव- 
हयक है।! 
ऋषि द्यानन्द ते आर्यसमाज के दस नियमों 
में एक नियम बलाग्रा कि वेद का पढ़ना पढ़ामा 
ओर छुनना छुनाना आयों का परम धर्म है। 
पहिच्रमी विज्ञान्‌ मो कि पहले पेरों को गहरियों के 


फजूल गीत सममते ये, ऋषि दयानत्द फै प्रचोर 
से,वेढों का सवाध्याय महुष्य मात्र के लिए झाषर 
श्यक समझते छगे। ः 

ऋषि द्यानरद ने लिखा है कि पेद सत्य, 
विद्याओों की पुछतक हैं-झौर,इसी भ्राशय को लेकरू 
अमेरिकन बिदुपी विलोक़स ने वेदों पर मुख्य होइर- 
छपते विचार प्रकट किये :-- 

"यूघवा॥ 45 86 ॥887 ० ॥8 हा्थ्का 
'ए९९४४--१९ 0096 7शाभ720]९ ज0हें:5 
0०ाभणंए8 70६ 0०779 कलाड्डोणा$ इ0०38 
कि ॥ ऐशडिल #ट छए ॥80.. शिल5 
जमा ॥ (06 $लं९१९९ ॥88 भं॥९९ छ0- 
ऋ९व ॥प९, शल्लांलाए, ऐप, ९९९० 
(7078, #7805 2 8९६॥ 00 96 दा0जा 
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अरथात--“भारतवर्ष उन महान्‌ वेदों का देख 
है जिन में न केबल सफल जीवन के लिये धार्मिक 
सिद्धांत ही हैं बल्कि उन.में वे सब तथ्य, भी-पाये: 
जाते हैं जो कि विज्ञान ने. अब तक ठीक, साबिह- 
किये हैं । ऐसा मालूम. होता है: कि- वैडिक-खषियों 
को बिजली, ऐलेक्ट्रोन, हवाई जहाज श्रावि के-बारे- 
में सब कुछ ज्ञात था।' 

ऋषि दयानन्द जी ने आये समाज की स्थापना 
की ताकि उनके पश्चान्‌ भी वैदिक धर्म का प्रचार 
होता रहे परन्तु श्रा क्त भ्राय समाज के सदस्य 
ही वेद प्रचार की श्रोर बहुत कम ध्यान देते हैँ। 
ऋषिभ्रोधोत्सव हमें झपता कर्तव्य याद दिल्लाता है 
कि हमें शष दयानरद के अधूरे काये को पूरा करने 


* के लिप भरसक प्रपेशत करनो बांहिपे/. 7: 


खषिनोष-भेक हर 


ककैककैककेक कक के के ते के के के के के के के की कं की 0:44 क के के: के के की के 


बोध रात्रि हमें जगाने आई हे 


(सौ*-अरंश जी आर्या प्रभाकर जीरा (फिरो पुर) 


'कू कु-क- कक कृत 


ककृक कक कक | के के केक के कक के के के के के के केक: के के केक के के के के की के के के 


इस संक्षार में मनुष्य दो प्रकार के हैं. एक रथूल 
बुद्धि वाले तथा दूसरे सृदठम बुद्ि वाले | स्थूल बुद्ध 
वाले मनुष्यों के जीवन में कई ऐसी घटनाएं आती 
हैं लेकिन दनके जीवन पर कोई अभाव नहीं पढ़ता 
पर सुदमम बुद्धि वाले मनुष्यों के औवन में छोटी- 
सी छोटी घटना भी उनकी काया पलट कर देने में 
सहायक सिद्ध होती है। तथा उनके जीवन में ऐपा 
प्रकाश ला देती है जो उसके जीवन को ही नहीं 
प्रत्युत समस्त संसार को उप्त प्रकाश से प्रकाशित 
कर देती है। 

इतिद्वास इस बात .का साज्ञी है कि समय- 
समय पर महपुरुषों के जीवन में ऐसो घटनाएं 
झाईः ज्ञिद्दोने उनके जोबन का रूप ही बदल दिया 
१०३८ की शिवरात्रि थी। मूल शंकर अपने पिता के 
साथ शिव मन्दिर में जागरण के लिए गंए इस 
विचार से कि इस,बागरण से ही शिव के दर्शन 
होंगे। भ्रनेक शिव-मक्त भी वहां थे। परन्तु जैसे- 
जैसे रात ढलती गई भक्त जन एक-एक करके निद्रा 
देवी की गोद में चलते गए भर मूलरशैकर के पिता 
जी भी। यंदि कोई रात्रि डी निस्तबंधता में, जागता 
रद्दा तो चौदह वर्ष का बालक मूलशंकर, महान्‌ 
भाव्माएंउस वक्त भी जोगतो हैं. जंव सांघारण 
झात्माएं सोई रहती है। चूहे को मूत्ति पर चढते 


ओह शिव का अपमान होते देख मूलशं#र के मन 
में सच्चे शिव को पाने की तडप उत्पन्न हुई। इस 
पुरुय पवित्र रात्रि में मुरशंकर ज्ञागा। प्यारी 
बहन और प्यार करने वाले चाचा की मृत्यु में जब 
अन्य सगे सम्वस्वी रो पीट रहे थे, श्र्थात्‌ आध्या« 
त्मिऋ विचार से, अज्ञान की तन्द्रा में सोए पड़े थे तो 
मूलशैकर को जगी हुई झास्मा को एफ और मंमोड़ा 
मिल्ना | इन दोनों घटना्रों ने उनके जीवन पर 
इतना प्रभाव डाला कि उन संप्तार निर्माता झाये 
समाज के जस्म दाता सुधारक स्वामी दयानन्द के 
नाम से संसार में प्रशशित कर दिया | 


मुतशंकर इस घटना घटित द्ोने के उपरान्त 
स्थान-स्थान पर घूमे । सच्चे शित्र को प्र/त्त करने 
के लिए प्रत्येक स्थान को छात्रा लेकिन कहीं भी 
उनकी तृध्णा को बुसाने वाला सरोवर न मिला । 
अन्ततः गुरु विरजानस की कुटिया का द्वार खट- 
खटाथा जहां उनको मन चाही मुराद मित्र गई । 
गुरू की कुटिया से पठन-पाठन समाप्त कर बाहर 
निकले तो उनके हाथ में झोश्म की पाखगड 
खरिडनी पताका थी भौर हृदय में समस्त संसार 
के उद्धार का हृदू निदचय किया । वह भारत में 
फैले अज्ञानता के भ्रन्धकार को दूर करने के साथ 
भारत माता के पांवों में पढ़ी पराधीनता की बेड़ियों 


३३ 


जन्म शताब्दी आ रही है 


भारत में डी. ए. बी. का विशाल जात प्रवाह 
चलाने वाले, त्याग, तपोमूर्ति ल्गीय महात्मा 
हंसराज जी की सौ वर्षीय जन्म शताझदी इसी वर्ष 
में अक्टूबर १६६४ को बड़े ही व्यापक स्तर पर 
मनाई जानी निश्चित हो गई है | झार्य प्रदेशिक 
सभा पंजाब जालस्धर की विशेष् बेठक में यह 
निएंय कर दिया गया है कि यह महान्‌ सप्ररोह 
होगा। इसमें साश आर्यसमाज परिवार अपने 
कालेज स्कूल तथा समाज के बड़े २ नेता सम्मिलित 
होंगे। इसके लिए तैयारी प्रारम्भ है। सारी समाओों 
सकूजों कातेजों संस्थाओं से निवेदन है कि वे इ 
महानात्मा के महान्‌ पर को मनाने के लिए अंग्री 
से जुट जाएं अपने २ स्थानों पर नगरों, संस्याओं 


में सब को इस शताब्दी के बारे में सूचता तथा « 


प्रचार करना आरम्भ वर देवें। इस काये के लिए 
सभा को अपना स्योग देवें | झाये जगत्‌ में 
समय २ पर समाचार निकलते रहेंगे-सं. 


को भी तोड़ना चाहते थे । भरन्ततः उन्होंने खतनतता 
का बीज यो दिया। और उसका परिणाम श्राज 
हमारे सम्मुब है। 

अतः हम इस बोध रात्रि पर प्रतिज्ञा करें कि 
हम अपने जीवन परिवार भौर राष्ट्र के जीवन में 
सदा ज्ञागत रहें । अपने जीवन को पवित्र बनाएं । 
जो दयानद हमें वेद्‌ की कुंजी दे गए हैँ जिससे 
हम वेदों में उत्तम २ रत्त निकाल सकते हैं. । तथा 
अपने इस जीवन रूपी मझान को ऐसा सुहृद बना 
सकते हैं जो कि कभी भी विचलित त हो सके । 


भाजजगत्‌ 


डी, ए, वी. हाई छूल क्माहीदेवी 
(होश्याएपुर) 


में गणराष्य-द्वस बड़ी धूमधाम से मनाया 
गया | राष्ट्र भौड्ा कप्तान सुखराम जी ने लहराया 
फिर खेले' दौड़े औौर भंगड़ा हुई' । स्टेज का प्रोग्राम 
बड़ा मनोर॑जक था। जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया 
और बहुत से बच्चों को ईनाम दिए । अतत में 
लोगों में मिठाई बांटी गई । 
--भरार, पी, सेठी हैडमास्टर स्कूल 


आर्यसमाज (अनाएली) मंदिर मार्ग, 
नई दिल्‍ली 


का चुनाव १६-१-६४ को निम्न पकार से हुआ। 

अधान--श्री गणापतराय तलवाड़ । 

उपधान-डा० गणेशदास कपूर, श्री लाल 
चन्द सक्ना, श्री हरिश्वन्द्र, श्री सेवाराम कपूर, 
मरी तीयराम। 

मल्त्रीगण-प्रधान मस्त्री--श्री दयाराम शास्त्री । 

मन्त्री-श्री दरवारीताल एम, ९, श्री मुन्शोराम 
सबदेवा, श्री प्रक्राश चन्द मह्तता, श्री गोपालचन्द 
महृता, श्री गोपाल कृष्ण दत्त, श्री हरिमितल बहुल 
श्री सोमनाथ गुप्ता | 

कोषाध्यक्-श्री वजलाल सोनी । 

सहायक--श्री प्रे मकृष्ण भारवाज । 

लेखानिरीज्क-भ्री रामतरण छुपूर। 

पुस्तकालयाध्यक्त-भ्री सोमक्री्ति जी एम. प. 


दरबारी लाल ॥, 8, मंत्री समाज 
++३९३३३३+९' '+३३++७७4 #। 
दांत गये घर आपने, रद्द न काला बाल । 


मौत निशानी झा गयी, तू अपना आप सम्भाज | 





अषिनाध-भरंठ 
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कुद्द तीलेसीसे 


'कुलनक, की कु 


धर्ममरोके से संसार चक्र 


॥ 
्क 
॥ 
कं 
कक 
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श्री डा. देवशत जी महाजन आयेश्षमाज ; 


लरेंग्रोड अद्ृतसर के मन्त्री हैं। बड़े ही 
खाध्यायशीज हैं। खास्थ्य विचारों तथा । 
काये करने में | भी युवक ही हैं। बोलने वे | 
लिखने ढोनों में प्रभु झपा से निष्णात हैं। 
भाषा मंत्री हुई, सन पर एकदम अभाव 
डालने वाली होती है। मेरी विशेष प्रार्थना 
पर आपने आये जगत में अपने विचारों को £ 
लिख देना स्वीकार किया है। व्यस्त समय 
से समय निकाला है। पाठक लाभ |; 
डठाबें-सं० 
| अपर कर लय कक 
ग्रह कहिये, खेर गुजरी कि श्री लभूराम जी 
देश धूमे विदेश धूमे पर गुम कभी न हुये। वरना 
सत्य तो यह है कि उन के पिता जी जब तऊ जिये 
इन के लिये यद्दी प्रार्थना करते रहे कि भावान ! 
देखना बुढ़ापे की तरस २ कर ली हुई यह सम्तान है 


कक 


++६+++४५. अब हो ही गया तो समय थाड्ा था श्रौर कहने को 


बहुत कुछ | फिर जब कहने सुनने वाले भक्त भी 
जबाब देते देखे तो केवल इतना ही कह पाये कि 
बेटा लभूराम धमे पालियो अपने परिवार की यही 
परम्परा है और बस | कद्द वह गये और श्री लभू 
राम जी ने इसे आज तक न भुलाया। 
लभुराम जी ने भी धर्मे खूब निभाया । देश 
घूमे विदेश धूमे पर धर्म से पतित होने की कमी 
नौबत न झाने दी। घर पर चौका लगा कर 
(लेकीर क्षगा कर) खाते को प्रथा थी। बाहिर 
निभाना कठिन थी । पर बाहरे! दिमागू राह निशा 
ही तो ली। होटल हो भ्रथत्रा रैछोरेंट कुर्सी पर 
बैठते तो मन ही मन अपने इरदगिरद गली घुमाकर 
कर कल्पनिक रेखा ख|व लेने। वारे धर्म ! तू 
369590906999०0050699592999005600७00७ 
डा. देवव्त जी महाजन मन्त्री आयंसमाज 
हैं लारेंसरोड अमृतसर 
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बढ़ा हो कर मेरी छड़ी बने मेरा सद्दारा बने। बचने की खुद भी तो राह निकाल लेता है। 


की गुम ने हो जाये। यह तो भगवान की इिर तुके भी हो जीने डी चिन्ता है ना। कभी 
मरी हुई कि छड्टी तो गुम न हुई पर पःढ़ने वाले क्षुपार दोखों मित्रों की मंडल्ली बूटी छानती तो वह 


ही गुम हो गये। 


भी पोये ही बनती पर यह नशा तो शिव जी 


पिता जी जब महा यात्रा को ज्ञाने जगे तो महाराज का है बस भोले भर्डारी का इस में दोष 
पहुके वो उन्हें इस यात्रा का विश्वास ही न था और कईां। एक भा५ शर मंडली के कहे सुने भय भी 


रेप 
पी, पर विदेशी नहीं पी ! कौन जाति डे में किये 
“किस के गन्दे गन्दे हाथ छुये हों और फिए वह 
अपने देश की नहीं बल्कि अपने भराम क्री रही 
प्रामो थोग का प्रोत्साहुझ' भी होता रहें भोखिर 
एंह से का धन्धा है ना। 
दान देश्िणा में भी लभूशम जी डिसी से 
'पीछे नहीं | प्राम का हो अथवा बिरादरी का, छोई 
भी उत्सव ऐप नहीं होता जिस में लभूराम जो 
अष्दा न दें। ्रभ्यदय के साथ २ निश्रेयस्‌ भी 
धुररता जावे। क्रौत जाते काल बुलावा छत्र श्रा 
जावे। गौर फिर इस से मान इजुत की भी तो 
बद्ध होतः ; प.मत्र में वाह २ द्ोती है भर सब्र 
हे अधिक हभ होता है व्यापार में। व्यापार 
मांगता है विश्वास, और विश्वास बनाने का, 
जनता में, हत से बढ़ा साधन और कौन दोगा। 
बस एक बार विश्वास बता नहीं कि छुटी के नीचे 
आया और मट से कट | घस्ब्रा कोई सा भी लेलो 
युधि8( पुत्र बन कर कहो अथवा सत्यवद्ी हरिश्वद् 
बन कर गुडर होने से रद्दा | थोड़ा बहुत तो इधर 
उबर द्वोना ही होता है। श्लाज यह उत्सव ऋल पह 
मेला कोई फहिर कोई गुरवा थोड़ा हो पर इन्कार 
तो उतर नहीं पढृता | कि! तित नये टैकसों का बोस 
कप्पीटो शन! सो जुदा । कमाई का भोजन! ईमान- 
दाती से रह ही कहां गया है। यदि लेते देने के 
बाट एक हों तो चल चुकी यह दुद्ानदारी। दध 
बीस दिन में ही धन्धा ठप हो जावे । कितने बुद्धि- 
मान थे पुरंखा ज्ोग । कैस। ढंग मिकराक्ष कर सीचो 


आगेजाश्‌ 


रहि बता गये | ऐेढ़ी रत कमरों और, भोश 
भोसते रहो । धर्म की जय जयक्षार होती रदेगी ।' ४ 

धुरवारमा शोग राम का नाम लेते २ ही चोकी 
होते हैं भर राम का नाम अन्त समय तभी 


* काणी पर ब्राता है यदि इस का नित २ का झम्यासे 


बना रंदे! श्री जभूराम जो ने जत्र से एक पंडित जी 
से यह शब्द सुने हैं हृदयंगम कर लिये हैं। तब से 
नित्य इस की कसरत करने मन्दिर जाते हैं। जाना 
भी कैसा ! यू' कह्ठों सथथ॑ भगवान दी कृपा है 
नित्य उन्हें बुला लेने हं। चार बज्ञते ना बंचते 
भा से नींद खुल जाती है नित्य /मं से निवृत्त हो, 
मे ला सम्पाल मन्दिर को राह लेते हैं। भगान' 
की कृपा ही तो है लास्थ्य अच्छा पाया है. भराज्स्य 
नाम को नहीं । मन्दिर पहुंचते ही एक कोने में 
जंह्ों की मगवान के स/क्षात दशन होते हैं बेठ जाते 
हैं। माला पर माला चलती है...घरटों। समय 
बड़े आनन्द से बीत जाता दै बुद्ध बढ़ी तिम्रं 
रहती है। केवल थोड़ी-सी विन्‍्ता है...ध्यान न 
जम पाने की | कमग्रस्त मनुतम ने जाने इतने में 
कह से कहां धृम झाता है। वाणी तो राम नाम 
जपती है और यह हवए वाट तशाजू से लेकर राज- 
नीति तक की चौकड़ियां भरता फिरता है। बस यह 
जरा संघ जाये तो पाओं बारह हो जायें इसी चिन्ता 
की विन्‍्ता बनी रहती है। 

खैर कुछ भी हो लभूराम जी की सम्तोष है 
कि पैरिवार की परम्परा निभाने में उन्होंने कीई 
कंपर उठा नहीं रं्ी। भते ही शराब भी पी हो, 


+े 
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ख्ामी दयानन्दर जी-मह्दाराज ने आये समाज 
की. स्थापना से प्रथम बम्बई नगरी में की । बीज - 
हुप में तो प्राय समाज शिवरात्री पर ही स्थापित 
हो: गया था, जिस समय मूलशंकर ने झपने जीवन 
डी निष्ठा ढी दीज्ञा ते कर धपना कार्य भ्रास 
किया था। झार्य समाज का विधान आज सेसौ 
वर्ष पूरे बनाया गया। आ्राज़ सारे संसार में 
सोशलि्म-समाज वाद की चर्चा चल् रही है। 
समाज वाद की हूप रेखा क्‍या हो तथा गणतन्त्र 
पर झाधारित कर के इस को किस प्रकार से क्रिपा> 
त्मिक रुप दिया ज्ञा सकता है, इस बात का पुतः 
विवेचन ढ़िया ज्ञा रहा है। जिस वात» का 
34 "उ० 2 बन 2 आज 2 2० 229 4०/ ७०2 अर / अब + बक 2 2) 
(भांग भी छाती हो, मांस|मच्छत्षी से भी परदेजु त 
जिया हो, सत्यासत्य की शोर भी अ्रधिक ध्यान 
:न दिया हो,भत्ेद्दी छुज्ञ कपट भी दुनियादारी निभाने 
की करना ही पड़ा हो पर सच्ची बात तो यह है 
कि धर्म को कभी आंच नहीं झाने दी। भाई; धर्म 
है तो सब कुछ है। जो धर्म हो नहीं बचा पाया 
भला,उस का औना भी कोई जीना है। कहा नहीं 
धर्मेश हीना पशुमिः समानः। हमें तो भाई 
पशी महल स्वीकार नहीं। मलुष्य चोल़ा पा कर भी 
पशु घने तो क्यों ? 


निर्णय करने के लिए बड़े २ नेता श्रभी इधर उधर 
विचार विनिमय में लगे हुए हैं। उसी का ६४8, 
क्रियात्मिक तथा सुन्दर रूप झातर से १०० दे 
पूरे झराय॑ समाज्ञ के विधान में रख दिया, ज़िस 
की मल सब के सामते है। इस समाज वाद का 
आधार गणततन्त्र पर रखा। सप्राज बाद, पर 
आधारित समान कायम किया | इस के दस- 
नियमों में एक नियम में स्पष्ट लिखा है कि लेगा 
अपने २ कार्यों में खतस्त्र होते हुए भी सामाजिक 
कार्यों में परतन्त्र रहें । यदि- हम इस सिद्धांत को 
अपने जोवन के कार्यों में ले अब तथा इस निय्रम॑ 
की मयोदा में अपने को मयीदित कर लें तो सारे 
समाज की समुस्ततिं हो सकती है । कितना 
सर्गीणा, सुनंहत्षा सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति 
का - झपना भी व्यक्तित्व है; उस की अपनी भी 
सत्ता है, उस के लिए श्रपती भी ख्तस्त्रता है। उसे 
का अपना व्यक्रितमत संसार भी है, किन्तु मब सारे 
समाज-की उन्नति का प्रइन सामने हो तो उस समय - 
समष्टि की उत्तति में अपने व्यक्तित्व को महत्व 
नहीं देना होमा। समाज के नियमों, मयोदाष्नों में- 
व्यक्सिवाद को पीछे कर. देना' होगा उस समयः 
समाज को अमुछता देती चाहिद। यहीः एक उस 
सलियम है जिस को आधार बताकर समाज का 


३३ 
कल्याण हो सता है। मध्यममा भी यही है। 
यदि केवल व्यक्तित्व को ही प्रमुखता दी जाये भौर 
समाज को सर्वथा उपेक्तित कर दिया जाये या समाज 
को ही सब कुत्र मान कर व्यक्तित्व को बिल्कुल 
समाप्त कर दिया जाये--तत्र दोनों अवस्थाओं में 
ही कल्याण का पथ नहीं मिल सकता | झार्यसंमाज 
के इस नियम में व्यक्तिस्त का भी सम्मान है तथा 
समाज का मी गौरव निहित है। भारतीय सभ्यता 
का यह पुरातन सुन्दर आदशें है जिस के द्वारा 
हमारी प्राचीन सभ्यता आन भी भक्तुर्ण बनी है। 
एक दूमरी विशेषता बर्शाअ्रम व्यवस्था को है। वर्ण 
को कम पर आधारित करके समूचे समाज को 
हर क्षेत्र भर हर दिशा में ऊ'चा बताया जा सकता 
है। हर व्यक्ति में झारम्भ से ही एक विशेष 
प्रवृत्ति होती है। उस की रुचि का वालपन से ही परि- 
चय मिल जाता है। वर्ण॑विभाग में यही नियम काम 
करता है। जिन का जीवन ज्ञान प्रचार में लगता 
है वे ब्राक्षण कहलाते हैं, शिन के शरीर व मन में 
शत्र ओ को नह करने में क्षाश्रतेज काम करता है वे 
क्षत्रिय हैं, मिन हो प्रवृत्ति देश में व्यापार के काम 
में चलती है वे वेश्य हैं. और बाकी श्रमी कहे जा 
सकते हैं। इस विभाग द्वारा सारा समाज निश्चिन्त 
होता है। झपने २ धर्म, कतेव्य में लगे रहते हैं । 
इस प्रकार से राष्ट्र का सारा काम्र चलता रहता 
है। कम से वरोव्यवस्या का सूत्र चला करता है। 
छामी दयानन्द जी ने इस सिद्धांत को भी गए: 
हाल के साथ कितने उत्तम पं से लिदित किया 


झाँवे कंत॑ 


है । ये दोनों प्वृत्तियां किसी भी देश कौ सवांगीण 
समुन्नति का मूल कह्टी जाती हैं। इन में जहां पर 
भी गड़बड़ हो जाये, वहीं पर ही राष्ट्रीय जीवन की 
मित्ति में दरार पड़ जाती है। खामी जी की दिव्य 
देष्टि ने इस सत्य को देखा तथा सम्राज के सामने 
मौलिक नियम रख दिये | भायेसमाज इसी भाधार 
पर खड़ा होकर अपना शानदार काम कर रह है। 

शिवरात्री के पवे पर झाय समाज ते सारे 
विश्व को इसी समाजबाद का सन्देश देना है। इस 
के लिए प्रयत्न करना होगा। समाज के सिद्धांतों 
का प्रचार करने में खामी जी के समान जीवन में 
निशा की दीज्षा लेनी पड़ेगी | 





तीन पाठक 

कोई जितना पुस्तक में लिखा है पतना ही 
पढ़ेते हैं। कोई पुस्त& में जितना लिखा रहता है 
उतना भी नहीं पढ़ते | कोई पुष्तऊ में जितना लिखा 
रहता है उससे भी अधिक पढ़ते हैं। इस प्रदार 
तीन प्रकार के पाठक हैं।. 

शोकर' छोड़ेंगे नहीं, जो पर हित की टेव। 

बन जायेंगे वे सुधी, देश भक्त नरदेव ॥ 

जो बात खष्त में भी असम्भव थी, और 
जिस के करते में भनेक मनोरथ मान हो गये, 
उसको विधाता सहज ही में कर डालता है। विधाता, 
के लिए झसाध्य ही क्ये है ! 


बऋषि-ोंध-अक 


64 


के कक के के के कक के है कं क:कू कक के के केक के १ के कक कू के के: के के के के जे के 


शास्त्रार्थ युग पुनः लाने की आवश्यकता ६ 


ई लिखक-श्री पिण्डीदास जी ज्ञानी आर्यंसमाज लोहगढ़ अमृतसर) 
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सहृपि दयानन्द के कारयक्षेत्र में अवतोण होने 
के समय झायावत्त देश, भाये जाति भर आये 
धरम पर विदेशी मतों इस्लाम एवं ईसाईयत की ओर 
से हर प्रकार के घातक भाजमण हो रहे थे । देश, 
जाति तथा धर्म के कतिपय हितचिस्तकों को बचाव 
का कोई मांगे नहीं पूम रहा था । मेक्समूलर जेसे 
ईसाई प्रचारकों ने कुछ संस्कृत का श्रध्ययन करके 
आये धम्म त्ोत वेद पर ताबड-तोड़ हमले शुरू कर 
रखे थे। मिशन भ्रंग्रेजी शिक्षणालयों के विद्यार्थी 
ईप्ताई गुरुओं से प्र रणा प्राप्त करके अन्दर जाति 
को खोखल्ञा किये जा रहे थे | उधर कादियां (पंजाब) 
के मिर्जा गुलाम अ्रहमद मदोदय ने एक नया 
किला! झारसा कर रखा था । पौराणिक बाम 
मार्गियोंने किसी भी ऋषि, मुनि, आचाये गुरु अथवा 
झव॒तार कहदलाने वाले महानुभाव को निष्कलडु 
” नहीं रहने दिया था | प्रतिक्षण यद्द भान होने लग 
गया था कि झाये जाति और आये धर्म की नेया 
जो भंवर में फंसी प्रतीत होती थी, वह आज इूबी 
या फल ऐसी परिस्थिति में दुयामय प्रभु की अपार 
कुपा से 'सत्य को प्रहण करने झौर झध्त्य को छोड़ने 
में सबेदा उद्यत रहना चाहिए की सिंह गजेना करते 
हुए महर्षि दयानन्द मेदान में झए। आपने पौरा- 
णिक-वाममार्गियों, मुसलमानों, ईसईओं झौर संसार 
भर के विधिध मत-मताम्तरों को खुला चेलेंज देकर 


है 
कं 


शाखा के मेदान में आने भर अपने मतों की 
सच्चाई सिद्ध करने के लिए ललकारा । महर्षि ने 
अपने काय काल में श्रनेकों शास्रार्थ किये भौर 
भावी शास्रार्थ महारथियों यथा धर्मवीर श्री पं. 
लेखराम श्राय मुसाफिर, विचित्र दृशशेनिक शिरो- 
मणि खामी दशेनानन्‍्द जी, खासी योगेस्रपाल जी 
प्री पं, धर्ममिक्ष जी, भ्री पं. रामचन्द्र जी देलवी, 
श्री पं. मुरारीलाल शर्मा, श्री प० बुद्धदेव जी विद्या 
लड्ढार, श्री बुद्धदेव जी मीरपुरी, श्री ठाकुर अमर- 
मिंह 'झये पथिक' श्री मेहता रामचन्द्र शास्त्री, 
श्री प'. भगवदृत्त रीसचे स्कालर, श्री प. रामगोपाल 
शास्त्री, प'. कालीचरण शर्मा, श्री प. जगदीश चर 
न्याय रल्न शास्त्री, श्री प, देवप्रकाश ज्ञी तथा पं. 
शान्ति काश जी आदि के लिए भव्य मागे प्रदेश 
किया । महर्षि के अनेकों शास्त्रा्थों में से कुछ प्रसिद्ध 
शात्रा्थोंका व्योरा नीचे की तालिका में दिया जाता 
है ताकि महर्षि के भक्तों को ज्ञात हो सके कि उन 
दिनों जब हवाई जहाज और मोटरकार का आवि- 
ँ्कार नहीं हुआ था, जब कि रेलवे माग भी इतने 
विस्तृत नहीं हुए ये, झौर प्रायः बैलगाड़ी भौर घोड़ा 
गाड़ियां ही यातायात के प्रधान साधन थे वेदिक धर्म 
पर होने वाले झाकमरण्णों का परिह्दार भर मलुष्य 
कृत मत-मतान्तरों पर भरपूर बार करने में झाये 
समाज फे प्रवत्त क को कितना प्रयत्न भौर परिश्रम 


हरे 


करना पढ़ा था-- 
१८६६ श्रज्ञमेर-पादरी प्रे, राबसन तथा शूल- 
ग्रेड, १८६७ कणवास--प' अस्तादत्त अनूपशहर । 
रामघाट-प', कृष्णानन्द,कशंंवास-प', हरिवल्लभ 
सोरों-प. अन्नद शास्त्री, १८६८ अक्तू काकोरी 
का मेला-प', उमादत्त, फर खाबाद १. श्री गोपाल 
१८६६६ जून फरुखाबाद--प', इलधर झोमा, 
कम्नौज--प', दरिशंकर, १८६६. जौलाई 
कानपुर-पं० इलधर झोकमा | (८६६ नवम्बर 
बनारस-पं० ताराचरण तके रत्न, खा० 
विशुद्धानन्द, प॑० बाल शास्त्री, पं" राजाराम शास्त्री 
पं० शिवसह्याय, ५० माधवाचाये, प॑० वामनाचार्य | 
११८७२ मिर्जापुर-पं० गोविन्द भट्ट, प॑० जेशीराम । 
इमराधझों--५० दुर्गादत। आराह--५० रुद्वदत्त, 
प० चन्द्रदत्त। सितम्बर पटतता--प० रामजीबन भट्ट, 
६७ राम अवतार | १८७३ मार्च कलकत्ता-प० 
हेमचम्द्र चक्रवर्ती, प॑० मद्देशचन्द्र न्याय रत्न। 
१७२ अप्रैल हुगली--१० ताराचरण तक रत्त। 
१ ७३ नवम्बर लखनऊ--पं० गंगाधर | मई छपड़ा-- 
पं० जगन्ताथ, अक्तूबर कानपुर--पं० गंगाघर। 
१६७४ फरवरी इलाहाबाद--प० काशीनाथ शास्त्री | 
१८४७४ नवम्बर २५ सूरत - पं० इच्छाराम शाल्त्री, 
बड़ोच- १० माधव राव शास्त्री, राजकोट--पं० 
महीधर | १८७५ मा बम्बई-पंखेम जी बाल जी 
शास्त्री । जून बम्बई--प० कमल नयन आचाये। 
बढ़ोदा--पं० यजेश्वर, १० अपव्या शम्मु। १८७६ 
जून बम्बई--प० राम लाल, नवम्बर मुरादागद-- 
पादरी पाकर | १८७७ माचे २० चान्दापुर मेला-- 
पादरी स्काट मौलवी मुदम्मद्‌ कासिम | सितस्बर२९ 


झांय जगेंते 


जालमन्धर--मौलवी झहटमद हसन। १८४८ फरवरी 
गुजरांवाला--ईसाई पादरियों के साथ। नवम्बर' 
अजमेर-- पादरी ग्रे, पादरी हस्बेर्ड। १८७६ 
झगरत ४ बदायू -प० राम प्रसाद्‌। श्रगस्त २४-- 
बरेली-पादरी रकाट | (प८१ जून रूप ब्यावर- 
पादरी शूल् ब्रेड । १८८२ सितम्बर ११ उदयपुर- 
मौ० ऋच्दुरंहमान | यह बात द्रव्य है. कि प्रथम 
शास्राथे (प९६ में अ्रजञमेर नगर में ईसाइयों के 
साथ और अन्तिम उदयपुर नगर में १८८३ में मुस- 
लमानों के साथ हुआ । महृवि के देहावसान के 
अन्तर सेंकड़ों श्रर्य विदत्नों ने उनके पद चिष्दों 
पर चल्लते हुए स्वाध्याय का आश्रय लेकर विधियों 
के साथ शाघ्त्राे समरांगण में लोहा लिया रौर 
अनेकों गिरतों को सम्भाला और शतशः प्रो 
को सन्मागे दिखलाया । शास्त्र युग का आज भी 
जब स्मरण श्राता है तो मुझाया हुआ हृदय कमल 
खिल 56ता है। कैसा अनुपम या वह समय, किस 
तरह बच्चा-बच्चा खाध्याय में रत बड़े से बढ़े 
विधर्मी का मुकाबला करने को तैयार नजर झ्ाता 
था। श्राज वह सब बातें खप्न नजर आती हैं। 
मुमे वह्द दिन याद हैं. जब आये युवकसमाज अमृत- 
सर की ओर से कादयानियों, बहावियों, अरहले- 
सुन्नत आदि मुसलमानों, ईसाई पादरियों, पौरा- 
णिक बाममार्गियों आदियों के साथ कई-कई सप्ताह 
आये समाज लोहगढ़ में निरतर शास्त्रार्थ यह 


हुआ करते ये। वह चहल-पहुल, वह रौनक, 
बह उत्साह वह भव्य दृइय दैबी देन प्रतीत द्वोते 
थे बह बसन्‍त जो 'सत्य को ग्रहण करो और 
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रिवरात्री प्रतिवर्ष झपना मूक संदेश ले कर 
आरती है परन्तु हमने कभी इसे सुनने और समकते 
की आवश्यकता अनुधव नहीं की | श्राज से लग- 
भग ; शताब्दी पूषे भी शिवरात्री भाई उसने 
अपना संदेश सुनाया परन्तु सब ने सुना अनसुना 
कर दिया। मन्दिर में अनेकों भक्त मौजूद थे जो 
जागते रहने का ब्रत लिये हुये थे परन्तु सभी 
शिवरात्री का संदेश प्राप्त होते से पहले सो गये। 
बालक मूल शहर ज्ञागता रहा, उस ने शिवरात्री 
का उपदेश सुना, ध्यान से सुना भर उप्त पर मनन 
डिया और उसको अपने ज॑,बन में धारण किया, 
ज्ञिस ते समस्त देश में, नहों नहीं संसार में एक 


असत्य को छोड़ो” की समीर के कारण धार्मिक 
जतत्‌ में झा रही थी, गांधी की आंधी ने उसे 
पतमड़ में परिवर्तित करके रख दिया। आज यह 
दुर्दिन देखना नतीत हो रहा है. कि सत्य को कोई 
पूछता नहीं, भ्रत्॒त्य को कोई छोड़ता नहीं, भ्रष्टाचार, 
दुराचार का बोज-बाला हो रहा है। सारी की 
सारी कम का नेतिक पतन सा हो गया है जिस से 
बड़े-झोटे, नेता भ्रौ( भ्रतुयायी सब चीख डे हैं, 
किसी को कोई इलाज नहीं सूझता | परमात्मा करे 
कि भगवान्‌ दयानन्द का लुस्खा 'सत्य के प्रहण 
इरने भर असत्य के छोड़ने में सवेद्ा उधत रहुना 


कऋन्ति उत्पन्न कर दी | यह सब जागते रहते का 
परिणाम था । तभी तो वेद ने कहा है :-- 

“उत्तिष्ट जागृत प्रप्य वरांनिबोधत स्वय॑ जागने 
वाला ही दूसरों को जगा सकता है। सोये हुये 
सेडडुड़ों व्यक्त उसी एक को भी नहीं जगा सकते 
अकैले ऋषि ने जाग कर संसार को ज्ञगा दिवा। 
महषि दयानरर ने आये संस्कृति के बुमते हुये 
दीपक को अपने रक्त से बवाया। विदेशियों भर 
विधर्मियों द्वारा फैज्ञाये जा रहे अन्थहार को मिदा 
कर देश को वेद को ज्योति से आल्ोकित कर रिया 
और अपने अ्रन्तरात्मा की ज्योति से अपस्यवा 
चाहिये! पुनः हथा..-स्थान पर प्रयोग में काने का 
साइस हमारे नेताओं में पेदा हो जाए भर पुनरपि 
स्थान-स्थान पर शास्त्रा्थों दर रा भूले भटके लोगों को 
सीधे माग पर चलाते हुए देश झौर जाति का 
कल्याण कर सके जिम से कुछ ए० विदेशी धर्म 
जो अपने कुतितित विचारों के प्रवार से देश की 
झखण्डता और एकता के लिये खतरा बन दे हैं, 
सत्य सनातन वैदिक धर्म के मल को समझते 
हुए इसकी शरण में भ्रा सके | इसी में हिन्दोस्थान 
का और इसी में हिन्दोस्थानियत का भला है। 


] झागशगत्‌ 


बुमे हुए दीपों को जला दिया। बह अन्याय भौर 
अन्धकार को सहन न कर सके, उस के मुहाविला 
में घाती तान कर खड़े हो गये। पत्तियों का 
सामना डिया, ईटे और पत्थर खाये, विष के 
पियाले पिये परन्तु क्या मजाल कि सत्य के पथ से 
विचलित हुए हों। ऋषि ने पू णे निर्माकता के साथ 
झांगे बढ़ते हुए अपने शत्रुओं को चेलेंत किया 
कि दयानद को तोप के मुह के श्रगे रख कर उड़ा 
दिया जाये, इसकी उद्जलियों की मोम बत्तियां बना 
कर जला दी जायें तब भी सत्य कहने से नहीं 
हिचकिचायेगा । काश, यदि कहीं ऋषि की निर्भयता 
और सत्य प्रियता का सटक्षत्रां भाग भी हम में झा 
ज्ञावे तो संसार का नकशा बदल सकता है। अ्रन्तर 
केवल इतना है कि ऋषि जागते थे परन्तु हम सोये 
हुए हैं। श्रकेले ऋषि ने भ्रसत्य अन्याय और 
पाखरड के जिन किल्ों को भूमि से मिला दिया था 
आज पहले से अधिक वेग के साथ वह फिर सर 
उठा रहे हैं भ्रौर हम भारी संख्या में होते हुए भी 
अपने आप को इन का मुकाबला करने में असमर्थ 
पाते हैं। सच पूछो तो हम मद्ृर्षि तथा उस के 
सुयोग्य शिष्यों द्वारा किये जा चुके काम 
को अपनी अयोग्यता, स्वार्थता, भौर गदियों 
की लोलुपता द्वारा चौपट कर रहे हैं। भाज 
आर्य समाज फे प्रत्येक सदस्य, कार्यकर्ता अधिकारी 
एवं नेता को इस विकट समस्या पर गम्भीरता के 
साथ विचार करना होगा। 

आज भ्ररयंसमाज और इसकी संस्थाओं में वह 
ग्पिरिट ($904) समाप्त हो चुडी है जो झाज से 


१६७२० बे पूर्व सक दिखाई देती रही है। बहती 
अगिन के समीप शेर और चीते भी फटकाने का 
साहस नहीं कर सकते परन्तु जब आग बुम कर 
राख का ढेर रइ जाती है तो उसे कब्वे भर कुत्ते 
भी रोस्दते फिरते हैं। यह अवस्था आज आय" 
समाज की हो चुकी है। जब भ्र.ये समाज जागता 
था तो कोई इसझी श्रोर श्रांव उठा कर देख नहीं 
सकता था । हिखदू जाति को मुम्लमान और ईसाई 
बनाने के सप्न लैने वाले मुल्लां ग्रौर पादरी बिल्लों 
में छुप गये थे, आये समाज के काक्लेजों भौर 
गुरुडुलों में से निःस्ा निभेय और तपर्वी प्रचारक 
निकलते थे जो देश और धर्म की रत्ता के लिये 
जीवन अपेण करके ससार में वेदिक धर्म की घाक 
विठा रहे थे। परन्तु जिस खतस््ता के लिये श्र्य- 
समाज और उसके परेवानों ने सवेख न्योद्दावर 
किया इस भाग्यता से वही खतस्त्रता झाये समाज 
को ले हूजी । सतन्त्रता बुरी नहीं, परन्तु चालक 
अ्वरेज शासकों ने विदा होते समय भारत की 
खतत्त्रता की बागहोर जिन हाथों में सौंपी उनकी 
अयोग्यता भदृर-दर्शिता और स्वाथोन्धता झादि के 
कारण आज़ादी बरबादी बन कर रह गयी। भौर 
देश की संस्कृति और इसके संरक्षक आये समाज 
के लिये विशेष रूप में घातक सिद्ध हुई। खतस्त्रता 
के ठेकेदारों ने अपने झाप को सेक्युलर घोषित करके 
धर्म झौर संस्कृति के विरुद्ध जबरदस्त जहाद आारस्म 
करा दिया है। हमारे राज्याधिकारी प्राचीन सम्यता 
का मूलोच्छेदन कर देने की शपथ ले चुके अतीत 
होते हैं । हिन्दुछोड बिल भर ठिलाक आदि के 
कामूनों के अतिरिक्त सब झोर शराव मांस झौर 


आुषि-्पोध-अंड श्र 


कक ककैककैकेकेक केक के जे के के के के के कं के कक 0: कैच की जे: कै: के के कक 
हज हे हर 
इसका भी ध्यान है 4 
(लि*-श्री दयातर्द जी आर्य एम. ए. विद्यार्थी साधु आध्रम होशापुर).. * 
कुक कुल कक कक ले के के केले की के के के के कु के की के दे कक के केक के जे भू के के के 
सुना होगा कि ऋषि के झाते से पू्षे कलकत्ता दें में मांत, छुरा का विवान है । बेदिक ऋषि 
के एड महाराजा ने वेद जानने की यह इच्छा प्रकट. पसन्‍्नवित्त थे, यद्यपि उनमें जंगज़ी पता भी अत्यक्ष 
दी । एक पौराशिक ने वेद सुनाने प्रारम्भ किए | तब द्वो जाया करता था, ये विवार हाईरिखत्सिमर डी 
उस राजा के दिल में घृण। पैदा हो गई कि यदि आ्राल्टिरड शेज लेवन में लिखे हैं। फिर इस विद्यार्थी 
दटदी हैं वेद तो दूर से हो प्रणाम । भ्राज भी जो को यह भी पढ़ना व लिखता पढ़ता है कि हथाह8- 
संखकृत पढ़ता है उसे वह्दी पश्चिमी विचार पढ़ाए.. 70७ पै09 ४०0७७ में ०५६॥ ॥0४४ में कह्ठा 


जाते हैं | भत्ता विदार्थी को लिखन। पढ़ता है कि. दै कि यद्ित ऋग्वेद भारतीय साहित्य और धमे की 
49959655560596045%5%95504056545454555595959% ७७७७०५७५००००७००७५०००७५०८००००५००६७०००००५७६ 


भद्हों का खुला प्रचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, र्घित श्र अस॒त्य और अन्याय के सामने छाती वान 
लेक, स्मगलिंग भर लूटखसूद का सागर ढाें इर झड़ हो जाओो। तुम्दारे पास साधन भौर 
मार रहा है। देश के गो धन का तीज़ता के साथ शक्त्ति दोनों विधमान हैं। देश के वोने-कोने 
नाश किया जा रहा है मधत्तियां, मरुगियां भर के झाये समाज़ें स्थापित हैं। नगर-नागर में 
सुभर पाल कर बेचने वाल्लों को सरकार दी भ्रोर झाय स्कूल, कालिन और गुरुकुल मौजूद हैं। 
से लालों रुपयों की बिता ब्याज्ञ सहायता दी जा आायस्तमाज के सहल्लों कार्यकर्ता, इस के विद्वान 
रही है। मानों बड़े वेग के साथ पुरुष को पशु और उपदेशकों की सेवा इस की संध्याओं के संचालक, 
मानव को दानव (राप्तस) बनाया जा रहा है। अध्यापक और उनके श्राधीन शिक्षा प्रा करने 
घरकारी विद्यालयों में बच्चों को अण्डे बांट कर वाले लाखों युवक जब एक कदम द्वोकर चलें तो 
रही सह्दी कसर भी पूरी की जा रही है। रकूलों और संसार में क्रांति ला संकते हैं। श्रावश्यकता है तो 
क्लेजों में जो शित्ा दी जा रही है वह बच्चों केवल संयोजक और संगठन की। शिवरात्रि के 
को धर्म भौर सभ्यता से कोलों दूर ले जाने वाली अवसर पर आायेसमाज के नेताओं, प्रतिनिधि 
है। परन्तु हम सब कृछ्ठ देखते हुये भी नहीं देखे सभाओं विशेषतः सावेदेशिक श्ाये प्रतिनिधि सभा 
अ्रथीत्‌ जागते हुये भी सो रहे हैं। के करंधारों की एक विस्तृत कम्बेशन बुला कर 

झाये वीरो, शिवरात्री फिर अपना पवित्र झाधुनिक परिस्थति पर गंभीरता से विचार करना 
संदेश किये भरा रही है भौर जागने का आदेश दे चाहिये झौर देश तथा धर्म की डूब रही नैया को 
रही है। सुनो, सुनो और ध्यान से सुनो | जागो बचाने का उपाय करना चाहिये। 


कु के कक, न 


४३ आयं-जगत्‌ 


परावीन कृति है तथापि वैदिक हस के चिन्ह उपमें छ॥080 /0॥0 800, ह॥0)॥ 88 00ज0, िं/& ० 
इत्तरोत्तर बढ़ते ही नर झते हैं। पिशल, गेह्डनर 374 ४70,' झारयों ! जागो। चेतो। झपने राष्य में 


विलसन इस्र मत के पोएक हैं कि ऋगेद के समय 
में भारतीय संस्कृति उतनी ही विवस्तित हो चुकी 
थी जितने कि प्रामाणिक रूप में हम सिऋुदर के 
समय उसे जानते झाए हैं. । पिंटरनिद्स महोदय 
अथव्व वेद के सख्तन्ध में लिखते हैं, 'पतेप की 
वृत्ति ने मूल पाठ को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं 
छोड़ी प्रत.त होती | भाषा तथा छन्द के आधार पर 
भी हम यह कह सकते हैं कि वेरों का रूप अब 
बह नहीं रह्दा ।' ऐसे विचार आज सल्कृत विद्यर्थियों 
को पढ़ने को मिलते हैं।जरा और रूप देखें कि 
भारतीय संस्कृति के भावी रक्षओों को केसे भक्तक 
बनाया जा रहा है, किसी को ! इसी देश के डगते 
यौवन को यह दिन दिहाड़े पढ़ या जा रहा है कि 
यजुर्वेद १० से २१ अ्रध्याय मैं सौतार्माण सत्र का 
बर्णन हुप्रा है जिस में सोम के स्थान पर सुध का 
वर्ण न है। पुरुषमेध के प्रस'ग में कम से कम १८७ 
पशुप्रों की जिबह करने का हुकम है। मेध्य पशु 
को यूप के साथ बांधा जाता है व सस्वोधित किया 
जाता है, तू सांप न बन जाना,! जहां वेद के मन्त्र 
"एक सद्ठिप्रा बहुधा वदन्ति...एक एक बृद़ेक एव! 
'त॑ उपस्तुद्टि कह कर एक ईश्वर की,ही उपासना का 
सफल्तया सुष्युरीत्या विधान लिखते हैं वहां श्री 
मैंकइरनेल '॥. पा॥09 ० इशाभत। 
प॥।४४ए7६.! में लिखते हैं, 7॥० ॥/8067 
8००५४ ० ६6 फाएुए००॥ ९ शंधा०आ 
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वेद पर ढाका, वह वेद जिस के वा रेमें ऋषिषर ने 
झायों का परम धर्म बताया है। हमार उश्श्य 
वेद-प्रचार है। क्या ये विचार चलते रहेंगे! झाज 
झआायों के परम-धर्म पर ऐसे थोये अनालि विचार। 
हमारा लक्ष्य वेद-रक्षा है| सोचो तो | सही 
ये नानाबिध वेद बिरोधी विचार जो अ्रनिवायं तौर 
पर स्कूज्ों कालिब्रों में पढ़ाये जा रहे हैं, कया 
भावी सम्तति को आय॑ बनाएंगे ? मह न खेद ! दुःख 
के चार आंसू क्‍यों न बहँ। उ8 भारत की पावन 
ज्ञानमय घरती पर जि धरणी पर राम का गौरव 
झुतिमान बन कर चभका, योगेखर ऋष्ण का सुद- 
शनचक्र चमका, भीम की गदा व अजुन का 
गांड.व भक्त हुआ, दयाननद की पाखंद-खंडिनी 
पताका लह॒शई गई, उस स्थान में पैदा होने वाले 
युवक वेद के प्रति ऐपे नाखिक विचार लें। झाभो, 
हम पहले चारों वेदों के भाष्य कौन २ से प्रमाणिक 
झुप से हैं यह घोषित कर दें । भाश्यो ! क्िंस बात 
की कमी है, कई लक्ष्य तो नहीं भूल गए, भूले लद्य 
वाला हो तो निराश होता है हमारा रत्य है बेद- 
रक्षा, हां मरते दम तक याद रखिए वेद-रक्ञा। 
आायों के बच्चे क्या इस पावन वेदबाणी को 
पढ़ते हैं ! झार्यसभाज में बढ़े २ प्रकांड परिदवत हैं। 
कैद्रोय सभा इस सब्र को एक जगह बेठा कर घड़ा- 
घड़ किताबें प्रकाशित कराने ताकि वेद-अचार हो 
सक्के | याद रखें, भाज भी जितने वक्ता, शेखर, 
विद्वान झाय॑समाज के पास हैं इतने कहां ! परन्तु 
बिखरे २ से हैं| उन से वेद्वीय सभा कार्य ले। 
वेद रक्षा ही हमारा आण से भी प्रिय कार्य है। 


5 ॥॒ ऋषि-बोधन्मंक ४७ 
नया युग उमड़े कर उमगों से आया 
रचयिता--श्री राजेद्ध जी 'जिज्ञायु' एम, ए. शोलापुर 
सहे कष्ट लाखों नहीं लड़खढ़ाया बतन को पतन के गढ़ढे से निकाला! 
निबल दीन असहाय थे देशवाप्ती 
विदेशी सभी खिलियां थे उड़ाते 
निशा थी सघन मेष छाये हुए थे 
बिता रोक हुल्लड़ निशाचर मचाते 
वह श्राया लिये वेद भातु को खामी-चतुर्दिक हुआ विश्व में फिर उजाला | 
सकल ज्ञान गौरव पुराना लुटाकर 
कर्म! की वतन एकता खो चुका था 
धृणा हे प ज्ञाति में घर कर चुक़े थे 
जम्प-्भूमि का भाग्य ही सो चुका था 
पुमः सुप्त शक्ति दिलाई जञगाई वह श्ाया ऋष बेद वाला निराला! 
जो नेता थे वे भी तो भटके हुए थे 
कुमारग में जाति यह झटकी हुई थी 
किया आतताईयों ने बरबाद भारत 
यूह्टी जान भारत की लगी हुई थी 
बह सोतों को मभोर जिस ने जगाया, था स्वामी दयानत् साहस की ब्वालां 
परतस्त्र अक्रिंचन थे भारत निवासी 
मेरे देश का मान ही छुट रहा था 
ऋषि देश की दुरंशा सह सके न 
अ्रविद्या से दम देश का घुट रहा था 
बह दी जिस ने आकर ठग्गों को चुनौती, वह था दिव्य योगी ऋषि बेद वाला 
श्रृत के श्रवण पर प्रतिबंध दूटा 
नया युग उमड़ कर उमंगों से आया 
पिल्ाई सुधा देश जाति को जिसने 
हल्लाहूल का ध्याला उसी को पिलाया 
दुखी दीन बन के दिये ने पुकारा हमें गते से उस भ्रषि ने तिकाला 
वह निर्भोक साधु सुधारक निराला 
हिय मातृभुम का जिस ने टटोला 
किया चूर राजे का अभिमान जिसने 


कभी धम्रकियों से बह साधु न डोला 
हुआ्रा देश स्वाधीन जिसरी दवा सं-दयावेस्य खामी तेरा बोल बाला 


है!) ७ आप) आर >>र 


१ 30४७७ :०००००० हे | 
आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर 


। कुष्ठ प्रमुख प्रकाशन 

चारों वेद सरल हिन्दी अनुवाद धह्वित-४४ जिल्दों में मूल्य ११२) रु० उत्तम | 
॥ सफेद चिकना कागज, डबल क्राउन १६ पेजों के सुलम आकार में, पत्येक जिल्द पूरे कपड़े की 
। बन्धी हुई सुनहरी भ्रत्तरों सहित । सामवेद १ जिल्द ८) र०, अथवेबेद ४ जिल्द ६२) रु०, यजुरबेंद 


२ जिल्‍्द १६) ऋग्वेद ७ जिल्द ५६) रु० । 
महर्षि जीवन चरित :-्री देवेन्धनाथ जी द्वारा संग्रहित व [पं० घासोराम जी मेरठ द्वारा 


अनुवादित, दोनों भाग सजिल्द व अनेड्ो घटनापूर्णं चित्रों से युक्त, कवर पर महधरि का तिरंगा चित्र आर्ट 
पेपर पर मूल्य ८) ₹० प्रति भाग । 
दयानन्दू वाणी :--पुस्तक मे महषि के वचनों व उपदेशों को उत्तमोत्तम ढंग से संग्रहित किया है, 
टाइप बड़ा, कवर दो र॒ग का, पृष्ठ सख्या २४० मुल्य केवल १.१० न० पैसे । 
बेदिक इतिद्वास विमर्श :-लेशक आचार्य वैद्यनाष जी शास्त्री । पृश्तक में समस्त पार्वात्य 
ओऔर एतहेशीय विद्वानों द्वारा माने गए वैदिक इतिहासो का गवेषणशापुर्णं निराकरण करते हुए नित्येतिहास 
का वास्तविक एवं वैज्ञानिक स्वरूप दिखलाया गया है। मूल्य सजिल्द ८) रुपया अजिल्द ७.२५ न पैसे । 
क्या वेद में इतिहास है ! :--ले० स्व० प० जयवेव जी शर्मा विद्यालकार युक्ति एवं खोजपूरा 
! प्रामारिषक ग्रन्थ, मूल्य २०५० न० पैसे । 


कर्म मीमांसा :-ले० आया वेद्यनाथ शास्त्री, पुस्तक में नीति के मूलतत्व, आपदधर्म क्तंव्य 
| और अधिकार, नीति और विधान मीति आदि पर मौलिक तथा सारगरभित सामग्री है। नवीन तब 


सपोधित सश्करण, पुल्य २-२५ न० पैसे । 

भारतीय समाज शास्त्र :-ले० श्री धमंदेव जो विश्वामातंण्ड-वर्णाश्रम व्यवस्था, आय॑ पस्‍्कृति 
भारतोय समाज मे स्त्रियों का स्थान इस्यादि विषयों पर अपने ढग की अनूठी पुरतक मूल्य २) २० । 

धार्मिक शिक्षा :- इ० सूर्यदेव जो शर्मा का आय॑ बालक बालिकाओं को पढ़ाने के लिये कक्षा 
१ मे १० तक के लिये बहुत ही उत्तम पुस्तक १० भागों का मूल्य ५) रु० ५८ न० पैसे । 

उपनिषद्‌ संग्रह: भ्रनुवादक :--१० देवेद्वताथ जो शास्त्री साख्यतीय॑-इस में ईश, बेन, कठ, 
। प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, ऐतरेय, तैतरीय व दाल्दोग्य उपनिषद्‌ का सरल और सुवोध भाषानुवाद 


है। प्रशोधित संस्करण सजिल्द मूल्य ६) रु० । 

श्री कृष्ण चरित :--श्री भवानीलाल जो भारतीय--महामारत, गीता, उपनिषद्‌, 8 तथा 
अन्य प्रस्थों का मस्थत करके सिद्ध किया है कि श्रो इष्ण जो प्रमथोगी, महान्‌, राजनीतिज्ञ, बेद 
शास्‍्त्रों के विद्वान्‌ थे -मूल्य ३.२५ नः पैसे । 

सत्संग यज्ञ विधि :-ले०, धर्मेद् शिवहरे-- यज्ञ करे में पूर्ण रुप से सहायक, विधि ऋ्रमानुत्तार 
और मस्त्रों का सरल हिन्दी में अनुवाइ--मूल्य ३७ न० पैसे । 


| खाध्याय और प्रवचन :-ले श्री रामेस्वर शास्त्री मुख्याध्यापक गुरुकुत़॒ विश्वविद्यालय, 


बृस्दावन । मूल्य १.५० न» पैसे । 

बेद अनस्प ज्ञान राशि का मण्डार है। इसका स्वाध्याय और प्रवचन यथा ज्ञान का प्रकाश कर 
मानव मात्र का कल्याण करता है। इसो उद्देश्य को लेकर वेदों के स्वाध्याय में सव॑_सामास्प को अभिदत्ि 
पैदा करने के लिए यह पुस्तक प्रकाशित की गई । 


बेदों व अन्य आये ग्रन्थों का सूचीपत्र न शफे बा हषक परीक्षाओं की पठाविधि मुफ्त मंगावें । 
कला ऋण ऋण :फ्य ऋण ४ फर 






डबल बूनत जेल भूत के: के पु कृत मत भू कट के कृत न नू के: कू नूतक कृत चूत चूत मे: नून्‍ अ- 


कुकी कक ने यू कृत कक के कृत न कू चूत न न कृत ने कट की चूत : कक, 


महात्मा हसराज साहित्य विभाग की 
अनुपम भेंट 


जो कि--( क ) ख्वाध्याय के लिए उपयोगी हैं । 2० प्रतिशत कमीशन 
(ख) श्रार्य सिद्धास्तों की पोषक हैं। प्राप्त करें । 
(ग ) स्कूल व कालिजों के लिए उपयोगी हैं। 
इतनी उपयोगी द्वोने पर भी प्रचार की हृष्टि से कीमत बहुत थोड़ी रखी गई है। 
अम्ृतवाणी-स्वामी प्रकाशानन्द जी-ईहवर प्राथंना, ओंकार महिमा, धर्म और विद्या आदि 
विविध विषय बोधक महापुरुषों के अनुभूत बचनों का संग्रह । प्रात: उठकर पाठ 
करने का छोटा-सा गुटका विशेषकर खाध्यायशील् व्यक्तियों के और छात्र-छात्राओं 
के पाठ करने योग्य । भूमिका लैखक श्री आनत्द स्वामी जी मद्दाराज। बढ़िया 
पक्की जिलद सुन्दर मोटा टाइप । मूल्य केवल लागत मात्र ॥) अजिल्‍्द ३१ न. पे. 
सत्यार्थ प्रकाश भाष्य--(प्रथम और द्वितीय समुल्लास) सब्र आत्तेपों का उत्तर। पुष्टि में नए 
प्रमाण । मूल्य १) प्रति समुल्लास | 
प्रभु दे्शन--इस में मत को एाग्न करने और हमु दशेन पाने के सरल साधन बताए हैं। पूज्य 
महात्मा आनन्द स्वामी जी इसके लेखक हैं. जिन्होने समय-समय पर अपने 
प्रबचनों में भी मन को वशवर्ती करने के सुन्दर उपाय बताये हैं | पुस्तक चित्ता + पक 
है एक बार देखते ही मन आऊंट्ट हो जाता है । मूल्य केवल २॥) मात्र 
महूपि दशेन-ले० 4० दीवानचन्द्र जी एम० ए० | खामी दयानम्द जी का जीवन नए ढंग और 
नई खोज के साथ लिखा गया है। स्कूलों में पारितोषिक के रूप में देने योग्य अति 
उत्तम पुस्तक | मुल्य 2 26 9 
जीवन ज्योति-ले० प्रि० दीवान चन्द्र जी एम० ० । वास्तव में मनुष्य अपने जीवन में कैसे 
सच्चा प्रकाश पा सकता है जानना चाहें तो इस अमूल्य ग्रन्थ का पठन करें।मू.॥) 
08प 'पिश्व0 मां [हि 700 जा) - ले० श्री सूयभानु जी वायस चांसलर कुरुक्षेत्र 
यूनिवर्सिटी । मूल्य .60 प.ए 
पड़द्शेन समस्व्रय--पं० बुद्धदेव जी मीरपुरी-यह सिद्ध कर दिया है कि छः दशेनों में कोई 
विरोध नहीं | मूल्य १॥)/सभी पुस्तकों पर डाक व्यय प्रथक देना होगा। 
मिलने का प्ता- 


महात्मा हंसगाज साहित्य विभाग ९.९. सभा, सिविल लाईन जालखर 
कक थूक पद के के दे पे के के के भूत के दे के ० के: के के के के के के के दे के के के के दे 


कु कु दे दे के कू के फेज दे दे की कू के कू के कू कु के: | के कक के के दे लेक के 34022 
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६ पत्र के स्वानि वकि्फूके नाम झवदा से ओ ककके बांको- 
-उद,3 ऋलाथएढकी बाप प/3 3 ३अधिको' के ऑधिडे कीं के. 
माक्षिक हैं। 

आलंपादेशिक प्रतिनिनि समा रकिह्टड संस्था हो इस पत्र छो 
ख्वामिनी है। 

सै सतोक्माब इस ब्लेख हारा पोधिव करवा हूं' कि ऊपर लिख 
'िकयों की खूबना मेरे हाल व विस्वाक्ष के अतुसार सरेबा तब्य पूर् है। 

(इस्ताकर) संतोषराज प्रकाशर आय जगठ, जालन्पर 


तनमन: निनान++ नल तन + 
आय॑ सणज सेफ्टर ८ चणढीगढ़ में 
ऋषिदोध बत्सव ६-२-६४ को सम्पत्न हुआ। इस अवसर पर चोल 
सुरजमल्ल औी, फ्रिसीपञ भी विज्ञोडीयाथ जी, पं० शबक्ताॉप जो, भी 
आंठि स्वकूप जी, चं० आएशुराम ओो ऋसनि सहयदु भावों से आने ओोजस्तो 
साषणों द्वारा मरर्षि स्वामी पभानन्‍्द जी के चरणों में बड़ांजक्षियां 
समर्वित की । --उ्वदस्थापक 





अर व धकाशक ओो सदोषराज दो अस्त्रो 


आय आवेशिक प्रतिनिधि सभा पेजाब ़ाब्नस्थर हारा भीर्‌ लिकाप प्रेस, मिल्लाप रोड जाकर से शुद्धि दया 


आयेज्गत कार्याकव मद्दात्मा इंसराज भवन नि&ट कचहरी ब्ाहन्डर शहर से प्रकाशित मालिऋ--भाये प्रादेशिइ प्रतिनिधि खम्रा पंजाब जालन्ध 





टेलीफोन १० ३००... आय प्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र].. हव अ० 8. 2, 
हक अति का मूल्य १३ नये येसे आार्षिक मूल्य ६ रुपये 


वर्ष २४ अक ६) ३६ फाल्युण २०२० रविवार -दयातन्दाब्द १४०-१ मार्च १९६४ [तार 'प्रादेशिक' जालस्घर 


वेद सृक्तयः ई वेदास्त ऋष दर्शन 


५ नी 

न ब्रामिन्द्रातिरिच्यते ५ मनमा परिक्रमा मस्त्रा: चद्लोव : पृथिबीमचु 
है बल ' त्वाष-आपसे 2, ओग दत्षिगादिगिन्‍्द्रोदपिपतिस्तिरस्विराजी रचिता ४ «६ चद्छोक एस ए्णि के 
हा सर ट सछ्तार _ पितर हषः । तेम्यो नम्रोईबिपतिम्यों नमो रक्तितृभ्यों १ चों कोर श्रमंय बता है। 

है। का धब से महान है. $. नम हपुम्य नम एम्यो थातु । योम्मान्‌ ढवप्टि ये वर्य ५. धो रस के शत चक्कर 

बपशेभो ओे वी जे िदा कया मात है सौर वह हमारा चद्रमा 
महान वयाओए नही है। आप 2 ढिप्मस्तं वो जम्मे दा: || अब का. ३ थे. २७ सत्य २ १ इस हमारी घसती के चारों तरफ 
सरक्रेष्ठ, सबे ज्वेष्ठ हैं। आप है... अर्थ-हे दवामय । (दक्षिण दिग्‌) हमारी इस दाहिनो और की 
अबिनाशी शा करी है। | दिशा में (दर) देखवेशालो आराप (अधिएति) सब्र के खाम! बन कर ई नव रु है एप गोद का 

हा ।णीरनूपत विराजमान हो। उस हिशा में जो भी (त्रिश्िच) टेदी चाल 

२ हक दाखिया- “ले (राजी) तियेक योजी वाले बुरे खभाव के है. इन से हि द्यावा पृथिवी एजेते 

है खत को (रखता) रज्ा ऋने वाले हो। उस दिशा में आप है श कै की स्मनज कक 


गा मफिरस मरे गीत ब्ली है. ही का से जो विनर) हानी हैं, आधु.हान तथा विधा अतुभव 3 जोर को बज 
थिबीलोक दोनों लोक ही गति 


करते हैं। एक झाकाश में अपनी 
घुही। पर घूमता है और यह 
इमारा भूमिलोक अपनी गति 
करता भी सूर्व के चारों झोर 








है 


$2% के आओ 








इत्र को ही स्तुति अशत्ा करती ४ हर 
हैं। वे वेदबाशिवा और सक्ले है भादि मे जो बड़ें हैं--ऐसे दिव्य लोग (इषव) बाणों के समान 
मुन्दर छृक्त सू्तियां छठी महाद ५. हैं। ये दाणवत हानि पहुंचाने वालों को हम से दूर भयणाते 


+ 
ः अगवान्‌ की प्रशंश्ा करती हैं। #* तेथा उन से हमारी सदा रक्षा करते हैं |तेश्य नम) इम उन पितरों 


शक अं के मे आज कु की कक के के आ भी के कक चीज 


उसी हे मधुर गात से अते * दढ्ों को सादर समसार करे है । वे हमारे हित है, जीवन के 
हुई हैं। हमारी बाजी में यदि ५, ज्ञान की रदा करन वाले हैं | हमारे लिए बाण के समान हैं, इन को 
प्रभु का गान है तब तो यह ७ नमस्कार है। (वोपम्मान दे) जो भी हम से ढ व करता वा जिस में 
सफल्ल है। हम ढ्ेष करते हैं (त व जस्मे दृध्म) दे श्रभो। उसे इम भाप के 


है मिक्स है। 
वाजी ददातुवाजिनय ५ रंग! रद रिाओे भोइणाए बढव गए... स्विकलोडः 


हर 
वह बाजी--सब यल्ल, ज्ञान अटक २ कर थक गया | फिर वहू। भी देखा कि आप नाना प्रकार के 4 स्रोम चन्दृह्लोक को कहते 
झादि का दाता परमेहबर मुझे ५ पहठा पेश भरहार के स्वामी बल कर व्यापक हो। उस दशा में जो. हैं। शीतल शाव रिस्यों से 
और सब को बल माल के, 5५. औ कट रत वाले पह है, इटिन खभाव दे होग है, इन से हमारे. शब को शीतल करके शाप दूर 
ज्ञान का प्रसाद हेवे, शक्ति ः जीवन दी दा रक्त करते है! । इधर जो हानी पृ जन पितर है, ये... कर देता है। वनसपतियों, औए- 


कैच लीक" 


पराक्रम का दान देता रहे। 


पके लिया इन ससपतओों के. “अपने झान पकाश के द्वारा इमारा रक्षण करते हैं। सूमथ र पर अपने 


० है को में रक् भरता है इसालए 
दे लय बे, परयनो से सन्‍माणे २ चलाते रहो है, हर से बचाहे. 0 का 
है] 220 म है ५ है। हम कल को, शान देने बा, अलने अतम्ो से हमरा बत्याय.. पट को सोम नान रिया 


अल: बनावे। उसने वालों को साबर नमस्कार छत हैं। हो बुरा है, उलेआप के. आता | 
हू सामदेदसे .. क्या में सेंट का हैं -. पु आध्यमूमिका 
कजन्ककेलन्लल सुनते वे केके लेप-बक केले बे कल ज कवच पन्‍क व फल लेजन्‍दनड 


>अधिष्यता--संतोष्राज सभा मंत्री सम्पादक-त्रिलोक चन्द्र शार्ख 


कद लडड्पनव-दी-लनजन्यजन्‍ली-क डक - 






आयंजगत्‌ जालन्धर 


र्‌ 
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पैद्वान्तिक वर्चा- 


प्राणापान की परिभाषा (रचबिता-रामचन्द्र जी मधु" 


झक्ति नगर देहली) 
(तेखक-श्री प सतयप्िय जी शास्त्री सिडान्त शितेमशि). |... कक, 
(गर्काक से झागे) । कोमल छोपलों को, 
कल चेल्च'चे जेपी लीन कं पदक कक |. फाड़ कर, 
हब से देशा ही छक्ता आा रहा | फोर बह वेदस्यास एक झल्त यें | हे वाइर झाया था, 
होगा । इस विषयमे इतना विवेचन | 'बेय मद्दपि दुयानन्‍्द के सल्कृत कि इक अनजान को, 
करना और आवश्यक है कि | भाषा के शब्द प्रमाया की उपस्थिति ( सुन्दर लगा। 
में आ्णापान के उफपोब्त अर्थ ही |. व देखा न 


नाखिका द्वारा ही केवल मात्र जो 
बायु छोड़ा जाव बह प्राण तथा 
अद्टण ढिये जाने वाले वायु को दी 
अपान कहेंगे | क्योंकि योग दर्शन 
के इलास प्रश्वास शब्दों के पर्याय 
बाचक हैं झोर श्वास नासिका का 
विषय है । यह प्रायापान डी 
झाघना पथ ढी क्रिया सम्बन्धी 
करिमाषा का विषय है । परन्तु 
खाघारया रूपेण मल्हार से जो 
बाद बाहर निकलता है उसे भी 
अपान कट्टेगे । परन्तु बहा अप शब्द 
अनेकायेक न ट्वोकर कुत्सित शब्द 
काचक होगा क्योंकि अप तथा ऋब 
दोनों शब्द द्वीनता के भी झ्योतक 
है बया-मान अवमान इस्वादि 
में पस्तु वह अवस्था ५९ प्रकरण 
भेद द्वोगा | इस सारे अ्रकरण के 
के उपरान्त इस निष्कर्ष पर 
पहुंचते हैं कि मृषि दयाननद डी 
महाराज ने ओ प्राण का अथ शरीर 
से बाहर निकलने वात्ला वाबु 
क्ब॑ अफान का झथे बाइर से 
और आने वाल्ला वायु दिया 
है। यह सवंबा उचित ९वं शास्त्र 
जुकूक्ष है । इस बात की पुष्टि की 
उनके वेद एवं भाष्य मुमिका के 


अस्कूठ के दचनों से स्पष्ट सपेण | 


हो बाठी है। महर्षि द्यानन्द के 
खाहिल्व का संस्कृत मादा का अश 
कन्हीं के मुखारविन्द से लिखाया 
गया है, इसमें अन्देइको स्थान नहीं 


है हिल्दी भाषा की पत्ता संखय [| 


का रन्द प्रमाण अधिक महत्वपूणं 
ै। अतः निरक्‍्त रचियता महवि 


| बिना खिला फल | 


डीक एक झापे पढ्ाति पोषक छिद्ध,.. देखा 
होते हैं | इसके विपरीत विद्वानों. रो उसको, 
ढवारा नित्य-त्रति किये जाने वाले. दाला। 
मनमाने आपें पड़ते से सर्वदा |. शिनाखिला। 
बिस्क् पव॑ शा के प्रतिकुल होने |... पह कुल, 
सर्वथा देय है। |. हब ही गोज में, 
ननिधभाधमाण । 
आयंसमाज यमुना नगर में सा 
ऋषिोेधोत्सव ११-२-३४ को सब. अनजान ने, 
आरेममाजों का सम्मिलित रूप में |. हेसा उसे फिर, 
| कहे समारोह से मगावा गया। (को बा 
: विद्वान स्ी दुसपोंके अतिरिच झुमार. कुचल डाला । 
| और ुमारियो के भी भजन तथा |. मिट गई, 
उ्वास्यान हुए जनबरी मास में |. उसड़ी सुण्धी, 
| ही ५० वि्वनाथ जी ने झन्य |. पत्डडिया सब, 
| अचार कार्य के अतिरिक्त भरी अधाल |. सड़ के राख बन गई । 
| रामसिद्द जी बेश् के श्राता श्री राम- फूल की व्‌ जिन्दगी, 
| गोपाल जी एम 4, की सुफ्ती का. दो-रोज मे ही मिट गई। 
नाम करण सरकार वेदिक रीति से |. तोढ़ कर यह फूल! 


सम्पन्न कराया कन्‍्या को सवितादेवी चने, 
जाम से सुमूवित किया । दुके क्या मिल गया । 
ऋष्णएकन्द्र भाव॑ दो-रोज रखा, 
अन्‍्त्री समाज करे अके: 
अध्यक डाक पर जक अप ४८ जा "न फर >पफ>ज फ "व इज, 
दयानन्द-बचनामत 


“कोई गाव दो सेर दूध देसी है और कोई बीस सेर । यदि 
औसत ग्यारह सेर दूध की रख कली जाये रो एक मास में एक गाय 
का दूध श्रवा आठ सन द्वोता है। छोई गाय & माल दूध देती है 
और कोई अठारह मास । दूध देने ढो ओसत्‌ बारह मास नियत 
कर लीजिये | बारह मास का यह दूध निनावे मन द्वोता है। एकू 
है मलुष्य की दि के लिए दो सेर दूध की खोर पर्याप्त हुआ करती है। 
इस प्रकार पक गाव के एक वर्ष भर के दूब से एक बार पच्चीस 
| सहन खाह सो चाल्लीख मलुष्य हृप द्वोते हैं। यदि उसकी पीड़ियों 

का विचार किया जाये तो एक गाय से झगणित जनों का पान 





यास्‍्क, बोगद्रोन के विल्यातभाष्य- 


आर्यसमाज मोडलदौन गुडणावों 


में ऋषिबोध उत्सव स्थानीय 
चारों समाजों ने सम्मिलित रुपसे 
मनाया । इस सुझवसर पर 
औ रामगोपाल जी शाल वाले, 
आचाय सत्वपाल जी एम० प० 
कुमारी बिजय लता आदि अनेक 
महाजुमावों ने ऋषि चरयों में 
अद्वाजलियां अपित दीं। 

यशबत सिह बोहरा 
अन्‍्त्री समाज 

बी ए वी प्ल/$ स्कूल वालाचौर 

में ११-२-६४ को स्थानीय झाय॑ 
समाज और विद्यालय की आये 
कुमार सभा ने ऋषिबोध बत्सब 
समारोह के साथ सम्पन्न किया। 
हवन यह के पश्चात्‌ छात्रों ने सनो- 
रंजक कार्यक्रम उर्पास्थत किया। 
जद में समाध्यक्ष महोदय ने महति 
दयानम्द जी के जीवन की मांकियों 
पर प्रकाश डालते हुए उनके अदर्शिव 
मारे पर चले की छात्रों को प्रेरणा 
दीप कंबल सूद 

प्रिंसीपल स्कूल 

२३०१3२339333०3932330%% 
(किर उसे, 
कुचल दिया । 
अरे! 
रोएगी वह डाल 
जिसका सुद्दाना, 
फू या वह। 
चीखेंगे वह परत, 
जिनका सुरीज्षा, 
मीत था वह 
या रोएगा, 
बाग का माली, 
कि जिस ने उम्र मर, 
ध्यार से सींचा या 
झपने पौद को, 
डि एक दिन 
आएगा ! 
इुन्दर कूक होगा । 
मरे शराने बाग को, 
शाम बलेगा। 
मिट गए, 
अरमान इसके, 
कैरी इधरव मिट गई, 
दो रोज में, 
उस फूल की, 





0 नि झोठा है।” (मा खाद मे) सत्वानन्द जी) 


घुल्बर कहानी मिट गई। 
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सम्पादकीय- 


कार्य में जुट जायें 


0 
आय जगत्‌ | सभा का अधिवेशन समारोह | वोजना को सचाल्षित न ढिया जाए 


वर्ष २४). रविवार २०२०, 


से समा/्त हो गया बाविक आय | तब भी काम नहीं होता । बोजक 
३ मा १९६४. [अक ६ | व्वय का बजट पारित हो चुका । | और किया ये दोनों हों वभी सफ- 


नकवी टी कट कक ट ट लटक टन्‍क्‍ 7२ २+२« | सभा के पुराने वर्ष १६६३ के मान्य | लता मिलती है । समा का एक 


सभा का 


आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा | 
चंजाब जातन्धर का बाषिक बजट 
कर निवोचन अधिवेशन बड़े | 
समारोह से झाये समाज लोदगढ ' 
के अब्य मन्दिर में ता० २६ फ्री 
अविबार को सम्पक्ष ही गया।। 
इसका विस्तार से विवरण वो इसी ' 
अड्ड मे अन्य रथान पर आय पढ़े गे 
एक बात डी वड़ी असन्रवा है हि | 
समा के इस मदत्वपूर्ण शरधिबेशन | 
मे सभा से सम्बन्धित पंजाब, 
देहली, हिमाबल तथा जम्म 
काशमीर सारे स्थानों से मान्य 
प्तिनिवि सब्जन पघारे हुए ये। 
यह इस बाह का परिचय है कि 
सभा के कार्यों एक झपनी इस 
महती सत्था के साथ समाज्ों का 
पूरा-पूरा प्रेम और हिल है। अपने 
केस्द्र के बाविक अविवेशन की 
सफलता सारे समाजओं की ही तो | 
सफलता है । अतिलिवियों में ऊंचे 
कचे हर केत्र के गस्‍्यमाल्य सब्जन 
आमित्न थे । इस बात की सब को 
डिक बधाई हो । 
समा के छश्य कार्यों की विशेष 
'अगति के खाघनों पर जर्ई बा 
झुन्दर विचार विनिमय द्वोता रहा । 
अनेर योग्य खब्जनों ने अपने + 
बड़े झावश्यक, ढोस उपयोगों 
झुकाव दिये । वहा समा की व्ेमान 
आर्थिक अवस्था को समुन्नत करने 
के लिए भी विशेष साधनों पर 
विचार द्ोता रहा। इस बात 
को देख सुन कर हमें गोरव 
है, कि सारे सस्जन दिल से इस | 
( उाल झा अतुभव कर ये कि हमाते | 
समा इस रूप में बहुत ऊची बन 


समारोह अधिकारियों माननीय प्रसिक्ल | चध्वाव वो हो चुझ, अब इस 

रलाराम जी एम. ए, एम. एल. ए. | योजना के अध्याय को डियान्विठ 
इस श्र कप ध्यान देखा चाहिए | श्रो ला सन्तोषराज जी तथा अन्य | करने की आवश्यकता दे । सभा के 
रक्षक प्रयत्न करके इस आवश्यक | उमा के सहयोगियों ने जिस प्रेम, | इस वार्षिक ऋषिवेशन में सभा के 
व्यूनता को पृ करने में जुट जाना | ,द्धा, लगन के साथ सभा काय को | सरे प्रेमियो ने जो उत्तादापित्व 
होगा । किसी सभा के लिए इस के - उत्तमता से निभाया उड़ा विशेष | * सर फ़ैय महार्या आनन्द 
सारे इतिपियों की ओर से इस | न्‍>्यवाद दिया गया। इस श्रधि- | 'रेमी जो मददाराज के पवित्र के 
प्रकार की भावना उसकी प्रगति को | देशन के सभापति मानीय प्रिंसिपल | पर जिस प्रेम, अद्धा से एकमल 
ही निशानी हे । इस के साथ आने | रल्ाराम जी एम. ए ले अपने | होकर रखा है, उसे क्रियान्वित 
वाली सभा द्वारा अक्तूबर मास म| ससापतित्व के ऊचे झसन से | करने के लिए आपने तन, मन, वन 
मनाई जाने बाली महात्मा हमराज | ख़ब पृल्य मद्दात्मा आनन्द खामी | से भी पूरा सहयोग देना है | 
जयम्तों दी काये योहुना थर भी ' जी मद्दाराज का इस वप २६६५ के | मद्दात्मा हसराज जयन्ती आा 








2 । [जे 
पर्याप्त विचार होता रहा । वह बडा | लिए समा का प्रधान बनाने के / रही है। उसके लिए शमी से तैयार 
भारी उतरदरावित्व दे जा सभा ने , त्तिए शुभ नाम पश ढिया उसे सरे , * न" | इस अधिवेशन में सारे 

नेआ उस के कर हे 3 समाजों के साम्य प्रतिनिधि 
किया है। भासी ख्र पर नाने का | सदन के सदस्यों ने सवसम्मतिसे । नं के. 


बिचार हुआ। अकवोगों सुमाव | सतत से भरी कौ ध्वनि टिक, सिए जोब्कर जो समा 
कही | ही हर प्रकार की उतन्‍नति के किए 

सामने आये। युबक सगहन पर $ माथ एकमठ से बनमोदित का 

मर से शनम्रोदि का जीजा पारिड दी हैं, अर इसे 


भी बढ़े उत्तम विचार व्यक्त किये । या। सभा हे केसर को सुसद े 
मान्य प्रो० वेदीराम जो शर्मा एए०७. बनाने पर भी सम्मतिया दा कई । 7 के मैं डुट 532 
९० जानवर अध्यक्ष आये युवक वेदों के अस्त को परिवतेन कर देने ,५५७० ०००, 

सगठन इस दिशा में जो मशावनोय $ बे मे झपक रोष मो प्रकट. आय हिंदू जनता होली 
के कर ए हवा प्रिय कह झरकिका। सका के गण अक्का।..... न सनाये 

यह कार्य चल्ल रहा है। सराहना दी स्लेह भी व्यक्त कर दिया । तह मे रहे 

के प्रचार, साहित्य तथा घी 

हैई। समा के प्रचार, साहित्य तथा | महात्मा हंखराज जयल्ती मनाने " बाल भाइयों पर जो अत्याचार हुए 
शर्थिक विभाग को श्रधिक पूलता ! (६ भी क्ियात्मक विवेचन हो हैँ वे सिदित हैँ। वे भाई बढ़े 
ता करने पर झपना + दृष्टिकोण ा। वह सब कृद सभा के कार | तो दै ' इस कारण हमको भी 
रखा । आ्रार्वसमाज लोडगढ़ के * उनके कप्टों में सइयोग देना है॥ 


5 4 झूम पक आावहयक अध्याय था, जो ' झौर वह इस कर होली न 
गान्व अधिकारियों शो झञनी पिदी- , परतिवषेहोता है और होते रहना ! सरकार पर आरशव डाजता है। 





| क्ष प्रा, ही रो खेत जी । चाहिए, ताडि समा की वार्षिक ! आशा है आप लोग होलो न मण्य 


फम० एस सी मस्ती श्री ५० पर्म- | हित सामने छाती रहे । उसकी ' रे मरताव पास काड़े सरकार ढो 
'वाक जी मपेमितिक्स कंमिस्तर कम! अके। अपनेलआपने क्रो में 

११४५३ आए प्रगति भी ता न्यू मी होनों ढा । समा कफ जनता से आना को 
का सारा प्रवषव भो खुस्‍्य था। ध्यान रखांजञा से बह होली न सना॥ 


इस अधिवेशन की सफलता पा... पल इसका दह दूध भी. समनाए-सल्त्री 
छारे समाजों के मास्य प्रतिनिधियों | भैध्वाय होता हे जिले इनझ बाद. अनगिनत 
को बधाई हो तथा लोहगद समाज | किविस्मक रूप में पय इढाने क री इंडिया देबानन्द साल्वेशन 
के ससकनों का ब्ववाद्‌ ७. नम से पुरारा जाता हे । पहढे को... मिशत हृकियारपुर 
६ * ओोजना वा सूक अष्याय कहते हैं. . १. विश्वम्मर दत्त जी नैनोताक्न 
सिक्के तक इलरें के लाख फल महा मर 2:03 अ 3 
के अचार काय पर नियुक्त किया है। 
5 जाएगा | योजना न बने तब भी , बाप मितक 





जाये । सारी समाजों, सस्वाझों को 


| काम नहीं होता। इसी प्रकार उस | /००>>« उजजमलन्‍क्‍अक्‍जगन2णननभक 
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: आये प्रादेशिक सभा का अम्तसर मे वाषिक अधिवेशन समारोह 
पूज्य महात्मा आनन्दस्वामी जी सर्वसम्मति से प्रधान निर्वाचित 


मंत्रिमंडल वे भ्रन्तरंग चुनने का भी सर्वाविकार सर्माषेत 
कक कम पल कक पक पी मम 
आय परदेशिक परिमिंस सथा | विकिपस, झसमकलो के सदस्य, | बलियों छलका था हि रुब को | २ शोर प्रललाव पारित डिया 

बंजाब जाह्घर े वाविक बजट- | राष्ट्र क्षेत्र में कार करने बाल्े | सभा का किकना हित है। किस २ | गया रो. बेदीराम जी पम.ए की 
जललेचन अधिवेशन आावेक्तमाज | प्रतिष्ठित आई, व्यापार में लब्घनाम| का नाम हिया आये | सभा | अध्यक्ता में चल रहे पंजाब मे झा॑ 
होहगढू अश्दसः के माल्य | सम्डन तथा समाडों, सस्थाशों के | का बिशाज्ञ पॉरवार उपस्थित | बुवरू संगठन का भाग भी भूमिका 
अधिकारियों से सप्रेम निमतयया | रिस्पक काम हरने वाले शामिल | था। में सम्बढ बर के हुनाया गया। 
रत. से कहती १5८३ रॉबबार थे मासमीय वादा शुल्क, |. सभापति के आसन एए मान... इस के बा समा के बब्ट पर 
को दोपहर बाद दो बजे झायेसमाज | के ईस वार देर बाद सभा | जीय प्रसीपक् राम बी एम ५. | श्राविक अवस्था परविचार आसस्थ 
रण * ्णबंको रब रु | अधिकेशन मं दरौर कर (बिल बढ़ा | विशक्रमान ये ता इनकी बाई | /॥वा गा। इस पर होनी सिल्क 
के शयारोह पल प्पासनीद | ही मन हुा। मान्य हा. देसी | चोर भी ला. सश्पोष्तह जी महा | शी ५. खत को, ५ धर्मपात 
बल रहाराम जी एम० ए० एम० | ै६ जी, जा शहर दाल जी डा. | मनी दे थे। बाविक विवरण प५ | के ओ, मोहसलाल अमू, छा. 
हह- ९० के समापतित्य मे बेह | बेस चत्द जी, हा कन्द्रेषा जाल | ने से हे चौं. बलदीरतिंह जी | ...सन दो, चो, बलबीर सिह जी, 
जद गायत्री मस्त के समवेत | थी मेजों, दीवान जय कृपपातदा | मे रह दो वैधानिक बातों का सष्टी- | क हृदम चन्‍द जो, मर्ज ओर 
सत्वासश् के साथ समास्थ हुआ । | भी को परमेखवरी दास जी, किंसपल, रण आनना चाहा हि अधिवेशन | ५ प्र्रश जो, भी ब्रज गुप्त, 
कहे हुई का विषय है कि अध्नी | होल चन्द भाटिया, केटन शिरराम | मं धमाडों के हो प्रतिनिधि | 2, बेदीशाम जी, हा मातू राम 
समा ढी इस ने के डो विविध | जी, 5 दौलत राम जी शास्त्री, “नो हैं, भाग्य सावापं के नहीं! |, ५) कहरेव दि जो मस्यरी, 
अमस्वाओं पर विचार करने महात्मा | फैट केशव चर्द जी, चो बहबीर | जिस सभा के विधान भी दि धारा ॥ सबारीलाल भी देह, जभृएम- 
इंसराब जयन्‍ती समारोह को पूर- | लि औी, ता इदरसेन ओ, हाजी | मे यदि परिततन करना अभी हो हो | ५, ५, बीरबल जी, प' दुगेदास 
घामर से मनाने की सभा द्वारा | पिख्डी दास जी, प. पृथ्वी नाथजी बन# कई बी हि जऔी, प. अिलोक चन्द्र शास्त्री, भ्ी 
ओक्मा सो पूछ हवोग देने एव | शिमला, सा ह॒फ्ाण खस्त, सा | 2 री भर सकी ह,परियान नह | कसम जी आई कई रुकने 
बजट व सवीन अधिरारियों का | दृशज्ञाल शुषा, मे उस्ताम जो, | कब रे जग मे बड़े सुन्दर ठोख झुमाव रखे कि 
उर्वरक से निवाचत करने के | ला मात्राम जी,५ वजीर बन्द | क्योकि सभा का सम्बन्ध खावदेशिक | “न मे 'चकस्‍्था डेसे सुपर 
किए समा से सम्बन्धित पडा, | थी, भी बलदेव मिहठ जी भरडारी, | सा से दैओ जराजदरेन जी लेकह| * की है फंस के सुमाव अद्ित 
रेहलो, दिगावत्ष था वम्मु कमी वा दरबारी लक जी देहली, पे , कि इस परिबदेन काने का अधिकार | ** केये रे! मामा हयराज, 
की समाज के मान्य प्रतिलिपि इस | जुगलकिशोर जी, #ं, ध्यारा झा | साधारण समा को मी नहीं होता वरना “कम से मनाने के लिए 
अधिवेशन मे पघारे हुए ये । समीप | जो, थे ५ ऋषि डी, भी मुजनन्‍म ' व्सके लिए विशेष सभा डा हो ले चमिकियो का लिन २ कायों 
ब दूर २ डी समानों शिमला, मही | जो, भरी ग्ेजनाथ महेन्द्र, हि. विदाई कोरम द्वोना चाहिए । वे | * ने के लिए आयोजन डिवा 
बोगेद्र नगर, देह, भम्वाकत, | [द्यपती थी आनन्द, ५ दुगोवाल सारे कुमाव आपस के विचार | 2 जे हुभा। सारत सरकार 
स्हीमद, करनाल. हरियाणा आठ, | आये गज क. रपुनाथ जी, भरत विनिमय के बाद खीकार कर लिए | रे टेक टिकट जारी झरने के लिए 
अमेहाल्ा, फिरोजपुर, टोइाना | केबल राम जी, मी मुतरी लाल डी, | ब़े। मानवीय प्रपान ओ ने बा्िक | “ते कस ढिये आने पर जोर 
दिए, दुषिवाना होश्यारदुर, गुरः | ५ देसराज जी ओो. बेही राम जो, ; विवरण डी भूमिका पढ़कर सुनाई | के "पा रेस के बाद बढीगढ़ के 
बासुए, बहहाबाद, आसन, |. प. खद॒त दी शम्मो, वा. गृज | व स्वीकृत हुई। इसमें का, इल्सेन | "* रस माप जी ने आचार्य 
असर, रोहतक, कण अंबाला काल जी, प. विधासागर जी, ढा. | जी ने ९5 तुमाव दिया कि भूमिका | कु जी दारा लिखित पुल 
जाके परम ठाकरपुराो गा आाद| देकल मशजन जौ, मा. राम रखा | हे धाये अताबाजव फ्रेजफुर में | नर में बलों के परिकतंन व 
अब, सबरों, को त्ण देहात जी, भी प. पर्म पाक जी, भी रे. | बेठकर अब्श छा रुमय देने | "न के विफय को सेझर बध के 
के खमाजों से स्वत मई बाईनें | वेद डी, प्रि. भगठराम जी, ' वाले दीदान अयकृब्ण औ सदा का | रिख्दे पलाव पारित इसने 
कबारे ये। बह उन का प्रेम समा | ५ आाशुराम जी, बहन झरूणा वी,, की बन्‍्यवाद होना चाहिए। यह भी | * पल देने पर औी हारी पिस्ों- 
. के छए मौरब डी बात है। यह देख || आदि कितने हों सभा के र्म्म | स्वीकार दिया गया | इस व | पीर जी अधान झायेध्माज कोह-. 
कर मन कया कप था कि माल्न | सयोडृड नेश, छक्योगी प्रेमी | झापे समाज के यो २ महल ्यस्थ [हे धकह ने झरा बिलाए से 
अिनिचियों में छेजों, छाल के | उपस्थित थे । यह देखकर मन  दिवगत हो गये हें इन पर मौन हे |... शेष प्ठ ४ पर) 














आयंजगत जालच्वर 
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आय प्रादेशिक समा का अमृतसर में 
वापिक अधिवेशन समारोह 


उल् ध्वनि के हपे के साथ छाजुमो- | 
दित कर दिया। 

अन्त मे सभा के पुराने सारे 
अधिकारियों के घम्यवाद तथा 
शान्तिपाठ के साथ अधिवेशन 
समाप्त हुआ | समाज डी शोर से 


(पृष्ठ ४ का शेष) 

इस के बारे में विवरण सुनावा तथा 
अस्ताव रखा जो पारित हो गया। 
और भी कई सज्जनों ने इस पर 
विचार प्रकट किये। १० क्रिलोक- 
चन्द्र शास्त्री ने क्या कि वेद सार 
के बारे में तो आप विचार प्रस्तुत 
कर रहे हैं. पर मेकनाल्‍्ड विन्टर 
कषिदुज, रत्तर राम चरित्र झादि में 
क्या क्षिक्षा व पढ़ाया जाता है-- 

इस के बाद सभा के वर्म- 
चारियों के सेवाकाल को ५५ वे 
से ८ बढ़े कर देने का प्रत्ठाव 
आया । इस फर श्री ला० इन्द्रसेन 
जी, चौ० बलवीर सिह जी, थी 
बलदेव सिद्द जी भसडारी, ५० 
दुषोह्नास डी, हनी पियडीदास जो, 
कल विद्यासागर जी, डा० देवजत 
जी महाजन आदि कई सम्जनों ने 


हिल पान का प्रबंध या सबने मिल कर 
जक्षपान किया । आयेसमाज कोह- 
गह अआश्ृतसर के अधिकारियों 
ज्ञानी पिर्डी दास जी, मस्त्र 
बेदखत डी, पं. धमेपात्ल जी आदि 
ने प्रतिनिधियों के निवास, खानपान 
अधिवेशन तथा सारी सुविधाश्रों का 
स्वय खडे रह कर बढ़ा ही सुन्दर 
अबन्ध किया । समापति जी ने 
सा की ओर से उसका भी घन्यवाद 
हियया -खब को कचाई। 





आय सामज की शिक्षण | 











८ के स्थान ६० बे तक अऋबधि |... फज 
के को का विष केश किक, को ला में पामिक शितषा | 
अवसम्भठि से स्वीकार कर दिया ।... की व्यवस्था | 


अन्त में माननीव विंसिपल.. सार्वभौम आर्य समाज शिक्षस 
रक्ाराम जी ने समायतिश् के ' सत्या परिषत ने अपने अभिवेशन 
आसन से यह झान्तरिरू निर्वाचन | आये समाज की संत्याओं मे पामि* 
के सम्पन्ध में विचार प्रस्तुत किया | (शज्ञा की समुचित व्यवस्था के 
कि सभा के पान पद के लिए पूज्य | सम्दस्थ में विचार कर सुमाव देने 
अद्नस्‍मा घालन्द खामीजी महाराज  $ लए समिति निवुस्‍्त की है। 
को निर्वाचित किया जाये । हमें सभा | इस सूचना के द्वारा मैं सत्थाओं के 
की प्रमठि तथा जबन्ती के विशेष | प्रमुलं, प्रबन्धडों, सचातरकों तथा 
के के सिए उनके नेक ढी बढ़ी | इस विधय में दिक्क्पी रखने बाहे 


आवश्यकता दे उनका अलुभव, ' दूसरे सब्जनो से प्राथेता करदा हू कि कथा प. जिलोकचन्द जी शास्त्री 


अमाक बढ़ा है। अत. मैं मदत्मा | इस विषय मे अपने सुझाव मेरे पास 
डी का शुभनाम सभा के प्रधान | जल्दी से जल्दी भेजने की कृपा करें। 
कद के लिए पेश करता हूं तथा सारे | मुक्लाव व्यावद्टारिक होने चाहिये । 
मख्द्रिमंडल, अन्‍्नर ग पं सावेदेशि | विशेषत निम्न बातों पर प्रकाश 
5 समा के लि भेजे जाने वाले | डालते हुए अपने बिचार लिखें। 
डमा द्वारा सदस्यों के लिर्वाचद| १. आज बल आप के यहा क्या 
का सर्वाधिकार भो उन को है सौंप | क्या व्यवस्था हैं। 

दिया जाये । मातनीय समापति जी २. शिक्षा का आधार बौन सी 





उन की ५वत॒द्धिषयक क्‍या योग्वता है। 


लिए प्रत्येक विषय मे आप के क्‍या 


अनाथाक्षय के विशाल मेदान में 
आाय॑ शिरोमणि उमा के तत्वाव- 
धान मे स्थानीय समाजों ने सम्मि- 


कि हूगर का मी आयोजन किया 
सया। कावकम अतीब मनो- 
उजक था । 


| थात्षय का उत्सव होगा इस अवसर 





के प्रस्ताव पर सारे सद॒न ने एक- | पुलतें हैं। 
अक खर्वेसम्मत हो कर अपार कर |. ३ पढ़ाने वालें कौन हैं झोर 









रे महात्मा आनन्द 
खामीजी 


४. स्थिति को बेहतर बनाने के 


कट ४ प्रधान निर्वाचित, 
स्मी दशदीकक) | आये प्रादेशिक प्रतिनिधि 

कपल, घाे कालेज पानीकत । मी शा बजाब आल के ला 
सवोजक। 


समाज लोइगढ़ अमृतसर मे 
रारे सदन ने सभापति के 
आसन से शिस्पत्ष रलाराम जी । 


आर्य शिरोमणि सभा 
फिरोजपुर में 


६, १०, ११ फ़रवरी को आर्य 


३३२६ रविवार के आये- । 


इम प. दम. एल, ए. के इस 
अस्ताब को सर्वसम्मति से पारित 
डरते हुए आये उगत्‌ के तय, 
त्यादी सन्‍्यासी पुष्य महात्मा 
आनन्द स्वामी जी सरस्वती को 
समा का प्रधान निर्वाचित करके 
अव्रिमडल, झम्हाक्ञ तथा गाय 
सादेशिक सभा देहली के 


लिए सभा ढ्वारा भेजे जाते वाले ॥ 


लित रूप में ऋषिवोघ उत्सव मनाया 
उपस्थिति २००० से ऊपर थी। 


सदस्यों के निर्वाचन का भी 
सर्वाधिकार आप को ही सौंप 
३-४०४ अप्रेल को झाय॑ अना- 4 दया। सभा की स्वसस्मत 


। निवाचन परम्परा के. लिए 


कर आदर कष्ण जो कह घोर पटक. रू 


कथा करेंगे। सिविल हस्पताल में 
मदनजित झार्व फफ 
धान शिरोमणि समा; जगत के मनेजर श्री डो। 
८ य्‌ | इरिकिस जी के सफ़र सरेद् बम गत 
आय समामज योगेन्द्रगगर | दस हिल से सिविल्न इसछाज 


| जहर में छूत की उहटियों के 


की प्रचार समिति ने दिनाक | 


छल्पैजसे १३ अप्रेल तक महात्म | अरण रोग शस्दा पर पढ़े हैं। 
इसराज जयस्ती एवं झाये समाज | डाकटरों का इलाज हो रहा है धीरे 
स्थापना दिवस मनाने का निश्चय 'ीरे स्वास्थ्य लाभ कर रहा हैं। 
बया है। | हमारी प्रमु से आर्थना है के दे 

दिनाक६-४-६४ से प्रात. गायत्री | शीघ्र ही स्वस्थ होकर अपने निर्धेन 
बह रात्री को स्वार्थ प्रकाश की | परिवार के सहायक बने। 

जी चन्द्रसेन जी झा दिवेषी 
उपदेशक आय प्रादेशिक सभा 
विगत कई दिनों से सिविल हपताल 
सोनीपत (रोइलक) मे बबासीर के 

ओर उत्सव में मद्दिला सम्मे- कष्ट से रोग शब्दा पर पढ़ें हैं।, 
क्षम होगा आसपास की झाया | उनका अ्रपरेशन होने बाला है। 
समाओं से प्राथंना की जाती है | कष्ट निवारक प्रपु से उनक स्वास्थ्य 
इस जयत्ती को सफक्ष मनाने मे | को कामना करते हैं ताकि वे अपने 


बी० ९० महदोपद्रेशब करेंगे और 
प्रतिदिन मास्टर वाराचन्द जी के 
मनोहर अजन हुघआ करेंगे। 





सक्रिय सहयोग देने का कष्ट करे ! | परिवार का सहारा बने। 
-युरारी लक >विकोक चर 
मस्त्री समाज सम्पादक 


आयजगत जालन्धर 
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ऋषि दयानन्द और स्त्री जाति 
(लेखका-ब० करूणा जो आर्या जनसेविका सलोमपुर पटना) 


कौर कै है और औै है है फैए है जे है 

डषि दयानन्द सरावती के | सब ताइल के अचिकारो' इस प्रकार 
का जेत्र भे आने के पूबे हम । इमारी दुगेति हो रहो यी । घत्व 
जारियों की अति शोचनीय अवस्था | है मह्दि खामी दयानन्द सरखतो 
>ची बहुत बुरी हालत द्वो रही थी। का आना जिसने स्त्री जाति के 
कया झवस्था दो रही थी ध्याचाय ' ऊपर दृष्टि दौढाई और इस जाति 
मेघाह्रत जी ने इसका वरान एक * के उद्ार का क्रत लेकर नारी सात 
इल्लोक के द्वारा कराया है--..' को गढ़ें में गिरने से बचाया | 
अद्वालुमि मूदजने स्वकल्या, ., स्वामी जी ने मुसु का इलोक देते हुए 
देबालवे देवदराय दत्ता। | कट्दा--यत्र नायेस्तु पृल्य्ते रमन्‍्ते 

शीदेबदास्थ कृतमीकल्लास्था, . तत्र देवता। 
बादपुच्थत् विटेशनक्षम ॥ |... द््नेकलतु न पृष्पने सबी- 
ऋषि के आने के पूर्व नारी । छत्र क्रियाफला ॥ यहा पर नारी की 
जाति श्विदा के अन्यकार में पढ़ी | पूजा सम्मान आदर सल्कार किया 
हुई थी, मठों के मठाघीश मन्दिरों | 
में देबदासी के रूप में रख कर। 
डन्की बल्ली देते थे पुजारी गया 
उनसे व्यकिचयार करते ये ख्िया | 
खेती सममी जाती थी। माहशक्ति ! 
का अपमान सबमा जाता था। 
विधवा नारी को नियोग और ' 
पुरदिकाह की आा्षा नहों थी उन्हे 
चिता बना कर सतो प्रथा के झलु- 


करे हैं। जद्धा खी जावि ढी पूजा 
सल्कार नहीं होता वहा सभी कियाए 
विफल्ल हो जाते हैं । ऋषि ने यह 
यह घोषया की हि हे ऋषि जाति 
का अपमान करने बौले लागो 
फ्लली 





"यों श्रेष्ठ सल्ला' 
पुरुष हुँकी सर्वश्रेष्ठतम मित्र 
होती हैं जिस प्रकार एक पढिए 
सार चिता में पति के साथ भस्म , से गाढी नहीं चलती वद्धी 
कर दिया जात था । मुखक्मान | 
ईश्ाई अत्याचार के ये। आम 
जनक में वह प्रचार किया जाता 
था डि "स्त्रणा। तेव विश्वास दुषटना | 
कारवेद्‌ बुचा ।” छिकयों का कमी | 
विश्वास नहीं करना चाहिये। | 
मागवत १४-२३ के अलुझार 
सल्ीशृद. दिजकधूना व्रबो न 
अलोचर. स्तरों को वेद पढने | 
सुनने काभतिशर नही है इसारे | 
कान बस क. दिए जाते ये । 

राहर सवारी के समय तू 
बिश्वामपात्र किम सारी हार 
किमेक नरक्ाव नाई नोरी जाति | 


प्रकार बिना सजी के गूहस्थ धर्म रूपी 
गाडी नहीं चल सकते इसलिए इल 
क सम्मान करो। इन पौशणिक 
पुजरियों और मठावोशों को पुराण 
में से ही प्रमाण निकाल कर बह- 
हवा कि देखो लक ४४ पृरकोरे पक 
सौ रवारद नम्यर का बिन क्गाने 
वाले कोगो | नि्ेवसिन्धु मे बद्दी 
लिखा है झि- 
पुराकल्पेषु नारीशा 
। मौजी बस्वन मिष्यतते । 
| ऋध्भापन च वेदाना 
साविश्री वाचन तथा॥ 

केंदक युग में ौ्ल्रिकों को बच्लो- 
डो विश्वास का कारन नेंही समका | पबीत पहलने का विधान, वेद के 
जाता था इसे नहर री दा< समभा | पढ़ने पढ़ाने का विधान है। सीठा 
जाता था । ु्लधीगरप भी यही | सावित्री जेसी ख्िया दें को पढ़ी 
अचार कर रहे यें किए | थी ोर तुम इस समय हें बेब 

'दोल टृतपार श॒र झरू जारी ये | सुनने से निवेध' कस्ते दो। इस 





आता दे बला पर देवता निवास | 





2०३४०००००० 


प्रादेशिक सभा की वार्षिक 
रिपोर्ट का वितृत वर्ण न 


| कं कही नारी जाति ५ लिए कृम | 
| पुराण शरा९७३ का प्रमाण देते 
| कफ के काका 





पुराकल्पेषु झुरारिया 
औरी बन्धन मिष्यते। | 5० ३-६४ के अंक में पढ़ें॥ 
सुभद्रा देवकी सीता >-व्यवस्थापक 
बेद वेदाक् पारणा॥ बीषशा 
कुणारियों दा वहोपबीव होता बोषरात्रि (१६६४) उसव 
या सुमद्ा, देवी, सीछा वेदबेशक़ | पर मे, द. स्णरक के शुभ 


को जानने बालो थी। सत्वाये प्रकाश | 


चिंतकों की ३ मांगे 


हम खब आयंबन्धु हृदय से 
टकारा को महृदि दयालन्द्‌ का सच्चा 
स्मारक बना हुआ शीघ्र देखना 
चाहते हैं । पाच वर्ष से टंछारा डी 
दशा को इस सब लोग देख सुन 
रहे हैं। दम बहुत गइराई में नहीं 


के तृतीय समुल्लास में 'डर्म मस्त 
पी ण्ठेत' इस शीत सूत के हारा 
वेदों को पढने पढ़ाने का अधि- 
कार दिया। बेद सब » पढ़ने 


पढ़ाने का. विधान 


| शपोदिष्डा मयोसुव्त म उर्जेंटघा- न चाहते हैं। अब शिवरात्रि 
उन महे स्शावचक्से” इस यरजर | पु 

है सयाचक  म क पर इमाी ढेबइ ३ गा ह। 
| <#« के मन्त्र से वेद मे खी की | | ही पूर्ति बदि होती तक नहीं 


मद के. बता कर खो जाति | (३ के हम होग सोधी का्दाही 
काये 
नि 
का उद्धार किया । विधवा को पति | ॥,ने के किये विवश होंगे। 


साथ सती प्रवा के अलुतार चिता". ट एे व्य 


में कोक हम जाता था। के ने | धो अन्‍्माज्ञालष जी या उन जेला 
इयं नारी पतिनोक इकाना निपयत ' ६ बुबाया जाय और शो भगवान 
| उपत्वाम प्रेत्म । धर्म पुराण मनु | देव को छुल्त हृटाया जाय।व्री 
| पालवन्तो दस प्रजादविण चेहते है” | ,+बाज्ञाल जी पढिले अवेतनिकू 
| इस अयर्ववेद का» !२-३-१-६ | व्यक्षथापक ये।इसी प्रकार अवेहनिक 


िशाक ते को हे 
[का प्रमागा'दिकर दिघक नाते को , «वस्थापक सफल हो सकता है। 
| वैलनिक व्यवस्थापक बेकार है। 


। चिता में हलनेसे बचाया, नियोगरा | 
(२) 'दबानन्द संकृत विश्व 


| विश्राम बताया और इसकी बाला 
विद्यालय' में महर्षि दयातन्द की 
श्राज्ञा के विरुद्ध अनार प्रन्‍्थ न 


| दा ऋषि देवास ने नारि जाति के | 
पढ़ाये आये। 


! लिए, शिक्षा, पठन-याठन, बच्चे का । 
8) टंकारा के द्वानद हाई 


स्कृच में सहरिक्षा होती है।इस 

लिये “टकारा ट्रस्ट' को बल्द कर दे 

तथा कोई सह्दाइता न दे! 
जिवेदक- 


बताया । 











वाहन वोषण, महया-भक्य, सोलह 
| झम्कार गर्माघान से छ्ल्वेष्टि परयेन्‍्त ५ 
(का सी शिक्षाएँ देखर इसाई | 
मुक्ममान झेओों से लोहा ले कर 
| कई एक वार विष पान कर सत्र 
| ज्ञकि पर इतना उ्पछार किया जिसे 
| कक शत कमी मूह नही सक्ती। 
इस लिए ऋष के ऋया से बच्चश 
* होने के लिए इम मो बोजित होते | 


| ऋषि के विचारों को परघर में | श्रो मंगतरामजी रंपोत्नी 


| केक बम अधि रब के दशक लाल, ) 

(हो रुचे है। वाले ७-८ मार्च १६६४ को शोने 
| वाले अपनी कन्या सतरवती के शुस 
॥ मलिक विवाद पर संबधियों व्‌ इृष्ट मित्रों 
|। को सादर #ंजिक करते हैं । 


अगनत्यत्न जोशी, 
भू पू.श्यीकर, लौरष्टू विधान समा, 





आयंजगत जालन्धर 





रमार्च १९६४६ 








>कूह सो बिपए में छह है 


ढक हरे छा दिल में होता है। | 


हम रात को छह हर रोते 
अब सारा आत्म सोता है?” | 
यह उक्ति महत्ि स्वामी दवान् 
जी के जीवन पर १णेहपेण वरिताय 
के है। पटना कस सम्रव को है 
जब स्वामी औी वानाएुर में वेदिक 
मे दा प्रचार कया धार कर रहे | 
दे । रह दिन छपी रात के समय 
बह जाय पढ़ें ढवा ढठ कर इधर- 
झबर घूमने हगे। पद्चाप को 
खुनकर एक कसेचारो मो आग 
पढ़ा और देखता क्या है कि खासी 
ओ बढ़ी व्याकुलशा कया बेची 
घूम रहे है। इससे न रहा गया 


स्था ने रह पूवं& निदेदन | 


किया, “मशकन, वाद कोई वेदता 
है सो आजा दोजिये, सेवक भ्रौषयो- 
चार करने के लिखे उपाक्षद है। 
जद घाढ़ेश हो वो वेश को भी 
बुक जा ।" 

उस समय शमी औ ने दीप 
खास छोड़ते हुए १हा, “माई, यह 
बड़े वेश से बसी हुई वेदसा, आप 
के ओफ्धोपचार से रामन होने 


राजी नहीं है। बह केदगा मास । 


के परिषमी खोगें डी दुंशा के 
अवनठन से चित में शमी कफ 
कई है। ईसाई होग. ओक्तमील 
आदि मारत्वालियों क्रो ईसाई 


जाने के किये अपनी कलताओों | 


के ताने बने ठ रहे हैं । हसवा भो 
पानी ढी भांति बहाने ढो तर 
है उन पर आय जाति के भी 
'फ्ोहित हैं जो कुम्परकसे की गोद 
के सोते हैं। ससके कानों पर जू 


कह रही रेगही। यही वीक है जो | 


झुके सता रही है।” करेस्ी विमल 
रेशम है! 

सी भरत निर्माता महा 
कुछ हो. वोधोक्त4 स्वान्‍इ 
कैसी हो. मनाया गया। 


से | अपनी झ।धीतता स्वीकार कर ली ईसाई पा मुसलमान होने पर अन्य 


जब ऋषिराज पधारें 
लेलिका-बहिन शारदा सानो बो ए फाईन मुपुत्रो जिए 
भगवान्‌ दास जो 8, शोहापुर 
ओह जे जै है जे जै जै 
जब इन्होंने होरा सप्भाहा वो देश ' शाम नहृकें की सति णर छोड़ 
को शाशीरिक तवा मासिक हल्‍ता हाय पर हा घरे बडे हे े। इस 
में जकड हुआ पाता । ३३ करों दी. का परियाम वह हुआ कि विदेशियों 
अब में ही जब रदामी जी ने ने हिन्दुओं दी दस भानसिक शसता | 
देशाहित के लिए जावार दोश, है कारश उन्हें अपने के हें 
उस समय प्चाब यो सिर सर- ; मिलता शुह कर दिया | छोई भी 
करकेड्ायों में था कुछ या। इिलू अपने हुपार ही बात न | 
"देशो रिवासत्ो' क राजाओं ने भी. द्ोचतन था, बसे विक्रीत हाव । 





| ता जे ज्ेत में खतरे तो ऋह 


मी ऐसे दी किरोधो का सामना 
करता पढ़ा पा्तु वह खामो जो के 
दृढ़ शिदचव, सम्परता सा लिर्े- 
यता का परिशाम या हि वह मटकी 
हुई इलता का पथर श्रदृशैन ऋर सके 
तग्रा इनके हृटयों को जीत सके | 
सच दी तो है --पिरे सौआर 
भी विडल्ली अगर क्झते तमस्ता पर 
को दिम्मरदार हैं मायूल कब होते 
हैं इसिज्ञ से । 

एक कार की काव है, हि 
खामी भी खोरीँ में उ्देश दे रहे 
थे । बीड्षियों व्याक्त ध्यानपूपक 








थी। इन 'देशी रिवासतो' को उतदी हिल के एथा तथ व्यम्शत्यक 
भी रक्त प्राण न हो कितनी कि... से देखता था । ॥ 
उन रियासत को जिन ५३ अर. "नी प्रकार सामाजिक सेव मे 


|| सरकार का कीबा शासन बा। भी दुराचार फैला टुआ था। अक्षा | 
नहा वधा झविद्या ने चारों 


अपना झाधिपत्य जम रख्य था । 


क्योंकि हिटिश सरकार हो अपने 
अक़ों कर ते किधकास का, फसल ] 
मारतीब हम पर रही। इसी नी भा मे ही खाई कर हिए | 
किये 'ेशी रिशो' के राजाओं न ॥ कया जब लडकिया विधशा 
को कम अधिकार प्रात के ता | हो बी ही कह इहुकर संतोष 
ऊहे हर हमव खरेज साकार का ! के हते कि अंत्थुण में रश्णि 
| दाना पा बा। विष हुआ ही कहे हैं. । इसी 
कल राजनैतिक कत मे ही | फिर अपने टोढ सपण पर बोष | 


4 
। नह, भरत थामिक तथा सामा- | दिशा केसतें थे । कहबुण पक ; 


के गेल हल गा टपेगलइुण भ। हु 
से अर केश २. पह दोपर दुष्तमान का सई 
मं पररड दवा ऋव्पदिखाहों मम मे मी रण झा ही हाथ | 
अड्डा हा चुका का। उनके मत्र | हंसी जाता थी। | 
देवता के गुज्ञ ये। पर्व के |... हो वबये कियातों वा धंप- 
नाम पर लूट गार कस बल्ले वुश | ो ने हि्दू जि के इस | 
सब का शाहबाहा गा। कहा कक | हे से अपने शिक्ष में जध्छ 
है रखा था हि राष्ट्र न्यिंय का | 
| हि सपा स्कुपो क मांखक | दुपार थे उसे में झा 
॥ भी इन्हों लुदेरों के हुआ में था। अमम्मब दा | इसके विफ्रोक वाद 
इस तरह हिन्दू धर्म ९$ खिलोता कोई भी मद्ापुरुण कहें सुराकत्या 
मात्र रह गया था । है से आार॒त्त करता चाइवा, 
मनुष्य अपने माग्व का बिधाता | सात स्थिति छा साले दिल्लाना 
हर दोता है। इस कंकरत पर से | चाहत; हें समा पर के जाना 
हिल जाति कम किवास ड़ चुडा | बाइता के बह रे द्रोदी सबसकर | 
दा / भग्वाब पर अतोक्षा रख कर | उहका किरोध दी करते । बही रो 












खाती जी का बन्‍्म १८२९ ई० में 
कारों तामक ग्राम में हुआ था। 





बह अपने शाप भाख्य के सहारे | दुआ रहामी दवानतर जी के साद | 


रहे ये । हसन में ही के पर मोटा 
सा डड्डा रखे हुवे एक हु बढ 
परह्वान वहा आया शोर सरीषा 
स्कामी ही क पास जाइर दाह 
4 हुआ बइने लगा, "ओरे 
साधु ! तु ठावुर पूजा का खण्डन 
रा दै' और ही गया भैया की 
निदा करता है, देकवाओं के दिल 
बहता है १ मटपह बता यह शोटा 
हरे क्ठा मरू ” बह झुनते ही 
हो समा में ते खत़बल्लोमच गडठ, 
रन खामी जी तनिक भी विच- 
कल न हुसे। उन्दोने मुखराते हुये 
कह, “ पद् । यदि तेरे विचार मे 
मेरा धर्म प्रचार ऋना अपराध है 
हो इस अपराध हा ररक मेरा 
भह्तिषक ही है, इसलिए यह बडा 
केरे सिर पर ही मार दे।” इन 
क्यों के साथ हो श्वास ही की 
चेडन्‍्बोढी रबी चाशों मे पढ़ी 


को व थी चरछो पर गिर छह 





| कया क्षमा याचना काने तगा । 


खवामी दृवानम्द जी शारीरिक 
जासता के आरम्भ होने के फू 
मानसिक दासता का शारम्प होना 
मानते थे ठथा म!नसिक दासता के 
दूर होते ही शारीरिक दासता का 
समा होना। अवख््र भारनतिक 
दाता को वे शारोरिक अवस्था से 
अबिक भगकर माखते ये । इस 


| भामतिक दासह को हर छलने के 


कि ही स्वामी जी ने अपना तन- 


हर देते थे । अपले कमों क परे. | भी । जद वह प्रहगहखस्दसी मनःघर सयोडावर कर रिया। 


रजिह्टई नं० पी ० १२ 





पर्व 


समाज परवान मोहस्ला| मात फेती डी गई । पश्चात ५] से |. बह चार -पहुली फ्राणछ 
के | (० बच्चे कक हृवल, भंजन तथा , प्लं० २०२० बुधवार से साँव ८! 
सम्राचारं | हरि अर्जि भर्ि औ पई'। ५ 8 धआयास्मान माना प्रात्म 


जोइड़ी का पर्व “३ अलवर | हुआरी सिबदानन्द आयो हो कि | है। 
को था समाज के अंग में गठ | ६ यों प्रखो को दक्ष वर्षाया हैते. ऋषि अंड.--पिछल्े १६ बर्षों के 


बषों 


के समान नियम धामुखार | एक मौखिक लेख महि के सम्बंध में के समान इस वर्ष मी आये गजट 


अनादा गया। | झुसावा । वैसे भो हर सप्ाइ किस्ती , पा जगत के ऋषि अऊू मंमरा 
महूर्दि बोव रात्रि “२९ माघ | विद्य पर मौलि लेख सुतः रहो कर बेचे गये। 


! 
| 
| 
| 
! 
| 


२०२९ मंग् वाह को ब्रात. | है। राज्ि को दोप माला को गई। परमाक'इ विद्यार्थी 
छ७-८७-७-७-७-:७--७- ७ ७-७. (७-७. ७-७७ 


आर्य साहित्य मण्डल लिमिटेड, अजमेर 
कै. 


प्रमुख प्रकादन 
आरों वेद सरल हिन्दों अनुवाद सहित--१४ जिल्‍्दों में, भूल ११२) ढक टत्तम छपाई, सफेद 
चंफता कागज, उसल कान १६ पेजों के शुखस आकार जे, त्रत्येक जिहुइ पूरे कपडे की बसी हुई सुनहरी अक्षरों 
सद्ित || सामवेह १ किल्‍्ब ८) ६०, अक्यंबेद £ जिल्‍्द ३२) ६०, बलुरेर २ जिल्‍ १६) ७०, छेद ७ 
[बलए १९) ए०। जज 
महर्षि जीवन चरित --श्री रेबेननाव जी द्वारा सदरहित व प० पाघीराण जो मेरठ द्वारा अनुवादित, 
दोनों भाग बजिल्द क बते़ो पदनादर्सा विल़ोंवे बुकत, झ॥बए दर मर्द का दिरहा जि बारें वेपर पर बूल्य ८) 
क० अति भाग) 
दवानन्द वास .--पृस्तक में पहहि के बचनों व ठपरेणों को उतपोततम ढग हे कहित किया है, 
टाहप बडा, कवर हो रण हा, पृष्ठ क्या २४० गृल्य केवल १ ५० ग० दंके। 
बेदि% इतिहास विमशे --सेलक आजा वेशकथ जो शास्त्रों। पुल्तक में समस्त पाइबाल्य और 
'शीष बिद्वानों डरा माने गे वैदिक सवेदकापूर्श! दिराफपशा करते हुए निलतिह्ाल का कास्तबिष्न 
न जानिए 'सवहय दिक्कावा गया है ४४ कब गत 5 
गा क्या बे में इतिहास है! --ने० स्व० प+ जवरेवजो शर्त दिवाव ़र-बुजित एश छलोबयूरों क्मालिक 
३३० बन कैसे। आछ 5 
5 (| रूम सीमांसा:-ले* आचायें बैढनाप परास्लो, पुस्तक में नोति के मूनतत्य, आपदा करेंध और 
५, नौनि और बिशान नीति बराहि पर पौिक़ हथा श्रारणथित बानी है तगोत दर स्मोषित सेल्करण, 
£ 25१2] नव 
ह.. आरतोय मात्र शाख्र --ने० औ इ्देर जो दिशासातंभव--फरुरेपन स्वपस्‍बा, आाय॑ पश्कृति मारी 
समा में हितों का स्थाद हत्यादि विषयों पर छफ़ने इग को बनी पुस्तक मर्द २) र० । 
धार्मिक शिक्ष --श+ पूर्यदेत ओो करा का आई बावह बाजिहा हों कौ पढ़ते डे लिये का 
३) १० तक के के रत उत्तम दुल्लके १० जाएं का मूल्य ६) ६७ ५: तह वेहे। 
उपनिकद्‌ संबह घलुशइर .--प० हेदेशकाव जो शल्नी पायल में ईत, केव, बढ़, अल 
भा रे, हैरी र ब्तेषा जाकिर वा हर कौर सु कु है। बसे ऋषर 
ही कृष्श चरित :--ी सदी कर ओ-फ्तोएजककार;, शी, उपरिपप, पूठरा शवा बाय बी 
हा खत डरे सिंद हिया हैं कि थो इग्ह गो परवमेहे, महानू, पतले, बेर आषतों के दियान्‌ बे 
मूल्य ३-२३ ने कैसे। 


अल्छा बज विधि “-े०, 
अल्मों का शरण हिल्‍दो ें अनृतात-मुष्त ३ 
धयाय और प्रवचन “ले थ्रो रावेसर आती मृस्याध्यााक गुरकुत डिलाविश्ञावद, सुस्यावत 

मुल्य (-६० न० को । 

के अन्य ज्ञान राक्षि का सष्हार है। इज का स्वात्याप दौर घरवा पार ज्ञात हा प्रशज इ? बार हे 





से विशटरेबज के पर का मे कद, कि ऊच्ूअस् सर 
॥ ॥ 








आर का कल्याण करता है । इसी उ्देएन को सेहर वें है स्पाव्शय में स्व हाधाभ्य की अविकवि पैदा करे के 
ये बह पुस्तक एणस्ित ढो गई है। 
वेद व अन्य आय ग्रस्थों का सू बोपज तथा परोक्षाओं को थराठवि्रि मुक्त मंगावें । 
नोट :--श््ि बोध अंक १६६४ के श८ पेड पर उपरोक्त विह्ापन में अंछों को कुछ अशुद्धियां 
हो गई थीं परठबगल इस विज्ञापन को ही प्रामाश्चिक सममें। 


आय केन्द्रीय पा 


की शोर स्रे शिकपत्री झा 
महान पते बढ़ी घृमरधाय से मना 
गया । श्लोशवार झो इसी परत यें 
आंजमाज द्ोहगढ़ स्ले शानदृर 
जलूस सिक्का मिस में खूकों के 
कपके कडुसियां, स्राज़ों के 
गर्य आन्‍्य जब शामित्र 
थे । मंगल्ववार ब्ोहक्ट् समाज 
में रात को विल्ात्र बल्सा 
हुआ । इसमें पसिद्ध पाक भरी संत 
श्वाय ज्री फराशर एम. ५. दया 
प्रतिद्ध नेवा पीर वज्ञकत्त जौ का 


बढ़ा ही प्रभ!व पूर्ख !होजस्की 
आपस हुआ । भाषण बढ़े ही पभाव- 
शाल्रो वे । इक अवसर प्र नगर 
क गरय मान्य महाजु वाव ठपरियित 
ये। इसका लगर की जबता पर बढ़ा 
अधाव पढ़ा । समारोह बढ़ी पूस- 
घाम तथा सफलता से प्रमाप्त 
डुपआा। 


आयंसमाज लरेंत रोड 
अमृतसर 
में शिकरक्ली का महापर्व बढ़ी 
धूमघाम से भकेवा यवा । प्राव- 
कास् बड़ा यह्ष क्रिस कक ) 
वत्पश्दादु पर्दे बनाते हुए दाद 
हो शोर के बच्यबे हुए आई 
इम्या हाई स्कूल को छज़कियों से 
शिवरात्रि के उपकरण में ऋफने 
संगीत ऋषिता, अस्ताव, पार्यालाब 
बा ऋन्‍्य सुन्दर आरगेकन ऐ आुत 
प्रमाद डाक । बह शूक्ष कम कर्य- 
% बड़ा हो अ्रच्छा, प्रभावशाली 
का समयोषि्ठ वा । तबनता ने 
इसे बड़ा सराहा । जी बेदी जी 
| भिक्षेपक्ष॒ क्या बहिन अब्जना 
पा काब्े क्रम पर बाई 
दी गई । बाद में परिद्धत विज्ञोक 


[हु आछ दुच। बा३ में ४ 





७..-७--७.-७-७..७..७. कक + ७७.७७ ७-७. ७-७ कशटों बबा। 





सुदररू व श्रकाशक ओ संतोषराज शी अन्‍्त्रो भाय बवेशिक प्रतिलिथि सभा पेजाब आकन्वर हारा पीर घिलाप्‌ परस, विल्ञाप रोड आसत्बर से मुद्रित क्यो 


भापंडगत डार्यासय महठरमा इंसराज भवद निस्ट कचहरी शरहल्यर शहर से शकाशित मालिक--झये भ्देशिक श्रदिनिधि खा पंजाब खाहत्क 





हक / 40 श्वमायंग 
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ढ़ प्रति का मूल्य १३ नये येसे #ा्षिक सूल्य ६ रुपये 

वर्ष २४ भक १०) २६ फाल्गुण २०२० रविवार- दयानन्दाबन्द १४०-८ मार्च १९६४ [तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 
न प ह् हज ट् ४ 
: वेद सृक्तय: $ आदर्श तपस्त्री $ ऋषि दर्शन 
: तस्मे यमाय नमः 38 तर 5] इंरसतया च घारितः 
६ कब का सदन हे आर्य प्रादेशिक सभा के कै करे शोकओकसर 
* नमस्कार हो। यम झोर काल भूमि सुवे झादि आपस में 
* समी पु की शाकित है जो सग है. 


का हु का मजा आगामी वर्ष १६६७ के लिए | सहन खा * 


किए 
* श्रास बनाती रहती है। प्रभु को > सत्ता नियम से घारया किए हुए 


कोई की हैं। इसको सचालन तथा नियम 

सगाई २३२६० के साधारण अधिवेशन में. मे पलक कप कर 
! पाहि नः में 

० 2 त $ जो लोहगढ़ अमृतम्तर में सर्वाि सुखानि दाशव्‌ 


मात्मन्‌। हम सारे झाप के यह भूमि आपने नियम में 
ही है हारी भाष ही एक 5 सम्पन्न हुआ ; व हे मार हर आवार 
0025 अर क छू हो ऐसे है। बह 
उप ही कृपा से ही हम सब हर 
सोफित रहें। भाप है; इसे गी पूछ माता के समान सबको पालती, * 
टन क प अप श्रा पज्य महात्मा िलादी पिलाती है। जीवन के * 
किए हो आप पिता हैं, सब्बे किए यह गोदी है । इसी से छब « 
रक हैं। कद मिला खत है... 

कं 

रे 


पहि लिये विश: त्रनेन्‍्द स्वामी जी सरस्वती आल पल 


उद्द प्रमु स्थिर है सदा एक & 30 727 
सस है, झादज् है । यह जगत यह सूमिमाता अपने उत्तम “ 
पा पा ३... सर्वसम्मति से प्रधान निर्वाचित हुए. 5. पफत३ ५ ७ ; 
अदा पक रख दे, उस में पदार्थों से तथा उत्तम २ प्रसादों: 3 


हमी परिकतेन नही होता । हमें दृढ़ विख्वास है कि भ्ापके नेतृल में 


से अपले सारे पुत्रययुत्रियों को, न 

गो लय किरीक सह है संधगात को भर देसी है, का है 
के कार्यों यो बिक । 
57787 समा दिन दुगुनी रात चोगुनी री पे है, माज्ामाह् * 
से कोई मी बाव युप् नहीं हे रत है। * 
बम बे उन्नति करेगी दा कक 


केकेकककेकेककक कक कक ककककलकलकजकज-कक केकककक कक कल-लतेकललननेल-नकनललननननक-क 
फटाता--संतोपराज सभा मंत्री प्म्यादक--त्रिलोक वन्द्र शास्री 


आयंजगत जालन्घर २ 


द मार्च १९६४ 





डा. शंकरदास जी ख्ाध्याय-| दानिक चर्चा 
उक्लौल ९वं गम्भीर चिन्तक हैं | दशनों 


के परिशीहन की बढ़ी रुचि है । सिद्धान्त शब्द का अर्थ 


इनारी आर्थना पर अपने अमूल्य इक बस सर किक 
विचारों को चावेजगत्‌ के प्रेमी ( रोड अमृतसर) 


का कलकककंककलबन्‍केतक- कक जनकेजेन्क-लजनक 

शाह | कब है।यह कर एक रहीर को शुभ कम देकर बिल है। वाह 

आवेजगतके गत एक आक में | न दें दे । यह खवहप से मरने | अगदान के आनम्द डी प्राप्ति करके 
दरन शब्द का मर वणित किया | भ पलथन से इुक्‍्त है। परत | इम्र द्ौमन्य को पा सुके। इस 
जा जुक़ा है। शव सिद्धातत मध्य | ने करों के प्रभाव ऐ अन्न २ कटी को एक नौका भी बहा है। 
का अर्थ श्ममिये। इसका दिखार | "तो में वा है। इसलिए जत्बी २ चण्पू चलाओो 
से बशैत न्वाय दर्शन १-(-२६७० |... सप्मात्मा लिश्य, शुद्ध, | ताकि हम इस शोक भवसागर से 
मे गौतम मर्ईवि ने किया है। | मे. सुकत ध्वभाव, सारे सार छा | पार हो जावे । देसा न हे कि इस 
जरा हनन संत्यत्या सिद्धास्त- | * पैयों और इो है। मावा का | दल मे बिन हो जावे बा बह पुरानी 
(शा के अं दी सरिय्ति-नणोंय | भी इस पर प्रभाव नहीं पढ़ता । | कै; जाये ओह टूटने लगें। हम 
हिल गए घर को सिदातत कहे | नी के उनके कर्मलुसार, न्याय 
है। बह देश हुआ शोर मादा | भसुल उनके हित के लिए मिल २ 
शवा--इसको सिद्ध कहते हैं. तथा | "हों को हनहें देता हैं। बह कमी 


उन मिला है, जिसमे विवेक बुद्धि 
अ्लद्धि की इस स्थिति का नाम आज नकली ली |. का है।“ बह द्षारहक 


खिद्धान्त है--अर्थात्‌ दशोन सिद्धान्त हर अजुष्यों की सबसे बड़ी विशेषता दे 
कहा झाथे हुआ, वह दान शाल जो |. ४-मह्वेक तत्व का बोध वेढ़ | इसलिए सर्वधराशियों में मानव 
किले किये गये मूल लो का | 'भीर झाप दरोन शास्त्रों के खाध्याय | डीवन डी मददता है। रित्य आनि- 
अल्ली मान्लिदशोन कराए। पे ही ठीरू २ हो सकता है।. | ल, सार झसाए, च्य आये, विधि 
दर्शनों के मूल तत्व... *-शिक्षा का दरों इस बोध | लिदेध, गुण दोष, शुभ अशुभ को 

१-सलार मिस्या शत्प्र नही | से वुक्त करके त्वेक निश्ञासु को | न्‍रखते हो कहतोटी यह चुनाव 
है। परिक्तेन संसार का धर्म है । | दुखों डी श्त्वन्त निशांत कराकर | विचार शक्ति (मा हज 
अल्यंद अभाव किसी पदार्थ का | 'सु समोप पहु चाकर सृत्यु के भव | (५) है। अत. सर्वदु खो दी झत्व- 
नही हो सकता । मिथ्या ज्ञान | से इसी जीवन मे मुक्त करना है। | 6 विशृतति एव सुखप्ाप्ति की मुख्य 
का छये वोगिराज पतंजलि मुनि ने |. इस % लिए शरीर, मन, | ्वाशा से इस किचारशरक्ति के उप- 
बोगदशेन के पहले अध्याय मे इस | उंदि भौर आत्मा के संचित कमे के | जा करने छा साधन केवल मनुष्य 
अछार दिया है-जो वस्तु क निज | झतुसार उन्नत कराने डी आव- | शहीर ही माना गया है। ओ लोग 
रूप में अप्रतिष्ठित अथोत्‌ विद्यमान | श्वच्ता है। उन्हें मिथ्या नहीं | है पनृष्य हू देसा अमिनय रखते है 
ज द्वो, बह मिथ्याहान है, मिध्या- | शपितु सच्वा समर कर डक्‍योगी | (५ से अत्यम्त नि चाहते हैं, 
हान, र्॒य प्रदीति या हाल नहीं है | पैन बनाने की जरुरत है।...| उतके लिए दरों की जि्ञास! बढ़ी 
देश दि नवीन वेदान्ती अर्थ कर | इस बात का ध्यान रखो कि | (पदोजी है। ये दशेन ढस साधनों 
के जनता को आठ करते है दूसरे | जीकन में इमारी परीक्षा हो रही | ॥। उपदेश करते है, जिलदी सहा- 
अध्याय के पांचवें सूत्र मे फिर इसी | दे! जितने इस धमोत्मा, बलवान | इता से मनप्य मोक्ष प्राप्त कर 
आव का विस्तार से वहन करते हं। | उेडेमान होंगे, उतना अधिक सक्‍्ताहै। (पुणे) 
अन्य, अद्युचि, दुख, झनात्म में | भच्बी तरह से का इस परीक्षा में | अनुष्य के हाथो मे क्या है? 
ऋमशः नित्य, शुचचि, सुख और | सफल होंगे। डठो जागो ओर यह सब कुछ हो गया पर मनुष्य 
आस्म दृष्टि होना अविणया अर्थात्‌ | वियेक पूक बिचारो | यह नर तन | के हाथ में ही क्या है। वह मले दी 
मिथ्या झान है। य॥ दृश्य अ्रप॑द | बढ़ा ह दुल्ेम है | जीवन यात्रा मे | अपने झापको कत्ता-बर्ता समझ बैठे 
सा नी है। आवास ऐ सराद | गह १ है। इस ओडन हे के | पडण गह भर हक 
है। मूत्र प्रकृति के ववतम्तर छत, रज | के बाद अ-चकार ढ़ी परिसमाप्ति चक पुमाता रहता है और उसी में 
सम रूप शुश नित्य स्व हैं।..| है। वह शुफत में नहीं मिल्ला करन 


अलुध्य का अच्छा बुरा जो कुछ 
₹- डीवात्मा दूसरा नित्य | परमात्मा के बाजार में खब नेकिया | निकाकना है, निकल झाता है। 


कहीं ममदार में न डूब जाबे। सब 
भोगयोनियों में तप कर के यह नर 








अ्रमरशहीद १० लेखराम 
बलिदान दिवस 


वेदिक सत्य सनातन घ्मे के 
निर्भर प्रचारक, दिवाने झौर 
परवाने आयंपथिक प० लेखराम 
जी का बलिदान-दिवस वेद श्रचार 
मण्ठज्ञ जालन्धर के प्रबन्ध से 
आये समाज मन्दिर ऋषिकुब्ज 
(पक्काबाग) में ६ माचे (६६४ 
शुक्रवार राठ को ८ बजे से १० बजे 
तक मनाया जावेगा । उसमें श्रमर 
बल्िदानी की जीवनी पर भजन, 
गीत' कबिताबे, तथा ओोजपूर्ण 
आवरण होंगे। 
जालस्पर नगर के सभी नर 
जारियों से प्राथंता है कि अपने 
परिवार, इष्टमित्रों तथा बच्धुओं 
सद्दित पधारने का कट करे । 
_सुल्खराज आर 
अस्त्री वेद प्रचार मेडल 


दयानन्द आब्ममहाविद्यालय 
हिमार 


के योग्य स्नातक प « नरेन्‍्नावर 
जी की विदाई के उपलक्ष्य में दि० 
२३-२-६४ को एक सभा का झावोजन 
हुआ इस समा में हिसार के गर्व. ३ 
मान्य सब्जनों ने भाग लेकर ५० 
नरेन्हन डी को शुभ आशीवोद 
देते हुए दिव्य सम्देश दिया कि 
केरल प्रास्तातरंत फैले हुए अज्ञाना- 
स्थकार को दूर करके बेदिक नाद 
गुजाओ इस प्रकार सम्पूर्ण उपस्थित 
क्षोगों ने 4० नरेन्‍्द्रन जी का उत्साह 
बढ़ेंन किया। १७ नरेन्द्रन जो 
केरल निवासी हैं वे विद्यालय में 
वेदिक घ॒मे के सिद्धान्तों के कान 
के लिये आये ये विद्यालय ने इन्हें 
केस में वेदक धर्म का प्रचार 
करने को तैयार किया है। 
निवेदक ३ 
रामविचार 





अपचाये 


आर्यजगत जालन्धर 


झमा्च (९६४ 





सम्पादकीय- 


आये जगत्‌ 


वर्ष २४]. रविवार २०२०, मा (६६८ [मक १० 


आये समाज की जय 


सैंकड़ों की सस्या मे भोजी भाली 
।हन्दू सिख «र नारी, युकती-ुवक 
उसके पास आने लगे। उस 


आर्यसमात के सिद्धान्त तक 
की कंोंटी पर पूरे उतरते है। यही 





होली हो ली 


कक कक ३ 4 ककेक केक क कक कप के कक कदर 

होली का महात पर्व आया , है, आवणी ब्रह्मणों से, दीवास्मे 
ओर चला गया। इस बार हे! ैंव समाज से तथा यह दोले 
पारिस्तानी बंगाल मे हिन्दुओं के . चारों बर्यों का थोदार कहा जात 
ऊपर जो भी सृशस अत्वावार किये | है थोड़ा बहुत गुल लेकर मित्र 
गये । उनको समझ रख कर इस | सपने मित्र पर, कढ़कियां अपनी 
वार साकदेशिक सभा के महामत्त्री | सहेलियों तथा कब्के झप्ने सावियों 
अर रामगोपाल जी शाल वाले ने | १९ होली खेलते हैं। अस-न होते 
कया लोक सा में प॑० प्राशवीर | हैं वात यह है कि आपस में कई 


कारण है कि अआावे्माज की 
स्थापना क वाद मतमताम्तरों के 
जो भी म्न्‍्थ हिसे गये था वर्तमान 





समय में 
मारी परिततेन हो राया है। तक 
ओर युक्त के माचे भी आज दूसरे 
लोग अपने २ मिद्धान्तों को कसने 
पर विवश हो चुके हैं। हह्दा २ भी 
+ सैन्थविश्वास का प्रचार होता हो 
पाखणड का सहारा लेकर ऐसे वेसे 
स्वार्थी लोग मोल्ो माली जनता को 
अपने झत्धविश्वाम से भरे विचारों 
झे, माया जान में फवाने मे लगे 
हों, बहा पर आर्यसमाज अपनों 
पताका गाद कर उमर जाक्ष को तार 





तार काने में ता जाता है। इस * 
ही युक्त का किसी के प्त मी: 


कत्तर नही है, इस के सामने कोई 
उडर भी नहों मझ्ता। सारे देश 
में इस का पतवत्त परिचय मिलतादै। 

इसी सम्बन्ध में अ्मौर पक 
जाजा समाचार सामने है। जिल 
में समाज की शाउदार विजव का 
समाचार मिला है| झक्ृतसर मे 
मद्गालिषहद गेट के बाहर ए% वाद्री 
ने कई दिनों से एक पाणण्ड रचाया 
हुआ था। भोलो जनता को अपने 
मायाजाल में फंसाने के लिए झस्ब- 
किशवास का काम आरम्भ डिया 
दुआ था ! इसने वह जोपणा अपर 
दो बार चेल्लों से जलता में करा दी 


थी हि जिसझो क़िप्तो प्रकार का : 
मी ऐोग हो, शरीर मे बोमरी हो, | 


वह मेरे पास आज्ञावे, मैं अपने 
डा से बसे चूकर मह्ता चंगा करे 
ूंगा। मोल्ले ब्ोगों की कभी नहीं। 


ह रहे हैं, उनका ' 


/कदरी को पैसे भी देते थे, | शास्त्री जी ने इस बार होली न 
। तबा ईसाईबल का उपदेश भी | सैसाने की मार्मिक अपीकष की। 
| अन्य संस्थाओं ने भी इस दिशा में 


खुलने थे । इस पकर के श्रमजाल, | 
हुस्ट के बवारा पाखश्ड चक चलने | रचित अपील की है। होली इस- 
लिए इस बार उस परस्परागत रूप 


| लगा, घन भी बह बटोरते छूगा । 
भोड झववि्वासी कागा वी बहा | में नहीं मनाई सहं। श्रार्यममाज 
खड़ी हावी थी। अखतलर मे पादरी | कैसे थी इस बे को छोर ही 
द्वारा इस धमरजाल के द्वारा पाखड | मिंपेए प्रकार मे मनाता चला 
के पसार को देखकर किसे मी प्यान | भी डाहै। 

+ न आवा कि ईमाई किस प्रकार |. है दोली का पर प्रेम प्यार 
अपने ईसाईमत का प्रचार का रहा | * पे कहा जाता है। विजया 
| ॥ै। कर आयेक्षमाजञ तो मौन नहीं | देशी बतियत्व में सम्बन्ध रखता 
| रद सकता या। महर्षि दवानन्द के ' पाकवरड के विरोस में अपना के 
ज्यारे इस पाखएड को सहन न का. लगाकर प्रचार शुरू कर दिया । 
सके | वे मैदान में कूद पढ़ । परिणाम यह हुआ कि आायेसमाज 
अमृत्स/ के आर्य लमाजी ' $ इस सगठिव प्रचप से उस 
इकट्ठे होकर केस्द्रीय समाज के ; थादरी के पाव उछड़ गये । बह 
साथ मिलकर इस ज्ञाल का तार- | पादरी वहाँ से स्थान छोड़कर माग 
खडे का निश्चय करके सगठित | जया। आर्यक्तमाज की शानदार 
हो गए। श्रा्यममाज नोहगढ़ के | विजय हुई । इसके लिए हु, सबको 
प्रधान ज्ञानी विलडीदास जो, पं | आल्तरिक बाई देते हैं । आव- 
। पमपाल जी म्यूनिसिपल्ष कमिश्नर, | समाज के पास बड़ी शक्ति है लद्दा 
मा. रखामल् जो, लब्मणसर के | उसे मेनिक कमर कस कर श्रम- 
अबान प. रद्ववृत्त शर्मा,ज्ञा गगारामजी| जाल तोड़ने के लिए मैदान मे कूद 
अद्वानल्द बाजार के प्रवान ओ | पते हैं। श्रावेस्माज के संगठन 
विश्वनाथ ग्रोवर, नवा कोट के ज्ञा | हे बह शकित है । उस के प्रशइ 
। मथुरादास जी, लरेसरोड के प्रधान | $ सायने कौन ठहर सकता है । 
| शी ईसराज़ खन्ना, ढा० देवजन बरमृवसर के इस समाज के सउ्जनों के 
मह्टाजत कथा केंद्रीय समाज़ के | आयोजन हारा ग्राप्त की हुई 
: अ्रधान श्री कैप्टन केशबचन्द जी, | विजय से अन्य नगर को समाजें भी 
गुरुषरगादास्त जी, पुतल्लीधर के | प्रेरणा लेवें। ऐसे २ जद्दा भी अम- 
औ भोल्ानाथ जी, श्रो शिवदृत्त जी | जाल दिखाई दें, वे वहा सगठन 
आदि सबने मिलकर कमाल कर चैताइर कूद पें-समाज ही श्रम- 
दिया। बहा मुकाबले पर झाये | जाज् को छाट सकता है अत्य 














समाज की स्थापना करढे इस | डौन है। --जिद्लोकचन्द 


बार भाई का भाई से, बहिन का 
नहिन से, व्यक्तियों झा व्यक्तियों 
से, एक का दूसरे से मनमुटाव हो 
हो जाता है। यह स्वाभाविक ही 
है। मानव ओोक्न में ऐसा द्वोता 
ही रहता है।यदि यह मन- 
मुटाव [पुराना या पका. डडाता 
जाये, तो वई बार भयहर रूप 
धारण कर लेता हैं । यदि थोढ़े 
समय बाद इस था दवा जाप, दूर 
करने का उपाय द्वो आए तो मन- 
मुहाव प्यार में बदल जाता है | 
ड्वोली का पे यह सन्देश वेता है 
कि बे में यदि किसो का किसी से 
किसी बात पर मनझुदाव हो गया 
है। तो इस द्ोली पर झापस में 
होली खल कर गले मित्न जाना 
चाहिए | बे भर का वेमनस्य इस 
रुप्ताहू सर्वे दूर हो जावे + प्रेम 
का रंग कपड़ों, मन पर पड़ता है ॥ 
सारा राष्ट्र प्रेम के फाग में, प्यार 
के सूत्र मे पिरोवा जाता है । वह 
रार््रिव प्रं म॒ का पर्व है। 

हमने आय समाज के भारे 
स्तनों से से कहना है. कि 
आज के इस्त वर्तमान विषम युग में 
आर्यसमाज के काम की कितनी 
आवडयकता है । इस होलो के 
बीतते पर झूठे हुए झावेखमाजी 
आपस में गले मिल जाएँ । मत क्री 
अन्थिया समाप्त हो जाए । मिर 
जोड़कर बेंें । समानी प्रपा सद् 
बोकन भाग. वाला वेद का संगठन 
सूझत जोबन मे, कार्यों में दया 
विचारों में ग्राडाये । होज़ो तो 
आई और दो लो । अत हकारा 
(हब है हि इगार पावु्ा 
समाप्त दो जाएं। -जिख्नोडुपन्‍्द्र 


आर्थजयत जालन्धर 
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माल्यवर बन्लुओो। 

अश्ृतसर नगरी और वहां के 
आर्य भाई इस बिचार से ऋषिक 
ऑमास्यशाली हैं कि झार्येममाज के 
के प्रवर्न& महदपि दयानन्द सरम्बती 
जी मद्दाराज ने (८5७७ मे बहा 
अघार कर आयंसमाज ऋशितसर | 
जब हवय॑ स्थापना की थी। वहा के 
दान्वोर समाज के भनम्य भक्त 
आरत मर में प्रलिद्ध है! बावा 
ऋधु.स्‍्नहि् जी धया उनके सुपुत्र। 
बाबा गुरु जी, राय दहादुर | 
मोपालदास जी भद्धारी, रायवहादुर 
व्मकचर्द बी भडारी, दीवान उत्तम- 
अन्द डी, प० परशुराम जी शआदि। | यह सुझदसर प्रदान झिया है कि 
इस े पुर प्रताप से आंसमाल | सदी माननीय प्रतिनिध यहा कर 
का काम अकसर में चमका । | दकत्ित होढ़र अपनी झपनी सम- 
वर्तमान में भी यहा समाज के | स्थाओं पर क्चार कर सके और 
्यमान्य नेता एवं रू्म ह्लानी | यहा के अलुभवी धर्म प्रेमी बधुओं 
पिदीद!स दी, १० रदुदत्त जी, वैद्य | से मागे दशेन भी पा सके । भगवान्‌ 
क्दयासागर जी, डा० देवब्त जी, | आप सब को इसी प्रकार आय॑- 
ह्वा« खुशीराम जी मद्दाजन, श्री | समाज के प्रति निष्ठावान बनाये 
महनलाह्न जी भरोटा, थी इंसराज | सखे। 
जी खन्ना, कै० केशवचन्द्र जी, श्री | 
अमंपाल बी आदि समान विद्यमान |... इस तर के मध्य में भारततथा 
है। इनके सुन्दर प्रयत्नों से ही | आयेसमाज की कुद् विभूतिया प्रभु 
अक्सर में प्रशासनीय काये हो रहा | इन्द्र में लीन हो हम से सदा के 
है। इलके पुरुषाथे से हो इस नगरी | लिए प्रवक्‌ हो गई हैं। मारत सर- 
डी आायंसतमाजों मे जीवन है।..| कार के मान्य भूतपुव राष््रपति डा 

समा का यह बाषिक अविवेशन ! रोनेस्द्रसखाद जी जोकि कर्मठ, 
एक विशेष महत्व रखता है । इस | धामिक सच्चारित्र तथा स्वत्वता 
वर्ष हम ने महात्मा इंसराज जन्म | समाम के अमुख सेनानी थे । इनडी 
आताब्दी मनाने का निश्चय किया । सेबाए ढमी भुलाई नहीं जा सकेंगी। 
है। यह पुरुय कार्य है पस्तु कठिन इन रिक्त स्थान दूं होना 
मी है। इस दिशा मे भी मार्ग | कठिन है। 
दशेन पाना है। आर्थिक |. दैनिक प्रताप के मालिक महा- 
कठिनाई भी सामने है। वेद्प्च र | रास ईैन्‍्ण जो का हमारे मध्य से 
में मी श्िथित्ञता सी आ गई है। | चल्ला जाना अति दु खद़ायक हैं। 
इस समस्याओं पर मी बिचार | महाशव जी की लेखनी अतुपम 
करना है । आत: इस नगरी के दान- | थी। स्थिरता, निडरता उनका आभु- 
जीर, कमंठ, छाइसी और पुरुषा्थी | दश था | आर्य समाज के धन्य 
अन्युश्रों के पास भाकर इनका हल | अक्त थे। इनको एथकता समाज 
सोचने में आसानी होगी, ऐसा एव जाति तथा राष्ट्र के लिए दुख 
मेरा विश्वास है। | का कारण हैं। 

में झाबे समाज अमतसर के | 


मान्य सदस्यों का धन्यवाद करता 
हूँ कौर मान्य प्रधान जी का 
झआमारी हू कि उन्होंने समा के 
अधिवेशन को वहा बुलाकर इमें 





शोक समाचार 


आये प्रादेशिक सभा का 


कार्य विवरण 
अधिवेशन के सभापति श्री प्रि. रलाराम जी एम.ए. एम. 
एल. ए. ने अध्यक्षपद से सभा का वार्षिक विवरण का 
जो प्राक्‌ कथन पढ़ कर सुनाया उस का मत्तिप्त 


|ग नौचे दिया जा रहा है। 
कब चेनकुन्कचेन्बेले-के ० चे्ची जे के पलक केले पुनः 


| अस्छ्ा दुख सहन करने की | 


कार है। इस दुषित वातावरण को 
सुदासने, बिकृत प्रवृत्ियों को संवम 
को क्याम देने और पतन की झोर 
सरपट भागते मानव के वेदोपदेश 
डारा सजग, सचेत तथा सावधान 
करने का कठिन परन्तु पुनीत का 
आयंक्षमाज का है। देव दयानन्‍्द 
ने अपना जीवन इसी काम के 
| निमित्त अपेश किया था और इसी 
| आवक पूरा करने के लिए आर्य 
पड़बोकेट गुरदासपुर जो कि समाज | “ने की स्थापना ढो थो और 
के झनयक काये-बत हैं, दो माता |“ समाज को ही अपना उत्तरा- 
औ का वेहावसान भी असहा है। री बताया था । उसी भहाक 
माता जी सच्ची आये देवी थीं।  रैये को चल्लाने के लिए श्र: 
श्रीमान डा० मेहरचन्द जी | स्मरवीष 4इत्मा इसराज जी ने 
महाजन के जामाता श्री शुप्त जी | “र्य आरदेशिक प्रतिनिधि सभा को 
का प्रसामावक देहावसान मी ' मे दिया था और इसी काम को 
हव विदारक है। आगे बढाने मे ल्वपाद महात्मा 
अगवासदास जो पुरी प्रधान ' 'ननद खामी जी ने हु ऐेखव 
आये प्रादेशिक दफ्सभा दिल्ली के ; के स्वाग कर देश विदेश में घुम 
निधन से सभा एक समाज को : * वेद प्रचार किया और अब भी 
भारी ज्ञति पहुची है। पुरी डी रर रहे हं। 
पांच जवां सू काई मे! खब से बढ़ी कठिनाई वो भार्षिक 
५० बुडदेव जी मरी के. कनोरी है। सका ढी आविक 
अवस्था दिनो दिन बिगडृती जा 
रह है । उपडेशको और भजनोप- 
देशो की कमी है। पर्ठु घन की 
कमी इस सख्या मे वृद्धि करने नहीं 


जिघन से भी बहुत दुख हुआ है। 
सभा के पुराने महारथी थे । उनका , 
रथान पूरा द्वोना कठिन है। 

मा6 अमरनाथ जी भी समा 
है महपदेशक ये । इसडी के. | रस! रे उपदेशक ओर भजनो- 


पदेशक रक्ष न सके । वेद प्रचार 
दर गाथायें सद्षा समर रहेंगी । 
कार्य मे देर से शिबिलता 
के शुतीरोम +ड भश्छिओो | हे गाच्तणो: अरहों 


है। अनेक कारणों से धन परात्ति 

वेद पार समा डी सी कमहा डी हो सो है। बपोेशां थी 
का अचानक देहाल् भी दुख का ; या से घर की कमी भोर धन की 
कारय है। | कमी से उपदेशकों की कमी होकर 
आये प्रादे/श प्रतिनिधि समा ' कुचकर चल रहा है। इस चक को 

के इस समी सदस्य दिवंगत | तोड़ना ही द्वोगा। हम चाहते 
आत्मा के परत अद्धाजति अप | है कि ययेष्ठ रूप मे ेट बबार हो। 
करते हुए परमद्ेव प्रभु से आयेना |. दूसरी झदटचन यह पैदा हुई कि 
करते हैं कि वे इन्हें सदगति प्रदान | सभा के दो माल्य भजनोपदेशक 
करे तथा उनके बन्धु वान्धवों को | दर्ध पर में काफी सकषय तक बीमार 
_डख सा ं। कहे एतल हे से मे 
सामयय प्रदात करें । | परदार में बाधा पड़ना खाभाविक 





हरी बलदेव सिद्द जी भस्डारी | 


बेद प्रचार | दी था। इस पर पृज्यपाद महात्मा 
आयंस्माज्ञ के सामने महान , आनन्द स्वामी जी महाराज भी- 


आयेजगत जालन्धर 


श्‌ 








दोमार हो गय झौर उनके बीमार 
होने से वेद अचार के काय को 
काफि ह्वानि पहु ची । पृज्य महात्मा 
जी की बीमारी लम्बी थी योर साथ 
बहुतदु खदादी भी थी । वे स्व लिख 
हैं कि बीमारी के दिनों मे ऐसा 
समय भी आया जब डाक्टर लोग 
ओ जीवन से निराश द्वो गए थे । 
परन्तु वाह रे वीतराग संन्यासी ! 
पूर्ण विश्वास के साथ उनको कह 
दिया कि “अभी इन इस्सर बे 
की इड्डियों ने दधीचि ऋषि की 
इड्डियों के समान बहुत काम 
करना है / परम पिता परमात्मा 
का कोटिश. धन्यवाद है कि अब 
ये स्वस्थ हैं । कमजोरी शेष है परन्तु 
उनके शब्दों में ही 'उसे भी जाना 
ही होगा।' और मैं सहदषे बन्पुद्यों 
को सूचित करना चाइता हू कि वे 
अय फिर झपने पुनीत काये को 
आरम्भ कर रहे हैं । उनकी अमृत 
वर बमवई शास्ता कूज से प्रात 
हो चुई है। 
समा के सभी उपदेशक और 
अजनोपदेशक महदाजुमाव वर्ष भर 
कार्यरत रहते हैं.। केन्द्र में आंध- 
छछाता जी के सुप्रबन्ध से प्रबार 
काय चलता है । करनान्न और 
अम्दाला मण्डल श्री अमरसिह जी 
डी देख-रेख में काम कर रहा है. । 
हिसार और रोहतक मण्ठक्त दो 
ओर बिशे९ ध्यान देनेकी आदश्यकता 
है। जमादार मरतथिह जी लड़ाई 
में बल जाने भौर ५. मुरारीलाल 
जी शास्त्री के श्रन्य आवश्यक कार्यों 
में जुटे रहने से रोहतक ओर 
हिसार मे क्वाम कम हुआ । इस 
र्ष इश्रमे सुधार करना होगा । 
जिला हिसार ठो हमारी सभा का 
विशेष गढ़ रह्टा है झोर इसी मे 
इस समय हाल आंधक है। 
ख्रमा को यह सौमाग्य प्राप्त 
हैक ढो० प० वो शिद्रण संरवानओं 
के प्रिस्लीपल् महोदय और मान्य- 
! ट्रोपेसर अपना डीमती समय समा 


के ऋरंण करते रहते हैं। वे विभिन्न . 





आर्य प्रादेशिक सभा छा 


काय विवरण 
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समाओं के उत्सवो पर व्याख्यान | रहा है। महाश्मा आनन्द शमी 
आडि देकर वेदमचार मे सभा का | डी मद्दाराव और मात्थबर उव- 
दवाथ बटाते हैं. । हम सब उनके | ऊैंलेर्पात सूर्य भातु जी डी सद्दायता, 
आम है। कतिपय दानी मह|नुभानों के दान 


जी (३० रू० 
इनक अतिरिक्त मास्यवर | कर विष्लाओी की ९०० 


महात्मा देवी चन्द जी एम ९. 
मान्यबर उप्कुलर्वात सुर्वेमानु डी, 
परम पृल्य छा० दीवानबन्द जी 
कानपुर एव मान्यबर प्रि० झानचन्द 
जी का सहयोग सभा को सदा 
आय रहा है | उनका विशेष 
धन्यवाद है। 

दिल्‍ली ठप-सभा तो समा की 
आग है। राजधानी मे उस ढप- 
समा ने खूब काये किया दे । अरे 


मासिक की सहायता और सम, 
आस्यशाद्ी आय समाओं के विशेष 
वेद प्रचाराय॑ अहुदान से सभा का 
काम चलता आ रहा है। इस वर्ष 
मै भी कई जगहों पर स्वयं सया हू। 
बहा से छावे समाओं और सब्जनों 
ने घन लेकर सभा की सहायता की 
है।इस सम्बन्ध में झावेसमाज ( 
हारेंख रोड अमृतसर, आय समाज 
होह गद अमृतसर, आयसमाज | 
किला जालस्ध(, झआार्या क्माज | 
झम्बाला ब्यावनी तथा शहद', आय | 





देहली मे ६२४ आयें समाओे समा 


अक्षार में उन्होंने अपना जावन 
हूगा दिया | तद और त्याग का 
एक उच्चतम आदशे कायम किया 
जिसके फल्नस्वरूप पजाब में शिक्षा 
का अचार हुआ, वेद प्रचार को 
प्रोत्साहन मिला । ऐसे महा पुरुष के 
के जन्म को १०७ वर्ष हो रहे हैं। 
सभा ने निश्वय किया है. कि पृत्य 
महात्मा जी को जन्‍म शताब्दी 
धृमधाम से मनाई जाए। इसके 
लिए पक शताब्दी उपश्षमिति बना 
दी गई है जिस ने कार्यक्रम तेयार 
किया है। यह ठफसमिति घन पत्र 
करके उस कार्यक्रम को पूरा करेगी । 
असुसे प्रार्थना है कि हमे इस पुनीत 
कार्य में सफलता प्राप्त दो जिससे 
इस उस पुरुय झ्यात्मा के ऋण से 
किप्ती सीमा तक ऋण हू। पाप। 
महात्मा हसराज भवन 


सन्‌ ९६६१ की वार्षिक रिपोर्टमे 
बताया गया था ढि समा भवन 





के साथ हाबत्पित है । दही % | उ्ाज मदिर मे कई सती, 


इतर मे भो बद अचार को थम | 4 ६ के के अमृत, ही 
७ थी. द्वायर सेकेल्डरी स्कूल अम्ृत- 
सर और डी ०. वी, कन्या पाढ- | 
| शाला अमतसर ओमती मैनादेवी 
जी होश्यारपुर, जगदीशराज जी 
द्ोश्यारपुर, शानचन्द जी मुक्ेत्या, 
सेठ हरिमित्र बलदेव मित्र जी 
मेकरिया, दीवानचन्द ओ, हर्सिम | 
2: | जी, बल्बीर सिददू जी सब रजिस्टर 
साविवो के साथ काम मे समन । शुक्रिया, ग्रह केशवदास जी जड- 
हैं। कालीवट (बेर) के ही युद्ध | वात, विशेष पत्यबार के पात्र हैं। ! 


हिए थी ओर आता में यामी | ता समा के अनेह सदस्ों ने 
अक्षानन्द की पूरी लगन के साथ 


| भी अपनी जेब से धन देकर सभा , 
काम कर रहे है इनक काम का | 4] कहावत की है। इन सब का । 
| भी घल्ववाद है। । 
यह इतना कहना ई। पर्याश्ठ ्ोगा | महात्मा हसराज जन्म छाब्दी | 
कि इस मददालुभादों के प्रवस्न 


सी मची रहती है । इसका श्रेय 
उपसमा के दिदगत प्रयान छा 
मगवानताल जी पुरी तथा समा के 
ओजाबी मन्‍ट्री राजकुमार नी को 
श्रष्त है। | 
बेढ प्रचार का कार्य भारत के 
अम्य पेशों मे थी है । मध्य प्रदेश 
मे श्री देवप्रकाश जी अपने चार 


ब्योरा आप आगे रिपोर्टमे पढ़े ये । 








शत स्मरणीय महात्मा हस- 
सराहनीय हैं। (साजजी कै शुम जन्म को ओरल 
सभा की आधिक अवस्था | १६६७ में १०० वर्ष हो रहे हैं। | 


जैसा कि मै ऊपर कह आया  उतका देश वासियों पर और । 
हूं समा दी आविक अवस्था ठोक ' विशेषत पजाब पह महान झपकार | 
नहीं है, चि्ताजनक है। पिछक्ते , हैं। झाधुनिक पजाब के निर्माण में । 
दीन सभी कोष समाप्त डा 4 उनक सक्से बड़ा हाथ है | बिक $ 
चुके ६ै। जू त्‌ करके शुजारा दो * झपयता और सुस्कृति की रक्षा तथा 





जिसमें कार्यालय काम्र करता है, 


| समो का समी सरकार से खरीद 


लिया गया गया है। यद निरासी 
जायदाद यो झोर ३५ मरले के 
करीब मूत्र है। १६६२ में उसके 
साथ लगती १७ मरत्ते जमीन भी 
खरीद ली थी। इसके लिए घन 
अह्दात्मा आनन्द स्वामी जी मद्दा- 
राक ही कृपा से प्राप्त दुआ था। 
डेढ़ कनाल के ल्रगभग जमोब 
इस भवन के सासते है। इसे सौ 
खरीदना जरूरी है। इससे सभाका 
अबन बड़ी सडक पर ञ्ला जाएगा। 
परन्तु इसके लिए घन दी आवश्यता 
है। सरकार से बातचीत हो रही 
है। वि घन प्राप्त हो जावे के इसे 
मी खरीदने का प्रवस्ध हू! सकेगा । 

जह भवन तो नाम का दी 
भवन हैं, पुरानी, कुछ कच्ची इब् 


आर्य जगत में 
विज्ञापन देकर 
लाभ उठाएं 


आरयजगतू जालस्घर 
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बब हा, ढूटों कूटा इमारत हैं। इस 
की हुरममक से काम नहीं चल | 
सह ॥, इसे के नए सिरे से बनाना | 


श्रार्य प्रादेशिक सभा का 


को अरश्ाचार कया झनाचार के 
। अवदूर गढ़े से निकाल सकता है। 
आधों हम आपस की ऋतह को 


कार्य विवरण 


कक्रकऔकक ४4 क कक कद ककक+++ककक. रच धयवा चरित्र बना कर स्व 
(अबचना और 'जीबत व्यापार | का शरधिक से भविक तपयोग करे । | उन्‍्लत हों ठथा ऋषि के सन्देश को 
हे; "आई दोनों प्रेस में हैं। अब | जिस से झांगे आने वाले राष््रक | देशान्कों में पारित करें। 
अधिनियों साधना ही है". महात्मा हराम का जीवसकिल| भाषी अंभार नबढुबक और , सता राम समा प्रधान 
हे मर ली ! से है । बह एक इसी अब । जवेयुवांतया शक से उचित दिशा , शदेशिक आर्य युवक संपठते 
रा कर कवर रैयार हो जाती + इस टत कर राष््रोयान व पमाजेश्बान 

22700 ब कह अकार (० भी राम जी भी महात्मा, के ईैनीठ कावे में ऋपना कथा 
ता हु परेड में. लेपा सके। 
कारण पही घन की भमी है कल रोग (न आवहपक निवेदन. ला, मी आने का 
और जोगों वी धर्म परोमे अरब । ३ बह मधृत्मा जी दो जोवन | कब ली मद बन है, आय 
कल मुख्य कारण है हमर क्थु महृत्मा हो जीवन |. झन्त में मे फिर आध का ध्यान प्रदेश प्रतिनिधि पा ने इस झा 
न मोती । घल के ने होते.. री दोगी वहा आर्य समाज का | इस भोर अरपदित करता हू कि सविधान अपनी अलग सक्र 
से इस्यो अच्छी पुस्तक छस्‍्ने से , दिंटरोन भी होगा सप्रा महात्मा | इस बनौर आर्य समा सद्‌ के ख्ामी द्वारा खीइ़त कर प्रो बेदौराम जी 
रह जाती हैं। करवा प्रश की. देंगी चन्द ती की भो झआानारी है। ! “नस जो महाराज के उत्तताध- | शाम एम० ए० ढो इस संगठन का 
मराठा, तामिज, पजाओो, ख्रेडी का. इस आयु में भी दिन रात उपदेश | हरी है । इन को झग्तिम वर्सीवत , अध्यक्ष नि्याचित बिया था। समा 
आय आापाओं में इहुत बढ़ी मास देने. पढने और लिखने में लगे ' “ही दी थी | आये समाज ही । ने युवक संगठन को एंजाव, दिल्ली 
है। यद सकता इस्ती है, बह कियी. हैए हैं! उ्ों ने जबें? और | उस की एकमात्र बादगर ई तथा | तया हिमावल्त पदेश में संगठित 


| मिटाकर बर झायों जेसा अपना 


दवा । पत्लु इसके लिए भी घनकी , | 


आवः सता है | वदि कोई सम्जन 
अपने मनमें इसका निश्चय कर ले 
तो घन एस हो सकता ६ । मैं मान्य 


प्रजाब 
अदेशिर बयां शुरक सथडन 





से दिवस है वेद मखके सुर | सामतेद का इजुवाय उप्र छोमे कर | 
। 
अरे, कविता मे वेदाथे, वेदों का ' झ्िया है। यजूबेंद का तो दूमरा | 


हे डी । 
कप्रेजी में भाष्य, उनिषदों की , सह्काया निकलने लाला है।इसे | 


बा आदि जेसे उपकोगी साहिस | डक आए डी समा ज्ञाँी। | 
की मात है विदेशों विद्ानों के | सामवेद ढरप कर झर्म जगत डी 
हाथ में देने के लिए हमारे पास 


कोई साहित नदी | बने ही देश 


सेट हो चुरा है। अब वे अब 
का अगुवाद वर रहे हैं। मगवान | 
कहें आयु दे और इसका स्काष््य | 
पास सरल, सरस, सस्ता साहित्य | बनाए रखे ताकि वे तसकह्प हो 
नहीं है। इस कमी को हम सभी | पढे भौर चारों बेड़ो को अग्रेजो | 
बुरी तरह से महसूस करते हैं। ५९ | ज्ञनने दाल के हाओे में दे सके । 
कद वन नहीं पाता । महा हो | अमृतसर के ला० जगदराम जी का | 
महात्मा आतस्द स्वामो जी महा- | प्री धन्यवाद है कि दे भी लिखबाने | 
राज़ का हि इस झद॒स्‍्या में और | और छुफ्वने के काम में लगे रहते | 
अचार काये मे इतना व्यस्त रहने | हैं। इस बे क्ोंने बहाई मठ 
पर भी लिखते रहते हैं. । इस वर्ष | दर तैयार करवाया है और अपने 
उन्ही त पुस्तक “बोर घने जगल | ख पर छग़वा ढर मध्य परे मे 
मे" अपी है। डपनिषदों का सार | सुफत बाटा है। 

है। फतक पह़नेे वोग्य है) हमारे... इम सब का करेल्य है कि इम 
पृल्य ढक्टर दीवानचन्द जी भी ; इन सभो पुस्तकों को अपनी शिक्षण 
बधाई के पात्र हैं। वे अपना समय | रूस्थाछों में स्वान दें-अर्पात 
पहने औौर लिखने मे ही व्यतीत | संत्याओं के पुसतकालवों में, परितो- 


करते हैं । इस व उन की दो रकें | पिक विहरण में, स्कूलों के श्रध्यवत 


दासयां तक पहुँचानेक लिए हमारे 








तैयार दो रही हैं, 'उपनिषद | में झोर झाये युवक समाबों में इन 


आर्य समाओी उत के उत्तराधिकारी , करने का आर भी प्रो» वेदीराम 
हैं। वेद के जौवनदायी वथा इकव्- | जी पर ही ढाला था। इन्होंने 
मय ज्ञान को फेलाने के बोझ को . बढ़े हल परक स्थान-्थान पर 
स्वाग्ी वी महाराज ने हमारे कस्धों , जाकर इस संगठन का नियोडन 
पर रुखा है तथा हमारे जिप्से सौंपा | रिया है | सभी स्कूल भौर इहेजों 
हैं । मारे कब बेशक महारथिदों | में युवक समाजोंडी स्थापना की है। 
डे मुझवल मे कमजोर हे, जिन्होंने ९०००७००००००७०००१००००८५० 
महू्ि दूयानन्द की शृल्यु के बाद | हो रणवीरजी स्म्पादक देनिक 
ही इस प्रकार कार्य को सुध्वस्थित | मिलाप देहली की सुपुत्री का 

किया। परनु इमें हद संकत्य तथा | शुभ विवाह 

हद निएचय बन कर यथा शक्ति |. २-३-६४क्ो कुमारी विजयवाल्ला 
इस काम को थागेले जाने का | तौत्रो महात्मा आनन्द खामीजी 
अससक अब काजा चाहिये। ' को, सुपु्री थो रखवीर जी|का शुम 
इसारी शिशिक्तता चाय समाज, ' हवाहडो दर्शन कह 2. सुपर को 
नहीं राष्ट्र को, घातक होगी, हमारा वीयेराम नैवर श्वागरा विवासी के 
देश नैतिक पतन के दुँ खद युग में | साथ हुआ। 

से गुडर रहा है। ज्ञानी व्था | इस अव्नर पर भारत सरकार 
विचारक टीक बहूते हैं कि भारत * के अनेक तच्च थिकारी व सदस्य 
चरित्र खकट में से गुदर रहा है। , पा्कियामैंट भौर वढ़ी-बढ़ो संस्वाओं 
च्च पोटि का बेद्वान, अपनिषर्दा के साल वपस्वित हुए । सबने 
ही झाध्यांतमझछा यदि हरे ! बाबदू का धाशोाद दिया । बा 
जीवन मे अिषट हो कर हमें सके | विदेशों ऐ भी दर वधू के आशीद 
अखों में चाय बा देवो आये | पेश मर हुए। 
शमाज प्रयदिशरीतर हो स्‍र खरे देश | 





व्दक्‍स्थापक 


आ जगत जासम्धर 
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आये.समाज के ५रिमित मंढल 
में कोई भी ऐसा व्यक्त न द्ोमा 
जो धमेबीर श्री प « लेखराम जी 
आये परथिक के नाम भीर काम से | 
परिचित न हो । परन्तु आयेस्माज | 
से बाहर भी करोड़ों मनुष्य श्री | 
५', लेखगम डी के नाम से परि- 
चित है । 

आपका जन्‍म ८ चेन्न &.! 
(१६१५ बि० को शुक्रवार के दिल | 
सैय्दपुर प्रास में हुआ । आपके | 
किठा का नाम औ १. वारासिद | 
जी महतता था। आपके पिता की 
आर सन्‍्नानें थीं । ज्नमे आप 
सबसे बड़े ये । आपके चाचा का 
जाम श्री प'. सर्दधाराम जी महृता 
या। था । ओ पेशाबर पुल्तिस में 
(ढवटी इस्सपेक्टर थे । आपको 
औ प्रामीण बच्चों दो तरह ६ बे | 
डी आयु मे पढने के लिए भेजा | 
आवा । इसके बाद झापकों आपके 
चाचा जी अपने पास पेशाबर ले 
गये । तथा कहा पर आपके पढ़ने 
का ब्बन्ध कर दिया गया | इसी 
खमय आपने अपनी चाडी को 





रकादशों का उपवास रखते देखकर | 
अपने आप भो उपवास रखना | 


आरभ्म कर दिया । इससे सिद्ध 
होता है कि आप का मन बैचपन 
से ही धार्मिक विचारों की 
जरफ भा। 

आप सं. १६३२ वि. के पौष 
आस में पेशावर पुलिस में सारजेण्ट 
क पद पर लग गये । इस समय 
आपने एक धार्मिक सिख सिपाही 
के सम से परमात्मा की व्यासना 
करनी थारस्भ कर दी थी । आप 
अतिदिन गीता का पाठ करते थे । 
इस समय आए के विचार सर्वेधा 
अवीन वेदान्तियों के साथ मिक्ततै 
औै। जब आपकी भायु २१ क्ष हो 
गई | ठब्॒ सराता पिता ने आपके 
खाने विवाह का पस्ताव रखा । 
फन्तु आपने स्पष्ट ूफ से अस्दी- 
कार कर दिया । इससे माल्धुम 
झोता है कि आपके उस समय 





कैदामियों के से विचार ये । एक 


आय॑ पथिक पर्मबीर पं: लेखराम जी... लाभ भा नानक 


(लि०-श्री वेदब्रत जी 'मलिक' विद्याधिकारी गुरुकुल 
भेसवाल (रोहतक, 
अककिअआकिओआआ आआ#ऋ##ज कक कक ॥ 


दिन आप काशी से सटीक गीता 


| ममाकर व्याख्या सहित पद रहे ये ! थोड़े से ही सग से आप सच्चे 


कि उस समय आपके मन में । 
लधियाने वे मुशी कम्हैयालाल | 
अलखघारी के घ्रस्थों के पढने की | 
उत्कर्ठा हुई । तत्काल आपने 
अलखघारी के सब प्रसिद्ध प्रस्थ 
मंगाकर पढने आरम्भ कर जिससे 
अ्रापको श्याय समाज तथा खानी 
दयालस्द के काम का एदा चह्मा । 
इसी समय आपने खबामी दवानन्द 
जी के प्रसिद्ध प्रथ मंगाकर पढने 
रस्म बर दिये । खा दयानरद 
डी के ऋ-थों के पढने से ऋाष के 
विचार पह्ञट गये | तथा आप भाये 
अन गये। आपने झाये समाज का 
अचार करने के लिए सन्‌ (८८० 
में ई० मे पेशाबर में छार्य समाज 
की स्थापना की । जिसके झारस्म 
में केवल » सदृाय बने । इसक 
आप ही घर्वे सर्वा थे। 

यद्यपि आप आर्य बन गए ये 
तथापि झापके रन मे अमी तक 
कुछ शंकाए थीं। इसलिए आपने 
शंका निबारयार्थ स्वामी दयानन्द 
जी के देन करने का निश्वय कर 
लिया अपने निश्चथाजुसार साढ़े 
2 बे की नौकरी के राद ९ मास 
का अवकाश लेकर आप १६ मई 
स. (दघ० ई० को स्वामी भी के 
दरोनाये अजमेर बल दिए । कहा 
१७ मई को सेठ फतेहमल की 
बाटिका मे ण्यु चकर स्कमी दवानन्द 
जी के ,्रथम व अन्दिम दर्शन 
किये । बहा पर स्थामी जी से शंका 
समाघान किया | स्वामी दयानन्‍्द 
जी के सत्योपदेश से आपके सब 
संशय निवृत्त हो गये । इसके बाद 
स्वामी दयानन्‍्द जी ने आपको 
२४ वर्ष से पहले विवाइ ते करने 





| पुस्तक लिखी । इन से महम्मदी 
मत का बहुत प्रबल खडन हुआ। 
जिससे उस मत का प्रभाव जाता 
रहा । ज्टा भी झाये सूमाजियों के 
साथ महस्मदी मत बालों का 
राखार्थ होता या, वही आप पहुँच 
20: 428 | जाते थे ौर दूसरे लोग झाप की 
अजमेर से वापिस आकर आय | उपरोक्त पुस्तकों से सहायता 
ने पेशाबर द्ार्यक्षमाज डी झार से | लेते ये। 
'र्मोसदेश! नामक मासिक पत्र | झापने कहां पमेपरणार किया 
तिकालता आरम्भ किया । तथा | वहा शाद्धि सुधार भो अत्यधिक 
समर का गाए भी आपने | ० हित मे युदकपार सागर 
है हवा । जिससे जनता मे वॉक | ५ शा खत चौ० चासयोराम जी 
धर्म का बहुत अचार हुआ । झापते | 
प्राम-यास में जाकर जनता छो | " टिंगे के रस दोवान सूयेमलत 
| जी और उनके दोनो पुत्रों के नाम 


केक धर्म छा सम्देश सुनाया अरब हे हो के झ गण 
भापदी इस धामिक प्रचार की | हिवान मेवाराम था। 


कगन को देखकर मुस्किम पुद्िस ,. झाप का ब्येष्ड छठ ९६४० 
अधिकारी आपते शाला करते | (६५ $ झा में ३६ साज की 
मै) गांड इश्से फज्णे _पुंद: |? पते सकताइतक अल का 
खानी पढ़ती थी। उत्होंने चिड़कर , नवासिती कुमारी लद्मीदेबी के 
आपडी पेशावर से कालूखाके स्थान ! साथ पूर्ख वैदिक रोति से विवाह 
पर बदली कराकर अपनी परामव | सह्हार हुआ। जिस के गर्भ से !८ 
का बदला लिया था। परन्तु बदली | पईसं० (८६४ ई० के दिन पक 
है ने से आपके काम मे बाधा नहीं | पुत्र रत्न कपल हुआ। जिस का 
हुई । बल्कि मजुष्य को खत्थाचार | नाम आप ने सुखदेव रखा । जिस 
क दाल से मुक्त काने में | & बाद के १॥ वे की आध्ु में 
सहायता दी । २४ जौलाई सन इत्यु हो गई। इस हृदय विदारक 
पल हैं? को सदा के किए | घटना से भी आप का उत्साह कम 
आपने पुलिस की नौरगी न | जहींहुआ। इस के विपरीत आ्रापने 
स्थागपत्र दे दिया भोर ३० सित्बर दुंगने उत्साह से बेदिक पम के 


नल ४ ई० को मयुध्यों के दासल से | प्रचार का छाम किया। जब झाप 
सदा के लिये मुक्त दो गए। इसके | के प्रिय पुत्र की सुत्यु हुई । उस 
बाद आप आय पथिक बन गए. | समय पंजाब में मास्र भक्षण 

इसी दिनों कादिया के 'भिजा | विषय पर विवाद चल्ल रहा था। 
युल्ञाम झऋइ्टमई' की कनाई हुई | इसलिए आपने इस विवाद की 
“बुराददीन अरहमदिया तथा झुरमा | समाप्त करने का निश्चय किया 
अहम आारिया' लामक पुस्तके | तथा झपने निश्वयातुसतार मर 


प्रकाशित हुई । जिन में झार्वध्रमाज | भरषेंक खंडनाथे प७ प्रथ लिखा। 
का कोष किया गया या। इन | सिंसक नाम 'आवंततसाज में शालि 


इूसकों के बपने से आपके दिल | फैलाने के उपाय और थी रामचद 
को बहुत चोट लगी ।इस लिए | जो का सच्चा दर्शन' है। झा ने 
आपने 'बुराहीन झ्रइमदिया' के | इस प्रथ मे वेदिरू प्रमाणों में मास 
खण्डनाथे 'तकजीव-बुराहीन-भहम- | भहण का खंडन किया है। 

दिका' नामक पुस्तक लिखी क्या क्रमश 


को आज्ञा दी। ऋषि दयानन्‍द जी के | 








अन्‍्यक्यत्‌ जाभन्धर 





साम्त्रा में श्रा्य समाज, | एसी क्या ऐवेन ; (लए (० रेणल) ००, खपत दिया । इक जग 


अचार 
हदार/३४ से २०/१/३६४ तक 
सेन दिल शो सेजा राम जो भौर 


इतबशाल बी मजनोर ध्परेशओों तय समाज गोविन्द नगर 


! ड्राश बहुत प्रमाष शाक्षी समाजिक 
अचार किया गद्ा आये श्धात्र 


साम्प्रा आर ही छताये है । उफ-पबान श्री $ंइरभान जिभरो, 


शास्तरीके थी प्रमावशास्षी व्यास्यान 
दि रातदों बख्शोनगर[कोटलखी 
"मे मी घूथ-बामस्े मतादा गदा-- | अशलताथ जी साबना करायेंग 
हे शी बिन में पूष्यपाद भी महात्मा 
झाजन्द स्वामी बी सरतही हा | 


डोगा। बास्मदरोन डी इच्छा रखने | 
वाले साथकों को न 


कानपुर का चुनाव... रूत्सत मी आपके जिकैसो। तन 
अधान मी राम द्यक्ष औ आनंदु/ भारी महेश ओ के रसोक्े ड्रौर सक्त 


आए प्रादेशिक समाज शी सं भी घोडल का जी; हरमंरे | बएकारी कडरेकओ आयाक्कआओरे 


पंजाब औ अश्विनोकुमार औ, कोशाभ्यक- 
औ शिवदवालल टूटेजा, पुस्छाध्यक्ष- 

आर हाईल्कूल नाभा के विशाल | की जपस्नाथ जो कपूर । श्रंक्रग 
खबन में धनी माली सेठ राजेन्द्र | सदस्य देवीदास झाय॑, डो. एन. 


अप्लाद जी मल्लिक की अध्यक्षता में ॥ कप्पलत, अभमोंचस्द्र जी महेशचन्द्र | भाषण भी आप घुत सकेंगे । 


ऋषि बोध उत्सव समारोह के साथ | ढुमार, रामसह्दाय जी । पुरुषा्य 
सम्पत्न हुआ । छात्रों ने दोधोत्सव | ल्ाज्न चार्य तिरीकुका 


सम्बन्धी लेख, कविताएं भाषणों से 
उस समारोह को सनोर॑जड बनाया। 
विजयी छात्रों के पारिकेविक्ों से 
सम्मानित किया कया निधेन छात्रों 
को बतादि से सहायता को । 


चोगासन खिखाएंगे / थाशए है हि 
औ पंडित ऋषिराम जो की०९० मो 
पघारेंगे, दशेतावायें श्रो पढित 
अगदीशचन्द्र जी शाल्त्री के उत्तम | 


--भोहनल्ञाल मस््री समाज | श्राश्म वपोदन देहरादून' में छपने 
वेदिक साधन-आाश्रम,.. | िशें रहित पार ऋर लाप रा 


तपोवन देहरादून... चर ही बह! भेजिए, शक सवार 


में गायत्री 'मह्ायज्ञ भर सावना-| का प्रबत्य किया जा सढ़े। 


अस्त में श्री प्रौ० बी* बो> शर्मा | शिविर | सत्र प्रभु भस्तों भौर बह,“ हरिविस बजा 


« बोमली दिमका ब्रा ने ऋषि | प्रेमो खूदइरगों छो सूचित दिवए 


जीवस पर आदर बिए । बाद में भो | आता है कि वेरिक साबन आजम 
ज्ञा० रेगशाब जो माटिदा ने | तपोवन ओ देहरादून रेलबेनटेशन बाई में नाम ऋण 
अन्वड़ोव भाषण के साथ कायेव|दी | से लतमग सीन मील को दूरो पर संस्पर 


खम्राप्त की । बहुत सुन्दर एवं रमणो जगक् में 
परमानन्द | हिथत है। जिस में २४ हजार आाहू- 


अन्त्री समाज. 





आेश्षमाज पुरानी मंडी जम्मू 
जे इस वर अस्मूरो मप्र समाजं [£ 
हो ओर से सम्मिलित रूय में ऋषि हु 
कओडोस्पव बही पूम-पामसे मनाया 
गया हवन यज्ञ के पश्चात्‌ में आवं- ई 
क्बामहविद्यालव की लडसियों डी 
ओर से अजनों-क्लावों और | 
आपसी बात-चीत के द्वारा ऋषो । 
जीवनी पर अपने विचार रसे । | 
औओ प्रोफेसर सुल्ञतानमुइम्मद जो ने 4 
ऋग हो अऋरतो बढ्धांजनों भेद 
करते हुए बेहों की महानता पर | 


कियों छा गायत्रो मद्ायकज्ञ भो 
आर्यसपाज फ्रानों मंडो में| अशण्णा घाव बियुज बदुपाज 


ऋषि ब्ोघोससव ++ ही अध्यक्षता में १६ शरेल ६६६४ 





अइस्ध + वैदिक साधनात्म ' | 


आपद्दी सेका में पायेता है कि | 
उस शुभावस पर 'वेदिक साधना | दि विडानों के विदआ्पू्त बाषण 


अपने, वहा पहुंचने को सूचना | 


च््टथ 
|3ल्‍4०++%० “+>०> कक नन्‍न+ ++० +>«+ ७++ 3++ ऊ++.+क ४4% ० पेय 


दयानन्द-बचनामृत 


“महन्त जी । बदि मेरे मन में माया को भूत दोते, तो 
मैं धनबास्व-पूर्ण अपने पितृ-पासाद का क्यों परित्याग ऋता ? 
वहा तो झापके चढादे में बढ़े, पृतता पाठ से आते, बल-मख से 
कमावे, भोर नाना झ्लीजाधों से लिए हुए रुपयों से कहीं अवि&_ 
हेहस्यें बा।'महाशव, जिस वस्तु को खोज में मैंने घर-बार 
और सांसारिक सुलों को छा के किए तिजाझलि दे दी है, मैं. 
देखता हूं, झाप लोगों को उपक्ा कुब् भो झात नी इस ऋएण 
आपका चेज़ा बनता तो दूर रहा, मेरा तो यहां रहना मो 
असंमव है।” 


( खामी सायानन्द जो ) 


! 
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प्रवचन दया । इसी लबध्षर पर 
गाषजी वक्ष भर बात्र$ का नाम 
करक संत्कार हुआ। उपस्थित इष्ट 
थित्रों व सल्तन्‍्बों ने बाजक को 
दीघोंयु दोने का झाशीर्दाद दिया + 
तत्फाचात्‌ रुप स्वत सण्जले को झद्धा 
पूवं$ मोजन कराया गया । 
आर्यसभाज शांताक्ूज वम्बई 


के गीक मी झापको छुकने को /मिलेंगे 'छा दरर्िोस्पपरजपरकरीसे १कार्च ६४ 


५+ रवत्त जी शास्दी छो रात के 
समय वेद कषा होती रही। पृष्य 
आनन्द स्ताघ्री जो महाराज,स्वामो 
सम्पणोनन्दजी महाराज संन्यासियों 
ने वबा अगदीशकत्द्र जी दशोनाचार्य 
० रामनाराबण जी. शास्त्र 


ड्ोते रहे । 
आय॑ प्रचार समिति बम्बई 
का वार्षि कोल्प$ कक दयानर 
दोधोस्सव ८ फहवती सह बढ़ो घूम 
धाम ले सम्पस्त हुआ। ४ फ(वरे 
ड्ो सायं ४ बजे शाथा बाझ बात 
हुई जिख में भाव॑ समात्यां 
अतिरिक्त एक हजार के क्षगमग 
ह्कूज के जात जावाओं ने बरयस्कि] 
आस में ओ पूछ्य आनपद स्शयों 


औ भगवान डेवजों आयें के जो महाराज के पवचन दबा, भी है, 
" स्थान पर१६ सेर३ कएबरी३४ | 
तह पूढड महारता झानर'ई स्वायी 

जा मह्दराज ने तोन दिन वछू अपुर | 


शुक्षज्ा आई के मावज्ष होह रहे। 

अतेऊ अभेक्नों का को ऑसोंकन 

किया गया । इतसय झुक इसर के 

खफक्ष रहा। 

आरयंसमाज कर्तेक्टर कालोनी 
चेंबूर को सालिकशन 


मी मात त्वा. जवदेव जो प्रघान 
आर्यसमाज चैदूर ने २०००), श्रो 
रामदास, जोजनल्ञास जो कुछावी 
बाल्लों ने अपने माता-पिता जी की 
पुष्य स्मृति में ११) जो प्रशयविंड 
मूर जो प्रतान झार्व प्रवार समिति 


ने चार दोबारो बताने रा वचन 
दिया। मंशखि आर स्थे सपाज 


दबूए ने २६०) 








झुदकू व पाराक भरी सरोपराज दी मस्त्रो आाव प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पैजाब जालत्घर द्वारा वीर मिलाप जे स, मिल्लाप रोड आज़ष्बर से मुद्रित ता 
झायडगत कार्याज्य महात्मा इंखराज धवन निरट कचहरी आल्नत्थर शहर से प्रकाशित माल्िइ--झाये प्रादेशिक प्रदिन्तित्र समा पंजाद जाक़न्क 





टेलीफोन न० ३००... [आर्यत्रादेशिक प्रतिनिधिसमा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र].. एककह अ० 2. 
शक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे ार्षिक सूक्य ६ दपये 





वर्ष २४ अक ११). ३ चैत्र २०२० रविवार-दयानस्दाझझ १४०- १४ मार्च ११६४ (तार रदेशिक' जानत्वर 


वेद सृक्तयः £ई वेदाम्त ६ ऋषि दर्शन 
वर्य सख्याय खस्तये मनसा परिक्रमा मन्त्र: $ से लोका नियमेन 
हु अपने सुब कल्याण के |... श्रोमू प्रतीची दिग्वकशो-पिपति: प्रदाकू रनितास्न हे ये सुर्व आदि सारे छोकार 





लिए, हे परमेश्वर ! आपको मी ब( के नियमों रे 


अपना परम सा बनाते ई । #. मद; तेम्यों नमोपिपत्तिभ्यों नम्रो रक्षितृभ्यों नम 'म में लगे हुए हैं 


उसी भगवान को ही परम सा 

अना क्षेने पर मानव को हर 

अकार की झुख-शास्ति मिलती है, 

जीवन सुखमद बन जाता है। जिस 
का भगझन्‌ परममित्र बन आए 

उसे क्या चिंता १ 


हुवेम वाज सातये 
है पित | हम आपको 





रू 
2000 कह] बोल 
झुष्यो नम एम्योश्सतु । योब्समान्‌ दे पिट य॑ वयं दिप्मस्ते ५ कया मजाल ओो निकध 


वो जमे दम: ॥ अपर्व कां० ३ सू० २७ मन्त्र ३ $ आज मिय 


टेप 
च-हे | न हरी रन वजन दिशा बस को तोइ कर इचर हो जाये । 
-- है मगबन । आप (श्लीची दिग) इस परचम दिशा हु 
मैं. (दर) सत्र से पृष्ध बहयरप मे (अधिक) सब क यामी वन कर. लोकनां व्यवस्थापक: 
व्यापक हो । वहा पर जो (एदाक्ू ) विपेज्ष जीब जो हैं इन से (रक्षित) ७... ही महान मगवात ही इस 
| करो रहा करे हो। (सननप) मिलना भी झन्नारि मोल्य पढामे हैं. ५. तारे शुव आह कोडों ही 
जरा हैं, अपर करे है" कत कं. वह (इषत ) बायों के रूप से भुखादि से रक्षा करते हैं। इन झन्‍्न झादि व्यकस्था करने वाला है वहीं 
किए कि हमे झापकी कृपा से फ्दायं रूपी वायों का हम सदा आदर करत हैं । दे पदार्थ हमारे जीवन मह्दान व्यतस्थापक हैं। मलुष्य 
हे अल |. के परमोपवोगी हैं, वे हमारे ओवनधार्या मे सदा सहायक हैं बी ३2 
जात, मल ्प्त के । अन्न हे डी इ्यबस्‍्था प्रबन्ध मे हो नारा 
आदि भोम्य पढ़ा मिले 'इनके न दसारी नाना व्याधियों से वाणों के रूप मे ऱत करते हैं। (व अश्मान) 7 कार डी गदबड होती ही 
आप ही वो भरडोर हैं, दाता छू... नो इस से द्वेष करता दे य। (व॑ं बय $िप्म ) जिसे हम ढ्रेपमाव से हैं, पर उस की व्यकास्था में लेरा 
है। फिर झापके मर्हार के अं देखे हैं--पमो | उसे आपके न्याय मे भेंट करते हैं। मात्र भी गड़बड़ नहीं हो सकती 
डर छोड़कर भला ओर किसके # आव-फ्रमात्मन्‌ | आप से विक्ग द्वोकर मेरा उचल चित्त रूप: मं; 
द्वार पर जाए है पश्चिम दिशा में भी मटक २ कर शक गया। वहा पर भी झापकी हम अस्यखर: न: वि 
न कि इन्द्र लद॒ुत्तरम ४ पॉवशापकहा की भव्य तक देखी। पहिचम दा मैं आप वस्या के ० व्हय *, कई ध्क बम 
को पा जाम से प्रति हो रहे हो। जाप दर हो, सारा विश्व आपको ही 7 है।इस कक हो आज तर 
है इस पो। चापते बढ" # दरणीय सममता और पूजता भजहा है। सारा ससाए आपको ही घना... दूत कप से ने कोई संगम मर 
का कोई जा कह या 35. दया मान कर पु कद में कर हुआ है। जिले थी उस हि! में... है और न मम हे सका हे। 
दत्तम डे हैं। झापदी मक्टि बियेते जहरीले पाणी जन्‍्तु हैं, उन से पकमात्र आप हो 'तो इमारे जीवन ५ उसकी रहस्य भरी सृष्टि का 
से ही हमे मीदन में इर अकार 2. ही रा करे हो। आपके दिना ओर हमारा परित्राता हो सकता है। .& पार ही जब नहीं पाया जा 
की सुख सुविधा डी सामग्री | इस आपके इन रक्षा करने के नाना साधनों को पुन २ नमस्कार करते #- सका ता उस का ते कइना ही 
मिलती है । आप महान्‌ "ै' हं। इन वायों के रू शक्तियों का समाहर करे है। जो हमारे पी हूँ खा- 
बलवान हो। सामवेदसे # दैं उनको आपके अटल नियमों की भेंट करते हैं--सं& के. माप्य भूमिका 


कककककल लक लललेलतन्‍कक कक मक-लनफीजज-ज-जजलज-जकज-क के: चन्‍जनकजण के लपकबक लन्‍क-लन्ननबन छक्के कलेन्न- 
अधिष्ठाता--संतोपराज समा मंत्री धमपादक--पिलोक चन्द्र शार 


“$-क केसे फेक कक कृत की की ने की जीने केक केले कट कसी क जल औ- के के नी नी कीत पक कक भूत नै पूतकिनत-क-क की की 


आयंजगत जालन्वर 


२ १शमार्च १९६४ 





मन को वश करने के तीन साधन 


ब्ञानआण भ्ौर ध्यान 
(पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज) 
अऋडआऋकऋ के कफ कि ककिल(फि: कक + किक 


मन के वशीकार करने के सा- 
चनों का विवेचन करते हुए पूषे 
के दोनों ज्ञान झौर प्राण के सम्बन्ध 
में अंग के क्रम से सस्ते प से कहा 
जा चुका है। श्रत्र तीसरे साधन 
ख्यान के विषय में विवेचन किया 
जाला है। ध्यान का सरल अे 
यह दे कि ध्यावतेजनेनेति ध्यानम 
जिस साधन या प्रक्रिया के द्वारा 
ध्कान किया जाये उसे ध्यान कह्दा 
जाता है । योग के श्रमुत्न आठ 
त्र्यों में ध्यान का स्थान भी बडा 
अब्ुख है । योग दरोन में लिखा है 
कि--सत्र प्रत्ययेक तानता ध्यानम 
किसी तत्व को लेकर दख पर निरन्‍- 
कर रूप से मन को लगाये रखना 
ध्वान कहलाता है । जिस समय 
जन की ऐसी झवस्था वन जाती है। 
हि कह किसी एक तत्व पर पूरुतया 
टिक जाता है । उस की चचल्नता 
समाप्त हो जाती है, उस अवस्था 
को ध्यान की अवस्था का नाम 
दिया है । किल्तु चित्त की इस 
नितान्त एकाग्रता की दशा को प्राप्त 
करने के लिए बढ अभ्यास की 
आवश्यकता है ऐसी बात नहीं कि 
जब मन में आया तो अभ्यास के 
क्षिए बेठ गये और फिर कई २ 
दिन समय निकाला ही नजा 
सका । न ही अभ्यास के लिए बेठना 
इ आवश्यक समझा । यदि बेठ 
औ गये तो अनमने चित्र के साथ 
चैठे । ऐसी स्थिति में ध्यान नहीं 
जगा करता। योग देन में इस 
करे में सष्ट र्दों में कहा है कि 
लित्त की भूमि-अवस्था को इस दशा 
अर क्ञाने के लिए तीन विशेष बातों 
की बढ़ी आवश्यकता है। इसके 
लिए सावधानी करनी पढ़ती दै। 





ब्यान का अभ्यास्त निरन्तर निय- 


मित्त रुप से किया जाना चाहिए। 
इस प्रकार लगातार के अभ्यास से 
मन में इस के लिए रुचि वैदा हो 
जाती है। इस की चचज्ञता घीरे २ 
शकाग्रता में परिवर्तित ह्वोती जाती 
है। क भीर किया गया अभ्यास 
ध्यान की अवस्था छो परिषक्म्‌ 
नहीं कर सकता । झत . पहिलली 
बात यह है कि निरन्तर अम्यास 
का स्वभाव बना डालो । जेसे किसी 
काम का स्वभाव वन जाये । वह 
स्वभाव निरन्तर की जाने वाल्ली 
अभ्यास की क्रिया प्रक्रिवा से ही 
आप्त किया जाता है। 

दूसरी बात इस के ल्लिए यह है 
कि निरम्तर प्न के साथ साथ 
साथ दीघेकाज्ञ तक इसे जारी रल्बो 
अभ्यास करते हुए जब कुछ समय 
दो जाये तो घबराना नहीं चाहिए 
उद्यास्न आ निराश नहीं होना चाहिए | 
कि इतना समय हो चुका है किन्तु 
अभि तक विशेष तत्व मिला नहीं 
है। ऐसा विचार भी स्राधक को 
कोई ल्ञाभ नहीं पहुंचा सकता। 
अत्येक बात के लिए समय क्गता 
है| साधारण से वृक्ष के लिए 
कितना यत्न करना पढ़ता दै । 
पहिले अकुर है, फिर पौदा होता 
है, उस के लिए जल लिचन झादि 
डी ओर ध्यान देना ही होता है। 
तब कितने समय के बाद वृक्ष बन 
कर पत्ते, फूल और फक्तों से युक्त 
होता है। जब हम बाहिर के रल्ों 
के लिए इतना ध्वान कर के यल 
करते हैं, तो मन के वशीकार द्वारा 
प्राप्त होने बाकी सम्पा्ि के लिए 
इसे प्रयस्‍्न की आवश्यकता नहीं है? 





(५ 
बुराई को ? 
(ले० अशोक कुमार जीआर्य समाज रेलवे रोड दविसार) 
कककलजलन्कइस-ककककल-बजरक ऑफ च॑- 
“कली ९०७०७७ ६0990 | हमारे बच्चे बहुत नाजायक हैं, कुछ 
व्ला#पनव्कुम्मा०.. कस ही नहीं । 

हमें समस्ठ विश्व में ब्राई दी. किसी व्यक्त का चरित्र जानने 
बुराई दृ गत द्ोती है। अगर मन | हे लिये उसके बच्चों का चरित्र 
में बुरे विचार मर जायें तो सत्य | देखना चाहिये। वह अपने चरित्र 
वहा से भाग जाता है। के अलुसार अपने बच्चों का चरित्र 


क् संस ण॑ टसों, | वनाता है। 
४ अत तो, ५. कह शी बरबा मी बार्मि 
कर एज 8 छड४१०१.. 


द्ं कि किचारों का हो सकता है जब वह 
कोई भी व्यक्ति इसलिये | इल्ृ् ववा सन हो। 
बुराई नहीं करता कि हसे, दूसरे |. '७ फल्‍४६ अरबाज़ ० 
को दुखी देखकर असीम प्रसन्‍नता | क्राआ०2 त्प्रोकास्ण ह००व सह 
मिलेगी । परन्तु कह बुराई उसके | ६0 70६8 (या किम्फफए,ा 
मन को सस्तुष्ट करने वाह्ली द्वोगी एव 
क्योंकि उसे भी तो किसी ने | भत : कोई भी बुराई किसो न 
वह तग किया होगा।..| हंसी कारण पर रिशरर होंदी है 

परे का के साथ कोई न | ते असल पर लिभेर है । 
ोई कारण जुश ही रहता है। | भर असन्‍्दृषट तवा मजबूरी को 
क्योंकि (/८७०७ ने ठौक ही कहा | “सात कर दिया जाये तो बुराई 
| का नामों निशान मिट जाये। 
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हलक ४०4 पण्णण » ॥० | तो जी का टकारा 


फाण्ड ट्रस्ट से असम्बन्ध 
आजकल जिलसी भी बुराईवा |... मेघार्थी जी के काये से 
ूड्मोचर दो है क्या वे अपनी | “हर ्ररड का कोई सम्बन्ध नहीं 


है। भी मेवार्यी जी दर को 
इल्ला से ही दो जाती हैं ॥ नही | ,दत्ा केसर बनाकर आचार करने 


विल्कम नहीं। की भावना से पचारे ये, क्रय अपना 
क्या डिसी ने सोचा इनके | केन्द्र आमलगर ले गए हें और 

बारे में ? सब एरट४ ए»७ (हा | वाई प्रदेश आर्य प्रतिनिधि समाके 

में झिलाने बाले) बने हुवे है। . सहयोग से काय कर रहे हैं। 
कक्सी भी बुराई की जड़ |... र्य समाज शान्‍्ता 


मजबूरी है।' कू ज बम्बई 
व्यक्ति मजबूर होने पर ही | मे वाबिकीस्तव 27 फरवरी चले 


न मार्च 964 को बढ़ समरोह से 
बुाई का सहारा लेता है। सम्पन्न हुआ । १० रुद्वसत जी 


मजबूर व्यस्त कोई भी काये कर | शास्त्री ढी रात के समय बेद कया 
सकता है। मजबूरी का दूसरा नाम | द्वोती रह्दी । पूज्य झानंद स्वामी 
असन्तुषट है। सन्तुष्ट व्यक्ति कभी | जी मद्दाराज, ख्ामी 7 नंद 
कोई बुराई नहीं कर सकता | कई | भी सशराज सत्वाक्षिवों ने तथा 
व्यक्त ऐप भी होते हैं. जो अपने | “रची दशना कार्य ७७ 
च्बों राम नाराबण जी शास्त्रों आदि 
बच्चों को मजबूर करते रहते हैं | दिदवानों के वित्त पूर्ण भाषस- 
और फिर कहते हैं 'इम क्‍या करें, | होते रहे । 





आयेंजगत जालन्धर 
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सापादकीय- 


आये जगत्‌ 


वर्ष २४] रविवार २०२०, १५ माच १९६४ [अक ११ 


अमरशहीद लेखराम 


कर मनाता है। नगर की सारी 





आये समाज का विशाल भवन 
बाज्षदान *ी शिल्ा पर रखा गया | जनता इस शहीदी मेले को अपना 


है। इस के महान संस्थापक महृषि | मेला समर हे । अमरशहीव के 


दवानन्द सरखती ने अपना डीवन | जेयघोषों से सारा नगर गूज उठता 


है। दिद्दु सिखसकजतों का इस मेले 
सामा प्यार देख सुन कर चित्त 
बड़ा ही प्रस्र हो अ,ता है| हमारा 
| विचार है कि इस काबिक शहीदी 
मेत्ते को प्जाब की दोनों सभाए 


बक्िदात दे कर ख्ववमेव झआादरों 
देश वर दिया । अन्य कसी साथाशण 
पर बनाई सई सित्तिया थोडे सम 
में ही गिर जाती हैं । परन्‍्तृ बलिदान 
पर बनाया गया भवन इढे से 5४ 

सूचाल से मी प्रकरिषत नहीं होता । 

आये समाज का सारा इतिहास ही 
बकिदातों एवं सप्रष का इनिहास 

है। नरमेक या सर्मेध का जीता | 
जागता ददाहरण देखना दो, धम | 
कथा विश्व कल्याण के लिए महान 


० 0 8 
| हाय प्रादेशिक समा तथा आये 
आपना साभा सहयोग देवे तो इस 


फ् दोनों ममाओो के मस्य सब्खन 
अवश्य गम्भीरता एक श्यान देंगे 
रेमी पूर्ण आशा है। झरम्प मे 


इत्सग का परिचय प्राण करना हैं, 
रेस सर्वे स्था भी झा चुश है। 


समाज सेवा के नि्मित्त अपने जीवन 
को समिध। बना कर झाहुत करने 

का शादश पाठ पढाना हो तो उस | वही पुरातत हम्व अब फिर सारी 
के लिए आये समाज की पहस्परा | जनता देखना चाहती है। श्रम 
मरी पड़ी है। गुरु विग्वानन्द से | शहीद का मशझा यह मेला एक 
आरस्‍्भ हो कर वीर झुमेर तक सारी | नया अध्याय खोल देगा। 

जीवन माला में इसे बलिदान के | बलिदान दिवस तो झावा और 
डी मनोरम मोती पिरोये हुए मिलते | गया। इस देवका ने तो झपना 
है। उसी औकन मेघ की गाया में | स्वख्न मेंट का के शह्दादृत का 
अमर शहीद पणिडत लेखराम का '्याना पी लिग्रा। ३त्सग एक 


इस का माही अमाब होता रहा। 





जाम भी आता है। 
अमी + गत ६ मार्च का दिन | मे नहीं ! दस समाज के लिए क्या 
खरे आये जगत्‌ ने अपने २ स्थान | “ही है रब संत: बल 


| मन, घन जो मारे पास हैं, उत् 
घर इस यालदाली वीर सेलराम जी | अहम जो. है जता कह: 
ह पुश्य दिवल अनाया। लेखराम |, सम्राज़ हम से माग करता 
जग कादियों जिक्ा शुर्ा पुर मे । है तन वाले शरीर से समाज की 
चड्टू दिवस बरीसियों वर्षों से मद्दान । सेब्रा करे मन वाले मनोयोग तथा 
शद्दीदी मेले के शानदार रूप में दीन ' धनबाले समाज के लिए धन देवे । 
दिनों के लिए मनाया जाता है। | आ्राज्ञ का समाज आप से बलिदान 
कह ही हो झुक देखी पहन्‍्फरा | मागता है-क्या आप दे गे ? 
बन गई है कि इसे सारा बिल्ला ही मित -ज्िक्लोक चन्द्र 


में सारे समाज का गौरव है इस | इन 


अल्लिददान से ओवन मे पाठ पढ़ें गे 


शराब बढ़ रही हे 


कक अजफ जे: कक पक क व फकज- कक * 

गाष्ठ विभाजन से पूचे जमा | कई स्थानों से इस प्रतवन्ध दो 
सुर सवा हिया करती थी कि | इठा हेने बी जपदार माग दी जा 
रही है हम अपने परम्त पशाब वी 
अवस्था देखते है कि वहा की 
रिथिति कितनी औषण है।इस बार 


विदेशों सत्ता के इल्ने जाने तथा | 
शासन सूत्र अपने के दवाथ में आने | 
के बाई भार सारे जिश्व मे मद्दान 
आदर उपास्थत बरेगा। महात्मा 
मु के पवित्र भावों क इलुरूप इस 


जालस्धर दी रिपो्े समाचार पत्रों 
में निकली है जिसे पदकर क्तिनी 
देश का इत्येर नर-नारी जी लक्झ् झजुमव द्वोरी है । खतवर्ष 
प्रकाश रतस्‍्म बन कर सारे विखक 


अपने आचार-विचार के ढद्ात्त 





न का 
शराब का ठेका हगभग डेढ़ ल्लाख 
रुपए मे नीह्मम हुआ था पर इस 
वर्ष के ठेके ढी दो बेल नें लामी 
हुई है बह चार लाख है । वह 
वेबल एक स्थान का हाल है तथा 


पाठ पढायेगा । किन्तु व्यों * समय 
शुजरता गया, शवों २ देश के जीवन 
में बिलास का वातावरण अधिक 
गइरा होता गया । रस्कोत व कह 
के नाम पर नाचगान ने वह चित्र 


प्रतिनिध सभा मिल कर मनाने का | “ही वा जिस देख &र छब्जा का 


उस स्थान का चित्र है जहा पर 
प्राम्त दी अपनी दोनो रूभाझो का 
हे दर है, [विशाल सस्वाए है, सनातन 
मम रूभा भी है तथा अन्य सुधारक 
सम्धाए मी मौजूद दे। पजाब के 
अन्य जिरों का क्या हवाले होगा । 


भी छब्जा आने लगी भारत जिस 
| इन्चता के लिए विश्वविख्यात था 
|॥ 


| वह रुमाप्त काने के अपनो »रा के 
अखुमान कर केबे। 

पवन जारी हुए। सारा देश ही 8 
४ यही अवस्था मछली, अढो 
विल्लासी बन कर नवाब वाजि-द हर मकर 
ता झस्य मास डी खपत के बारे 


अल्ली के समान रगीला बनने 
वे कद्दी जा सकही है । उस दिन 


जगा । इमारे देश क बुद्धनेता भी था 
0 8 8 | | समाचार पत्रोंमे केवल अमृतमर 

वुतिया के नाच देखने मे विभोर 

दोने लगे। दीन के आक्रमण ने 


यदि मटका न दिया होता तो पता 


जगर के मास खपत के आज के 





आड़ को पढ़कर ।दत्न पर भारी 
चोट लगी। आज सरकार के लिए 
नहीं कि देश किस स्थान पर जा | मुर्गा पालन, सुझरपालन, मछली 
पालन, वकरापालत को कितना 
अन्रब दे रही है, कोन नहीं जानता 


उस सर्वेश्रय अशोक को आदर्श 





खड़ा होता । झब भी फिर उसी 
हे |वलासपथ पर बढ़ने लगा है। 
जीवन के पतन का मार्ग केवल । 
इस दिशा में ही सवकर नहीं सोने वाली हमारी सरकार अशोक 
दिखाई देता अब्ति गिराबट डी. होटल, ऋशोक स्तम्भ वाजे गज्य 
में अडे खिलाने क। कविता प्रचार 


और दाहो का चित्र भी सामने रे 
कर रही है सामने है। इन मारी 


है । देश में आन्तों को सरकारों ने 


५ राइया $। बोन रोक्षमा | आये 
आस्त मे शराब को बन्द 3 





अपने के है 
समाज से दी इस प्रवाद का 7+ने 
की आशा की जा सकती है--आद ! 
-दिलोकचद्र 


करने के लिए प्रदत्न किये। 


| किल्तु बना क्या! शरात्र आगे 


बढती चली 
| जिसका परिणाम बह निकल्ला कि | 


मदान में उततो। 
से भो गई डर 2 





आवजगत जालन्धर 
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कप जेल्जटलडलडकेनकनली के केन्तेजेन्क पेन्‍बनचीनचेनचेनचीक जे 


खादे समाज कुजपुरा का 
बिक यज्ञ व मद्दोत्सव इस बार 
भी धृपधाम से सम्पन्न हुआ। 
समाज के प्रधान धरी चौ० गगणेश- 
दास जी, अनथक कार्यकर्ता थी 
मोकिस्दशाम जी, श्रो नन्‍दलाल जी. 
औ पश्डि। जी, शी रावेइवाम जी 
आदि मउततें के थम, उत्माइ से 
यहा पर यह सप्ताद का पर्ममेला ॥ 
शानदार ढग से द्वाता है। अथर्व | 
चेद के यज्ञ व जलवे में इस बार 
जिल्ले क पुराने आ्नथक कार्यकर्ता 
ओ प० जिश्वस्‍्भर दत्त जी, समा से 
ओ प० आशम्‌ प्रकाश जो आये. 
औ ५० बिल्ञाक चन्द्र जी शास्त्रों, 





शो प८ राजपाज्न मदुवमोहन जो 
की मन महल, श्री ०० मेलाराज् 
जी रेडियों निगर, भ्रो प० अमर- 
सिह जो, भरो ६० जगतराम जी, 
५० बस्तीराम जी, प्री छुभाष जो, 
चौ तस्वा।ह जो आदि पथारे। 
यज्ञ के साथ २ दिन रात प्रदार भी 
होता रद्दा। 

करनाल से इलाके के प्रसिद्ध 
डा> गेम जी, थी मामचन्द 





जी प्रधान दवालपुरा समाज, 
मेल्लाराम कर्क, श्री ला» हुकमचन्द 
जो उफपबान, पावीफत से प्रो 
उत्तम चन्द जी शरर एस० ए० भो 
बारे । राष्ट्र रहा सम्मेहन बढ़ा 
ही शालदार था। श्री कामरेड राम- 
च्यारा एम० एल० ८० ने मी प्रभाव 
खाली बिचचार प्रकट डिवे। १» 
विकवसमार दत्त जी ने पूर्णाहृति पर 


झा शर्वोद दया । डा० गगणेशदास | 


जी ने समाज द्वार का 





लान्यास 


किया | यज्ञ व जल्सा बड़े ही समा- 
रोह से समाप्त हुमा । 


वेदभक्त मंगतराय जी 


आय समाज को जड्टा घनी- 
माना, शिक्षा विशारद, विद्वानों का 





बड्दा बेइ एवं ऋषि के लिए ओबैन 
से मस्ती रखने बाले भो मिले हुए हैं। 
रन्‍्दौल्ी ग्राम जिलों करनाल के 
निवासी प्रिय दयानन्द व भद्धानन्द 
के पिता चौ० मगतराम भी उन्हीं 
वेद मकतों में सिते जा सकते है । 
वेद प्रचार के कितने प्यारे दथा 
खामा दयातन्ई के कितते मक्त हैं 
अ्रायप्तमाज क केसे दीवाने हैं-- 
बह लिलने का बात रहों बरनू 
देखने से दी सस्वन्ध रखता दे । 
करनाल के सारे इ्ताओ में दा उनको 
इस मस्ती को घूम है। 

गत दो तीन दिनों के लिए 
सुके तथा ९ राजपत्न वी मदन- 
मोहन जो मडल्लो - उनझे सुयुतो 
संभाग्यवतों सत्यवन्ती के शुभ 
विवाह पर समा कावक्रप पर जाने 
का सौधाग्य मिला । जिबाह में 
सादगी, धर्म का प्रेम, बेद्‌ प्रचार 
को लगन देखकर मन प्रसन्न ढवोता 
था कि ऐसे भक्त सी आयेसमाज 
मे मौजूह हैं। वथा रात को गाव काल 
| छू अचार हुआ | उसको तो एक 
| ही लगन है कि वेद का प्रचार 
| होता रहे | खामो द्‌ गनतद्‌ जी का 
जाम आते ही डनडी ऋआश्षों मे थम 
केआछू आ जाते हैं । प्मु ने 
| इनझ दिख बडा ही कोमल बनाया 
है। समाज के बढे हो मस्ताने हैं । 
इनके सारे परिवार तथा ल्‍ 
अद्वानन्द मे भी यहीं भाव मरा है। 
सभा को वेद प्रचार मे ४६) रू 
| मिले। प्रमु जोढे को चिरंजीबों व 
वपरिकार वो सानस-द रखे । आये 
समाज मे ऐसे २ मरहाने भी हैं । 
इस अबसर पर बरात तथा दूसरों 
भी भक्ति स्तोत्र ढेढ़ सो की 
ससख्या मे असाद के रूप में बाद 
गया | क्राम के सारे सक्जनों का 
भी इस अवसर पर पूरा सहयोग | 
ममिक्ना । विवाह वेदिक रीबि से 





भारत मे जद्दा अनेक पन्येशा 
समावेश दे बद्धा मह्दाराषट्रका भी। लग" 
भग भारत के अभी अदेशों से यह 
बढ़ा द्वोगा । इस का भूमि माग भी 
अत्यधिक हैं । इस में ही जनप्रसिद्ध 
“ब्रजिसठा की लेणी हैं। तथा इस 
अदेशका पढ़रपुर! यह प्रसिद्ध तीये 
कोब्र हैं । दूसरे क्रमाइुपर तुकजापूर 
डी भवानी है जिसे महाराष्ट्र का 
कुल देवता माना जाता हैं, इन 
दोनों स्थानों का ही मद्दाराष्री 
जनता पर गहरा प्रभाव छाया हैं। 

घार्मिकका का सप्रे छण करने 
से ज्ञाव होता है, यह प्रदेश भी 
अवद्क उलमनो मे फसा हैं। 
आरमोंका चातावर्ण मक्ति भावनाओं 
से परिपूर्ण हैं| शान्व के प्राय समो 
देहातों में बारहमास 'झानेखरा! 
की कथा मर में होती रहतो हैं। 
'ञानेएवरी' यह सत ज्ञानेस्बर का 
मूल मीवापर किया हुआ भाष्य है । 
शास्वीय विधानानुझ्तार चातुर्मास मे 
प्राश्ीत काल मे वेदों को कथाए द्वोठी 
थी उसडी श्रपश्न श परम्परा मदरा् 
मे दिखाई देती हैं। विशेषत आवण 
माल मे सम्पूर्या प्रामोंमे कथाएं 
आरम्भ होती हैं, परनद यह वेद 
की न द्वो कर “मरी विज्य, हरिविजय,| 
पराश्डव प्रताप, दासवोध, नवनाथ, 
आदि पुलकों की दूत हैं। रूथा 
को सुन ने बाल्ले भी उसी प्रकार के 
होत हैं जेसे सतवचन महाराज 
बाल्ले | कुद कथा १९ तक विलके 
किया उस श्षीत्र ही नासिक की 
उपाधी मल आता है। एकबार 
मेरे ।मत्र ढा गछेशबस्द्र क आय 
से कया सुनने का आअबसर मिल्ला। 
रात्रि क लगभग रवारह बजे कथा 
झुलने हम चल पढ़े /दूर से ही 
कथाकार की आवाज कानों में पढ़ 








सह्यांग तथा आशीर्वाद प्राप्त है, 





सम्पन्न हुघा। जसम्यदक 


22776 % ५. 
महाराष्ट्र दशन 

(ले० श्रो सत्यवीर जो शास्त्री पुरोहित आरयंसमाज शोलापुर) 

अड्अफक्सस्त 452 फ्षछकअ्अक्फफाकक 


ढगसे या सा कर कथा पढ़ता छवा 
मरहठी में सरत्न कर के झय सुनाक 
जा रहा या । हम भी जा छूर सुनने 
क्गे।विषय था बुद्ध का अजु'न अपने 
धनुष से सहस्तों मनष्यों को व 
सदन पहु चा रहे थे भगवान्‌ कृष्ण 
रथ चल्ला रहे थे | विस्मि4 करने की 
बात कथाकार ने सुनाई नोचे 
भगवान्‌ कृष्या सारथी का कार्य कर 
रहें हैं। रथ मध्य में पनुवाते 
अर्जुन बाद डी वर्षा कर रहे हैं 
और उन के रथ पर भद्टावस्म 
हनुमान जी बेठे थे। वह भी अपनो 
पृछ से पैंकडों शुओं का संहार 
कर रहे ये । पहली दो बाते वो ठीक 
क्ष्मी परन्तु वोछ्तरी ने मुझे शका के 
लिए कत्सुछ बना दिवा। बारह 





बजे कथा श्यारवी समाप्त हुई 
असाद वितरण दोने लगा वब मैंने 
पुद्चा इनुमान जो वो ज्ेताबुग के 
राम के काल में हुए झौर वह द्रापर 
मे फ़िर केसे आगए यों में ल्ाब्बों 
वर्षों का अन्तर पक दो साल का भी 
नहीं, सभो को ही इस प्रश्नने विचार 
में प्रकृतत + या कुछ लोगों ने कहा, 
बह हमारे समर में नहीं झाता 
इस 'पाण्डव प्रवाप' के छिखने वाले 
बीघर' कवि ने वह केप्ता लिखा। 
मैंते इड्डा भाइयों. आखे 
खोज्न कर हो झाप पढ़ तथा यु 
ठमी आप का अल्ला होगा। हूं में 
हा भरने वाली गृत्ति का त्याव 
करो । 

जब कार्तिक माप्त का झ्यारस्म 
दोोता है तब भी सारे भह्दाराष्र में 
आंबुर ल्लोग त्वगातार प्रतिदन चार 
बजे प्रात. उठ कर भजन करते 
कथा आारदी करते हैं। झामिषाहारी 
इस कार्विक मास में आामिय खाना 
भी होड़ देते हैं। 





रहो थी । रूबाकार बड़े दी रोचक 


(कमशः) 


आय जगत लालन्चर अ 


१६ मार्च (१९६४ 





कहर ह बा के. रैराणों ओर तन्तरों का परस्पर 


विचाहित हा जादी है, जेहा के प्रनिष्ट सम्बन्ध 


* असिद्ध ल्ोओेक्ति है--'विजाश काले 
विपरीत बुद्धि! । 
इसी प्रकार जब किसी जाति |... पीपल कलडजेक लक वजन्लनकेकनकलडनक 
अथवा राष्ट्र * दुर्भोस्य का समय | “मद्धात्मा रूथामत रहते तो भी | तो ऐसे बेदों की मो ससतार को 
आ जाय तो इसक झपरगश्य पुरुष | कदाचित छन्तव्य द्ोते, परन्तु | आ्ावश्यर्ता नहीं है।' 
कइव-भ्रष्ट हो जाते हैं। उनक |ये तो यहा तक बढ़े कि! *गवान बुद्ध के सरल सिद्धास्तों 
शराब बयो पर भर भो हाथ साफ. ने ससार को प्राय इन खोटे कमों 


(ले०-श्रो पिडोदास जी ज्ञानी प्रधान आर्यसमाज लोहगढ अम्‌ । 





अध पतन का साधारण जन-स्मु- 
दाय पर चिरस्वादी प्रभाव पब्ता है | औरन लगे और अब इमारे दुभोम्य से बचा दिया और ये लोग कुछ 
से. वेद सहिताओं के अतिरिक्त ' डुप से हो गये। तत्वश्चाव नबीन 
"डा जोश है। लय कोई थी आन अथवा ततफ्रम्थोंकी रचना करके अपने | 
महंत दबानस्द के अलुमार | ते मक्ीन पुल इनके दस , अतुवाधियों को बह शिक्षा देने 
सद्दामारत युद्ध से एक मह॒झन वर्ध से बचा हु मिलना असमव लगेकि- 
पहले से दी आयांवत्त' क दु्दिन | सा ही रहा है | यही कारसा है कि गोपनीय गोपनीय गोपनीय प्रयत्नत 
का आरस्त हो गया था, जबकि | उँतेमें रेखा परस्पर विरोध पाया 
[जाता है कि एक धर्म के 


जिस का दूर होना अरसम्पव सा 


+.. इस धमे को प्रयस्त पूवेक गुण 
रखना चादिये। पान्‍तु काल दी 
सतत विचत्र है । उन्हों ने कई बहुरुप | 
/ धारण करने थी शिक्षा देते हुए 
| अपने प्रस्थों में लिखा-- 

अस्त शाक्ता बहिरशेश समाया 


आसुरो वृत्तिवों की वृद्धि और देवों 

ढ 
स्थित का हास हने क्षण गया | 
या। रफ्ट के कुड एक आरक्षण ताम- 
चारो व्यक्तियों के मस्तिक विव- 
किए हुए एक आता के घिंधत |... नाई और दबे लक परन 
को वे ये हो, मंट अरडबवर्ड कलोक हे 

| की क्राष्ति मो मिल जाण्गों जद 
रचकर प्स्वाकार में लिख मारे ! 


कार मैं सिख भाई पदवान को महापाप 3 
और शिव-पार्वतों तथा भेरतन्‍्भेरबो किया हुआ होगा बहा इसे पुनजस्म 


अल घर्मावर्म विवेचन दु्कर प्रदीव 
हो रद है । अर्थात्‌ रक ही पर्य मे 
जहा मास ओोजो द्वोना पाप वन 
लावा है बड़ा माल खने-खिलाने 





बेष्याका मता 
जाना रूप बरा कौता विचरस्ति | 
मद्दीकते ॥ | 


अर्थात कौल (वामियों का! 








के छजुसार कत्रों और पुराजों 
जैसे स्याच्य प्रन्थों के स्राथ *क्ल 
इसरो बिचार से कि ये हमारे बढ़े- 
वृद्ध के हिखे हुर हैं, चिनटे नहीं 
रहेंगे। यदि कुछ एक विवेक- 
विय-महाजुमाबों के ददार हद में 
भ उपरिलिल्थित पंबिक्यों पर 
विचार करने का साव उत्पल्य हा 
सका तो हम झपने आपओ 
सौभास्वशाल्ो समझेगे । 
३ से्ठा देवगण मुनोश्वर जना 
ज्लोका सपाला सदा, 
स्वस्व कर्मे सुसिद्धये धतिंदन 
अक्तया भजल्वयुत्तमा. 
वे विष्लेशमनतमच्णुतमज सबक 
सर्वाशयम, 








श्र पुरोवाचित्म्‌ ॥ 

इल्कि पुराण अश १)हलोड $ श्र. 
अर्थात्‌-देवराज इन, श्रेष्ठ 
महर्षि और लोख्पाल गण 
अपने कांव को सिद्ध करने 
के लिए प्रतिदिन भक्ति के 
सहित जिसको उयासना छलते हैं. 


पूर्वकाल मे जो देवता बेदिझ 





के कह्सत साजादो के रुप में वे ) से लुटकारे का मापन भो वतज्ाया. सगे) पह है जो अऋदर से | 
अलाचार छोर स्वमिचार के |, होगा; चोर जहा फोम. रोक (मगर) दिखने को | 
कि क्या कहें। संधार का पृणित | सै नरक मे जे जाने का साथन शिविभक्त, समा में विधुरहघारी | 
से पृणित का उसे मत मे सुकित- लिया होगा, बहा 2से को | वैणव आदि अनेक रूप धारण करे 
+ अब अत्थागमन तोबे सतान और  आनात का पुर॥त आप करने बाला | रैटिव पर विचरण करे। इस का | 
कल वह हुआ कि पौशिक भम्मीव | 
| क्म्वी भी इनके जाल में ऐसे फपे 
* कि पुराण तास्किक वाममार्मियों के 
ल और क्र वीराशिकों के धर्म प्र्य 
| बल गये और उनडा परखर चोली 
+ दामन सा पनिष्ट सम्बन्ध स्यापित 


अमाय-मक्षय प्म प्रशल था। ॥ कट हुआ होगा । 
देवताओं का नाम लेकर, मूक पशु- 

पक्षिया को निर्मम हा करके 
डन्‍्हें हइ॒थ जाना, सिद्धि को 
आरा में मशोस्मतत तथा निलेस्त 
रोष! पक । शत रह 
कहते हुए जिस किक मो छो((मा- ३ रद बचर कले से। कक हि 
बद्विन-बेटी भो अपवाद न थी) के हे उस | इम आगामी पंक्तियों में यह दर्शाने 
साथ भरवो चक्र में सम्भोग करना बोर हक | का बल्ल कोंगे-३ को 
ग  िक अर के मे समके | का परपर सबंध २ तन्‍तरों की शिवा । 


अल ब कप | कर चाय के आते कस पर हमर... शा है आदी सम 

सम्रका गया। यों | आर बआ्राद्दी सम्जन इन 

है दा का हो. को हुई थो। बहा तक भगवान या पा 

तक प्रचार-प्रसार हुआ हि राजे- के | पक्षतयों पर भत्रो माति विचार 
बुद्ध को (जो खब बेद्‌ के परिडत | 

[सये) कहना पड़ा कि "यदि वेद 

| उस प्रकार के पावो-उपदों, घल्या- 


इस प्रकार के उट-पाग क्ेखों 
और अनगेल प्रवृत्तियों का ज्ञान 
आष्व होने पर भगवान बुद्ध ने 
वेजर राज्य-त्िद्दासन पर लाह 








रंक, ज्ञानों अज्ञानो आओ हल: 
« परिहत-मूर्े सब इस जाल में फप || बाक कुपोष्यामति शुकाया" 


कार जल का पुरुषा. विवन्त 








वास्जिकादि अनेक शाखा से पूजिठ 
हुआ दै, वो सवेक्ष अर्वात सब कुछ 
जानता है, सब्र का आवार है, जिस 
का जस्म नहीं है, ऐसे समस्त विष्यें 
के नाश करने वाले अ्रविनाशी 
विषुपु जी की कहदना छाता हूँ । 
दी मुराहाआाद्‌ लिवाप्ी पक 
बलदेब प्रसाद मित्र वेष्णावीक्तर 
मल््रेगा कामास्या योनि मरडले 
2४६ सकृत पूजन ऋूखा फर्तन रात 


गुर लबेत ९७ 
कालिका पुराण झ० ६० इलोड 


१७ अथोत-बेष्णबी कल द्वारा 
कामाख्या के योनि मएडल पर एक 
बार मी पूजन किया आय ता सी 


गुणा फन्न मिलता है। 
(कमश- ) 





गये। अपने ग्रसवों नक ही यदि वे ” शारों, व्यक्िचारों की शिक्षा देते हैं 


आयंजगत जालन्चर 


६ १४ मार्च १९६४ 





अन्नीमबी शलाली क अक्षल- | 


चुएं बातावरण में महापि दयानतद | 
ओ ने वैदिक ज्ञान की ब्योति की | (ले० पं० रामविचार डी 
अक्षर का ऊमूक एव कार्य डिया। 
उसी प्रचार कार्य को अ्प्रसर करने 
42282 कट के 00 । ६० नरेन्द्र जी का परिचय- | 
अदा काई मे आनंद सदा | कक मरे जी केरल प्ास्वाम्तगत 
दान दिया । झायें लगाम के , नूर नर के निषाहों एक 
मदन वालो ने महूँवि के कय | (रात कल्प महाजुमाव हैं। 


के हम: झने।के लिये, हर बक | ने इन तक शिपा जो खुचोर 
ह्प से प्राप्त हिया । वे ददिण 
भारत की चारों भाषाओं मलबालम,| 
विलगू तामिल और कन्नढ के 
सुगोग्व परिदत है। अप्नेजी पर भी 





ममारथ प्रदरत डिया है अचार काये 
के के आ्वेसमाज ने पजाबे मे 
अद्य मद्दा विद्यालय और गुरूदत्त 
अबन जेंदी सस्थाझों का निमास 
कि । इन दोनों सस्थाओं ने 
अपने अपने ढग से वेद प्रचार कार्य 
डे उल्लत किया । 


उनका मुम्दूर हाधिकार है वे बेरल 
मे किसी दफतर में काये झिया 
करते ये और २४०) वेतन के रूप 

देश के विभाजन के पश्चात | मे प्राप्त करते ये उन्हें हिन्दू धम 
आर्य समाज (जाब का कोई भी | के शान दी इस्ता हुई तो एक झराकर 
सुदोम्य कमशीक महनुभाव दया- | सम्यासो ने उन से कट्ठा कि यदि 
नन्‍्द ब्राक् महा विद्यालय को | आप हिन्दू धर्म को जानना चाहते 
परल्ञवित और पुष्पित नहीं कर पाया| है पों पैजाब में जाकर आवप्तमाज 
इस अवस्था को देखकर डी ०एथ्बी० 
कलिज प्रबन्ध कर्वा समा के प्रधान | ह्वान प्राप्त करो इसी प्रेस्या को 
ज्ञकर वे दयनन्‍द ब्राक्ष महान 
(बद्नालव में अविष्ट हुए। विद्यालय | 









की किसी सस्था में वदिक धर्म का 


अड्य डा मेहर चमद्र जो महाज ने | 
अप्ोनिष्ठ, समाज सेवी हमर धर्मा- 
जुरामी प्रि० हान चन्द्र जी से इस | मे... 
रुस्‍्था को उन्नत करने को श्रायना | परप्त करके हिन्दी छोर सस्कृत का 
| आचाये डी ने तथास्तु कहकर | भी ।वपुल कान प्राप्त किया जेदिक 
| हिदयाों के विषय में भी झुल्दर 


+ लगभग 2) बे तक शिक्षा 





दस काय का 3) वर्ष पूर्व अपने 
हाथों मे लिया । रुश्वा को हाथ ग्रे | जानझरी आप्त की । अपनी बक्‍्तृल 
ते हो झाचाये ही की यह बलकती , परी नो भी उत्दोने सुचारू रूप से 
इच्छा थी कि इस हत्या से कैद | ित किया विद्यालय के आवास 
धर्म के अचारक लिखें जो कि वि अरहोने आष्त को, इस 
मे प्ढ न्‍न्द्र्! 

किगदिगागत में था के इललारियों | * पे सेदबोए ५० रगदीश धन 
क0%# औ आन सत्यत्रिय जी शास्त्री 
आडि और गदवर्मा बुद्ध के | (भाव हराया और प० राम- 
लिख ओ की भांत महृषि दवातह , रूप राखी का रहा । रिहा ग्रालि 
हक हक हा | के समय मे कहे खाग, तप घोर 
श्रम के फलस्वरूप वह भी शुभ 
(दिन आद्या ज्वाक २३- 








समाज सेवा कार्य की भावनाये 
६8 रविवार ; इनके हृदय व उद्ेहत बरदी रही 
(दद्याल्य क एक झुयोग्य स्माठक | इस्दों सदमावनाओं स प्रेष्त द्वी- | 

डॉ ड़ बेस मे वेट अचार कर उन्‍होंने यह रूवहप क्या कक | 
बाये के छिये विदाई समा का | मैं जीवन भर आये रूमाज ओर 
| कैंदिक धर्म का प्रचार अपने प्रान्त 








आयोजन किया गया। 


अब निराश कहां ? 


महाविद्यालय हिस/) ॥। 
ककेदकन-+ की के के के क 4 


| रहने ही प्रं रा दी. 


| दर फिर वेद माु की ज्योक से | 


ऋषि दयानन्द क्य थे! 
(लि० गुप्तेशवर कुमार आय॑ डेवा, 
हजरतसाई, पटना बिहार) 


उन्‍लढ8क299०33222०2222 
ऋषि के जीवन पर हम जिन- 
«न पहलुओं पर हष्टिपात करने है उन 
मे पूरे खरे साने ही मानि हम ऋषि 
को पते हैं । कोइ जीवन का देखा 
अग नहीं जिस में ऋष पूर्ण नह्वो। 
ऋषि सत्यवेत्ता बे-चादपुर मे 
इल्द्रमन जी ने कह; # स्वामी जा 
मद्दाराज १६ माचे को मेला लगते 
बाला है मौल वेदों को म्ण्ड दी आ 
डुडो है वे लोग मटपट भदक उठते 
है इस लिए झरप अति कोमल शब्दों 
५ 2. | से ही काम ल्ीजिएग/' दत्यवक्ता 
पहना हैं. उसने आह, ाननंखो हु कर मारते 
त्याग है जिंसका हा्िक अमिनन्दन 


ह ए कट्दा 'असत्य का सम्माष: 
करना प्होक खरे का पावन बलेव्य / के कक 


है 


उपायार्य दयानन्द ब्राह्म 





कक कक 

में कह गा | केरल प्रात के अन्दर 
थाई हुई इंसाइयत और ता 
वरंडया (साम्यवाद) के अन्धकार 
मे वेदिक व्याति का प्रकाश करुगा 
आधिक वैपम्य के होते हुये भी | 
और परिवारिक अवस्‍्था को धार्चिक | 
सकद से आ्बादन देखते हुये भी 

अकहोने श्रपने पवित्र ब्ेइब की 

पूर्ति के लिये व्याय और तप बा 

परिचय देते हुये अपने मासिक 
निर्बोद के लिये केवल १४७) की । 





गीर समर्थन करना मेरे लिए 
हि असतम्भव है सत्य मेरा ब॥वा हुआ 
उ्की विदाई के लिये २३-२ ६। नी (गई बकातर ६ ओर कई 
हि हे आँ। 
राबवार दो नगर के आयपुरयो, हक हल । भी इखबर 
है दशाब को पद 3 का है उस सत्य का वयावत प्रकट 
और माताओं को निमन्त्रित किया , 
हैं ५ करने में मै किसी से ;किचत्‌ मात्र 
३ घर्टे तू समा का कार्यक्रम हे हे 
हे । भी भवभे त रहीं झोता हु आउ 
चलता रह्दा जि कष्ण न म क 
शा रहा जिसमे व्ती रामइष्ण + २ पते डरिए मेरे रहते कोई भी 
जी व प्रकारा चन्द्र जी, प० दीना ! ३ 
0 कार पं गाई का ला नहीं हो वाल 
नाथ जी, परिछत्ा जानरी आचार दी 
जे जोक का से! यह दी झाक की 
और अन्य सरबमान्य महालुभावों | के 
सत्य प्रियता । 


९, चरित्रवान थे-इन्हे चरित्र 











ने प+ नरेद्र को को झार्शवाद देते | 
हुये इन का उत्साह बेचन किया : 


झोर आपड़ो अपने कत पर ऋटल | े "पक! करने के लिए पूतोंने 
4 । बहुत उुपाय किए किन्तु ऋषि अपने 
फरवरी | (५ से।बर्चालत न हुए। एक वार 
मथुरा मे जब ऋष गंगा. तट पर 
समा धो लगा रहे थे तो एक वेडया 
$। लञागों न ऋाब का १५ श्8 करने 
क लए भेजा; वेश्या गह-ता स्दषि 
के तेज को देख कर मन की एकापुक 
सारी सलिनिता दूर हो गई वह वेश्या 
अरषि के चरणों में गिर कर 
कहने हमी "कमा दीजिए मै 
आप को कल्ल कित बरने के लिए आई 
| थी फूट फूट कर रोन लगी झोर 

इतना ई नदी बिदालूय, ओर | दुछलें का करा वृतास्त सुनाया 
खुबोग्य स्नातक प० गे|वन्द अस्ाद | महपि ने ढाढस बधाते हुए कहा 
जी जो विद्वार पराम्त के निवासी हैं. 'देदीं जाझो, ईश्बर करे हुखयारो 
विहार में बेदिक धर्मे के प्रचार | यैगात स्थिर रहे'। यह थी ऋछ 
काय के लिये प्रस्यान करेंगे । को चरित्रता। 









हो सायकाल का उतने बरल प्रात 
की ओर प्रस्थान किया । हम ईइबर | 
से प्रांता करत हैं कि शाकराचार्थ | 
जैसे अद्विताय सम्यादी के आ्न्त में 
जो झन्बकार फेज्ा हुआ है वह | 
देद्‌क प्रकाश से बिर भिन्न हो जाये 


केरल प्रान्त प्रकाशित दे जाये. | 








आयंजगत जालन्धर 


है मार्च १६६४ 





आर्य पथिक धर्मबीर 


(लै०-श्री वेदब्रत जी 'मलिक' विद्याधिकारों गुरु ल 


भेसवाल (रो। 


जजजिअड कफ आकर क कक कक क कर. 

इस के बाद आय प्रतिनिष (जदौर) के घावों को २ 
सभा पंजाब ने आप पर स्वासी | घने 
दयानन्द जी की ध्रामायाक जीवनी | बच सर और आप ने फाह्युन | 
लिखने का भार डाल दिया। आप | सुदि ३ स० १६७३ !व० अथवा ६ | 


के भाई तोता राम जी व श्राप के | मा 
पिता जी का देद्डास्त हो गया। इस | * 
हृदय विदारक घटना से भी झाप 


वैदिक धमे का प्रचार करने से नहीं | हे दिया। अन्तिम समय झाप 


मो 


रह रुके । रथ घर र का बर घाहर 
ही बर्म प्रवार का ढाये रते रहे। 
आप ने ऋषि दूवानन्द थी सरखती 
डी #रमाशिक जीवनी लिखते का 
काम दिल कान से दिया | चद्मपि 
इस मे इुछ टिया रह गई हैं 
बर्तु किर भी झाप का वह काम 
अति इलायनीय है । 


अन्त को फावरी सं» (द8ज 


सा 


दे 

दे 
के मध्य भाग में एक काला, बाटा 

झुसत्षमान युवक आप के पास आया | 2, 





डी । आप ने उस को अपने पास | 
रख कर घर का उपदेश देना आरस्म़ 
कर दिया। झाप के कई द्विततेपी ज 
चआाव भाईयों ने आप हो बस से हुँ: 
सुरक्तित रहने क लिए कद्ठा। किखु है 
आप ले उस पर कुछ भी कान न 

दिया शोर उस को धर्म जिज्ञास्‌ 

कह कर अपने हिलेकियों की बात 

सस्ते रहे। एक दिन खाक काझ् के 

समय उसी दुष्ट भुसत्मान युवक ' 
ने अग़ाई लेते हुए आप के सदर 

में जब कि आप महत्ि द्वानन्‍्द | 
जी की जीवनी में उनका परम पद ह 
आआप्ठ के वर्णन का अध्याय झप्ी २ 
कल का के ये, बात मोक दी। 
किछ से बर की आलों मे आठ (# 
आर घाव लगे भौर उन से आधी हक 
राठ ड़ बराबर रुचि बहता | 
रहा; डाक्टर पेरी और श्विवि्ल हि; 


ई 
के 
क्र 
क् 
के 
ईू 
क्र 
् 





बंदिक धर्म डो वेदि पर बलिदान | 


आर्थना सन्तरों का पाठ कर रहे वे । 


इन्द्र नहीं होना चाहिए। इस | 


कप कब दुम सदा के लिए मेसे सेवा बिदठा 
ओर आए ऐे शुद्ध ने डी आयंना | होते हो. 


पं. लेखाम जी... 


हतक) 
'हे तक सीते रहने वर मो आप न | सजज्ल बन हो उठे 


रच सन्‌ १८६७ ई० को रात के 





मधु कलश 


१ 
है ससार सुमाफिर खाना अनगिनत हैं झाने वाले, 
हेकिन रहने लोग यहा हैं जौवत सफल बनाने वाले, 
जिया असल मे बह्दी कि जिसके मर जाने का, 


ख। दुफनाने वाले । 


हर 
कदम बढ़ाते चले बल रूट छोड़ो सले सहारा तरू ना, 
जब तक लर्त नहीं मिल पाये किसका थडहा, कैसा थकना, 
जितना चाहो इतना जीलो लेडिन आलस पास ने आप, 


0 जर्े अपत आर को जामुमकिन है इस दुनिया में गए बकत को क्लोटा सकता। 


विश्वानि देव संबत. इत्यादि 


प के अस्विम शब्द वे बे-- 
“आर्य समाज से लेख का काम 


डे 


सल्े आाज का मोल समसः ले किपका कह है, 
है अतमोल जगत के अम्द्र जो भी पत्ल है, 
सिर्फ़ रास्का भर टेढा है इस जोबन का, 
खोजा हो बिल्कुल सीधा और सरल है। 


कमश 
विजय निर्बाध जालख्घर 





मय आप के शव के साथ ३० 


उस समय आये-वर्गे रूगी | 


[बी का आतेनाद सट्र सुनाई | गण ? फिर दशेन न होगे ९ 
का था- 


दा! दर लेखराम, पुत्र । क्या 





परनलु आज ६5 वर्षों के पश्चात पल को रॉथर का खाद देकर बृच् 





व: 4. क के के दे. व: के के के कक के है" 


दयानन्द-वचनाम्त 


दाना क। फल व है कि जब कोई जन झपने सच्चे मन 
मे, अपने छात्मा से, अपने श्राए से और सारे सामथथ्द से 





कक 4 ५ 


परमैश्वर का भजन करना है, तब वह कृपामय परमात्मा उसे 


अपने श्रानन्द में निमस्न कर देता है । जैसे छोटा बालक घर 
की छत पर अथवा नीचे से अपने माता-पिता के पास्त जाना 
चाइता है, तो उसके मा-जाप, इस भय से कि इसारे प्रिय पुत्र 
दो इर-उधर गिर पड़ने से व न हो, अपने सहस्ों कामो को 


ई झोड, दौडकर इसे गोद मे उठा क्ेते हैं, वेसे ही परम कृपा निधि 


परमात्मा की झोर यदि कोई सच्चे आत्म-माब से चक्ता है 
तब बह भी अपने अन्त शाक्तिमय द्वाथा से उस जीब को 
डठाकर सदा के लिए अपनी गोद में रख लेता 
है। किर उसको किसी प्रकार का क-कलेश नहीं होने देता, झोर 
वह जीव सदा आनस्द ही मे रहता है । परमात्मा माता-पिता 

आन्ति, अपने मकतों को सदा सुख-सम्पत्न करने ही की कृपा 
करता है ।' (स्वामी सत्वानन्द जी) 








भी देवी का बही ऋते विल्ाप | में परिणत हू।ने के लिए हरी-मरी 
हजार झादमी थे। | खुनाई देता दै-- 

हा, पुत्र लेख राम! वीर 
क्या सव की यात्रा मे ही चले 


और लहलाती हुई अवस्था में छोड़ 
|एए। यदि आप के गुणा, कम खवमाव 
| का वर्षा न एक वाक्य में डिया डाये 


इस प्रदार वेदिक घमर पर | तो श्राप अत्यन्त स्थागी, सरल 
कहिदान हो कर आप जहा झपना | खगमाव, अरतिहानयातन क पके, 
के शहोदों की पक्ति मे | + का 
जाम धमम रे शहोंदों की पक्त में | ॥त्ती, मन्युपद, झागे सिद्धात के 
सदा के लिए अमर बना गये। वद। 
आप आय समाज रूपी छोटे ! 


अटल किश्वासी, अकृतों भय, 
! बाकपढ़, सुलेखक व झादशेह धर्म 
अचारक थे। आप क रक्त बिन्दु 


++ | पथिवी पर व्यथे नहीं गिरे । आप 


$ | ने अनेक घर्मास्नि से प्रस्वलित 
हैँ | वर्मोपदेशक उत्नन्न हिए। जिन 

| में सोमनाब, वजोर चन्द्र, मथुरा 
5 | दास, तृजश्रीं ॥म, मन्तराम, 
्द्पाल व जगतसिदद आ्राद्‌ के 
| शाम उल्लेखनीय हे। जिसहोंने 
* , ओोइम की पताका उठाए हए प्राय 

| दिए। स्व० ओ पूज्य स्वामी धद्धानद 
$- | जी महाराज पर भी आप के 
| | इच्च जीवन का बहुत व्यापक प्रभाव 








हूँ पा । इसदोने नो भाप काप्रशलल 
<. | जीवन चरित्र खब लिख का आप 
हू | के समान ही शहद डोने में मौरव 
हूँ ' अतुभव छिया है। 
कं. अस्य हैं आप और झाप का 
है | इलाघनीय आय जीवन चरित। 
के ! जिस को पद कर सुन कर मब्विय 
$ . ओे आने वाले नव-युवकी में आर्य 
आवनाओों का श्राशप्रद नृत्त रक्त 


की जेट कक क्र के के कै के + करके के कल के 44, सचार होना अनिवावे हे। 


(यजगत्‌ जाने: रंकिस्टई नं पी० १२१ _ 








मंदी के ७») समाक्षर इजार ६4 क्षों तरेसठ रुपए | मी पूल्य आजत्द स्वागौजी अदाराण- 
प्राप्त हुए । के प्रबदच ठया थी ?' ते, शुसुका 

अल्यापडों के 
आर्य स्त्री समाज मंडी 0) (20 पे अन्‍्शापओं के | (पान बहा महादिद्यातप | भार के आासक होते रहे । आफ 
कहएनजाब समा के झवोजन का भे व थी हिलर सम्मेकनों थी झानोजन किला 


पान-अमती क्लाजक्ती जी, | सोम बी बी. ०. बी. टी. |... दीकान्त समारोह १३-६४ | "या । जाधव छब बच्र के 
लक उमर वी रे बा अत ता तंक्ार थों जो घनंहा ली वो | बंधक 
गौरा देदी जी, मंत्राझी-श्रीमती | होल्वाहा को है। प्री रमेशबन्द्र | भध्वक्षता २| से ४ बजे तड मनाया 53 
सरहा देवी जी, रपसंत्रणि- | जो, ५० अमरनाथ जो शास्त्री, पं० | गया। इस अवसर पर श्री धसंदोर 
शारदा देवी व बरतीदेवी जी, |राम ऋष्ण जी शास्त्री विद्वानों ने जी ले विधाहय के प्रशासन | 'डि्ब कल्का सहज है, 





क्रोषाण्यक्ष- राजेश्वरी देवी जी, | महर्षि के जोवन पर प्रकाश डालते | विमराग का शिलान्यास तथा सभुज विरिषा का नेइ। 
पुश्लकाष्यद्च--ऋल्तादेवी डी। अ0- | हुए इनेक सुझों पर चलने का मागे | कात्रों को ठपाधियां प्रदान डॉ । | मान कहाई ईष्सो, 
रस सदस्या--घनीदेवी जी. गांदारी | क्रिया । अनेक छत्गों मे महर्षि | भन्वड़ फई जे मख वेठ़े हुए कद दहना बइ॥ 
दैबी जी, हरवंसी देवी जो, मिह्टत | कै कपकारों का गीशों ब भजनों | में दयानत् ता झआयंसमाज के | अुज्दी' कर यें छाव के, 
देबी जी, कृष्णा थी, सीता रानो | हारा गायन छिया। कार्यों दो प्रशता डो ओर विद्यालय कर की हो कं 
जी, सुददाग रानी जी झौर गोतमी |. अत में प० गुरदासराम जो | ह का-करम पर भद्धा प्रकट की । पे इक जज, 
देह जी । ने सभापति आसन से भाषण देते । आयेसमाज बाढ (पटना) डे ओर अब 


६२६४ को छा० चनामाणा | देर जनता को ऋषि के चरण | (ढक अ्खाब द्वारा पूर्वी 


की क फल ओ सिपुतम नो | हितों पर चने की प्रा री। | अकलान मं हो रहे हि शोः 
्‌ 'इब <५० | शोक़ प्रस्ताव 
का हेहान्त हो गया इनकी झस्लेष्टो | रनक पाठ के बाद सभा किभर्जित | (रो को अमालुरीय दि से र्‌ 





'िया वेदिक रीति से प० झेवलराम | ह! देखते हुए हार्दिक खोम व रोड |.) भांक इसिदिगा दबालन्द 
जी ने करायी । टकारा में ऋषि लगर कट करती हैं । वा इस कृत्य डी साल्वेशत मिशन दुशिकारकुर 
ऋषि-बोष उत्सव सुफेटा (सौर) ने उद्योगपति | चोर निन्‍्दा करसी है । तथा यह | रा. व हा. गोकशाचन्द्र जो रचरेव 


है अ्री विरामाई कारामाई ते महृ्ि की | सभा भारत सरकार को विश्वास | जग कि मिशनके लाइफ मेस्बर ये। 
तारीक्ष ११-२-६४ को ऋषिबोध ० र को विश्वास 
उत्सव झ्ाज मंदिर मे धूमधाम से | कम टंकारा है स्थाबीरूप से | दिल्लाती है कि पूर्वी पाकिस्तान से |» भचावड रृत्यु पर शोक प्रकट 
लत हु।। बाहः हम फेरी | यह या ही | दाए हर हुं की रा दा | हर वो लो व परिणार 
ही गई। साधारण का्यंदाही के | श्र के अवसर पर भी कैन दिन पुनर्वा्त के छाये में पूर्ण सहयोग | से खहटाजुभूषि प्रकट छरका है तथा 
न | देगी । . -राम ऋ्खन झार्य, | उनकी झारमा की सदुगदि के सिर 
'परचात ऋषि ओोबन पर अनेक | छतातार ऋषि ल्ंगर चलाने का 
विद्ानों व श्राईमरी स्कूल के छात्रों मंत्री खमाज । | पु से प्राबेना करवा है। 
कल | झाश्ासन दिया दै। इसका सारा 
के भाषण हुए। अपील पर वेद | ,बन्च उनकी रंकशेक कै टीका आये समाज खन्ना रागदास, प्रधान 
अचाराये ४०/- एकत्रित हुए । पूणा- | जुहकुल विद्यापीठ हरियाणा |... ही १६ बेड में एूी पाछि- व 
हुति के परचात यह शेष वितरण जैरबाब कहना स्तान में दो रहे हिन्दुओं पर अस्या- .. (रे) जाये समाज टेजदास में 
के स्राव समा ढी कासदाई समाप्ठ चारों की कड़ी निंदा की गई तथा ! १-३-३४ में एक आअल्ताव द्वारा प्रो 
का हं यां वार्बिोत्सव बढ़े ॥ 
र्क्। चैतराम बेल. | सप्ररोह के छाथ सम्पन्न हुआ । | भारत सरकार से सांग ही गई कि | कलवनवाल भी भ्रवाज्ञ के निधन 
मन्‍्त्रो समाज. | ५ झह्यबर जो शास्त्रों! &, 2, | पई पाक सरझार पर दवाय डाले। | १९ शोक प्रकट छिवा गया। तजा 
राजपूत हाई स्कूल ढोलवाहा | प्र 0 की अध्यक्षता में सरकृत | आये प्रचार समिति वम्बई | इसकी झात्मा की सदुगवि के खिए 
(होशियारपुर) मे सम्मेकन हु जिसमें शुरुकुल के |. का वार्पिकोत्सब तथा दयाजन्द | 'य से आयेगा की मई। 
ऋषि-योध उत्वव.| बा ने संत साधा में दिद्ता- | वोधोत्सब ८ फावरी से १३ फरवरी |. झाप मी ख्लेढ दृखताबन के 
३१०२-६७ को ऋषिबोध उत्सव | ऐसे भाषणा वः कविताएं सुनाई । | पक बढ़ी धूमघाम से सम्पन्न | चौज़ ये जिनकी सहायता स्ले वन्दावक 
ही गुरदास्राम ही मुल्वाध्यापक | प सम्रतिह जो, आचार्य विष्णु | दैशा। ४ फरवरी को साथ ४ बजे | गले हुई ह्कूत रमदास्ध चक्त 
राजपूत हाई स्कूल दोलवाद़ा के | मित्र जो. चो. मांडनिहर जी, | रोभा यात्रा आरम्भ हुई जिसमें | रहा है। 
समापतित्व में बढ़े वस्‍साह से | ९. कंवह्रदेव जी शास्त्री, आगे | आये समासदों के झतिरक्त दक | जे, 
सम्पन्न हुआ। जिस में राजपूत | विड्धानों के आकणों का जनता पर | दजार के लगभग स्कूत्न के छात्र उदार लक 
हाई स्कूल व गबरमैंट वेनिक ट्रेनिंग गदरा प्रमात्र थ्/ | भ्पील पर २० | छात्राओं ने भार लिया | उत्सव में ,अ्ाााकााम्मयााामायकम्यक, 


सु न बहता 6 आ सरीतपतज दो मल्त। भाय देशिक प्रतिनिधि सभा पेजाब जाहन्वर द्वारा बोर मिक्राए पे, शिक्राप रोड आालनबर से मुद्रित ठवा 
अआगडगत कार्यालय अहएमा इंसराज भवन निकट ढबहरी आह्वन्र शहर से प्रकाशित मात्रि--झाय॑ प्रादेशिक प्रतिकिधि स्रया पंजाब जाद्०६६ 


























/ वमायम पु रि प्रात सर उ्त् रे 
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दर 
प्र « 

वेद सुक्तय: 
न क्यो ययातवम्‌ 

हैं. है फरोश। जैसे आप हैं; 


पु रेसा कोई नहीं। झाप अनुपम 
अद्वितीव हैं। झ्ापके समाम 
सर्वेशक्तिमान, अनन्‍्त, झनुपम, 
 सवेह, सर्वाधार, सर्वेख्वर, सवा- 
कै न्तरयाओो, महान घर पोन 
है हो सब्ता है। आपके समान 
देसरा कोई नहीं है। आप 
महान हो, भ्रष्ठ हो! 
है समानमुप्रशंसिफ्म 
श्रभो ! झाप सब के प्रति 
है| समानता रखते हैं पक्षणत से 
*& शन्य हैं । जैसा कोई कर्म करता 
है, इसी के अनुसार इसे फल 
अदान करते हो । झापड़ी मे सदा 
स्तुति प्रशसा काहा हू'। आप 
पिता हैं, अ।पके लिए सारी प्रजा 
समान है। कम के अनुसार 
ई आपका पसाई होता है। 
६ अमृग्रमिन््र ते गिरः 
हे इन ! मेरे सारे,गे शब्द 
|| रस, बराया, बहार, भजन 
| लोग मस्तक आपके हि 
ही हैं । में आपके सिवाय स्तवन 
हक गीत गा भी किस के ! मैं 
वो यही चाहता हू कि मेरा शब्द 
औ* शब्द श्पके स्तुतस्स से भरा 
है रहे । मैं आपका स्तोता गायक 
400] सामवेद से 





आय आम 


नर धर, 
बेदासत . $ हार्दिक स्वागत 
् 
मनमापरिकमानन्त्राः # ई झआाय॑ जगत के तपखी, 
५५० त्वागी, न्‍त 
ओर उद्ीची दिकू सोगोरणिपतिः खजो रकिता शनिरि & आज लक 
प्र: । तेम्यो नमोरपिपतिभ्यों नमो रक्तितृभ्यों नम  रहखगी के (७, हो, ली 
इपुम्यों नम्र एश्योप्सु । योझणन्‌ ढ़ ष्टि य॑ व द्विप्म- २ 027 532 
स्तंवो जम्मे र्म:॥ अधर्व का० ३० सूक्त २७ मंत्र# *ैँ वरलरोक पहले का जार 
अ्थे- है रमदीश । श्राप इस (उ्ोजोहिंगू) हततर दिशा में. # में भाये समाज लारेस रोद घलृत- 
भी (मोम ) सोम शान्तिस्वरूप के रूप में ध्याप्त दोकर सब के (झधिपति) ई सर में अखृत मधुर रूथा करने 
स्वामी हो तथा (स्वज ) स्वय प्रकाशमग्र हो रहे हों, आप ही (रक्षिता) 4 इस सप्ताह पघारे हुए हैं। हम 
हमारे रकक हो! तथा इस (शाम) बिजली वा प्रकाश के (इुपव )बाणों.. 4 छादजात की ओर से आपका 
के द्वारा हमारी सम प्रकार से रक्ा करते हो। तिम्य नम) भापकीइन है से रह ले 
रा करने वाली शक्तियों को हम नमस्कार छाते हैं ये हमारा जीवन कूल ही लागत कर 
वाद्य करती हैं, हमारा मारे धशाल करती है । यही वाया बन कर हमें. हैं। झा प्रदेशिक सभा के 
जानाविध विपत्तियों से बचाते रहते हैं। (व अस्मास द्वेष्टि) ओो कोई ईः गत छार्येसममाज लोहगढ़ अमृत- 
इम से डेप करता है वा जिस से हम देव करते हूँ (तब जम्मे दृष्म )&#80. सर के वापिक आधिबेशन २३ . 


उसे आप के जबडे में व्याव नियम में रखते हैं। आप के निर्णय पर 
बोझते हैं । 

भव -हे सर्वव्वापक। वेबाधिदेव। हमारा अचल मन उत्तर 
हिएा में भी भटक इर यकू गया । वहां पर भो झाप का हो झतुपम 
लियम देखा । बहा भी शान्ति दरयक 4न कर सोम के रूप में आप रम 
रहे हो। बद्दा पर जा भो विजलो है, पराश है, उस के वाणों के द्वारा 
हमारे जीवन का रक्षण करते दो। विश्ुन्‌ की खुदर प्रकाशमवी न्‍ 
सेखाये काश के समान हैं। वे सारो झाप को हो शकितया हैं। हम | पेपीचि सन्त के समान हद : 
आप के इत शक्तिमय नियमों का समादर करते हैं।येआप के 7| रयोंप रब दिया प्रमु आप « 
लिमित साधन [हमारे जीवन के रस हैं, इमें नाना दिपतियों से. | रे सदा खवन्‍्थ रखे ताकि जनता * 
बचचाते हैं। इम इन का मान करते हैं। जो हमारा दे थी है, मद्वारा3।. | आपके मधुर प्रचचनों का अमृत- « 
उसे इम तेरे खुद करते हैं । तू ही न्याय छर |-स. है पाल करती रहे--सठ य 


परहवरी रविवार को सारे पजाब * 
दिहल्ली और ह्विमाचल के प्रति- « 
निधियों ने मिलकर एकमत, / 
रकम से आपको सभा का: 


प्रवान निर्ाचित कर के समा * 
'कये का पित्र भार आपके : 


5 कक की फनी केक: के कै की" 


ककलेलललललजनसन्‍-जन्‍-जकक लक लेन कल-नक लक ले केलेनक ले जे-ज-केल बीज कील नेजनदेककलकेकेलेनबण हु 


अधिष्ठाता--संतोफ्राज सभा मंत्री अम्पादक--तिलोक चन्द्र शा 


आर्यजगत जालन्धर 
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मन को वश करने के तीन सावन : 


ज्ञान-प्राण 


(पूज्य महात्मा आन्‍्तद 


और ध्यान 


स्वामी जी महाराज) 


कश्नडआअक कल अफ्मजअक अर अंडे ऊ से सी 


इस लिए दौ्ेकाल तक निरन्तर 
रूप से अभ्याक्ष जारी रखो वीतरी 
बात इस के लिए श्रद्धा को हे । इस 
के लिए पूरी बढ्धा रखो वी इस में 
सफलर! मिज्गी | श्रद्धा क बिना 
तो साथ सा कार्य भी पूरा नहीं 
होता । जिस कम में जद्धां की | 
भावन। भर दी जाती है, उसमें मि- 
उास पैदा हो जाता है और जिस में 
इसका अभाव हवावा है, वह सबेधा 
रसद्वीन हो जाता है। इस भड़ा- 
वूवेक डिया इश्ना अभ्याक्ष ध्यान की 
स्थिति को हृढू बनाता है। जितना २ 


अभ्यास दृढ़ होता चला जावगा, 
उतनी २ चित्त की स्थिति में स्थिरता 
आती जायगी। 

ध्यान करने के लिए शरीर, 
बस्तर, स्थान! झासन और वातावर- 
शकोशुद्धि बडी आवश्यक दे । 
खानपान पर दो विशेष निबख्रण 
रखना पड़ेगा । ऐसे वैसे चट पट़े 
द्ा्ों का प्रयोग करके मन की 
ज्याना-वस्था को नहीं प्राप्त किया 
जा सता । जिसने रसना को अपने 
काबू में नहीं किया उसका मन 
काबू में कभी नहीं झा सच्ता। 
मन की एकाप्रता के किए रसना पर 
संयम बड़ा ही जरूती है। ध्यान 
आासिझ के झग्र भाग पर अथवा 
आह्ञा चक पर किया ज्ञा सच्ता दे। 
अपने आज्ञा चक पर ओप ध्यक्षर 
किस कर ध्यान करें तो कुछ देर के 
अभ्यास के बाद आपको देसा अतीत | 
होगा कि यह ओम झक्षर वहा | 
जिखा हुआ है। चमकता दिखाई 
देगा । रूमी दोखेगा और फिर मिट 
जायगा । फिर दिखाई देगा 


| आयेगी । बह्ढी प्रद दो 


अपने निरम्तर धभ्वास को जारी 
रखे फिए ऐसी स्थिति झाजावगों, 
जबकि आज्ञा चक पर जिला हुया 
प्रकाशित यह ओम स्थादी बना 
रहेगा, मिटेगा नहीं। यह दशा 
निरतर अभ्याश्च केद्स्‍ारा ही 
बा 





ड्योति आपको अन्दर ले चलेगो। 
इसी ब्योति के द्वारा आपको अत्दर 
का अदूभुत जगत दिल्लाई देगा। 
मन की पाग्ता के लिए यदू बड़ा 
छुन्दर साधन है। ध्यान के लिए 
एक ओर बात का ध्यान रखना भो 
जरूरी है। जब कोई ध्यान झरने 
बेटे, उसे प्रयस्त करना पड़ेगा कि 
उसके मन के कोठे में जितने भी 
नानाविध विषयों के विचार रूपी 
पदार्थ भरे पढ़े हैं, जिन के कारण 
डित्त सदा रचल् रहता है। उन 
दिषयों के पदार्थों से मत के कमरे 
को खाली करना होगा। यदि मन 
का कोठा पहिले ही भरा हुआ है 
उस में झौर किश्वी बखु की गुज्ञा- 
इरा ही नहीं है दा फिए ध्वान को 
अवस्था कैसे पंदा ह सकती दे। 
ओो पात्र पहले से दो भरा हुआ है 
इस में और वस्तु केसे आ सकतो 
हैं। शास्त्र मे कह्ठा दै-ध्यान 
निविषय॑ मन -- मन की ध्यान 
अवस्था वह है जिस में विषयों का 
सकैथा श्रभाव हो जाये । झभ्वासी 


को ससार के विषय तथा सब प्ररार 
के विचार मन से श्रभ्वास के समय 
आहिर कर देने चाहिए। इस स्थिति 
के लिए भो रूमाम करना पडेगा। 
उबर मन निर्बिषय हो जायगा बब 
उसडी सारी चचत्ता समाप्त होकर 
एक हो जायगा। सन डी एका- 
प्रताडी गरद्म अठुमूति का परम 


इस ध्यान की अवस्था मे | साधन है। वही पाप मन ध्यान 





चिन्ता न करों, निराश न हो। 


की अवस्था में जाकर इमे वहा 





खराज्य ओर 


आय समाज 


ले श्री स्वामी ध्रुवाननन्‍्द जी प्रघान सावंदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा देहली 


हक पी 
सर्वे प्रबम भावना महर्षि श्री स्वामी 
दवानन्द्‌ सरस्॒तो जो $ विशाल 
आल में ही डडुबुद्ध वा जापत हुई 
थी। उन्होंने सबे प्रथम कहा था 
'डि विदेशों राज्य ढितना ही बेष्ठ 
और सुख कर क्योंन दो परन्तु वह | 
खदेतीय शासन की समाता नहों | 
कर सकता । इसो मौलि८ भावना 
का ग्रवारअसतार अन्य राजनेतिक 
नेताओं ने भी किया जिन में झा्य 
सामाजिकों को सख्या मो पर्याल 
थी फन्तत भारत स्कतत्र द्वो गया 
और आज सारे देश ये खराब्य 
स्थापित ते हो गया परन्तु अभथो 
सुगच्य नहीं हो पावा। अ्रक्षचार 


ऋराबर बढ रहा है और नागरिक 
38595699०26<७७999०७०००5 


पहुंा देता है, जिस के लिए हम 
अटकते फिसते हैं। वेद में इसी 
लिए बार २ प्रार्थना है कि तन्‍्मे 
मन शिवसकल्पमस्तु। स्त्रामी 
शाहराचार्य जो से पूछा था कि 
जित जमत्‌ केन-इस जगत पर 
किस ने बिजव पाई ? ड्दोने उत्तर 
दिया कि मनो येन--जिस ले मन 
'पर विजय पाई । मनोजित व्यक्त 
ही जन जित्‌ होता है। जिस का 
मन हो अपने काबू में नहों बह 
विश्व-बिजयी नहीं बन सकता । 

ये वीत साधन हैं जिन के द्वारा 
मन पर वशोकार किया ज्ञा सकता 
है। इसको चंचलता मगाई जा 
ख़त है। झाज के भौतिक झशात 
ससार को इस बेदिक संदेश ढी 
आवश्यकता है । तमो शान्ति होगो। 
पकाप्र बित्त के बाद जोबन की | 
क्या सिविति होती है बह शब्पों छा 
विषय नहीं है अपितु अनुभवों का | 
विषय है। वि की इस भूमि को 
पाकर आप स्वथ अनुभव कर 


जजजिजर औ अजित 


गण अस्त कत्ल के लिये भां तरस 
रहे हैं । न्यायाज्ों में अमियोगों 
की ससख्या बढ चल्ली है। गशत्त्र 
वा जनतत्त्र जनता का राज्य कहा 
आता परन्तु जनता अपने अधिकारों 
और क्तेल्यों से अनमिज्ञ सी बनी 
हुई है । उसके दोन करत व्य शेर रद 
गये हैँ धतनदात, मतन्दान औोह 
अपने चुने हुए अविकारिया का 
स्वागत सम्मान। विघान-समाझओं 
पर प्रचुर धनराशि व्यय को बा 
रहो है परन्तु जनता में नेतिकला 
पसार के लिये कूछ नहीं किया जा 
रहा । धरम के मौलिक ख्िद्धांतों को 
कियाम्वित करने का नाम ही 
नैतिकता है । रिशज्ञव बुरो चोज दै 
यह सिद्धात है परन्तु हम रिश्वठ 
नही क्षेते देते झोर न क्लेने देते 
हैं. यह नेतिकवा है। इसी प्रकार 
अन्य अपराधों ओर दुग्ेशों के 
सम्बन्ध सें भो समझ लीजिए। 
अष्टाचार था अनैतिकता कानूनों से 
दूर नहीं हो सकती | इस के लिए 
धर्म-मावनाओं का प्रचार-य्सार 
झावश्यक द्वोगा । महर्षि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी ने धर्मद्ीक 
राजनीति को कभो स्वोकार नहों 
किया। महात्मा गास्धो ने वो 
खष्ट कट्टा है कि मैं पमंइोन 
राजनोतिकी कूड़ा करडट समझता 
हूं । सत्य एवम्‌ श्रद्धिस्ता दोनों 
ही धर्म के मौलिक सिद्धांत हैँ। 
डिस धर्म ने देव को उस की स्ोई 
हुई स्वतन्त्रा प्राप्त करायी आज 
सत्ताघारी शासक उस के नाम से 
में घृणा करते हैं वह डितने दुख 
ओर केसे झराइचव' डी बात है। 
पेट्ी स्थिति में झाय॑ समाओं 
जहञक्व्य है हि वेरेश में पर्य. 
रूप से घर्म प्रचार-एथ पर अप्रसर 





सकेंगे । अद्पा हि ऐेकलय 


(रोष पष्ठ ८पर ) 


आर्यजगत बालन्घर 
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_. दयानन्द युनिवर्सिटी 


आयेसमाज ने मारठ में यहाँ 
धर्म ब्चार का वेदिक आन्दोलन 
आरम्भ करके अनता को जाथूति के 
दथ पर हवा खड़ा किया, वहां 
अविया के नाश झोर विद्या डी 
वृद्धि के मद्दात का में भी सारे 
देरा का नेदूल्व किया। आज सारे | जा रहे हैं, बहा दबानम्द यूनिब- 
बाष्ट में लितना भी शिक्षा का प्रसार | सिटी ढो स्थापना भी ढी जाये। 
दिखाई देता है दसबा सारा श्रेय | जब भारत में समाज के पास इतनी 
आेसमाज को ही रै-हसमें तनिक | बडी शिक्षण स्थाए हैं, इतना 
भी क्सो को मतभेद नहीं है । | महान्‌ विश्वा्तार का काम है 
ऋराज्य, सुधार तथा विद्या दान में | शिक्षा के च्षेत्र मे इतने महान्‌ नेता 
सारे रछ्टू में जो शानदार ग्रवाइ | हैं, लो ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों न 
चल रहा है, इसका सारा गौरव | बनाई जाये। माननीय जरिटिल ढा० 


भी आर्यसमाज को ही मिलता है। | गेहरबनद जी ने एक बार कट्दा था 
इसने शिक्षा के कावे को लेकर सारे 
देश में विशाज् सस्थाओं का जाल 
किल्या दिया ! इनका प्रबत्थ पढाई, 
परिणाम तथा आचार विचार का 
स्वर बहुत ऊ चा है, जिस ही मुक्त- 
कर्ठ से प्रशसा में झपने पराव 
एकमत हैं। झायसमाज डी इत 
संस्वाओं ने देश को वढेंबडे रन 
जुदान किये हैं। आज इन शिक्षण 
संस्थाओं का श्रवन्ध करने बालों 
माननीय डा. मेइरचन्द जी महाजन 
प्रबान ही.प.बी. काल्लेज प्रवस्वक 
कमेटी देइल्ली, डा. दीवानचन्द जी 
कफक्ास्‍्कर कानपुर, ड.० ओ, 
'एल्ल, दत्त वायस चांसलर विक्रम 
यूनिवर्सिटी, प्रिंसोपल् सुरवभानु जी 
इम.प.वायस चासल्र कुरक्षेत विश्व- उदाहरण है यह दयानन्‍्द यून- 
विद्यालय, प्िंसपल्ल रक्तरामजी, प्रेस पैंसिटी मी सारे देश मे अपने 
प्र मीमसेन बहल प्रिंसिपल दीना- | कार तथा अपनी शान की झाप 
जाय शर्मा, प्रिंसिपल ज्ञानचन्द जी, | दी दोगी अजमेर जेले केन्द्र में यह 
आाटिया, झाचाये प्रियश्नत जी गुरू- | मदद।न विश्वविष्वालय पुरातन काल 
कुल कागड़ी, प्रिसिपल वाले जी, ! में 'चृशितता, नाकन्दा, विक्रम 
डा+ सुयेदेव जी अजमेर व्रि्िंपंद विश्वविद्यालयों का पुन स्मरण 


देवीबन्दर शो एम ., प्रिसिपल 
रामदास सरीखे शिक्षा विशारदों पर 
बढ़ा मान है। इनके सतत प्रवास 
से चल रद्द है। 

देर से आर्य समाज चाइता या 
कि जह्टा अन्य शानदार काम क्यि 


कि मेरा यह स्वप्न भी जीवत मे 
पूर्ण टली जाये कि दबारनद यूनिबलिटी 
डी स्थापना कर दी जाये । शव यह 
पसनता है कि जमेर में दयानन्द 
यूनि्नाशवटी स्थापित करने का 
निश्चय हो गया है । इस कार्व सूब 
का आरम्भ भी हो चुका है। झाय 
जगत्‌ के इसी झद्ढू मे इस सख्ब-्ध 
में एक लेख भी प्रकाशित हो रह्ष 
है। इसे गौरव है कि डा० महाजन 
जी, जेसा गम्भीर हब्व प्रतिष्ठा 








महान उ्याक्त जिस कावे दो अपने 
इस में लेते हैं, उ्से सफलता के 
ऊचे शि्लर पर फहुना देते है। 
दकारा में मद्दान काये का उन 











दल से देश प्यारा 
अजित ज जैज फजसिी के क के के करी 
समाचा? पत्रों मे आया है कि | महान है। जहा देश का #इन हो 
गत दिनों ल/क समा मे राष्ट्र के बडा पार्टी का स्थान पीछे दै 
अतिरक्षा बजट पर बोलते हुए काधे स | और देश सब्र से प्रथम। हम 
के वरिष्ठ माननीय ससत्सदस्य श्री | औी त्यागी जी के! इस स्पट्ोक्त 
मद्गावीर जी त्यागी ने कहा कि यदि | पर वध्ाई दे कर दूसरे सत्र राज 
राष्ट्र डी सरकार देश वी सीमाओं | नीति के क्षेत्र म काम करने वालों 
पर दोने वाले आक्रमण रोक नहीं | से भी यही झाशा रखते हे कि 
सकती, तो इसे अपना पद्‌ त्याग | दलबन्दी से डपर उठ कर राष्ट्रहित 
देना चाहिए । डी त्वासी डी ने यह | का प्ररन आने पर अपने दल को 
भी कह्दा कि मैं यह बात दुलख से | भो ऐसे शब्दों में अपनी दिल की 
कह +६ हू. । मुके केस प्यारी है | बात कइने मे भय था संकोच नहीं 
पर मुमे दल की अपेक्षा देश प्यार | ररना चाहिए । व्यक्ति बाद, 
है, इसी देश भर म के नाते में ऐसा | दलवाद और संश्या बाद मे राष्ट्र 
कहने पर विवश हू । इस प्रकार के | दाद एवं रूद्भात वाद घहुत ड़ भा है 


भाव व्यक्त किये । 
एक उत्तम सुभाव 


इसे अस्लता है कि भी त्यागी 
जो ने बडी उचित तथा युक्तियुक्त |. इमे क्‍मबई से श्रो मास्टर 
दरबारी लाल डी ततेजा बूलाची 


बात बह कर दूसरों का भी इस | 

दिशा में पथ प्रदर्शन किया है दल | वाल्नों का एक पत्र मिला है। श्री 
प्यारा होता हैं किन्तू जब देश का | तनेजा जी देशविमाजत से पूवे 
प्र हो, राष्रिय हित दो, अथका | 
अपना दल किसी और शोर जा 


कुछाची सीमाप्राग्त में झाये समाज 
का मन्त्री, वहा दो प्रसिद्ध आये 
रहा हो तो उस समय अपने द् 
की अपेक्षा देश का ध्यान सर्वप्रथम 
होना चार्िए | यदि ऐसा ने किया 
जाये हो दल के मोह मे राष्ट्र हानि 
भी दो जाती है ऐसे २ स्पष्टकादी 
ल्षोग ही तो रक्त कर सबते है। 
दल तो राष्ट्र पर वल्लिदान हो सकता 


कम्बा पाठ शाला के अनयक काये- 
बर्ला थे। इधर मी बड़ा समाज 
कार्यों करते हैं। पत्र मे लिखते हैं 
कक आयाम कल सिनेमा द्वारा बुमारिय 
तथा युवक युवठियों क। जीवन इन 
| कै चित्रों तथा अश्य चित्रपटों के 
| जाचादि द्वारा जिस तेजी से पतन, 
है किल्यू राष्ट्र को दल पर झुर्यान | विलास तथा मोगवाढ के मांग की 
नहीं किया जा सकता। राष्ट्र के | ओर बढ रहा है, उसे रोकने के 
नेता मह्ठाने हैं पर राष्ट्र इन से भी | लिए आाय' समाज को विशेष कार्य 
| कोना बना कर नगर २ में मदान 
में उतरता चाहिए .. कौन 
नदी झानता और मानता कि आज 


करों देगा। इसके ढारा शिक्षा के 
के साथ २ जीवन की समस्त प्राक्र- 
याओं का श्रचार भो होगा । स्वामी 
दयान-्द्‌ का शानदार बैदिक मिशन | 

विस के चारों झोनों में इस के | है। भाचार, विचार आर, 
इस प्रसारित होगा । जनता विशेष | “लि: दे के आदि, मर हे: 
कर आये संमार को मी चाहिए कि | सह से अभावित दो रहा है। इस 
बह इस महान संस्थान के लिए बह मी श्री तनैजा भी के द्वादिक भावों 
से बडा उत्े करने में कटिबद्ध हो 
जावे तमी ठीक है. --जिल्लोकचन्द्र | 


सिनेमा का क्या कुप्रभाव फेज रहा 





का समर्थन करते (६ आय समाज 
(दोष रष्छ # पर ) 


आयेजगत जालन्धर डे 
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दयानन्द विशविद्यालयकी स्थापना 


आर्य जगत के लिये एक चुनोतो 

दयानन्द विश्वविद्यालय की स्थापना का महत्वपूर्ण प्रश्न आज़ 
अल्पेक शिक्षा तथा समाज धरे मी के सामने है । हमारे देश में तथा 
जहर की लगभग एक हार डी* ए०वी० थादि आर्वेसमाज की 
शिक्षण सस्वाओं को ९४ सुत्र में बाघने के उहेश्य से भारत के रूवोचच्च 
ज्वायालय के पूरे मुख्य स्वायाधीश डा० मेहरचन्द जी महार्न के 
अधानस्व मे सार्वभौम झायंक्षमाज शिक्षण सस्‍्था परिषद का संगठन 
होने के वाद उसका पहला अधिवेशन ३ व ४ नवम्बर १६६२ को 
अद्दात्मा हतराज कह 5, वेह नी में किया गया था। इस सम्मेलन के 
अध्यक्ष :'तढ़ प्रशास» तथा शिक्षा शास्त्री डा० चिन्तामन देशहुख, 
आई झी दम ने अपने उदवाटन माप मे शिक्षा के छ्षेत्र में भाये 
समाज के महान काये की पशवा करते हुए दवानस विहविद्यालय के 
झुलाव का स्वातद डिंवा था और सम्मेलन का वहों सइसे महत्व 
निश्चय भी था। अत इस तिणेय को पूरा करने के लिये दयालच 
विश्वविद्यालय स्थापना धषमिति बनाई गई जिसमें अनेक प्रसिद्ध शिक्षा 
विशोष्ल तथा मिलन मिस आ्ें के पमुब झ्ावे सबतत सम मनोतोत 
किये गये। दिनाक २२ सितम्बर १६६३ को देइलो में कार्यकरारिणि 
था विश्वविद्यालय स्रिति की सम्मिलित ब्रेठक इस मदलपू्ण अत 
पर विचार (विनिमय करने के छिये की गई। विश्वविद्यालय को स्थापना 
के लिये तीन स्थान विचारधीन ये अथौत काठियावाइ में टकरा जहा 
आप दवानन्‍्द का जन्म हुआ, मधुरा जहा उन्दोंने शिक्षा महसा की तवा 
अजमेर जहा उनका स्वगेबास हुआ । जैसा डा८ मेहरचरद महाजन ने 
बताया अजमेर मे कई अलुकूलत परिष्थितिया हैं । ऋषि द्गानस्द को 
निरबांस भूमि व देश के केन््रोव स्थान में होने के अतिरिक्त वहा निकट 
अविष्व में विश्वविद्यालय की स्थापना में मद्दानूमू ते के अतिरिक्त बहा 
एक विशाल दयानन्‍द कल्तेज भो मोजूर है झोह उसके आगतो पर्वाल 
खुडी सू्ि भो है। शत सर्वे सम्मते से निश्चय किया गया कि बढ़ 
विश्वक्धालय अजमेर में स्थापि। किया जावे । पश्राब, उततपरेश, 
विदवार, महाराष्ट्र राजथान तथा देदक्षो आहि के उपश्वित प्रतिनिधियों 
ने इस निरंध का कराइपूर्वक खागत काने हुर उत्े पूरा काने में 
सहायता देने का झ्राश्वाशन मो दिया । ताराख १३ जतव0, १६६४ को 
डो० ए० वो कालेज, कानपुर में हुए परिषद के सममेरत में सरशसन्मति से 
इस निश्वव का समर्यंत कर दिवा थवा झोर अब कावोखित कएता इस 
सबका पत्र करेंब्य हो जाता है । हे 

इह स्षट है कि केवल प्रस्ताव और निर्णय मात्र से इतना बदा 
का कूरा नं हो सकता इसलिये दयातन्‍्र विस्ववेद्यालय कोष का 
योजना बनाई गई है । हमें विश्वाप्त है कि डो० प० व स्कूनों व 
कालेजों के झाध्यापक तथा विया्थी उनके अमिवावक ओर पर्व 
डम जुनेती को स्वीकार करेंगे। इसा पर सार्वदेशिक समा झ्ार्य्रतिनिधि 
सभाए तथा देश विदेश में फैचो आयमजाजे भो धन सवह में इमारा 
डाथ बढायेगीं, ऐप। हमारी आशा वे आता है । आर्यजगव के 
अतिरिक्त प्राय सवेत्र आयेक्षनाज व उस शिक्षय सत्याझों की 
झलेकागी सेवाओं तथा छ्धुनिक भारत के निरमाद्य में ऋ बे दवानन्‍्द 
के महान योगदान के प्रशसंड व समर्थक हैं । इत सब उदार 
सद्रावाा मो इस पत्िज काये में मिल्लेगी।. (कमश ) 


हंसराज महिला महा- 
विद्यालय का पारितोषिक 


अठिरज्ञा मत्री श्री चद्धाण ने 
समा पद को सुधोभित किया 
इंसराज महिला महाविद्याक्य की 
पारितोषिक वितर्णोत्सिब कालिज 
के विल्लृत प्रांगण में साथ' ३॥ बजे 
सम्पस्न हुआ | पढाल माननीय 
अतिथियों से मर पूर था। स्‍थान २ 
पर कालिब की छात्राएं अपनो 
ड्यूटी पर तेनात थीं। कार्यकतत 
के सम्रय पढ़ा में पूर्ण शास्ति का 
राब्य था। स्वागत भाषण के 
पहश्यात्‌ छात्राओं का कारयक्रम 
अतीब मनोहारी या। ओो चढ्राण 
जो ने झपने 4वत्र हाथो से कालिज[ 
डी कन्याओं को 
किए। अध्यक्ोव भाषण मे आपने ! 








कई कि एक पुरुष को शिक्षा देन् 
से पक ही व्यक्ति शिक्षित द्वोता है 
जब कि परूकन्या को शिक्षा देने 
से समूचा परिवार शिक्षित' होता 
है। खो शिक्षा राष्ट्रीय उनति छा 
सुटद सम है। 

अतिरद्षा मत्रो ने, कालिज 
छात्राओं को सैन्य संवधी पारितषिक| 
देते हुए अव्व्त परधस्तता प्रकट को 
और कहा कि मैं को अइ तक 
पता के पुरुयं को हो सेनिर कार्यो 
में अप्रणों समसता थो लेकिन इस 
कालिज की छाजाओं को प्रतिरिका 
सेवाओ्रों के लिए पुरस्कार प्राप्त 
करने देल्ल कर अत्यन्त सवोष हुआ्ना 
है। इस में भारत का उच्च भविष्य 
निहित है। 

कलइनू कालिज की प्रस्सीपल 
म्रि्त विद्यावती आन३ कै & ने 
| आाएिक रिपोर्ट पढ़ो जिस मे कालिज 
को छात्राओं का सरल जीवन धार्मिक 
बिचार, दया परछतर का संगठन 
आदि घारा्ं का सु्दर बन 
स््या। 








अंठ में थी यशा थी के संसद, 
क्या ओजस्की मापण के साथ 
कांय वाही समाप्त हुई। 


व्यवस्थापक - 


कानपुर में हिन्दू लड़को 
बुरके में बरामद । 
अभियुक्त मु्तलमान 


गिरफ्तार । 
कानपुर कचइरी में कन्न उस 
समय सनसनी फेल गई अब 
केन्द्रीय शाये सभा छानपुर के मन्‍्त्री 
चो देवीदास आये (समासद्‌ नमर 


| सद्धापत्िक) ने एर संदिग्प शुवके 


का बुरका हटा दिया तो बह रेल 
बाजार से अपहृत हिन्दू लड़डी 
सुलती देवो निकली । अपहरण कल. 
रेलबाजार निवासी इब्ाहीम वह ' 
देख कर भाग खड़ा हुआ लेकित 
श्रो झोये व उन के साथियों ने 
अद्याता कचइरी में हो उसे पकड़ 
लिया और कोत्बाल्नी पुलिस के 
घुपुई कर दिया । 

कुमारी मुददी देशो की झाबु 
क्र भग १६ छात्र की है उसको 
मा को भयाया गया वा । उसे 
पहिलले इजाइाबाद ले जाया गया 
वल्पइचात स्थानीय बाबू पुरवा में 
रखा गया | कन्न कचइरी में एक 
मुसलमान वकील के पास खिला 
पी के लिए इसे बुरा पहना कर -. 
क्ञाया गया | इस बोष में श्री आये 
को किसी तरह पता चल्ना और 
उन्हों ने तुरन्त बह्दा पहुंच कर 
स्राइस से लड़की को व अमियुक्त 
को पकड़ लिया | लड़की को डाक्टरी 
के क्षिए भेजा गया। 

यह भी ज्ञात हुआ दै कि 
अभियुक्त रेल बाजार में होटल 
चल्लाता है हदुकी के माता पिता ने 
मी आर्य से इस मामले में सहावता 
मांगी जो इसी लिए भी झाये ने 
उस्च की खोज की । 

देवी दत्त संत 
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महाराष्ट्र दर्शन ईसा] आातादर्ण बना डा है। इंदावाए 
॥;क्‍ न्द मत सत्याग्रह का प्रभाव सम्पूर्ण अदेग 
(ि० श्री सत्यवीर जी ज्ास्त्री है दयानन्द-जचना ढ़ ते पर है, तथा च्ाज की रियति यह | 
“युरोहित आार्यसमाज शोलापुर) (2... इसी नामका जप झयात्‌ स्मरण और उत्ी का अ्थपिचार हुँ प्रचार दा विरोध छसने की शक 


(सवार से झगे).. सदा करना चाहिए । जो पुरुष सत्यास लेना चाहे, बह तीन दिन 
कहते हैं वे प्रत बे काति मास | दे एकानल देश में ओंकार का जए करता रहे । जो आलते की 
मे पढरपूर जाते है 'वारकरी शब्द “ई...स्िः से गया संन्यास ले, वह भी विद्या का अम्यास, सटपरषों सग, 
का ही झ होता है बार बार जाने... चोग/्यास, ओंकार का जप और उसके छाबे-परमेह्वर का विचार 
चाल । (है भी हिया करे। (स्वामी सत्वानन्द जी) 
ऋषि को अनुकमषा से उस वन्‍्डेल्यननेललनलेलवनय-ड-दजन्लेनयनडनलन्दनलनदट छू डनजनकल्‍जन- 


जो अपने आपको 'बारकरी 7 दीष-पान सहित उ«व स करे भूमि पर मोवे, कर्तायाम, ध्यान । वक्षिणा के उत्तम वादावरण से तार 
ट्र। 
4 


का हास हो चुका है, अठ- इस 


सेना बाहिए' । 

अब झावश्यकता है दक्तिए 
में भी स्वामी श्रद्धानन्‌द जी को 
महात्मा मुत्तीधम जी को, पंडि 


लेखराम जी दी स्वामी दर्शनानन्व 


अदेश में मी ज्योति कही की | वनके नपत-त्स में झायक्षभ्यता ; मे चाहे कही सो उसे एक सदश । औ डी, पौडत गशपति शर्मा क- 


वर पहुच गई है। श्रा्य अचाररों | सचार कर रही है । * रत होती हैं। नोतिज्ञ चाणक्य 
का अमाब होने से कुद प्रामों तथा. इमारे मे एक भ्रम-सा है कि | का ढुबन है। 

कुद रगरों में आवंसमाज मच | ऐ नि देश से दूसरे पेश मे. 
हैं। बहुत से ऐसे नगर हैं जहा | विचार करने मे. सफ़तता आप । 


वि है. नहीं का सकते। भाषा नहीं आती ' 
आयेक्ममाज का निशान भी नहीं है । "हीं से कि दि 
८ | सीविशियाजो का ज्ञान नद्दों धरचित.. मित्रान्यमित्राशि मध्यरवोपजा- 


फ्लू इतना अब्प दै कि करे | हे बह दूसरों बाते कवल ध्योपजीबिन.॥ 
३४% कै कार्य से वातावरण पम्र | तने ढो है जो प्रचार करना... पाच प्रकार के मानव हर जग 
वितदे | इसमरेश में अपने डी. चाइवा है वह डी भी. लत है, मिल, झामित, मध्य, 
६, वी. सस्या के कुछ ह्वाईस्कूज़ तथा , स्थान पर कर सच्ता है। उदाइरण 
कालेज हैं. । इन सतरो में शोलापुर | स्मुल्व है 'ओ्रो राजेस् जिज्ञासु' 
का कालेज तीज गति से बढ़ रहा | जिन पैजाब के प्राय आबाल 
है। यह मदाराष्ट्रीय जनता को | दे जाते हैं ऋभी-अमो शोलापुर * है इस से हमें प्रेर्या लेनी 


बे पेम से सथा गौरव के साथ | आन था गवाह कर चाहिए चर उमादित हो । 


तार बोस वर्ो से सेवा कर रहा | हवा है। मलुश्य समार मे सिमी. परदे में पार का चाहिए। 
है। अब को इस इसलेड के चाह | खान पर, सका, परम देर, विदेश पार की दंड से सहारा में | 


चांद लग गए हैं। क्योंकि इस अल क | 
समय इस के श्रोमान भगवान दास मधु कलश ५ 


एम प. जो नीतिमान, का्येकूशल # 
स्टोत्याही, उदारचरित हैं वह है. चलते का है! नाम जिल्‍्गी कपतों कमर को चलते जाओ 


4सिपल का पद मुशोमित कर रहे &.. बनकर फुल रहो दुनिया में खुद महको, इसझो मदराध्ो 
हैं। इसके ही काय प्रभाव से [पानी जैसी उचल्रता से हरगीज काम नहीं चत्न सश्वा 
समीप के प्रदेशों से भी विद्यायी है... मृल्यु से टकराना सीखो भावों में स्थिरता लाओो 
दिया महुएाये इस मदवियाल्य # . अम्त कामों नहीं हो सती ताल मधुर दो दाता. #| 
स्वदेश को ले जाते हैं । परिससप |. से मोल नहीं मिल सकते सद़गुण कमों जगत में 





' सद्दायता देने वाले, ओर सद्दावता 











| 
कं 





'स्तु ये दाहिण से तमी विममाण, 


झोगे ना जब कि इस झाये समाज 
व चलवासुगमिष्वत्ति .यत्नयत्र | का अचार करेंगे। 
गमिष्यास्ि | [२६००७००००६ 





पूज्य महात्मा आनन्द 


स्वामी जो महाराज 
की 


आध्यात्मिक कया १७ से ररे 


जैने बाल, गई यथावे कथन [मार्च तक आर्वसमाज त्ररेंसरोड 
अमृतसर मे हो रही है। 


2०००2900920992322० 
पको सिमरिये 'नानका! 

ओ जलन थद्न रह्दा समाई। 
दूजा कहे सिमरिये, 

जो जन्मे ते मर जाई पर 
प्रारुष पहले बनी, 

पके. बने. शरीर | 
तुलसी' यही आश्वव है, 

जो मन न बान्वे घीर ॥ 


$ जात पाव पूछे ने को, 


इर को जे सो इर ऋ होते 





दल से देश प्यारा 


(एप ३ का शेष ) 


अम्व हक 
खहेग के अन्दर जहा बहुतसारी |. अंकित सब घन पा सता है जग में खदगुण बाला हि से कहना चाहे हैं कि गण हे 


विशेषता हैं बह एक यह है डि के 
बह किसो भी खान से चाहे हूँ 
राजनोतिछ८ दो चाहे सामाजिक 'हँ 
हो काई भी रधान हो उनके अनेझ हु अगर लालसा कुछ पाने की है इुड भो मत के असर 
आप से विदित हुआ उसके रै.. तब तुम सब से पहले साथा श्र्दिद काना सोला 
सुल्ल कमल ते ऋषि दवानलू, तथा छमश) 
>-विजञय निर्बाय 


खुद सक़ट में पढ़कर सत्र के सकट !हरना सोखा 





आयंसमाज निकले विना नहीं रह है. । 
-अक्वा। इस कारण यहो हे कि कक+$॥+4॥+%#कक+कऋ+4++%॥/६+$+क्कऋकऋक्क्ककक्क्ऋ्कछ 


कै अपने २ समाज तथा श्म्मिस्लिद 
हसते-हको जीना सोखो हसार मस्‍ता सौखों _ई केलरोय आये समा्रा हरा विशेष 
६ प्रचार, मोना का स्थान २ फू 
४ झ्ायाजन कर के इस प्रवाह को 
कई राड़ने का पबन्‍व करे । समाय के 
[| बाय यह करे मो कौन । 


+शित्क्‍्द्र 


| 
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पुराणों ओर तन्त्रों का पररपर 
घनिष्ठ सम्बन्ध 


ज्ले० श्री पिडीदास जी ज्ञानी प्रधान आय॑ समाज लोहगढ 
(गवाक से झागे) 
औ मभगवानोबाब 
वैष्णव ठन्त्र-ल्‍्योक्‍त क्रम सवेत्र सदा साधकेबेलिदनस्य 
जआह्य. सर्वे सुरस्व च ॥र॥ 
व्तिण कन्छ॒पा याद्या मत््या नवविधा झ्गा। 
महिषों गोषिका गाकन्लागों कल्लुइच सुर ॥शा 
सक्इच कप्ण सारश्च गोविका शरभो हरि । 
शादू लश्व॒ नरश्चव॒ खगात्र रुबिर॑_तथा ॥ 
आण्डिका. भेरबांदताम्बल्य परिकीतिता । 
बलिभि साध्यते मुक्त बलिमि साध्यते दिवम्‌ ॥2॥ 
जारेणैवाथ. मासेन _ त्रिसदुखब्व॒ बत्सरान। 
कृप्तिमाप्नोति कामारुया भैरवी मस रूप धृक ॥१8॥॥ 
कालिका पुराण अध्याय ७० इलो० २. ३, ७, ५, ९६ 
नरस्थ शीर्षमादाय साथकों दक्षिणें करे । 
वामेन रौध्रि पात्र गरहोत्वा निशि जाग्रत ४६६ 
याबद्रात् स्थितों सर्त्यो राजा भवति चेहवे । 
मते मम गृह प्राप्य गणानामधिपों मबेत ॥ ७४ 
काल्का पुराण आ० ७१ 
गो की, नर की तथा पशुओं की बली 
अशथोत--सव देवताओं के लिये बलिदान का जो कार्य-कम वैष्णबी 
तर के कल्प में कहा गया दे, साधक उसे श्रददणा करे ॥२ 
पही, कबुबे, नो प्रकार के मृग, मैंसे, गोए, बकरे, नेवसे क्या 
खूझर प्रदण करे ५३ 
गेंडा, द्वीरा, इरिए, गोह, शरभ (कग) शेर (अथवा) बन्दर, वाघ, 
हमदमी क्या अपने अं का लू ॥ 
ये चणिइका ऋयवा भैरव आदियों को बलिया कह्दी हैं। बलियों 
से ही मुक्त सिद्ध होतो है और बलियों से ही खर्ग प्राप्ति होती है ॥५ 
मेरे रूप को घारश करने वादी कामाख्या-मैरवी झादमी के मास 
से वीन हआर बष तक दृष्त रहती हैं । 
(राजा बनने का पुराणोक्त जुस्खा) 
साधक को चाहिये कि दाये हाथ में आदमी का सिर लेकर भर 
जाये हय में लहू का पार पकड़ कर रात मर जागता रहे । जो पुरुष 
(दस अकार) रात भर खड़ा रहे बह आदमी राजा वन जाता दै। 
अरने पर मेरे घास में पहुंच कर थय्ों का झरिपाति हो जाता है। 
बचे अर सुझ़ो रहने का सुस्खा भगवान्‌ (कृष्ण) इबाच 
गस्थ पुष्पास्म नेदेों . सदोरेग हपायसे * 
मद्य मास सुर तेक्ष चोष्व मह्योपहारके .॥॥ 
अन्त्रेशानेन राजेद्र स मन्‍्त्री स पुरोहित 
पूजां करिध्यांत यो व॑ सौरू् स्यात्तस्य बत्परम्‌॥ 
अर्थोतु-गम्घ, पृष्प, झआम्न तथा दूध समेत नेवेश, गुड़ और 
कस्‍्मयी (झीर), मणय, मास तथा सुरा, चटनिया, चूसने वाले खाद्य 
कढा्थों की मेंट दे कर मत्त्री और पुरोद्धित समेत जो राजा पूजा करेगा 





बह साल मर सुल्री रहेगा। 
(झापा पूना पहुम पुराख उत्तर रूश्ड इध्याय २६४ 'लोक ४१, ४०) 
नीचे के प्रमाणा सुराचित भारत वर्म रक्षक, वगविद्च्छिरोमणि 






राचल् श्री युक्त शिवचन्द्र विद्याणंव भद्टाचाये 
अद्ोदय के 'तन्त्र तत्व” नामक प्रन्थ में से लिये गये हैं देखिए। 
ए्राएफु रे पर॥005 8480 09 4707 4१8०७ 8००: 





आए धण्ाए ७ ०॑ फाह6 इफवे--प४एथए एव: प्रा | 


(ता बयातें फ़ाफप वे (कणछ॥2) 4 छो८एते, फिशालीत, 0९ ऋणश- 
एएथव ३० ०णक्षा हू 4० (६६६ फाश्लाएत ॥. 0० घो8छाब# 
'॑ एक, पता भावे एजन्ाक' 

ऋधीत-मेरी पूका के दीन प्रकार हैं--देंदिक, तालिक तया, 
प्िश्रित (पौराखिक) । इस कारण मेरी पूजा तीनों शास्त्रों वेदों, कं 
और पुराणों में वर्णित नियमों के अलुसार करनी चाहिए। 

अमड्रावत स्कन्‍्ध ११ मी कृष्ण-उद्धक सम्बाद 

इक धका० पांव हिल ॥एए 8८ (0% 08 ७0०08 ०( फल्बा+ 
ब०णते ०:ओगए छकड़क80 0. ६06 790९6 ए्ख््लाव्वे घा. 
वक्ष 

अर्थात्‌-बदू, जिसे मानसिक वन्धतों से विभुक्त होने को इच्छा 
दो, हल में बात विधि से भगवान का झचन करे | 

श्री भद्वागकत १९ तक 

"पल गए 08 कणओए ७ ६० कै९ एथातिक्ल्वे 9 (४8 
कफ बहुल, ३००णत्ाणहु ६० (७9 000॥03008 ते एडरी008 पृथप, 

अर्थात्‌-यह भी सुनो कि कॉलमुग मे तारक (बांध विधान के 
अनुसार पूजा केसे करनी चाहिये । 

(0० फपशाएण्टू ० (#& १९३७ ह00 (8 प्रा ९४ + 

'फ. & इक्ुक्षव(8 उर्श॑शचा०8 बहुथा (8३ 80एल्‍ए०0ए ० 
वडणमा: एमी) 9. 06 [8॥ 386 ७ ##0७७ 

उक्त श्लोक पर टोकां करते हुए श्रो घर रवामी कहते हैं कि 
प्रथकु उद्धरण से फिर कॉलियुग मे तास्जिक मामे डी उत्कशता दश्शाई गई है। 

बबुछ कह बधााल जज: ड0डूुजघ० ००० ब्योल्व, 
एत॥8०, पी धारक हरदा जी त0ए०७९४, ॥$ ॥0. छोड 
जोग्पावे ९ 8०9९ ३0 करा$ ०धए भगभाफू ? 

अर्थात्‌--इसी श्री मदुभ गत में भगवान्‌ ने मक्तशिगोेमणि| उद्धव 
दो उपदेश दिया दे कि स्वय उन पूजा में क्या करना चाहिये। 

+. पुशलक भत्यञपेछ 28 फ़ोकि धयद्ाए३७ ए१९४८लं७ते, 
8०0 छाल एच ॥06 धणां 3098(028 कि. शक्व॑ााशका: 
ग॑ झ्का काका, 

अर्थात्‌, तो फिर मेरी पूजा वेद तथा तन्त्र शास्त्र में लिखे सस्त्रो 
द्वारा करो ताहि दोनों मे सिद्धि की प्राप्ति हो। 


“ज़€ बडी: (४०३७ छ॥० 92४6 शिफे 49 छेडअडणब० 
शत (९ छाया, पातेफैटए:-. (७ 84९९ कि प. 8॥फट- 
अब 2० अभाल्व 0 घट हासन,” 

अर्थात--हन लोगो वी भगवान्‌ तथा भागवत मे श्रद्धा है, इस 
उन से पूछत दै के वे मगवान्‌ के ठर्देश की मानते हूँ या नहां जो 
इन्होंने भागवत में बर्शेन किया है । 

प॑लाहूला॥ फल्ण चकवोहे ० 78003 (दल) 
॥9 छा 2६88 एएल्व्शाकीस्वे ए 08 ए९6 ०. हाल 

अरशोत-ज्ञानी पर्व जनादेन (म्रगवान्‌ कृष्ण) को पूजा वेद 
अथवा ठन्त्र मे वणित विधि के अनुसार करे। 

नयी पीहश झो०ंद॑ ७६. पल्ते॥#8त॑.. पएणा.. 88 
थघ8पवेल्त. बाय. भणओफु एव. ४००७७ ४ 80. चाह 
वध पर8 लाधाड एड 007७88 0॥0%, 008 व8078 
॥ 08 8)४७  एश्काय॥३. च्याते. एफद७ बुआ, 
माभलआफहए सए। आर 870९७ वि ६06 5079 ६9४2८४० 


|. ब एी० काक्रणयणाक हर।१०ते ज॑ उडॉसए64 ?एए३08 कव९ 


उडफबुजास्व एड परहणरत 
(कमश,) 


आयंजगत जालन्धर 


प्रादेशिक सभा का वेद प्रचार कार्य 
हम 

आये समाज कोट--अम्बाला % वक्ले उत्सव ४ से १३ मार्च 
को धूमधाम से सम्फन हुथा । 2 श्यमरविंद जी, श्री जगवर/म जो, ही 
बस्तीराम जी, शी मेलाराम जी, परी सुभाव डी समा ढी ओर से पछारे । 

अ ये समाज तई गोमका का उत्सव +८ से २२ मा छा 
समारोह से सम्पन्न हवा रहा है । थी प० लोक चन्द्र जी, श्री हुजारी- 
व्मक्ष जी, श्री राजपाल जी, शी मदनमोहन जी, शी मेलाराम जी 
खुशीराम शर्मा भाग ले रहे हैं। 
कआषर्य समाज गोगरा गाव बस्बई का इस्सव ४२ से १५ मा को 
समारोह से सम्पन्न हुआ। ही राजपाल डी ढी मद्नमोहन जी 
मडल्ली पारी । हे 

आय रूमाज राजपुरा टाऊन शिप ७। वज्ञ ३ से १ मार्च 
को धूमधाम से सम्पन्न हुआ। हो ५० श्योमशकाश जी परे । 

आय समाज छत्ना का कप २७ से २६ मार्च को समारोह 
से सम्पन्न हो रहा है । २३ मा से श्री प० प्िलोक चस्डजीकथा 
कहेंगे | झौर ही मेलाराम जी के भजन होंगे। उत्सब पर ओ्रो ठा० 


दुरगासिह वी, क्री ५५ झुछातम्द जी, ही ओ वेदीराम जी शर्मा एम.०, , 


अऔ प० रल्लाराम जी एम ए, एम एक्त ए, प्रधान सभा २६ मार्च को 
पार रहे हैं। 

आर्य समाज अखनूर (जम्मू) का मद्दोस्खव २४ से २६ मार 
को धृमघाम से सम्पन्न हो रहा है। २३ मार्च से यज्ञ कया श्री ८० 
प्रकाश जी द्वारा। भजन भ्री जगतराम् जी, श्री वस्तीराम डे 
उत्सव पर श्री राजपाल जी, श्री मदनमोहन जी मइली, खुशोराम शर्तों, 
तथा श्री प५ हिसार जी शास्त्री जम्मू भाम ले रहे है । 

डी ए वी हाई स्कूल हरयाणा का उस्मत्र +७ से २६ रात 
को पूमघाम से सम्पन दो रहा दै। शी हजारो लञाज जो पार रहे है। 

आब अनाथालय फिरोजपुर का उत्सव ३ से # अप्रेश को 
समारोह से सम्पन्न दो रहा है। २६ माच से कथा पर सभा को झोर 
से ओ दुर्ग जो पवार रहे हैं ! उत्सव पर समा को ओर से मी प० 
विल्लो चन्द्र जा, भर राजपाज्ष जो, भो मदन मोहन जो, श्रो मेलाराम 
जी, श्री खुशीराम शर्मा माग ले रहे हैं। 

बाय॑ समाज जलालाबाद गर्दा का उत्सव १० से १३ अप्रैल 
को,सम्पन्‍्न हो रहा है । $अप्र ल से कथा श्रो १० व्िज्ञोक चन्द्‌ द्वारा 
अजन क्रो दुर्गालिह जो। उत्सव पर ओ १० चरद्रसेन जो, श्री राजपाल 
जी मनमोहन जी को मढल्ी १धार रही हैं। 

जाय॑ समाज जोगेन्द्रगगर का उत्सव ३१ से १३ अप्ैल्ल को 

टबूमघाम से सम्मान हो रहा है। उस यज्ञ कथा पर श्री ५८ ओमप्रकाश 

जो, जगतराम जो श्री कतोराम जो पार रहे हैं। 

आर्य समाज प्रम तगर करनाल का उत्सव 

[अप्रेल को पृमधाम से सम्पन्न हो रहा है। 





आय॑ समाज लारेस रोड अमृतसर म्रे १६ से २२ मार्च तक 


रु ३२ मार्च १९६४ 


राजपुरा टाउन में विश्व कल्याण यज्ञ 
| एव धर्म मेला 


वाजपुरा टाउन अनाजमरड़ी के आरढतियों की ओर से ४-२-६४ 
| से १०-३-६४ तक अनाज मसडों के मेदान में वृदद्‌ यज्ञ और प्रचार 
का बिशेप श्रायोजन छिया गया । मण्डो के सभी सब्जनों ने इस प्चार 
कार्य में पूरा पूरा सहयोग दिया और प्रात साय थोनों समय बढ़ी 
लग्न और अद्वा से सपरिवार सम्मित्षित होकर बर्म ल्वाम डठाया। 
समा के सुवोग्व मद्दोपदेशक भी ५० ओमप्रकाश जी ने अल्वस्थ होते 
हुए भी मारे काये को सफलता से सम्पन्न कराया। जलता पर आप के 
अचार का यथेष्ट प्रभाव पड़ा । 

८-३-६४ से १० ३ ६४ तक जम्मु के प्रसिद्ध गायक श्रो सेवाराम जी. 
| रेडियो क्षिगर ने पधार कर उलतव डी शोम! को ओर मो बढ़ः दिया 
उनके सुरीक्षे सगीत से सु वज्ञ जन खूब प्रभावित हुये । 


] आये समाज टाउन शित के सभी सब्जनों का इस धरम प्रवार में 
५ का सहझग आगाज मठ्डो के आदतियो को परम रहा। 

|. छलाज मरी के और ला» मगवानदास जी, ना० बल्देवराज जो, 
। ओ दौज्तराम जी, त्री नियामता राम जी तथा आये 





रो रामचन 





समाज के वीबाने--मस्ताने मन्‍्त्री मुनि चेतनदेव जी, करी ९० हरिदेव 
| जी, श्री महेन्द्र जी, श्री ज्ञानचद्‌ जो, रो रामलाल जो, श्रो फडोरचन्द्र 
| वी आदि सभी मदातुभाव बधाई के पात हैं । माताओं का पर्म प्रेम 
| थी व्शनीय एक्म भलुरुरखीव था। 

इस शुभ अवसर पर सभा को १०१) वेद अचारार्य घन मी जद्भा 
से मेंट क्िवा गया और भविष्य के लिए मी पूरे सहयोग का आइव- 
सन दिया गया । 





ऋऔजर 
आय समाज जोगेद्रनगर (हिमाचल प्रदेश) 


में महात्मा हमराज जयलो समाराह के उपलक्ष में दिनाक € 
अप्रैल से ३ अग्रेल १६६४ तड़ बड़ों धूप घाम से मनाया जा रहा 
| है जिसमें प० विज्ञाक चन्द्‌ ज्ञो शास्त्री बो० ए० तथा श्रो जगवराम जी 
की भजन मगणइलों यज्ञ तथा सत्याथे प्रकाश को कया कह़ेंगे। आ्राव 
सब्जनों से पुरजोर ध्पोल दे कि इस समारोद को सफल बनाने में कठ 
मन धन से सहयोग दे कर कृतार्थ करे। 
सुरारी लाल मन्त्रो ममाज 





ै 
| 


कप महात्मा आानद्‌ स्वामी जो कथा कह रहे हैं । श्र दुोदिह जो के 
भजन होंगे । और आर्य समाज लारेमरोड अमृतसर में ८ से १३ 





अप्रैल तक खुश राम शर्मा कथा ऋहेंगे। 
आय॑ व्यायाम ज्ञाला सोनोपन का उत्पव रु से २९ घर 
को समारोह से संम्पन्न हो रहा है। 


--खुशीराम शर्मा । 
अधिष्ठाता वेद प्रचार समा 


अ/यजगत्‌ जाईशंघेर ता रजिस्टडे नं० पी० (३, १ 


नल >सनननननन»म मच चकित ननन«> मन नमक मनन «न प+-+« रमन मे कनन«+- स+आ«+++«»-+नकन 
आर्य 
4200“ 7 सराज्य और है यानी के. सपिक बह 
आस्यात्मिक वह्ञ का भा भायोअन 
आर 82०70 हो 5 आग 
60) मटिडा के पाल कह इकाई से काम वठाए। भोजन झादि का 
हार जेर झा्र ५ रूल २० 0७.0. | !887 के रे कैशशालों | बंध चाय की शोर से होगा। 
इलीप किंह बल्द काकू लिह, बचन सिह वद गुरजुल्त सिंह, व्योति सह 83 ६२३ कर अनत| आर्य समाज यमुना नगर का 
क्या हरि लिहठ, साधु सिह, बाद सिह, गूरदीप सिंह नवाक्रगान बेटे पाला सप्रकावें कि घमं के बिना देश प्रचार कार्य 


रब सरपरत मुरुस्मात शाम डौर बाल्दा लए साकसात बंसी लिहाछ सवार नहीं हो सकता झौर न |. री ९७ विश्वनाय जीने फरवरी 
् 'स्वाराज्य” बन पाएगा । अष्टाचार | माश् में ३ विवाह, १ नाम करण 


&िंई मुरेवान की सयकर बाढ़ रोकने के लिये सिंस्कार तथा १ प्रदेश सस्कार कराया। 
ससाम-ज॑ग सिंह वरेरह साकनान ब॑शी निहाक सिंह मुद्दा कल लंबी ३ « ७५८ इस शक को शी 
“राव इशककबी कक > कानों के ढोड़ों ने न कमी के झुपुत्न शिव कुमार के छुम विदाई 
--जोटिस बनाम-- सुच्चासिंह 4ल्द गरमुख सिंइ सकना वंगी निहदाल | परिवर्सित किये न कर सहते हैं। | (१००) दाल में दिए जिस में 

हि सेल उनका प्रभाव वो शरीर त सीमित |“) पेद मचाया जिझे। 


मुकदमा झनवान मुद॒र्जा बाला में मोरखा .4 64 ढो तारीख पेशी है। फिर भी कानून को कही कैखराम वल्लिदान दिवक्ष समाज 


जी आकर अदाहृत इजा को बदन कामिल हो चुका दै कि युसम्भी सुच्चा | दरावश्यकता है। विचानों का निर्मा मंदिर में मनाबा गया इस भवसर 


हि सुदैहा आन बृरू %र वामील समन से गरेज करता है ओोर रुपोश है. | ,वाय झोता रहे, परन्‍तृ सब से ला रा घ 


छिद्ाडा ३85२ <नाम मुस्मी सुच्चा सिह मुदैल जारी किदा जाकर ) ्रावश्वकता धर्म प्रचार डी है। . ईशाई निरोध प्रचार 
उछको शुषा किया जाता है कि वो सुकाम भटिडा मोरखा 4.64 को | मरे किसी रूमुदाय या राष्ट्र विशेष |. इसायत के प्रचार का रोइके 
कब १० के हाजिर अदालत हजा होकर देरवी सुदभा करे वरना ढखके | के लिये नहीं होता वह हो विश्व | के लिए तया अमृतसर में मह्दासिंह 


हिला कावाही वसतरफा झमल मे साई शरेगी । मोस्सा ॥7384 | किये है। चेक बह रू | पर मरी ही मोह के 


से बैलबत मोहर अदाकत ओर मेरे दसलते के जारी किया गया।.. | मात्र देसा धर्म है।ओर की जहा | रोड़ने में सर आये समाज के 
अल कपोजेआ केक जज आ कक की... विलय पे डी. चर ह यहां वेश खाद दगनल लगन शव 
॥ स्यों ते प्रोर से काम करने 
मे. आनन्द स्वामी जी... यों झरा हिंखत आना आपके | से हो सब बाते गई हैं क्योकि | दोश्वार पुर की ओर से काम ३ 
दब मं | को मे हो गई है और व्यक्त: | वेकिक मं सके भाई ते है। न बागी 
महाराज के चरणों में. | ,८ रू के के ऋषपडो सेवा में | आगे समाज को गहोक पषए की तीज कमल मा गव 
विनीत प्रार्थना. 'ई फसकक शद्णा कर कुछ है। | एक रा से दुए रह कर केशल | अचार को रोहन मे लृ॑अचार ऋ 
लेकिन अमी तक श्रीमान जी ने | शुद्ध भावना से स्वेसाघारख में ॥क्‍ रहे हैं। 
| समा प्रधान बनने की स्वीकृि नह | पर्मआचार करना चाहिए। इस से | 
स्यद332 20 (दा ही (हम का :छंई: बंका” झा जे" वैविध्ण :ख आवश्यकता | 
ईसा या है। कक अंधान कद को स्मोश्ार: छतेती भर भामरिषताका खर भी. आर माह डोगेक गणए को 


से में फमडम से कप ला । का हु कमा के मरि्य की कम | डा होगा। | रू छुकोष्य मिशनरों प्रचारक की 
अबान निर्वाचित हुए हैं। सभा | ४ + 
बे | झाषश्यकता है। जो कि आये 


के प्रतिनिधियों हाटा वथा अधिका- ' स्ोडशाओ: पं... कपास लाभा ) मकाशयएं वक पमित किसे 


अकरकर का कार्पिकरोत्व २७ से २६ मार्च शास्त्री का कार्य कर सके हारमोनियम 


७७-२७" शोक 
/ निःसन्तान परिवार ध्यान से पढ़ें. है "४४ के ऐन निरिकक है । ३ दा मी न होना आवक 





२३-२-६४ के सभा के साधा- 

















इस झवसर पर २३ मार्च १६६४ 
यदि आप विवाह के बाद अब तक नि सतान हैं तो इस रोग ह औ प. विजोक बन्द जी महपरेशक[ | रे उरकों में प्रचार की 
के सफल चिकित्सक औ. प, श्यामलुचर जी स्नातक (महोपदेश* कै सभा की कबा व ओ मे्ाराम , उगआ रखता हो बढ व्यक्त 
पंज्ञाक प्रतिनिधि सभा) से मिले या पत्र व्यवहार करे | शो स्तातक (तो मजर होते रहेंगे | कल अमक है 02 

जी भारत के अनेक परिवारों की (राव है है 
चुके हैं। उफता पु चिकिस्मा कर. $वेदित साधन आखम युमना नगरा से 57 और स्यूनतम वेहन वे 





पूणणे कोर्स ३ मास-दूछ् व्यय २०० रूपए। (अवाला) , पधिकतर मासिक दकषिा किकसी 
पत्ता-प झ्याम सुन्दर स्नस्‍्नातक महोपदेशक पजाब सभा है मे तेकवा लापता शिकि १ हे मेंगे। रारी लाल 
३०३ रानी बाग शब्र बस्ती देहबी । + अंक १६६४ तक सही पूमधाम । सही भाप सा 
मै मनन फीड से सम्पस्न दो रद्दा है । डच्च कोटि 





. बुदढक व प्रकाशक शी सोतबराज डी मन्त्र आय प्रादेशिक प्रवेनिधि सभा पजाब जाहन्वर हारा बीर मिलाप प्रेस, मिल्ाप रोड बाल'पर से झुढिंत दवा 
आर व्यात कार्योलय सह्मा इंसराज मदन निकट कचहरी जाह्न्थर शहर से प्रकाशित मालिक--पा्य प्रादेशिक प्रतिनित्ति सभा पजाब जाल-६९ 





वेल्लोफोन न० २०४०. झभार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 8७४४ अ० 8. 72 





कक प्रति का मूल्य १३ नये ऐसे 4्िक मूल्य ६ रुपये 
वर्ष २४ अक १३)... 2७ चेत्र २०२० रविवार--देयालन्‍्दाब्द १४००. २६ मार्च १९६८ [तार 'प्रादेशिक' जालस्वर 
तर रू करे ० च 0 
वेद सृक्तयः वेदासत ऋषि दर्शन 


अरं शक्र परेमणि 

हे सवेशक्तिमन परमेश्वर! 
7 देसी कृपा करे कि हम तेरे हो 
3 पा कप दे ग- 
पान करते में, तेरी स्तुति में 


जनक के लेक 


मनसापरिकमामन्त्रा: 
ओम प्र्‌वादिग विषारधिपतिः कस्माप्रीवो रक्षिता 
वीरुष इफः । तैम्यो नमोइविपतिभ्यों नमो रक्िंतृभ्यों 
44 सना बा नम झुम्यो नम ए्योह्स्तु। बोल्ार्‌ द्वष्टिय वर्य 
5 आह मनग। 5 टिपाततं वो जम्मेद्म:॥थरयर्व का. इसू, २७ मन्त्र ५ 


ब्रह्म भरितत 


है लोगो । इस संसार मे 
जद है, वध परमेशा की परम- 
सत्ता सर्वत्र विधमान है। 
आस्तिकता को जाने माने बिना 
गुजरा नही है। इस विवित्र 
विडव के चित्र को देखकर इस 


कुकी कील की की पे वी के 


किक कंसे कि 
कम परमार सदा पा कस रहे... अर्थ “हें महादेव ! इस (मा दि नीचे बल दिशा मे मी. 2, "इयर ा 
विखा यदजय: सूप: 5. अप (व) विपषु रूप से व्यापक दो रू .(अधिपति) सब ५ अतृभूति होती है। 


के स्वासी बन रहे हो। इस दिशा में जा भा (कल्मापप्राव) इरो २ 
हम कं काले गाआना गर्दत वाले हैं, उन के द्वारा (रक्षिता) हमारी रक्षा करते तथा (बीरुघ ) 
है, किस के कारण यह जीकन है. े इक, लढा वनश्यतिया आदि (हुपव) बाण हैं इससे हमारा सदा बल्थाण 


है मानव ! तेरे आदर ३ 
तमोमय बनता ज्ञाता है, उन ३ करते हों। तिभ्य नम) इन के लिए नमहकार हो, (कितुभ्य नम) 
रु 
्क 
३ 
्कू 
न 


अन्‍्तर्बहि: स्थितय्‌ 


बह बढ सब के बन्दर 
और बाहिर व्यापक है जितना 
भी वह विशाल विश्व है, स्वत 
उम्र की व्वापकता है। पचेत 
कल्दराओं, जल तल में, घने 
रकान्त जगलों मे, मानव के 


सब को जीव ले । इन तमोमावों 2. रहा के इन साधनों के किए नमस्कार हो। (व झत्मान्‌ 2) जो 
को दूर भगाने के लिए उन पर भी हम से द्वेष करते हैं, (तं व. जम्मे दध्म ) डसे आप के नियम में 
पूरे रूप से विजय प्राप्त कर ले। मेट करते हैं। 


ये वमोगुस मुझे अपना दास न आक --्रतम ! चारों दिशाओं में भटकते के बाद सोचा कि 


कनाने वादे । नीचे वालो दिशा में पूम २ कर के देल लूं, शायद चंचत्न बित्तरो मै पाला हा है बह 
मत्ख प्रभू वसो शान्ति मिल जाये /पर मेरे देश ' इस तीचे की दिशा में भी मेस ०. स्थान लाली कहीं बह से है। 
इस शरीर में निवास करने “ .चंचश वित्त खुश मटका, दोड़ा किलतृ इसे शाम्ति न मिल्नी / इस दिशा दे 

बाले शात्मन । कही सामभ्यं ५" में भी आप की सर्वस्यापकता की सर्वत्र सलक देखो आव विपपु वन वयाथतया ज्ञाता 


कक क केक नई जैकी के-के-क-के कीफे के की कट के केटलेट सेट नेक 


बह सब का सव कुछ मल्ी 
भादि जानता है। हम कोई 
कस, कोई रहस्य, कोई भाव भी 
उस से गुत नहीं कर सकते। 
जो मन में भी खाने हैं, कमरे 


रखने वाले आव्मन ! तू सदा 


पा या पा है, कर बहा पर भीख स्वापक हो विराजमान हो रह हो। यहा 


तने भी हरे भरे हर है, बनसपतियाँ ओोषबिया हैं, हम छुण देती 
गिल तप मे हयात 3... हैं, न से हमें जीवन का सु ते ह, व बाण है, मन क द्वार इमार 
कर पा रोते हा था कतार 3, ऐोगोंका उन के द्वारा इन हो गाता है। हे पललेश। हम आपके 
१ होना जीवन की. साधना नहीं औु-.सेफ़ आप की इन शक्तियों का सेव समादर करते हैं । इन से पूस ९ .& ज्ेयद करके भी विचाे हैं 
है। घास रऐ। 4 हम उठाते हैं। अपने टरपियों छो इस आए के नियमों की मेट करे. बह भी भी भाति बानता है। 
; सामबेदसे $ $ दहं। हम सबज्ञ है। भाष्य भूंमका मे 
ईकककक्लककलककक +ककककेकक देन बे कक केले जकक कल ल-क कब कल कल लदनननक हक दनब 


अधिष्यता--संतोषराज समा मंत्री सम्पादक--त्रिलोक चत्ध शा 


कं 50550 200 0 2 ऑजओऑऑऑओऑओ 


आयंजगत जालन्धर 


२९ मार्च १९६४ 





दोनों के बसमीर परिशीबन | दर्शनों का खाष्याय 
करने वाले मान्य ढाक्‍्टर जी ने 


इमरेनिपिन ८ भवन से ३९. योंगदर्शन का स्वाध्याय 


बहन सम्बन्धी विवेचन के छुल्र 





(ले०-श्री डाक्टर शकरदास जो लारेसरोड अमृतसर) 


ढम के बाद आगे यह क्लेख है-- +5+3333. 4340 3344433 444 


इदधी प्रकार चिढित्सा शास्त्रों | *८०४॥०९७आ७, 
अभी चार विभाग हैं--१ रोग | श४वे वैहृृणआह खत धा4॑ आर 
. रोग का हेतु ३. झारोग्य ४ उप- | १ण]_ रण एउताल। उच््फ्की 
चार ऐसे ही योगदशेन के चार | भा (७080) 8 #हकह्रादाविठ 
#माग हैं। १. ससार २. ससार | अण्पफ, 
का हेतु ३. मो ५. मोद्र का उपाय। आईये। इस ध्यान पवंक 
अर्थात ६. दु खरूप ससार त्याज्य | बिचचारे कि संसार में सारेप्राणी 
हैब दै। २. प्रति पुरुष का झवे- | सब कूछ होते हुए क्यों दुलों से 
&रू योग पर्थात सबोग हेय हेव | भय भीत हो रहे हैं और भागते है। 
इुु का काएण दै। ३ सथोग | कोई नहीं चाइता कि उसे दुल्ल 
अिृत्ति हान ४. सम्यक ययार्थ शान | हो। तीनों तापों से पृथक रह कर 
होना कपाद है। श्रानन्द मे मम्न रहने डी इच्छा 

उन मे हवान करने वाला झात्मा | रखते हैं। किन्तु अक्ञानवश रुस 
का स्रूप न हैय है और न उपा- | सच्चे सुख ढो प्राप्त करने का 
देय है प्राप्ति और त्यास दोनों | उपाय न ज्ञान कर अनुचित कर्मो 
छा चासमा के खहहा मे नही भा के परत हो कहते हैं तथा कु 
ख़क्ते । दोनों के निवृत्त करने पर , थे हैं। 
शाइबत सुख की सिंद्ध होती है। 
नही केवल पक अजुभूति कोर |. वायदशन १-२३ में छाता 
कयाये दोध हैं, जो कि इस महान १_दापनालकुण दुःख, बापना, 
दुःख समुदाय के बीज आंवदा के | 


न | कड़ा, ताप इन का एक ही अथ 
जात का कास्ण है। «्यपि इस | है| झूथात जिस ढी चोट सता कर 


दरों झोर आाचायों के बपदेश | के नाश करने का यसन करे हैं वह 
से कतुरूप जाना हुआ वधायें ही ' :ु ल है। यह दु छ तीन प्रकार का 
होता है, क्योंकि उन वस्तुओं में | 


दु खो का वास्तविक रूप 





बर्थ खरूप होने की सामस्व होती | ७) २.-..आटेतिक एन में पिला 


है । को मी जब तक जिश्ञासभाव | ुछ आष्यास्मिक है। बहा पर 
से श्रद्धापूबंक इन दर्शनों का 


| आत्मा मन झोर शरीर के अर्थ में 
अनुसन्धान. ७०४७५. 0७ दया है | अत: 200 एएशव्वा 
2००६० 0०७ नदी किया शोर | #्र क्रोध आदि मानसिक तवा 


कराया जाता, हब तक पु साम | ज्वर चोट आदि शारीरिक ुल । 


बडों दो सकता । क्योंकि शिक्षित | अधिमीविक-ऐेर,सर्प आदि भू से 


होगें में विशेष कर दे क्षानिकों मे मिला दुख । भूत वह प्राणियों के 
यह घारण व मनोदृत्ति बन गई है | अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है । तीसरा 
कि सारे दुशेन तथा धर्म शासत्र दुछल आभिरैबिक है--बिजली 
अनघड़न्त एव भ्रमजाल के विचार | अग्नि, अति वर्षा, आन्ची आदि 


है। कैसे |क पक वे हनिक ने कड्धा | दैवी रातों से दु ख बा पर्जनमों 
बी है.- | के संचित सम्ताप | समय के विचार 


व्रक॥॥ था| उहह८० ७॥६९॥ से भी दुख तीन श्रकार झा है । 
अ0ल€ 0 |९& बऔक५०८८३ ७ | भूत, क्तेमान तथा अनागत । 


; है--! श्राध्यात्मिक २. ग्राबिभौ 


दुश्ो का स्थान 
न्याय दर्शन ४-३४ में आता 
है--विविध बाधनायोगात दुलुल 
मेबजन्मोत्पत्ति + भर्थात्‌ जन्म, 
उत्पत्ति का स्थान अनेक प्रकार के 





दुों से परेशान है । नारडी " 
जीबों को महान दुख पछु पक्षियों 
को मध्यम दुख, मलुध्यों को द्वीन 


को द्वीमत! दुख द्वोता है इस प्रकार सअ| 
आयी दुखो से युक्त हैं। जो जर्म 
के दोने से ही होते है शरीर, इच्िय 
भर बुद्धि आदि के समूह रूप से 
अकट होते को जन्म कहा जाता है। 
अर्थात जन्म इत्पत्ति दुख अप 
दी है दुखों के बीज में 
सुल्ल की श्राप्ति द्वोती है विवेक | 


२-३४ मे कट्ठा दै-- 
परिणाम-ठाप-संस्कार दु लेगुण 
बृत्ति विरोधाच्च दुँखव मेव सर्वे 
विवेकिनाम | अर्थात्‌ परियाम, ताप, 
संह्कारों द्वारा और गुणों की बृनियों 
के विरोध ते अर्थात्‌ जड़ चेतन 
साधनों के झाधीन जितना भी सुख 
का अजुभव दै वह सारा रागादि 
दोषों से युक्त होने से दु ख ही है। 
महृषि व्यास इस सूत्र ढो टीका 
करते हुए लिखते हैं--कास्तब मे जो 
ओगों मे इन्द्रियो की कृष्ति है जो 
इस तृष्णा का बुक-ठपशान्ति 
जाना है उत्ी को इस सुख कहते 
हैं झौर जो न बुझम है बह दुख 
है। भोग अभ्यास से हम इन्द्रियो 
को हृष्प्ारहिित नहीं कर सकते । 
क्योंकि भोग अभ्यास के साथ-साथ 
राग बढ़ता जाता है । इसलिए भोग 
अभ्यास सुख का उपाय नहीं है | | 


(भपूण) 





गुरकुल महाविद्यालय 
ज्वालापुर हरिद्वार 


(3० प्र०) 
का /हवां वाषिकोत्सव १० से 
से १३ अप्रोल ६४ तक दोना 
निश्चित हुआ है। 
इस अबसर पर अनेक महत्व- 


पूर्ण एव रिश्लापद सामेलनों का 
आयोजन किया जा रहा है। 


हुं ले युक्त है । सारा संसार | आपकी सेवा में सादर सप्रेस 


लिमम्त्रण है कि इक्‍्त अक्सर पर 
इह मित्रों सहित पधार कर ल्लाम 
डढाए। 


इुशश दवोवा है। देब कोर रीकरमिश्रों।.. उस्सव पर शी डा० राम सुभग- 


खिह जी, श्री भक्त दरोन जी, औ 

प्रकाश जी आदि महानुभाव पहुंच 

कर उत्सव डी शोमा को बढ़ाएंगे। 
मुख्याधिष्ठाता 


आरयसमाज ब्रोहरी बोझ 


है विदार करने पर बह भी दल | चैट में गादर्श विवाह 
ही है, सुल नहीं जैसा योगदशन | श्री रामशरण जी पुरी वेहराम- 


पुर लिवासो की झुपुत्रों का शुभ 
विवाह श्री दुगादास भल्‍्ला के सुपुषर 
श्री केवल कृष्ण जो मालिक कार- 
खाना मेटल इन्डस्ट्री के साथ 
१६-३-६४को सायंकाल भी मेलाराम 
जो खुल्तर लैंडलाडे के निवास 
स्थान पर पूर्ण बेदिक रीठि से 
सम्पन्न हुआ। इल अवसर पर 
छिसी प्रकार का इहेन, टौड़ा, 
सगल, बरात वगेरह का कोई झाको- 
जन नहीं किया | इस अवसर पर 
श्री दुर्ोदास जी ब उनकी घम्मे 
पत्नी को मुहू्ते झादि के बल्वन को 
तोड़कर विवाह काने की वाई दी 
जा रही हैं। 

अर मेज्लाराज जी छुल्हर व ढा. 
राम अ्क्ाश जी खुलकर ध6.] 
बधाई के पात्र हैं कि उद्दोंने सामा- 


| किक कुीतियों के विद एग छाया 


है। सतीश चन्द्र 
मनन्‍्त्री समाज 





आयंजगठ जालन्वर रे २९ मा १९६४ 


के 8 मन ९. 
काका | श्री सिद्ान्ती जी को वधाई 
जग्राय जगत्‌ अफक कक कककक ऋ 4 कक ऋऋ कक कक 
औ अगदेव हिंदू ही सात | विसतु उस मानवीय न्यायापोश ने 
द्र्िडडलडडडट टड । 5 जि कान चाय प्रतिसेध परव | कवविफक का हुलने के कह श्र 
पं ३४ रखिवार २०२०, २९मार्च १९६४ जिक १३ | दोक सभा क मागनीय सदस्य हैं।. हिद्याती जी »े ६क में निर्दुव दे 
05 9420 420 मम 2 | बढ़े 
९. के ६5255 रत पालिवामेट के नि्ोचन में | दिवा। इस १२ ६७% इत्शी 
आय समाज के हतें हुए. «ू रत रू अरे के, के हंछताने एक मे भजन 
आस अस्थाशों श्री दीकषता को ग आवेदन पत्र प्ुह बर दया । 
इस # को सभा के सदा हुपुडोर्ट ने » 





सं के पकार के होने पर यदि | चसती है । इस बार इस मेले मे 
अस्पकार अपना काबे करता ऊाये, | देवों की पूजा निम्मिश दुस इजार का के कर पड 
कम की सत्ता मौजूर | बड़ों को वाह दो गई वक्ष | निर्वीचत हुए। बाद में इत के निय देह १७ ४ दओं जी 
हि देखने कानों को किला [क्ष मम कैसे हो हमारे नेहों | विद शर दीखवा ने पुन बिक. के |बरढ्ध पेसला दर । हाईकोर ने 
शो दस यह काठ हम | रे सामने क्‍्लकस के काली मर | “अवाधीश के पास अपना आवेदन, लक्षा था को मिद्धावी जी ने ऋपना 
के ही जाने बालो मृरू बढ़ों डी |." अखछर कराते हुए रो सिद्ध जी | लिर्बाचल काय में ओोमुक कछ्डे 


४ तक क पक में 





अच्म्मा होगा। 


आय समाज से कहना चाही है। | के ढ़ के ४ अ हैँ 
आों के होते हुए उसी 'पराक्ष | दि का भवरूर झोर कस रहने | के विस्ट अपना केस वेश किया ' को सेकर कया हिल्‍्दी भाषा क 
जाम पर लोगें को कह कर बोट 
है है। आवंसमाज के होते १९। | कह ओ कह 
हि कंओ अकर भूमि मे गे हुए यूप मे '! | ।लबे है। ओम का मरा सामारा 
के हत हु रदि भपत है) हैशो मे + लिए पड से झक्षम कर आगओोआ अपना रूप भीषण से मोषणतर [आप का आधार लेने पर यह 
इस अद्यश के जुग में मी श्रह्मन के | किए हैक माता का आहाद धर न हे है, फल शो झाव- | निरोगन अरे हू इुड इस प्र 
॥ किए हक हु 
अखऊार मरे अध्विशलास की: न्‍ ह | हमाम उसे रोकने, डससे टक्झर | का नि्ध॑य था; 
झाक्रषछछा दिखाई देगी हो ता | न कर बाटा जाता हैं। मात | उस पर आ छिद़ाती डी भारत 


हल को स्वाफ ढुंदा », १ह था ्ात दी भा 
हिला माह आडूववे हैं। भारत | छान कहा कहो के सन मे । थे ही सह के जी | पर 5 ऊे दा छु- 
मं ऋ्धाविश्वास चल रहा है, इस , ११ कही सवेरे से लेकर शाम उक पार गबार का ई। कह एबरो कारें रे ५ कलाम रण 
छप्ता है। हिलू वह इस धोमा इनको देखे बी कयकों तन अमन ्क ही ढक पज रे 
तक भी विश्यान है, इस का हान हरश झा बह भी दिल मे बार भी बढ (है, हलवा व | हक हुए कह्ठा कि 
अब होने त्रगा है। झाय समाज ता है॥ भानग़ किप पहने को / समेल्लो दो थी पून है, दिल कं ही रे कम 
से जिम आरकल है. २७७ उााहातरचा शुवा। किए गहन कर ऋष विहाल व कं! पी * गा वे भल 
जा के गाया: का मे कक कि, गिरी शहर टच को. | जलता शक भरी [बोर रच मे 
झों के खाये अमी छिक्मा पे पहदन इजार धरे क निर्मम ऋजाश बम ही जा रक्ष से सासकाविकका पड नए हनी। 
अडिय काम है, अनता में किस आब का चाड मे हंासह को शारा समा ही बम कल क्या | एल भा मै" 283 
कार का आ्यावास् ढेत डाल पका वो दि करे गया। बाज / पा के किए बैठने का ई। | से प्रेम झाना भा बोह कु ही 
कर बठा दै--इंस का परवय इस थी इतने हत्या ! देव च् जा 5, हमारी अस्त कद गीली जकडियों है । अत दृद्ैकार का बोलो बावा 
दिल दिलाने बाकी घटना से विश चाप ए झ्लो हिला परम के काम | के आए पूल होते दिखाई ऐने | से महतत न होते हुए »॥ तिद्धाव 
का है। लाथों डी क्वा अक है. कर ऐप बयर्म ! पुष्य की बाड़ करी हैं। तंगी तो ढ४ पका | मी के कोक सता $ पकवबन +' 
इबाबार अहम हु है "हे इस भागे वाव ! माता; (कान इसइगा दा है। हक हर | कप कल क्री मिनी को की 
हे साथ मे के कस हुवा . दा दा पतन ! अहाल का यह छल हो एक ही छल के मत मे | व कक] 
जामक स्थान पर पा में कक औोषण रूप +कह। को कओड फेज 4 रो कक 3226 
वार ज के हुए है। इस. शव ओर आव के पवार ३ ढोई आय वाह कही डिसे | इज कण पुर प्छो ही 
में इलाके सदी दूर सवालों से को वृद्धि भो अपने रूप मे बम , कु कर मौत रहा बादे। हमारा | ० मापा के ्नियं की है। इम 
ऋसनारी शामिकत दोते हैं। सदा तहीं। कत्रा नाम पर छुक़ाड़ाल , तो मन कप गया। आर्यों! ऋषि [ख फआाख ससिद्धानी जी को 
अरने बागपत डो दूर छल्ले क ओम हुराई नही किमहु थण  इवानल का बलिदान बाद आओ [ से? कर ऐेहेहै। इन भा बन 
किए दया कलान की प्रात के की आइ केक एक स्थान पर ही खापका दिवस पर आिका बरह | पी कप हु छोर परेशान 
मी बडे है पर इस शाल्रा। 
मिल दिशेष हुप से मेले-में दस हर बलो झी हा कर देना अफ़े प्रचार काबे का ठेख कर $ | उजय ते सारे समाज ॥ मल» 
गे हैं । मेले ५ देरी डो पृदा ' किक! भारी अज्ञात का फरीचक डट जाओो-जिल्लोक च्ध अचाझो गया है। “दिल बढ्र 





उ्थाओं, समायों, समाश्रो, पचार | वाता हृश्व झा भवा हि किस 





क्रय 
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अछत्म, आनन्द स्पागो जी | जीवन चर्चा | करू जेसा रा गया है कि घक. 
का प्रवचन अमृत के कटोरे दोते हैं कोर बुरी कु नहों | इस का अछ- 


ज्यों २ पीते जाये लवों २ खाद भर घन कमा अवश्य परन्तु | कहो कहे कुत बना देव है। 


मीठे को हैं । सर रासों मे (पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जो भ्रघान आयंग्रादेज्िक समर) | रे भ "चित प्रयोग पचम क्‍य 
उमाल का के हैं। चजा8 3 |... अविशीलिलिटोलिफटकिकजेजेअजट सकी. | पे दे ।खब बह बस पर ओो 
प्रेमी पाठक इन के अमृतपबचनों | , पके साथ कमाओ, आत्मा | करते तो पिककार दे उस घन पर । | भा्कि है जैसा खा कर झाप अमृक 
का अमृत का पान के रहते हैं | दो इल्या न करो । | बाद रो कि ऐसा वन संकट बन | जैसा खाद मी से सब्ते हैं और 
7 सं० |. दूमरी यह कि देसा घन कमा | आता है। बह दूसरों के दिल मे | उस की शराब बना ढर अपने 
अग्निना रबिमश्नवत्‌ पोषमेव | जो तुमे एृ्ट करने वाला हो | शाक्ित | धणा और दब उसन्‍न काठा है, | मस्तिषक का केड़ा भी बुना सवते हैं ५ 
दिये दिवे | बशम बीरबनमम । | हेते वाला हो। ऐसा घन मत कमा | क्रोध दैदा करता है, आपके लिए मावदे रे 
है ॥| ्र 
रे मालद ' रेख तुके क्या करना दे । | जे) हर समय तेरे लिए सकट हो | आदर ओर प्रेम वेदा नहीं करता! शिक आये 


अरमु कु साथ पल को कमाणाप्त कर | /ना रहे भीर तुके भरू तथा ढर- | इसीलिए वेद ने कहा-ऐेसा पन | प्रतिनिधि समा देहली 
पविदेन प्राप्त कर । हव पर द्वाथ | पक बना दे । कई लोग अपने घन | कमा जो यश देने वाला हो । हे 
धर कर न बैठ जञा | परन्‍्लृ कैसा | दो 20 साथ ही बान्चे | अस्तिम बात यह है कि ऐसा आयसमाज का स्थापना 
धन प्राप्त कर ! ऐसा धन जो प्रति- | फिरते हैं। कहें न दिल को चन | भन ऋूमा जो बीर लोगों को दिवस 
दिल केगी पुष्टि और शाबित को बहाये | मिलता है न रात को श्रम । | तुष्ारे पाल काने दाला हो! ऐसा |. आरंसमाज के स्वीकत फ्यो मे 
हुक बश ओर दीति देने वाह दो | ऐसे व्यक्ति को घन मित्र गया हो | घन ढुमा जिस से बोरों था, देश | मे से एक मद्दान पर्व है । साव- 
और जो बीरों का तेरे पास लाने | कंदा अना। इसने कक्ये को ४क | त्या समाज की रद करने बालों | देशिक सभा के निशययालुवार इस 
बाला हो । ऐसा पवित्र धन क्सा। | कपडे में बाघ दिया । पहले तो | का पान किया जा सके । यह दे | वर्ष यह पते १३-४-६४ को मनाया 
मन्त्र में चार बातें कहीं हैँ। | रात को ही भय होता था कि कोई | धन के सम्द्ध में वेद की आ्टा। | जायगा । इसडी सुचना अपने 
पहली बहू कि पन कमा अवाव | चोर था डाकू न झा जाये, पर आप | ५ इस अकार कम्ाओं कि आत्मा | नर में पिशा् रूप में प्रचारिक 
परस्लू ईडवर के साथ । इस प्रकार | उंठने-बेठते, छात्ते-पीते, सोते जागते | &। पतन न हो, ऐसा घन कमाओ | करें और इसका आयोजन बहुत 


हर समय भय रहने लगा भला | जे प्रति | उत्तम ढग से किया जाए । सब 
जो प्रतिदिन राकिन बढ़ाये, मद का | राज के लिए कावोकथ विल 


कारण न बना रहे, जो यश देने | कार निश्चित किया है.“ 

बाला हो, जिम से वोरों और | स्मी समा प्रभाव केरी, 
किद्ानों का पालन हो। ऐसा दी | सा्वेडनिक सभा, परों में वा मंदिर 
चन वास्तविक घन है ।देसे बन का | हें दीपमाला, वेदबकर के लिए 
किखदा न वेद करता है ओर न कोई | घन संग्रह तथा आर्य समा को 
ऋषि महू । अथवव वेद में तो | स्थापना व झाल्मनीरिक्षण आदि 
धन के सम्वस्ध में कितने ही मम्त्र | काये-ड्पों को पूर्ण रूप से निभाए। 


आते हूँ। लेसरे काइ का एक |... “रामगोपाल समा मन्त्र 
अस्त है-येन धनेन प्षण चरामि | १*००९१३२०००००४०००००४००००० 


बनेन देवा ध्मिच्छुमान.-- महर्षि दयानन्द संछ्ृत 


३-१४ है प्रभो । जिस घन से में | विश्व-विद्यालय टंकारा 
और घन कमाने की इच्छा कर्ता (सौराष्ट) 
हू, वह लगातार बढ़ता जाये, कभी |. रस 
से ला कर, परिवारों में फूट दैदा | को | कम न होने पाये। बह है वेद का | _ मत जेतार विधव-विया- 
के हट पैदा | को सम्मान नहीं देता। झच्छा घन जय को सरल सा्कृत परीक़ा दिनांक 
कर के, देश मे साम्प्रदाविक्ता की | बंद है जो मलुष्व को हां में अपेश + वेद धन को समाप्त क्स्ने आपके पका हे बन हक 
आग क्षग/ बर यदि धन मिलता है, | सम्माननौय और आदर योग्य | इसे मिटा देने, इसे कमर करने | |दत हुई। भारत वे के प्राय" समी 
के केसे पंच दो दुकत हे । | कला यदि झाप बत जमा वर | और इस से 0 करने का उपदेश | आंतों के छात्रों ने भाग किया। 
रेसा घन आज नहीं तो कह्न तुके | क बेठे हैं और आप के झस-पाप्त | नदी देता अपितु उसे निस्तर | विद्यार्थियों डी संख्या उत्ततेत्तर बढ़ 
सबेतारा की ओर ले आयेगा । | के लोग शूखे मर रहे हैं ।, परन्‍्दू | इढाने का दो डपदेश देता है। | रही दे । विश्व-विधयालय के भ्रम 
ईइकर को लुलाकऋर, आत्मा को | कह अन्त नहीं देते, लोग प्यास | अब सोच इर देखिये कि वादे घन 33/5%म 23002 
हिराकर लाखों करोड़ों रुके भी | से मर रहे हैं श्ौर आप पानी नहीं | कोई निकम्मी या बुरी बस्हु दोती ट 
हिल्ते दो वो इनदे लेते से इनकार | पिलाते, लोग बीमार हैं शोर आ५ | ते देद में उसके लिए प्र्थना क्यों |. आत्री, मे. दे. सं० स्मारक ट्रस्ट, 
कर दो / घन कमाओ झकश्य परस्तु | उसकी झोषधि का प्रकूध नहीं | डी डाती ? टंकाया 








उर्पाज़न कर कि तेरा आत्मा ऊपर 
उठे, बीचे न गिरे । यदि झा | सताभो ऐेसे पन का क्या लाम है ९ 
वेद ऋहता है कि ठैसा धन मत 
कमा जो तुमे निर्बल बना दे, मोरू 
बना हे, अवित पेमा बन कमा 
जो तुके शक्ति दे, साइस दे । | 
तेरी शबिति और साइस बल को 


का पतन होता हें, बादि रिखिशोरी 
और मिज्रावह कर के ही घते 
माला है तो मत कमा ऐसा घन । 
बह घन दूके नीचे गिरा देगा। 
सी निर्धन का खून डूस कर फिसी 


ह कप | सदा बढ़ाते रद । 
ले मात़े व्यक्ति को भ्रसक्ली पी |. सं्धरी बात वह हैं कि वेसा 
के स्थान पर डालडा हिला कर, | ऐ 


है | पस कमा हो हुके वश झीर्ि भौर | 
किसी अभागे पिला को इस के पुत्र 5 


| सम्मान दे । ऐवा धन मत कमा 
को बीमारी में नकली दवा दे कर 


जो हेरे अपमान का ऋात्य हो 
और निदोव बच्चे डी हत्या कर के | ,ाजी की एछ कहानी का घर्थ है 
पर स्माला है को त कमा । कह | 


कि 'घन दो वेश्याओं के पास भी 
नह कर देगा। माई को भाई | होता है! घन का होना महुष्य 
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है मरापणोन आर |. ईश्वर विश्वास से नि्यता प्रसाद. पान पाल 





अनुष्य दीक्षा को आाप्त करता है। तक 
कि शुस काये के लिए पक्का | $ ओर श्रद्धा का समन्वय स्का 
इरादा करना बत है। यह उपवास (श्री प्रिसिपल रलाराम जी एम ए प्रधान सभा) आर्यमममाज गोरे गांव 
मी क्रत है, इस से शरीर को पाचन हक कम 

अल ककककककककल ऋकके ककऋककक बखई 


क्रिया. सुधर जाती है। पर हढ ; लव 
चारणा को ब्रत कह्टा जाता है। कारण उश्तका मन भो | बन जाता है। श्रद्धा तथा सयम इसे का ग्यापना दिक्‍स उत्सव के 


कहा गया है कि. 08५७ ७0 बेधा बन आया । डिसी के गुण | से में बदल देते हैं. । जहा पर | रूप मे २ से १६ मार्च तक मनाया 
लि 
किमी प्रकार को निष्ठा ही नही है! | ययन का कम बिल हक जद्दा निश्चय दै वह्दा भय का नाम | "जाव को पे से श्रो प. राजपात्न 
देखी हकत में फ है? ॥ विन नशा | के भी नी क्ष। बह सब अकाल जी व मद॒नमोहत जी की मड़ली 
रोग आज लक आग ओर हक, कम शो 
| ऋतसफबका की चानी है | परत की बुराई का भा देतो ह। | कि अत अप जद ही वा 
परम "कं कह हल सकी से श्राकर लाम डठाती रही । इस 
जञम से कठिन से कठिन कावे भी | गुणों से प्यार की रच ऐेढा हो हक तो जाता 
सरतन किये जा सस्ते हैं। जिस | बातो है। शा के बहा मतुप्य | हे भास्या झजर है, अमर | समाज को ओर को ५. खुशोशन 
अन्तिम मच्चाई की गा ही: | हेड हो बोर बदने लगा है है, न जायते त्रिवेत वा कदाचित। .. » वेदेअचार अधिष्ठाता सहृत्य से 
बहू हल तो शरद से मिलता है। || | कभी बह जन्मता और न बह. | आभारी हैं। इस झब्सर कर 
| आदेशिक सभा को वेद प्रचार 


कई तो मध्यम दर्जे दी कु है। | आजकल कई लोग हैं कि हमने 

बह तक भी जीवन में जरूरी है। | वह पुलक पढलो, उसी पाते थी | सता है। न इसे श्राग जला सकती, गा 

काये है भले पुरें का ज्ञान करने | भो सुन द्ी--डिन्‍्तु इमे ज्ञान नही 2«०3 रबर दिए गए । जिमसा 

के लिए टेस्ट करने की कसजटो दे ! | भिल्ला। देसी शिकायत करने वाले | कोश झा चढ़ जे पढ़ें । मई 
समाण हो जाता है। अत जीवन ' “इसके अतिरिक्त दिया गया। 
में ऊ'चा आदर्श ले का चलना -रघुनाय वर्मा मत्री समाज 


डिलतु अद्ध/ का शान ऊचा हैं। | जले कि क्या इसमें क्टा था यदि 
चाहिए। पतरु से प्रथेना कर कि... मोहन श्राश्रम हरिहार में 


हद विश्वास के बिना कोई भी |, की लक 
हे पार बह नदी सस्‍ता।.. | शा की मावना नदी बौ-नो ज्ञान 
मिकषता के जिसमे न तो हद्ठा है| 
|म नेरे भक्त हैं, पुत्र हैं, तू हमारा. ऋषि- 
पता माता हे | फिर भय कैसा? मेला 


श्रद्यया सत्यमाप्यते-- 
अद्धा से मश्यतत्व की, भगवान को | भरें न आत्म बम है । उसे ज्ञान 

बद्िक घमे को यहों विशेषता है कि 
यह हमे परमेज्जए के साथ पिता 





कायु उड़ा सकती या जब गला सकता 
है। इस दवाक्त में मौत का भव 






आतिति होती है। जब तक श्रद्धा नट्टी | व भगवान नहों मिल सकता + महपिजी के भक्तों को 
क्‍ककों को यह 


हो का कम तय | खुराधि कक शाजनपतब्धि के 
देदा होते है कार्य की लिदि बाद | लिए शा का होता पस्मावगयक है | 
में खय हो हो जाती है। अद्धावान |... वि हम गुहस्वी हैं तो सवमी 
मे आय “ डिक अचर ढ़ | बन का धागे कब सकते हैं। सथ् 
००४३१ कक त सिद बह गृहाय /वानाय है कोर 
नहीं, इसे... दिया... केसे | सके बिना यह नर का थाम ५ और ११ अव्रैल सन्‌ ६४ को ऋषि 
मिलेगी भड़ादन से हञान दूरदूर न विन पे ३१% ३३: शवों आगे विद के 
आग है। किसो पुखक को दोषों ३ दयानन्द. # &पंस्माज के बडे 
के खोजने के रश्िशेण से नहीं बृतद्ात निवारक महप्रि दयान द्‌ 3 अवंसगाज के कोड द् 
पढ़ना चाहिए | ऐसे करने पर उस | (लिखक प प्रकाश चन्द्र जो कब्र अजमेर) महा: ला विद्वान 
झंबिपेयुों को इस प्रत्त कर |$.. सह जो के पास एड नाई रोटो लेझर आया मदालुधावों के रदुपदेश झोरे। 
हिपा 72086 जड़े लोह से ऋूवेपर में उस के भाजन को अपनाया... दी दिना में यजुरंद के विशेष- 
मर आन 3 से अधपा री हे 
की मिल डाती हैं. जिनके द्वार हेलो रोटो रखो बाल्न में भडे कदर दश्यासूसी.. ५, कप अधयायों केग 2 
कंस हो बेल -पिई: लो, पुर बेकार कल: है, रत बह थी. होगो। बे जी 
कई पार कर लाभ उठाए। नोट २० 


| जानकर बड़ी प्रक्षत्ता होगी कि 
| मई दान सरखतो जो 
कक बे गज 30 पाखड-खडिनो पवाका 
सर [के नो 

कप ३ कंपद गए अंग हो बचा है... रा न ३०४ हरिद्वार में 
सा हो तक नि ले ॥ पूवंकत्‌ इस वर्ष भोता० 4६-१० 


पुत्र का सम्बय बताता है। पुत्र को 











जे 





छू 
क्कककक 


अतुल का कल्पाण दो सकता है । ॥# 
जिस पुलक को हम पढने लगे हैं. एक सिर हि | 
लि कलह को मे किसे पक विक हुमनेवेयाएय अब सिह की.2: जे मे आने बे महल थे 
पहने से हो शा नहीं है बस्‍न्‌ 
उसके पढ़ा इमीही विचार से जा रह 


आह हो के घरे। छ्ररदे हों वृम रोटी नाहढी... # उिवेदन है कि अपने झने डी 
ऋषि ने वचन अहे सुमझा कर झा लोल अडो ' देखो. *ैं जचना पहले से ही देने के 


ऋड़क के कफ क २ के 


844 मय ये रोटों नाई को है या [रोटी गह डी देशों? है झपाकरे। 
व्यक्त कटी से भो लाभ नहीं चढा मालब की केवल पत्ता, ऋरनूती, अस्‍्छों देखो! ४. (बामी) सचिवादाजतद सी 
सीपी को क्या! देल रहे ब्सऐे आजवल मावी देखो. अधिष्ठाता 


सक्ेगा। उसके मन के पात्र में 


सबके दोष हो सचित दो जाएंगे । | के तर के करते: बे: 4: कै: के कै: पैक साइन आजम, इरिहार 


का 

















आय जयत जालत्घर है २९ मार्च १९६४ 
पानन्द विखविद्यालय की | भरत की खतेमान आवश्यकताओं | करता का साधन भो बनाया गया ऋषि दयानन्द 
स्थापना 
किक शत | िक अयोगी बनाने का ऋाये |गव नहीं हो सकती कि इस परम्परा क्या थे ? 
ये जगत के लिये एक चुनोतो | हु प्रकार के विक्वविद्यालय के | को लेकर स्थापित दयानन्‍्द (बस्ब- | (ले>--पुप्तेश्वर कुमार आये 
(कक से झार) स्वततत्र वातावरण ही मे सम्भव है, | विद्यालय दी सहकृत को पुन पुराने 


दुबानस्द विश्वविद्यालय की 
आपता का कार्य जा बडे महृत्व | 
झ है, बा कठिन मी हे किन्तु 
एम पूश विखलास है कि आप सब | 
ही सह्दाबता व सहयोग से वह | 
अवश्य पूरा द्वोगा और इसी 
लिशचय से हम दस लाख की यह | 
इल्लो अपीक्न कर रहे हैं. अपनी 
हरगभग एक हजार शिक्षण सस्थाओं | 
श्र उन में शिक्ष/ प्राप्त करने वाले 
इतीव पाच लाख विद्यायियों तथा 
उनके शरध्यापको के पयलनों से ही 
यह राशि पूरी हो सकती है, इन | 
संस्थाओं में शिक्षा दीक्षा लेकर 





इारों विद्यार्दो जीवन के अनेक , राष्ट्रीय जागृति वथा दोड्िक खतरे 


उदाहरण के लिए हसकृत के भविष्य | ते मे पडने से बचा सकता हूँ, 
का प्रदन हम ले सकते है । ऋष | दद्धी प्रकार पूर्व तथा पम्चिम के 


| ब्यानन्‍्द से पूरे सस्कृत विद्या और सम्मत्तत झोर प्रादीन तथा आधुनिक 


साहित्य को धार्मिक अस्वक्दिवास देन के उपयुक्त समस्वय करने का 
बौद्धिक दृश्षयालुसियत का गह | आवश्यक कार्य मो इसी प्रकार का 
सममा जात था ओर स्त्रियों तथा , विश्वविद्यालय कहीं अधिक सफलता 
अहूत समके जाने वालो क लिये | से कर सकता है। 

सस्कृत पढ़ना तो दूर सुनना तक पाप इस प्रकार दय नन्‍द॒ बिख- 
व झपराघ था । भआरावेसमाज ढी | विद्यालय की यह योजना शिक्षा 
डी० द० वी० गुरकुक तथा कन्या ; सुधार भर विकास की रेट से 
विद्यालय मे न केवल सरकृत का ' महत्व दी होने के सिवाय हमारे 
ज्ञान भदार सबके लिये खोल दिया ' राष्ट्र और समाज के लिये भो एक 
गया बल्कि इसको झनेक कान्तिकारो, उपयोगी सेवा होगी, । इसलिए इस 
सामाजिक व घामिक सुधार और के में हमे सबकी सह्दायता व 
सहयोग मिल्ञेगा, आशा है । 


चलें में सफलता और असिद्धि परप्त (_७--७-छ७--७- ७-७७. ७-७. ७छ- कक 


कर चुे हैं और हमें पर्ण आशा है 
कि वे अपनी पुरानी माठ सस्थाओं 


के ्रीर दस गौएबएूऐे वश मे /$ 


अधिक से अधिक स्ायता देगे, 
क्योंकि यह अ्रत्ताजित दयानस्द | 
विश्वविद्यालय न वेबल उनके पुराने 





शयोतरू ही द्ोगा बल्कि देश के 
कक्षा कषेत्र में उनका दी व उप- 


भी बनेगा। 

हम और देश को रक्षा 
झा्ेजनिक केंत्र मे कार्य करने वा 
अनेक प्रमुख व्यक्ति इसोलिये 





इवानम्द विखविद्यालय. की 
की आवश्यकठा तथा उपयोगिता 
के हैं, दी. 


हू बी. झादि आयेसमाज को 
हाकण सस्वाओं की जो विशेषत र 
हूं, उनडी रहा उनके अपने 
िख्वविद्ाक्य द्वारा ही सम्भव है 
प्री प्रकार जिन उहुइयों और 
आदशों को लेकर लड़के लडख्यों 
को इन इडारों सस्‍्थाओं की । 





स्वापता के. गई यो, लाधोन 0७-७७ ७-७७ ३७-७३. 





है 


स्कूलों व कक्ेजों दो श्गाति का है 


ऐै 
है 


। 


“आय जगत्‌' नियमावली 


(६ दलाप्ताहिक झाय जगत का वाषिक चन्दा 5 रुपए है । मितने 
ससय के लिए बोई ग्राहक बनता है उतने समय का चन्दा उस 
से झारम्भ मे ही प्राल किया जाता है | 
जिन सज्जनो का वाविक चन्दा जिस मास मे समाप्त होता है 
उस झास के आरम्भ मे उन थो पत्नी द्वारा खूचित किया जाता 
है। यदि इन का चनदा उस मास मे प्राप्त नहीं होता है तो उमी 
मास के अन्त मे पत्रों द्वारा वो पी. भेजे जाने की सूचना मी 
दी जाती है ( फिर आगामा मास का पहला अड उन को वी 
थी, पी. कराया जाता है | तर इस वी पी पी. का छुंड़ाना उन 
का धार्मिक कतेस्या हो जञाता दै। 
दि बोध उत्मव पर और ऋषि निर्वागा दिवस पर उच्चको्ि 
के विशेष अ$ भी प्रराशित किये काते हैं । 

,, जो सब्जन प्राहुक बनारे में विशेष उत्साइ दिखाते हैं। आये 

जगत उनकी सेवा मुफ्त करता दै। 
क्षेख़क, काव, प्राक अथवा विज्ञापतदाता, मेंनेजर, झाये 
जगत, इसराज भवन, जालन्धर रादर से दो हर प्रकार का पत्र 
व्यवहार करने की कृपा करे। 

पत्र ब्यद्दार करते समय प्राहुक सख्या अवश्य लिखे। 

वरना इन के उत्तर मे विलब होगा । 

मी ऑऑडिर मत्री प्रादेशिक सभा के नाम ही आना चाहिए 


किसी व्यक्ति विशेष के नास पर नहीं! 
व्यवस्थापक 


'आरय अगत्‌' जालन्र 


। 


| 
!। 
है 


॥। 


डेवा, हजर्तसाई, पटना बिहार) 

(गताक से आगे ) 

ऋषि दवालु बे-- ऋतूप 
शहर में एक व्यक्ति ने स्वामी जी 
को पान मे विष दे दिया था ऋषि 
खाते ही समम गए थे हि इस में 
विष ई अन्त मे स्योल्ली क्रिया द्वारा 
| इस को समाप्त किया जब इस 
घटना का पता वहा के तहसोलदार 
को लगा । जिस व्यक्ति ने खामी 
जी को पान खिलाया था उसे तह- 
सीलदार पकड़ कर लावा और 
जेल मे डाल दिया। बब ये बारें 
स्वामी जी को सालूप हुई तो इछ 
तहसीलदुर से शवामो जी ने पूछा 
| जल झुना है कि मेरे हिए आज 
आपने एक मलुष्य को आवद्ध 











जिया है परस्तु मै मनुष्य को बंध- 
काने नहीं आया हू बाह्क छुत्वाने 


आया हू यदि दुए अपडी दुशवा 





को नहीं छोड्ता तो हम क्यो सब- 
अच्ठहा का परित्यात करे | ऋषि 
के कईने पर उसे तश॒सीलद्ारने छोड़ 
दिया। 
ऋषिलोक निर्माता बे- 
रायबद्दादुर लाला मुलगव जी ने 
कट्ठा-- झापने जो झायेसम|ज के 
वीसरे नियम मे वेद सब सत्य 
ववद्याहओं का पुस्तक रा है यदि इस 
है में से रूत्य शब्द न्वाल दो "वेद 
सब विद्याओं का पुस्तक है ऐसा रखे वो 
॥ कई हिल चाइट नही हे म्ध 
/ दयानम्द ल्लोक मत फ्े पीछे चलने 
बाह्ल नही ये वनमु लोक ।नर्माता 
दे डल्दोंने कटा कि देखा करी नहीं 
हो सकता' हम ल्लोक के पीछे चलने 
बाले नहीं है बल्कि लोक को 
थे जैसे हढता के पूजारी थे सत्य 
अचारक ये, ईइबर विश्वासी थे। 
| यदि सभी का केवल सकेत ही 
| किया जाए तो पक बहुत बडा 
पुरतक बन जाए। अत हमेंभी 


बनाने वाल्ले हैं। इस प्रकार हम 
ऋषि के गुणों को अपनाना चाहिए 


ऋषि क मिस्न २ पहलुओं में पूर्ण 





७: 


आयेजगत जालन्धर 





े 

प्रादेशिक सभा का वेदप्रचार कार्य 

342 33723 302 

आयें समाज तया गोगए का छत्खव २० से २२ मार्च को 
समारोह से सम्प्न हुआ । थी ६० विलोक चन्द्र जे, शी इजारीजाज बी, 
औ मेबाराम जी पचारे। 

आयंसमाज खन्‍ता वा उत्सव २७ से २६ माचे को समारोह 
से मम्पन्न हो रहा है। २३ मार्च से श्री ५० त्रिलोक चन्द्र जो कया 
कहेंगे । और औ मेलाराम जी के अजन ढोंगे। द्वव पर श्री ढार 
दुगोहिदद जी, श्री ग्७ वेदीराम जी शर्मा एम. प., थी पं० रत्लाराम जा 
एम. ए , एम एल, ए प्रधान समा २६ मार्च को पश्चात रहे हैं! समाज 
की ओर से वेद प्रचार बैल मेंट की जारेगी । 

आये समाज अखनूर (जम्मू) का मह्दोत्सव २७ से २६ मारे 
को घूमघाम से समस्त हो रहा है। २३ मार्च से यह कवा थो ५० 
ऑंप्रकाश जी द्वारा | भजन श्री जगठराम डी, श्री वस्तीराम दी। उत्सव 


दर थी राजपाल थी, ओ मदनमोहन जी मंढली, खुशीराम शर्मा, 
जथा श्री ५० हरिश्चस्ध जी शास्त्री जम्मू माग ले रहे हैं। 

डी ए वी हाई स्कूल हरयारता का उत्सव २७ से २६मार्च 
दो घूमघाम से सस्पक्ष हो रहा है। शी दआारा लाल जी पवार रहे है। 

आये अनाथालय फिरोजपुर का उत्सव ३से £ अप्रेल को 
समारोह से रूम्पन्न हो रहा है । २६ माच से कथा पर समा की ओर 
से श्री दुर्गातिदद जा पघार रहे हैं। उत्सव पर सभा की ओर से शी पं 
जरिलोकचन्द्र जी, ओ राजपाल जी, श्री मदनमाइन जी, भी मेकाराम जी, 
ब छुतीराम राम मा रहे हैं। ॥ 

७-७० +७-२७- कक पर ७-७ २ 
पंसार को प्रेम सिखा देंगे” 

(स्चयिता थो पिशोरी कल 'प्रेम' रंगूबा जिला सिरमोर)[पल.ए.)| 
हम आर्य वीर कहते हैं, बन कर के वीर दिखा देगे ।..| 
यदि पर्बात आए मार्स में, ठोकर से इसे हटा देगे । 
जो निराकार और निविकार है, सब व्यापक सर्वाबार है। 
उस पार ब्रह्म परमेश्वर की पूजा, सर वो छिलला देगे / 

* बेदों का ज्ञान है सब के लिए, यह वेद है वर को वाणी । 
मानव के लिए सत्वज्ञान यही, सार को वह सममा देगे । 
अचार करेगे वेदों का, हम दयानन्द के सेनानी। ४ 
इम तत्व, भर्दिसा, सेवा का दुनिया को पाठ पढ़ा देगे ।..]| 
ये बदिक धर्म हमारा है, यह प्राणों से भी प्यारा है। 
इस परम को रखता करने को, हम अपना खून बा देगे।। 
बूमखोरो, चोर बाजारी का झौर मूठ फरेब, मककारी का । 
हम अपने प्यारे भारत से इन सब हो दूर भगा देगे'। 
इस देश का झज्जजल खापर भी, जो देश द्रोही करते हैं। 
इन देश दोही दुश का, नाम और निशान मिटा देगे। 
विषषाओों छोर अनायों वी रक्कत्तध्य हमा।। है। 
इनकी रक्षा करने के लिए हम तन-मन घन जगा हेगे 


। 


॥ 
| 
॥ 
|! 
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दयानन्दवचनामृत 


*ही मनुष्य सच्चे ५म से, भवित-माव से परमेश्वर वी 
उपाप्तना करेगे, उन उप'्सकों को परम कृपामय, अन्तयोमी परमेडबर, 
मोक-सुख-पम्पन कई सदा के लिर आनन्‍्दीकर देया | इस में 
सस्देहद नहीं कि जो जन अपनी सब वस्तुए परमेश्वर के जिए समविन 
कर द्ेता है, उस को परम काशंशिक फमात्मा सम्पूर्ण सुस्त प्रदान 
करता है। जो मनुष्य पूजन योग्य प्रमु का अपने हदय-हूप आकाश 
में, मल्ली भान्ति शरेस, भक्ति छोर सत्याचरण द्वारा पूजन करता 
है, बडी उत्तम मनुष्य है।' 





0-३ 35“? कक अकटस 

आयंसमाज जलालादाद गर्वी का उत्सन १० से 
को सम्पन्न हो गहा है। ६ अल से कथा थी प० किलोक चन्द जी द्वारा 
अजन श्री दुर्गासह जी । इस्सव पर श्री (० चस्द्सेन जी, श्री राजपाल 
जी मदनमाददन जी की मडली पबार रही हैं। 








आर्य समाज जोगेन्द्रनगर का ऋत्सब ११ से ६३ अप्रेल को 
» झोम- 





धूमधाम से सम्मान हो रहा है। ६ ता० से वक्ष, कथा पर थी 
अ्रकाश जी श्री जगत राम औ, वस्तीराम जी पाए रहे हैं । 

आये समाज प्रेम नगर करनाल का उत्सव २४ से २६अआरल् 
हो पूमघाम से सकल हो रहा है । ९७ अप्रैल से क्या । 

आर्य समाज लारे स॒ रोड अमृतसर मे १६ से २२ मार्च तक 
पूल्य महृ।्मा आन स्वायी जी दी छथा ्वोती रही । श्री दु्गातिह जी 
के भजन ओर आर्य समाज ल्ारेस रोड अश्तमर मे 5 से १३ अर ल 
तक खुशीराम रा्मा बा बहेँगे। 

आय व्यायाम शाला सोनीपत का उत्सव २४ से २६ अप्रैल को 
समारोह से सम्पन्न हो रहा दे। 

आर्य समाज पुरानी मडी जम्मू का उत्सव ९८ से २० अप्रह्ल 
को सम्पन्न हो रहा है। 

मरी १० विलोकचग्ढ जी शास्त्री तथा श्री दुगोलिह जी, भरी जगतराम: 
जी, श्री बस्लीराम डी मडही पधार रही है। 

आय समाज पलवल क। इतसव ८ से १० मई को सम्पन्न हो 
रहा है । 

आरय॑ समाज अशोक कालोनी करनाल का इत्धव रद से ३० 
मई को सम्पन्न हो रहा है। 

नोट-सभी समाओं से निवेदन है कि अनन्त ३० अप्रैज्ञ तक उत्सव 
नियत हो चुके हैं। कृपया आगे की तिचिया नियत करात की कृपा करे । 


आर्य समाजों से निवेदन 


धम्ी संबधित आर्य समाजो से निवेदन है कि १३ ब्रप्रेत्न २६६४ 


को आय समाज खापना दिवस का आयोजन वो पूमधाम के । 


-खुशोराम रा्मा, वेदमवार अकिषाता 


कर. ८-२- कक. -प.. “३७... 


'च 





जाक्षमरर लए का 
महस्‍्मा भामेदे खामो जो सराव।" हर धवतप्त आव्माधों को बेदामृत 
जे दुकेज स्वास्थ के कारया आये | लाकर शांव करने के लिए कापये- 


आदेशिक प्रतिनिधि खबा का घत्यक | कर हे 5 पदार पार है। रखकर, 


पद सम्माख्े में अत्यंत प्रकट | 
हो है कान्‍ु राय नेवा झबमी उत दुबेक होने पर भो झाप नगर नगर 


के 
६ डि बह महू | शैम-प्राम घूप झर वेद्पचार 
अर सम फ्राति | दिए भिक़ा करें, हम इस बाठ को 
के के लिए बट पद स्थेकार कर | कई नहों करते | सभा और 
५३ हू सम्कक मेँ उस्त.तीमा के | समाज के. लिए आप का जीवन 
अत्तरो थो सन्‍्तोषराजश्नो ने है अमृस्ष है। जहां *ही भो ध्सप 
को एक विस्ह॒त पत्र सिह है जिशमें विराजमान रहकर स्वास्थ्य सुधार 
| कस्ते रहें, काये सुचारू रूव से 
गया दाता. दी ए«ेका। पहले थी भाप 
र३:३-६४ के तभा के साधारण | ॥थान काल में अमण इस्ते रहे 
ऋषिवेशन में आप स्ेनापत्ति से | झौर साथ-साथ समा का संचालन 
सम्मान पूवेक प्रधान निशेचित छिए | थी करते रहे। रूपया आप समा 
जप ये । आप खालज इुरेह होने | $ प्रधान पद को स्वीकार कर 
के दारण असमर्थता प्रकट कर रहे शा के करोघताद लिवर 


है। बह ठोक दे कि इतने भवानक | क्षे माल देने को कूपा करें । इमे 


रोग से मुक्त होगा झापके तव और | वूहु छाया है के इमारो आयेगा 





काण।व। फनाल 
में आर्य लमाझ की श्यापना 
६ नर्बदर ६३ को हुई थी जिसडे 
साध्वाहिरु सासंग वियमातुसार 
प्रति रशिवार को सायं के समय 
द्वोते रदे। प० विश्वस्भर दत्त जो के 
व्यासवान समय २ पर होते रहे। 
इस समाज का वार्षिक उत्सव २८, 
२६.३०मटक होना निशिकत हुआ है । 
सभी घम प्रेमियों को इस शुक 
अवसर पर पधारने का सादर 
>निम॑त्रल् है। 
स्याबोर छंद मन्त्र समाज 
देश की पुकार 
अमान समय में अहाचार को 
रोकने के लिए, चरित्र निर्माण, 
राष्ट्रीय निर्माण, आध्यात्मिकबाद, 
जाति सगठन, सावित्री वश्च तया 
बदिक संस्छारों के प्रचार के क्षिए 
केजराम पुरोहिक ब्रावशक्षमाज सीता 


अर स्का ही बा है | | सब सह होगी... पु साया ही से तार 
आरयंजात का अदद|भाग्य है कि । --संवोषराज मस्त्रो समा 
2०4०१०००००७१००००००००५०००००००००००८००००००८०००००००.. थार्यसमाज पुल बंगश 
आरय॑ समाज कऊृढ़ माजरों आय समाज कोट गे यजुबेंद बहा देहल्ी 


पारायण यज्ञ की घूम 


थे | 
में अथर्त वेद पारायण यज्ञ बाज झोट जिज्ाअस्वाला| "न सेसेप के खबकर पर 


आय समाज कऊ्द मारा में |से बजूरंद कक्षपारावस वह्ञ श उत्सव| 


अथव॑ वेद पारावण य्ष ३ फावरी | ३ पा से ६ मार्न ९६६४ तर बढ़ो 
से १०रावरी१६६४ तक समारोह के | धूत थाम से सम्सल हुआ । सास 
साय सम्फन हुआ। | यह में सै हों | पास को जलता बड़े बढ्धा से इजारों 
खो कुदरप प्रा खाब॑ ण४जित द्वोते | &) सब्दा में पदजित होती रहो 
जे ओ फोम कोमी कर लों १ | स्वाओो सोमा कर ओक पं. 
प. झमर ठिंए जी अध्यक्ष झस्वाज्ा | अमरसिंह जी अध्यक्ष अम्बाला 


करनाल वेद अचार मन्दल के | करनाज्ञ वेह्‌ अचार मल्डव के आकण| 


आठ दोते रहे कू> जगत राम जी | होते रहे । त्रो मेला राम 
जगतराम जी, सुभाष जी, सत्यपाज्ञ 
औी तथा बल्खी राम जी आदि के 
अपुर भजनों का जनता पर अच्छा 
अबया साथ जो, कह्मोरी लाज भी, | ध्माव रहा। यज्ञ का श्रेय कोट 
औ रासनिरंजन जी, भी राम खवरूप | “कसिओों पर है। बह यह 
जी, ओ मनोहर जज जी तक | 2 ५ हल इसाओ में दुआ 

है है हमारी प्रबल इच्छ है हि पतिवर्ष 
उड़ काजरा की समर झाय | इसा प्रकार बेदी का पारावश यह 


केवीयों को है। | ओोग रह 


ज ब्री मेला राम जी के मजन होते 
रहें। बज्च का बोय कैजनाथ जी, 











औ महात्मा आनंद मिज्ुजी ने चार 
दिन का चहद यज्ञ कराया | ऋषि- 
[हूगर में हजारों से भषिष्ठ खो 
पुरुषों ने भोजन पाव। । बषष मर में 
ऋषिषोष उत्सव धरद्धानंइ बकषिदान 
पिचछ, झोहकी आदि पव॑ चूधवाम 
से दोते रहे । शो गल्ेशपत्त जी 
कानपस्‍्थी के झतथह परित्रम से 
अआयंसमाज समो झबों से वऋूय 
डर २०००/-डी स्किर राशि को 
मालिक है । 
॥ -सुदेशकषमार मंत्रों समाज 


आयंसमाज हिसार 


(40॥0६ 
०) ७०१५, जर४० ५०७५ | 
४० ०७0९९४५३ ज॑ ६७6 (॥प्प्क 
6076 शा उबर 40 ॥0 ) 





ओ देवराज बी उपथवाक 
आंसम्राज सीताराम वाजार देह 
व माता मावा ड़ेबी ओ स्सवा समझे 
समाज के वर्र पर थो पं. तेबाम 
हो पुरोहित ने साकिती यह सब्न्‍्न 
कराया + बुना कार सील़बपुर 
बाेक्तमाज यें भी पढ़ित औ का 
सार गर्मित व्याख्यान हृथा । 
--जम्लनाय व प्रधान धमाज 


रन्‍थोली (करनाल) में 


शुभ विवाह 

आर मगतराव जी मत््रों आयें 
समाज रन्दौली डी सुखी सतबती 
हा शुभ विवाइ ज5 मार्च ६६४ 
को पूण बेदिक रीति से सम्पल्न 
दर । इस अवसर पर ही पँ० 
जिल्लोक चन्द्र जी शास्त्र, स्वामी 
अभयानन्द जी, राजपात मदन- 
मोइन जी की मडल्लो के मबन व 
स्रक्विप्त सा प्रचार काये हुआ। 
फ्रिन २ संस्थाओं को दाल दिया 
गया। . मंगठराय झा सेवक 


आर्य युवक परिषद 


देहलो का चुनाव 
्रवात-ओ देख भी, बसे 
चन्द्र जो, उपप्रवान- रामदेव जो, 
अध्नो-ओ झोमप्रकाश ही । 
ओोट-फरीक्षाओं छा दृफ़र 
आेक्षमाज मोड कली वेहो--२ 
में कादोक्ष दवो मया है। 
-इरिददर यंत्री 





पत्र व्यवहार करते समय 





अपनी ग्राहक संख्या 
अवश्य लिखा करें 





_मुदरक व प्रसार थी सोतफराज ही मत भाव परदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब बालन्वर हारा कीर मिल्ाप ओेस शिल्प शेर बाजूर से हद बका 
अयज्गत कार्योलेय महात्मा इंसराज भवन निकट रूचइरी जातन्जर राहर से प्रकाशित मासिऋ--भाय परदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्ब<, 


(ववककरेलेक कल ल के ४४३34324330७22७७७७७७३७०७०७०३४ 


आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब 


हा त्मा 


3 3 मा ओ 


रे 

हि 
४ 

है 
रे 


4 व्यय -ये श॥ 


#6५ ४]॥ 








दीप पी पपाओप नी कद दे पल (ले लेक: पतपे्- 


“४4340०७०७७०७४३७७४७७०४३४५४०७७७४०४४७४७४/७०००४००४क रे 
निःसनन्‍्तान परिवार ध्यान से पढ़ें हु 
यदि आप विवाह के बाद अब तक निःसन्तान हैं तो इस रोग के सफल 
चिकित्सक श्री पं० व्यामसुन्दर जी स्तातक (महोपदेशक पड़ाब प्रतिनिधि सभा) «& 
से मिले या पत्र व्यवहार करें। थ्रो स्वातक जी भरत के अनेक परिव्गरों को हज 
सफलता पूर्वक विकित्सा कर चुके है। चुन 
पूर्ण कोर्स ३ मास--पूर्ण व्यय २०० रुपए। हि 
पता--(० श्याम सुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजान सभा.“ ४ 
३०३ रानी बाग शकूर बस्ती देहजों है 
53302 8 003 %303%%७५७2४५५४७७४७७७४ 
2 ९ 
दयानन्द [हज लाइफ एर्ड वक 
2499 क्षार्व 65 /#/९ क्षा्व ४007 
(पाड5॥ ) 
ले० श्री सूर्भानु जी एम० ए०७ वाग्रस चालर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 
पृष्ठ सख्या......... 
कीमत बढ़िया सजिल्द की 50 ४. ए. 
लेखक महोदय ने बड़ी छान बीन व युक्षितपूर्वक इस ग्रन्थ की अग्र जी भाषा में रचना की हु 
है। महर्षि दयानन्द जी के जीवन की साक्ान्‌ मूंत स्थापित कर दी है। 
इस अवसर पर मत चूकिए 
, उस्पेक देश प्रेमी को इस अन्थ का अध्ययन करके आयेक्षमाज के संस्थापक सर्वप्रथम 
मान्य रता श्री स्वामी दयानरद जी महाराज के जीवन व उनके कार्यों से परिचित होने के लिए * 
इस का पठन अवश्य कीजिए । 
स्कूज्ञों विशेषकर कालिज के नव युवकों के लिए तथा तकसीम इनामात के लिए श्रति 
उपयोगी है पुस्तकालयों की शोमा हैं । गृहरिथियों के लिए सम्मान जनक है । 
$0/- के अ डर पर 2९ कमीशन प्रा वर | 
इस सुनहरे अवसर से लाभ उठाएं। डाक खर्च पृथक 


प्राप्तिथान--महात्मा हंपराज वैदिक साहित्य विभाग प्रादेशिक 


सभा निकट कोर्ट जालन्धर 
2 0 5 ० 22% 38 30868 2 


हब आओ आओ 0 आय 0 आम 
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वेदासत का पान 


अरभीवतेंन मणिना येनेद्रो ्रमिवावे । 
तेनास्मार अह्णसततेपुमिराष्ट्राय वर्धय ॥ अ् (२९-१९ 


भाव :--अथववेद के राष्ट्रिय सूक्त में राज्य के रक्षण का बड़ा ही उत्तम उपदेश मिलता 
है। इस में विद्या के खामी प्रभु से प्राथना की गई है कि राष्ट्र के वासियों को राज्य रक्षा तथा समुन्नतिं 
के लिए सब अडार से बढ़ाते जायें | प्रभु कृपा से देश का, माठ्भूमि का ए5-ए8 बच्चा देश प्रेम, 
राष्ट्रिय भक्ति, भूमि शांति के लिए आगे ही आगे बढ़ता जाये । इसी कार विद्वानों से भी कहा गया 
हैक वे भी अपनी राज्य विद्य के प्रचार द्वारा देश में सब प्रकार की प्रथति का ध्यान रखते हुए 
सारे राष्ट्रवासियों को देश-प्र मे का सन्देश देते रहें। भूमि राज्य का प्रत्येक जीवन में कार्य आने वाला 
पदाथे बांद्ध करता जाये । विद्या, व्यापार, विज्ञ न, नीति, वीरता, विविध विचार तथा झाचार किसे 
में भी व्यूतता त आने पाये । 

राष्ट्र का संचालक राजा या राष्ट्राति इन्द्र बन कर श्रभीवतेमणि के द्वारा-राज्य चक्र को 
चलाने वाले नियम, प्रबन्ध, विधानद्‌र के द्वारा राष्ट्र की उन्नति में सदा झवधान एवं सतके रहे। 
जष्टां भी कोई कमी देखे, देश द्रोहदी का पता लगे। देशघाठी का परिचय मिले, राज्य में किसी प्रकार 
की भी गड़बड़ करने को बात सुने | राजा का कतंव्य है कि ऐसे व्यक्ति, दल या संस्या को राज्य नियम 
और विधान की व्यवस्था के झनुसार उप्तकों कढ़े। दर्ढ देकर देश में शांति स्थापित कर देवे। राध्य 
बन में जहां भी शियिल्ता झायेगी, वहीं पर उत्पात सच जाएगा। इसलिए राजा को सदा सावधाते 
रहना होगा तभी काम पक्षेगा--सं९ 








झाये बगह्‌ 
सम्पादकीय«- 


भेहमा (ंपराव भेह 


समाज के लिए 


0 0४200३%0४#30४ 


ध्याग और तपस्या के देवता खर्गीय महात्मा 
इंसराज जी का पुश्यदिविस प्रति वे की भान्ति 
इस बे भी भाया है। महापुरुषों के जीवन दिवस 
खय' पक प्र रणा के स्रोत होते हैं। सारे समाज 
हथा राष्ट्र के लिए प्रकाश स्तम्म दोते हैं। इन से 
सदा ही सब को प्रकाश मिलता है। जीवन का 
पथ सपष्ट दिखाई ऐता है। नि्बल धसनियों में रक्त 
का स॑घार होने लगता है। इसीलिए समाज अपने 
मह्दापुरुषों के दिवस को विशेष पव मान कर समा- 
रोह से मनाता है । महात्मा हंसराज जी का यह 
दिन भी अपने रुप में बढ़े महृत्व का है। यदि यह 
कट्ठा जाये कि पूज्य महात्मा जी अपने रूप में स्वयं 
चल्ती (फरती एक संस्था थे, विशा् भांदोलन थे, 
पक झार्यसमान थे | उस् समय के एक प्रदीप्त सूपे 
थे, जिन से झाचार-बविचार, निष्ठा, भक्ति, गम्मी- 
रत, सोम्यता, धारणा लोकसेवा ढी धनेकों चम- 
ऋती हुई किरणें निकलीं | जिनके द्वात पता नहीं 
कितने जीवन जंगमगा इठे। महात्मा जी का 
खीवन पारस था जिस के सपशे से कई लोह जीवन 
सोने में बदल गये । वह तपस्या की मनोरम मूर्ति, 
त्याग की सजीव प्रतिमा, गम्भीरता के पुनीत पुतत्ष 
तथा निष्ठा लोह पुरुष थे। जो पथ अपने लिए 
युवावस्था में चुन लिया, सारी आयु उसी पर चलते 
खे | बड़े २ प्रशोभन, बड़े बड़े चमकीले हृश्य भी 
उनको ज्ेशमात्र भी विचल्ित म कर सके। वायु के 


साथ बदलना तथा वातावरण के प्रवाह के साथ 
बहना उनके जीवन में कभी था ही नहीं। वह एक 
विशेष मिशन लेकर श्राये थे। गरीबी उन्होंने खव॑ 
चुनी थी। झात्मगौरव, देशभक्ति, संस्कृति पूजा, 
ऊँची विद्या में भी नम्रता उनके जीवन में खवमाव 
से भरी थी। दे सचमुच महाश्मा थे, संन्यासी थे, 
साधाक एवं तपज्जी त्यागी थे। उनका अपने लिए 
कुछ था ही नहीं, दरन जो कुछ भी उनके पास था 
सब समाज के लिए ही था। धन तो उनके पास 
था नहीं और न ही महात्मा ही धत कमाते ही 
झाये थे | यदि चाहते तो लक्ष्मी उनके घरणों में 
झा जाती पर वे हस मार्ग पर चले ही नहीं तन- 
मन तथा जीवन सब समाज के अपेण कर दिया। 
समाज उनका था झौर वे समाज के हो गये। 
ऐसे देवता विरक्षे होते हैं। भारत में तथा बाइर .. 
भी जितना ढी० ए० वी० आग्दोलन का जो विशाल 
रुप है, भाये प्रदेशिक सभा का जितना विस्तार 
है। इसकी समाजों का जितना घुन्दर परिवार फेला 
हुआ है, सब के निर्माता खर्गीय महात्मा इंधराज 
औ ही थे । झाज जितने भी शिक्षा और धर्मे के 
क्षेत्र में हमारे बढ़े २ मुर्धन्य नेता मद्दानुभाव 
दिखलाई देते हैं| ये सारे उसी देवता के जीवन 
प्रभाव की पवित्र देन हैं । हमें इन पर मान है। 
आज़ महात्मा इंसरान दिवस पर हम भस््र« 


के 


३ 





“75 आज संकर करें... 


मह्ठात्मा हंसराज-भैक 





के जेलइ'जे'जै ले दे ते के जेक लेके के 


दााज का दिवस एक पवित्र पे है। उस महा- 
_.पुरुष का पे मना रहे हैं, जिस के जीवन का 
प्रत्येक काये सरलता, सादगी की पराक्राष्ठा तक 
पहुंचा हुआ था। बताबेट किसी काम में भी नहीं 
झाने दी | वेशभूषा, खानपान, वासनिवास तथा 
प्रत्य जीपन के सारे कार्मों में सादगी का बोल- 
बाला था | सरहता की साज्ञात सन्ञग मूर्ति ये। 
आज़ का जीवन अटिक्ष ही नहीं जटिततम 
बनता जा रहा है। हर काम में, जीवन की हर 
बात में जटिलता घर कर रही है। मानव बनावदी 
इनता जा रहा है, वाश्तविकता नाना पर्दों में छिपती 
जाती है। चारों झोर समस्यायों के परत खड़े हो 
गये हैं। शीवन-पथ अवरुद्ध हो चुका है। इन में 
सब से वी जटि्ता झाज के विवाह डी है। 
इस समय का विवाह परिवारों को ले बेढा दै। 
परिबार के परिवार झद्दर ही अन्दर चिख्ता से 
झोज़ते हो रहे हैं। एम. ९. बी. टी. क्ड़कियां 
तीस-तीस वर्ष दी झायु डी धरों में बेठी हैं। कारण 


महक मसल जन अमट आफ कलउ कम उसका अर बार 


मांके कर देखें कि कया हम भी समान के 
किए अपने को अपैण करते हैं या नहीं! हमारे 
तन, मन, धन का कितना भाग समाज्ञ सेवा में 
कगता है| यदिं समाज सेवा के ज्षिए हम भी कुछ 
मेंट करते हैं तब तो ठीक अन्यथा भाज्ञ प्रतिज्ञा 
ढरके पमाज़ पेषा में शुट शायें तभी यह दिन 
प्रताता सफल हो सकेगा।.. -तिजोक चस्र 


कि विवाह की जटिलता भीषण बन गई है। 
टोहाना की वैटी शोभा या अरुणा झथवा इन 
जैसे दो चार परिवार ही सौभाग्यशाल्री होंगे या 
ऐसा कहना चाहिए कि जीरा के श्री मुनिलाक्ष जी 
प्री सतीश कुमार जी जैसे नवयुवक ऊंचे विचारों 
वाले विरते ही होंगे. मो सब कुछ सम्पन्नता होते 
हुए भी विवाह को सचमुच ही ऐसा सादा बना कर 
दिखा सकते हैं जहां भाज के सारे झाइम्वर 
स्रमाप्त करके दिखला सकें | हमारे मन पर इसका 
भारी प्रभाव है। लैकिन ऐसे परिवार या वीर युवक 
बहुत विरते ही हैं। कहा तो जा सहता है पर जब 
आचरण का समय गाता है तो विचार दशा बदल 
जाती है। विवाह की जटिलता श्राज सारे समाज 
को खोलला करती जा रही है। दक्ष सारे हैं पर 
आगे कोई नहीं श्राता। समाज्ञ के सारे कुएं में 
भांग पढ़ चुकी है। 

झाज् महस्मा हंतराज दिवस है। उनका 
जीवन हर झोर सरक्ष था । धाज हम चाहते हैं 
कि इनके पविन्न दिन हम विवाह की इस भारी 
अटिल्ता को, इन कस्वनों को तोड़ने के लिए मेदान 
में झाकर संकल्प करें । हम ऐसे नवशुवक चाहते 
हूँ जो संकल्प करें कि हम विवाह की जटिल 
समस्या का हल करने के लिए सादगी की प्रतिह्ञा 
करते हैं| काम तो ढरने से होगा। मारे बनाना 
पड़ेगा इसी पर फिर दूसरे इलेंगे। इस काम को 


झाद भगत 


॥।॒ 


महात्मा हंसराव:कक 


;' नेया का पतवार थामने वाला ४ 


५ (ओर पूज्य मह/त्म' आनरद स्वामी जी सरस्वत ्ँ 
है 4 224 $ 54 43 4 4 5 2 43 3 5 40 8403 34 4 4 


. एक केवठ मिला था डगमगाती नया को, नेगों 
के सवारों ने उसे नदी में धरे ल दिया । तब मु कला 
के उन्होंने देखा, नरी में धागर की लहरें नेया को 
खा जाने के लिये बढ़ रही हैं। आतंक फेल गया। 
घबराहट झकुल्ाने लगी । निराशा उमरने क्गी। 
बिन्तित जाति सोचने क्गी, 'अब क्‍या होगा !” 


तथ त्यानन्द की जोत से प्रकाश प्रा एक युवक ने 


इस निराशा को चीर नेया की पतवार थामने का 
निश्चय किया । इस निश्चय की पृति में उसे अपना 
जीवन बलिदान कर देना पड़ा । 

महात्मा इंसराज चाहते तो अस्य सांसारिक 
लोगों की तरह उचुच-से उच्च पद प्रष्त कर लाखों 
की सम्पत्ति जुटा लेते | लैकिन जाति की दुरावस्था 
ने उन्हें बलिदान के इस मांगे पर बढ़ने' क्े लिए 





आज़ के दिन प्रारम्भ करें। नम्युवक मैदान में 
निकलें, बन्धनों को तोड़ें, परिवारों तथा सारे 
समाज का कल्याण होगा। भय जगत्‌ के प्रष्ठ 
ऐसे लोगों के लिए खुले हैं। ऐसे नवयुवक इम से 
बेशक पत्र व्यवहार करें । आज उच्चतपस्ली, स्वमेधी 
महत्मा के पुएबद्विस पर इस महान्‌ काये को 
आारस्म करने का संकल्प करें | देखें कितने युवक 
निकह्ञते हैं-तिज्ञोकचन्दू 


प्रेरित किया । उन्होंने बढ़ता हुआ एक तूफान देखा 
और रुक न सके । कूद पड़े । सारी आयु निधेगता, 
तपस्या और स्थाग में बिताते हुए संधार के कल्याण 
के लिये धम्र, देश भौर जाति की सेवा का प्रण 
लिया । होश सम्भालने से लेकर अपने झीवन के 
अम्तिम जय तह उन्होंने हर श्वास के स्ताथ देश 
से अज्ञानता रो दूर का प्रयत्न किया । दिखू-छमाज 
को घुधारने और दुलली, भूहमथ, भ्रकाल, दुर्भि्त, 
महामारी पीड़ितों का सेवा-सहायत। करने के लिये 
बहू सरा प्स' रहे | जीवन के ७४ वर्षों में से ५५ 
वर्ष इत्होंने परोपफार में ही बिताये। दयानल 
कालिज को सफल्न बनाने के लिये उन्होंने १८८४ में 
अपना जीवन श्रपण किया और एक कौड़ी लिये 
बिना शीत-प्रीम बीमारी, दुख, गरोबी, कष्ट, विरोध 
की तनिक भी अपेज्ञा किये बिना ३ोंने मृत्यु-पयेन्त 
अपना प्रण निभाया। उनकी निस्वाथं सेवाओं भौर 
निष्काम पत्तों से उन्हें ६र ज्षेत्र में पूर्ण सफलता 
मिल्ली । उनके विरुद्ध कई पढ़यस्त्र रचे गये, बी्ियों 
तेख लिखे गये, मूंठे दोष आरोपित किये गये, 
परन्तु बह अपने निश्चय पर स्थिर रहे । इस बीच . 
उन्हें कई प्रलो मन दिये गये, देश के नेतृत्व का 
खर्ण जञाल फेल्ाया गया। प्रवत्ष राजनति6 
आंदोलन के समय हनहें कहा गया कि यदि आप 


धापे गग]्‌ 


इसमें शामिल हो जे येगे तो सारे देश के नेता 
बच जायेगे | तव महात्मा जी ने फेवल इतना ही 
कट्टा, भें दीं में पड़ने वाला पत्थर हूं', रचनात्मक 
का में कमा हू और इसी में गा रहूंगा !' 

* इनका साथ जीबन तप और त्याग का ज्ञीपत 
है। धन दौलत, सुख-साथदा, भोग-ऐश्वये सब 
त्याग दिया गरीबी को निमश्रण दिया। भाई 
द्वारा प्राप्त केवल चालीस रुपये मासिक पर गुजारा 
करते रहे । ख-प्राप्त गरीबी में दुख के दिन काटना 
सब से इठोर तपस्या है। य्ष के पूछने पर कि 'तप 
क्या है?” युधर९ ने कह्टा था, 'तपः खधमंवर्तिख।' 
अपने कत्तव्य को करते रहना ही तप है। दुख-सुष, 


।॒ 


रोगन्झरोग, झान-अपमान, प्रसस्नता-अप्रसन्‍्तता 
की $ेज्ञा किये बिना जो व्तेध्य श्रपने कंपे ले 
लिख, उसे निभाते जाना सच्चा तप है। महात्मा 
जी ने एक भाषण में कहा था, “म्मुध्य जीवन का 
एक ध्यैय होता चाहिये, एक पेष्ठ, जहां पहुंचकर 
बह अपना जीवन कुबोन कर सके, अपने भन दौलत 
झौर कछ*क्चों को सुविधा से घोड़ सफे। एक 
स्थान होना चाहिये, जह्दां पहुंच कर एव के साथ 
कह सके कि चाहे प्राण चले जायें, चाहे 
सब ओर नशश-विनाश नाचने हगे तो भी वह 
लौटेगा नहीं, पीछे हटेगा नहीं | ऐसे स्थान पर ही 
म्ुष्य का वास्तविक चरिश्र और उसका झसल 
गोल मातम होता है / यह शद महात्मा जी ही 
के मुख से शोमा देते हैं, जिन्होंने जीवन का एक 
ध्येय मानकर उमर भर तपना मजूर कया । 

त्याग दी साज्षात ६6, २६६९५ ५६ सादगी का 


महातता हैहराज-शंक 


समीव चित, निरमिमातता के झादश हँसराज का 
जीवन झनुकरणीय है। रहने का एक छोटान्सा 
कमरा, लकड़ी का एक तलह्तपोश, दो टूटी हुई 
कुतिया भौर बस । कपड़े मोदे-मंटे शुद्ध खदेशी, 
जूता होशियारपुर का । सीधा सादा पाजामा, बन्द 
गले का कोट, ऊबड़ लाबड़ सी पशड़ी-यह उनका 
वेश था | उन्नत विशाल मस्तक, श्वेत व लम्बे 
चेहरे पर भव्य दाढ़ी, ऐसे लगती थी, मानो बोई 
प्राचीन काल का देवता हो। णतचीत में केवल 
साधुये ही नहीं, भ्राथिकता भी थी। नपेतृत्ते शब्द, 
एक अछ्तर भी ध्यर्थ न बोलते। सागर दी तरह 
गम्भीर, हिम्ाज्य की तरहू निश्यल और चन्द्रमा 
की ताह शांत क्रोध पर उन्हें पृ विजय प्राप्त थी, 
पूर्णी संयमी | 
बे-लगाव फितने थे, इसका एक ही उदा्‌रण है। 
१८८४ से १६११ तक दवातरद कालित रूपी पौदे 
को बुत बना उसके प्रसिपल पद्‌ को भी त्याग 
दिए थौर वेद प्रचार तथा लोक सेवा की ओर 
ध्यान दिया । श्राय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का 
7 क्षाम अपने हाथ में लेकर वेदचार का क्षेत्र बहुत 
विस्तृत कर दिया | दुखी-पीड़ितों की सेवा में दिन- 
रात एक कर भारत के एक कोने से लेरर दूसरे 
कोने तक दयानर्द का संदेश पहुंचा दिया झौरः 
जय देखा डि सभा का काम भी अब सुचाद रूप से 
होने क्गा है तो १६३७ में इसका प्रधान पद भी 
त्याग दिया | 
महात्मादी के रीवन का एक ) 5६ इव था | ऋषि 
का मिशन रूफल हो ताकि ॥इस्दू स्यात में नया शीवन 
आये, बह दुरीतियं। और वहमों से बचे, ९४ ईश्वर 


धाये जगए......... कस ही 


अश्शा इंसराम-मंड 
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जाग्राति ओर क्रांति का सृत्रधार 


(अ भि० सूर्यभानु जी वायस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटों कुरुक्षेत्र) 
व 


« माननीय सिसिपल सूर्य भानु जी वायप्त चांस- 
लर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक गम्भीर लेखक, 
शिक्षा विशारद तथा वक्ता हैं। महात्मा हुँमराज 
जी के जीवन को किस गम्भीरता से शंका है वह 
इनके अपने शब्दों में ही पढ़िये-सं० 

महात्मा हंसराह थ्मे सुधारक थे भौर वे इस 
बात से मली-भांति परिचित ये कि धर्म लोक भौर 
परलोक दोनों की एक साथ व्यवस्था करता है। 
इसलिए ९४ ओर वे वेद भौर वेदिक धर्म के अगक 
प्रयारक तथा श्रप्रगय कार्यकर्ता थे भौर दूसरी 
ओर वे पश्चिम की भौतिक उन्नति को भी विल्लूत 
न कर सके। इस दोहरी वृत्ति के परिणाम स्वरूप 
महात्मा भी ने - अपने झापको, उस आंदोलन 
25-22: कं आ2 अ0 323290, अमन ललिकी अल बीत नजीब अर, 


दी उपासक हो और पराधीनता की कड़ियाँ काट 
सके । इसके लिये उन्होंने उपयुक्त साधन बरते। 
दयानन्द कालिज्ञ की निलवार्थ एवं निष्काम सेवा, 
आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की स्थापना, महिला 
महा-विद्यालय की स्थापना श्रादि सब इसी काये- 
क्रम्म की कड्ियां थीं। इसी ध्यैय-प्राप्ति के लिये जहां 
कहीं भी भारतीयों पर कष्ट आया, उन्होंने वहां ही 
आर्य सेवक भेजें, स्व भी वहां पहुंचे। शुद्धि 
झंदोत्ञन, भड़ेतेद्वाए, हरिजनों की उश्ति झादि 


के साथ बान्ध दिया जिस ने नये पंजाब में जागृति 
और करांति की भावनाओं को जन्म दिया। यह 
महान आंदोलन डो० ९० बी० आंदोलन था। 

बाहर से देखने में यह एक महाविद्यालय तथा 
स्कूल का शिलान्यास था परस्तु इस में बिजत्ी डी 
सी एक शक्ति थी। ही० ए० वी० संस्थाओं ते ऐसे 
नेताओं को जन्म दिया जो अपने जीपन में शुद्ध 
हप में भारतीय थे परन्तु वे विदेशी बिचारधाराओों 
से भी अपरिचित न ये । यही कारण है कि वे तोग 
इृटिश राज्य से सपक्ष टक्कर ले सके थे । 

महात्मा हंसराज ज्ञी का अपता ज्ञीवन एक 
फकीर और सन्त का जीवन था । बे अपने शरीर 
के भोगों से उदासीन थे। परनु वे नेहृश्व उन 


सब का यही प्रयोजन था। महात्मा हंसराज जी 
मद्दात्मा गांधी के हरिजन सेवक संध में भी काम 
करतेरदे।. 

इस ध्येय के पीछे एक बिचार था, जो महात्मा 
जी के इस बाह्य में म्कता है, “....मैं तो अंत में 
आप से यद्दी कहना चाहता हू' कि महृषि दयानन्द 
के बताये मांगे पर हृदूता से कायम रहें और उस 
पर चलते हुये वैदिक धर्म का प्रचार भौर छार्य 
जति का सुधार करे', ताकि सारे संसार|का कल्याण 
हो सके | 
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मह त्मा हंसराज---जन्मदाता 
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(लि०-प्रिसिपल भगवानदास जी, एम. ए. डी. ए. वी. कालेज शोलापुर) 
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अंग्रेजी राज्य स्थापित होने से पूर्ष जन" 
साधारण को शिक्षित करने का कार्य गरिरुद्ध हो 
चुका था | धर्मस्थानों में मद और पाठशालाएं 
ध्यकक्तिगत रूप से चलाई जा रही थीं परन्तु गवेषणा 
के लिये स्फूर्ति पूर्णतया समाप्त हो धुढी थी। 
अध्यापक (चाहे उसकी योग्यता और विद्या कुछ 
भी हो) यदि देव का अवतार नहीं तो देव तुल्य 
झवश्य सममा ड'ता था। शिष्यों को उस के 
प्रतिश्रंधश्रद्धा के लिये विवश किया ज्ञाता था। 





विद्यार्थियों का करते ये जिनरे हाथ में झाने वाले 
भारत का निर्माण था | उनका स्थान डी9 ए० बी० 
आन्दोलन की लम्बी और दिलवश्य कहानी में 
नायक का है। उनकी मानसिक शक्ति से इस 
आन्दोलन को शक्ति मिलती थी | उनके स्याग से 
इस में क्रियाशीजता इसन्‍्न होती थी। वह भर्थ 
और मोक्ष दोनों की महत्ता को खीकार करते थे। 
वे जानते थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मांगे एक 
दूसरे के सहायऊ हैं| उन में मूल विरोध का श्रभात 
है। ऐपे मद्दान्‌ नेता इतिहास में श्रमर रहते हैं। 

सुधार का झान्दोलन ऋषि के १हचात इन 
नेताओं पर निभेर था जो दयानन्द के उपदेशों के 
अनुसार झागे बढ़ना जानते थे। इन नेताओं में 
महाश्मा इंतशजञ सब से झागे पे । 


ये पाठशाल्ाए' थोड़े बहुत स्थानीय अथवा ज्षेत्रीय 
दान से चलती थीं इस #िये स्थानीय और वर्गीय 
पत्षपात ने शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश पा लिया। परन्तु 
इन शिक्षा संस्थाओं के सबंध में फिर भी दों 
विशेषतायें उल्लेखनीय थरीं-अध्यापक की प्रुव- 
कतेव्य निष्ठा और विद्याअध्यन के लिये उसके 
शिष्यों की जिज्ञाणा। सोचने बाले शो झाज यह 
विचार करके आश्वय होता है कि उस युग की 
सीमित सुविधाओं और साधनों की तुलता में 
आज के झगयणित साथनों और श्रवसरों में यदि 
ये दो गुण धारण किये जायें तो हमारी 
मातृभूमि का स्वरूप क्‍या होगां। उस समय 
प्रतिशत लोगों बी संख्या अतिन्यून प्रायः 
शून्य ही थी । अंग्रेज भारत में आये । कृछ समय 
तक संशय में रहे परन्तु फिर उन पाठशालश्रों भौर 
मदसों को संदिग्ध दृष्टि से देखा भ्रौर फिर भारत 
के लालों औ्रौर करोड़ों लोगों को शिक्षित करने का 
दायित्व अपने ऊपर लेने का निर्णय किया | अतः 
उल्होने कुछ स्कूल और कालेज खोले। परन्तू उन 


संस्थाओं के खोजने का एकमेव अयोजन ईसाईयत 
के प्रचार को सुगम बनाना था। 'ताकि भारत को 


स्थायी रू, से प्रराधीन रखना सम्भव हो जाये रू से प्रराधीन रखना सम्भव हो जाये ।' यहां 
पद रुप्य इस्तेशसीय है कि एकम्रेब ऐेर सरकारी 


जो का... 8: 


ईसाई कालिज श्रर्थात कताहतता हिल ऋलेज ने 
ज्ञहां तक ईसाईयत का संबन्ध है अष्छे परिणाम 
दिखाये। यह हाउस आफ ज्ञाडे भौर द्वाउम्र आफ 
कामनत के सम्मुल्व दी गई साक्षी के निम्न संदर्भो 
से सिद्ध होता है। 

"कलकत्ता छोड़ने से पूर्व मैंने सुशिक्षत वर्ग में 
से ईसाई बनाये गये ल्'गों की सूची तैयार को । 
मैं ते उस समय यह «ना कि ईसाई होने वाले 
बरगे का वह बहुमत जिस का चरित्र, प्रवृत्तियां और 
मानसिक हांचा ईपाईयत के लिये सर्वाधिक सहयोग 
प्रखुत करता है वह हिनदु कालेज की देन है।' 
. 'मेरा विश्वास है कि इंस्लेश्ड के रिसी भी 
पह्लिक स्कूल से कलकत्ता के हिन्दू कालेज में 
बाईपल का अ्रधिक ज्ञान है। (सर फेएड्रक हैलिडे) 

ऊपर के प्रमाणों से यह सुस्पष्ट है कि हमारे 
एस समय के भार विधाताओं (शासकों) का एक 
ही उह्दे इव था | भारत के लाखों लोगों को अशि- 
चित भौर अह्ञ रखा और शिक्षित वर्ग के मस्तिष्क 
को अंग्रे जी शासन के पक्ष में तैयार करना । उत्तर 
भारत में अठ्यवस्थित सामाजिक अवस्था के कारण 
तो यह झौर भी स्पष्ट था। साम्प्रदायिक दलबदियों 
ने तो पहले ही ईसाइयत के प्रसार के लिये धबेरा 
भूमि का निमोण कर रखा था। भारतीय ईसाइयों 
के प्रति भी घृणा की भावना भौर उनको गोरे 
ईसाइयों की स्थायो आधीनता में रखने से भी यही 
प्रतीत होता है कि मुख्य विचार राजनैतिक था । यह 
थी परिस्थिति जय इंसराज़ ने वितक्षता से बो0९० 


किया | बी० ९० पास तो कहना ही क्या उन द्नों 
मैद्विक पास भी बिता मांगे ऊ'ची राजकीय नौहरी 
प्राप्त कर सकता था और हुंसराजु तो फिर भी 
७क विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान था । जिस 


* लिये उसको किसी बढ़े पद के लिये हाथ 


पसतारने की झावश्कता न थी। यह तो उस के 
सामने निवर्चन के लिये स्वयं श्रा जाती | प्स्स्त 
ऋषि दयानंद के प्रखर राष्ट्रवाद झौर ख़द़ेशों प्रचार 
ने ह॒तताज के तरुण मन पर अमिट प्रभाव छोड़ा । 
उ्त ने गंधीरता से यह अनुभव किया कि इस से 
बढ़ कर देश वासियों की कोई सेवा नहीं हो सकती 
कि जन साधारण को राष्ट्रीय ढंग से शिक्षित कर के 
उन में भ्राश्मविश्वास भौर आत्मसम्मान की भव्य 
भावना उत्पस्न की जावे। इस के लिये वह सब 
प्रकार का त्याग व साधना करने को उद्यत था। 
इस लिये उप्र ते एक पाई भी वेतन रूप में स्वीकार 
न करते हुये अपने श्राप को उह्ेइय पूर्ति के लिये 
मेंट कर दिया। महर्षि दयानंद की पवित्र स्मृति 
में लाहौर में एक स्कृत्न चलाने हे लिये दयानंद 
कालेज कमेटी की स्थापना की गई। यह सष्ट ही 
है कि इस कमेटो जेप्तो हद राष्ट्रीय विचारों 
वाल्ली सम्रिति आर्थिक त्थिति से निश्वम्त नहों 
सकती थी । अंग्रेज़ी सरकार भी पहले झार्थिक , 
अनुदान देने को उद्यत न थी। कमेटी ते स्वयंमेव 
विदेशी सरकार से एक पाई भी सहायता न लेने 
का संकल्प किया। धती लोग सरकारी झंतड़ से 


[ 
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भयभीत थे तो फिर जनता को ज्ञान दान केसे दिया 
जाये! यह थी समस्या ! इंसराज ने यह ढार्य छुगम 
कर दिग्रा। १८८६ में महात्मा इंतराज जी के रूप 
, में झादशें मुख्याध्यापक पाकर स्कृत्त चल्ला दिया 
गया | कमेटी के सामने एक ध्येय था राष्ट्रिय गौरव 
को पुनस्थौषित करना सरकार से एक पाई भी 
अनुदान ने लेने पर कोई आहव्ये नहीं 
होता जब यह तथ्य हमारे ध्यान में श्रावा है कि 
स्कूल की स्वीकृति के लिये प्रार्थना करना भो प्रतिष्ठा 
के प्रतिकूल सममा गया। लाहौर में यह रिकडे 
में या कि ही. ए. वी. स्कूल ने अपने प्रथम वर्ष 
सारे हाई स्कूल स्कालर शिप पाने पर डी. पी. आई. 
से बधाई प्राप्त की | महात्मा जी ने बधाई के लिये 
धन्यवाद का जो पत्र लिखा सरकार ने इसे ही 
स्कूल की खीकृति का आवेदन पत्र भात कर स्कूल 
को सरकारी मान्यता प्रदान कर दी। यह है शिक्षा 
जैब्र में अराजकीय (प्रयस्तों) की कहानी और 
सरकार द्वारा उसकी मान्यता का इतिहास। यह 
उल्लेखनीय है कि डी, ए. पी, आंदोलन की शिक्षा 
सम्बन्धी सेवाओं की उपयोगिता पर श्रंग्रेज् भी 
ह्लंभित और मुग्ध थे । बिना आवेदन पत्र के स्कूल 
को मान्यता मिलना उस महान गुरू, शिक्षा 
विशेषज्ञ और सुधारक की गौरवपूर्ण सेवाओं का 
अभिनन्दन था। 
(प5 में उत्तर में एकमेव अराजक्रीय और 
गैर ईसाई रू में राष्ट्रीय भावना के प्रसार भौर 
संचार में कितना कहोर परिभम करना पढ़ा इसका 


अल्ुुमान और माप करना महाराष्ट्र में अति कठिन 
है। दक्षिण में उस समय भी निम्िक नेतृत्व 
के कारण देश प्रेम की लहर उम्रद रही 
थी। उत्त में तब नौकरशाही का रोब 
था। १८६४७ के सर्वप्रथम खाधीनता संप्राम 
की विफल्षता के कारण जनता श्रासित थी। और 
सरकार द्वोही होने का झारोप थोपे जाने का प्रति- 
ज्ञण भय था | यह खामातिक ही था कि अंग्रेज 
स्कूल को, मुस्याध्यापक को, छात्रों को और सारी 
प्रबन्ध समिति को सद्ग्धि दृष्टि से देखते ये। परन्तु 
महत्मा इंसतज के हद निर्भीक नेढत्व में आये 
पमाज और स्कूल की अ्विरत और अविराम 
उन्नति के परिणाम स्वरूप १८८८ में पहला अराज- 
ढीय और गेर ईसाई कालेज लाहौर में स्थापित 
किया गया जिस के आदेश आचाय महात्मा 
ज़ी थे। 

परीक्षण को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई और 
मध्यम बर्ग के साधारण लोग ढी० ए० बी० कालेज 
कमेटी के सहयोग को आगे निकले जिससे यह पुनीत 
कार्य सर्वत्र फेला । 

मह्ठात्मा इंसराज जी एवं उन धरीखे दृश्कोण 
के अन्य नेताओं की दृरदशिता का परिचय इस 
तथ्य से मिलता है कि सरकारी रोप को बेकार 
करने के लिये ढी० ए० वी० संस्थाओं के स्नातकों 
के लिए नये-नये क्षेत्र तेयार करने के लिये कई बेंक, 
बीमा कम्पनियां भौर उद्योग चल'ये गये। एक 
शिक्षप विद्यालय, टेकनिक्न रहूल, आयुर्वेदिक 
कालेज, नामल छ्ूछ (अरध्यापरों के प्रशिक्षण) 


हा बगते 


१० 
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बंदिक मिर्ि्नारियों के निर्माण के लिए एक कालेज, 


एक वैदिक शोध संध्यान झौर श्रतेक झाटेस 
साई'स काल्नेज एवं ककूज्त १६३८ में महात्मा जी 
ही मृत्यु से पूरे फुलते फहते हुए इस भादोलन 
हो नींव में तप और ह्याग की भावना का 
ह्वज्णत प्रमाण दे रहे थे । 

केवल शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा जी के बराबर 
कोई और नेता उतना कुझ् कर दिखाता तो बह 
ज्ञाति से धन्य धन्य प्राप्त करता परन्तु महात्मा जी 
मे वहीं विराम नहीं लिया। वह एक महान 
रचनारिमिक नेता और लोक सेवक थे। आयसमाज 
के पुनीत [इतों के प्रछार भौर विस्तार के लिये बह 
कभी रुके नहीं। जब कभी भौर जहा कहीं भी देश 
पर कोई बिपद शरायी वह अपने सहयोगी सेवकों 
के दल के साथ श्रवित्मम्व आगे आते। भूरुम्प, 
महामारी, बाढ़, देंगे आदि से वह सदेव चौकस 
हो कर व्यथित वासित मनुजता के त्राण बनते। 


सैकड़ों भौर सहस्तों उन के सहयोगी सनेही वरदहल 
झतुमन करते । 

महात्मा जी में सुयोग्य व्यक्तियों भौर युवकों 
को आकर्षित करने का अद्भुत गुण था झौर उनके 
पास आजीवन सदस्यों के हूप सहयोगी कार्य 
कर्ताओं का बहुत बड़ा दक्ष था। दजजनों अन्य युवक 
ध्येय पूर्ति के लिये उन के चारों ओर इकह्ठ हो गये। 
उन के तेजस्वी रूप में विशेषता यह थी कि छत के 
कार्य कर्ताओं में उन के वे उनके श्रादश्शों के प्रति 
निष्ठा थी। 

गुरु रूप में एवं प्रबंधक के रूप सें महस्मा 
जी बढ़े लोकप्रिय थे। चाहे वह पड़े नियामक 
(अनुशासन रखने वाले) थे परन्तु पात्र छात्रों के 
प्रति बढ़ी सहानुभूति रखते थे उन के बिता 
अनेकों युवक जिन के पास शिक्षा प्राप्ति के 
साधन नहीं थे श्रशिक्षत भौर निराश्रय हरते। यह 
बह्दी थे जिन्होंने भ्रपनी आत्म भ्राहुति से अ्िंचन 
ज्ञन जन तक ज्ञान उन्ाला पहुचाया। 
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(महात्मा जी के निधन के अवसर पर 


ठ महात्मा हंसराज जी को पुराय स्त्ृति में श्री यश जी के हृदयोद्गार ; 


ओ' झन्तस्तल से_बरबस निकली पढ़ती हैं झहँ॥ 


जो कहटरों से लड़ २ कर पतवार हाथ में थामे। 

ह जो वक्ष चीर सागर का उस तूफानी वेला में ॥ 

डर जब मंसा के मोंके थे उन्माद्‌ भरा था सागर। 

कै 

कै जिसके धरदम्य साहसने डरकर मुद्द जरा न मोड़ा | 

ड जिस ने अपनी नौका का पलभर भी साथ न छोड़ा ॥ 
डर इस नाबिक को तकती है मेरी यह आज़ निगाहं,। 
है 

कं 


ह 
है, 
4 
मुद्द फाड़े तकते थे जब लहरों के भूखे अजगर ॥ 5 
् 
रा 
है] 
हर 
़्‌ 
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हककक कक कक कक हक कक केक कक ३4 4%444%++++.% 
६ महात्मा हंसराज भोर आयंत्माज का भावी कायक्रम ६ 
#(ले०-श्री पं०रलौराम जी एम०ए:,एम०एल०ए०प्रधान आर्य प्रादेशिक सभा जालत्घर)# 

कल जल कल जकजेलजललले कब व जजजजज जज लजज'कलल जे जजंज: 


महास्मा हंसराज एक दरस्थाने दर्जे के घराने 

में बजवाड़ा प्राम जिला होशियारपुर में पैदा हुए। 
हनके पिता की आधिक ध्ावस्था उस समय बड़ी 

डावांडोज थी | $पने जब थी० ५० पास किया 

तो सारा भारत वर्ष ख्ा्ी दुयानर्द्‌ के सिंहनाद से 
गूंज रह था। शिक्षित भारतीयों ने महर्षि दयाननद 
के संदेश में भाशा, उश्ताह तथा पुरर्श्यान के 
प्रकाश को देखा | उनकी ज्ञान में जान झाई। सम 
भदार भारतवासियों ने झए्मसम्मान फी इस में 
सलक देखी। सभी स्वभावतः उस युग पुरुषकी तरफ 
मुझ । भारत की आश्मा के दर एक विजस्ी सी 
दौड़ गई। यह कैसे हो सकता था कि हंसराज जेसी 

पवित्र आप्मा इस से धरप्रभा|बत रहती । एस समय 
का बी० ए० उच्व सै उच्च पदवी जो किसी भार- 
तीय के लिए उप्त दासता के युग में खुली थी, प्राप्त 
कर सकता था। इंसराज जी तो विशेष प्रतिभाशाली 
व्यक्त ये परन्तु परमाये के मुकाबिले में खाधे 
कहें खींच न सका । महर्षि दयानन्द के संदेश ने 
उन्हें अपनी भोर विशेष ढंग से आकर्षित किया। 
सहर्षि दयानन्द दी छृष्यु पर श्री इंसराज जी ने 
मह्दा ध्याग का एक भीष्म श्रव लिया। जिवाहित 
होने के बावअूद वेद ज्ञान को सत्र फैलाने के लिए 
झप्रेततिक झआाजन्म सेवा का श्रत धारण किया। 
जिस झुद्ी से उ्दोंने इसे निभाया | उसका छदा- 


हरण श्रन्यत्र मिलना कठिन है। आज़ जो विश्वा 
का प्रसार पंजाब ही नहीं अपितु सारे भारत में है। 
इसका बहुत बढ़ा श्रेय महात्मा हंसराज़ को है। वह 
शिष्टाचार के नाते महाश्या नहीं कहल्लाये । महात्मा 
शब्द श्री इंसराज जी की महिमा को बढ़ता है तो 
महात्मा हुंधराज इस शब्द को गौरवान्वित 
करते हैं। 
इस हुतात्मा ने युग पुरुष दयानन्द के संदेश 
में घम का बाततविक रूप देखा | धर्म ॥ अथे मत 
वा सझादाव नहीं । 'यतो अभ्युदयनि:श्रे यम सिद्ठिः 
स घम्मे: / बर्म इस लोक में समृद्धि और परलोक 
में परम शांत तथा मुक्त का सम्पादन करता है।' 
घारणाद पम्मंमित्याहु, धर्म्यो धारवते प्रताः 
धम्मे उन साबधौम महा्रत का, उन सिद्धातों का 
नाम है, जो कि धय प्रजाओों को धारण करते हैं। 
इसीलिए धर्म (क देशीय तथा एक पत्तीय हो नहीं 
सकता | यदि इस का स्वब्यापी तथा स्वेक्रलीन 
हुप नहीं तो वह धर्म है नहीं। 
मूह से मूढ़ मानव भी जीवन को एक फिल्लासी 
रखता है। विश्व-कह्पना अथवा विश्व दृष्टिकोण के 
बिना मानव जीवित ही नहीं रह सकता | इस के 
विश्व का चित्र चाहे झाध्यार्मिक श्राधार पर हो 
या भौतिक आधार पर, यह बात और है परत 
६स९। चार (६ही ने पिसी ह५ में सारे हझ्माह 


झप्रेरात्‌ ११ 





को परिवेष्रित करता है, तथा उसके विचार घम्ल 
जगत पर श्राधारित होते हैं | इसी कारण बह धर्म 
घर कहलाने का अधिकारी ही नहीं जिस में सारे 
विश्व या समस्त जगत का समावेश न हो। ग्रुग 
पुरुष दयातरद ते इस सच्चाई का अनु भव करते हुए 
अपने देश नियमों में एक नियम यह भी रखा 
कि 'तारे संधार का उपकार करना इस ससाज्ञ का 
मुख्य स्होइय है अर्थात्‌ शारीरिक, सामाजिक तथा 
आातिमिक उन्नति करना । 

श्राग्समाज भारतवासियां की उन्नति तथा उन 
के उद्धार और पुनरुत्थान के लिये प्रबस्नशील तथा 
चिस्तित रहा है । ऐसा होना श्रनिवाय था। ज्ञो 
श्रपने घर का खामी नहीं और जो अपने ही समाज 
का सुधार तथा उत्थान नहीं कर पाया इसे संसार 
में कौन भ्रादर तथा ध्यान से सुनेगा '?॥एपंलेंशा 
#९भ ॥॥ए३०/ ? वेद्वराज पहले अपनी चिकिश्सा 


करो । भातीय समाज शतताहयों से क्षण तथा 
दूषित था। सामाजिक रोग असाध्य हो चुके 
थे या अप्ाध्य समझे जाते ये। विरोधी 
तो इस रोगी के अ्रग्तिम श्वास गिन रहे 
ये और धमे परिवर्तन द्वारा इस बूढ़ के 
कायारह्प की लम्बी चौड़ी योजनायें दना रहे थे। 
एक बल्लाली भाई न दुखित तथा निराश होकर एक 
पुस्तिका मंगरत5, ७ 0शाह १०० लिख डाल्ी। 
स्थिति विम्ताजनक तो थी दवी भयानक भी बन रही 
थी ऐमे समय में भगवान की प्रेरणा से मुक्तात्मा 
दयानव्द का प्राहुभोव हुआ। इस परम चिकित्सक 
ने रोग का सही निदान करके निराशा को झाशा 
में, पतन को उत्थान में, हीनता को झात्म-विद्वास 


महा्मा इंसराज भेद 
तथा निरव निष्कियता को उत्साह तथा प्रयलल में 
परिंणत ऋर दिया । ऊपा डी क्ालिमा प्रकट हुई 
तथा शीघ्र मुखर शमात का रूप घारण कर गई । 
तिरस्कृत तथा इतोत्साह हिल्दु सजग, सचेव तया 
गतिशील बन गया । प्रभात झुश्भात बन गया । बहूं 
दीन द्वीन विचारधा.। जो द्यानन्द के झागमन के 
पहले सब हृदयों पर आाच्ड्ादित दोकर सत्र को 
निराश तथा शक्तिह्ठीन बना (ही थी इस तरह 
काफूर दो गई जेसे सूर्योदय पर धु-ध पड़ जाती 
है। ऐेदिक धर्म के इस विशाल तथा विद्व-ध्यापी 
रूप के लिये महात्मा ंसराज ने अपना स्वेस्व 
झक्तरश. बलिदान कर दिया । महास्मा हंसराज के 
पद्चिर्दों पर चलते हुए हमें वेदिक धम के विशाल 





_जावल्लौकिक तथा सार्वजनिक रूप को देखना चाहिए 


बेदिक धर्म को सकृचित संकीणं बनाता दयानन्द 
और महात्मा इंसराज के साथ विद्रोह तथा घोका 
होगा। 

भारत में इसके परिणाम खहूप राष्ट्रीयवा का 
जन्म हुआ । महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहर 
लाल नेहह जैपे नेताओं के नेहत्व में हजारों 
हतास्माओं के बलिदानेके फलस्यरूप भारत खतन्‍्त्र 
हुआ | खतत््र भारत ने स्वामी दयानन्द्‌ के सामा- 
जिक प्रोग्राम को शत प्रतिशत अपना लिया है । कपी 
केवल झाचरण की है। परत्स्त्रता पोषक साभा- 
जिक कुरीतियों का सुधार करने में झाये समाज 
खुब सफल रहा, परन्तु आस्तरिक समाज सुधार 
में असफल रहा है। ग्रद्यतापन तथा छोटी आयु 
में विवाह और विधवा विवाइ निषेध, इन बुराईयों 


हाई भा! शै 


म्षात्मा इंसाज-धंक 
इस बात को अमुभव करे कि हर एक सुधार सफल 


न्‍विलशशथम»-परकत सकल कबलकपनन न गा“ “नजरिननन लनवीनल+ वन नि नियत घन जहा. 
दा कन्मूलन करने में काफ़ी सफत रह है, पस्सु 


आान्तरिक सुंधार में इसे विफलता का सामना 
करना पड़ा | दहेज कौ कुरीति का झाय समाज 
चुधार नहीं कर सका। विवाह सुन्र तथा सरल 
ढग से हों यह तो एक स्वप्न मात्र रह गया । हम 
झ्ोम-ल्ालच के तफान से घिर ही नहीं गये। 
अपितु झार्थिक भावों की बाढ़ में वह भी गये हैं। 
यह झाये समाज सामाजिक युथार के क्षेत्र में 
ने प्राप्त करना चाहता है तो दहेज की कृप्रथा 
तथा विवाह समारोहों पर अत्यधिक दिखावे तथा 
£दर्शनी का नियमिम रूप से विरोध एक श्रार्दोलन 
के रुप में धारम्भ करें ओर प्रत्येक आये सामाज्ी 


होने के लिए पहले यह अपने आप से झारम्भ 
होना चाहिए। इस श्रंदोलन मेँ सफलता 
के ज्षिये दोनों ओर 'प्रति/ वर्जित सममनी चाहिए 
विवाह में कोई आनस्द मंगल न हो, कोई सामाजिक 
समारोह न हो या विवाह में इतनी प्रदशनी करो 
कि चारों झोर ईर्षो, हप तथा प्रतिस्पर्धा ढी 
ज्वाज्ञा भड़क उठे यह दोनों बातें गलत तथा बढ़ी 
झनिप्रद हैं। क्‍या हर एक भाय॑ समाज्ञी पहले 
स्वयं इस सुधार क्षेत्र में पक्षपंण करने को वेयार 
है! श्राय समाज अब इस ओर ध्यान दे। यह 
आदेश हमें महात्मा इंसराज़ के जीवन से प्रिज्ञ 
रद्दा दै। 


के # 44 44 33444 £ 4 + 4 $ 44 $ 44 4 4 444 44 43 $ 4 
४ महात्मा हंपराज जी का सब से प्यारा भजन 


हे जगत्‌ खामी ! हे जगत पिता प्रभु जी | भेंट धर मैं क्‍या तेरी। 
माल नहीं मेश सम्पत नहीं जिस को कहू' मैं मेरी ॥ 
इस जग में ऐसे बिचरे जोगी करे ध्यों फैरी। हे जगत्‌ खामी...... 
घन मन यौवन भ्रपता माने मूरख भूला भारी । 
हुमबिन और सह्दाई न मेरा देख लिया मैं विचारी | हे जगतू खामी ...... 
ए ठन ए मन होय न भपना है सब माल तुम्हारा | 
जब चाह्दो ;रभु तव ही ले लो नहीं कछु नोर हमारा ॥ है जगत्‌ स्वामी ... 
तुमरे दर पर मैं याचक स्वामी लाज तुमे मेरी। 
चरण शरण निज्न भर्पण करके दियो भक्त बिनु देरी॥ दे जगत्‌ खाती ... 


मीट-भी मह्दा३ राजपांल जी चिमटा भजन मण्डली के सौजन्य से प्राप्त। 
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झंग्रेज जन भारत में आये हो व्यापरी के 
हूप में पधारे । ध्यापार के पीछे रास्य विस्तार का 
हह ध्य था परन्तु वह प्रकट न द्वोने हिया। यही 
यूरोप की सरय बहाने वाली जातियों के चरिश्र की 
विज्ञक्शता रद्दी है। जब राज्य स्थॉपित किया हो 
राय दी स्थिरता की चिन्ता हुई। इस अयोजन की 
सिद्धि के क्षिये ०६ मत का प्रचार भौर शिक्षा 
का काये धझ्रारस्म किया गया | हम झाय॑ समाजी 
क्षोग यदि भप्रेजी शिक्षा का इहेश्य साम्राध्य 
ढी स्थिरता बताते हैं तो कुछ श्रज्ञानी और अनुभव 
हीन एवं बोर्टों नोटों के चक्र में पढ़े हुए दया बधत 
इदारवादी बाद हमें सकी ऋहते हुए कहते हैँ कि 
हमतो भच्छे कार्यों में मी तट निशाज्ते भौर 
व्यर्थ ही झंप्रेजी सरकार पर सन्देह करते हैं 


सु: 

इतिहास साष्ठी है कि बात वही सत्य है जो 
झांये समाज कहता है शैपहेप में मद्रास के राध्य 
पाक्ष ट्रेविज्रियन ने अपनी पुस्तक 00 860०8॥00 
पु ॥78% के पृष्ट १८६ पर लिखा है 'भारती 
हमारे विरुद्ध कमी भी कान्ति नहीं करेंगे......क्यों 
कि शिक्षित भारतीय स्रमाझ, यह सोच कर कि 
इमारी शिक्षा प्रणाज्ञी पर झाभारित भारदी समाज 
इर्मति बिना हमारे संरक्षण के प्त्मत नहीं सरेव 


सहत्मा हंसराते अं 


बंगए था? आया आएं 
इतिहास के रहस्य ओर राष्ट्र निर्माता 


पत्र संकली महात्रा हंभराज जी 
ले० श्री राजेद्र जी 'जिज्ञासु' प्राध्यापक दयाततद कालेज शोलापुर 
॥9शएशश 08४9 ४8७28 0५8४58:88988 ७8४७8 


जिलतछ5 6७8६४ 


हम से चिपक! रहेगा ।' इस से अधिक स्पष्ट शब्दा 
में अंप्रेजी शिक्षा का प्रयोजन व्यक्त करना 
कठिन है। 

प्रहात्मा हसराज ने श्रपनी जीवन भाहृति दे 
कर सरकार की सत्र अकांज्ञायें मिट्टी में मिक्ता 
दीं मद्दाश्मा के अखर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भौर 
झाय॑ समाज की ज्ञोरियों के कारण दयानन्‍्द्‌ 
संध्याओं से उम्र भावनाओं के देश मकत निऋलें 
जो सरकार की श्राँख में काटा बन कर छटकने 
लगे | कमी खुशी शाम के रूप में रा हे बलिवेदी 
पर झाय समाज की शिक्षा सत्थाओं हे युवकों ने 
अपना रक्त बहाया तो कभी रेंदा लाल जी दीक्षित 
के कप में माँ भारत को आय वीरों ने सिर मेंढ 
डिया। कमी मक्म तिंदु के रूप में डी" ए० बी* 
फॉंधी पर मूल गये तो कमी सोहनकाल पाठक 
बलिवेदी पर चदू कर ढी० ९० बी० भांदोलन भौर 
आये समाज की दिव्य भव्य परम्पराश्मों को गौरव 
पताका फहराता हुआ संसार के सन्मुष आया। 
बसी बलराज भागे श्राया तो कभी !. पे, &« 
ललिता जी सुभाष की सेना) के कट्तान सहगत्ञ के 
हु में ही" ए० बी० मौत को लकारते हुए जननी 
को दंघन मुक्त करते हुए भारतीय जनता के सामने 
झाये। १६१६ १६३० भर (६४२३ रुब भांदोह्मों 


। 
में बलिदान देने बाल्लों में इतिहास कहता है कि 
: पक्षड़ा इंसराज के रिध्यों का ही भारी है। विस्तार 
मथ से इस असंग को मैं यहीं छोड़ता हू' भौर देश 
में चलाए गये एक भौर शिक्षा आंदोलन की भी 
एक भांकी पाठकों के सम्मुल्ष रख कर राष्ट्र निर्माता 
इंधराज की महिमा को दशोना चाहता हू' । 
अल्लीगढ़ में मुसत्॒मान बंधुओं ने भाये- 
समान से थोड़ा समय पूर्व अपना शैक्षणिक 
झंदोश्षन आरम्भ किया। इसके जमाद्षाता सर 
सय्यद अहमद थे | सर सथ्यद अहमद १८६८ में 
सांप्रदायक दृष्टिकोण अपना चुके थे ऐसा उदूं के 
विख्यात कवि हली द्वारा उनकी जीवनी से स्पष्ट 
होता है। जब काशी के हिन्दी प्रेमियों ने अशासन 
में हिन्दी को उसका स्थान दिलाने के प्रयत्न किये 
तो सर सम्यद्‌ हिन्दी की प्रगति सहन न कर 
सांग्रदायिकता के पोषक बन गये परन्तु अपनी 
* कुमाबना अ्कट ने होने दी जब तक कि 
अलीगढ़ कालेज के विशाल भवनों का निर्माण ने 
कर लिया | ऐसा क्यों! अल्लीगह कालेज के लिये 
हिन्दुओं ने दिल खोलकर धन दिया भर सर 
सथ्यद ने लिया । शत्र काये वन गया तो फिर भ्रांख 
दिखाई । आये रूमाज्ञ के यशस्त्री नेता हुताश्मा 
स्वा० श्रद्धानरद्‌ ज्ञी प्रहाराज भी अलीगढ़ में 
प्रविष्ट हुए परन्तु वहां हिन्दुओं लिये विपैला एवं 
प्रतिकूत् वातावरण पाकर उनका अलीगढ़ कालैज 
छोड़ना । 
ए5 और बात सर सय्यद ने कांग्रेस का पहले 
तो पोषण हिया । क्यों! हिसुओं से भी धन लेना 


झाये जग 


मेहरमा इंसराज. प्रंड 
था| फिंर मुसलमानों को कंग्रेस से दूर रखने के 
लिये शैपधवंण एक्‍प्रट्माणाश 000/श९४०९ 
का श्रधिवेशन उन्हीं तिथियों पर आयोजित करना 
झारम्भ किया। जब कांग्रेस का अधिवेशन होता 
यथा | 86८६ थ्रौर &7000०/० सरीखै श्रंप्रेज 
वह झाचाय बनाये गये जिन्होंने मुसक्तिम लैंग 
की नींव रखबा कर भारत विभा+न कराया। 
यह सारा वृत्तान्त देने का अ्रम्िप्राय यह है हि 
पाठक उस युग की घिदोनी परिरिथतियों की बुद्ध 
कल्पना करें जब तरुण तपस्वी हंसराज अपने 
साधन हीन समाज का रुनापति बेन कर ज्ञाति 
घाती शक्तियों से जुमने निकला | उसके पास था 
क्या ! हप और त्याग से विभूषित वज्न संदतपी 
योद्धा रणक्तेत्र में उतरा । समय की गतिविधियों 
का अवलोकन करते हुए गम्भीर मुनि ने अपने 
राष्ट्र और मानव समाज की सेवा करते हुए वह 
सफलता पाई कि दुनिया दंग रह गई। झात्म बल 
भण्डारी से सरकार ऐसी कम्पित हुई कि उसके 
शिष्यों का सरकारों दफ्तरों में प्रवेश (507०९) 
बन्द हो गया। जब भी राष्ट्र में राजनैतिक 
हलचल हुई दयानरद संस्थायें प्रकोप के 
प्रसाद का सेषन करने में अग्रसर रही। 
१६४२ के भरांदोलन में तो लाहौर दयानम्द कालेज 
के अप्दर और बाहर लाढी चाज व गोली वर्षो 
हुई। हमारा शीश गये से ऊ'चा होता है जब 
आज हम यह याद करते हैं कि उस झांदोलन में 
लाहौर दयानन्द कालेज के छात्रावास में भी लाडी 
बाल हुआ गोज्ी भी चलाई गई। 


हुषतातततातततततताततातातातातन 


- कर्मयोगी महात्मा हंसराज जी 


(लि०-श्री महात्मा देवीचन्द जी, एम, ए. होशियारपुर) 


ड 
हर 


क 


--“अहात्या इंसतावन्थंकः 





५ 
5 
; 


मह्दापुरुषों की जीवतियां समाज व जाति में 
नव-जीवन लाती हैं और देश के युवकों भें नवीन 
रक्त का संचार करती हैं । वे हमारे लिए पथप्रदशेक 
का काम करती हैं | धन्य है बह भूमि जहां महात्मा 
इंसराज जैसी पवित्र झात्मा ने जन्म लिया और 
धस्य थी बह माता जिसकी कोख से इस प्रकार का 
कर्मयोगी इससल्‍्न हुआ । जीवन भी वास्तव में ऐसे 
ही लोगों का सफल द्ोता है जिनके जीवन का 
उद्दे इय केवल अपनी उद्रपूर्ति नहीं होता, परन्तु वे 
मलुध्यप्रात्र को भज्ताई में अअना व अपने देश का 
अभ्युदव एवं विकास सममे हैं। 

भारतवष की अरधोगति का मुख्य कारण इस 
देशवार्धियां की अ्रविद्या ही सममनी चाहिए। इधी 


लिए आयेसमाज के प्रव्तक महर्षि छलामी दृबाननद 
जी मह्दाराज ने श्रायेसमाज के दस नियमों में एक 
नियम यह रखा था कि 'अ्रविद्या का नाश और 
विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। उस नियम- के 
अनुसार स्वामी जी के निर्वाण प्राप्त करते के 
पश्चात उनकी अल्युत्तम स्मृति स्थापित करने के 
लिए इमारे नेताओं ने शिक्षा के प्रसार को अपने 
हवथों में लेने का निश्चय किया | झत: सर्वप्रथम 
पंजाब की राजधानी लाहौर में मिशन कालेज तथा 
झकूलों के मुकाबले पर श्रा्येसरमाज ने दयानख 
ऐगलो बैदिक कालेज का आंदोलन अपने हाथ में 
लिया और उसका प्रारम्भ लाहौर के ढी० ए० वी० 
हाई स्कूज से हुमा । आवइय झा थी हि इस महान 








आज़ की पीढ़ी के श्रार्य युवकों के लिये भी 
महात्मा जी का जीवन एक ध्योति स्तम्म है। झाज 
भी देश में द्रोहदी शक्तियां दनदना रही हैं। गोआ 
के मुक्ति आंदोलन में वहां के ईसाईयों ने जो धंन 
दिया उसका उल्लेख न करना ही अच्छा है परन्तु 
आज गो को एक प्रथक प्रांत रखने के लिये ये 
इतना शोर मचा रहे हैं कि सुनहर कान फदे जा 
रहे हैं। पूर्वी बंगाल से हिन्दुओं का रक्तपात शे 
रहा है पर सद सौन हैं जब कुद्द ईसाई निकहे तो 


सारे विश्व के ईसाई चिल्ला उठे | यह सब कुछ 
विचारणीय है। भज्ञान की काली निशा अब भी 
सबंत्र है। मृत्ति पृजा, कबर पूजा, व्यक्ति पृजा, 
मएडा पूजन, पुस्तक पूजन भ्रादि सब्र कुंद चल 
रहा है। नूतन पंथ जम्म ते रहे हैं। वेद उजाला 
कौन देगा ? मद्दात्मा जी का नाम लेने वालों को 
कत्त ध्य की पुकार सुननी होगी और सारे विश्व 
को पेद भानु से झालोकित करना होगा। 


सनम कन्‍क 


न 


महात्मा हंसराज-भक 





चद्ष की पूर्ति के लिए कोई त्यागी वीर आहुति बन 
कर अपनी सेवाएं झपित करे। श्रतः नव-युवक 
इंसराज़ ते, जिन्होंने अभी पंजाब विश्वविद्यालय से 
डर. ए, की ढिग्री प्राप्तकी थी, महर्षि की इस 
« तिल भावता को सम्मुख रखते हुए अपनी सेवाएं 
झंर्पित कर दीं झौर यह व्रत धारण! किय। कि वह 
हिना किसी प्रकार का वेतन खीकार करने के 
झयसमाज और डी. ए. वी. कालेज कमेटी की 
सेवा करेंगे । उनके इस महान त्याग का ही यह 
शुभ परिणाम आज देखने में भरा रहा है कि 
पंजाब में कोई भी नगर ऐसा दिखाई नहीं देता 
जहां आयसमाज का कोई स्कूल अथवा कम्या- 
पाठशाला न हो । इस संस्थाओं में प्रातर्मरणीय 
मह॒त्मा इंसराज जी की श्राश्मा काम करती हुई 
दिखाई देती है। 
महश्मा जी के पदचिस्हों पर चलते हुए अनेकों 
ग्रोग्य सवयुवकों के भारत में शिक्षा भर वेद्क धर्म 
के प्रचार को अपने जीवन का लह्य बनाया भौर 
अपना जीवन उनके चरणों में भेंट क्रिया। इस 
कर्मयोगी को में 'उ्योतिः-स्तस्म' इसलिए कहता हू' 
क्थोकि उन्होंने देश से अ्रविधा रूपी अख्कार को 
दूर करने के लिए अपना सर्वे न्योड्ावर कर दिया 
था। सैकड़ों नव-युवकों ने इन शिक्षानसंस्यानों से 
शिशा प्राप्त करके जहां शिक्षा के क्षेत्र में वहुमूत्य 
सेब्ाएं की हैं वहां अनेकों नवयुवकों के हृदयों में 
देश-मक्ति का भाव भी इशस्ल हुआ और वे 
खंहरत्रता रूपी भरिन में शक्षम की भांति जल 
मरे। महात्मा जी का जीवन दरों जीवन था, 


वह त्याग गौर तपस्या तथा सादगी की सात्ञात 
मूर्ति थे | इस 'व्योतिस्तस्भ! से सहझ्लों ने प्रकाश 
प्रहण किया। 

महात्मा जी ने न केवल शिक्षा फे ज्षेत्र में ही 
हमारा पथ-दशन किया है, अपितु समाज-्सेवा 
के काये में भी वह सदेव हमारे अप्रणी बने रहे। 
जब कभी देश कै किसी भाग में हिन्दू-गाति पर 
विपत्ति का समाचार उनके कानों तक पहुंचता था 
बह तड़प उठते थे और जाति व समाज पर आए 
उप्त संघट का निवारण करने फे लिए एकदम 
अपनी सहायता का हाथ बढ़ाते थे । 

महात्मा जी अपने जीवन में हमारे पथ-अद- 
शेड रहे | उनकी शिपरिद इम में बनी ही रहनी 
चाहिए | उनका जीवन हमें जो शिक्षा प्रदान करता 
है उसको सम्मुख रखते हुए उध्साहपूर्वक श्रागे बढ़ते 
चले जाना चाहिए हस में हम सब्र का, देश व 
बिश्व का कल्याण है। श्राशावादी कभी निराश 
नहीं हुआ करते। 


(कक अत 4 न्‍क / सा है अत # 4 / अर बन न डा 2 कक 2, 


आर्यत्तमाजों से निवेदन 
समझ भार्यसमाजों की सेब में सु चनार्थ 
निवेदन किया जाता है कि जो समाजें अपने 
यहां कथा, उत्सब, यज्ञ तथा प्रचार आदि का 
कार्यक्रम रखना चाहें वे शीघ्र ही 'आर्य आ्रदेशिक 
प्रतिनिधि सभा जालन्धर से पत्र व्यवहार करके 
अपने प्रोग्राम की तिथिएं निश्चित कर लें । 


सुशीराम शर्मा 
देह प्रचारक झभिष्ठाता 


“आम का 25 507 नशा इसाब हर, 
4 44448 44424 34 3 4 4 2444 34 2 420 4 4 44 4 4.3, 
सकल आये जगत्‌ करे अ्मिनन्दन 'हंस! तुम्हारा 
(श्री रघुवीरसिह वर्मा 'धाहित्य रल' अध्यापक डी.ए.वी. हायर सैं. स्कूल करनाल) 

दयानम्द की पुष्यववाटिका का था सींचन हारा। 
'हुंस! हुंत सम धयल बहाई इस में जीवन घारा || 
व्य मूर्ति सत्य-वपध्या और त्थाग की अनुपम । 
यतिवर दयानन्द्‌ के शिष्यों में निकले सर्वोत्तम | 
मलुष्यता के परम ह्वितेपी बन करड्े रहे हरदम । 
महान आत्मा विद्यादानी थे वो नर ओ्रेष्ठटम। 
इतने मद्दात, पर अध्यापक ही रह कर किया ग॒जारा॥॥ 
दीन-हीन दलितों की दशा लख द्रवीभूत हो जाते। 
पीड़ित, विधवा, अनाथों की अवस्था पर नीर बहते | 
गोरों ने बन्धन में डाली थी भाज़ादी माता। 
था डर पीड़ित, किसी भाव थे थो आजादी चाहते। 
परम-दयालु :धर्म-धुरेन्द्र चमका हिन्द सितारा ॥शा 
से गुणों से युक्त 'हंस' प्रतिभाशाली सुन्दर। 
नहीं देखने में आता श्रव ऐसा मानव भू पर। 
शत्य-श्यामला भारत बुधा हाथ! पड़ी है खाली । 
आ कर फिर से हंस ! मात की गोद करो हरियाली। 
सकल आय जगत करे अभिनन्दन हंस तुम्हारा॥३॥ 
बे पेलबे दे ये पे जेदे पा, पेनदे दे चेन चे जे बेन दे दे दे दे चेतन पद, त तु लत 
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६ ओके आर अर 


ज् 

ट महात्मा हसराज जन्म-शताब्द । 
पु (रचयिता-गरणेशदत्त आये वानप्रस्थी दिल्ली) ँ 
हूँ श्राय जाति की उन्नति के हित शहर शहर और गांव गांव में कर 
श्धि जीवन का संस दे डाला स्कूल और कालिज् खुल्वाए हे 
जि आरयों में शिक्षा फेलाई दयानन्द के प्रिद्धांतों के कै 
ञ युवक गयों का भार संभाला पीछे लाखों बुबक चलाए ॥] 
/ दिव्य देवता हंसराज थे झार्यो. उनकी जन्‍्मनाताब्दी ् 
के आये ज्ञाति के रक्षक प्यारे श्राप मनाकर शान कदाओं ऊ#; 
हँ उनको राह दिखाई तम में भारत के कोने-कोने में | 
हम भटक रहे ये जो बेचारे वेद ज्ञान की ज्योति जगाओो ् 
हज ज/आआ आफ आज आ औआ आज आ आफ जि के आआऔऔऋ आ आर आ) 


झआाय॑ जगत्‌ 


ह 
हद 
क 
4 
4 


रे (लि०-श्री स्वामी सोमानन्द जी, सरस्वती गुरदासपुर) 
टै॥0000700त000000044 लग 5343 4 4.37 


महश्मा हंसराज्ञ जी एक सच्चे नेता ये। वह 
पक शद्रान के समान ये। मनुष्य को दुःखें व 
अझ्ापत्तियों में से गुजरना पढ़ता है। साधारण 
पुरुष इन दुःखों से घवरा जाता है, किस्तु महान्‌ 
आत्मा इन टुखों का हंस २ कर सामना करता 
[है। श्री महात्मा हंसराज़ जी को श्रपने जीवन में 
कड़ी परीक्षाओं पर्व विपत्तियों में से गुजरना पढ़ा। 
“न के सुपुत्र श्री बल राज जी को फांसी का हुकम, 
बाद में सात वर्ष केद में तबदीली, श्री बलराज जी 
के मुकहमा के अवसर पर धर्म पी का देहान्त हो 
गया-किन्तु इस महानत्ती और हृढ़ संकल्पी 
महात्मा ते इन तमाम आ्रापत्तियों को परमात्मा 
की श्योर सै सममभ कर हंस २ कर सहन किया। 
इन के चैहरे पर दुःख की रेखा तक ते थाई | इन 
का सारा जीवन संघर्ष का ज्ञीवन था । भरी जवानी 
में गरीबी का प्रन धारण किया तथा निर्धनता में 
ही प्ानाद प्रसन्‍त गहते। यह सद्चा फुकीर 
मस्ताना बार भूमता रहता था। अपना सारा 
ज्ञीवन श्राय सप्माज और ही, ए, वी, कालैज के 
झपेशा बर दिया तथा इस प्रत को बड़ी इसमता से 
लिप्ताया। यह ब्रती लेशमात्र भी नहीं डोला। 
महात्मा जी महू्ति दयानस्द के पकड़े भक्त थे। 
वेद, प्राचीन श्राये सम्यता पर उस को १ 
बिखात था । 
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महानूत्रती श्रोर दृ़संकल्पी 


-- अहात्मा इंसराजआंड 


ड 


महात्मा हंसराज जी का न केवल मस्तिष्क ही 
हरुप्यल था अपितु उन के हृदय में जाति तथा देश 
के लिए सच्चा प्रेम व दर्द था। यदि देश के किसी 
कोना में कोई श्रापत्ति झाती तो महात्मा हंसराज 
के करुण एवं सहानुभूति भरे दिल में एक तड़प 
पैदा हो शाती थी । कांगड़ा का भूकम्प, राज-ूताना 
का हुमिछ्त, गढ़वाक्त, उह्ीसा, छत्तीसगढ़ तथा 
काइमीर के अकाल में, भालावार में मोपलों 
द्वारा किये गये अत्याचार के अवसर पर अपने 
सेवक भेज कर उन के दुःख निवारण किए आप 
अमीर गरीय के बीच एक कही थे । मोदे देसी 
कपड़े, बजवाड़ा का देसी जूता, दो शोड़ा जुरातों 
मैं सारी सर्दियां गुजार देते। झापक्रा दरबार सब 
के लिए खुला था। 
महात्मा जी में झाप्मसम्माने का भाव भरा 
हा था। श्री ब्रज जी के केस में हजारों रुपयों 
ही यैलियां श्राप के भक्तों तथा प्रेमियों ने पेश की 
“परस्तु लेने से इन्कार कर दियां। सध्य के प्रकट 
करने में किसी से भी नहीं इरते ये ! ही. ९, वी. 
काप्नै के जह्सों में अपने दृष्टकोण को बड़ी 
इततमता तथा निर्भयता से पेश करते थे। यदि उन 
की राय न मानी जाये तो लेशमात्र भी दुःख नहीं 
जानो ये | महात्मा जी श्रायें समान को डेमेक्रेटिक 


आयजगतू १० 


च्च कहा करते ये । क्रार्य संभाज के हिंते में तो में 
अपने निकटतम सम्बन्धियों वे मित्रों की भी 
परवाह नहीं करते ये। वे घासफस के सभाने लहर 
के साथ नहीं बहते थे । अबाह में तिनके की तरह 
बहना तो कुछ कठिन नहीं। बात तो तब है कि 
तूफानों के मुख मोड़ देवे | 
महात्मा हंसराज भी के जीवन में चुस्वक के 
समान दूसरों को अपनी झोर खींचने की शक्ति 
थी। ऐसी शक्ति से कई नवयुवकों को अपनी झोर 
खींचने में सफल हो गये | इस में उनका तप, *4ाग 
भी काम करता था। इस ज्योति से और व्योतियां 
जहीं। जिन्होंने अपने गुरु के पदचिन्दों पर चक्र 
कर अपने जीवन की आहुतियां हारयसमाज, बैदिक 
धर्म, कालैजों, स्कूलों और गुरुकु्ों के लिए दीं। 
भाई परमानन्द, ज्ञाता राम प्रसाद, डा. दीवान 
चन्द्र, लाज्ञा साईदास, आचाये रामदेव, प्रिंसिपल 
बाल कृष्ण, बखशी टेकचर्द, डा. गोकुल चन्द 
तारंग झादि कितने ही मधानुभाव थे । 
महात्मा हंसराज क्या भे-पर्ात्मा इंसराज 
सच क्मयोगी व तपसवी थे । वे त्याग व बलिदान 
की सज्ीय प्रतिमा थे। ऋषि दयानन्द के भक्त थे 
झायेसमाज के सरगरम मिशनरी थे, प्रभुमक्ष 
ये, श्रार्यसभ्यता के रोदायी थे, शुद्धि एवं हिन्दु 
संगठन के प्रयल्ल पक्तपाती थे, दीन दुःखियों के 
हिलेपी ये, प्रकाश के स्तम्भ थे । उह्हों ने भारयजञाति 
की नथ्या को भ वर से निकाला । महात्मा जी की 
भूस्यु पर भंगरेजी पत्र ट्रिब्यून ने पहिले ए७ पर 





पढ़ बिब्या प86 पद जे. हर / 
एें॥0 9858९8 889, परजाब का निर्भाहे 
चलो गंया। मैहे/रमां दंँसरोज में गस्मीरता शाहिते 
कूट २ कर भरी हुई थी। गीता २-७० का केश 
उनपर पूरे घटता है। 

आपूर्यमराणमचज्ञ प्रतिष् समुदाय: . प्रति: 
शान्ति यदत्‌ | तदवत कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे, से 
शान्तिमाप्नोति न कामकामी । इसका जीवन परो- 
पकोर मेयघा- 

परोपकाराय फहन्ति बच्चा: । 





परोपकाराय.. वहन्ति. सथ:। 
परोपकारायथ. दुहन्ति. गावः। 
परोपकारा्थ. मिद._ शरीर! 


आप का जीवन सच्चे परोपकारी मह्ापुरुष 
का जीवन था। ह 

आओ ! हम भी उन के निर्दिष्ट पथ को ही 
झपना जौवन पथ बनायें। 
+१९०३०३+३+३३०००७०७०५७००००००००३००+७०+३३/ 


आय समाजों की सेवा में 
आवश्यक प्रार्थना _ 
बार भाना पड सी भेजें 


ऋषि बोध शिक्रात्रि का पर्व सभी भागे 
समाजों में बढ़ धूमधाम से मनाया जा जुड़ा है। 
इस इपक्षक्ष्य में वेद अचारार्थ घार भाता ऋषड़ 
एकत्र किया जञाता है झाशा है सभी हाय समाझों 
में ये राशि एकत्र की, जा चुकी ड्वोगी। प्तदर्थ 
आाय॑ समाज्नों से प्राथेत्रा दै कि वे एकत्र फरड 
को शीघ्र ही 'झाये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 
जाक्षम्धर! के कार्यालय में शीघ्र मिजकले की 


छुपा करें। 
संदोषराज मंत्री उम्र 
१९३०५०+१०७८७४७३५०००७९०९१९ ००१९९९०+९९+ 
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महात्मा! (दराइ-४क 


जी> मी 


आदर्श समाज सेपक- 
महात्मा 


इंसराज 


(शी ज्ञान सिंह जी नई दिल्‍ली) 
4 4 4 2 3 4 + 3 44 4 3 4 4 34 3 + 43 43 4 3.3 


एक कि ने कह्दा है कि आकाश वर्षों दिन रात 
घूमता रहता है तथ ज्ञाकर फोई मनुष्य, वास्तविक 
भनुष्य उत्पात होता है। मद्दात्मा हंसराज एक 
ऐसे ही महामानव ये। हन्‍्होंने त्याग का एक 
ऐसा उदाहरण कायम किया ज्ञों दूसरों के लिए 
आादशे बन गया पक योग्य नवयुवक प्रेजुएट 
जिस के लिए उच्च सरकारी नौररी के प्रायः सभी 
द्वार खुले थे भर जिसके लिए सांसारिक सुखों की 
प्राप्ति के साधन जुटाना मुहिकिल न था उसने जन 
कक््याण की भावना से प्रेरित हो एक मिशन की 
पूर्ति के लिये गरीबी का ब्रत घारण किया यह कोई 
साधारण बात न थी | नवयुवक हंसराज ने उच्च 
शी में बी. ए, की परीक्षा में सफल होकर अपने। 
समूचा जीवन ढी. ए. वी, कालेज वा ध्रायसमाज 
डी सेवा के लिये बिना एक कौड़ी लिये समर्पित 
कर दिया। किस दरह उहहोंने अपनी जवानी की 
इसंगों को म्सक्त कर व भोग विज्ञास के जीवन पर 
लात मारकर खुशी से गरीबी भौर सेषा का ब्रत 
लिया झौर सारी आयु उसे निभाया। वह कोई 
साधारण त्याग नहीं, बाखव में मशत्मा 
इंसराज झ्मते उदाहुरण! आप ही हैं। पक ही 


बार में छत्ांग छगाकर तिनके की तरह जज मरना 


निःसन्देहद वीरता है, दुश्मनों से कोहा तेते हुए मर 
मिटसा एक बड़ा पराक्रम है, परस्तु, भीवन परत 


हर रोज कदम-कदम पर भावनाओं, उमंगों व 


इच्छाओं का मुकाबला करते जाना भौर अपने 
निद्िचत मार्ग से विचलित न होना सब से बढ़ा 
साहस व जुरंश्रत झ्रौर सब से $'ची वीरता है। 
कई लोग कुर्बानी करते हैं परन्तु अपने वे 
बैगानों की बेकड्री प्रथवा बेरूली से नाराज होकर 
सबेदा शिकायत करते रहते हैं था अपने मागे से 
विचक्नित हो जाते हैं कितु मद्दात्मा जी ने. किसी 
भी हालत में अपनों व बैगानों की कमी शिकायत 
नहीं की लोगों ने उनका विरोध भी किया, 
उन्हें नीवन में कष्ट भी भाप, दुखों व विपतियों 
का सामना भी करना पड़ा, पर्तु, कैसी भी समय 
शिकायत का एक शब्द भी कमी उनके मुख से न 
निकला | गरीबी की जिंदगी अपनाने का उन्होंने 
भी पश्चाताप नहीं किया, ब्र[हक उत्येक विपरीत 
परिरिथितियों में भी सदा संतुष्ट रहे । जिस प्रकार 
उनका त्याग महान था उसी प्रकार उनका संतोष 
भी महान्‌ था। सूकि इसकी सेवा निष्काम व 
निछाथे थी, इसक्िये उन्हें प्रतोभन, कष्ट झौरें 


आये जगत 


विपरीत परिस्थितियां कुछ भी अपने मार्ग से 
विचलित न कर सकी । अपने त्याग का उपयोग ने 
तो उन्होंने श्रपने व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक 
काम के लिये किया भ्रौर न संस्था या आति के 
इश्र-साधन के लिये। ऐसी निष्काम सेवा का 
उदाहरण अमन्यत्र दूढ़ने से कम ही मिलैगा। कई 
ऐसे झवसर झाए जब कि वे राजनीति के चत्र में 
भाग सैकर छ्थाति प्राप्त कर सकते थे। परन्तु 
उन्होंने आये समाज की सेवा को अपना लक्ष्य 
बनाये रखा। एक बार पंडित मालवीय जीने 
महात्मा हंसराज से बहुत अनुरोध पूपेक कह्दा कि 
ये कुछ समय के लिये राजनीति के ज्षत्र में कुछ 
काम करें। हितु महात्मा जी ने उत से यही कटा 
[कि हल के लिये काय छुत्र निश्चित हो चुका 
है। ऐसी थी उनकी दृढू-निष्ठा | उन को डी,ए.वी. 
कालेज से इतना प्रेम था कि उन्होंने भ्रपने 


झत्तित्व को कालित मझास्ति में सबंथा 
सो दिया था। महात्मा में और कालिज में 
अद्वौत संबर्घ स्थापित हो गय' था। कालेज को 
इंसराज से श्रलग भौर हंसराज फ्ो कालेज से 
झल्क] समता सर्वथा असंभव था। 

महारमा जी ने जन-कल्याणथे झापाव्‌ सेवा 
के तथा ढी० ए० वी० संस्थाध्ों और शुद्धि के लिये 
लाखों रुपये दानियों से एकत्रित किये भौर व्यय किये 


. 


3 महात्मा ६सराज-भ्रंक 
ईमानदारी की धाक जम गई । पंजाब गवरतमैन्ट के 
फाइने्स मेस्बर सर जान मैनाई मे एक बार कहा 
भा कि डी० ए० वी० कालेज लाहौर एक रुपये था 
उससे कमर राशि से इतना काम निकाल लेता है 
जितना दूसरे लोग दो रुपये से लेते हैं। 

महात्मा हसराज ज्ञी का व्यक्तिगत जीबन 
बहुत ह्वी सादा था । वे खहदर के वस्त्र व देसी जूती 
पहनते थे। बहुत दिनों तक वे तीक्षरे दें में ही 
सफर करते रहे | एक छोटा सा मकान था जिसमें] 
वे रहते थे | अड्ढे पर जाकर तांगे में एक सवारी 
का किराया देकर वे स्टेशन तक जाते थे। ्राजकलय 
एक साधारण समाज सेवी भी अपने घर पर हीहु 
सवारी मंगवाता है भौर टेकसी या साल्मम तांगे से 
कम में यात्रा नहीं करता | जब वह आये समाज के 
जलसों पर उपदेश देने के लिये बाहर जाते थे तो 
कई बार सात झाठ मील पौदल यात्रा करते थे और 
कई अवसरों पर बिस्तरा भी खयय कंधे पर उठा 
ले जाया करते थे। 'सादा जीवन व उच्च विचार! 


के कथन की वे साज्ञात मूर्ति थे। 

आज हम देश के निर्माण में लगे हुए हैं, 
करोड़ों रुपया समाज के कल्याण के लिये व्यय किए 
जा रहा है। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए 


परन्तु जिस ईमानदारी का परिचय रुपया खचे करने त्याग, तप्््या,मिशनरी रिपरिट,वढ़ता व निष्काम सेवा 


मैं उद्दोंने भौर उनके नेतृत्व में श्रायं समाज ने 
दिया उसकी हर बड़े छोटे ने मुक्त कठ से प्रशंसा 
कौ | सही वात यह है कि पश्लिक फंड के प्रयोग में 
सदृषपयोग की बावत झा समाज की एस समय 


की भावना, ईमानदारी व मितव्ययता झादि की 
अ्राषइयकता है। सरकारी कमचारी गण भौर समाज 


के अम्य काम करने वाले यदि महात्मा हँसराज 
का उदाहरण अपने सामने रखें तो देंश की उस्नति 
को चार घांद लग जायें। 


बांध शत श्र 


महात्मा हंसराब-अंड 
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त्यागी और तपस्री महात्मा हंसराज जी 


(कु० अरुण णी आर्या प्रभाकर, जीरा) है 
४४33323323343 24244 420 04302 कट 30% कं ५. है 


किसी भी राष्ट्र की संस्कृति, उन्नति तथा सभ्यता 
का मृस्यांकन उस देश के वीर पुरुषों के भपूरष 
त्याग व बलिदान को देख कर ही हो सकता है। 
संसार का इतिहांत इस बात का साष्ठी हैकि 
समय २ पर जो महपुरुष राष्ट्र, धर्म भौर जाति 
की रक्षा के लिए उसपन्न होते रहे हैं. उनको हम एक 
बहुत बड़ी उपाधि से सुशोमित करते हैं. जेसे कि, 
मद्ठात्मा, सस्त, गुरु, भराचाये एवं नेता। भौर सदा 
उनकी महदानता का गान किया करते हैं। 

आ्रायेसमाज रूपी श्राकाश के सूये ऋषिबर 
दयानन्द हैं ही लेकिन महात्मा हंसराज जी भी 
इस आकाश में सितारे के रूप में देदीप्यमान हैं। 
इप्तका जीवन इसीलिए श्रेष्ठ था कि इन में त्याग 
और तपस्या कूट २ कर भरी हुई थी। उनका सारा 
ज्ञीवन और आदर उनके साही हैं। उन्होंने अपनी 
तपस्या के बल पर अपने जीवन को महान बनाया 
और त्याग की शक्ति से वे दूसरों के लिए एक 
प्रकाश स्तम्भ बन गए। 

मह॒त्मा हँंसराज जी निर्धता की गोद में ही 
पत्ले तथा जीवन पयन्त जान बृभकर निर्धनता को 
ही अपनाए रखा । 

महह्मा जी से १८८० में १६ वर्ष की झायु में 


गबनेमेंट कालिज लाहौर में प्रविष्ट हुए श्रौर बी, ए. 
की परीक्षा में पंजाब में दूसरी श्रेणी में रहे। जिन 
दिनों इन्होंने बी, ९, पाप्त किया उस समय सारे 
हिन्दुस्तान में बी, ए, पास नवयुवकों की संख्या 
उंगलियों पर गिनती जा सकती थी । ऐसे युवकों 
को सैंकड़ों रुपयों की नौइरी तस्काल हो मिल 
जाती थी | लैडिन महात्मा जी ने 0.4. छूत 
के लिए सेंकड़ों रु. का त्याग कर अपना समल 
जीवन अर्पण कर दिया। इस परिस्थिति में 
महात्मा जी का यह अ्रपू्व बलिदान अध्यर्त 
इलाधनीय है। 

885 में डी. ए. वी. हाई स्कूल कायम किया 
गया। महात्मा हंसराज उस के प्रथम हैडमास्डर 
बनाए गए | उस समय के गवर्नमेंट हाई स्कूल के 
अंग्रेज हैडमास्टर ने कहा था कि यह पगड़ी 
बाह्य बेवकूफ नौजवान क्या हाई स्कूल चला 
सकेगा ? मगर दंसराज जी ने दो वर्ष में ही 
हाई स्कूल को कालिज बना दिया। उस समय 
केवल ईसाइयों के या सरकारी कालिज़ हो थे। 
ही. ९. वी कातिज को देखा देखी इस्लामिया 
खालसा कालिज भी खुलने प्रारम्भ हो गए। मगर 
उत के म्िंसीपिश अंग्रेज थे। धीरे २ डी. ६. बी. 


ऑबेशंगंतू. / 
कालिज लाहौर का एक कातित हर का पक भापर कद इन” को मी भेजो । तह अगोकव आओ कालिज बन 
गया और महद्ठात्म हंसराज जी का नाम दूर 
२१४ फेल गया । महात्मा जी ने अपनी सरगर्मियों 
को यहीं तक ही सीमित नहीं रखा बहिक पंजाब, 
और हिशज्ञों के मिसने २ स्थानों पर डी. ए. बी. 
सूूज्ों, कालिजों तथा झाये संस्थाओं की स्थापना 
क्की। 
त्या। की साक्षात्‌ प्रतिमा, सरलता एवं 
सादगी का सजीव चित्र, निरभिमानता के आदशे 
देवता हंपराज का जीवन अ्रतुकरणीय है। 
कालेज का प्रिंपोपज् होते हुए भी चार रु. मासिक 
किराये के मकान में रहते थे | रहने का एक छोटा 
सा मकान, लकड़ी का हस्त पोश, दो दूटी हुई 
कर्सियां और बस । कपड़े मोटे और खद़ेशी। 
सीधा सादा पायजामां, बन्द गले का कोट, झबढ़ 
खाबड़ सी पगड़ी-उन का वेश था | उन्‍तत विशाल 
मश्क, इवेत वे, लम्बे चेहरे पर भव्य दाढ़ी, ऐसे 
खमजा था, मानो कोई प्राचीन युग का देवता हो। 
महास्मा ईंक्षराज प्रभु के परम विश्वासी थे। 
जब कही बाहर झाते जाते थे तो श्रम विश्वानि 
देव सवितुदररितानि परालुव | वन्‍्भद् तस्त आसुब। 


मन्त्र पढ़ा करते थे । यदि कोई मित्र श्रथवा सम्बन्धी 


को भी विदा करते तब भो इसी मन्त्र का पाठ किया 
करते थे। 
+ जहा कहीं भी भूकम्प झाया, धकाल पढ़ा बहीं 
सगे जा कर सेवा छरते। तथा भाये सेवकों 


ह 


को मी भेजते। शुद्धि भांदोजन, अधूतोद्वार, 
हरिजनों की उन्नति आदि सब का यही प्रयोजन था। 
आशये, हम महात्मा जी के जन्म दिवस को 
सनाते हुए इस संकट काल में अपने देश कीं 
सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वेत्व भर्पण 
करने की प्रतिज्ञा करें। महात्मा हंसराज जी का 
नाम ही हुंत नहीं, वास्तव में वह हंस थे। उस 
इंस के हृदय में जो एक तड़प अपने देश के प्रति 
थी झाज् उसी तड़प को हमने अपने हृहय में 
जगाना है। तभी मह्मात्मा जी का जन्म दिवस 
वास्तविक रूप में मनाने में धफल हो सकेगा। 


हा 5] 


आपर्यक सूचना 
जिन ग्राहकों का वार्षिक चस्दा भ्रप्रेल मास 
में समाप्त होता है। उनझी सेवा में अलग अलग 
पत्र भी लिखे गए हैं। उन से प्रार्थना है कि अपना 
बन्द १६ अभ्रे लसे पहले पहले कार्यालय में पहुचा 
दें । झ्रम्यथा ८ मई का झाये जगत उनको वी. पी. 


द्वारा $ रुपये ७२ नये पैसे में भेजा जाएगा। जिस 
का प्राप्त करना उनका धार्मिक इतेव्य होगा | 
ैनेजर, झाये जगत्‌ 
सिविल लाइन, जात्न्धर शहर 


299000900999009690969909०090909999099 


पत्र व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक 
संश्या अवश्य लिखा करें 
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:ऑ्धिकारँ- 


श्र 


.. भहात्मा दंसराज-अंक 


नम रन 5 2 35 3 ८ ८ हा वसा अर, 
जे किआ जज ऋ कक आफ लिज का जि क आ निज के 


महात्मा जी का प्रचार कार्य 


लि०-श्री देयानन्द जी आय विद्यंवाचस्पति कादियां 
+आआआआआआआआआआआआऔऔआआ औ क आफ कक % 


बंह सौभाग्य है कि आ्रायेसमाज के एक बेद- 
घुनो ने आये शिक्षा को डी. ए, वी. संस्था से 
प्रारंभ किया । त्याग, तप की साक्षात प्र तमा मानों 
- हँसााज्ञ में छा गई थी। काल्लॉइन ने लिखा है, 
मै ह॒शश्थ ग्राशा, शा०जड परेड हाहआ॥९55 
छ99 (6 6९६१४ ॥6 ९६ जाती 6 
ग्॥7, अर्थात्‌ महापुरुष वह है जो जन-साधारण 
काय करके ऊप! उठता है। महात्मा जी का घर 
बजवोड़ा में बहुत बढ़ा तो नहीं था । मामूली 
फर्नीचर था। परिधान देखकर कोई अनुमान नहीं 
कर सकता या कि वे प्रिसीपल हैं। उनका लक्ष्य 
वेद का प्रचार था।सब कार्यो को छोड़कर वे 
भाष॑स देने को तत्पर रहते थे | मनुष्य की पहचान 
चाम से नहीं पत्युत काम से होती है। हमराज की 
हँसी ते भी १ई ह8 वन्ना दिए | शिक्षा का विस्तार 
जितना है, सत्र उस देव का प्रताप है। आश्रो, 
आज महाश्मा हंसरांज के उपदेशक पहलू पर 
विचार करके देखे कि हम उस देव का ऋण चुका 
सकते हैं या नहीं ! 
हन्हें वेद प्रचार की लगन का ध्यान नर्वी 
श्रेणी में पढ़ते हुए झाया। न जाने एक ईसाई 
मुख्याध्यापक की असंगत वातों को काटने में जो 
मिर्भसिता इस युरके हंपेरोते में झा पं दिये रे 


अर जद आई चर 





जज ऑऔजआ ओर आज ओ, 


शुभ कर्मों का परिणाम थी | जटा बाँध कर अत्म 
रमाना म!मूली बात है, घर छोड़ना भी आसान 
है। किसतु वेदप्रचार के लिए जीवन के रोम २ को 
दीपक की बत्ती के समान जलाना बड़ा कठित 
सा प्रतीत होता है। यदि कहां जाए हि शआ्रार्ष 
शिक्षा देने के लिए उन्होंने स्कूल खोले, उमका 
नामकरण करते हुए दयानंद व वे दिक शब्द बीच में 
रखा तो भूठी बात नहीं होगी। आज इन धाबनियों 
में आसाना से आय युवक तेवार हो सकते हैं । 
है सराज ने जवानों मस्त'ती को बार दिया। सुबरों 
को त्लांजलि दी व अपने मिशन को सफल 
किया । जब भी भारत में विद्याअसार का कारण 
जाना जायगा, तब निश्वय ही महात्मा जी का 
नाम भाएगा | कवि कह रहा है :-- 

विद्या की दिव्य ज्योति तूने यहां जलाई 

अज्ञान दी निशा थी तूने यहां मगाई 
टजटटसिमरजलटजलरनन जज न गज रनजरननरनगर: 

शार्यतमाज सांवा (जम्मू) 

१ से २ अप्रैल ६४ तक सभा के भभनीक, 
कु बर जगतराम जी व वस्तीराम जी पधारे भर 
बेद प्रचार किया गया, जिसका जनता पर अच्छा 
प्रभाव पड़ा | 

२१, २२ अप्रेल को सांवा झाय्समाज का २४ 
बर्षे पश्चात्‌ पहला वार्षिकोत्सव सम्पन्न हो रहा 
है सभा के प्रचारक पधार रहे हैं। देद्‌ प्रकाश बर्मो 
मस्ती समाज । 


हक, 


झापे जगत 


् गहंत्मा हंसराव-मठ 
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और 


जेट 


श्रद्धांजलि गीत 


(श्री हरिइकद्ध जी “निस्तन् शास्त्री एस०डी०ए०एस० एच-एस स्छूल जालस्र, 


तजू -नगरी-तगरी द्वारेब्वारे ......... ... 
इंसराज के चरणों) में पहुंचे मेरी भ्रद्धांजलि। 
जिसने अपने जीवन की असली मंजिल पहचान ली। 
इंसराज के चरणों में....... 


. श्रेष्ठदान है विद्या का यह, वेदों ने बतलाया है। 


तन-मन देकर हंसराज ने हमको बही सिखाया है। 
सारा जीवन डी० ए० वोण को सेवा जिसने ठान ली॥ 


हंसराज के चरणों में...... 


. ग्रेजुएट को उद्दी दिनों में बढ़ी नौकरी मिलती थी। 


पर समाज की दशा देख उसकी आत्मा दहुलती थी। 
सरकारी सर्विस ठुकराई सुध समाज की आन ली। 


हंसराज के चरणों में 


. डी, ए. वी, का शिक्षा-सागर ठाठें हरसू मारता। 


जग का हर कोना ऋषिवर की जय जयकार पुकारता। 
सत्ता आये समाज की शिक्ताक्षेत्र में सल ने मान ली। 
हंपराज के चरणों में...... 


.. श्रगर हंस के गुण गौरव को सच्ची याद मनानी है। 


तो जीवन में त्याग भावना हम सब को अपनानी है। 
क्यों "निस्तन्द्र” शमी से यह तन्द्रा की चादर तान ली॥ 


उस महात्मा के चरणों में नत मस्तक श्रद्धांजलि। 
जिसने अपने जीवन की असली मंजिल पहचान ली। 
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माली बाग गाता है। बहुत परिश्रम के साथ 
उस में लगाए हुए पौधों का पालन-पोषण करता 
हैं। कही धूप में उन की गोड़ाई करता है, पानी 
देता है और इतने कठिन परिश्रम के पश्चात उन 
के मधुर फलों का आखादन भी करता है। परन्‍्तृ, 
यदि उद्यानक के बाद में उस उद्यान की कोई देख- 
भाल न करें तो जो अवस्था उस उद्यान की द्वोती है 


वही अवस्था आज डी.ए.बी संस्थायों की हो रद्दी 


है। डी.ए.बी संस्थाओं ूपी बाग को कई वागवानों 


ने मिल कर लगाया। उन्हीं की छत्र छाया में यह 
उद्यान खूब फूज्ञा-फल्ञा। इस उद्यान की उबर 
भूमि ने भी कई झ्ाये बीर पैदा किए किस्तु आज़ 
परिश्रम के आभाव में यह उबेरा भूमि भी उसर 
बनती जा रही है। 

महदत्मा हंतराज भी उन उद्यानकों में से एक 
थे। आज इन की जन्म शत.ब्दी है।इस महान 
नेता का जन्म १६ अप्रेल सन्‌ १८६४ में जिला 
हुशियार पुर के बिजवाड़ा नामक प्राम में हुआ। 
निध॑नावस्‍्था होते हुए भी माता-पिता ने झाप को 
बी. ए. तक शिक्षा दिलवाई। बी. ए. करने के 
पहचान्‌ आप के पक्ष अमीर बनने का एक सुखूर 
अवसर था। उत समय अ्रप्रेजी सरकार भारतीय 


स्वातक को आंखों पर बिद्ाती थी | परस्तु महात्मा , 


जी को तो परोपकारमय जीवन पसन्द था। आपने 
अपना सारा जीवन डो. ए. वी संस्थाश्रों को दान 
दे दिया। 

डी, ए, वी संश्याश्रों का इतिहास इत प्रकार है 
कि सन १८८१ में लादौर में डी. ए. वी विद्यालय 
की स्थापना हुईं। मशत्मा ज्ञी इध के अधैतनिक 
मुख्याध्यापक नियुक्त किए गए। उस समय सरकारी 
स्कूल के श्रंग्रेज मुख्याध्यापर स्टेन ने कहा था 
कि यह मूल पगड़ी वाला लड़का क्या हाई स्कूल 
चुला सकेगा ? परन्तु मह्षत्मा जी ने अपनी 
काये कुशलता, योग्यता, निपुणता और प्रबन्धनरक्ता 
से सब को चक्रित कर दिया। इस विद्यालय ने 
इतनी उम्नति की कि दो व में ही यह महाविद्यालय 
बन गया और मह्टात्मा जी उस के प्रधानाचाय | 
झाप ले पक आयुर्वेदिक महाविद्यालय भौर 
ओद्योगिक शिक्षप विद्यालय की स्थापना भी ढी। 
महाविद्यालय के अध्यापन और प्रबस्ध इत्यादि का 
कार्यभार बहुत करने के साथ भाप पे प्रचार में 
भी पीछे नहीं रहे। जहां कहीं पीड़ित मानवों को 
सहायता की आवश्यकता पड़ी आप ने वहां पर 
सहायता पहुंचाई। आप ने एक महान्‌ यज्ञ रचा, 
परन्तु दयानर महाविद्यालय के लिए किसी राजा 
वा सरकार से सदायता नहीं ली। जब कि भाज 


आपंजगत श् 


गए हुए 





ही. ए. वी संत्याों को चढाते के किए अनके अंगदित करों हुए कुल है जता इरोप़कारी, शी, 


कारयकत्तो बढ़े २ राजकीय पदाविकरारियों की भूठी 
प्रशंसा करते हैं। क्या श्रावश्यकता पढ़ने पर ऐसे 
कार्यकर्ता उन के विरुद्ध भ्रपती खतल्र आवाज 
उठा सक्ते हैं. ! 

जिस उद्देश्य के लिए इत संस्थाओं की 
स्थापना की गई थी, आज वह एह्देश्य पूर्ण नहीं 
हो रहा । उस उह्दे श्य धूर्ति के लिए तो महात्मा जी 
के समान त्यागी तपस्वी कायकर्त्ता चाहिएं, तभो 
यह उद्यान पूक्षैणा और फल्ेगा। आज उनरी 
जन्म शताब्दी के अबछर पर हमें उनके इपदेशा- 
नुार, हिं "जब तक हम अपने पावन अललुष्ठान 
में अविचल हैं, तब तक हमें यह भव नहीं कि 
हमारे विरोधियों की शक्ति कितनी प्रबल है,” काये 
करना होगा | आप को विदेशी सम्यता से इतनों 
घृणा थी कि आप लिखते हैं, “पश्चिमी सभ्यता 
और भारतीय सभ्वता में आकाश पाताल का 
अन्तर है। कोई व्यक्ति आक्स फोड और ड्रैल्निज 
का विदेशी सार्टिफिकेट धराप्त करने से विद्वान नहीं 
बन जाता। यदि श्राय केवल ऐसे प्रमाण-पत्रों की 
ओर अ कृष्ट रहेंगे तो बढ भपनी मृत्यु को शय॑ 
आह्वान करेंगे । क्योंकि अपने घर को आग लगा 
कर दूसरे के मह॒ज्लों में कोई भी सूख प्राप्त नहीं 
कर सकता । आये सभ्यता हमें सरत्ता तथा सत्य- 
प्रियता सिख्रावी है। विदेशी लोग हमें फंशन के 
पुजारी, कृटिल और पक्षपाती बनाते हैं।' यह था 
उनका व सभ्यता के प्रति ऋतुराग। हमें उन के 
चरण बिर्दों पर चलते हुए भौर भ्ञार्य ज्ञाति को 


खायनिष्ठ, अमेठ, कमंब्रीर, आर्गीर मइूप्ि के 
सेनिक ऐसा कर सकेंगे। ४ 


६ आल 2 2 ० 5-० 


। दयानम्द-वचनाभृत . / 
पंगा भादि नाम इड़ा, पिज्लला, सुपुम्ता, ॥ 
कू् और जहराहन की नाड़ियों के हैं. । इनमें ॥| 
ध्यान करने से-#४ नस करने से उपासक के सारे | 
दुःख दूर हो जाते हैं। वपासना-धारणा नाढ़ियों 

॥ हारा ही करनी पढ़ती है | इड़ा और पिक्नला ये 

| दोनों नाढियां जहां मित्षती हैं उस संगम स्थान 
का मम सुपुम्ना है उस संगम में स्वान करने से 

। योगाभ्यास करने से उपासक जन शुद्ध हो ॥ 
जाते हैं । कदतन्तर परम पवित्र रूप परमात्म 

॥| देव को पाकर सदा भानरद में रहते हैं।” 

(स्वामी सत्यानर्‌ जी) 

कि्थ कु ऋ् गए ऋण इब्ज्य 3, 


राजिस्थान के कुतचन्द्र गांव में नहे 
आरयसमाज की खापना 


समा प्रचारक श्री प्रभुदयाल जी व दृरिश्चख जी 
के पुरुषा्थ से १० से १२ मार्च तक बढ़ प्रचार होता 
रहा और झायंसमाज ढो स्थापनाडी गई।इस श्रवसर 
परसभा को मागे व्यय समेत वेद प्रचाराथ १०७) दान 
मिलें तथा और धन भेजने को श्राइबासन दिया। 
प्रचार का प्रभाव गांव के निवासिश्रों पर बहुत 
अष्चा रहा । 


आज ५ ह 
. झदई में भाय॑समाज की प्रगति 


(लि० श्री राजपाल जी प्रचारक चिमटामंडली) 

पंज्ञाव का जब से बटवारा हुआ तब से सभाश्रों 
का ज्षेत्र पेवल बचे खुचे पंजाब में ही नहीं अपितु 
यू पी सी, पी, राजस्थान विहरऔर बहू में 
भी अर्थात्‌ जहं २ भी पंजाबी स्लिधी तथा फ्रन्टीयर 
के सब्जन पहुंचे। वे अपने को बसाने के साथ 
ऋषि दथानम्द के पविश्न संदेश को फेलामे में आगे 
ही रदे चुनांचे इन सब्जनों में पुराने अम और 
ऋषि दयान>्द दी छाप के नाते पंजाब प्रतिनिधि 
३ भय ॥रदेशिक सभा जालस्पर से विशेष नाता 
बनाए रखा ौर समय २ १९ अपने उत्सवो में 
अपने प्रभाव से इधर के प्रचारक बुल्ञा कर वहां 
की स्थानीय जनता में एक नई रूह फू॥ते रहे 
चुनांचे हमारी मंडी भी प्रति बर्ष पंजाब से ब|हुर 
प्रांतों की बड़ी २ समाजों में जाती ही रहती है 
इसी नाते वहां अपने साथियों के जोश को. देखने 
का अवसर मिक्षत्षा रह्ठता है। माननीय सभा के 
अधिकारी वंगे क्शिष रूपेण श्री पं० खुशीराम जी 
झधिष्ठाता इस के लिए धन्यवाद के पात्र हैं जो 
बाहिर बेटे हुए उन मित्रों को सहयोग ऐकर उत्स'हू 
बढ़ाते रश्ते हैं. पिछले कई वर्षों में निरन्तर श्री 
पं० त्रिज्ञोकचन्द जी शास्त्री महोपदेशक श्री पं० 
ओम प्रकाश जी आये और हम लोग उन्हीं सभी 
प्रंतों में जाते रहे इस बार भी हमारी मंडी को 
पुनः श्री रघुवाथ जी झ्रमृतसरी जो प्राय पम्ताग के 





दे ग 


महात्मा इकराहकं५ 





ही मानों में दिवाने भ्रौर प/बाने हैं. उसकी खया 


श्री झोंकाएनाथ जो श्री गुलजञारीत्ाल जी की प्र रणा 
से बस्बई गोरेगांव के उत्सव में जाना पड़ा इस बार 
श्री रघुनाथ जी का इस्साह और भी बढ़ा चढ़ा देखा 
उपरोक्त मह्दानुभावों फे अतिरिक्त भौर भी पंजाबी 
परिवारों तथा लिंधी परिवारों की सेवा में आपने 
गहरा प्रभाव डाला श्री रघुनाथ जी व ऑॉकारनाथ 
जी १० श्री गुलजारीलाल जी, श्री दिवानचन्द जी 
साहनी ईशवास्यम्‌ वाले श्री ज़यदेव सिंधी प्रधान 
चेम्बर एवं श्री प्रभुदयाल जी गुलादी सब्जनों के 
नाम उल्लेखनीय हैं! 
श्री रघुनाध जी का तो उत्साह देखकर इनक 
पुरा समय अमृतसर वाला सारण हो आता है 
जबकि लद्मणसर के हमंवीर श्री पं. रुद्रदत्त जी 
औ गुलगारीलाल जी धमेपाल जी वी. ए. युवक 
संघ के सिपाही रूप में काये करते थे झलुः १ इन 
दिनों श्री दिवानचन्द जी साहनी के ईशावास्थमू 
परिवार में एक विशेष उत्साह देखा पू० माता 
सुशील धर्म पत्नी श्री दिवानचन्द्‌ भौर शिवराज 
देवी धर्म पत्नी रा ओंकार नाथ जी भाहु गा वाज्ों 
ने तो सचमुच झायेसमाज के पुराने युग को याद्‌ 
करा दिया धन्य हैं. इन देवताओं के परिबार जिनमें 
आर्यंसमाज की अमिट छाप है सो इस बार जाकर 
बख्तुत: अपने को एक नई प्रेरणा मिल्री कौन 
कहता है आयेसमाज खतम हो गया जुरा झआईए 
इस परिवारों में झापको आयंसमाज का सही रूप 
देखने को मिल्नेगा झन्त में मै इन परिवारों के लिए 
परम पिता से शुभ कामना रबता हुआ इन्हें 





भा जगह ३ >> - . भा हंस्रावड 
वेदकोर भा्य कन्या हाईसूल कादियां..भार्य समान पुरानी मंडी जम्मू 
का उज्बल काय का सात्विक दात 


ही, ए, वी. कालिज मैंनेजिंग कमेटी की भाये 
विद्या सभा की भोर से प्रचालित धर्म शिक्षा परीक्षा 
जो कि छठी श्रेणी से दसवीं तक प्रतिवर्ष सारे 
पंजाब के स्कूलों में होती है, सफल छात्र छात्राओं 
को पारितोषिक दिए जाते हैं। इस वर्ष वेद कौर 
आय क्या दवाई स्कूल की दसवीं श्रेणी की छात्रा 
श्री देवी आर्या सारे पंज्ञाब में प्रथम स्थान 
जैकर अपने प्रिय स्कूल का नाम उज्जवल किया है। 
इसके अतिरिक्त इसी स्कूल की दसवीं श्रेणी की 
छात्राओं ने दस इनाम जीते हैं। इस सफलता के 
लिये मुख्याध्यापिका तथा उन स्टाफ बधाई का 
पात्र है। -व्यवस्थापक 


बजट रेट जल जजट जज + तर मटर बटर 2 
बधाई देता हु' श्री रघुनाथ जी का व उपरोक्त 
सब्जनों का धन्यवाद करता हू' जो इतनी देर है 
हुए प्रादेशिक सभा तथा वे [प्रवा, की बिता रखते 


हैं इस वार भी हमें सागे व्यय के अतिरिक्त १०१)१. 


गोरे गांव समाज २४०) श्री ओंकारनाथ जी मन्त्र 
मादहु गा बाज्षों ने १०१) र० श्री गुलजारी लाल जी 
३०) भी साहनी दिवानचन्द जी ते वेदभचार के 
लिए दिए तथा १८) झायंजगत के लिए भी इन 
मह्ठानुभावों से प्राप्त हुए प्रभु कृपा बरें बाकी भी 
समाजें वेदपचार के लिए ऐसे सच्जनों से 
प्रेरणा कें। 


आय समाज पुरानी संडी जम्मू के सब्जनों 
और माताओं बहनों का द्वादिक धस्यवाद है 
दिशेषत: ५० हरिश्चन्द्र जी शाज्ी पुरोह्दित जिरहोंने 
अपता अमूल्य समय देकर मेरी आर्थता पर वेद 
प्रचाराथे संग्रह धन दिया । जम्मू के देवी देवता 
बधाई के पात्र हैं। वेद्‌ प्रचार से उनका अगाध 
प्रेम है। निम्न सब्जनों और देवियों ने वेद प्रचार 
के लिये सहयोग प्रदान किया । 

शकुन्तला देवी शो ६०) २० 

भोहनलाल जी मोत्याज्ञ १२) ,, 


गोपाल कृष्ण भी १२), 
माता चन्दन देवी जी १२) 
बेद जी मी] 
कमला जी २, 
बाबा दुसहरा नाथ जी १२) , 
मोहनलाल जी नारंग. १२) ,, 
हंसराज जी तनेशा.. १२), 
मुशीज्ञा जी तुली १७ 
राज जी १२) 
मुल्कराज जी मेनेजर १२), 
भगवती देवी जी १२), 
बा कर्मचसदू जी. १२), 
मह्ाश्कर्म चन्द्र जी वडील १२) ,, 

- तैनराम जी भरवरोल. १२) 
चंचल कुमारी जी १२७ 
कविराज विष्णु गुण्त जी १२) ,, 
रामेशवरीदेवी जी... १२)॥ 

खुशीराम शर्मा 


बेह प्रचार अधिष्दाता 


धाये शगौ 


१ मंद्वीश्मा हैँंराजन्ओ् -- 





आयंसमाज पेम्बूर का प्रस्ताव 
चेम्बूर के आये तथा हिन्दुओं की यह साबे 
जनिक सभा पूर्षी पाकिस्तान के हिन्दुओं के योजना- 
बद्ध नरमेध और उन पर हो रहे नाना प्रकार के 
: अध्याचारों पर हार्दिक ज्ञोभ झौर रोप प्रकट करती 
हुई इस अमानवीय कृत्य की घोर निखा 
करती है। 
पूर्वी पाकिस्तान (के हिुओं की रहा और 
पुनवौस की जो कार्यवाही भारत सरकार द्वारा हो 
रही है उस पर यह सभा अ्रसस्तोष व्यक्त करती 
हुई उसे युद्ध स्तर पर करने की प्रेरणा करती है। 
यह सभा भारत सरकार को विश्वास दिल्लाती 
है कि पूरी पाकिस्तान से आते वाले हिन्दुओं की 
रक्षा तथा पुनर्वात्ष के कार्य में अपनी सरकार को 
आये हिन्दू जनता पूरा सहयोग देगी। 
आसानरद मन्‍्त्री 
आयंसमाज चेम्बूर 


दयानन्द बाह्य मदद विधालय, हिसार 


हंसराज पुस्तकालय का उद्घाटन ४-४-१४ का 
सेठ मोहनलाल अग्रवाल द्विंसार निवासी के कर- 
कमलों से सम्पन्न हुआ । उद्घाटन से पूर्व यज्ञ को 
पूरणाहुति सेठ जी के ऋरकमलों से सम्पन्न हुई । 
नगर के प्रतिष्ठित तर-तारी इस अवसर पर 
उपस्थित थे। आवाये जी ने विद्यालय सस्वस्धी 
छह्दे इय की ओर सवका ध्यान शाकृष्ट किया | अन्त 
में सेठ जी ने विद्यालय के ध्येय की प्रशंसा करते हुए 
बिपुलल भाग में सह्दायता देने की भावना प्रकट ढी | 

निवेदक-- 
राम विद्यार 


श्रायस्माज औगंगा कार का चुनाव 

प्रधान--श्री नारायण राम जी आये, उपग्रधान-- 
मरी क्षेमराज जी शर्मा, ढा० तुद्दीराम जी, मंत्री- 
श्री किशन वह जी, उपमन्री-श्री गगाराम जी 
एडवोडे ट, श्री शिवशरण जो, कोष धध्यक्ष- श्री 
चंदूल्ञाल जी गुप्त', क्तु भंडारी--श्री सेवाराम ही 
आये, लेखा निरीक्षम-ऑ्री ईशर चर जी गुणा । 

हे किशन छिंह मंत्री समाज 
भाय त_माज अखनूर का 

वार्षिकेत्सव तिथि २६-३०-३१ मार्च को बड़ो 
सफलता के साथ सम्पन्‍त हुआ ! उत्सव से पूर्व 
तिथि २०-३-६४ से पं. ओ्रोश्मू प्रकाश जी आये 
महोपदेशक और कुचर जगतराम व बस्ती राम की 
मण्डल्ी पधारी हुई थीं! तिथि २१०२२ मार्च को 
पोनी ग्राम में प्रभावशाली प्रचार हुआ। 

२४-३-६४ से २-३ ६४ तक पूज्य पं० जी की 
वेद कथा होती रही। २७३-६४ से पृव्य पं० 
खुशीराम जी शर्मा वेद प्रचार अधिष्ठाता और 
म० राजपाल मदन मोहन चिम्टा भजन मंढल्ी के 
भजन होते रहे नगर कीर्तेन का जलूस भी देशनीय 
था (जनता ने भारी संख्या में सम्मिलित होकर 
आरयसमोौज के प्रेम का परिचय दिया। उत्सव की 
सफलताक़े लिए मैं झायसमाज के समस्त का यंकरताओं 
को बधाई देता हू' | वहां सब से अ्रधिक बधाई भौर 
धन्यवाद १० खुशीराम जी को देता हू' जिन्होंने 
हमारी मांग पर अच्छे से अ्रच्छा स्टाफ भेजा। 
झौर खय्य भी पधारने का १४ किया। भार्यसमाज 
डी झोर से २०१) रुपया सभा को वेद प्रचार में भेंद 
हपागया।.. जियालाल मंत्री झाप समाह 


आवेजा्त 


नई दिल्‍्ली-१ 

झाशा है कि झापते सावदेशिक श्रार्य प्रति- 
तिथि सभा के निर्देशानुतार १३-६४ को अखिल 
भारतीय पूर्शी बंगाल दिवस मनाया और घन 
संप्रह किया होगा । 

पूर्वी बंगाज्ञ के अत्याचार पंडित हिन्दुओं की 
रक्षा, सहायता और पुनर्वास का काये बहुत बड़ा 
झौर व्यय साध्य है अतः अधि$ से अधिक घन- 
संग्रह करने की आवश्यकता है । इप समय तक 
श्रापके यहां जो धन संग्रहीत हुआ हो वह भविलम्ध 
मनीझाडेर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा सावदेशिक भाव 
प्रतिनिधि सभा के कार्यात्य में प्राप्त हो जाना 
चाहिए और गो २ धन एकत्र होता जाए स्यों २ 
यट्टां भिजवाते रहना चाहिए। 

तात्कालिक रिलीफ का कार्य कलकत्ता में 
झारम्प हो गया है। अन्त, वल्र, लाने पीने के 
बर्तन आदि पीड़ितों में बितरित किए जञा रहे हैं। 
मांग इतनी है कि उनकी पूर्ति नहीं हो रही है अतः 
आप अपने क्षेत्र के सभी विचारों के हिन्दुओं की 
सहायता इस महान कार्य में प्राप्त करें और जितना 
घन और वल्ल एकत्रित हों पह तुान्त सा्वदेशिक 
श्ये प्रतिनिधि सभा रामलीला मेदान नई दिल्ली 
१ के पत्ते पर भेजने की कृपा करें । 

कल्फत्ता में झाय समाज रिल्रीफ समिति को 
धन वी एक घड़ी राशि भेज दी गई है और भी 
धम शी भेजना है।. रा्रभोपाल सभा मल्त्ी 


सादिशिक थ्राय प्रतिनिधि सभा 


भहएंया हेसरीजे-ैई 
केल्रीय थार्य सभा, भरशृतसर 


सप्रे मं नमस्ते | 

पूर्वीय बल्ञाल (पाकिस्तान) में कई मास से 
हिन्दुओं पर जो पाशविक अत्याचार और अंनाचार 
हो रहे हैं, वह असझ्ष अवस्था तक पहु'च चुुुने 
पर भी हम आज़ तक शांति पूवेक देखते रहे हैं, 
हजारों हिन्दुओं की कूत्ता पूर्ण हत्या, लूट मार 
तथा देवियों के अपहरण की हृदय विदारक सूचनायें 
मुम्ते हुये भी खामोश बैठे रहना एक अह्वान पाप 
होगा, श्रतः आये सामेदेशिक प्रतिनिधि सभा की 
आज्ञानुसतार केन्द्रीय आय समा अमृतसर ढी ओर 
से पाकिस्तान से बलातू निकाले जा रहे पीड़ित 
और श्रसहाय हिन्दुओं, सिखों और ईप्ताईयों की 
सहायता के लिये का्ये श्रारम्भ कर दिया थया है। 
यह महान कार्य झाप सब्र के सम्मिलित सहयोग 
से ही पूर्ण हो सकता है। 

अत्तः आप से सानुरोध निवेदन है, कि आप 
खयं तथा अपने समीपवर्ती क्षेत्र में उपरोक्त 
आपत्ति प्रस्त भाईयों की सहायता के लिये श्रधिक 
से अधिक मात्रा में धन और वस्त्र आदि एकब्रित 
करके १६ ब्रह्म नगर लारम्सरोड अमृतसर में पहु'चाने 
की कृपा करें। 

केशव चछ््‌-प्रधान सभा 


हि न जीन मर लक अत 
प्रस्तुत अंक में 
लेखक व कवि महालुभावों का हार्दिक घन्‍्य- 
बाद है जिन्होंने झपने अमूल्य लेखों वा कविताप्रों 
को से कर सहयोग दिया है। -वयकरधाप 


मुफ्त मशवरा 


हमारा औवधालग पूरे सतावन साल 
अर्थात्‌ १६०७ से जारी ६ और वह परिश्रम ' 
ओर ईम,नदारी से जनता की सेवा कर रहा | 
हूं । महस्त्रों व्यक्ति लाभ उटाकर हमारे ओप- | 
पलय की उन्नति के लिये प्राथ ना कर रहे 
हैं । जो मनुष्य एक वार भी को: वस्तु हमारे | 
यहां से मंग्वा लेता हे-वह सदा के लिये 
ग्राहक बन जाता है ओर हर महीने कुछ नकद 
मंगबाता रहता है । अपने इष्टमित्रों मिलने 
इलने वालों के। खरीदारी के लिये ब्ेरणा 
करता रहता है।हुन मंत्र बातों का निर्भर 
हमारी ईमानदारी, अच्छा व्यवहार और उत्तम | 
प्रकार की ल.मंदायक अथवा कम आने वी 
वस्तुएं कम मूल्य में देने पर है। जावन से | 
तंग अय हुए ।निगेश रोगियों को मशवर। मुफ्त | 
दिया जता है । साथ ही उन के पत्र गप्त | 
रखे उलते हैं | यद्धि आप या आप का कोई | 
मित्र या उम्बस्धी क्रिपी भयानक रोग में ग्रसित 
है ता एक पत्र ड.ल कर हम से मुपत मशबरा 
लें; मशरा की कोई फीय नहीं ली जाती | 
यदि आप लिरंगे तो आपके गेग की परीक्षित 
ओपधि बी० पी हारा भेज दी जायेगी । 

शुभचिल्तक- 
मैनेजर चन्द्रगुप्त भ्रोषधालय, 


न० ७७ टोहना जिला हिसार । 














कायापलट 
गो े $ 
लिया 
इन गोलियों के सेवन से काया पलट 
जी हैं। शारीरिक कमजोरी चाहे किसी 
कारण से हो, :न के सेवन से दूर हो जाती 
है । ;्ल शरीर में नया सून पैदा होने लगता 
है ओर पीले मुख पर ल,ली आने लगती है । . 


हर समय का दर्द मिर, दर्द कमर, ढिल का 


| भड़कना, अगों की सुस्ती, काहिली दर हो ' 


जाती है । दूध थी हजूम होने लगता है ओर 
शरीर में पर्याप्त शक्षित आ जाती है । अमा- 
शय की कमजोरी को दर के के या के लिये 
मो दूध यचाने की शक्ित देती हैं | एक बार 
मंगा कर अदृश्य आडमा्ये। मूल्य ३४० 
गोली की शीशी केदल तीन रुपये डाकसर्च 
बे बिक्री टेवेस एक रुपया रुत्तर नये बसे | 
पूरा क्रोंस तीन शीशी के डाकखचे तथा बिक्री 
टैक्स ममेत ११) चार्ज किये जायेगे। 
मिलते का फ्ता-- 
चन्द्रगुप्त आपधालय, नं॑० ७७, 
टोह्वाना जिला हिसार (पंजाब) 





नये साल के काम की अन्‍्त्री मुफ्त भेजी जाती है। 





टेज्ीफोन न० ३०४०... आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिस्तभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र)। 8०8१. अ०. 


घन नहीं चाहिए। शुद्ध पवित्र 


द्वार गये, कुछ न चली कः 


शक प्रति का मूल्य १३ नये देसे कार्षिक मूस्‍्य है रुपये 
वर्ष २४ अंक १७). २४ चंत्र २०२८ रविवार--दयानन्दानद १४०- २६ अप्रल १९६४ (वार “प्रादेशिक' जार 
वश कु ८ ट 
4 वेद सुक्तयः वेदास्त 4 काष दर्श 
व न ज्यायों अस्ति वच्नहन्‌ अथोपस्थान मन्‍्त्राः कद स्‌ विषारीख 
है भगवन्‌ ! झ्राप से बड़ा ४ ; पश्यन्त 4 चिप 
ई नह 8 जा गण ओम उद्य॑ तपससरि सः पर्यन्त उत्तरम्‌। 2 कर कर || 
कई शाप के को मजे बाते |. दें देवब्रा सूय' मगन्म ज्योतिर्तम्‌ ॥ ६. है।स्वनभपक होने से 
मार के, घटल नियमों से कोई +. यजूः बध्याय ३५ मल १४. विषय छहलावा है। मर 
भी पायी, दुष्कर्म बच नही 3... थे :-(वयम) हम खद नर नारी उस (वमसः परिं) सत्र ऋत्य- ५. हशथ मा 
सकता । अमिमानी का अमि- कह कार से लग तया (व) मि्य प्रकाश खहूप भगशान्‌ को (पहल) 7. कप गमनाएं ही ह 
से कई भी. हो जाता है। भाप है" जानते हुए, अतुभव करते हुए (उत्तरम) जो प्रमु सब से श्रषठ हैवथा. 7 उसी को मानों झौर ३ 
कोई भी महाव नदीं।..£ प्लयडाल में भी तथा इस के पश्चात्‌ भी रहने बाला है। इसी दिवप्‌) ता सोखो। 
स्तोतृम्य इन्द्र दृढय (हु छल हे बाले महा रेव छो (रे) ला हो के देव (द्ंक ई चकवर्ति राज्य 
को हद! हे 2 सर्वव्यापक को (गर्म) हम प्राप्त करें | वही (ध्योति:) प्रकाशमय है झापका राज्य चर्र्वा 
हैं, हेरे भक्त हैं। कृपा कस्के /. तथा (उत्मम) सब से उसम ब्योति है । इसी ढी कपा निवम से ये... सारे विश्व की जनता 
अपने झसृत पुत्रों को, साधकों सारी ज्योतियां भासित होती हैं। ख़राभ्य वा सुराज्य की 
रथ भक्तों को सुख को को भाव :-है दिव्यदेव ! झाप समस्त झश्यकार से रहित हैं। ..औरती रहे। कोई हमें ५ 
रे ०445+ २१६६ (दुख है. ८दा ही प्रकाशामय, व्योतिमय हो। सदा सुख भा खस्प हैं। भाप औ' नबना सके । मानसिकुद 
है दर करके सूछी, बना दी । हम सवा अजर झमर हो, सवेब्यापक हों लय अकस्था में मी जब यह 7 नंबने हम चकवर्ति रार 
तेरेहीहैं। सारा विश्व श्रपने प्रकृति रूप में क्लीन हो जाता है, इस की सारो ई प्रसाद प्राप्द करें | 
बर्तेमान विक्ृति की भौतिक दशा समाप्त हो कर श्रकृति की अवस्था में 
ई॒ » बसु साह तदाभर ई बदल जाती है, सारे पदार्य अपने प्रति के परमागुों के रूप में लीन... परोक्रमव 
क्र है मगवन्‌ ! हमें ऐसा घन + दो जाते हैं उस समय में भी आप झविनाशी रूप में विद्यमान रहते दो हि बह परमेदबर अनर 
कप माल के जो मा $ लय बाद भी भाप सदा खह्वमय हो। आप सारे जह लेतन देवों को... पराकमों का भरडार है. 
पवित्रता से मरा हो, सब से * अटल नियम में रखते हो। पाप के नियम सयाद। को तोड़ने वालो. शक्तियों का वहीं केन्द्र हे 
प्रशंसक हो। निन्‍्दा से भरा, मै शक्ति नकोई है और न ही हो सकती है। आप सब से श्रेष्ठ ्वोति ई की शक्ति के सामने कोन 
बुरे साधनों से प्रप्त किया हुआ ै. रमक्योति हैं। इन सूर्य आदि तेजोमय पदार्थों में आप की ही ब्योति वान ठहर सकता है | झा 
दैया जिसे कोई न चाहे, ऐसा क# ह्वामा विधमान है। हे अभो! इस सदा झाप के इस परमतेजोमय, “ँ बली उस महायली के 


अधिष्यता--संतोषराज सभा मंत्री 


है। भाष्यभूमिर 


घन प्रदान करें । अर ख़रूप का अतुभष॒ करें झाप का ही समाक्रय ले कर जीवन 
कप ; तम दूर करते रहें-सं. 
केक" कक की हे चबक कक के के कक के केक के के हू कृतकू- के के कै, के के कक 


सम्पादक--त्रिलोक चन्र 


आर्मजगत जालन्धर 


रह भ्रप्रेल १९६४ 





कई शताब्दियों की दासठा 

जहाँ. हमासा सामाजिक 
आयिक पठन किया, कहां 
कक क्षेत्र में भी हमारी सावं 
+ सत्य मावनाओं की नींव को 
कला बना दिया। गौरांग जनों 
अपने शासन की हढ़ता के लिये 
के उलूल जुद्धूल भाष्य कर।ये । 
पके पूर्वजों को जगली, महा 
सिद्ध किया, वेद को गढ़रियों 
पेत एव' बच्चों की विज्ञ-बिज्ञाइट| 
+ ऐसा करने से उन के शासन 
कड़े अधिक गहरी होती थीं। 
के ऐसा करने में कुछ भारतीय 
।नों दी नासममी भी कारण थी 
अ्रव भी है। ऐसे लोगों की 
विषयक जो घारणाएं हैं. उन 
वोम! शब्द के अर्थ विषयक 
हो अआ्ान्ति है। वे सोम से शराब 
बहुया करते हैं. वथा कहते हैं 
कयुग में यज्ञ के अवसरों पर 
ब पीते ये, अन्य विवाहयादि हर्ष 
बसरों पर भी इस का प्रयोग 

आा। उन्हीं के विचारार्थ 
* कूछ लिखा जा रहा है। 
प्ब्जन वेद्‌ में प्रयुक्त 'धोमोम- 
आदि शब्दों को देख कर ही 
के हैं कि नशा देने वाली तो 
पी हो सकती है। परस्तु माफ 
। से वे सबंया कोरे इोते हैं। 
शब्द मदि हे घातु से बना 
जैस का अरे है हक देने बाला 
। नशे की अवस्था में हर्ष 
होता, क्योंकि तब तो सुब बुध 
जाता है जब कि हर्ष अहण 


में होश ठिकाने द्वोते हैं। | 


पद का अष्ययन करने पर वहाँ 
का वर्खन मिलता है । कहते हैं 
गन से दोषोंदु, तेज, बल, बुद्धि 
दोते हैं, काया इल्प हो 
है उसकी लता होती है। 
वक्ष में कमशः विथि के 


र एक २ पत्ता प्रति! 


ढगता है तथा कृष्णपक्त में 
न विधिवार चीश दवोता है। 
का को खोज झनेक सच्जनों 





संस 








'सोम' 
नालन्दा अथवतन कोश 'सोमलता- 


गुदबची, गुददची-गिलोय, गिलोय- | कहते हों / क्योंकि यह हृवन सामग्री 
सोमा 


धार्मिक चर्चा 


के 

सोम कया है ? 
(ले० श्री पं. सत्यप्रिय जी शास्त्री सिद्धांत शिरोमणि 
प्राध्यापक :-दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार): 


'सोमवल्ली-- गुद्दची, सोमलता 


ने उत्तराखस्ड सें की दे। परन्तु | संस्कार विधि सामान्य प्रकरणे 
अभी तक तो श्राप्त नहीं रईदै। |. किन्तु घृत, दुग्ब, मिष्ट, 
झआबुबोंद में एक भौर सोमह्ता का | सोमलठा अर्थात्‌ गुद्नच्यादि औषधी” 
वर्णन है, जिसे आज कल गिलोय |. धह्कारविधि गभोषानान्त 

कहते हैं। इस में निम्न-पमाण हैं। | (न प्रमायों से स्लिद्ध है कि 


| सोमज्षता गिलोय को ही कहते हैं । 


'कतशब्दां. कोलूम. कोश | इसका खाद कला होता है, इसे 


कल्‍्ल्ी - सोमहृता - गिलोय' 


आदर हिन्दी संस्कृत कोश 
तंत्रिकामूता 


अधुपण्येपि । 
अमरकोश (वनौषधिवगे) 


इसके अतिरिक्त निम्न आपे- 
प्रमाण भी हैं। 


कूटपीस तथा निचोढ़कर पीते हैं. । 
: इससे ह्वी सम्भवत: इसे सोम 





में भी पड़ती है । अतः इसे ही 
आचीनकाल में कूट छानकर गो- 


बत्सादनी छिन्‍न रूद्दा गुदची | दु्ध के साथ यज्ञादि के अवसर 


पर पीते होंगे, यह ऋख्स्मव नहीं 


डीबन्ठिका सोमबल्ली विशल्‍्या | है। आयुर्वेद में दोनों के गुय लग- 


मग बराब्र ही बताये गए हैं। वह 
कायाकल्प भी करता है । शारीरिक 
पुष्टि एवं मानसिक शान्ति तथा 
| सात्विकता प्रदान करने में गिल्ोय 





'दौये रोगनाशक--सोमलठा | अरममुख है ही / प्रतिदिन इसके पान 
अर्थात्‌ गिलोय आदि औषधिया | से हुए अधात्‌ सात्विक आजन्द को 





दयानन्द वचनामत 2 
आ्रायायास-पूर्वक उपासना काने से, आत्मा के ज्ञान को रे 
आदृत्त करने वाला चज्ञान नित्य प्रति न होने लगता है और 78 
आात्म-झ्वान का प्रकाश चीरे-धीरे बदला चला जाता है। अपने कं 
आत्म में जो आनच-वहूप कालवयामी पतमेशवर विद्यामान है, के 
उसके स्वरूप में निमस्नता लाभ करनी चाहिर | विमल गस्‍्बीर 
नीर में नहाने काका जन जंसे बार बार गदरी डुबकी लगा कर कर 
ऊपर आता और नीचे जाता है, बेंसे दी परमेशबर में अपनी 3 
आस्मा को वार-वार निमस्न करना झत्वन्त उचित है। ध्यान 


और आश्रय के योग्य, झन्तर्यामी, 


आनस्दमय स्वरूप में सुविमल जिचार झऔौर परम प्रेंम-भक्त 


से ठपासक को ऐसे अरवेश कर: 


प्रवेश करती हैं । ध्यानकाल में ध्याता को अपने ध्येय, परमात्मा 
के आतरिक्‍त दूसरी किसी भी वस्तु का स्मरण-चिन्तन करना 


उचित नहीं है।” 







| व्यापक पर मेइवर के प्रकाशमय 


ना चाहिए जैसे सागर में नदियां 


है 
हि 
कं 
ऊँ 
कु 
कं 


(स्वामी सत्यानन्द जी) 


आप्ति होती है, उसी को वेद से मद 
नाम से पुकारा है। वेद में भोतिक 
सोम के जिन गुयों का विस्तृत 
बैन पढ़ते हैं, वे सारे के सारे 
क्गमग इसमें प्राप्य हैं, यह लेखक 
का निजी आमुभव है। अतः पृरे- 
सम्भावना है कि सोमरख नाम 
से गिलोय का रख अबवा खत्व 
हो पीने के काम में आता होगा । 
यह नशा नहीं करता दै। यह फयन 
भौतिक सोम के विषय में ही 
जानना चाहिए । वैसे बेद में 
"सोम! शब्द से परमेश्वर को भी 
धम्बोधित रिया गया है। 





आर्य समाज जलालाबाद 

आये समाज जल्ञाकाबाद गया 
फिरोजपुर की कथा व वार्षिक 
जल्सा ता. ६ से १२ अप्रैल तक 
घूम धाम से सम्प्न हो गये। 
सभा की ओर से प॑. विज्ञोक चन्द्र 
जी शास्त्री तथा ठा. दुगो सिंह जी 
तुफान कथा पर पहुचे। बाद में 
प. चन्द्र सेन जी कया पं. राज पाद्न 
मदनमोहन जी चिमटा मंडली मी 
पहुंची । खूब समारोह था 
प्रातः और रात को दोनों समय 
प्रचार ब्ोता था। रविवार प्रातः 
5 कजे से ले कर १२ बजे तक वेवों 
के शतकों से भारी यज्ञ ड्ोता रद्दा 
मे. मदनजित_ जो आये फिरोजपुर 
बाल्लों ने थी खूब शोभा दी। 
जल्लाज्ञाबाद में समाज के पुराने 
मद्गारायी श्री बैद्य काशीराम जी 
तथा उन के सारे परिवार ने बड़ी 
समाज की सेवा की | श्री मुकुर्द 
लाल जी. प्रधान, श्री चमन काल 
जी मन्त्र श्री डा. ऋषि जी तथा 
अन्य सब्जन बढ़ों सेवा करते हैं । 
जलसा समारोह से यमाप्व हुआ + 

अमूल्य वचन 

आषा बोलते समय विदेकी जन 
को सत्यासत्य ध्यान रखना चाहिए 
वचन छूने झाटे की भांति स्वच्छ 
होने चाहिए । घोर जन वचन से 
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मयोदा का ह्लोप नहीं करते। 


- आय जपत जालन्धर 


२६ बप्रेंल १९६४ 





प््पादकीय- 


आये जगत्‌ 
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एक बढ़ी आवश्यकता 


खरमाचार पत्रों में झाया दे कि 
अमरोका से एक श्रोफेपततों का 
ब्लोड़ा भारत में ग छः मास्र से 
इस विशेत बात को लेकर आया 
हुषा है हि झाये समाज के विशाल 
आन्दोलन का पूर्ण परिचय प्राप्त 
किया जाये। उसके सम्बन्ध में 
गत लगभग आधो शर्ती में समाज 
के विस्तृत काये का झनुमस्थान 
क्रिया जाये। जब डन से समाज 
के बरिष्ट सब्जनों ने उनसे पूछा 
कि झापका इस से क्‍या प्रयाजन 
+ है-जो उस्दोंने उत्तर दिया कि 
वहां यूनितिंटों में जब मारत के 
गत शवों का विशेत करके समय २ 
पर होते वाले नाना कार्यों एवं 
आतस्वाचतां को पड़े हैं तो उस में 
आर्यक्षम/न का विशेष नाम आवा 
है। नानाविध चे्रों में झायेसमाज 
का नेढत्व मिलता है। इसोलिए 
जिस विशाल आन्दोलन का इतना 
व्वाप प्रभाव दो उसका अनुस्घान 
करके परिचय पाना आवश्यक है। 
इसी काय के लिए हम अमरोका 
* से चल कर भारत में आये हैं। 
आये समाज को समझते के लिए 
हछ्तके सारे कार्यो का विवरण दस 
ने लेना है । 
सुना है कि वे दोनों समाज की 
अड़ो २ संस्थाओं तथा सभाओं के 
कार्यात्रयों एव पुस्तकालयों में गये 
हैं। बढ़े २ बगरों में पहु चे हैं यहां 
तक कि कबाड़ियों की दुकानों पर 
सी जाकर पुरानी २ किताबों को 


खोजते रहते हैं। आजकल पाकि- | 


खान में गये हैं ताकि वहां से भी 
शरवासम्भव सामग्री प्राप्त की जा 
५ के । कितने गौरब ढी बाठ है कि 


अमरीका से चलकर ये जोड़ा झाये 
समाज के इतिद्वास का कार्यों भौर 
लाना श्रकार की अतीत युग की 
गतिकिययों का अतुवस्थान करने 
आया है । हमें मातम नद्दी कि उन 
के स्राथ साव देशिक सभा या अन्य 
किस्तो समा ने इल कार्ये में सुविधा 
देने के लिए अपनो ओर डिस्री 
योग्य इस कार्य के उपयोगी एक दो 
सब्जनों को लगा दिया है या नहीं? 
क्या २ पुराना साहित्य समाज का 
उन को मेंट किया है. तथा उन को 
समाज से पूछतवा परिचित कराने 
का झपने २ विशेष स्थानों पर 


बुज्ञा कर प्रवन्य किया है या नहीं? 


यह झावश्यक दैकि ये ओोड़ा जो 
इमारे समाज का पूरा २ इतिहास 
जानते, खोजने और ल्लेने इतनो दूर 
से चल्ल कर समय व धन लगा कर 
आया है। उस के लिए हर प्रकार 
का आयोजन कर इसे पूर्ण सता 

देने का प्रवन्ध करें । एक विशेष 
समिति इस कार्य के लिए शीघ्र ही 
बना दी जाये जिस का काम यह 
हो कि उस जोड़े को समाज का 
स्वारा पुरातन युग का इतिद्दास जहां 
से भी मिल सके दिया जावे, साहित्य 
दिया जाये, पुराने सूम्मों से मिज्ञाया 
जाये ताकि वे जब अमरीका जायें 
को आये समाज के बारे में सुन्दर 
| आवना ले जा सकें । उन के खागत, 
निवास, अआहठि्य का विशेष प्रबन्ध 
किया जाए उन के साथ एक दो 
विशिष्ट व्यक्ति लगाये जायें जो सब 
स्थानों पर जावें । इन बातों से बढ़ा 
ल्ञाम होता है। यदि हम समय पर 
वो सोते रहे विशेष ध्यान न दिया 





आये ज़गतू के गत झझ में, 
पूर्वी छाल के भअत्थाचारों से 
पीड़ित नए-नारी ल्लाब्बों की संख्या 
में अपने २ घरों को छोड़ कर 
शरयार्थी बन कर भारत में झयाये 
कथा इनका आममन जारी है। 
क्रिप्त भवानक दशा में हैं. तथा 
कितने अत्याचार उन पर डिये 
गये | सरम्ाचारप्रों में पढ़ कर कौन 
नहीं रो देदा । ल्लोकसभा के मान- 
नीय सदस्य भी तो बोलते २ रो 
उठे । गत १६४७ का देश विभाजन 
का भोषण दिलद्विला देने बाला 
दृश्य सामते स्मरण हो आया। 
भारत सरकार इसी समस्या को 
देख कर ही पुनर्वास का पूरा 
मन्त्रालय बनाने पर बाधित हो 
गईं। इसके लिए श्री महावीर 
स्थागी जी को नया मस्त्री नियत 
किया गया । सरकार का तो लाखों 
उजड़े हुए शरणार्थियों को बसाने 





| जब ये सब्जन बापस जायेंगे, जेसा 
| भी इन को साहित्य मिलेगा यदि 
अपनी समर या ऐसे बसे अतु- 
सम्धान को झाधार बना कर वहां 
समाज पर कोई प्स्तक निकली जिस 


में आये समाज को वास्तविक रूप 
में चित्रित न किया गया ड्वो तो फिर 


इस बाद में चिज्लाता आरम्भ कर 
देंसे। उस का क्या लाम होगा? 
क्यों न हम इस मिल्ले हुए स्वणविसर 
से ज्ञाम उठाते। एक दे हैंजो 
| अमरीका जैसे दृर देश से चल कर 
| इमारे घर आये हैं कि बताओ 
आर्या समाज क्‍या है? इसका 
ज्ञान कराओ | एक हम हैं कि 
| अभी तक सावधान हैं । यह सब 
से बड़ा विदेश प्रचार है। इस लिए 
इस समय इस बा की बढ़ी 
आवश्यकता है | विशेष कर साथ 
देशिक सभा से इम ने कहना है 
कि इस समय से पूरा२ जाम 
उठाने का प्रयत्न करें--व्रिज्ञोक चन्द्र 
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का दवित्व भी हैं और कतेव्य भी $ 
पर इमारा भी तो इस विषम संकट 
में उन भाइयों के प्रति विशेष 
कतब्य हो जाता है। गत अडड में 
इस दिशा में पाठकों के सामने 
विशेष विचार रखे ये। अपनी 
आये प्रादेशिक सभा पंजाब की 
ऐसे बिशेष विषम अवसर पर खास 
सेवा परम्परा रद्दी है। इसका गत 
सारा इतिहास सेवा का ही 
इतिहास है। बाल, बिद्ार, 
कोइटा, कांगढ़ा, मालाबार, राज- 
स्थान आदि के कष्टमय अवसरों पर 
सेवा का विशिष्ट कार्य किया है। 
अब सभा खयं ही देशविभाजन के 
बाद उठ्त स्थिति में यद्यपि नहीं 
तथापि उस ने अपनी सेवा परम्परा 
कायम रखो है | इसके ह्वाव चाहे 
छोटे दो गये पर दिल तो वही है 
जिस में करुणा, सदानुभूति का 
प्रवाइ चलता है। 

आये जगत्‌ के इसी झडड में 
सभा के महदामस्त्री श्री ला* 
सन्तेंषराज जी ने सभा की पुरातन 
पुनीत सेवा कार्य परम्परा का 
स्मरण कराते हुए सारे श्रेमी भाई 
बहिनों का ध्यान इस आवश्यक 
बाद की ओर दिलाया है। सभा 
अपने इस दिशा में भी सेवा कार्य 
को प्रारम्भ कर रहो है। न करने 
से कुछ वा वथाशक्ति काये करना 
बहुत झच्छा दै। इस लिए मन्त्रो 
जी ने यह प्रेरणा दी दै कि झाये- 
समाजें, परिवार, संस्थाएं तथा 
व्यक्ति भी बड़ाल के उन्र पोड़ित 
साईयों के लिए बिना किसी भेद 
भाव के, सभा को तन-मन-धन 
बस्चों तथा दुवाईयाँ मिज्ञवा कर 
पूरा २ सहयोग देवें | जिन २ 
सब्जनों, समाजों या संस्थाओं को 
ओर से बह्लाल पोड़ितों के सेवा 
कार्य के लिए सभा को जो भो 

(रोष प्रष्ठ ६ परे 


आयंजगत जालत्थर 





अमरीकन प्रोफेसर आय समाज की 


सभा मंत्रों जी द्वारा साहित्य मेंट 
अत जजजतत(आअअतततर 


अमरीका से चल्ल कर जो 
अमरीकन प्रोफेसर भारत में झाये- 
समाज की पुरानी खरहिविधियों, 
विशेष का तथा इतिहास सामग्री 
का अनुधतस्धान काने आाए हुए हैं। 
बहू अब जाल्षखर राह में इसराज 
महिला कल्लेज में आये तो वहां 
की माननीया प्रिसिप्ल विद्याबदी 
जी झानन्द ने उनको यहाँ सब 
बुछ कल्लेज का दिखलावा और 
समाज के बारे में इतलाया, वहां 
कहें आर्य प्रादेशिक रुमा पंजाब के 
अम्त्री श्री ज्ञा० सन्‍्तोषराज डी के 
पास समाज की विशेष सूचनाएं 
आप्त बरने तथा सभा का पुस्तका- 
सय देखने के लिए भिजवा दिया । 
वे स्ीघे सभा रख्त्री जी के घर पर 
ही आगये उनको पूरा २ झत्थ्य 
सम्मान दिया गया । जब तक चाहें 
डनको यहीं ठहरने का निमम्त्रण 
भी दे दिया गया। 

आारयंसमाज के सम्बन्ध में 
चर्चा हुई। सभा स्त्री क्षा, सन्‍्तोष- 
राज जी ने अपना सारा पुस्तकालय 
खोलकर पुरतढों को क्रम बार ढेर 
उनके आये रूगाकर कहा कि इन 
में से जिस २ और जितनी पुस्तकों 
की झापको आवश्यकता हो, सहर्ष 
से जानें । वापस करने की आदक्य- 
का नहीं। झाये समाज के विशाल 
आन्दोलन के बारे में मै सममता हू 
कि यह खोज आप नहीं कर रहे 
झपितु अमरीका कर रहा है, आप 
नईीं लिख रहे, अमरीका लिख 
रहा दै इसमें प्रसनता है कि आये 
समाज के सम्बन्ध में यह काम तो 
आप हमारा ही कर रहे हैं। वहां 
अपने देश अमरीका को वापस 
जाने पर झापड़ो यदि किसी पुस्तक 
की या किसी प्रकार की सूचना की 
आवश्यकता पड़े ते मैं सदा सेवा 


के ज्षिए झाप का भाई अखुत हूं' । 


पुस्तकें. देखते रहे । रहे। 
पं, लेखराम जी. द्वारा लिखा 
ऋषि दयानन्‍्द का विशाल्ञ उूँ में 
लिखा प्रत्थ देखकर प्रोफेसर जी 
बोले-टेसा अन्य मैंने अपने भारत 
अमशण में दूसरे नस्‍्बर पर देखा 
है। इच विशेष पुसके चुन लीं-- 
१. बेदों के मुफस्सर झूं' २-आय 
समाज के सन्‍त तथा समाज पर 
विशेष निषन्‍्थ--काफी देर बातें थी 
डी रहीं । समा मन्त्र जी ने यह 
ओ कहा कि समाज की सामग्री के 
लिए आप पूज्य महात्मा आन 
स्वामी जी मह्दाराज के पास जरूर 
जादें । इन से आपको विशेष तथा 
तथा महत्व की सामग्री मिल 
सबेगी | ढा. अस्टिस मह्दाजन तथा 
डा. दीवानचन्द जी कानपुर के 
पास भी जरूर जाय"ें । 

फिर उनको सन्‍्त्री डी ने 
आय श्रादेशिक सभा के दफ्तर में 
मिजवा दिया | सभा कार्यालय में 
उनका समुचित सम्मान किया । 
सभा का पुस्तकालय दिखाया। यहां 
पर ही तीन चार विशष्ट पुस्तकें 
उनको मेंद की गई' । सभा ढीपडेल्ले 
वर्षों की बापिक रिपोर्ट भी 
व्था अन्य साहित्य भी उन दी सेवा 
में भेट किया गया। बड़ी बढ़ी 
अपनी समाज़ों का भी उन को पता 
दिया गया । वहां जाये तो हर प्रकार 
की प्रबन्ध सुविधा के लिए भी 
दिज्ला दिया गया । श्री प्रोफैसर जी 
बड़े प्रसन्‍न तथा प्रभावित हुए। 
प्रिंसिपल सुयंभान जी वायस चांस' 
कुरकेत्र यूनिवर्सिती ढो लिखी 
इंगलिश पुस्तक. $ज़बाा 
0३३ शा७१ सडड नि 
7९३०४एह& तथा दूसरी पुस्तकें 
भेंट की गई । सभा मन्‍्द्री जी ने 
कटा कि जहां २भी प्रोफेसर जी 








इस काम के लिए जायें वहां की 


हे 


२६ प्रप्रैल १९६४ 





खोज में | महपि दयानन्द द्वारा लगाया महान वृत्त 


आर्य अनामालय फिरोजपुर छावनी महोत्सव. 
शी नन्‍्दा जी का तप, त्याग रू 
है + + + + £ $ 3 + 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 


आयेस्माज के महान संस्था- 
पक मददर्षि दयानन्द जी मद्दाराज 
ने अन्य विशाल कार्यों के क्षाय र 
फिरोजपुर में अनायों के संरक्षण 
के लिए अपने पवित्र हाथों से आज 
के श्रार्य अनाधालय फिरोजपुर 
छावनी को स्थापित किया था। 
आज वह कितनी विशाल संस्था क्‍न 
गई है। उसने हजारों बच्चों 
बच्चियों को अपनी प्यार-भरी 
गोदी में लेकर पाक्ककर राष्ट्र सेवा 
में मेंट कर दिया। उस संस्या के 
महोत्सव तथा लड़कियों के विवाह 
समारोह को देखकर दिल्ल प्रन्‍्न 
हो गया। जनता विशेषकर नगर 
डी देवियों को दितनी श्रद्धा है, 
यह दृश्य तो भूलेगा नहीं। यह 
सस्था सन (१६८७७ में ऋष ने 
स्थापित की थी जिसे १६७७ में 
सौ वर्ष हो जायेगे। अपने गत य७ 
बचे में इस ने कितनी सेवा की। 
कितने अनाथ बच्चों को सनाथ 
बना दिया इसडी रिपोर्ट से पता 
लग जाता दै। भारत विभाजन से 
पूर्व तो काम चल्ञता रद्दा पर राष्ट्र 
विभाजन में १६४७ के बाद ऐश 
स्थिति वैदा दो राई कि वहां की 
स्थानीय कमेटी ने इसे सरकार के 
दववाले कर देने का निश्चय कर 
लिया क्योंकि आमदनी तथा 
संचालन कठिन हो गया था। 
महर्षि की स्थापित संस्था समाज न 
चल्ला सके कितने दुःख की बात 
डोती । तब कुछ सक्जनों ने आये 
प्रादेशिक समा को लिखा । सभा ने 
तत्काल इसे अपने द्वाथ में ले 
लिया। परन्तु आविक समस्या 
तथा संचा्ञन कठिनता ठो कायम 





समाजें, संस्थाए' पूरा २ सम्मान 
करते हुए समाज के बारे में सामग्री 
जुटा कर देने का प्रयत्न करें । 


रही । व्यक्तियों के बिना संस्थो 
नहीं चलती । शः 
उन दिनों पृष्य स्व. महात्मा 
इंसराड़ी के दामाद माननीय दीवान 
जयकृएण जी ननन्‍्दा काइमीर में 
अपनी सरकारी सर्विस के बहुत बढ 
ऊंचे पद से रिटायर होने लगे ये 
श्री नन्‍्दा जी बहुत आालुभवी, 
सौम्य, श्रमावशाली तथा घ्ार्मिक. 
आव के सब्जन हैं। सभा ने संत्या 
संभालने की उन से विशेष प्रार्थना 
की थी। झाज रिटायर हो कर! 
भी डौन सेवा कार्य में बेठता है? 
पेसा सब को प्यारा है। पर इस 
देवता ने अपना भावी प्रोधास त्यास 
कर इसे सम्भालना स्वीकार दिया 
तब से ले कर श्री नन्‍दा जी ने देइक्ी 
जेसे व्यस्त, आय बाले नगर के 
जीवन में कदम न रख कर यह; 
पकान्त शान्त स्थान पर बैठ कर 
इन अनाथ बच्चों ढी सेवा को 
अपना घर्में ब्रिना लिया। पृष्य 
महात्मा जी की सुज्ी गिन छो 
माता जो कहा जाता था-साथ 
बेठ कर रात दिन जो सेवा की, 
वह सदा याद रहेगी । श्री नन्‍्दा जी 
ने इस संस्था को आकाश पर पहुंचा. 
दिया। यह स्थान दृ्शनीय दै। श्री- 
जन्‍्दा जी का तप त्याग अमूल्य है। 
दिन रात सेक्ा में लगे रहते हैं। 
इस काम में आये समाज के 
पूराने मद्दारथी मइता प्रताप चन्दू 
जी ने भी सर्विस से रिटायर दो कर 
अपनी सेवायें संस्था को सेंट कर 
दी है। इन के साथ उन की देदी 
परमेश्करी देवी भी जिन को ख़ारे. 
कूज्वासी माता जी कहते हैं, इस- 
समय बढ़ी सेवा कर रही हैं। इन 
का भी बड़ा तपवव स्वाग है। इन 
सब्जनों के कारण ही झाज यह 





( शेष पृष्ठ ६ पर ) 


- अर्यक्‍ाक्बाल्बर | ५ २६ बप्रेल १९३४ 
केदों के काज़ निषोरण के विषय (नवीन पुस्तक) सत्याथ प्रकाश नहीं 


अब था बाल दि किया आाह्मण ग्रन्थ वेद हैं को सम ग हस, पहर 


श्र व हु सर 

शक दा "(भी मितरेन थी आये एन९ ९० |) शाहिलचार पर व वेद इनके विवेध्य 
हिला त्योस्यो वे वेदों को आचीन |. डिक ल कल वे कबलज कक कसंक पकने... | विफय में भी अरतर है। यदि पर 
ही मानने को विवश हुए । इस | आघार पर यदि हम देखें तो उसमे | पाइचात्य विद्वानों के विचार ही काल के होते तो इन में रूपता 
भूल पर कोई शक्ति नहीं जो यह “शन्नोदेवी” आदि उदाहरण श्राप्त | बेद और संश्कृत माषा के अन्य | अथवा वेदानुसार विवेच्य विषय 
निश्चय कर सके कि वैदिक मन्त्र | दोते हैं किलतु आ्रद्धाण प्रस्‍्थों के | सन्‍्यों के सममने औौर प्रचार करने | होते । इस के अतिरिक्त वेद में पद 
रचना कब हुई । झतः हमें यह |!" नहीं। हां उनके उदाहरण | में जो परिशम विदेशी विद्वानों ने | आंधक हैं और गण बहुत कम। 
माजना ही पढ़ेगा कि वेद | लौडिक विमाग में से उपहत्य | शिवा है, उन के सम्पूण विचारों | पर आक्यों में गद्य ही अधिक 
हनादि हैं। हैं। झत: इस से भी यह मिद्ध | से सहमत न होते हुए भी उन की | हैं। इस प्रकार से दोनों की शेलियां 

केदों के साथ कुछ आधुनिक | होता है कि भगवान्‌ पतंअलि को | ?शासा करनी ही पढ़ेगी। उन | भी मेल नहीं खातीं। 
विद्वानों का मत है कि ब्राह्मण प्रस्थ | भी बाह्मण प्रस्थ »,ति में मान्य | विशानों ने भी वेद तथा क्र्मणों छो | ब्राह्मण ग्रथ अनादि नहों 





प्री अनावि हैं और वे श्रुति कहे | नहीं थे । प्रयक्‌-पथक्‌ ही माना है। ६ अधिरांश भारतीय आाचायों 
जाने चाहिये | जब कि वास्तिवि- | आधुनिक भारतीय विद्वानों 'कालकम की दृष्टि से झौर | क अजुवार वेद ईश्वरीय ह्ञान हैं 
कठा यह है कि (महँषि दयावन्‍्द आल विप्यवसतु महत्व की दृष्टि से आक्षया | और सृष्टि के आदि में इंदबर ने 


सरस्वती के विचार थोड़े काल को 
न लें) नेक भारतीय आाचारयों 
और दाइचात्य विद्वानों का विचार 
है कि वेदों की चार दी संद्विताए हैं 
तथा क्राह्मण प्रस्थों की गयना उनमें 


$ विद्वानों के बिचार दद॒घुत करते 
नहीं हैं। हां उन्हें. इंतास आदि त कक पर 
ह है सा आ | है। जलन भाण कर आकर भाग |... रे ने इक प्रबल प्रमातों के | पढ़ा कि सर्वेक्थम वैदिक कविता 


किन, ५ ६ सिद्ध किया है | सुती गई। इसे जानने के लिये 
में परस्पर विभिन्‍न प्रकारता है। रु 

गा है । इसडी पुष्टि के लिये दम अरझाण भाग मंत्र भाग के पके | ि टीकण प्न्‍्थ और श्रति (बरेढ) | इमारे पास कोई साधन नहीं। 
सर्वेप्रधम भारतीय धआाचारयों के अंखता हैं। इसके आतिकलंग को न हैं। हम पर झआाक्ष प | इस प्रकार से वेदों को सभी विद्वानों 
मत और पाश्वात्य ढिढानों के दिया के किए हम भी बेई हनन | न हवन हो रखता है| पे | ने अनादी ही माना पर आधयों 
विचार तद्नन्तर देंगे । सता के एक अंश को श्रुति मानना | को रहीं।' ब्रह्मों का रचनाकाल 
अ्रचचीन भारतीय आचार्यों के मत आग) के लिए ही करना इचित | "हे गत बदाय भाग को श्रुति न | लगभग ३००० बर्ष ई० पृ० माना 
'देवासुरा: संयत्ता आसन! ल्‍ समझते हैं।" (भारतीय संस्कृति मानना कह्दां तक न्याय होगा? | जाता है तब वे अनादि केसे हो 
हर इतिद्ठासा: प्रथा: । विकास जे० ढा० मंगलदेव शाल्री |. में खििदन है कि ब्रक्षण / सकते हैं। हम पूर्व ही कह आये 
तदेव सोम्येद्यप्र आसादेकमेबा उद्विती- मिएतारी अन्‍्यों में वेद के कुछ स्थाना क। | हैं कि भाषा और शैती दृष्टि से भी 
बम ॥ बास्दोग्योपनिषद्‌ प्रप० ६॥ | उन आक्षण पंथों में उन | अख्या है इस ललये उन्‍हें ब्रादषण | यह मानना सम्भव नहीं। 


को लिप आशय प्रस्थों में अवुक्षनों का विशद्‌ रूप से बरूंस कहते हैं | उपाध्वाय जी के अनुधार | लति और अनादि मानने में 
[बासुर आदि के संग्राम का बेन 


है बह इविद्ास है और जिसमें 
जगत डी उत्पत्ति आदि का है बह 
ब्राह्मण भाग पुराण है । 
वाक्य विभागस्थ चार्यप्रहणात्‌ 
न्याय दशेन ० रझ०१ सू६०. (भारतीय संस्कृति और इसका 


अबिष्यर्थ वादानुवादबचन विनियोगात्‌| इतिहास ले० सत्यकेतु विद्यालंकार 
नवाब दशन राश६१॥ | ४९६०) 
महाभाष्य का कथन “यह बहुविध सामग्री ध्राइण, 


प्रस्थों का स्थान वेदों के बाद ही | उन्हें प्रटट किया था। पाइचात्य 
आता है। रपरक्चाहाश्रधंध्ण ० | आलोचक भी ऋगवेद को संसार 
का, जक्रासाक्रांधत७ [90: सर्वाधिइ प्राचीन ग्रंथ मानते हैं। 
व, 54.) डिन्होंने वेद्‌ काल निशाय करने का 

ब्राह्मण श्रुति नहीं प्रयत्न किया दै उन्हें यद मानना 


कुछ विद्वानों को छोड़ कर 
ह्ृगभग सभी विद्वानों को भी विचार 
घारा उक्त मत की सम्पुष्टि हो करती 
है । स्थानाभाव के कारण इम कुछ 


का प्रयोग मंत्र आग (वा संहिता 


है जिन में बेदिक अन्ठ्रों को प्रयुक्त वेद मंत्रों के व्याख्यान उपस्थित करने| एक और हानि 

किया गया है। उन में वेद मस्त्रों के के कारण 'बक्षण' नाम करण है। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से 
अभिप्राय, विनियोग की ब्रिधि का | यदि वेदों ढी ही व्याख्या द्वोती तब | गद्यया आरण्यक और उपनिषदों 
ही बेन है।? कुछ सोचा भी जाता, परन्तु उन में | में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
किधि, विनियोग, हेतु, अथंवादू, | १।श्तांवकता यह हैड आरश्यक 
निरुक्ति झादि भी पाई जाती है। | इसी प्रकार शह्मण मंर्थां के अश 
अतः ये ग्रल्थ भूत नहीं कहेजा | हैं जिस प्रकार आश्मण मय वेदों 
सकते । यह यथार्थ है कि इन में | के। आरश्यकों को इसी प्रकार 


शक वेद के कुछ अंश विद्यमान हैं पत्तु | मय प्रंथों का परिशिष्ठ कट्दा जा 
पादिनी डो छशब्वावी का | झारवयक ओर वपनिषों हो हे |) हे ये अति नही कहे भा | सकता है ।जब बूदध भाग होने से 


अवश्ने 8 व्याख्या अन्य महाभाध्य जो मंत्र संहिताओं विभिन्‍न है सकते /' जैसे सत्यार्थ प्रकाश के | ब्राह्मण अनादि श्रूति माने जा 
है। उस में कोकिक और वेदिक | का इतिहास ले० वाचसति भरे टोल कुछ अंशों को ले कर उन की | सकते हैं तो आरण्यक और डप- 
ददाहरण प्रथक्‌ दिये गये हैं। इस | पृष्ठ ६९। व्याख्या कर दी जाये तो भी बह छोष पृष्ठ ६ पर) 











आपेजगत जालच्र 


चर 
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क्या आह्मए ंध वेद हैं? | 
(पृष्ठ ४ का शेष ) 
लिषद क्यों नहीं? छनेकों उपनिषदों ! 
में संदिता के मन्त्र ही ब्यों के स्यों 
ही हैं। जैसे ईशादि परन्यु यह 
दिचारकों को मान्य नहीं॥ अतः 
आशय प्रंव केवल ब्राह्मण म्रंथ ही हैं। 
ऋषि कात्यायन का कथन 
अद्ण से लेरूर जेमिनी ऋषि 
तक केबल कात्यायन ऋषि ही ऐसे 
हैं जिस्दोंते ब्रह्म यों को वेद संज्ञा 
दी दै। अन्य किसी भी ऋषि ने 
कहीं भी ऐश नहीं लिखा झपितु 
दोनों को इयरुशृथक्‌ ही माना 
है। इस विषय में कात्यायन ऋषि 
का यह लेख किसी मी प्रकार प्रमा- 
जि नहीं हो सकता । 
क्या ब्राह्मए ग्रस्त प्रमाहिक हैं ? 
इस विषय में तो दो मठ नहीं दो| 
सकते कि ब्राक्षणों में मल्तों को 
व्याख्या की गई है परन्तु इसके 
साथ-साथ बिनियोग आदि का मी 
इल्लेख है। और यह भी साथ है 
कि छनेक स्थलों पर उनमें पक ही 
विषय के बारे में विरोध भी है । 
व उनमें किस का प्रमाण वेदों 
के तुल्य मान्य नहीं । जह्दां तक बेदा- 
शुकूल हैं वे प्रमाणिक कट्दे जा सकते 
हैं। इस लिए म्दर्वि दयानस्द सर- 
स्व॒दी ने लिखा 'ब्रक्मण प्रस्थों में 
बेद़ों की गयाना नहीं द्वो सकती । 
श्रह्मण प्रस्थों का प्रमाण वेदों के 
हुल्य नहीं दो सकता क्योंकि वे 
इंइबरोक्त नहीं हैं। परन्तु बेहों के 
झतुकूत होने से प्रमाण के योग्य 
सो हैं.। झादि जो इचित मी प्रतीत 
होता है। अतः इस विषय में श्रो 
बलदेव जी उपाध्याय के इस लेख से 
“मी जी ने अखाण प्रस्थों को 
श्राप्नाणिक नहीं माना जो उचित 
नहीं है ।' कोई भी विद्ञान मनीषी 
और विचारक सहमत नहीं हो 
खकत।। 
उपसंहार 
अत्यन्त खेद का विषय यह है 





कि आय समाज में साहित्य 
अकाशन र वि के प्रत्थों के 
माष्य का झभाव है। जिस के 
कारण विदेशी विद्वानों की बात 
जाने दीजिए । भारतीय विड्ठानों के 
सम्मुख भी हम अपना बेद सम्बन्धी 
दृष्टिकोया नहीं रख पाये हैं। इस+ 
परिणाम खरूप वे ययाथेवा समझ 
कर ऋषि के सम्बस्ध में उचितानू- 
चित लिख देते हैं। दुमोग्य से वे 
अन्य परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों में 
स्वोछद हैं झतः छात्रों में महृर्ि के 
बियार नहीं पनप पाते। इस लिये 


|. सा्वेदेशिक सभा । प्रतिनिधि सभाए 


और झ्रार्य सप्राज की अन्य 
प्रकाशत संस्थाओं को वेद सम्बन्धी 
अपना हृष्टिफोण का साहित्य और 
महर्षि परस्वों के भाष्य या व्य[ख्यायें 
अधिक से अधिक सख्याओों में 
प्रकाशित कराने चाहिये | 





ऐसे अवसर पर 

(३४ ३ का शेष) 
सहायता भिल्लेगों उसे प्रति सप्ताइ 
आये जगत्‌ में प्रकाशित किया 
जायगा। यह दुःखियों डी सेवा 
का अवसर मिल्ला है। हम अन्य 
अपने कार्यों के लिए भो व्यय करते 
दर हैं। इस पत्र कार्य में भी 
पीछे न रहें। व्यक्ति की बजाय 
समा के संगठन का प्रभाव बहुत 
अड्डा द्वोता है । समा मन्‍्त्री जी के 
इस विशेष वक्तव्य पर पूरा २ ध्यान 
देकर सहयोग दीजिये । 


जत्रिल्लोकचद्ध 


महर्षि दयानंद द्वारा 
लगाया महान वृत्त 


(४ष्ठ ४ का शेष ) 
ः ऊ'चे शिखर पर जा पहुंची 





है। इस बार महान उत्सव हुआ 
तथा चार लड़कियों को शादी भी 
सम्फल हुई। नगर बी बहनों 
ताओं की ब्द्धा अपार थी। 
इस सभा को बाई देते हैं कि इन 


को औ जया जी जैछा देवता 
मिल्न गया है। वया सहयोगी 
मिल्ले हैं जिन के कारण यह संस्या 
सारे भारत में बहुत ऊ ची हो गई 
है। महर्षि को यह यादगार किसे 
असस्न नहीं करती । 


आय समाज लारेंस रोड़ 


(अमृतसर) 
में १९. ४. ६४ को मंदिर में 
अये समाज स्थापना दिवस 
मनाया गया। इस अबसर पर 


कं, खुशी राम जी शर्मा वेद अचार 


आ।घष्ठाता, के प्टन केशव चन्द्र जी, 
६. दौलव राम जी, ढा. शंकर देव 
जी आदि विद्वानों के सार गर्भित 
माषश हुए | श्री इजारी लाल जी 
अजनीक सभा के मधुर भजन हुए। 
बापिक चुनाव 
अधान--टेकचन्द्र जी सेठी, 
उपप्रधाल--मोहन लाल जी अरोड़ा, 
व इंसराज जी महाजन, मंत्री- 
डा. देवन्नत जी महाजन, उपमंत्री-- 
बौद्य विद्या सागर जी, कोषाध्वक्ष - 
ज्ञान चन्द्र जी सोंची, पुस्तकाध्यक्ष- 
गोबिन्द्‌ राम जी, आयवययनीरिक्षरू 
राम कृष्ण जी खोसला। 
बैठक के पश्चात्‌ जलपान भी 
किया गया। 
देवब्रत 
मंत्री समाज 


आय केंद्रीय सभा देहली 


के त्वावघान में थो महात्मा 
देबीचन्‍न््ध जी प्रधान दयानन्द साल्वे- 
शन मिशन के समापतित्व में 
१२-४-६४ को पध्वां भ्रायंसमाज 
स्थापना दिवस गांधी प्रॉड में बढ़े 
समारोह के साथ सम्पत्न हुआ। 
इस अवसर पर अनेक विद्वानों के 
ममेस्पशों माषण हुए। सोमवार 
१३ अप्रैज्ञ को देइक्वी के अनेक 
समाजों ने दीप माज्षा तथा प्रीति- 
मोशन का आयोजन किया। 

ओम प्रकाश 





सभा मंत्री 












ः चमनल्ञाल जी सेठ, 
उपप्रधान-श्री मद्नल्लाल जो, के 
देश दुर्गा श्रक्ताद जो, मंत्री-न्‍ऋ 
चरयादास जी मद्दाजन, उपमंत्री-- 
श्री एस, पी, जौली, कोषाध्यक्ष- 
श्री झतरचम्द जी बोडरा। चुनाव 
सब सम्मति से सम्पन्न हुआ। 
चिमनल्ञाल सेठ 
प्रघान समाज 


आय समाज मालवीय 
नगर देहली 


में ६ अप्रोल से १२ अधील तक 
बुइद्‌ यज्ञ हुआ और १३-४-६४ को 
पूणोदृति डाल्ो गई। इस समाज 
के सभी सदस्य सवाध्यायशोल हैं 
तथा पारिवारिक सत्संग का प्रचक्नच 
भी किया गया है इस सत्संग में 
किसी विद्वान का भाषण अत्या- 
बश्यक रखा गया है। श्री सहगत् 
जी, शी शास्त्रोजी तथा श्री पानोआात्ष 
जी डी सहायता सराइनीय है। 


निर्वाचन 


विरजानन्द संस्कृत परिषद्‌ 
दिल्‍ली! का कार्याक्य २३ फरवरी 
की साधारण सभा के निश्चयानु- 
सार गुरुकुल मज्जर (रोहतक) 
में स्थानान्तरित हो गया है झा 
परिषद्‌ से सम्बन्धित सभी मद्दाजु- 
भाव परिवर्तित पत्ते पर सहयोग 
बनाए रखे । 
वयानन्द व्याकरणावार्य 


परोक्षा मन्‍त्री 
वे देक सांस्कृतिक विधालय 
आर्य नगर कुड़ी [हिसार] 


प्रठन पाठन का नवीन वर्षारंभ 
१३ अरेज्न सन ६४ से होगा। 
जिस में २० नवीन इद्यबारी प्रविष्ट 
होंगे । 

वह्लोपवीत तथा .बेदारम्म 
संस्कार आये जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान 
तथा कर्मठ काये कर्ता आचार्य 
श्री प० मुरारित्ञाल जी शास्त्रो झार्य 
पथिक करायेंगे। 


देवानन्द सरस्वती भार्य संन्यास्ली 


आर्यजगत जालन्धर 
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आर्य प्रादेशक सभा का वेद प्रचार कार्य 
> 
| आयें अन थालय फिरोजपुर का उत्सव ३ से अप्रैज्ञ को 
/ मन से सम्पन्‍्त हुआ । खशीर।म शर्मा, प॑० त्रिलोकचन्द्र जी, हजारी- 
न जी, दुर्गासिंद जी, राजपाल जी, मदन मोहन जी ने भाग लिया। 
आयंसमाज रेलवेरोड अम्बाला शहर में स्थापना दिक्‍स समा- 
से सम्पन हुआ। भरी राजपाज्ष जी, श्री मदन मोहन जी, शी 
चिनासेन जी पघारे। 
| आयंसमाज जोगेन्द्र नगर का इक्तव १० से १३ अप्रैल को 
समारोह से सम्पल्न हुआ । श्री ५५ झोमप्रकाश डी, श्री जगतराम जी 
अस्तीराम जी पधारे , $ से कथा प० ओों प्रकाश भी की द्वोवी रहा | 
आयेश्रमाज लारेंत रोड अमृतसर ज्लें झा“ समाज स्थापना 


दिवस समारोह से सम्पन्‍न हुआ | १ से १३ तक खुशीराम शर्मा की 
कया और हजारीलाल जी तथा श्री राजपाल जी, श्री मदन मोइन जी 


के भजन होते रदे । गोपाल नगर में भी प्रचार हुआ। 

+ आय॑ समान पुरानी मंडी जम्मू का इ्सव समारोह से १८ से 
२० भय को सम्पस्न हुआ श्री पं त्िलो चन्द्र जी, श्री दुर्गातिंद जी 
श्रो अगतराम व बस्तीराम जी समा की ओर से पयारे । 

महात्मा हंसराज मेला वजबाड़ा में १६ अप्रैल को सभा की 
ओर से मनाया गया । श्रो प० ओ प्रकाश जी तथा अम्वाला मण्डली 
श्रभा दी ओर से पधारी । 
आये समाज उस्ती गुजां का उत्सव १७ से १६ अप्रैल को 
प्रमारोह से सम्पन्न हुआ | समा को ओर से जो १० ओंप्रकाश जी पबारे 
आयें व्यायामशाला सोनीपत का उत्सव २४ से २६ अप्रैल 
हो सम्पन्न हो रद्दा है। ९६ से खुशीराम शर्मा की कथा और श्रा मद्न- 
मोहन जी, दजञारीलाल जा के भजन | उत्सव पर ओर पं० झ्ोग्र्वश जी, 
औ क्रे० रामविचार जी, श्री दुर्गातिह्‌ जो, श्रा चन्द्रेसेन सी सभा की ओर 
पधघारेगे। 
$ “आर्य अनाथालय भिवानों का उत्सव १ से ३ मई का समारोह 
पे सम्पन्न हो रहा हं। २७ अप्रेल से श्री ५० त्रिलोकच-द्र जो, श्री 
एजपाल्ञ जी, श्री मदन मोहन जी पषार रहे हैं। 
आये समाज अलावलपुर का रत्सव १ से ३ मई को सम्पन्न हो 
डा है। २८ अप्रेल से कथा के लिये श्री ५० चन्द्रसेन जो, श्री मेज्ाराम 
पै पार रेहे हैं । उत्सव पर श्री ५५ झोंप्रकाश जी, श्री हजारील्ाल 
ही, हरी दुर्गासिह्व जी सभा डो झोर से पार रहे हैं । 
आय समाज पलवल का उत्सब् ८ से १० मई को समारोह से 
स्यूल्न हो रहा है । ४ गई से भी ५० ऑप्रकाश जी छुपा कहेंगे। 
दौर उपसभा दिल्ली के महातुभाव पघारेंगे। 
24४ समाज न्यू रेलवे कालोनी जालन्घर का उत्सब ८ से १० 
४ को सम्पन्न हो रहा है। श्री ५० विज्ोकचन्द्र जी, दी पं० चन्द्रसन 


मि, भी राजपाक्ष जी, श्री मेलाराम जो, श्री मदनमोहन जी, श्री 
'बारीज्ञात् जी पघार रहे हैं। 


कक कक केक के केले के कक कक के कक क जे कक कक 
फुटकर कवित्त 
(रचयितृ विजय लक्ष्मी आर्या छ,&. बदायू यू. पी.) 
घ॒र्मों का अधियज 
जभ में अनेझों तारे शोभा दिखलाते पर, 
अशख्वका( दूर करे दृधि झुत राज है। 
सैंकड़ों निवास करें बलशालो इायी किन्तु, 
बस्य एशुझ्रों में जेसे सिंह सरवाज है। 
पक्षियों में राजहंस 'रुदमी' मन मोद्द लेत, 
सब ऋतुओं में सोदे जेसे ऋतुराज दे। 
पापों का बिनाश करे सुक्ति का प्रदाता त्यों 
सु आर्य धमें दिश्व धर्मों का आष्राज ई॥ 


आये बन जाइये 
दु्ुं दूर हों याद यह तुम चाहो खूमी, 
वेदों के बताये सदृगुण . भपनाइये। 


लिंक यदि तुम दुनिया में रहना चाहो, 
तो तिर्भय ईश्वर को नित्‌ ्रवि छ्याइये। 
मन में दिलोरें यदि खुशी ढी बद्दाना चाह्दो, 
“ज्दमी” कह्दे निज्म मित्र सक्ष को बनाइये। 
पार भव सायर से यदि तुम दवोना चाहो, 
मोह सब छोड़ कर झाये बन जाइये॥! 
कुक कक कक केक के कअ दी कक कक कक कक कक कक 

आयेप्तमाज प्रेम तगर करनाल का बत्सव ४ से ७ जून वो रूम्प्न 
हो रद्द है । 

- अग्योक कालोनी करनाल का उत्सब २६ से ३१ 
मई को सम्पन्न हो रहा है। 

आयंसमाज बुज १६ से २३ अप्रैल । आयंसमाज इन्द्री २७ से 
३६ अप्रेल | आयेसमाज रामसरन माजरा १ से ३ मई । झावसमाज 
अलाहर, ६ से १९ मई | आयेसमाज सुभरी एस्से १४ मई । आये 
समाज ममाड़ी १४ से ५७ मई | ४४ २कछ इसी रूुदे (८ से २० 
मई । सुल्तानपुर २१ से २३ मई | विजापुर २४ से २७ मई | झायंसमाज 
मिर्जापुर २६ से ३१ मई | मोदापुर ४ से ७ जून ये सब उत्सव श्री पं, अमर» 
पषिद्द जी की अध्यक्षता में सम्पन्न ह्वो रहे हैं । 

आर्यस्माज (का.वि ) नाभा में मई मासके अन्त में कथा सम्पन्न 
दो रही है । --ख़ुशीराम शमो 


बेबृप्रचार अधिष्ठाता 
-- 


आयंप्रमाज कालीकट 
मार्चा मास में ७ ईसाइयों ढो शुद्धि की गई। मन्दिर में पानी का 
न्ञका लग गया है जिस पर ६३७.३७ न० पे० खच आया है। हिन्दी 
विद्यालय का नया वर्ष आरम्भ हो गया है। गत फरवरी में परीक्षा हुई 
जिस में ६० विद्यार्थो श्विष्ट हुए जिनका परीक्षा परिणाम १०,४.६४ को 
निकक्ष चुका है । प्रचार काये भली प्रकार चल रहा है । 
बुबर्लिंह प्रचाररु समा 





गत जालख्धर पा ही 32 
बंगाल क ये पीड़ित भाई अहिने 
आय॑ समाजें दिल खोल कर सहायता करें 
सभा के महामन्‍्त्री जो की अपील 

पं श्रादेशिक समा पंजाब जाखस्थर के मह्दामस्त्री भी का. 

.'ज जो ते घारे संश्वाह्मां तया परिवारों के नाम अपने इस 
बक्तक्कष में लिखा है- 

पूर्वी बंगाल में जो २ अत्याचार हुए जिन के कारण बहुत बड़ी 
संख्या में नत्नारों व परिवार अपने घ॒र्ो को छोड़ छर भारत में झाये 
सथा झव्र भो झा रहे हैँ। हमारा भी मानवता, बन्धुत्व के नाते 
इन दुःजियों, विपद्द्‌ प्रस्तों की सेवा करना ढ्ेव्य है। आय प्रादेशिक 
स्रमा पंजाब सेवा काय में सदा आगे २ रह्दो है। इस समय सो मैं सारे 
सप्राजों, संस्‍्याझों दया घतो मनो परिकारों से निवेदन करता हू' कि 
अत-्मत-वत तब बला व दुबाईवां से का का पूरा सहयाग देदें क्डि 
समा बंगाल के इन पीड़ित भाईयों को सेवा कर सके | छोटी से छोटो 
राशि वस्त्र, ओषधि धन्यवाद सद्टित स्वीकार की जायगी इन उजड़े 
हुए परिवारों, शरणार्दियों के प्रति हम अपते दायित्व को समझें, निभायें। 
बूणोगा है हि सारे सज्जत सभा को पूरा २ इस काम में सहयोग देंगे । 
रेसे विषम झबघर पर समा आय से 4हुत श्राश! रखती है। 
आप का 
सम्तोष राज मन्त्री समा 





झा भर तन को २ पा 


घतिष्ठ सम्बन्ध | में झहाप रस है। ऐेसो शा ूरने 


बालों को उचित है हि पद्म पुराण, 
(लिः श्री पिड्ीदास जो प्रवान अम्ति पुराया भौर श्र दिगिवजय 
आय॑सभाज लोहगढ़ अमृतसर) [७ पदकर अपने सन्देह को दूर 
नोट--यइ लेख झाय जगत्‌ | करे। ...सामवेद भौर अब बेद 
के २२, २६ माघ व५ अप्रेल् के 
अंकों में ऋपशः अकाशित होता 
रहा है लेख का शेर व अंतिम 
आग २३-४-६४ के आड़ में पाठकों 
के सम्मुव प्रस्तुत दै।.. >सं० 
हमारे देश में अनेक लोग 
अजय परम्परा से ता/स््क उपासना 
में वीक्षित हो हर भी तल्थानमिज्ञता 
के कारण तप्प में कहो हुई विधि 
को बुत कटने हैं। धमताल्ल और |. लिखित कापी को देखकर मुझ 
वस्त्र का मर्म जानते द्वोते को ये | को उपकृत किया है। 
ल्लोग कभी ऐसा न कहने । विशेष हार के प्रसिद्ध सनावनवर्मी 
करके तास्जिक अनुष्ठान फल का | विस (स्वर्गीय) श्री ५० भानुदतत 
शोर दो देता है। ...._्मसार में | भी सन९६९१मे छुपे अपने अन्तिम 


से तन्‍त्र शास्त्र का अविभांव हुआ 
है। बद्मज्ञान रूप मन्दिर में 
प्रवेश करने के जिए तन्त्र शास्त्र 
ही प्रथम सोपान है ।...अपने 
पृष्यपाद ज्येष्ठ सद्ोदर पे. छ्वाला 


बाद देता हूं कि. जिन्होंने 
झायसत पर्यन्‍्त इस तस्‍्त्र की 





मद्दानिोश 





प्रसाद जी मिश्र को कोटिशः घस्ब- | 


। 
| 





मैं तो क्र प्न्यों को मी बेंद 
सूलक ही कहूगा क्‍्सेंकि आगम 
शर्त (वन्त्र प्त्व) भी बेद का अंग 
सिला गया है। आगभ पंचम देद 
है ओर दोल पच्मम झआम्रम है? 
चृष्ठ ४४ 
बे दे उपासना और तमन्त्रिक 
छपाप्नना में कोई भेद नहीं।! 
छक्त पुस्तक पृष्ठ ८० 
सनातनघमे सभा के अखिद्ध 
उपदेशक स्वामी प्रकाशानन्द इज्रो 
निवासी अपने 'मूर्ति पूत्रा की 
कदामत' नामक उठ ट्रक्ट में प्रष्ठ 
११ तथा १२ पर 'कुज्षारावि तल्त्रों 
और “मद्दानिवोधा तसत्र! को मूर्ति 
पूजा की सिद्धि में प्रमाण रूप में 
उद्धृत करते हुए लिखते हेँ-- 
“मननिर्षाण तन्त्र' झति प्राचीन 
और मुस्तमेद (प्रामाणिक) प्रंथ 
है...यह तमाम प्रन्य सुस्जकष बाला 
(उपयुक्त) बेद की शाखाओं के 
अन्तरोत हैं और इसलिए इनके 
प्रमाण खास तौर पर काबिल 
गौर हैं। 
विवेक प्रिय पाठक बन्द ! 
अपरिलिखित कतिपय उद्धस्खों से 
यह भ्लो मान्ति स्पष्ट हो गया 
द्वोगा कि तन्त्रों और पुराणों एवं 
तान्त्रिक्ें और पोशरिएों का परस्पर 
कितना घनिष्ट सम्बन्ध है! इस परि 
स्थिति मेंयदि निश्संकीच यह कह क्‍ 
जाय कि आधुनिक सनावनघर्म ही 
कभमाण है ते इंस में कोई अन्यथा 
डक्ति नहीं दोगी। 
इस से श्रागे के अंडों में हम 
तान्त्रिष् शिक्षा का दिभ्दृशन कराते 
हुए पाठकों से यद आशा रखेंगे 
कि ऐसो घृणित शिक्षा देने वाले 


| प्रथों को त्याब्य सममेंगे। 


आय समाज यमुना नगए 

का वार्षिकोत्सव १-२-३ मई 
६४ को द्वोना निश्चित हुआ है 
जिसमें श्रो स्रा सुव्ानरइ पं. शिव- 





तुम्हारे प्रति 

(सत्यब्रतर्सिह जी, केसर मं 

बराइब यू. पी.) 
चारों ओर दिशा के बन्‍्यन 
अटक रहा मन, भटक रह्दा सन 
किरया धनों में चमकी चुमका 
खिले विजन बन, बेसुप लोचन ! 
कऋुपा तुर्दरी उपर छादो 
कोई घटा वहां घदटराबो 
उयल्ा स्नेह रहा खहइराखा 
बढ़ो नहीं दिल्ल की गदराई ! 
तुम में मैंने ओीबल देखा, 
बने तुम्हों जोबन को रेखा, 
अविश्वास के अंघकार में 
कौन डिरख ढी बांह गदेमा ,! 


आर्यसमाज लक्ष्मण 


(अमृतसर) का प्रस्ताव 

१२-४०६४ के सत्सक्न में निर 
अस्ताव पारित हुआ-- 

“जेल अबदुल्ला को मुक्ति व 
विशेष कर वे मान नाजु परिसर 
में भारत सरछार की हिनाद 
जैश्नो गल्नवो को अवोम घदू 
दर्शिता व देश के सिए झऋत्य 
खतरनाऊ समझते हुए इस पर गई। 
जिंठ प्रकट की गई। झ/- ठ़रि 
रेखा गलत करूम उठाया बा 
है श्रौर शेख अबदुएजा ने 
आषय्यों व बातवोत में अउनो कह 
अनोति को प्रकट भी कर दिय 
है। भारत खएकार से मांग के 
गई कि बह शेल झवदुल्ला व॑ 
अतिविधियों पर कठोर दृष्टि रखे 
हुए उसझे देश-डोड्दी संड्ल्पों के 
आवरणहोन और अस॑सब बना दें 


जो पम- प. झादि मद्दालुमावां के 
पचाएने को आशा है।. * 





कुमार जी शास्त्रो पं. शारति प्रकाश 


का नाम नहीं | सस्थ 'हिल्दू धमम' मममें लिखते हैं -| जो शास्तार्य मद्दारया कु वर सुवनज्ञात् 





कृष्द बन्द्र शास्शे सत्क 
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रूपी नृमण-बन भी दीजिए । भाव :-मेरे महान प्रतम ! भाप इस हात अज्ञात विशाल ९व॑ अऔू- ऑरता है, उसी के अतुकूल इसे 


इम सस्य झोर शाक्तशली # प्रहान विश में खरंत्र व्या हो रहे हों। कोई मी देसा स्थान नहीं, 2, फल देते हो। उस में भी आप 
बनें, झान की दौलत से भी हम 


डे जहां शाप की परम सस्ता का सौस्दय्य न प्रतीत होता हो। प्रो! झाप 
८5०00 ई की कृपा से ही तो सगे के आरम्भ में अपने अमृत पुत्रों को वेदों का 
अ्रवतत करें । ** हान मिला करता है। संसार का प्रत्येक छोटा या बड़ा पदाये झाप की 
सत्राजिद्‌ उग्र पौंस्यम ३. उस दिन परम सत्ता डी प्रतीत है। ये सारी सिहर हैं जिन से भाप 
है सहाजित-सब पर “, के अटल नियमों दी मांडी सवेत्र देखने को मिलती है। 
विजय पाने काले प्रभो । हमें है महात सूय | हम झाप की भक्ति करते हैं। झांप की उपासना 
ह पौस्यम-बषपराकम प्रदान कीजिए । क में ले हैं। क्योंकि झाप के सिवाय झौर सच्चा गुरु तथा सस्चा पिता. ** चाते हो तो उसी परमेर्बर से 
|. इस कमी विस न कक 3५. कसा हो हेड विन कि झे काना परम के पवायों कझान..५. सोना बीलो। उसके छित 
पु रा है करा सकता है। आप मद्दात गुर है । सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, ओर दूसरा कोई भी तो मन की 
: पस्तिसे भरपूर कर हें। हम +.. विषा से बाने जाते हैं, इन सब का आदि मूल हे प्रमो। आप ही हैं। ». कामना को पूर्ण नहीं कर 
आशा 8२44405079534%0: हम झाए के पुत्र हैं. नमस्कार करते हं--सं + 


ईखरात्‌ यावितकम 
है मानवो ! इधर उधर क्यों 
आगते फिल्ते हो क्‍या मिज्षता 
है। भटरू २ कर यकना ही 
होगा। जो कुछ भी मांगना 
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/ आज कल नर बारियों में गुरु 
बढ़ाने ठवा धारण करने की बढ़ी 
अदा चक्र पढ़ी दै। आानाप्रसर 
के गुंदध बनाये जाने के हैं । युरुभों 
कप भी प्रवाह चल्नने लगा है। इस 
ने मुर्डम को जन्म दिया है जिस 
का-परिणाम ठीक नहीं निकल 
रहा। गुरु के नाम १र जो कद 
होता है, इसे कौन नहीं बायता। 
कृल्य महात्मा जी ने उपनिष्दों के 
अषार पर सच्चे गुरु की पहिचान 
बताई है। यदि सव इस पर 
आचरण करें तो बरतमान पाखण्ड 
तथा गुरुढम का दम्म रोका जा 
सकता है-सं. 

गुर इसे कहते हैं जो परमात्मा 
को प्राप्त करते का सीधा मांगे 
बताये, जो कल्याण का रास्ता 
दिखाये, धर्म के पथ पर चलने को 
प्रेरणा दे / ऐसे ही गुरु को खोजने 
और उसके पास जाने की झ्राज्ञा 
उपनिषदों ने दी है--तद्‌ विज्ञानाय 
स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्याणिः 
आोत्रिय अद्यनिष्ठण। आत्मा और 
परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए--भात्मा और परमात्मा का 

दर्शन काने वाले विज्ञान को पाने 
के लिए वह भ्र्थात ज्ञान का अमि- 
ज्ञापी गुरु के पास जाये। परन्तु 
किस प्रकार ! क्या झकढ़ कर, 
अपनी घन सम्पत्ति का अभिमान 
लैकर, अपने बह़ष्पन का गये करता 
ईशा ! नहीं-समित्पाणिः--हाथ 
में सम्रिधा लेकर, सिर मुछाइर, 


अध्यात्मवाद 


आजकल्ल गुर धारद ऋरने की 
प्रवा बहुत तीज हो रही है। अई 
लोग मेरे पास भी झाते हैं--ऋइते 
हैं कि हम झाप को गुरु घारण 
करना चाहते हैं । मैं हंस कर ऋइता 
हू--अरे बावा ! गुर तो सच का 
परमात्मा है। मुझे तुम गुरू किसे 
प्रकार बना लोगे ? परन्तु आजकल 
शुरू बनने वाले भी बहुत हैं । उनडी 
बह्दी इच्छा द्वोती है कि भ्रधिक से 
अधिक लोग उनके चेले बन जाएं। 
एजेन्ट बना रखे हैं. उन्होंने जो लोगों 
के पास जाकर कहते हैं. कि अमुक 
व्यक्ति को गुरु बना लो | ये एजेल्ट 
अपने साथ रजिस्टर लिये घूमते 
हैं। चेल्ों के नाम उस में दे करते 
रहते हैं। वह गुरुढ़म ठीक नहीं, 
देसे गुर भो ठोर नहीं। गुरु के 
लिए झावश्यक है कि उस में तीन 
गुण हों । 
पहला गुण यह द्वोना चाहिए कि 
आप उसके पास बेढें तो बेठने को जी 
चादे | बह नहीं कि बेठने के रुछ 
हो देर कद मन ऋइने लगे चल्लो । 
जिस व्यक्ति के पास्त बेठरर बेढे 
रहने को जी न चाहे तो समझ लो 
कि उसमें गुरू बनने का गुण नहीं। 
प्रत्येक व्यक्ति में एड आकर्षण 





विनम्र बन कर उसके पास जाये। 
परन्तु किस के पास जाये! कैसे 
सुर के पास पहुचे। उपनिषद्‌ 
कहो है 'श्रोत्रियम्‌' उसके पास जो 
चारों बेदों को जानने वाला है। 
अत्येक प्रकार के शान और विज्ञान 
का स्वामी है तथा अ््मनिष्ठम जिस 
ने ब्रह्म को पा लिया है, आत्मदशेन 
कर लिया है, परमात्मा को अजु- 
भव से देख लिया है। ऐसे गुरु के 
चास ज्ञाना चाहिए। 


शक्ति रहतो है। अंग्रेजी में बसे 
एलाउ०पड प22टघ्रशइंड0 कहते 
हैं। योगाभ्यास से, आत्मदशेन से, 
सुकमे से और सदाचार से इस 
आकपण में इतनी वृद्धि हो जाती 
है कि समोप बेठ। व्यक्ति उप्तको 
ओर इस प्रकार खिचने लगता है 
जैसे लोहा चुम्बक के पास पहुंच 
कर इसको झोर ख्लिचता है। आक- 
देण की लहरें, किरणें, इस व्यक्ति 
के भीठर से निकलने हगवी हैं । 
बे पाख बेठने वाले को मानो झपने 





सच्चा गुरु कौन ! 


(श्री पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जो भह्ाराज ) 
क+ककक कक ई-के के ३३++३१+$क कक 


साथ बान्घ लेती हैँ। पद पहिका 
शुकष है । बदि यह शुझ्ष आपके गरू 
में नही दे वो समम के कि झाव 
गक्तत झादमी के पास पहुंच गए। 
इस व्यक्ति में आपका गुरू बनते 
ही गोग्पता नहीं है। 

दूसरी दाद यह है कि इस 
व्यक्ति ने अपनी जिद्ढा को वश में 
किया है या नहीं । यह जिड्ढा बहुत 
शक्तिशाली इन्द्रिय है। स्वाद भी 
लेती है श्रौर बोलती भी है । एक 
यह ज्ञानेश्द्रिय भी है और में 
न्द्रिय भी । जिसने इसको वश में 
नहीं किया वह किसी भी दूसरी 
इन्द्रियको वश में नहीं कर सकता। 
यदि किसी व्यक्ति की जीम 
कड़वा बोलती दै, दिल को दुब्वाने 
बाली बात कहती है तो सम लो 
कि इस ने अपनी जिह्मा पर अधि- 
कार नहीं किया। यह व्यक्ति यदि 
हर समय स्वाद ही देखता रहता 
है, हर समय खाने का कार्यक्रम 
ही बनाता रहता है तो समझता 
चाहिए कि यह व्यक्ति विद्वान 
डोने पर भो किप्तो न किसो दिन 
गिरेगा झजइय | ऐसा व्यक्ति गुर 
बनने के योन्‍्य नहों | जिस ने 
अपनो इस्द्रियों को वह में नहीं 
किया बह आप को क्या सिखायेगा ! 
और यदि ये दोनों बातें ठोक हों । 
यदि उसके पास देंढे रहने को जो 
चाहे ठथा उसने अपनी जिद्मा को 
वश में कर लिया है तो कुड दिन 
उसके निकट रह कर देखिये, उसे | 
केड़ कर देखिये कि उसे कप | 
आता दै या नहीं। यदि उसके 
कोघ की ब्वाला भड़क उठती है तो 
समर छोजिये कि उस व्यक्ति में 
मुरु बन्नने की योग्यता नहीं है। 


स्वेक्ति है रहे शुरु बंकाओं पर 
होता से पमाजो। देख भाव करे 


बोखा बहुत है। जग २ 
बोड़े छगे हुए हैं। बडं योग 
खिकादा जाता है। कहां झात्म- 
दर्शन कराया जाठा है । दुकानें 


| 'कहुत हैं। इन से सावधान 


रहना । यह देखना कि जिसे 
गुरु बनाना चाहते हो उस में 
गुरु बनने के गुण हैं या नहीं १ 
यदि नहीं तो तज्लाश जारी 
रल्ो ) 


ओषधालय भलावलपुर 


उत्सव २७०४-६४ से ३-३-६४ तक 
बहुत बर्षों के पश्चात धूमधाम से 
मनाने की देयारो आरम्भ कर दो 
है। इस शुभ अवसर पर बढ़े बढ़े 
विद्वान, उपदेश, भजनोक प्रघा- 
सेंगे। प्रौषधालय के लिए अपोज्ष 
डोगी । दानियों के शुत नामों को 
सुनदरी ल्लिस्ट पेश की जाबेगो। 
आप से प्रार्यना है कि यदि झयाप 
अभी तऊ नई तजवीज के अनुपार 
22६०७ संरक्षक झथवा परम 
सह्दायक नहीं बनें, तो अवश्य बन 
कर इमारा उत्साह बढ़ावें। 
ओषधालव तथा आयेश्म्राज के 
काम आप के सट्टारे ही चलन सकते 
हैं। पूरे निश्चय है कि निराथ 
नहीं करेंगे। 

पहुल्ले की भांति परिवार सहित 
इस झबसर पर पार कर रौनक 
बढ़ावें, जिस से इमारा उत्साह 
बढेगा। अपोज्ञ ओषधाज़य भेजो 


बा रही है। . निदेदक 
अमरनाथ सम्मी अवाबः 
गुरपेसाद मन्यों आयेशमाज, 





यदि क्रोष नहीं ध्ादा तो ठीक 


अल्लाबल्नपुर, (जालन्घर, 


आपके झार्य समाज तथा . 
धर्माथे औषधालब अलावलपुर का 


५ 


आर्यसमाज तथा पर्मार्थ .. 
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वेदों का अगरेजी भाष्य 


आये जाति के भबन की आधार 
डिला वेदों पर निद्ित दै। वेद 
वर्मधम हैं, पवित्र करने वाला 
उस देव का काव्य है। सनातन 
चचु तथा सारे जोवन के क्यों 
छा मूल है । परम्परा से इस का 
बठन-पाठन चल्ला आता है। वेदों 
कर झनेक प्रकार के आाष्य किये 
गये हैं। मारत के पुराने कई लोगों 
जे भी संस्कृत में भाध्य किये 
* कथा पर्चिम के विद्वानों ने भी 
इस पर लेखनी उठाई। किस्तु 
लिखा कया और भाष्य किस प्रकार 
का किया--इईस पर इस समय 
इठना दो कहना है कि अपनी 
कुत्सत मनोदवृत्ति या अपने पृ 
से निश्चित किये हुए दषकोण के 
अतुसार ही वेदों का भाष्य करके 
बिहव दी दर से गिराने का प्रयत्न 
करने में कोई कसर नहीं उठा 
सखी । पश्चिम के भाष्यकारों के 
(वादा गुरु मेक्समूलर और भारतीय 
माध्यकर्ताओं के दादा महदीघर का 
मध्य क्या है-इस के बारे में 
इस समय अधिक नहीं कइना। 
अन्यवाद है ऋषि दयानन्द जी का, 
बहने वेद साध्य कर सारे विश्व 
औ इन के निन्‍्दनीय भाष्यों को दंगा 
करके रख्ल दिया। अंगरेजी पढ़े 
हिल्‍ले लोगों को देने के लिए वेदों 
का आष्य झआारयेसमाज के पास नहीं 
था। समाए हैं. विशाल संस्थाएं भी 
हैं, संगठित शिक्षण केन्द्र मी हैं 
वा भिन्‍न मिस्न विडन्मंडल के 
बेद संस्थान भी हैं.। किस्तु इंगलिश 
कह वेदों के भाष्य की झोर किसी 
का औी ध्यान नहीं गया। यदि 





किस्सी ने ध्यान दिया भी तो वह 
देवल ध्यान दी सीमा से आगे न 
बढ़ सक्ष। अंगरेडो पढ़े लिखे 
लोगों के सामने तो वही 
आाष्य आते हैं जिन में बेदों 
से घृणा पेदा हो जाही है। इतनी 
आवश्यकता होने पर भी इंगलिश 
भआाष्य कराने का छिसी प्रकार का 
भी प्रबन्ध न हो सका। यह काम | 
सरह् न था। इस में विद्या की, 
निष्ठा, गम्भीरता, भावना ठथा 
धन बी बड़ी आवश्यकता थी। 
सारे अपने २ कार्यो में लगे थे। 
आये समाज के पुराने युग के 
महदारयी, जीवन को झाय समाज | 
के सेवा में भेंट कर देने वाले, 
जिला होश्यारपुर को अपने काव 
का केदद्र बना कर विद्या की | 
सरस्वती धर्म प्रचार का प्रवाह 
बद्दा देने वाले आये जगत्‌ में 
सम्माननीय श्री महामना देवीचन्द 
जी एम. प. प्रधान दुयानरद साल्बे- 
शन मिशन ने इस आवश्यक वेदों 
के इगलिश आाष्य के कठिन व 
महान काये को करन का ब्रत 


ल्िया। लगातार राव दिन के 
प्रवत्न तथा भारी स्वाष्याय के बाद 
यजुर्वेद तथा सामवेद इन दो वेदों 
का अगरेजी में भाष्य करके बढ़े 
झुल्दर ढक्त से प्रकाशित करा दिया। 
सामवेद्‌ को इगलिश भाष्य इस 
समय हमारे सामने है। यजुरेद 
पर तो महर्षि दयानन्द का भाष्य 
मिलता है पर सामवेद पर इनका 
आध्य नहीं | -किकनी कठिनता हुई 
होगी। कितना गम्भीर परिशीक्षत 


, 





किया है । इंगलिश माषा पर 


फिलास्फर की प्यारी देन 


है + 3 2 3 44 4 २ 4 4348 
प्रिंसिफल्ष दीबानचन्द जी एम. 

५. कानपुर पूर्व दायस चांसलर 
आगरा यूनवसिटी भारत-के प्रांसद् 
किल्लास्फरों में एक माने हुए हैं। 
आये समाज को बढ़ा गौरव है कि 
डाक्टर जी झाये समाज के नेता 


कितना उत्तम ऋषिकार है। हमने 


कई मन्त्रों तथा स्थलों को विशेष 

ध्यान से पढ़ा है। भाष्य में |कतनी 

योग्वता, विद्वता का परिचय 

मिल्लता है। इस अबेले मद्दामना 

ने क्तिना कमाल कर दिख्खाया 

है। झार्य समाज का ऐसा आध्य 

करके मस्तक ऊंचा कर दिया है। 

अब अधथर्ववेद्‌ के भाष्य में लगे 

हुए हूँ। इस दृदावस्था में वेदों | 
के इंगकिश भाष्य जैत्ा गहन 

काम । कितना भारी परिश्रम है 

याद श्रन्‍्य छिसी दूसरे देश में 

इतना शानदार काम करने बाला 

देसा मान्य स्कालर तथा भाध्यकार | 
होता तो वहां की सरकार इन ढो ' 
विशेष कृति पर बिशे१ पुरस्कार 

सम्मान देती । पर यहां तो सिनेमा 

अभिनेत्रियों, अभिनेताओं, नाच 

करने वालियों के लिए सम्मान, 

पुरस्कार तथा इन के साथ खड़ हो 

कर चित्र तो बिंचाये जा सते हैं. 

पर ऐसे २ स्कालरों के प्रति कितनी 

ऊासीनठा दे। हम सार्वदेशिक 

समा तथा अपनी डी. ९. बी. 

काल्लेज कमेटी तथा आर्य प्रादेशिक 

सभा से विशेष कर कदृदना चाइते 

हैं कि इस दिशा में अपने कर्तव्य को 
निमालें । भाध्यकार का सम्मान 

सारे देश का सम्मान है हम 
मद्दामना जी से भी नखत्र 
निवेदन करेंगे कि चारों वेदों का 
आध्य पूर्ण करने में लो रहें ॥ 
इसी काये को श्मुखता देवें। प्र . 
उन को झायु व स्वाह्थ्य देवें। 


अर 
है, सम्भ है । ब५ + बाद आये- 
समाज रीडिग रोड देहली तथा 
झायें समाज किला जालन्धर के 
मह्ठत्सबों पर पघार कर अपना 
गम्भीर स्या दाशोनक्दा से भरा 
आपष्या देवर उन्ता वो धवन रस 
पिला जाते हैं । बोलते हैं तो फला- 
स्फी से भरा धर त्रूते है तो भी 
किज्ञास्की से परिदृणे । दाशन्क 
की आंखें, मन और हष्टकोश बहुस 
गहरा, रहस्थमय होता है साधारण 
सी बात को कमाल के दक्ष से व्यक्त 
कर देता है। माननीय प्रिंसिपल 
जी बहुत अच्छे लेखक भी हैं। 
आप की लिखित पुस्तकें बड़े चाक 
तथा श्रद्धा से पढ़ो जाती है । 

सभा ने स्व महत्मा 
इंसराज्ञ जी की सौ वर्षादा शताब्दी 
समारोह मनाने बी योजना बनई | 
डस्धी क्रम में माननीय प्रिसिपल्ल जी 
ने कानपुर में बेंठ कर "महात्मा 
हँसराज' पुस्तक लिखी । ९४-१६ 
इज्जार की सख्या मे उन्होंने स्कय॑ 
प्रकाशित कराई है। उस ह्वर्गीय 
देवठा के जीवन को जिस नवीन 
शेल्ली से कमाज्ष के दक्ष से, नई २ 
बाचों दथा घटनाओं का उल्लेख 
करके प्रकाशित क्रिया है। जिसे 
फलर्फियाना रूप देकर पृस्तक 
लिखी है।यह तो झाप का भाग ही 
है । इस जीवनमें बीसियों बाद ऐसी 
हैं जिन का आज त$ जनता को 
भी पता नहीं था। मान्यवर 
हिंसिपल जी समाज के उस पुराने 
युग के चमकते स्तम्म हैं। ढी.ए.बी. 
कालेज, आये प्रादेशक सभा प्बा 
आय समाज के पुराने इतिहास का 
चलता फिरता सओव ग्रम्थ ही हैं। 
खर्गीय महात्मा इंसराज जी के 


साथ रहे हैं, काम रिया है, 
कालेज कमेटी, सभा ठथा छमाज 





-जिल्ोक चन्द्र 


ोष प्रष्ठ ६ पर) 


आये जगत जालन्धर | हे मई १९६४ 
आओ 24:84: / 
एक दो मास हुये भारत के एक कार्य कितना सुन्दर कर रहे हैं 


३०६ ब० | आयेसमाज तथा स्थान पवित्रता | ५३ ३नक बह 


चार पत्र में पढ़ा डि प्राकिस्तान गा को का मापदंड है| संसार यह देखनः 
'झरफोर ने लाकर: के आवक धोन (थिसिपल मगवान दास जी एम. ए. दयानन्द कालेज शोलापुर) जूता है कि दंगा आयंबमा 


मन्दिर में पक इसलामिया रूल |... पड कक कक कर्ड-केकी कंबल कक कक कल... तोग छते ही हैं या करते भी हैं + 
क दिया है। लमांर के वह” सिएंण व्यक्त सी हे कि. आए | मी मोबश। बह बात दृवानन्द युनीवर्सिटी 
कर से हुआ। | मारत सरदार तो समाजी टंकारा के लिए इसना भी मथुरा, टंकारा, अजमेर हमारे | & बारे में चत्ष रही है मैंने कई 
पते धमस्‍्थान को इचित ढग | हीं करते जितना रि रवाल बाग- | लिये स्मरणीय स्थान हैं पूजा स्थल | लेख पिछले दो बार वर्षों में पड़े 
से रखी है वर पाकिस्‍तान सरकार | आगरा के राघास्वामियों ने फरीदा | नहीं। और इन से भी अधिक है मुके तो सम मी नहीं गा रही 
हो डिसी के धर्मश्थान का उचित | वादे में किया है । उन्होंने इसी बात | स्मरणीय बह स्थान हैं जहां पर | क बह क्‍या है। सब खेखों में 
थ कहना हो क्‍या अपितु जान | को देखकर अद्धा के अभाव के लिए | ऋषि दयानस्द के मिशन को लेकर | सिल्‍न 'मिन्‍्ल प्रकार के विचार 
बककर अब ढय आपनातों है | आये समामियों को कोला है। मेरे | सवानों ने बलिदान दिया। मै | सके गये हैं। अगर तो इस बूनी- 
हर मो यह जानू थोड़ा सतोव | परत मे पुनः बहो विचार आया कि | हो दो घार जैसे स्थानों पर गया | विद मे वेदों पर ऋषि शेक्षो झे 
हुआ कि स्कूच दी खोला है पहले | क्या टंकारा ऋषि भक्तों के मनों में | मत में घटनाओं का स्मरण कर के | श्यधार झलुमस्वान द्वोना है तथा 
लो ऐसे समाचार मिलते रहे कि क्‍ स्थान रा है जो मक्का सुसल-| उेसाह प्राप्त हुआ । जो नेता टंकारा | इ्रत अतिवायें होनो है तो इस 
कि बुरइ खाते आदि कई ध्म- | मानों के लिए श्रगर हो तो ऋषि | आदि स्थानों पर सुन्दर काये कर | समर में आता है अगर केवल्न 
स्थानों में खाल दिए गए हैं। जिस | मिशन समाप्त, अगर नहीं वो इम | 'हें है वह सदेव याद रखें कि बह | परीक्षाओं को लेने के लिये दयानंद 
को अस्प वर्मो से घृणा हो। ऐसो | जीवित हैं । क्या आर्यहमाजी यह | “सता का बन लेकर उन स्थानों | का नाम चाहियेतो मैं पुछता हूं 
वाकिस्तान सरकार क्‍या नहीं कर को दयानन्‍्द के मिशन से मो ऊँचा | हि ऐसी छंस्थायें तो अब भी बहुत 








कह सकता कि ऋषि के विचारों से 
जी दकारा इसदो प्यारा ै। आज | नदी कर सकते बह केवल साथन | हैं ओो दानव के नाम पह हैं 
को है एर आयेततमाज क्योंकि स्थान | बह हुमारे लिए टुः्ख को वात | मात्र ही रहें यही वबित है तथा | तथा रेल पोकाओं का बाय 
पिता में विश्वास नहीं रखता | है गयी जी के विचारों से इनके | जो आये समाजी इन के लिये घन | अति छुत्दर रोवि से कर रही हैं। 
इसलिए यह बात साकार पर दी | अ्तों के लिए राजबाट बहुत प्यारा | ने ठस को ऋषि दवासन्‍द के | "रे और लडखड़ाती हुई संस्वा से 
बोड़ता है। है। गांधी जो के बिदारों का खत | मिशन पर अद्ध नहीं ऐसा कह कर | रिंवना लाभ और हो जायेगा। 
जब मैं दिल्ली में था तो इ | दवोते देखकर किसी काम्रेसो को रोष | नींचा न ३रे जिन स्थानों पर किये | भाग. आये. संस्थाएं. कह 
झा नेताओं ने श्र्य नगर वसाने | नहीं आ्रवा पर राजघाद के लिए | भा रहे काये अति झुल्दर तथा [ दी है कि चलाने को आते 
को दोनना बाद वी थो | इछ | दोई थोढ़ा भी मत प्रकट करे हो | हे आय समावरी दो घन देना | समाजी कायेकतों नहीं मिक्रहे 
मित्र मेरे पास «ो आए तथा सदस्य | उपड़ो मारने दौड़ने हैं । वह उसके | चाहिये पर थोड़े झयका बहत घन | * व नर मिशन के मितानरी 
बनने को कह्ठा। जब पूछा वो कहने | /सवान कहते हैं । वह आगे | की प्राप्ति आय समाज़ियों डी अद्दा | हि रहे हैं कि आय संस्वायें इनको 
लगे रि ढेवल्ल आये समाजी ही | समाजी जो टंकारा, मथुरा अयवा | तथा ऋषि मिशन के लिये तड़प का | अपनाने को तेगरार नहीं। कितनो 
योजना के सदस्य वन छकेगे। मैंने | दज़मेर को आये समाजियों | मापदंद नहीं हो सकती अगर देता | बगल पढ़ गई हे कोई नेता 
हे बाहों के आावार पर पोर विरोध | के. तीयंेथान.. कहने... हैं. | समक जाये दो भूत है इसी प्रकार | “ठरर देसी रिथिठि को ठीे क्यों 
किया हि जहां झार्य समाजी | वह मी वह्दी गलती का रहे हैं जो | से कई माई दयानद संस्याश्ों | नेकर दे। 
इकढ होंगे तो लढ़ेगे (ल) अगर [राज़ घाट को वीर्थ स्थान बनाने | अथवा झरये समाजों के लिये घन |. भावुर्ता उचित है पर बुक 
आगयेसमाजो एक स्थान पर रहने | पर हुल्ले हुये हैं। पूना में एक भाई | न मिलने पर आर्य समाजियों के | सीमा तक योस्ववा इसी बात में है 
ख्षग गए तो अनाथ स्रमाजियों को | ने मुझे कह्दा कि वह बाढ़ा जहां | प्रेम तथा अद्धा को कोसते हैं. वह | हि बेंदे पर अनुसंधान को माँग को 
आयनमाजो केसे बनाएंगे | मेरी 
दोनों बाते मित्रों ने मान लीं तथा 
जहाँ तक मुझ याद है योजना रह 


सहतो । यह सत॒ वें खेद-जनक 


पर ऋषि दयानन्‍्द ने पूना में भाषण | वह नहीं जानते कि दान का मिलना | शैँ। किया जावे। परीक्षाओं का 
दिया था इस को आर्य सामज | अववा न मिलना सुल्दर काये ठया | * करने को दूखते यूनीवर्धिटेया 
खरीद ले तथा बह! ऋषि दयासन्द | कार्यकतों की लगन पर निर्भर होता | पं हैं और क्‍या हम केवल्न 
गई । आयसमाज के लिए सारा | का पुतला बना दे | मैंने कद्दा ऋषि | है सच्छे कार्य के लिये कोन घन | भारत को दुवान्द यूनीवर्सिटी 
विव आ:य नगर है इम दूसरे मठ दयानंद का पतला एक जगई पर | नहीं देता इसका प्रमाण वह है कि | बनाना चाहते हैं अथवा विश्व- 
सनाननरों को तरह युद नहीं हमारी | ह खाड़ा नहीं रखा जा सकता | वेश का दुःख कष्ट विपदा ठया क्लेश | व्यापी तो फिर उसके हियेइम 
विचार-वार! खावपमिक हैं । ५ | जगद जगह घूमने तथा सार के | मिटाने के लिये जब भी आयसमाज | क्या मुह लेकर झागे बढ़ेंगे अक 
हो नगर ऊेबल आये समाजियों का | क8 मिटाने के लिये दौड़ने बाले | ने कोई पग (आम्दोलन आदि) | हम अवुसंवान को छोड़ कर कोई 
नह्ीं हो सकता फूलले होने चादिएं। ऋषि के वा | उठाया वो धन की न्यूनता के करण | भो दृक्षवी बात पढकड़ेंगे। अगर 
वि: 0न हल कप या में दो बख व्या््यान होने से | कभी गाढ़ी रद नहीं। जनता तो | केवल्ल भारत के लिये दुयावल्द 
बा ही परम स्थान हो गया वह मैं यह देख रही है कि झाये समाजी (डोष पृष्ठ ६ पर ) 
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१६ अरे, १६६४, आय 
-श्रमाज का महत्व पूर्ण दिन है । 
आयेसमाज के करोघार तथा कमेंठ 
झेनानी पृल्यपाद महात्मा इंसराज 
शी की जन्म शताब्दि भी इसी 
दिन ही थी धरौर मन्दिर मांगे 
“आय समाज ने उस दिन की महत्ता 
को अ्रधिक बढ़ाने तथा मन्दिर को 
-शोमा को अधिक विस्तार देने के 
लिए उस का उद्घाटन समारोह 
बड़ी धूम घाम से प्रातः बजे से 
३ बजे तक श्री जुगल किशोर जी 
बिरला प्रसिद्ध दानी द्वारा सम्पन्न 
करवाया सारा मन्दिर दिल्‍ली तथा 


दूराव स्थानों से आये महालुावों, | का शुद्ध उच्चारण ड्रिया. और 


मन्दिर के दानियों, स्कूल तथा 
कालैजों के सइस्प्र अध्यापकों तथा 
छात्रों की चहल-पहल से परिपूर्णा 


यथा । कई रकूलों से बेड से सुत्तव्जित | माम्दिर के विषय में कद विवरण | हे झत्मा इसे देखकर शीतलता 
विद्यार्थियों की दुकड़िया अपने | दिया। यह मन्दिर अपना लाहौर 


अध्यापकों की देख-रेख में समारोह 


को चार चांद लगा रही थीं। [| द्वाछ लिए झ्याज मन्दिर मांगे पर 


दिल्‍्लो जैसे विशाल नगर में यह 
एक बिलक्षण इस्व था जिसकी 
चर्चा हर नर नारी की जिद्धा पर 
यी और दिल्‍ली नगर की प्रायः 
सभी ब्वोटी बड़ी आये समाजें यहीं 
विराजमान थीं, मन्दिर मार्ग 
अपनी महत्ता को आज्ञ दशोने में 
बस्तुत: अग्रसर था । इस मार्ग पर 
झआाज तक इतना समारोह पूवे कभी 
नहीं दीख पड़ा। प्रात:धबजे से हक्न- 
यज्ञ प्रारम्भ हो कर सुरीले संगीत 
से १०बजे १७ चत्नता रह! और फिर| 


इस दिन के अध्यक्ष श्री दानवीर विरला| सरस्थदी जब दिल्ली में आते हैं | इपित दीख पड़ रहे मे अरे साथ 


थी का स्वागत श्रीयुत झानन्द स्वामी 
जी सरसों, डा० गोकुलजी नारंग, 
डा० मेहरचन्द जी मद्दाजन, श्री 
सूरयभानु जो उप-कुलपति, श्री 
गयापतराव जी तलवाड़, आदि 
असिद्ध नेताओं ह्वारा समाज के 
झुसब्जित द्वार पर हुआ और एक 


विशाल एवं विस्तृत जलूस के साथ जो मद्दाजन छी निः्वार्य सेवाओं 


हरा जी मन्‍्द पर पधारे । दछति 
क्योजुद्ध दानवीर विरक्ा जो उस 


आर्य समाज (अनारकली) मन्दिर मार्ग 
नई दिल्ली, के मव्य भवन का उद्घटन 
समारोह 


दरवरीलालजी एम ०ए० उपमत्री आय॑ समाज अनारकली 
कक ऋ आर कक आज जर्जर आकर आफ आज: 
दिन कूछ अस्वस्‍्थ थे, परन्तु उनझ्ता | भवन का उद्घाटन हो पाया है। 
साहस, ममाज के प्रति प्रेम | डा० महाजन जी ने अपनी शक्ति 
हिन्दू जाति के साथ श्ग्राव श्रद्धा | एवं अद्नट शद्धा से इतना घन ए- 
तथा अपने आध्यात्मिक विचारों में | त्रित किया कि समाज का यह 
अद्ृदता देखने और सुनने को ही | हदमुत ढांचा आज खड़ा महर्षि 
बनी थी । दयानन्‌द॒माडल रकूल | देयानन्द को प्रवित्रात्मा तथा 
नई दिल्ली डी छात्राओं ने वेद-मंत्रों | मेदात्मा इसराज जी के झट प्रेम 
के गीत गा रहा है। नया सुनहरी 
कलश झो३ेम की ध्वजा से आकाश 
से बाते कर रह! है और स्वगे में 
बेठी श्री खवामी दयानन्द ही की 





उमके पचा्‌ पृष्यपाद छा० मेहर 
चन्द जी ने बिरला औ का शुभ 





| खबागत करने हुए, आर्वेश्लमाज के 


को महूश किये हैं। ड/० महाजन 
अनारकत्ी का एक पुरातन इति- जी के अशीकक हमारे नायक 

श्रीयुत सुवेमानु जो, डा गेवधन- 
लाल दत्त, श्री स्वर्गीय मगवानद.स 
जी फुी की सेवाएं भी इस भव्य 
भवन के निर्माता में कु स्यून नहीं 
है। भी झनस्तराम जी कोहली भी 
इस मन्दिर की एक जाने ये । इसी 


शोभावमान है जिस पर लगभग 
चार लाख तक घन राशि व्यय हो 
जुड़ी है । सारी दिल्‍ली में यह एक 
बहुत बड़ा. एवं अठितीय मन्दिर 
है जिसका ह्वाल काफी अधिक 





अकार अनेक मद्ोदय जिन्होंने इस 
योगदान मे भार लिया इमारों 
खद्धा के पात्र दें: 

डा० महाजन जी के मन्दिर 
सम्बन्धी विवरण के पश्चात मन्दिर 


का उद्घाटन मधुर संगोत तथा वेद 


विशाल तया अति सुन्दर है । इसके 
साथ ही १५, २० कमरे हैं, जिनमें 
इाहर से आये हुए यात्री, योगी, 
| दया अन्य धार्मिक लोग प्रायः ठह- 
रे हैं, और मखिर की शोभा को 
बढ़ाते हैँ यद् जानकर अत्यन्त हब 
झोगा कि श्री झानसद स्वामी जी 





मख्ों की ध्वनि से सम्कल हुआ। 











श्री विरल्ा जो उस समय शत्वन्त 


वो बहां ही ठहरते हैं, परन्तु एक | ही ढा« महाजन तथा श्री सूथमानु 
बात जो इस विशाल धामिक मबन | व अन्य आयेस्माज के कार्यकर्ता 
को बनाने में बवानी आवश्यक है ' ,दी विशेष रुचि से इस पवित्र 
बह है, इस में योगदान। हमारे 
अमिद्ध लेता, मारत सेनानो, हिल 
अमे के अग्रणी, तथा ढी० ए० बी० 
संस्थाओं के कर्णाघार ढा० मेहरचंद 


समय में गदगद हो रहे वे । हथारे 
आयंसमाज के अमुख कायकता 
जिनकी अनथक सेकाश्रों से यह | 
आयंसमाज खड़ा हुआ है. श्री 
| इबाराम्र जी शास्त्री, स्थाग सात 
| कया हिन्‍दी संस के निदान, बेह 





ता दानी मद्दोदयसे याचना का ही 


छवि लिए समारोह को अप्ः 
करने में व्यस्त थे । 

इस समारोह का एक 
महत्वपूरो अंश या, वह था के 
शेष बितरणा, इसी बीच में २०८ 
दर्शकों तथा स्कूलों कालिओों 
आये विद्यार्थियों को बूदी 
क्षिफाफे बांटे गये। यह मिष्ठान 
आयेसमाज की ओर से एक मे 
यी जो मट्टात्मा हंसराज जी 
अन्म दिवस तथा उद्घाटन सम 
रोह की शोमा को इढ़ाये थी। 

कत्पप्चान्‌ महात्मा इहराः 
जो को बद्धांजलियां श्रकित क॑ 
गई । सवप्रथम महात्मा झनरू 
स्वामी जी मरस्वती ने मद्दात्म 
जी से उनके सम्पक था छुह 
मांकिया बताई और एिए इसी 





प्रकार श्री जीवानचन्द्‌ जी शर्मा, 
ससद सदाव, श्रों गोकुज्चन्द जी 
नागग, तथा लाला यूर्यभाजु जी 


डप-कूलपति ने अपनी अपनों अद्धा 





के फूर चढ़ने और मद्गात्मा जी 
का अनथरक काय, ममात़ के प्रति 


| गाव श्रद्धा, निधतों से दथा, तथा 


जि्बाय सेवाओं पर प्रकाश डालते 
हुए अपने मनोहर व्याख्यान दिये | 
श्री महात्मा झयानरद खामी जी का 
व्यास्यान जद्दा उपदेशात्मर था, 
ते! लाला सूर्यभानु जो का मनोहर 
व्यास्यान उपदेशास्मक देने के 
साथ साथ शिक्षा प्रद भी था। 
श्री शर्मा जी ने अपनी आत्म कया 
सुना कर महात्मा जी के प्रेम छी 
महता को बढाया और यह बताया 
कि किस प्रकार बढ़ निर्धन जिया- 
बियों को सहायता देका या 
दिलबा कर ऊंचा उठाना चाहते ये + 
औ बिसला जी ने भी अपने 
व्याब्यान में हिन्दू बम के प्रहि 
हमारा कतेथ्य ठथा उस्त पर आ- 
चरण की ओर जनता का ध्यान 
दिलाया और यह चेवाबना दा कि 
हम क्‍या ये और किघर जा रहे 





परिणाम या कि आज इस विशाज्न | मस्त्रों के पाठी अपनी पक विशेष 


(शेष पृष्ठ ६ पर) 





हक्‍ है मई: १९६४. 





गये समाज अनारकली हमर खब कार्य-क्तांओ्रों तथा 

मंदिर दानी मड्टोदयों का वहां वर्णन करते 

हर मार्ग नई दिस्ती | हुए घन्शकाद तो नहीं कर सकते, 
छष्छ २ का शेष) 


अण्ति कुछ एक का कल्ेख करना 
हमारा! धर्म एवं फरम ढर्तव्य है. । 
| मारे माल्य, प्रधान मख्री औी 
| दाम जी शाखी बूत: स्वाग 
ही साकार मूर्ति हैं, क्लोर अपने 
आपडी झाडृति देकर ही बदन 
अपने परिवार की भी फवाह ने 
| ते हुए समाज की सेवा की है । 
बह मदर हैं धर उनकी सेवाओं 
से हमें हाथाजित होना चाहिए । 
हमारे सहयोगी श्री सोमनाथ जी 
शुष्क भी पी, हो. मत, थी 
| झुत्शीराम खबदेवा, प्री दत्ता जी, 
जहा सोनी ता आ महल औ 
बहू ारा मद्रोमएहल इस सारे 
| प्रोशम को सफल डलाने में दिन 
ददानम्द मादक स्कूल के हिए, | सद दत्पर रहते हैं। इमारे प्रसिद्ध 
१७००० र० झा समाज के किए | मेता श्री शान्ति नाशाबग जी. 
क्या ३००० रु० का बाध्य कूछर | औ आर. एम. चोपड़ा इ जि 
आरय॑ समाज के धयोग के लए देने , हररिरसद्र जी, शो गिरषारी लात 
से शुभ पोषदा की लिप्त से सारा | जी, व रानोव खूलों के अन्य 
झन्‍्डप तालियों से बूंज उठा और , विसिपल तथा अध्यापक गए हमारे 


4 झा जी का भाषद बखुक 
ल्ेरतोय है भ्रौर उपदेश/्मक 
बम आदेशात्मऊ बा। 

समारोह दी आर्ववाही हड 
सनोहर भज्नों से १२ के शास्ह 
शढ़ के साथ समाप्त हुई ओर 
उत्स्‍्बात लोगों ने दृयातन्द मा 
कूल तथा आय समाज के भवन 
औ डी खोल कर देखा। 

हां एक अत्यन्त महत्यूश तथा 
उल्हेखतीय घोषश्ा जो मातनीक | 
डा० मेहरचन्द भो महाजन ने ही, 
कह है, हि श्रोु बिरहा जी 
ने अपनी दानबीरहा से परिप्लाबित 
ह। कर ४०८० २० का दान 





फि्ासर की पारी देव- 
(फ़्ठरेकारेब) 
सेक्ष में नेक वन कर सेवा झी है। 
४ व के इस नेता हे नेतरों के 
सामने श्रमाज दे गई बुं आये” 
हैं। झनेरू चित्र देखे हैं। छुनी' 
बातों का लिखना शौर किस झुक 
की बातों का झिखना सजोब हो 
जाता है। आप की लिखी पृष्तक 
रो /महृत्मा इंसता३' सचमुच कही 
हक मा 43084 सुन्दर जीवनी है । अपने में आये 
कर्म, भी हाय सता, | स्राज का बरबोव इसिहस का 
फनादाल सूद, श्री सैवाराम कपूर | स्का भी है। वह पुलक दो. 
कटी झार हांढा, को गयपतराय ; हां में कहीं काों में बर्मी 
सहबाढ़, थी मुल्लराज जी अहहा, : 4८ कक एम हल 
के अमप्णाए जी ६0, काना झेसक भी समाव के हू नही 
जओोबराज़ डी, भोमती सुशीला दूने, , अपितु भारत झा ऐसा महान 
औ वेदरझरा डी कोहली, थी | दशक को का ही. इक 
लाखों स्पा अकारिव 
रकम नम हे । कोई ऐसा ने रहे जिस के 
पड सी: अब हाथों कह पुशक न पहुं दे । कब, 
कशोधों जिन के हम समाड की ) इल्थाओं के बच्चे २ के हाथ वह 
कोर से असल अभारी हैं।. | पहुा दी आाये। इस तो वह कहेंगे 
इस बोगदाल में माग लेने कप 


| कि वह पुस्तक अंग में भी अकाशिक 
महान विभूलियों का थी इम आभार होती बाहिए । इंग्लिश पढ़ी 
अदृशित को हैं, और दाली 


जलता तक भी वह पहुंचे! हां एक 
मह्दोद्ों की सूची झगढे अंक में 


सहवोग से ही यह शानदार समा- 
रोह हो पावा है । 
।. पसार में कई बोग ऐसे होते 
हैं, जो गुण रूप से अपने सहयोग 
हवा द।ने से ऐसो संस्थाओं को 
बढ़ते कृत देख झुशे महसूस 
करते हैं । हमारे आंसढ़ 
| सहकोरी महोदव, रावबद्दादुर बा. 


| इात भर भी कहेंगे दि छगत्रीः 
बार ऊपर का चित्र ओर आधिक 
झुलर रगीन हो आये तो शरधिर्‌ 





किपक्षा जी इस महान्‌ कृपाहता 


अह्दान हैं भौर हने का पस्यवाद 
ऋे के क्िए रुब्यों का से | 
झमाव है। | 

अप समाज का नि्ेग कद 
अमी समाप्त नही हुआ। और प्रमु 
कफ से भर दीवता से चलेगा | 
अभी भबन का दूध माण ऐसा है 
जिसे बनाने में लाखों हपयों के | 
आवश्यकता है। झषधालय के 
आये को और अपसर करना है। 
वा्समि5, तथा अमेी, भाषयों 
के आयोजन को भी अभी गतिकिंधि 
कैसे डी बरूखछ है । अंग झे भाषणों 
हो प्ररन्‍्म करना इमारा बगल 
का है । जिस की ऐोषणा सी दी 
ही होने बादल है। इस के किए | 
अद्वेव डा० मद्वाउन जी की ऋपा 
से (०० नव-निर्मित बुसियां बन 


है पटाबाद के पत्र हैं, और उहके | दी जा रही है। 
इुत इृत्य हुए। विसज्ाओं वस्तुकः अजीत सतत तित अलसी: 


अदालती नोटिस 
बाअदालत जनाब सीनियर सबजज बहादुर होशियारपुर 
अ्रपोल नं5 !83 बाबत सन 63 
यूनिश्नन ओफ इन्डिया बडरिया मैकटरी वनाम माधोराम बतैरह 
रिहवस्हीटेशन देइली । 
ष्् 


अपी्ष बनाम ([) इन्दपाल छुल्लर युपुत्र श्री राघोराम, (राजश्वान) 
(2) मुकषस्माक-शाम्लि धमंसली ओ राघोशम (3) मुसम्मराठ-रूत्तोष 
कुमारी सुपुद्दो क्र रापोराम 2४७ क्रो हमरणाहू जो खुल्तर सीनिवर टोचर 
गकलौंट !6. ?. पर, 5. कूल वैजानगर, जिला झजमेर राजस्थाला 
मर्द मुन्दर्या आदान बा में मुह लान के ताम पहले कह 
दफा समन अपील जारी हो नुके है खेकिर मुद्दं कान का वामील मासूत्री 
हरी से नदी हो सकती है हर लान मरझूराव मील उमन से दी 
दानिस्ण गुरेज करे हैं और सुपोश रहते है किदाजा इक ार भलबार 
हा बनाम जुमज्षा मुद्दे लान जारी दिया जावा है कि वो बराए देरवो 
अपीक्ष हशा असालत्न वा वड़ाल्वतन मवरखा 8-6 44 हाजिर अद्वालत 
आयें । वरना उनके लिखाफ कारवाई ज/बता बकतरफा अमर में कलाई 
जाएगी । वेशबह मेरे दसखक झौर मोइर । के आज ब तारोख 
25-4.84 को जारी किया गया है।... 





कर मब्दिर के हल में झा गई हैं। 


जज 
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अच्छा है। हम मान्य दिंठिपल्न 

जी को इस ऋत्वसत झुन्दर पुछ$ 

फ द्षा्दिक बधाई देते हं। 
_-तल्लोक चन्द्र 


आय ममाज तथा स्थान 
पविश्नता 


| 

|... (पछ का शेष) 

| वूलोवकिे बना रहे हैं तो कया 
साभ होगा। आर्यक्रमाज भरते 
में कद रढ़ना कहे तो दूबती 
आाव है। 

|. शरार्व समान में स्थान पिता 
_ ही आना न ही सीबे तया नही 
उल्तटे माग से खाने का यत्क 
| करना झहिये। व्यक्ति बाद वा 
| स्थान पित्त का भाव आे- 
| श्माज के दिये भातक हैं ऐसे 
विचारों को दूर रखो इसी में 
| इत्याय है। हमारा कार्य हमारे 
| मन्‍्कथ्यों के झाधार पर दोना ही 
अल्याण का साधन है भायंसमाक 
जहां मो अपने पा से विरज्ञा वही 


आप भी हूबे हर्ष, बज़माक 
थी डूबे! 
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आय॑ प्रादेशिक सभा का देद प्रचार कार्य 
्ज 

आये व्यायामशाला सोनीपत का छल्सब २४ थे २६ अप्रैल 
“की क्रपत्र हुप्स। १६ से खुशीराम शर्म्र की कथा और भ्री सदन- 
“मोहन जी, इजारीज्ाक जी के भजन । उत्सव पर श्री पं७ झोप्रकास जी, 
औ प्रो७ रामबिच्वार जी, भी दुरगोश्न बी, थी चन्द्रसेन दो सथा की ओर 
से पषारेंगे। 

आये अनाथालयं भिवानी का उत्सव १ से ३ मई को समारोह 
से सम्पन्न हो रहा है। २७ अप्रैल से श्री ५० त्िल्लोकचन्द्र जी, श्री 
“राजपाल जी, श्री मदन मोहन जी पथार रहे हैं। 

आयें समाज अलावलपुर का उत्सव १ से ३ मई को सम्पक्ष हो 
नरद्दा दै। २८ भपरे जल से कया के लिये श्री ५० बन्द्र सेन जी, श्री मेलाराम 
जी पषार रहे हैं। उत्सव पर भी प॑० ऑंप्रकाश जी, श्री हज़ारीलाल 
जी, श्री हु्मांसिंह जी सभा की झोर से पार रहे हैं । 

आय॑ समाज पलवल का हत्सब ८ से १० मई को समारोह से 
सम्पन्न हो रहा है । ४ मई से श्री पं० ओप्रकाश जी कथा कहेंगे। 
और उपसभा दिल्ली के महामुभाव पघारेंगे । 

आय॑ समाज न्यू रेलवे कालोनी जालन्धर क्ा उत्सव ८ से १० 
मई को सम्पन्न हो रहा है। शी पं* जिज्लोकचन्द्र जी, श्री पं० चन्द्रसेन 
जी, श्री राजपाल जी, श्री मेल्ाराम जी, श्री मदनमोहन जो, श्री 
'हजूरीज्लाल जी पघार रहे हैं। 

आयेसमाज प्रेम नगर करनास्न का उत्सव ५ से ७ जून को सम्पन्न 
हो रहा है। 
20४४ ७७७४७७७७४:०४४७ श'॥#४ंधं/ंटक-। 


० हंसराज साहित्य विभाग मेंई 
कई नई प्रगति +. £ 
इस सुवर्ण अवसर से न चूके. *$ 
वा आये संस्थाओं में छात्र-छात्राओं को इनाम देने ्ँ 

के लिए सुम्दर पुस्तक 


७-७ हमारे स्टोर में ७-७. 
भी दीबानचन्द्र जी १४. &. लिखित म० इंसराज जी का जीवन 
चरित्र छुप कर झा गया है। 
बिक्री बढ़ी तेजी से हो रही है 
३००० कापी में से केवल्ल १००० कापी शेष हे। 
मुख पृष्ठ पर मद्दात्मा जी का ४")९७" का फोटो है 
पृष्ठ संख्या ११२ है कीमत केवल एक रुपया मात्र 
बुक सेलरों को २०% कमीशन | डाक खजे ग्राहक का होगा। 
आप्ति स्थान-- 


महात्मा हंसराज साहिल विभाग ».९.?. 
सभा जालन्धर शहर 
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३ मई १९६४ 
जज न 
%क कक कक कक कक आह कक कक कक कक क कक 
हु “महात्मा इंसराज” 
(प्रणेता--विद्वासागर शर्मा, दयानन्द मठ, दीनानगर) 
मिलिन्द पाए वृख्य-- 
ध् प्रेमी इंसराज ओ, पर्मढी फाका ये । 
धरे ध्यानी धर्मंराज भरी, वर्म के ुचिकार ये ॥ 
धमे-उच्ज्वज्ष, मोक्ष-दायक बरसे के झुचितार ये । 
धमे-पद्र पे, दिव्य जीवने, वेह-पथ झलुसार ये। 
जय विदुुध ध्री, वीर-बेदिक हंसराज । 
ज्यति जय श्री, वीर-बेदिक हंसराज ॥ 
माकिनी बृत्तम-- 
बनकर अनुयायी, श्री दयादल्द जी के । 
शमुचित पद-चिन्हों, पे सुविधा-अचारी ॥ 
उद्तिकर सु ढौ०९०, दी० खुविद्यालयों को । 
दक्षित-जन सुकल्या, याये शिक्षा-प्रसारी ॥ 
ब्रुतक्ल्म्बित वृत्तमु-- 
विजय-ओोश्म-ध्वजा घर हाय में । 
विमल-बेद-विचार प्रसार ने 
कर विपदक करिश्वन सामना 
रच दिए युरुझाज्रय आपने ॥ 
मुजज्ष प्रयात वृत्म- 
दयानस्द का कार्य पूरा कराने । 
दबी छात्र की भावना को जगाया॥ 
दयानन्द - वार्ता सभी को बता के। 
सुना - वेद - वाणी सुधा को पिल्ाबा॥ 
शादूज्ञ विक्रीत वृत्तम-- 





| 
+ 


(१) 
दाने जीवन-दान झाये गण को, सद्वम सेवी बनें । 
नेता आप विशेष आये गण के सदेस्व त्यागी बनें ॥ 
देवे आ उपदेश छात्र-गण को, इत्ृत्य होते सभी । 
दानिन्‌ ! जीवन-माे शुद्ध लखके, धाइचय होते समी॥ 
(२) 
ः के पदयचह्न पे हम चलें, भो कारये पूरा करें । 
देवें इबर शक्ति भायेगण को, सन्‍्मागेगामी बनें ॥ 
ध्याने ह। बेद-घर्य आदंगण के, सत्काये पूरा करें । 
माने बात विशुद्ध “इस” यति की कत्तेव्य गामी बने ॥ 
कक कक के के कक छे के के ूनके के पक कक कं के. 
आयंसमाज अश्योक कालोदो करनाल का उत्सव २६ से ३१ 
मई को सम्पत्न हो रहा है। 
आयेसमाज बुज ९६ से २३ अप्रैल । झायंसमाज इन्द्रो २० से 
२६ अप्रैल । आरयंसमाज रामसरन भाजरा १ से ३ मई । शर्व्तमाज 
झलाहर, ६ से ११ मई । आयंसमाज सुभती १२ से १४ गई । आये 
समाज ममाड़ी १४ से १७ मई | आयेध्तमाज भेणों खुद (८ से २० 
मई । सुल्तानपुर २९ से २३ मई । विंजापुर २४ से २५४ मई । झावेसमाज 
मिजापुर २६ से ३१ मई। मोदीपुर ५ से ७ जून ये सब उत्सव भ्री पे. अमर 
ब्लिंइ जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हो रहे हैं। 
आयंसमाज (का.वि.) जाओ में मई मासतके अन्त में कथा सम्पन्न 
झो रही है । --खुशीराम शर्मा 
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बेदप्रचार क्रधिष्ठाल 









“«* ल्वृह्षा मे पुण्य दान 
मंणडी हिमाचल के 

भगत ईइबरदासजी बयये- 

समाज के दीवाने सब्जन 

हैं। समाज के काम में ई 
सदा आगे रहते हैं. । 
गत दिलों श्री भगत जी 
से अपनी भाननीया 
बहिन श्री नागेसरु जी 
की स्थृति में भाये आदे- 
शिक समा को स्वर्स के 
है रूप में वेद प्रचार के 


लि र 






हय नागेसरु जी)... नागेसरू जी सचमुच 
ही प्रभुनिष्ठा में बढ़ी-चढ़ी थीं। घमंभाष कूट २ कर अरा...ओवल 
में सेवा तथा भक्ति ये दो गुण तो उनके विशेष विद्यमान ये । 
जीवन लियमित, सरल्ष...ऐसी साध्बी बहिन पाकर भगत जी का 
जीवन भी भाग्यशाली बना । प्रभु करें कि ऐसा घर्माव विचार 
प्रेरणा तथा बेदनिष्ठा अन्य में भी धया उक़े। प्रमु मत जी को | 

ई 


स्वस्थ्व रखे । ह। 


देली ग्राम से उत्तम है । यहां आय समाज मच्दिर 

६, रद्रवत्त जी शर्मा बड़ा सुन्दर बना हुआ है।किततु 

आये समाज क्र्मणसर अमृतसर | २*“वर्षों से समाज का काम सर्वया 

आरत सरकार को सावधान करते | "यान कभी अल्सा और न 

हं कि शेल्न झब्दुला की रिहाई [ही कया श्रवार होता था। 

अष्म्य तथा ऐतिहासिक भूल है। | हमें खय॑ भी पता न था कि सास्बा 
दैरा के लिए मारी खतरा सिद्ध हो | | समाज है मी या नहीं। 


चुकी है।इस ल्लिए उस पर कड़ी 

मिगरानी भर जपान बंदी अनि' हि अंक 26 हि 

है। अब्दुलानलेहरु मेंट केवल | भाई जो तथा इन 
का परिवार जिन्‍हों ने समाज को 


ओोखें दी टट्टो है। भारत सरकार 

खांवेबान हों कर कदम उठाए तथा | पैन आगृत करने में आपनी सारी 

अब्दुल खावियों सहित निस्सकोच| शाक्ति जगा कर सब्जनों को प्रेरण 
दी । नगर के भ्रतिष्ठित श्री ला. 


शीघ्र गिरफतारी अति अवश्यक है। 
आर्य समाज साम्बा (जम्मू)| राण कक्ष जी सराफ, औ हुगोदास 
बठान कोट से जम्मू बाते हुए | भी श्री झोम प्रकाश गुप्ता, पं. 
मागे में साम्वा आता है। बड़ा | सनक चन्द जी, श्री बरकत राम 
आरी बसों का केन्द्र है, मण्डो है। | जी, भी परमानन्द जी भरी बनारसी 
देई ओर पककी सढ़क पर दूख | दास जी भादि कमंठ स्जनों ने 
सहयोग दिया । इतने वर्षों के बाद 


आरह हजार जनसंख्या का बड़ा 
झुल्दर नगर दै। जलवायु बढ़ा | समाज का पहिल्षा महोत्सव बढ़े 
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“मुख और जिह्वा के व्यापार के बिना ही, मन में विविध 
व्यचहारों का विचार भोर शब्दोच्चारण होता रहता है। कानों 
को उंगलियों से बन्द करके सुनो छि बिना मुख, जीभ, ताल 
आदि अंग हिलाये केसे २ श०द भीतर हो रहे हैं। जेसे प्रचश्श 
अग्निकुरड में उत्तः. किया लोहा भी लञाल-पग्निरुप हो जाता 
ं है, वेसे ही जिस अबस्था में उपासक अपनी हेहादि के ऋष्फास 
को भूल जाणा है और परमात्मा के हान से जगमगा उढ़ता है 
+ि यह किय, आनन्द से, ज्ञान से अपती 
आत्मा को परिपूर कर लेता है, उस शान्त झवस्था को समाधि 
अेडं.!! . 















(स्वामी सत्यानन्द जी) 






ही कमाल का हुआ। जनता क्‍ 
श्रम्ाज के वेद प्रजार से कितना 
हित व सच्चा श्रेम है, यह उस की 
भारी भीड़ से हो पठा कगता था। नर| 
नारी बच्चे बूढ़े” खारा नगर ही 


बढ़े दी समारोह से मनाया गया। 
इस में आर्य प्रादेशिक समा की 
और से ५० जिल्लोक चन्द्र शास्त्री 
डा+ दुर्गात्षिद् तूफान, प॑० जगतराम 






डमड़ झावा। स्त्री भी वेद प्रकाश ट् बेर न्दलञाल जी 
नी वर्मा, पान भी दु्गादास् जी आदि (मिहन्री, १९भगपेरीके जी पघारे। 
नवबुवकों के उत्साह को देखकर |'गेएजियाकाद से ओॉ5/रत्ल शरद जी 


चित्त बढ़ा द्वी प्रसन्‍त होता या । 
ख्रारे ह्टी बधाई के पात्र हैँ । उत्सव 
में आर्य्रादेशिक सभा की ओर से 
१. जिज्ञोकघन्दुजी शास्त्री पं. अगत- 
राम जी बस्ताराम जी को अस्दाला 


सहदेव जी चक- 
वर्ती एम० ९० पघारे। बढ़ा भारी 
समारोह था। श्री शामल्ाल जी 
खराफ कई २, की प्रघानता में राह 


सखी, ठा दगविह दूत | 8 कक री ह। 
तथा डम्मू से श्र. खहदेव जो चक- | थ्प 


, जञ्जी पुरानी मंडी जम्मू, प॑० जोगिन्द्रपाल्र 
रंग का | | बी शंख ने मो विचाए रले। उ्धव * 
कील-चार विद छूकही 'दस अची | शक से सकल रहा । सब को 
|करिवारों की अड़ा को देखकर | 
असन्नता हुई। हम भी रूपचन्द जी 
को विशेष बधाई देते हैं सारे किक झपार 
समाज के पे मी सर्जन बधाई के |. आये जगत के महास्या इंसराज_ 
है उमा को वेहाबार में | शव ० कर बेर 
१२५) . मेंट किया । श्री रामक़ाल | . 4 
जी उाक ने भारयंसमाज सास्दा | यो की बाजाों ने आये किया , 
हो सी झापे बन दिखे सभा की घम शिक्षा के दूस इनाम 


जम्मू समाजों का महोत्मव | हे सर पे तीन 


इनाम इस स्कूज् ने जीते हैं पाठक 











जम्मू नगर की आयसमाजों | शोट कर लें --ज्यचस्थापक . 
का सस्मिलिक वाषिक सहेश्छव | हि 


हि 





सुद्रकू व पकारार ओ सांतपराज हो मन्‍्त्रो आय पादेशिक प्रतिनिधि सभा जब आकर आक्तपपर से मुद्रित या 
आर्येडगत कार्याज्य महात्मा इंसराज भवन निकट कचहरी आहत्वर शहर से प्रकाशित है कल लि अल सप ख्रमा बाय सिल 










हैल्लीफोन न० ३०७ 


आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


रऊ प्रति का मूल्य १३ नये पेसे बिक मूल्य ६ रुपये 


8१. श्र, 9, 2 












कि नया कम [तार 'प्रादेशिक' 
लक 


वेद सृक्तयः £ वेदा्त . ६ ऋषि दर्शन 
ला शूर नोदुम ओम्‌ विन्न देवानामुद्गादनीक चत्तू मिन्रस्य वरुणस्याग्ने 4 सरव॑ परमेशराय 
है शक्ति क अर्छार । 3 मायावती अन्तरेत्त सूर्य भ्रम जगतस्तखुफब ५ कमी (बल्ब थी 


परमात्मन्‌ ! आपको 


८ सत्र ४; से परमेश्वर के 
नमस्कार करते हैं, श्रद्धा से £ स्वाहा॥ यजु: अब. ७ मन्त्र ४२ कु है, उप 
आपको ही प्रणाम करते हैं ई ध अपेश कर दो। परोपकार में 


4 
ई 
| आप ही तो नमस्कार के बोग्व है अर्थ :-बह परमेश्वर (चित्र) झह्ितीय है (देवा नाम) विद्वानों. &. लगा दो । सब कुछ प्रजापति का 
ई 


ई १९६४ 











लि )> मन 


क लिए अनुपम तथा प्रकाशमय है, (उदगातू) इमारे हृदय में यथा बत.* है, उसी का दिया हुआ, उसी के 
शक तिल शी निमितत लगा दो। भोगों को 
स्यायभाव से ही भोगों। 


333 ड> # %+ के + 


करे पर हम तो सदा झायको ई अकाशित रहें । (अनीकम) बलों का भणडारे हैं, वही (चक्,) मारगेप्रदशोंक ९ 
ही नमस्कार करते हैं । हैं, (मित्रस्य) उस सब के सत्र इतकारी (बस्यास्य) सब का वर्ण है 
ह॒वामहे (अस्ने:) ठेजोमय अभु का स्मरण करें । हे परमेइबर ! (आाप्रा) आप ने 
जा आपको दो | ये झारे (धावाप्रथिवी) युल्लोक झौर प्ृथिवी लोक (अन्तारक्षम) यह 
लामहदे-मरय करे है, पुकारते अश्तरित्त छोक बारया कर रखे हैं तथा वही अ्रु (सूये:) प्रकाशमय हो 
हैं। हम भीड़ के समय आपको कर (डमत:) इस सारे जगत्‌ जारदार तथा (तस्थुपः)बेजान जड़ 
| बुलते हैं। [आपके सिदाय # झादिकों का (आत्मा) नियामक बना हुआ है । ऐसा (स्वाहा) हम दिल 
और इमारा है मी छोन, जिसको हैँ से विश्वास पूबंह मानते झोर रहते हैं। बे को जा का! 
ऋपना पिता माता सानकर ३ | इसमें जीवन में प्राप्त है सब उर 
मे रहें | आप इसारे और $ ह् लए, बी: हो छा कशाव शेड ज है की हपा का प्रसाद है। यह सब 
चेतन पदाये हैं, इन सब में आप अद्वितीय ओर अलुपम हैं आप जैसा हैँ: उसी का है--अस्यस्विद्‌ धन्‌। 


बय परमेश्वरस्य एवं 


हम सब उसी परमेश्वर की 

प्रजा हैं, उद्धी प्रजापति डी 

सम्तान हैं । वही हमारा पिता 

! है हम इसके असृतपत्र हैं। इस 
जाते जो कुछ भी इसारे पास है, 


“ककतकके-क- ली: के के कैसी कै की 


इमर आपके हैं। 
४ और कोई मी नहीं है।झाप सब के परम मित्र हो, वरणीय हो-- ५ 
लांजबरेष इन्द्र हमौलुलार फल प्रदान कर के सब झा हित करते हो, सदा अस्निमव, पुत्दकेंमहि. 
हे इ्् ! हम कृत में-विल्नों मै रोजोमय झोर अकाशमय हो। ये सारे लोक हरथिवी लोक, झन्तरिक्ष अभो ! हम सारे आपके पुत्र 


- तथा घुल्लोक ज्ोकान्तर जो हमें हात हैं या भज्ञात हैं, झाप ने ही अपने 
वजन कप पर 5 लिदमिपान में घारण छा रले हैं आप इन के हम, घर वा कप 
कष्ट झाता है, इस दुःखी हो संता हैं | वह जड़ और चेतन रूपी जितना भी दो प्रकार का स्थावर इम पुत्रों के समान ही बर्ताव 
जाते हैं, इस समय झापका ही था जंगम जगत्‌ है। जानदार तथा बिना श्राण का संसार है, करें । आपके आदेश के अनुसार 
सहारा झाश्नय होता है। आप दोनों के झाप ही सूर्व भर झात्मा बन रहे हो। सब के स्वामी आए चलते रहें । आपके आज्ञाकारी 
ही दुःख नाशक सुखद हैं। + ही तो हो-। इस भपने अटल विश्वास से ऐसा जानते हैं। आप को ही बन कर हम सुपुत्र बनते जानें । 
अयवपवेद  #. विशाल विश्व का विश्वएति मानते हैं। आध्यमूमिका 
केक कक है के के कस कक के जे-के बे कके के केक चेनक के केक कक की केक वे की केक के केक के के लेलेल्की के चे-जे-बनक के के कक 


प्रधिष्यता--संतोफाज सभा मंत्री| द सम्पादक--जिलोक वन्द्र शा्त्र 


"हे, 'की-नकी-नी नी की--औी-नी" 


मार्यजगत जालन्धर 





घाश्क चर्चा-- 


जीवन की दिशाएं - 


लेखक---श्रो पं» सत्यत्रिय जा शास्त्री सिद्धांत शिरोमणि: 
प्राध्यापक:-दयानन्द छट्ठा महविद्यःलप हिसार 


मानव जोबन का ऐसा कोई 
कब नहों जो वेद के पवरदशन से 
अब्चूता रहा हो। क्या समाष्टि जोवन 
सथा क्या वेयकिति ७ जोबत । वेद ने 
सानत्र के हर पहलू पर प्रकाश 
डाज्ञा है। बेर के झतुतार मुख्य 
रूपेश छः दिशाए द्वातों हैं। ये 
दिशाएं केबलमाज् बाह्य भौतिक 
जगत को ही नहीं प्रत्युत मानव का 
समष्टि जोवन भी इन्हीं दिशाओं 
का संघात द्वोता है । सइवयम प्राची 
दिशा हैं, जिमका अधियति अखि 
है। मानव जाबन की उशवेला 
अद्षावर्योअम की ही प्राची संज्ञा है, 
क्योंकि इस अवस्था में प्रकृष्ररूप 
से गमन द्वोवा है। शारीरिक वल, 
विदा एव सदुगुणादि के प्राप्यर्थ 
परम प्रय्वशोल होवा पढ़भा है, 
इसी से इस अयस्‍्था को प्रावी नाम 





से पुछारा जाता है। अग्नि नाम 
5 इत्पाइ, ज्ञान एवं वोबादि का है। 
उस श्रवस्‍्था में वह प्रवान द्वोते हैं. । 
जो गुण जब प्रधान दो बह इस 
स्थिति का मानों अविपदि द्ोता 
है। 'अग्ति: का्मादगरण्ों भवति' 
इस याक्छमुत के. बचन 
से आगे बढ़ते की भावता 
का श्रक्मचारी पर प्रवल प्रभाव होता 
है। उस से जागे बढ़े पर दूबरी 
अवस्था दक्षिणा आदी है। 
'दक्षसमृद्/ से उत्पन्न शब्द दक्षिणा 
उस ्थि/त का स्पष्ट परिचय दे रहा 
है । वह स्थल गृहाक्षस है। एक 
से दो दो गये। प्रथम तो यहाँ 
सदर दै। उुसहव उ्त दूवरे साथा 


का पइय करने से पूर्व नाना 


सत्य क अजेक भा सबदे दै। 
मददडर्षि विसल्ल का एक सूत्र इस 
4) क' श्वष्ट बताता है। थी श्री 


स्व.म॒! प्रथम ज्ञान संग्रद करे, पुतः 
क्ब्प्रो का संप्रद और -सश्वत्‌ 
पायिप्रदण करे। आजम मादा 
सार जोबन के अन्य विभागतों 
स्याग पवं तपः पूर्ण हैं। केवल एक 
गुदाअप्रो हो भोग ए३ ऐश़्व्य का 
अधिकारी द्वोता है । अतः इस का 
अधिपति इन्द्र झर्बोत्‌ अ्रवेक से 
अधिक मौतेक ऐश्वय दै। परन्तु 
ऐसये भोग तो लह्थ नहीं, अतः 
इस से आगे को दिशा है प्रतीची। 
अब इस ने प्रति नाम डल्‍्दी गति 
कानो है। अर्थात्‌ भोग के मा का 
छोड़ इस से विपरीत त्याग पथ पर 
ही चलना है। इस लिये वानप्स्थ 
समाज से विपरीत एकान्त जंगल में 
जा कर स्वाध्वाय खव॑ तप द्वारा पुनः 
श्रयमाग का बाताबरण ठत्पन्‍्न 
करता है । वह वरुण नाम वरणोव 
मगवान को ग्रहण करता है। 
वरुण जो वह ठदवरा, आठ: ठदाम्रित 
दो निृत्त मागे का वरुण करवा 
दै।यद वरुण कएना हो पूर्व स्थिविसे 
उसे विषरीत दशा में घरेललता है। जब| 
उप्रका मन अनुकृूज् वातावरण से 
मर जाता है तो डसकी ददोची 
दिशा थआती है | अब तक किस्ती न 
किसी रूप से समाज से सम्बन्धित 
था। परस्तु अब उन सबसे ऊपर 
डठता है । अर्थात्‌ अपनी बस्तुओं 
का सर्वमेथ का, ऐषणात्रय को भी 
झोड़ देता है। यहां तक कि 'मचः 
सर्वमुनेभ्योइमयमस्‍्तु का बचने 
दे “बहुघेव कटुस्वकम्‌ की भावता 
से भरा धूमता है। वद्दी स्थिति ही 
सोम नाम से कट्दी जाती है। वह 
सौम्बता, शान्ति एबं समता का 








है १० मई १९६४ 


विम्लब्धी थे अभ्य भ!- लोगों का जीवने 


छुनता है वो घबराता सह्दों है पर्युत 

हुक अधोदू रबर हो डावा है. | (नी सालचन्द जी वेद. 
इस समझ वह इस झनित्य संसार स्वाध्याथी मंसूरो) + 

के कण-कण में व्यापक औकरजे जज क 

के अटल नियमों को सिलक आबी भारत संतान चादेमी यह 


सत्त्‌ ज्ञान कि झाधुनिक फेशनेवल्ल 
रू में देखता है । इस्ीकिए सब्म- | बू दोगों डी भारत में सृष्टि कब 
बक पौतणिरू भाई आसन्‍्न सुल्यु ? हुई केले हुई इस लोक में ! बाब 
पुरुष को गोता का १८ वा/ अध्याय ( ल्लोगों को सृजन किया गौरांग मा 
खुलाते हैं कि बह विष के सरूप, परम ने उसी की देखा देखी भारत 
को जानरूम स्विर वृत्ति हो सके ! | के वे लोग प्रायः जिरदोंने अग्रेजों के 
क्योंकि उनके मत से श्री कृष्ण जी | देफतरों में काम किया या झक 
विष्णु के अवतार जो हैं. परन्तु | भी अप्रेजों के भारत से चले जाने 
तश्य यह है कि सक्मी झन्तिम- | के बाद भी. हिन्दी के'गीठ गाते, 
काल में स्थिर बृत्ति हो अपनी निजी व्यवह्दार सक, 
जाते हैं । मृत्यु पराम्त मोक्ष | से काज सक, आपस छा पत्र 
की हिवति आती है । | पिदार तक सब अंग्रेजी ही में 


उस में साकारिक सुख बी झपेक्ता 
कोटि गुणा अधिक अलौकिक 
आनन्द ओो प्राप्त होना होता है। 
जीव की यद्द स्थिति ऊर्ज्या दे। 
अर्यात्त्‌ अन्‍य साधारणों की अपेक्षा 
अत्यन्त उच्च स्थिति को प्राप्त होना। 





करते, आंग्रेजों का सा खानपान रहन 
सत्र काते गौरव सममते भारतीय 
दोते भी अग्रेजों डी ही नकल करते 
नहीं लजाते, अधिक अपेज बने 
रहने में गौरव मनाते और अपने 
बाल बच्चों को विशेषतः बालिकाओं 
को अंपेजो माध्यम वाले स्कूलों 
तमो बह परमपिठा परमेश्वर के | भें शिक्षा दिलाते आत्म मोटव 
बास्तव्रिक स्वरूप को जगत्‌ घाठ॒त्व | दिलवाते हैँ ! घरों में अपने रहन सहन 
दे मुक्ति के घारक के रूप में | में नकल करते अंग्रेजों को 
देखता है। जब बढ़ दृ्टसति अर्थात्‌ | घोतो कुर्ता तक त्याग चुके, नाइट 
बढ़े से बड़े लो छ एवं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ | सूंट पहन सोते सर्व चढ़े ठरू सोते 
पदार्थ मुक्ति को धारण डिये | रहते उठते ही बेड टो चाइते हैं । 
परमेश्वर को साक्धात्‌ देखता है तो | फिर नासता करते,ये सब काम करते 
उसके संसगें से वह भो मुक्त हो | बिना शौच स्वान किए अथवा कोई ३ 
हा के 'तैन पाजामा! पहनते सुछत पातेहैं टी 
अपनी अथवा काफो पिए जाते हैंतवे 
गौंग मद्दा प्रभु के भक्त जन उसे 
अपने प्रत्यक्ष प्रभु के चल्ले जाने के « 
के जोवन में आने वाल्लो स्थितियाँ | बाद खकस्रता के पस्नद बरस बाद 
के भो ज्ञापक हैं। मद्माहाव्य वेद | मो दिल्‍्दो को न बढ़ने देने बाल्े 
मारतोय रंग के किस्तु ढंग सब 
अंग्रेजों के से ऐसे स्त्रो पुरुष ये 
जिनडी संख्या बढ़दी ही जा रही है 
और जिनका तौर तरीका रहने का 
ढंग भारतीय नहीं रद्दा सन्‍्म्योसना 
मामे के रहस्य प्रकट होते हैं। | का नाम तक न जाने पर चाम 


इस प्रकार ये शब्द जहां भौतिक 
दिशाओं के बोधक हैं. वहां मानव 


डी यहों अलौकिकता है डि वह 
एक शब्द से संसार को अनेक 
गतिविवियों का परिचय दे देता है। 





डल्लके भौतिक अर्थ से मो अध्यात्म 





अवतार सा बत जाता है । इस 
रिथिति में रहता हुआ जब प्र के 


अपना अभी वक हिन्दुओं जेखा 
(दोष पृष्ठ ८ पर) 


आये जगत .जालन्घर मई श्रषथ 
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आयेजगत्‌ जालत्घर ०2,५५5 +4+7> मल कक 544 दोन्हरह | 
लागों का जीवन ) [कही “७ 7० [ धश्वेसमाजी, भाड़ बडेओो मिली बोली के! 
कुछ रुक शेप)... गोचन हा गांव मनाते, सभी | अपने रहल-खयह़ के बसावटी ढंग | गौरक्या निशी सभ्ण, हिलोंदिता 










ही रखे हुए पर जीवन व्यवह्टार में 
जकलल दा करते रहते अप्रेजों की, 
आम तौर पर दुकानदारों से बाबू 
जी, वीवी जी कहे, जाते 
है । इनड़ो ,र्साईमा के 
विस्तार के लिये पक पुराण को 
रचना की भपेज़ा है, भोर इनका 
जओीबन अ्रत्थ अलनुकर॥ का ही 
अठीक जीवन की बास॥आओं मे दबे 
>अडुप- अपर. क दकबूक 

करे, दिल के भोड़े वर दार से 
बने हुए आपस में साइव कहते, 
आाल्-बच्चे इनके अग्रेड़ी ढक से 
रइते साधारण जनता से रहते 
अक्षम-अल्ग अपने ही गोरव में 
अस्त साइब कद्दाना चाहते पर 
सक्षेप से दुकानदारों द्वारा वा जी 
कहते हैं। बद्याप ये अपने आप 
को साध कड्टाने में रुचि रखते हैं 
ये घरों में बाख़कों को वेवी कहते, 
बालक इनके इन्हें पापा अम्मी 
कहते अन्य जनों को इन बालक 






दिनों-दिन । ये बाबू लोग चाहे 





कई पगाति ई$+ 
इस सुवर्ण अवसर से न चूके 


खूलों वा आये संश्याकरों में बात्र छात्राओं को इनाम देने 
> कैकिए घुल्दर पुर , . 
<७--७- हमारे स्टोर में ७--७- 
श्री दीवानचन्द्र जी 84. 3. लिखित म० इंसान जी का जीवन 
चरित्र छप कर आ गया है। 
बिक्री बढ़ी तेजी से हो रही है 
केयल्ल ४०० कापी शेष है। मुख पृष्ठ पर सहदास्मा 
जी का ४४2८७” छा फोटो है पृष्ठ संख्या ११२ है 
यह पुस्तक बज्धीर देवी ट्रस्ट कानपुर छावनी झरा 
हुई है अत. प्रचार ढी दृष्टि से कीमत आड आने रखी गई है 
इस पर कमीशन ओर नहीं मिल्लेगा। डाक खर्च प्राइक का होगा। 
आ्राष्वि स्थान-- 


महात्रा हंसराज साहित्य विभाग &.९.९. 
सभा जालन्धर शहर 


डर 


झनाचार में शोक करते, रिंक घर 
में जाते खोदे के जूतों में नाचते 
चोट खात्ते खुशी मनाते हैं।रमी 







चूर रहते, जनता से दूर रइते, अपनी 


कहुष वासनाओं यें ही असम्न रहते 
बाखू जी कटे जाते हैं। इस प्रार 
ये ल्लोग अंग्रेज ठो कने नहीं पर 
आरदीय रहे नहीं, एक विचित्र ढग 
की बनावटी जीवनचर्या करते देखे 
जाते हैं, सुख पाते हैं। यद्ट बोमारी 
फैल रही बया के रूप में, प्स रही 
है जन-साधारण ठक को, इस 
बीमारी से भ्रधिकतर आारतीयता 
को, भायेत्व को पहुंच रही है ठेस 


० हँसराज साहित्य विभाग में१+ 


पं मस्त रहे दूं अनता से अलग | भन्व आनुपरय करते भरी जकाेहैक 
रहते, भमिमून में चूर ये, विदित्र नर न 
एक विशूति 
ऑशक्लरजाल जो त्रेहन कत्तंमान प्रभात आये समाज. 
किला मुहल्सा जालन्धर हर] 
हुईं स्‍मब से रूयावस्वा में ९४ भोग रहे हैं । ऐसी दशा में मी 
का प्रेम इतना अधिक है रि बीमार डोने पर भी झरावेजमाज के « 
सल्डों कफीयमाजुस्ार उपत्वित होठे हैँ। ढार्व करने को समन इक 
हे 6 कं सात पंर सक्तल के कारे कोरी का मी प्रकार किरी- 
कण करके विक्रमपुरा में नवीन निर्माशाधीन समाज मन्दिर में पहुब 
कर वष्द के का्ये मजदूरों की व्यवस्था, व्यय के ही पड़ताल आदि 
का खरा कार्य करके पुनः अपने निवास स्थान त्रांजपत नगर में पहुचढे 
हैं आप काफी यद्ध दवोते ९ भी आये समाज की क्षम्त के पके हैं; 
आपके निरन्तर युरुषायें का यह फल्ल हैं कि सम्राज का नवीन भवन 
खगमग तेगार हो चुका है। इमारी प्मु से दवार्दिक ढामना है ड्ि भी 
रादरलाल जी शीर ही स्वस्थ होकर अपनी योजना के अनुसार बन रहे 
भदत निमोश् के काये को सुचारु रूप से सम्पूर्ण करा सके। 


सल्तोषराज कारयेकली प्रधान 
५ सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षाएं 


महृषि दयानन्द्‌ डी के अमर प्रत्थ 'सत्यायें प्रकाश की 
आये ि परिषद विज्त्ली सारे देश में परीक्षाएं आयोजित 
करता है इस क्‍्य ये परीक्षए ६ सितम्बर १६६४ को डोंगी। 
ख्रभी मर नारियों को इन में सम्मिलित होकर लाभ उठाना 
चाहिए । परीक्षा पाठविधि शआ्वेदन फत्र, के-द्र स्थापना फारम 
तथा अन्य आनकारी के लिए परीक्षा मश्त्री के पते- 


आयंसमाज मोडल बस्ती दिल्‍्ली--५ 


पर पत्र लिख कर बिना मूल्य आप्त करें। 
देवब्त धर्मेन्दु 
आोपदेसक प्रधान 


निःहनन्तान परिवार ध्यान से पढ़ें 
गदि आप विवाह के बाद झय तक निःसन्तान हैं तो इस 
रोग के सफल्ल चिकित्सक श्री ० ह्याममुन्दर जी स्नावक 
(भह्दोपदेशक पंजाय प्रतिनिधि सभा) से मिलें भा पत्र व्यवहार 
करें । श्री स्नातक जी भारत के झनेक परिवारों की सफलदा 
पूबेक चिकित्सा कर चुके हैं। 
पूर्ण कोस्े ३ मास-धूर्ण व्यय २०० रुपए। 

पैता--प० श्याम सुन्दर स्नातक महोपदेशक प्रभाव 
सभा ३०३ रानी बाग झक्र बस्ती देहली 


हु 








डॉ 




















के 











अर पररार भी छोवपताज दो मस्री आर प्रादेशिक रणिशिकि घभा पेजान जाएबर दारा बी मिलाप प्रेस, मिकषाप रोड बाबर के धरहिपक्ग 


आयेडगत कार्याक्य महात्मा इंध्राज भवन मिरूट कपहरी आाल्थर शहर से अरारित 


अआदेशिक प्रतिचिधि सभा पंजानन चाइन्य 





एक अति का मूल्य १३ तये पेसे 


पं २४ बंक २०) 


विद सृक्तः $.... वेदाह्त.. ; कषि दर्शन ई 


ग्‌र उत स्थिर: 
अगक्‍्न्‌ ! आप शूर हैं, 
्ि एक रस हैं। 
अविषल हैं। आप के 
ने कोई भी शुर इाने का 
न नहीं कर सकता। 
री शक्तियां झाप से ही प्राप्त 





हैं। झाप अविनाशी के 


हैं 
सखायो गा रिपयत 
हे भित्रो! व्यय के श्रम- 
पाल में अपनी शक्ति, अपना 
चध अपना वैसा बेकार 


न करो । प्रभु पूजा के सिवा । 


कूय जड़ पूजा सबंया बेकार 
; तथा जीवन शक्ति, घन समय 
पे गंबा देखे है। 
सुराषसमिन्द्रम् 
है गजुष्य ! उसी इस्र की 
।चेना कर, पूजन दिया कर 
ही घुराबस--झान का भंडार 
4 सब घन शक्तियों का प्रदाता 
उसी से मांगा करों, झसी 
। रुति दिया बरो उसी पृज- 
'य क्ली पूजन किया करो” 
अर्बंबेद से 








।30/0%%४%:%+* मई ; 
समा मंत्री 7 





वेदासत 


यजुः 





« ३६ मंत्र २४ 

अये :- (8) वह अह सब का (चर) ढ है; शुसमार दरोक है 
तथा (देवहिडरैस) देवों विद्ानों का द्वितकारी है, वह (पुरलाव) सृष्टि से 
पूर्व, पश्चानहुऔर मध्य में सदा (शुक्रम) शक्तिमय है एवं (अच्चरत) 
विद्यमान सी है। हे प्रमो ! हम आप के सारे अश्ृतपुत्र पुत्रियां 
(पश्वेम) देखे (रारदः शतम) सौ वर्षों पर्यन्त (जीवेम शारद' शतम) सौ 
बे जीबे (शशुयाम शरद: शत्म) सो वर्ष तक शुभ उपदेश सुनें तथा 
(त्रवाम शरद: शत) सौ वष तक बसी ब्ढ्धा का उपदेश करें (भदीना: 
स्थाम) किसी के अधीन न रहें (शरद: रातम) सौ बे तक तथा (भूवश्च) 
उसके उपरांत भी (रारद: शातात्‌) सौ वर्षों के बाद भी इसी प्रकार शुभ 
कार्यों में लगे रहें । 

आब :-हे प्यारे प्राण ! भाप सब के चड्ड हैं, ट्रक हैं, इमारी 
सो केवल दो ही आंखें हैं, ये भी दूर तक नहीं देख भकती, किश्यु आप 
सो सहलाज्ष हो, अनल्त चड़ घन कर सबका सब कुछ देखते हो! 
दूधरों से हो मलुष्य झपने को, झपने कार्यों को, मनोभावों को बिपा 
पता है पर मद्दादेव ! भाप से केसे ह्िपा सकता है ! सव का कत्वाण 
हिल करते हो। सदा सनातन हो कर बिराज रदे हो। चादे छृष्टि की 
हत्पत्ति की बेला हो या प्रलय की झव॒त्या हो, परतु सर्बत्वापक देव! 
आप प्रत्येक समय में स्याप्र हो रदे हो। हम झाए के बालक श्राप से 
आता करते हैं कि सी वर तक शुभ से, शुम झुर्ें, शुम बोलें, शुम 
कर्म करें और सदैव अरीन हो कर इस से भी अधिक समय शुभ मारे 
पर चढते रहे, रहें। आप है हमें बल दीजिये-सं० 


आम तन्वचुदेंवहित पुरस्ताव्हु्रमुच्चरत्‌ | पश्पेम रर्दः 
रात जीवेम शरद: शर्तें भृगुयाम शरद: शर्त प्रऋवाम ई 
ई शरद: शतमदीनाः स्याम शरदः शर्ते भूयश्चशरदः शतात]॥ है. हिछ हो जाते हैं, दे मेधावी हो 


अीर्िड मूह्य ६ रुपये 
हु मयेष्ठ २०२१ रविवार--दयानन्दाब्द १३४०-१७ मई १९६४ 


ई 
; 


(तार '्रदेक्षिक' जालन्धर 
६ ऋषि दर्शन 
$ अवरोणसका मेधाविनः 


जो ईश्वर के उपासक झोते 
अमु के पास बैठते हैं, 


हू जाते हैं, जाली बन जाते हैं। 
अमु की उपासना से मानव को 
मेषा की श्रात्ति होती दे। ठस 
पिता का बन जाने से सब कुछ 
मिक्ष जाता है-- 


सर्यादेधारणम .. 
जितने भी सूर्य आदि के ये 
बड़े २ लोक हैं इन का बादग 
बही परमेश्वर ही करता है 
मलुष्य तो इस को समर ही 
नही सकता । स्से प्रमु के बिना 
भर डौन सी शक्ति इस किराद 
विश्व को धारण कर सकती है! 
लें नो जिन्व सोमपाः 
है अपना सकित का रसीला 
रस पिलाने वाले परमेप्वर:! हम 
आप के ही तो अमृतपुत्र हैं, 
अक्त बालक हैं। झ्माप हमारी 
सब ओर से रक्षा करें। इर 
संकट से इमारा परित्रागा करे । 
आप के सिवाय इमारी उक्षा 
और कर ही कौन सझता है। 
आध्यमूमिका से 
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'ककक के ककललक कक के कूदे कक से क के कक के पटक केक के जे पके देते के फेक के 


न्‍ ककलनककक केक के फैल क4-++ कक बक कक लल'कै4क+ कक कज-क- 
4 - : प्म्यादक--ज़िल्नोक बन्द्र शाखी 


आये जगत जालन्धर 


निर्मयता 

ईश्वर विश्वास निर्मयता का प्रसाद 

तर्क और श्रद्धा का समन्वय 

(श्रो प्रिसीपल रलाराम जी एम० ए० सभा प्रधान) 

कुक केक के के पी के के के के कै कक कक के के के कै 
की पहल्ली निशानों निर्भयता है। 
किप्ती को घाखा देना बुरा है पर 
चोखा में ला जाना भो मू्ठा है । 
कमी दीन हीन मत खमसो। दुम जल्लोकमान्‍्य तिक्क ने एक बार कहा 
उसके पुत हो। यह बिश्व फूलों की | या कि शों डे साथ व्यवहार 
शब्पा नहीं अपितु कतेत्य का चेत्र | करते सम्रय सदा सावघान रहना 
है। उपनिषद में कह! है--उत्तिप्ठत चाहिए । सरल के साथ सरल रहो, 
ज्ञापठ ्राप्य वरास्निबोधव उढो-- | डिव्तु चात्षाकों, मक्कार बोगों के 
चोखे में आजाना भो मूखेता है। 
रेह़े देबदाों में जो देबदार सीचा 
ड्वोता है बह काट दिया जाता है। 
टैढ़ों में सरल होना भी पाप है और 
सरलों में टेढ़ा होना मी पाप है। 
जो जिस प्रकृति, खभाव का है, 
उस से इस्ती प्रकार का व्यवहार 
करना चाहिए। जीवन छी सफ- 
हवा का यह मन्त्र है, इस से संसार 
में सुख मिलता है । इस के विपरीत 
नही ठीक है। जिस की धारणा ही | काय करने में हानि की सम्भावना 
राइती है। झाज के विषम बाता- 
ही विचारधारा के न मानते हों | पेरेण में इसकी बढ़ों आवश्यकता 


चेद में आता है--शटप्वच्चु विश्दे 
अख्ृत्य पुव्राः-हम सारे उस 
मशवान के झस्'पुतर हैं। अपने को 


जागो और ऊ'चे लोगों के पास ल्‍ 
ज्ञान सीखों। यह जीवन कुरस्य 
बारा--जुरे की घाए के समान है 
जो जागते हैं, झम्यास करते हैं, 
वही पार करते हैं." आज देश को 
स्थिति गम्मीर है। वोनों ओर से 
अय सामने खड़ा है। जिस चीन 
झो फिल्लास्फी यह हो कि यदि जंग 
मे २॥ झरब जनता मर जाये तो 
यऔ चिन्ता नहीं, वाडी जो बचेगी 


जंग करने की हो। जो सह आ्तित्व 





जो फिर ऐसी स्थिति का मुकाबिल्ा डा बनता है. (४००७७ ४0०० वही स्वस्थ है 





करना ही पढ़ेगा। निर्भय होकर 
शत्र का प्रतिकार करना होगा। कं 
जिरबवा बिना झ्ञान के नहीं झाती। क 
आठाओं ने अपने बच्चों को निर्भय 
अनाना है। इस दुनिया में यदि 
चाल्ाक लोग सोचे कोगों को 
€प्फाआ! करें तो इस से बढ़ कर 
आनबता का अपमान नहीं है। 
सदा सावधान द्वोना है दाकि कोई 
चालाक झादमी अनुक्ति ल्ञाभ डर 
डहै। नसके । अपने बच्चों को निर्भय और 
च्लाधों। कक 
जो निरथक भव की भावना डे 
देता या पंदा करता है वह माता क 
पिता अपने सस्तान का शत्र्‌ है। 
नियम्त्रण और चीज़ दे पर भवभीत 
करके इनको कांब्‌ में रखना ठोक 
नहीं । यह निर्भेयता घार्मिक जीवन डर 
का सार है। धार्मिक पथ पर चलते 


जएअजरअ 3९ ९ ऋ जि ऋ आओ 
मधु-कलश 
(3) 
विजय निर्वाध/ जानस्घर 
सरस प्यार झी भाषा मेरी, प्रोत पमा व्यवहार 


आटा सब के काम रात दिन मेरा पर्माचार 
जो चाहो सो सम्तको क्ेकिन मन की वात यही दै 


दुनिया मेरा देश साथियों , मनुज् मात्र परिवार 


कमेंद्ीन किस्मत का रोता, सिर घुनता, पद्मयागा 
लेकिन चलने श्राल्मा सभ्॒ को नई दिशा दिखल्लाता 
दे दुनिया को दोष अत्ते ही सिर घुनता पछताता 


हि 
जिसने ध्यान समय का रा्ा मोर उस्चा ने मारा 
लेकिन मौका चूड गया जो जाती आाजा हारा 
जो मिलटों का ध्यान सीख लो किसी तरह तु रखना 
हूं खुद रख बे पंटे ्यान तुम्हारा: 
4 334 23333 





सकते हैं। निर्भयता से हर प्रकार 
की विपत्ति का सामना किया जा 
सकता है। इस के लिए प्रमु पर 
अदूट विश्वास बड़ा दी जरूरी है। 
जीवन में ओर तके शद्धा का सम- 
न्वय करना है। इस वेद मन्त्र में 
डी गई निर्मयता प्राप्त करने की 
आर्थना को सोते उठते सदा करते 
रहना चाहिए आज छे युग में रो 
इस की किशेष आवहयकता है। 
निर्भय जीवन, निर्मवषय, निर्भय 
आचरण जरूरी है। जो ऐसे करे 
० 9४ कर ऋ्ष्फ।३ फिष्डा 





अपने दी आप से >मालव अरक्षर घोल खाक कु! 


५७ १९६४ 


हवन यज्ञ का लाभ 

(ते श्रो मास्टर दरवारो लांख जी तनेजा बम्दई-७४ 
असअाउआअतआआआ 00000: 06 

वेदिक संस्कृति में हवन यह 
(दोम) का बहुत महत्व है। दुरंत्थ 
युक्त बायु झौर जक्ष से रोग, रोग 
से प्राणियों को दुःख झोर सुगन्षित 
वायु बथा जल से आारोग्य और 
रोग के न्ट होने से घुल प्राप्त होता 
है। अग्निदोत्र वेदिक कर्म है। इसे 


झुगन्पित, पृष्टिकारक मिष्ट और रोच 
नाराक द्रव्य अब अग्नि में पढ़ते हूँ. 
वो बह अपनी सामर्थ्य से उसके 
शक्ति अनेक गुणा पढ़ा देसी हे भो 
वे पदाये सृ्म होकर फेल आह 
हैं। दब वायु के साथ दूर २ तक 
जाहर दुर्ग को जिवृत्ति बरते हैं 
जैसे आग में डाली हुई केबल पक 
मिर्ध हबा के साथ ऊपर जाकर 
किल्नों को डी थीं करा देवी हे। 
गीता के अनुसार यह से बादल, 
बादल से झमन्‍्न झौर अन्न से प्रास्छी 
होते हैं. । मनुस्तति के तीसरे झष्यार 
के ज|वे' इल्नोक में आया है ढि-- 
>अग्नि में मी प्रकार डाली हुई 
झाहुति सूर्ये को प्राप्त होती है, 
सं से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न 
और अन्न द्वारा श्रजा होली है। 
वेद मन्त्रों द्रास हृबन करने से केब 
रहा दया वेद प्रबार होता है) पक 
आदमी के लिए पर्याप्त घी व अन्‍य 
होम द्रवयों से लाखों मलुष्वों श्र 
उपकार द्वोता है । खाने पीने से ठो 
परू व्यक्ति विशेष को सुल मित्र 
है। अपनी सामथ्योनुसार यदि को 
पारायण यज्ञ कराये तो बहुत कच्खी 
बात है पर अल्येक आय के किस 
होम करना अत्यावश्यक दे तावि 
अम हो व्युवत्ति के झलुसार उई 
इस लोक और परहोक में सुर 
ब्रा हो। 





आल हन्डिवा दयानंद 
साल्लेशन मिशन 

डी. साधारण कक 
चेठक जो कि १०-४-६४ .को होनो' 
यी अब वह १७-६४ को खिशान 
के कार्याक्षय यें शाम के चार बचे 
आरम्भ होयी। सभी सदस्य ठोक 


| ससय पर पघारने की कृपा करें ; 


रामवास् 


अधान-मिशरनन 3 





नि 
५... आर्य जगत्‌ 


वर्ष २४] रविवार २०२०; १७ मई ईरइ६४ 


कम कद अल मम ट 


सेवा के पथ पर 


सेवा घ॒म्मे भी भ्रमुभक्ति का 
ः है। झाये समाज के दस 
में स्वामी दयानन्‍्द जी 

ले एक नियम्र में समाज 

हे श्व में संटार का उपकार 
भी किखा है, अन्य एक 

में सब की क््नति में अपनी 
खममली चाहिए--ऐसा भी 
किया है। लोक सेवा 

। । नहीं अपितु प्राणिसात्र की सेवा 
(ना ९७ मद्दान अत है। आये 
मपज इसे सदा से निभाता चला 
आता है। आय प्रादेशिक समा 
कछ़ाव जाल्ख्वर तो इस दिशा में 
बेशेब कतेव्य का पालन करतो 
ही हैं। इसके महान संस्थापक 
ख्र्गी4 पूल्य महात्मा इसराज जी 
३ तो अपना खारा जीवन ही 
व्ैबावह में आहुत कर दिया था 
जधा मारत में समय २ पर जन- 
जीवन पर आने वाली विषत्तियों 
डो दूर करने के लिए समा द्वारा 
जो कार्य किया, वह स्वशिम 
इरकिंहास कम ए* गौरवपूणों अध्याय 
| आय है। उन के बाद पृष्य 
आनन्द स्वामी जी ने भी 
की सेढ़ां भागे पर चल कर सभा 
कऔ इस परम्परा को कायम रखा। 
झलहोनि कोट पढिनना कब और 
क्यों छोड़ा--इस बात के पीछे भी 
<क बढ़ा रहस्य है । उनके सेवाभाव 
की ओर संदेश झरता हैं। हमारे 
दकनन्‍्द फालेओं, स्कूलों शुरुकुलों, 
खक्काओं ने सेवायक्ञ में बहुत कुछ 
डिक और. देते रहते हैं। समाज 
है भनायालय, आप्रम आदि इसी 
छोऊ सेवा के सुन्दर चित्र हैं। इमें 
इन संस्थाओं पर झाज मी बड़ा 





एक व्यक्ति शरीर में किसी दूसरे। 


की आश्मा रहती है वा बाहिर से 
आकर थोड़ी देर वाल कर चल्ी 
जाती है । इस को मान लेने पर 
तो फिर मूत-प्रेव मानने का सिद्धांठ 
सिद्ध दो जाता है । यदि किसी में 
खंगी की भात्मा आती है ऐसा 
स्वीकार करेंगे तो कल याद कोई 
ऐसा दबा करे कि मेरे में दयानन्द, 
इंसराज, श्द्धानन्द या शैंकर, बुद्ध, 
इलुमान, सीवा आदि की आत्मा 
आती दै तो इन्कार नहीं किया जा 
सकेगा । आज सूत-्मेत का दम्भ 
कितना फेला हुआ है। सिर इिलार 
बर खेलने बालों की न्यूनठा नहीं। 
दूसरों का प्रतिकार क'ते २ आये 
समाज स्वयं इस श्रान्ति का शिकार 
होने जा रह्दा- है। इस बात को 
जितनी जल्दी: रोका जाये ढतना 
उत्तम है। यहे तो सिद्धान्त का 
प्रदन है इसे घड़े कमाने का साथन 
नहीं बनाने ड्रेना चाहिए था। 
व्यक्ति का भी.पइन नहीं है। 
आयंसमाज सांबा जम्मू का 
औुबक उत्साही अन्त्री श्री वेदप्रकाश 
जी ने इस सम्धन्व में सा्वदेशिक 
आये अतिनिधि समा नई देइली को 
पत्र लिखा । वहां से इस बारे में 
जो उत्तर झाबा, उसकी अतिलिपि 
भ वेद्प्रकाश जी ने इमें भेज कर 
आयंसमाजओं को इस झोर सचेत 
करने के लिए झआयाये जगत में लिखने 
को लिखा है । सा्वेदेशिक सभा ने 
सष्ट किखा है कि श्री. ऋष्यादत्त जी 
को समाज की देंदी द्वारा प्रोत्साहन 
अत देवें। दम सार्वदेशिक का पत्र 
अकाशित कर वेंगे। आयंसमाजें 
बोढ़े से मनोरंजन या तमाशा के 


प्रोत्साहन 
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मत देवें 


अत 


इुख समय से आये समाज में 
एक ऐसी बात आरम्भ होने लगी 
है, जिस के सम्ब्ध में परलर 
मतभेद होने के साथ २ जनता में 
भरी समाज के सिद्धांतों के प्रति 
समाद्बोचना मी द्वोने लगो है। 
देइल्ली में अक्ाचारी ऋष्णदत्त के 
झड्छी ऋषि तथा उसके शिष्य 
महानन्द के सस्वाद्‌ एवं सिर 
हिला ३ कर बोलने पर परस्पर 
अद्दान्‌ सतमेद हो गया। इस की 
शैक्ी यह होती है कि समाज की 
बेदी पर चारपाई बिस्वरे समेत ला 
कर रख जाही है। उस पर बह 
आुबक श्री क्रष्णद्त जी, जो अपने 
आप को सर्वेया श्पढ़ बाते हैं 
जेट कर चादर तान लेते हैँ। 
लगमण पंद्रह मिनट मौन क्ेटे रहते 
है फिर सिर से चादर उठा कर | 
जोर २ से वाये बायें सिर हिलाने 
लगते हैं तथा संस्क्रत में कुछ अस्पष्ट 
जोर २ से बोलते हैँ. फिर एक घंटा 
क्र हिला कर उपदेश होता है। 
व्यापक रूप में जनता में इसका 
प्रचार किया जाता है। देइली के 
कुछ व्यक्ति इस के लिए विशेष 
काम करते हैँ। प्रसिद्ध यह दिया 
जाता है कि इस में ऋषि श॒ज्ञी 
की आत्मा आती दै और बोल कर 
चल्ली जाती है... 

इम ने भी इस युवक को देखा 
है और इस सिर ट्विलाने के रूप में 
मुना है। देहलली मे इस विषय पर 
काफी देर से आयेजनता में क्ञोभ 
और रोफ है कि झाये समाज की 
बेदी से इस अछार के काम नहीं 
होने चाहिएं। आय समाज इस बात 
को मिथ्या और अम मानता है कि 


लिए अपनी वेदी से इस श्रमभरे 


इन दिनों पाकिस्तानी बंगाल से 
जो लाखों शस्यार्यी अपने मकान, 
भूमि, सम्पत्ति आदि छोड़ कर वहां 
जुदात अत्याचारों से पीड़ित होकर 
मारत में आगयै और अभी ठक 
आ रहे हैं। उन पर होने वाले 
अत्याचारों को पढ़ कर पत्थर भी 
द्रबित हो जाते हैं । पुनर्वास की नई 
समस्या खड़ी हो गई है। भार 
सरकार इन को बसाने का प्रवन्थ 
करती और करेगी ही। परन्तु इस 
भाईयों के श्रति इमारा भी त+ 
कतेन्य है। झारये प्रादेशिक सभा 
जालन्धर के माननीय नेता प्रिंसिपल 
रक़्ाराम जी एम०ए०एम८एल्न०ए० 
ने इस सम्बन्ध में अपना एक विशेष 
बक्तल्य देकर सारे समाज का ध्यान 
इस झावश्यक दायित्व की ओर 
दिलाया है । वक्तव्य मार्मिक तथा 
दिल पर ग्रभाव डालने वाला है। 
आय भ्रादेशिक सभा इस विशा में 
अपना काम कर रही दै। अभी २ 
द्विसार के भरो बछ्शी रामकृष्ण जी 
एडवोकेट ने माननीय सभा के नेता 
सिशिपल जी डी सेवा में लिखा है 
कि सभा की ओर से कल्कत्ता 
समाज द्वारा बंगाज्ष सरकार को 
लिख दिया जाये कि एक सौ पीड़ित 
बच्चे सभा द्वारा हमें भेज देवें। 
इम उनको स्रभा के अनायाप्रमों 
में रखकर हर प्रबन्ध करेंगे। सान- 
नीय भ्रिंसिपल् जी ने कलकत्ता लिख 
दिया है। सभा सेवा पथ पर चल्ल 
रही है । इम हिन्दू समाज से कहना 
चाहते हैं कि इस विपत्तिकाक में 
बंगाल के पीड़ितों की सेवा के लिए 
दल, मन, घन से इस सभा को 
अधिक सहयोग देवें ताकि समा 
अधिक सेवा का काम कर सके | 
--त्रि्लोक चन्द्र 








सिर ट्विलाने का ठपट्टास न कराये। 





-जिलोक चन्द्र 


आये जगत जालन्घर 





आये ज्ञाति के जीवन सें 
पब से बड़ा दुर्दिन था, जब कि 
राजपिं थी कृष्ण के लाख सममाने 
'र भो भरे दरबार में 'सुच्य्नेव 
दूशस्‍्थामि बिना युष्देन केशव" 
बोषणा कर के कुपयगामी दुर्योधन 
मह्ामारत झुपी प्रत्रवेंकर समराग्नि 
की चिनगारियों को हवादी वी। 
झआाये जाति के जीवन में उस का 
परिणाम पतन द्वास 'ऱ् दासत्वके 
हूर में सामने आया। अपना 
गौरव, अ्रमुत्व॒ समस्त ब्राह्मयात्व 
रब रा का शौर्य बस युद्ध को 
मेंट चढ़ गया । शाकित के न रहने से 
विज्ञातीय तत्वों ने आये डातिकों 
झूबलना आरभ्भ डिया। इस 
शारोरि दासतता के साथ २ वेद 
विद्या के झञावा ब्राह्मणों के अभाव से 
राष्ट्र का अध्यात्म पथ मी घोर 
अन्पकार से पूर्श हो गया, इस 
कारया भारतीय नागरिकों के जीवन 
में नाजाविघ दुगुण, दुव्येसन एवं 
कुरीलियों ने पद्ापेण किया। जो 
आये जाति तप, त्याग, सदाचार, 
चेदविद्या, राजनीति एवं श्यार्थिक 
दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करती यो 
बुक दिल झआाया कि पह्दी इन सब 
बाऊें के लिये संसार के सामने 
अक्षर के रूप में खड़ी दिखाई 
ही। सावे मौस चकरवर्दो राज्य छिन कर| 
दासता का युग आया। ससार से 
चाखयड, गुरुडम, कुरीतियें एवं 
रूढ़िवाद के भूव को भगाने बाली 
इस जाति के अपने जीवन में | 
सब का बोल वाला हुआ | संसार 
का अस्तदाता मारते का नागरिक | 
बुक २ दाने को तरसने लगा। अनायों। 
की झुरुण कहें, पाहूविधवाओं का 
हृदय द्रावक ऋल्दन एवं बेद के / 
सत्पथ से वियल्लित मानव का | 
आतेनाद दो सुनने को मिलता था । | 
इस के साथ हू! भारतीयों के दुम्य 





से अधूश्यक्षमसा जाने वाली निम्न ने दिखा है कि, 'बिरजानन्द ने | नहीं जाते | दे उत्तराखण्ड को ओर 
जातियों को पादरी एवं मोज्वी भी | अपने प्रक्षा नेत्रों से स्ाचात्‌ कर | चल कर कानपुर यथा नमेंदा के 


स्वातन्त्य संग्राम ओर महर्षि दयानन्द 
ले० श्री सत्यत्रिय जी झास्त्री क्षिरोमणि : 


आ्ष्यापर :--इजालल्द 


हाइ मइाधित्य द्विख्वार 


१७ मई हृ९६४ 


प्ररिस्तर में पहुंचते हैं। गद कह सके 
है बद्दां सतस्त्रवा संघाम का आयोजब 
किया बा रहा श्रा। के क्‍या कह 
ख़ससला उचित मद्दोमा कि इुदध 
पूकोनन्द ले शुवा बल्लिप्ठ दयानन्‍्द 


अऑस4आ 00000 
पड़ी खेती जान कर झपना रदे ये । लिया था कि भारत की दुएंशा को दब ओर ओर हो। मे हे 


पेसी अध्द्टाय दशा में पढ़ा 
आरत किसी उद्धार, किसी 
संजीवन संचारक किसी छुशल वेध 
की प्रतीढ़ा में था, जे उस'के समस्त 
ऊ।खों ओर क्लेशों का परणनिदान 
कर के उसे खबविध स्वास्थ्य ल्लाभ 
करासके, जो उस के यथार्थ स्वरूप 
को जनासके | सबेदो विपदाचछुन्न 
कराक्षकाल में भारत के कार्य छोत्र 
में ऋषिवर दुयानन्द का आगमन 
हुआ । पूव इस के हि महर्षि के 
कारें क्षेत्र में अवतीण होने पर 
किये कार्यों का बा न दो १८४७ के 
स्वाधीनता सप्राम के सम्बन्ध में 
कुछ बातें लिखना आाबइयक है । 

विदेशी शासकों विशेष “कर 
बूटिशिगब्नेमेंट की घातक चाल्लों के 
परिणाम-स्वरूप यहां की जनता में 
डस समय राज्य के विरुद्ध सर्वेश्रपम 
जो मद्दाल विस्फोट दुआ बह यही 
स्वाधीनता का प्रथम साम था। 
जिस में भारत के अटक से लेकर 
कटकतक तथा कर्मोर से कन्याकुमारी| 
लक के विभिन्‍न मतबादी निवासियों 
े पारस्परिक मत भेरों को भुला कर| 
इक सूत्र में सगठित द्वो, अंग्रेओं के 
दासस्व के जुर को कम्चों से फैंकले 
हा हढू निश्चय कर लिया था। 
अंग्रेजों को भारत से उन के घर 
जेजने को यह पूर्व निश्चित एक 
योजना थी, जिस को कि भारत के 
विभिन्‍न प्रान्तों के प्रभावशाली 
व्यक्तियों ने भिल कर तेयार दिया 
था। यह योजना तेयार कर सारे 
दिखाने वालों में छषिवर दयानन्द 


दो अ्रदान कारख है--५७ झनापे- 

अन्य अखार तथा दूसरा विदेशी 
राध्य । आज अुक्त ऐविदासिक 
सुक्ठ करठ से कहते हैं कि विरजानन्व| 
वा डनके गुरू पूर्या नन्द सरस्वती ने 
इस संग्राम का आरस्म- कराया 
क्‍ के लिये देदो हेतु प्रस्तुत करते 
हैं संबत्‌ १६९४ वि. (खब १८५७) के 
स्वातन्थ्य संग्रास में जिन राजाओं 
ने बाग लिया या, वे खब के सब 
विरजानद के शिक्ष्य ये। उस समय 
के राजाबं की जेधी प्रवृत्ति हो 
रह्दी थी, ढस को देखते यद्द्‌ कह जा 
सख्त है डि समर में जूझने को 
आषना डन की झपनी न थो, बह 
'किठ्ठी दूसरे की प्रस्णा से अलृत यो । 
ख्माव से यह मानना पढ़ता है 
कि वह किसी ऐसे की थो जिस की 
बराव टालने का उन्हें साइस न द्वोवा 
था ।भारतीय संस में गुरुदो उच्च- 
पदस्थ एड ऐसा व्यक्लि[है कि जिसकी| 
आया के उल्क घन करने की कल्पना 
ओो सच्छिष्य में आ हो नहीं सकती। 
दूसरा प्रमाण ये यह डपस्थि करते 
हैं कि जिज्ञासु दयानद्‌ १८५५ ई. 
में कनखल में चिएजानन्द के | 
शुरुदेव सवा. पूर्णानद्‌ सरस्वती की | 


कि दम बहुत जूद्ध दो चुके हैं। 
हम आप का सनोरथ पूण करने 
में झसमथ हैं। आप मशुरा जाइये 
बडां विरजानन्द सरस्वती हमारे | 
जोग्व शिष्य रहते हैं। वे झाप की | 





एवं उन के गुरु स्वामी विरजानन्द 
जी भी ये | जेसा कि एक लेखक 


मनः कामना पूर्ण करेंगे” 
डवानन्द कनखक से सीधे अशुरा 


सेबा में विद्याप्ाष्ति के निमित्त पहुंचे 
हैं। फु्णोनन्द जो ऊनहें कहते हें | 


कुछ ज्ञोगों को यह तके प्रक्‍क्त न 
ज॑चे, किस्तु ये ऐसे दु्वेज्ञ वा दीन की 
नहीं हैं हि इन को ढपेड़ा ढी जा 
खडे 

जिरजञानन्द चरित ह० ११८४६ 
सवा. बेदानन्द सरस्वती इसो बात 
डी पुष्टि करते हुये एक भोर लेखक 
भी लिखता है--“पप्रल् ९८४५ से 
जब कि उस का दूसरा स़्रववस्क 
आरत का प्रेशवा बनने के बाद 
ऋत्ति यह्ञ के समारम्भ में दीक्षिद” 
होने जा रहा था, सार्च ९८९४०/६ 
बह प्राय: मेंगा के साथ २ यंग, 
और बद्रीनाथ से (बनारसतक 
गढवाल, रुट्ेकखण्ड, दोधाब 
और काशो के प्रदेशों में 
घुमता रह्दा जह्दां तब क्रान्ति को 
तेयारियां जनता में भीतर ही भीठर 
जोरों से की जा रही थी। १८५६ के 
मई मास में कह नाना के नगर 
कानपुर गया और आगे पांच मास 
तक कान पुर इलाहाबाद के बीच 
दी चक्कर काटता रहा। फिर 
अनारस, मिज्योपुर, चुनार हो कर 
मार्च ९८७७ में जब फान्तिकी- 
तैयारियां क्रममग पूरो हो चुके 
थी......सब दयानन्‍्द्‌ भी बनारख 
से मिर्जापुर चुनार हो कर नमेबा- 
| रकोवों के किये वाक्लन को ओर 
निकल पढ़ा । अपने प्रारम्भक जीकन 
| का परिचय देने के किये दयानन्‍्द 
की स्व लिखित जीवनी का यहां झऋ. 
कर एक एक अन्‍्द दो जाता है। 
आये तोन खाल क्रान्ति युद्ध के विन्‍्मे 
झे वह 5द्टां भौर क्या करवा रहा 
इस की कोई बिगह उसने कभी नही 





डी । (कमशः) 
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आये समाज रीडिंगरोड देहली 


आरत के विभाजन के बाद 
हल का कितना विस्तार हुआ है,. 
कितने भव्य ठपनगर बस गये, 
(कितनी चहुर-पहल हो गई भौर 
कितना ओपन झआगया-यह सब 

बहां जाने पर पता लग जाता 
है। इस शानदार निर्माण में आय 
आमाजों का भी किस कमाल से, 
अद्धा से निर्माण दिया बया, 
छितने २ सुन्दर एवं भव्य मन्दिर 
अन गये इसे देखकर आायंपुरुषों 
की आस्था का परिचय मिल जाता 
है। इन में आयंसमाज रीडिंग रोड 
अनारकल्ली का मन्दिर तो अपनी 
रुपमा आप दी है। माननीय ढा० 
औओहरचन्द जी महाजन पृ चीफ: 
अस्टिस आफ सुवीमरोटे के समाज 
अम तथा उनके अन्य सहयोगियों 
के सहयोग, महात्मा आनन्द स्वामी 
ही की साधना और आये भाई 
अहिनों की श्रद्धा का परिणाम है 
कि नई देदली में इतना शानदार 
समाज मान्दर निमित हो गया है। 
राजघानी में बेठे ऊंचे अधिकारी 
बढ़े २ व्यापारी तथा शिक्षा व राज- 
जीति के क्षेत्र में काम करने वाले 
बढ़े २ व्यक्त इस समाज के 


छदस्य हैं; व६्‌ सब उस 


देवढा मद्टात्मा हसराज जी का त4 
है, जिसके द्वारा इतने बढ़े २ लोग 
आज इस ख्माज के प्यारे अंग दें। 
किठना विशाज्ष मन्दिर है, कितना 
इशनीय इस का द्वाल है, यहशाक्ा 
है--यह तो देखकर ही पता लगाया 
जा सकता है। सेठ विरलाजी ने 
भी इस सम्राज्ञ मन्दिर के सत्संग 
डाक्ष को बनाने में विशेष रुचि 


ली है। संगमरमर का फरे, 
दोवारों पर संगमरमर के 
झुन्दर पत्थरों में अंकित वेद सत्तों 
दी माला, ऊपर लाल पत्थर का 
बुन्दर निर्माण उनके धर्मप्रेम एवं। 
दान शीलता का परिचय देता है।' 
इसके वार्षिकोत्सत वो शोभा सेः 
भरे द्वोते द्वी हैं। अधिकारियों में 
मान्य प्रधान जी तथा सौम्य मूर्ति 
मन्द्रो श्री ५० दयाराम जी शात्रो 
एम. १. भी दर्बारोलाज ओो पम. 
प. मुपरि, दयानन्द कालेज कमेटी 
कार्यात्य एवं ओ बहल ओ जेसे 
सारे सब्जनों का उत्साह प्रशंसनीयः 
है । झ्भी २ गत ता० १६ ब्रेल: 
को महात्मा इंसराज विवस पर्र 
सब्दिर का रदुघ्ाटन श्रीयुत सेठ! 
बिडला जी के दाथों द्वारा हुआ | 
इड अब्सर पर ओ बिरला जी 
ने &£ इजार रुपये वहां दान भी 
दिया । जिस में महात्मा आनस्दा 
स्वामी ओ, डा० मद्दाजन जी तथा 
सेठ बिर्ला जी ने अपने डदुगार 
भी व्यक्त किये | कितना समारोह; 
कितना मनोमोहक हृश्य तथा 
उल्लासमय वातावरण था | इसका 
कुछ दिवरण समाज के मान्य 
अन्‍्त्री शो दृशबारी लाल जी एम. 
प्‌. ने आये जयत को भेजा है जो 
गत अंक में प्रकाशित हो चुका है। 
इतने महान्‌ समारोह के लए सारे 
अधिकारी बधाई के पात्र हैं। इमें 


हैं कि अजमेर में दयानन्द यूनिव- 
उिंटी स्थापित करने का फेसला दो 
चुडादै। सब से पूर्वा सितम्बर १६६३ 
में आये समाज की विविध शिक्षा, 
संस्थाथों के प्रतिनिषयों को एक 
मीटिंग देहली में हुई, जहाँ इस, 
विषय पर विचार करने के पश्चातू 
यह निर्णय किया गया कि दयानन्द 
यूनिवर्सिटी स्थापित की जाये। इस 
के बाद जनवरी १६६४ में इसी बारें 
में देहली में एक झौर बैठक हुई 
जिस में उस विषय के मिन्‍न २ 


अखिल भारतीय स्तर पर होना 
चाहिए। मह्दान्‌ देववा की शा 
भी इसके अलुरूप द्ोवे। झायों 
को निराश नहीं होना चाहिए 
समाज का काये प्रचार चारों दिशा 
में फेल रद्दा है।ड्वां एक बात 
का क्षभी रह २ कर विचार झाता 
है समाज की शिक्षण संस्थाझों का. 
शानदार काम हो रहा है। उसे 
अचुर राशियां भी समय २ पर 
मिल्लती रहती हैं तथा इन्हें सहयोग 
देना ही चाहिए। महात्मा इंस 
राज जी को स्थापित झाये प्रादेशिक 
सभा भी महान कार्य कर रही 
है। कभी ऐसा अवसर आ जाये 
जय कि इसे भी बेद्‌ प्रचार के 
कार्य के लिए इसी अकार से सेठ 
बिरला,मिल्ल जाये । इसे धम कार्य 
के किए मालामाल,कर देवे । सभा 
के महान्‌ आंधकारी यांद इस ओर 
रूग जावे को यह काम कठिन नहीं 


इस भव्य समारोह से वंचित रहना है "से सभा को भी ऐसा । 


पड़ा । बढ़ा चित्त वा इस शानदार 
कार्यक्रम को देखने का । राजधानी 
में समाज के इस अचार से वित्त 
अतीव श्रसन्न हुआ । महात्मा 








इंसराज शहाब्दी का समारोह वो 





अदान करें | मान्य ढावटर महाजन 
जी जैसे नेता द्वारा समा का भी 
ढक ऐसा शानदार रूमारोह मनाया 
जाये। हम इसी आशा में हैं। 
विज्ञाक चन्द्र 


पश्चात्‌ यह अन्तिम निशय सिया 
शया कि विश्वविद्यालय अवइय 
स्थापित जिया जाये तथा इसके 
लिए दस ज्ञात रुपये भी एकत्रित 
डिया जाये । झब्व देशा भर के मिन्‍न 
२ पआन्चों के माननीय प्रसिद्ध व्यक्तियों 
के हस्वाइरों से एक अपीक् प्रकाशित 
हुई दै जिस में ने केवल आये 
समराजियों आपितु डन तमाम बोगों 
से जिन्हें भारत की संस्कृति को 
इुनर्जीवित करने में रुचि है, यह 
निवेदन बिया गया है कि वे इस 
निधि में जितना भी रुपया जमा 
कर सकते हैं, बरे | इस अपाल पर 
जिन उल्लेखनीय सज्ज़नों के नाम 
दिये गये ह-दे ये हैं--भी ढा. 
मेरह चन्द्र मह्दाजन श्री बई. बी. 
चहववान सुरक्षा मन्‍्द्री, श्री भीमसेन 
सच्चर, श्री अमरनाथ खोसका 
गबनेर उदीसा, श्री एन. बी. 
गाड़गिज्ञ पूवे गवनेर पंजाब, श्री 
एम. प. अग्ये संसत्सदस्य, मद्गात्मा 
आनन्द स्वामी सरस्वती, श्री टेक 
चन्दू पूर्व जज पंजाब हाई कोर, डा. 
राम दुखन वायस चॉंसलर वि्ार 
यूनिव्लिटी, श्री 4० सुयेभालु वायस 
चांसलर. बुरुकषेत्र यूनिवांसदी 
डाक्टर गोकुल् चन्द तारंग, महा" 
राणा इंगरपुर (राजस्थान) 
राजाबिराज शाहपुर, . श्री. 
भाई प्रताप जी वल्लमदास, श्री. 
दयाभाई पटेज्ञ, श्री मदनमोहन 
वर्मा स्पीकर यू. पी. असेम्बल्ली, 
श्री प्रकाश बीर शास्त्री, राणा 
रखब्जयसिद्द जी । इनके आंतरिक्त 
छोर भी बई अ्रतिष्ठित व्यक्तियों 
के धस्ताइर हैं | जससे यह प्रकट 
है कि इसे देश के बढ़ २ नेताओं 





डो हिमायत पप्त है | ऐसी अवस्था 
+ (ऐप ४४ ६ पर) 


बआयंजगत जालन्धर कि ह१« मई १६६४ - 


दक्षिण के आयोँ में नवीन चेततगा | आधुनिक भारत निर्माण में महर्षि 


ले० श्री राजेन्द्र जो' जिज्ञासु' दयानन्द कालेज शोलापुर) 
अतही08 26040 0408₹अ0व60कर है] दयानन्द का योग | 

फरवरी मास के अस्तिम सप्ताह | में पक बंधु ने एक ऐसी बात कर दी | (3०--श्री विजय लक्ष्मी आये बो० ए०, बदायू' 
ज्ातूर झाये समाज का उस्सब जिस जिस से प्रान्तीपठा छो कुछ गध कक कक ७७-७७ 
चूमघाम से माया गया उसको बस फिर क्या या.झ्माये जन |. भारत एक प्राचीन देश है । | आदि देशों से इस पर कई बार 
वही जानते हैं जिन्होंने देखा। | इस पर भड़क ढठे और पक एक | इसकी दिविघताएं इसकी सामा के | बबर जातियों ने आाकमण किए । 
यू. वो बीसियों उव पूमधाम से | सेइस प्रकार की बातों को आय | समान ध्त्वन्त विस्तृत हैं. । | जिससे उन्होंने मारत के गौरकशाल्ो 
मनाये जाते हैं परन्तु यइ उत्सव | समाज फी भावनाओं के प्रतिकूल | नेट मर प रूप को विकृत कर दिया । डिस्दु 
अपने साथ कुड विशेष महत्व | घोषित करते हुए उस का प्रतिबाद |,.५५०००, ०००. | फिर भी उछ समय भारतीयों में 
रखता है। इस अवसर पर मराठ- | किया। वह आर्य समाज के लिये | 'ई है। यहां भी पृष्य महात्मा | जीवन और जान थी । बाहर के 
बाढ़ा के पांच जिलों की आये- | अभिमान की बात है हि राष्ट्र डी | आनन्द खामी डी, श्रद्धेय पिं० | आक्रमणाकारी भारतीय बनकर ड्ढी 
समाजों के /तिनिधियों छा भी एक | आावनात्मक एकता के लिये उस ने | भगवान दास्त ज्षी व माम्यवर | भारत के निवासो हो गए । 
सम्मेलन भद्धे य ५० नरेन्द्र जी की | देसा ठोस कार्य किया है कि झाय | शालवाले जी के दर्शनों कोश्याय |. किन्तु इसके पश्चात मुसक्त- 
अध्यक्षता मे मनाया गया | तपोधन | जन ऋपने मंच से ऐसी बात सुनना | जन तरसते रहे। डिसी नडिसी | मानों के झाकमण ने भारत की 
मददातम। झानन्‍्द खासी की, || पसन्द नहीं करते। पृष्य आनन्द | आरण हमारे ये दीनों नेता वहां | संस्कृति, साहिल्य, परम तथा संपत्ति 
अमान सा£ रामगापाल जा 3 | सामी ओो वो मल्ला परित्राजक | भी भाग नले सके। मैसूर राज्य | का नाश कर दिया । फलललवरूप 
आदरणीय मि० नगबान दास जी | हहुरे और मास्थ प्र० भगवान दास | के कोई १४० झाय॑ वीर कार्योकत्ता | सम्पूर्ण भारत अज्ञानान्थकार में 
ही झलुपथत को छोटे बढ़े सब | | वोग्यता व सेवा ऐसी दै कि | सम्मेलन में भाग लेने पधारे। | झआवत्त हो गया । मुसलमान 
बुरी तरइ अशुभव कर रहे ये। कह इधर आय समाज और आये | *ों के बाद लोगों ने आर्यों के | विजेताओं ने शक्ति सहित भारत में 
मराठवाढ़ा के ३०० के क्रगमंग उत्साह की अंगढ़ाई को देखा। | रेलेम का प्चार किया । और 
आये वीर इस में सम्मिलित हुए। भारत की जनता पर घोर अत्याचार 
जहां पुरानी पोड़ी के बलिदानी | ,ज सेवी दो भी आये जन मे | वहां भी वही निरकय किया गया | मे! रस दस में सस्तं मे 
और चशाी आय सेनापति रोषताव | , ९ व्यार के बोक से दाद दिया | कि मैसूर राब्य में वेद प्रवार ढो | “मे हे अचार से दिल और 
जी बाघमारे एवं वृश्य डा दास | है| उत्तर भारत में वो यू' ही कृछ | प्रगति के लिये एक उप समिति | 2 लमान में समस्वय की आवना 
जो इस सम्मेन को शोभा ये वहां | (बा तल ने वह श्रम फंसा रखा क्‍ कार्वालव गुलवर में बता कर | "हे जिया ।. 
सह पीढो के बोसियों आय वीर | ॥ | दि मे प्रान्तीयता या उत्तर | कार करे पास भेद से दा सत्पशबात्‌ अंग्रेज़ी राब्य के 


उत्साह और उमंगों का सजोब रूप दच्चिय का भयंकर भेदभाव है। | प्यार की मस्ती से आने से भारत की दशा खत्ंका 
बन कर मां झायंसमाज के उल्यल ूमते दयानस्द | परव्तित हो गई । अंग्रेज चढूर 


यह सब कोरों मूठ दै। आय | वीवानों की नवीन चेतना मारत के जता उन्होंने 
कूटनीतिश्ञ थे, उन्होंने वेज्ञा- 
भविष्य डी सित्रकरी के किये वहां | सम्राज क बाइर के लोग भी इसारे | दिय में नये युग का नवनिमाण 
पधारे। मैं श्रार्यज्ञन की श्रद्धा, 


साथ इतना प्यार करते हें कि हम | करेंगे टेसा [रण विश्वास है। जन 
ट् किया । अंग्रेजी शिक्षा के कारण 
परम, अनुशासन व लगन को देख | शहद में व्यक नहीं कर सकते।. | यह स्वर निकालें गे 'दवानन्द की पता में लए हो जी संककृति, 


मम रहा था। जन-अन में अपने जाई ँस 
कर शक नो जी 6 अभी आय समाज यादगिरि | है पताका रगीलो सजी ओोश्म | धर्म एवं जातीयता के प्रति उपेझ्ा 








समाज एतर जनता में लोक प्रिय 
हो गये। वहां तो मेरे जैसे साधारण | रच प० नेरन्द्र जी के नेकृल में 


लिक ढग से अपना पर्म प्रचार - 

















मेसूर राज्य की रजत जयन्ति मनाई | के नाम वाली सजीक्ी । आव ढत्पन्‍्त 

प है; दिंद, के कोर सब उतर 066 ३) 00 06%0030% अनेक है: हद 
महात्मा अनन्द स्वामी जी पर तो दयानन्द | भक्त हा बुआ 
आनो ऋपना जन्मसिद्ध अधिकार कि "वचनामृत कै था अच-नीच का भाव, चुझा- 
आन है। “बज के 'इंरे (यान और समा में फरेवल इतना हो भेद है हि ध्यान तो हे पा अशिषा का देश में बोल 
संगठन की शोभा है। में वो ध्याता-ध्यान करने वाला ध्यान अथांत्‌ जिस सन से ध पाला था । बुधती आर विदेशों 

मराठबाढ़ामें श्राय समाज डी के श्यान किया जाता है; भर ध्येव अर्थात जिस कसतु का ध्वान या अपने हयकस्डां से देश को 
सगति के लिये मध्य वक्तिणा समा किया जाता है े तीनों बने रहते हैं । पसन्‍तु समादि में वो 2) हज 
हैदराबाद को ओर से कादूर मे ॥। आत्मा केवल परमात्मा हो के आनन्द-खरूप और ज्ञान में ५! में जब कि चारों भोर से मारतोय, 
आय अर्तिनियि समा डी ढय- ध ह. निमरन दो जाता हैं । वहां ध्याता, ध्यान और ध्येय का भेदू- । भारतीयता का विनाश हो रहा या, 
सभा का कार्योल्य बनाने का ऊँ भाव नहीं रहता 7? (बामी सत्यान्द जी) | ठेंग शवंक परमइंस परिआजम्ा 
निश्चय हुआ । कार्थकर्ा सम्मेलन 4 32 3 3 + 44 43 4 4 24 4 9 + 3१4 से हम दि ्कय 0: 


आये जगत जालन्धर 


* मई १९६४ 





, देक्षिण भारत में हिन्दी की लोकप्रियता 


राष्ट्र को एकता के लिए आपने 

डी देश की कोई एक भाषा, हो 
अल्तप्रोम्तीय व्यवक्षार का माध्यम 
अन सके, सब से पहले यह स्वप्न 
अधिस्दो भाषी रा्यों के हो दूरदर्शा 
जेताओं ने जिया था। स्वामां 
इयानन्द सरस्वती, लोकमास्य 
ठिलक और मह्दात्मा गांधी के 
अठिरिक्ठ कक्षकत्ता के “जस्टिस 
शारदाचरण मित्र झौर मद्रास के 
औ कृष्णा स्वामी उन में प्रमुख ये। 
आरम्भ में अखिल भारतीय 
कग्रित के वार्षिक अधिवेशनों के 
साथ हिन्दो के अधिकाधिक प्रचलन 
पर जिचार करने के लिए भो 
अम्मेलनों का आयोजन होता रहा 
है। बाद में फिए हिल्दी साहित्य 
अष्मेज्षन के मंच से विशेष रूप से 
नदी नेताओं ने इस को ढठावा। 
हिन्दो सादित्य-सम्मेलन का यह 
सौभाग्य था, जो गांधी जी आदि 
कई अहिन्दी भाषो मद्दानुमाव 
उम्र के अध्यक्-पद को सुशोमित 
कर चुके हैं । दक्षिण भारत हिन्दी 
अचार सभा की स्थापना भी उस्ची 
पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी को 
देखरेख में मद्रास अब से ४५ 
दे पूंे हुई। उस समय भौर अब 
से भी झुछ वर्ष पूर्व तक चक्रवर्ती 
थी राजमोपांज्ञा-बाय भी उन के 
खमथेकों में ये । दढ़िण भारत 
हिन्दी प्रचार सभा ने अपनों इस 
छोटी-सी आयु में जो सराइनोय 
सेवा राष्ट्रीय पता को पुष्ट करने 
के लिए हिन्दी के प्रचार और प्रसार 
ड्वारा की है उसे आसानी से भुज्ञाया 
नहीं जा सकेगा। दक्षिण में इसके 
झतिरिक्त भी हिन्दी श्रचार सभा 
हैदराबाद, राष्ट्रमापा प्रचार-समिति 
€ बच्चो और मेसूर एवं केरल राज्यों 
"के निज्री संगठनों ने इस विषय में 


मना नस पं० प्रकाशवीर जी शा््री ॥(.?. नई देहली 


निननननसक कम न्नव्च्व्ल्स्व्ल, 
अच्छो सेवाएं की हूँ। दक्षिण में | मिलता है। दक्षिण भारत हिन्दी 
हिन्दी छा विरोध कहां है, यह वे | चार सभा छा ढेस्रोय कार्यालय 
क्लोग, जिन्हें इन राच्यां क्री आन- | मद्रास नगर में है जो द्रविदर 
कारी है, भत्नी-मांति जानते हैं । | मुनेत्र कट्घम का मो गदू माना 
केबल्न चन्द्र राजनोतिज्ञों के यह | डाता है। दैदराबाद में तो 
नारे हैं, जिन्हें समय-समय पर | निया विश्वविद्यालयको पहुले केन्द्रीय 
लगाकर ये अपना लक्ष्य सिद्ध | सरकार हिन्दी माध्यमका विश्ववि- 
| करना चाहते हैं । आंध्र, केरल झौर | यलिय बनाना चाहती यो पस्तु 
मैसूर राज्य इन तीनों में तो आज | अन्‍्के सरकार इस से सहमत न हो 
छिपी सीखने को होड़-सी लगो हुई | सकी ' अब वहां हिन्दी महाविद्याल: 
है । केवल मद्रास में हो पक विशेष | शच्य मद्दाविद्यालय तथा हिन्दा 
रुमुदाय है, सो भी मुद्ों भर जो , प्रचार समा हैदाबाद तोनों ट्िन्दी 
आंदोलन अबवा कोलाइल करने | प्रदारक संस्वा्ओो के झतिरिक्त 
में अधिक निपुण है। वह बही | भो झौर कई सावेजनिक संगठन इस 
सारे दक्षिण भारत का अपने को प्रकार के हैं, जो टिन्दी को अधिकाधिऋ 
प्रतिनिधि कहता हे । । क्षोकत्रिय बनाने में बललशील हैं। 

राष्ट्रीय महत्व को संस्था... दैवराबाद राज्य की झाये प्रतिनिधि 

दक्षिण भारत हिन्दों प्रचार-समा * श्रमा और उस के अमुल्न कर्ण धार 
को राष्ट्रीय महत्व को सता घापित | ख. परिडठत विनावकू रात विद्या 
किया जाए, इस विदेपक पर अब | लकार ओर बचत मान प्रधान नरेन्‍्द्र 
दोड्सम में र्ा हुई, वा अविक्ेशा जी ने निजञाम के समय से दो 
दक़िण के हो सदस्यों ने जिन में | हिन्दी को इस देश की राष्ट्रीय और 
केरल राज्य के भूतपूर्व मुख्यमन्त्रो | सांकृतिक एकता की कड़ो मानकर 








श गोबिन्द मेनन, मेलूर के श्री | विद्यालयों ओर सामुदविक कार्य कर्मों 
सुक्रहाश्यम थोर आन्‍्ध्र राज्य के [हारा आगे बढ़ाया था और अरब 
मी सदस्य सम्मिलित थे, इसका | भी प्रयत्न शील हैं । 

खागद दिया । उद्दोनिृ|सरकार से |. हिन्दी विश्वविद्यालय 
हल्दी की शिथिल्त प्रगति के लिए | 
शिकायत भो की । इसी से प्रतीत 
ड्ोवा है कि उनमें इसके लिए 
कितनी अपनत्व को भावना काम 
कर रही है। दक्षिण भारत हिन्दी 
रे हि स्का पक ञ कब; २0 कापकरी जब 
उहझों के साथ दिया गया है, | “हें” ने अपेकित होंगे; बह 
3 इजार ट्रेनिंग शराप्त शिक्षक इस हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय 
सभा के पाप्न हैं, भौर ६ इजार | भी बहुत आवश्यक है। भूतपूर्े 
के में हिसते पढ़ाने को व्यवस्था | शिक्षामसत्रो श्री ओोमाली इस दिशा 
है। उससे भी दक्षिण में द्विन्दो के | में बराबर यत्नशोल्ल रहे । वत्तेमान 


पर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
समा को धष्ट्रीय महत्व की संस्था 
घोषित करने मात्र से ही केवल 
लक्ष्य-पूरि नहीं हो जाएगी, इस के 
लिए उन्र सभो राज्यों में, जहां 











प्रति बढ़ रहे उत्साह का परिचय | शिक्षामन्त्री ने मो तो यह आरशासन 





दिझा है कि उन राज्यों में से यदि 
कोई भी इस प्रकार का विश्व 
विद्यालय बनाना घाहेगा शो उसे 
अधिऊ से भधिक केन्द्र की सहा- 
यता प्राप्त दो सकेगी । 

दक्षिण की तेलगु, कम्नइ ओर 
मलयालम माषाओं में संस्कृत के 
शब्द भी बड़ी मात्रा में पाए जाते 
हैं| इसके लिए एक ऐसे तत्लम 


शब्दों के कोष का निर्माण भी यदि 


हो जाए तो उत्तर भारत का दूसते 
भाषाओं के अतिरिक्त राजभाझ 
के स्वरूप को ही समृद्ध कर सके 
तो अच्छा रहेगा । दढ़िण मार 
द्िन्दी प्रचार सभा श्रथत्षा और 
कोई सगठन इस काम को अपने 
कर्बों पर ले ले तो इससे राष्ट्र को 
बहुत बढ़ी सेवा हो सडेगो | दक्षिण 
की इन चारों भाषाओंके अतिरिक्त 
भओ अन्य सभो भारतोय माषाओं 
को परस्पर एक-दूसरे के निकट 
लाने के लिए देवनागरों के वेकल्पिक 
माध्यम को हो आवश्यक मानऋ 
कुछ प्रयास करने अत्यन्त अपेक्षिक 


| _ । दक्षिण भारत हिल्दों प्रचार 


सना का राष्ट्रीय महत्व की संस्था 
घोषित दो जाने के बाद दावित्व 
और बढ़ गया है। यद्यपि आज 
बातावरण डतना पवित्र नहीं है, 
जितना कि उसझ्टी स्थापना के समय 
था फिर मी उसके समा के गम्मोर 
कार्यकर्ता अपने दूरदर्शी ओर मधुर 
ख्माव से उन सब परिस्थितियों 
का भी सुबमता से सामता कर 
सकेंगे, ऐसा विश्वास है। 


अमृल्य वचन 
खत के द्वारा उत्तम अधिकार 
योब्यता को प्राप्त करता है और 
याम्यता से दक्षिण को प्राप्त करता 
है ओर दक्तिणा श्रद्धा को प्राप्य 
करता है और बद्धा (निष्ठा) से 
सत्य को प्राप्त करता है। 


आयंजगत जालन्धर 
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* दुयानन्‍्द यूनिवर्तिती | भिवानी अनाथालय 


(एष्ठ ३ का शेप) 

मं कोई कारण नहीं कि यह सिरे 
अढ़े | इसका सबसे अधिक सतोष 
'अनक पहलू यह है कि राजस्थान 
सरकार ने इस यूनिक्सिटी को 
स्वॉपित करने में हर प्रकार की 
अट्टायता देने का विद्वास दिलाया 
है । स्यू' हो घन जमा दो आएगा। 
राजस्थान विधान सभा में इस के | 
बारे में एक बिल पेशकर दिया 
जाएगा ताकि इस विश्वविद्याक्य 
को वेबानिकरूप प्राप्त हो जाएगा। 

परन्तु राजस्थान भी उस समय 
सक कूछ न कर सकेगी, जब तक 
दम स्वय इसके लिए हाथ-पांव न 
हिलाएगे । दस लाख रुपए की 
अपील की गई है। सारे देरा 
में से इतनी रकम जमा, 
करना कोई कठिन नहीं बरतें कि | 
सब आये समाजी अपने लिए एक ,| 
जुनौठी सममते हुए इसमें लग 
जाए । आयेसमाज की सारे देर में 
इक हजार से ऊपर शिक्षा संस्थाएं' 
हैं ओर आयसमाजओं की संख्या तो 
कई इजार दे । दूसरे देशों में भी 
आश्समाजों ढी शाखाए हैं । 
कुछ न कूछ रुपया वहां से भी 
आ सकता है । परन्तु दूसरों को 
कइले से पूवे हमे खय इस| 
के लिए कुछ न कुछ करना: 
द्ोगा । यह एक शुभ 
झब्बण है कि देश के तमाम बड़े २ 
नेताओं ने इस प्रस्ताव का स्वागत' 
किया है। इस के बाद प्रत्येक, 
तय समाजी का कतंव्य हो जाता 
है कि वह इस वश्ञ में आइुति 
डाले | इस समय तक आये समाज 
डी. प. वी, और गुरुकुल संस्थाओं 
के द्वारा शिक्षा के परीक्षण करता 
रहा है। अब उसे एक ऐसा अवसर 
मिल रहा है कि ९% पेनद्रीय संस्था 
के द्वारा अपनी इन शिक्षा संस्थाओं 
के सामने एक स्पष्ट रोजणिक 
चोजना पेश फरे। देश में जो मी 
ूनिवर्सिदी स्थापित होती है उडी 





मिवानी झनायालय भिवात्री 
का बाषिकोत्मव वा० ३ से ५ मई 
तक धूमधाम से सम्पन्न हुआ। 
सभा से ५० ब्रिलोकचन्द शास्त्री 
तथा ५० मेल्ाराम' दो रेडियो 
ब्विंगर ता. २७ अग्रेल्ल से कथा करते 
रहे । भ्रनाथालय का विशाल भवन 


दरशेनीय है। उत्सव पर आओ ए० 


मुरारीज्ञांल जी शास्त्री, प्रिंसपल 
देवराज जी गुप्त एस. ए. दयानन्‍्द 
कालेज हिसार, श्री स्वामी देवानन्द 
जी पघारे। हिसार से भी बर्शी 
रामकृष्ण जी एडवोकेट, सेठ 
फ़तहचन्द्‌ जी झादि पथधारे। 
मिवानी के ५० देशबन्घु जी शास्त्री 
एम. ए. ढा० गिरघर जी प्रधान 
औ शिवकरणदासत जी, प० रामनाथ 
जो, अम्त्री श्री सुधीव जी का अधथक 
प्यास देख कर सन प्रसन्न हुआ। 
बच्चों का अलुशासन, सुपबस्व 
तथा धमसेवाभाव उत्तम है। 
अबन्घक प॑० रामनाथ जी का 
सौम्य स्वभाव तथा शास्त्री देशव्ु 
जी एम.प. का परिश्रम, श्री शिव- 
करयणादास जी की लगन [सराहनीय 
है इर प्रकार से जल्‍्सा सफल रहा । 
सब को वधाई। 





जुछ न कूछ विशेषता रखने का 
प्रयत्न किया जाता है। दयानन्द 
सूनवसिटी की अपनी शान दोगी। 
क्योंकि बह इस विचारधारा को 
रू कियात्मिक रूप देने ढी करोशिश 
करेगी, जो श्वदि दयानन्‍्द ने ससार 
के सामने रख्दी थी । यह एक बहुत 
बड़ा काम है श्रौर इस समय त्क 
पुचारु रूप से नहीं हो सकता जब 
तक भार्य जनता इस में पूर्ण रूप से 
जुट न जाये इस लिए मैं पंजाब 
अर के आये भाईयों से फिर 
निवेदन करू गा कि बह इस झोर 
ध्यान देवें और दयानन्द यूनवसिटी 
के लिए जितना भी घन जमा कर 
सकते हैं, करने की कोशिरा करें । 
(देनिक प्रवाप से) 





> जनता से आवश्यक 
निवेदन 


पूर्वी प्राविस्वान में जो महा 
संकट वहां के हिन्दुओं पर झाया 
है वह भकथनीय है। हजारों पुरुष 
स्त्री तथा कच्चे मौत के घाट उठारे 
गये । लाखो बेघर कर दिये गये। 
जो खियों पर अत्याचार हुए वह 


तय में भेजने की कृपा करें ताकि 
यह सहायता काय' तुस्त आरम्म 
कर दिया जाबे। 


हि रक्षाराम्र प्रधान 
आगय॑ प्रादेशिक समा बालन्फट 
समा का क्रियात्िक पगँ 


ट्विसार के श्री बरूशी रामकृष्ण 
जी एडवोकेट के छिखे अनुसार 


झुन या पढ़कर रौंगटे रूबेहो जाते हैं| झार्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सके 


और छल्ेजा मुंह को जाता है। 
खो पूर्वी पाकिस्तानी हिन्दू पूर्वी 
बंगाल से धकेल कर हिन्दुस्तान में 
भेज दिये गये हैं। उनके पुनर्वाप्त 
की समस्या तथा उनके संकट मोचन 
का ग्रइन एक बहुत बड़ी समस्या है। 
यह्द ठीक है कि सर्वप्रथम यह हिंद 
सरकार की जिम्मेदारी है और 
गव्नमैंट इस को निभाने का भरसक 
अबत्न कर रही है। परन्तु यह 


खंकट इतना भयकर तथा बृहृद्‌ क्‍ 


कि हमारी गवनमैंट पूर्णतया इस से, 


पंजाब जात्षब्घर ढी ओर से झा 
समाज कानंकालिस स्ट्रीट क्कत्त 
की माफेत बंगाल सरकार को लिखा 
जा रहा दै कक पूर्वी बंगाल से आने 
वाले अत्याचार पीढ़ित शरणार्थियों 
के असहाय एक सौ बालक हिसार 
मभिजवा देदें । उनको सभा के अना-- 
यालयों मिवानी त्था फिरोजपुर 
आदि स्थानों में रख कर उनका पूरा 
*| पालन पोषण करके उनको शिक्षण 
भी दिया ज्ाएगा। सारा प्रदत्के 
किया जाएगा | सभा झपनी सेवा 


निपट नहीं सकती यदि पब्लिक इस .| परम्परा पर चल्ष रही है। 


विषय में पूर्ण सहयोग नदे। इस 
के श्रतिरिक्त हम भी इस सारी। 
दुघंटना तथा विपत्ति के निरपेक[ 
द्रष्ठ मात्र नहीं हो सकते | हमारा; 
भी कत्तेव्य है कि हम भी इस! 
पवित्र तथा आावहयक काम में सर- 
कार का हाथ ब्टायें तथा अपने 
करंव्य को निमायें ' 

श्राये समाज विशेषतया आय" 
प्रदेशिक अतिनिधि सभा पंजाब इस" 
छकट निवारख के काम में सेव! 
अग्रसर रही है। इमारी आय 
समाजों ने व्यक्तिगत रुप में सहा-. 
यता कार्यो किया है। परन्तु यह, 
उचित समम्ता गया है कि आय 
प्रदिशिक सभा विशेष पेमाने पर 
इस काम को पश्चमी बंगाल में 
आरम्भ करे । अतः आर्य आदे- 
शिक सभा की अंतरंग सभा ने 
हिश्व्य छिया है डि हिंदुसाव से! 
नहीं अब भारतीयों से प्रार्थना की। 





आय समाज रघोली 


(जिला करनाल) 


के गांव बद्रपुर में १३-३४-१४ 
मार्च को धूमधाम से जलसा सम्पस्क 
हुआ जिक्ष में पूष्य रामेब्बराकेंद 


|| जी इरल्ाल जी की चिमटा मरत्ली 


व नत्यासिंह जी के मनोहर भाषण 
व भजन द्ोते रहे। बनता से 
पर्याष्त लाभ उठाया । बेद्‌ प्रचारादे: 
बन मी प्राप्त हुआ। 


(का ड़ 
आय सेवक 
दान शिला 
(इृष्ठ ७ का शेर) 
हि कै 
१४४ श्रो रामलाल बशानी नर, 





जावे कि वे अधिक से झ्रघिक घन 
इस कार्य के लिये सभा के कार्यो-' 


१४६. ,, विशनदास सुखेजा ६०१ 
१३७. » विश्तुमित्र ष्ः 








आायेजगत जालन्ध॑र 
है आज के युग में साहिस्य की 
सटे किलो भो व्यक्त से बिग 
झ नही है, साहित्य जहां ज्ञान का 
स्कबन है वहां पत्येक व्यक्ति के 
किए प्रतषक क्षेत्र में उन्नति का 
अद्दान्‌ सह्दारा है। बिना साहित्य 





के कोई भी समाज, हाति और | 


राष्ट्र विद्या का विकास नह कर 
सकता और विला विद्या के विशाश्त 
कै किसो को भो उन्नते सम्मतर 
जहीं है। साहित्य जहां डिसो की 
अ्नति का साधन है, वहां साहित्य | 
ऋेक समाज, जाति थीर रा | 
आऋदपेण है। जिश प्रदर दर्पेख 
(सीसा) में प्रत्येक सामने डी बर्तु | 
यथा तथ्य रूप में दिल्ाई देतो हैं, | 
ठीक उसी श्रकार प्रत्येइ समाज, 
जाति और राष्ट्र के स्व स्द॒ साहित्य 
मेँ अध्का सम्पूर्ण रूप दृष्टि गोचर 
दो जाता है। बिना साहित्य के | 
किसी के अतीत के सम्बन्ध में | 
चूस ज्ञानकारी प्राप्त करने का एक | 
आत्र साधन साहित्य ही है । 

बिहानों ने “शास्त्र सर्वेस् 
खोचनम” साहित्य को नेत्रों से 
पमा दो है। शरीर में जो नेत्र 
का स्थान है, वद्दी साहित्य का 
व्यक्ति, समाज ओर राष्ट्र के जीवन 
अ स्थान है । नेत्रों के बिना शरीर 
या संधार व्यये सा प्रतोत होता है। 
मी प्रत्येक प्रशांचढ़, कहता हुआ 
झुनाई देता दै+वबाा आंखें बढ़ी 
जि्मामत हैं। ठोक यद्दों साहित्य 
की स्थिति .हैं। कस्तुंतः साहित्य 
की मद्दिमा के विषय,में आज के 
-जुग में लिखना थे। कहना सूव॑ को 
-बीपक दिखाने के समान हो उप- 
"झास्वास्पद है। 

भूमिका खरूप इन दो शब्दों 
को ध्यान में रखते हुए झा 
जेठाओं और आय जनता को 
सेवा मैं निवेदन है कि आय जगत 
के विशाल साहित्य मश्डार से कुछ 
किले हो आय' जन पूरे परिचित 


(ले०श्री मद्रसेन जी दर्शनाचार्य 


डोने' वाले आय खाहित्व से। 
आज तह आयय॑ समाज का किस- 
किस्त भाषा में, किप्-डिप्त खैेखकऊ 
द्वारा क्‍या क्या साहित्य किस-किस 
विषय पर प्रकाशित हुआ है, इस 


: सम्बन्ध में सूचना देने कालो कोई मी. 


पुसक दृष्टि गोचर नहीं होती है। 
आज के प्रगति शोल युग में एक 
रेस पुस्तक को बहुत हो अधिक 
आवश्यकता है जिस के द्वारा यह 
ज्ञान प्राप्त हो सके कि किस किस 
विषय प/ किस किस भाषा में किस 
किस लेखक ने क्‍या कुछ लिखा है। 
सस्मवतः साधारण दृष्टि से सोचने 
पर यद्द योजना बहुत विचित्र द्वी 
अनुभव हो, परन्तु जिन सब्जनों को 
लेख, प्रतय आदि लिखने का अब- 
सर प्राप्त होता रहता है तथा जिन 
को किसी विषय पर कुछ बोलते या 
शोध (२०३८०) करने का अब- 
: सर आता है, वे इसकी उपयोगिता 
(को बहुत सरलता से समक सु 

॥हैं। यद साधारण दिखाई देने 
बाला काये भी बहुत अधिक ठप- 
| योगी है । व्यापारिक रृष्टि से यह्‌ 


सौदा है, कि इस परिश्रम साध्य 
अन्ध को खरीदने वाले कितने 
सब्जन होंगे, परल्तु साहित्य सेवा 
और विद्या को दृष्टि से यह ग्ंथ 
अत्यन्त उपयोगी है। यदि झाय॑ 
जगत की अत्येक आरयंस्रमाज और 
शिक्षण संस्था इस पुस्तक की पक 
एक प्रति लै ले तो इस का व्यय 
सरख्ता से पूर्ण हों सकता है। 
आय जगत के साहित्य की 
अन्य सूची की मद्गत्ता जहां लेखक, 
बकठा और शोधकर्ता स्वतः जानते 





.औंगे, वा आये दिन प्रकाशित 


दी हैं, वहां साघारण आायेजनों के 


कार्य झवश्य एक प्रकार से टोटे हे! 


ह है (७मईं १९:४८ 
विभिन्‍न स्थलों का भ्रमण कर रहे 





आर्य नेताओं ओर जनता की | ३ ूर पालन के जब 
हल जे सार्यदेशिक सभा आर 
सेवा में ललीकल बल बी 


इल्यादि विभिन्‍न स्वलों पर गये, मै 
वि०वै०शोध संस्थान होदयारपुर) | ६६ नहीं सकता हें इस कार्य में 


अअतअअतरअतिएरतिी कक... | कितनी सफलठा बराप्त हुई। इस 


पे मे अमर बटना के सम्बन्ध में आर्य जगत 

डी पत्र पत्रिकाओं मेँ भी सम्पादकीर 
सपष्ठता के लिए) तथा खार्वेदेशिक | .#े है 
अब प्रासीय झा प्रविनिष कमरा | रो हैं। चदि चार 
के अधिकारियों के ध्यान को झाक- | सदस्य की अन्य सूची को कोई 
| दिंत करने के लिए दो वदादरया | उँलतक दोती तो बह उनको इस 
देना चाहता हू । गत दो चर्ष की | अय॑ में बहुत मद्धायवा देती! के 
बात है कि पंजाब विश्वविद्यालय में | उस के हारा आय समाज के अतीः 
एक विद्यार्थी झाय॑ समाज के | के इतिद्वास सम्बन्धी ग्रत्थों का एड 
साहित्य पर शोध ग्रंथ लिख रहा | पैंस चयन कर लेते तथा इतर का 
था, उसने श्री ओम कुमार जी, | कार्य बहुत कुछ सरत्ष हो जाता। 
राजेन्द्र जिज्ञासु जी एवं रामप्रकाश | ईस प्रकार के झनेक ढदाइरण इस 
जी आदि झआार्य युवकों से आया | काय की उप्योगित सम्बन्धी दिरे 





साहित्य के सम्बन्ध में पृ्ठा उन्होंने | जा सकते हैं । 
यथा ज्ञान उत्तर देते हुए कहा कि स्‍ 
| आप आयें आप कक पीपद |...  हे। खरे की सारे 
[अध्य के के किए विशक्यालन | न“ रनों में शीश 
| अखंड आपसी .रव जारंिक 7, अतीत. वारदेशिक 
| उमा देइकी आदि के पृस्तकालों | समा का जहां राजघानो में कार्यात्न 
| का निशेकषय किये, पर्छु के |? पे मरे भवन है, वहाँ इस मध्य 
| रेथो किसो मो पुस्तक का परिचय | “में "के ऐेसा पुस्तकालय होना 
| रही दे से किस में झा साहित्य | "दिये जिख में आय जगत के 
के समक्ष मे पूर्ण ज्ञान कारी दी । ते भाषा का झा साहित् 
गई हो। क्योंकि आदंजगत में | “स्वत हो। हा बेदेशिक सभा के 
आज तक रेसी कोई पृस्तक प्रकाशित | लिए यह उपक्रग्‌ कायों कोई कठिः 
नहीं हुई दै। सोमित उत्तर के | नहों है। मैं संधारण झान वे 
कारण मेरे ध्यान सें ऊर्हें | अलुसार इस कार्य को रूप रेखा 
हुझ कमी अतुभव हुई होगो। | आते लेल में शीत्र आर्य जग 
डुह़ता मल पूर्ण हक | के समझ रखने का प्रवास करेगा । 
सपा हे न रचा जग के लेक परिकार 
के नाम १७ सम्यादकीद तेल अद्दोदव से सालुरोण 
लिखा था, कि एक अमेरिकन दस्पतों | को करता हैं; मे अपने सम्पादकी 
आरत के इतिहास में आय समाज | सैंकों ढारा राय जनता और झाय 
की उपयोगित को सममले हुए आर्य 
समाज के अतीत के सम्बन्ध में | करने कष्ट करेंगे। 
ज्ञान कारी प्राप्त करने के [लिए 
अमेरिका से आ कर! मारत के 


नेताओं का इस ओर ध्यान आय 








आयेजगत जालन्धर हृ , ७ मई १६६४ - 


घुनिक भारत त निर्माण में। माधवाचाय जी का शास्त्रार् मे शा्वाय होगा यदि माधव जी भार 





हर्ष द्यान्द कयोग |. निर्लज्जता पूर्व हज करके 
स्यान्द कायोग | निर्लज्जता पूर्वक पलायन. सु के ंबसक भाष्यों का कि 
ललि*--विजय लक्ष्मी जी आय | तल कोंगे। 
' (श्री वेदप्रकाश् जी आय हापुड़) पृथक सबने 
तय ड कक... औररजजजे कलम“ पहेली ३6% |._. रे अगेज् ४ हित बह बोष्णा 


ऊ्देति अपनी सर्वतोशुसी |. रेरिकरे!र६ अप्रेज्ञ को | पन में बह पृषठा गया “कि सत्वाये | की गई और राक़ि फो उन की सभा, 
कम, बुद्ध भोर रिद्रचा से मारद | दई की खबातन बर्के समा का | परखशा में झवात मलुष्षों अंविक्ञपन बांदे गये। फिर भी 
हु उत्सव था । प्रसिद्ध पौराणिक फक्कड़ | आकाश से कूद पढ़ना कहां | ७ के प्रात :--निशलेज्जता की चादर 
| माधवासायें जी ही इस उत्सव में | किखा है? ओढ़ कर भाय गये वझौर रात्रि को 
का पुनर्दार बे का बड़ा. (६ प्रात्र वक्ता ये। झपने स्वभाव |. शर्मा जी से सनक खलस्द॒क हुए | भरी भीड़ में भरी ५० अमरसिंह जी 
कया! खामी जी ने अपने :  अलुसार उदोंने आावेधमाज | भागवत में लिखे हें वर बालक हुए | ने सिंह गजेना के साथ मादव जी 
हों से भार की बाय बन । दर ऋषि द्यानन्द जी के विरद् | जवान व बूढ़े हुए। आओ डी | के मादयों डी पब्चियां ढढ़ाई' भोर 
कन इत्शाह मर दिया । उदोंने | "हैँ अनरेल्न बाहों की शात््राये जांघ से अछुर उत्पत्न र जा ३2३ में अमाों की कड़ी 
पने निम्न पर्ों रत्यायं'छारा | कक 3 मर री हे कक मन 8 कट! किम 
दि भाध्य भूमिका, व्यवहार |. ड्ापुड मं 
पप दम (जी को खुका चेकेंज | कर ये, जघान ये या बढ़े उत्पल्न 2 रण द्ले 
पटक | दिलाया आठ मन लिखकर छप- | हैए ये माषव जी तेब उत्तर दिया जा के विरद प्रमाण गे 
किन, वेदफडास आदि से और राह डी संख्या में हे | 5 कक हिल कहकर पका 
पे का भले बात | हा कली कि का में |. ५ ५५, अमर ओो ने पत्र भी ने अन्त कक पक ही स्व को 
उनडो दृष्टि में आय सम्बता ... फत्वाय प्रकाश में सृष्टि स्पसि ः ओ चेल्लेन् भिजवाबे ओर हजार बनाये रखा दि 
। देश को उन्तत कर सकती है। + कै समय जवान मनुष्यों का उत्पत्न | दूधरा विज्ञापन भी जपवाबा ड्स लक कस परित्वन्य 
हर बह तमी सम्भव है जब देश होकर ब्ाकाश से कूद पढ़ना | का शीषेक था आधवाचा्य को के रत! 
अ्त्र हो। बह कारण है कि | लिखा है। खुला चेलेम्ड । इस को भी लाखों |. औये समाज पलवल 
दोने अपने सिद्ध फ्र्य सत्य .... न गाज की ओर से विज्ञा | ५) हस्त मे उन के सामने वंटवावा (जितना युढ़गावां) 
काश में सब से प्रथम त्वराज्य | के पढ़ पर आरूढ़ कर दिया है। दोनों विज्ञापन हफपड! 73 अर सवध से ७ “मे के 
। उन के र: 
मजसकग दमबब के लाए रे पर शा जाओ फकन इन कहे 
पन्‍्यों ने अदभुत ऋति उपरिषत | करा दी कि २ अग्ेल की रात्रि | हक दमा मे ओर से ओी प७ 
डी। और वे अधुनिक भारत के | को भाव समाजके विशाल मेदान में। केस जी, प० मेज्ार.म जी बा. 
निर्माण में महल की नींव की ईंट | मायवाचायें जो के साथ शी पं० | 7 देशिक इपसमा देदलो का स्टाफ 
के समान काये कर रहे हैं।. अमरतिह आर्य पथिक जी का | 'हिंचा। उत्सव के उपक्य में थी 
कस य जिमइलया ला कटी पं० चमस्ेन जी ढी ४ मई से 


असक् जनता को जगाने खवा | 


र॥, धर्म तथा जालीयता के प्रति | 














था हेय है ये वाल विवाह तथादूसरी 
रीतियों के रति भी उन्हेंने लिए | 
जेना की। वास्तव में सत्वाये- 
ऋछाश के लिखने का ऋषि का 
हमावर उट्टे इय सत्य को प्रकाशित 
सजा ही या, इतना ही नहीं वैदिक । दयानन्द-वचनामृतत 
जनीति पर भी आपने प्रकाश "ली पुरुषों को सदा रात्रि के दस बजे सोना चाहिए । वे है| दिए। जिनका जनता पर अच्छा , 
हा । रण हिल्दी को यु | खरे चार के, हर हू में उठ बेढें।धब से पहिते हर आ | प्रभाव पढ़ा (कया के दि में के 
'ती होते हुए भी अपनाना तथा ॥॥ चिन्तन कर के फिर धर्म ओर भर्येका चिन्तल करें | उस विन | इरिक्स जी के रसीले मजन होके 
दस्थानों पर उचित स्थान दिलाने, जो काये करने हों, उन का समय-विभागादि बनावें। पमे और ै| रहे । जलसा सवांग रूप से सफल 
आपने द्वी प्रयत्न क्रिया। यही ५ अर्थ के कार्मो को करते हुए या कोई क&क्लेश भी हो, १ हा। 
रुख है हि आपने अपने सब है तो भी ऐसी घारखा करें कि उनका परित्याग कद्ापि न होने कांप 
न्यों डी भाषा हिल्दी ही रखी। ७ पाये व्यावहारिक और पारयार्थिक कसत्यकर्य ही सिद्धि के र्य 
धपने ही सर्वे्रथम एक राष्ट्र- ॥ लिए ईइबर की स्तुति, प्राथेता और जगत्‌ में 
क्र स्तुति, प्राथेना उपासना भी किया करें। 


का का चारा छगावा था। |); परमेश्वर की छुपा हष्टि और सहायता से महाकठिन काय भी विज्ञापन देकर 


खा का विषय है कि आज | बड़ी सुगमता से सिद्ध हो जाते हैं। सल्यानन्‍द बी) लोभ 
गरव सरकार ने उसे राष्ट्र भाषा [ या लाभ उठाएं 


निरन्‍्वर बढ कया होती रही । इत्सक 
| के दिनां में आपने झाठ भाषयक 











आयजगत जातत्थर 


का +त> 
हिन्दी के प्रेमियों से 
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आये समाज के असिद्ध नेता मिलने के शीघ्र १३ छाज्मा जगत 
"एवं आर्य प्रादेशिक समा पैंजा4 | तरायण ओर ओ. वीरे् को टेब्लो- 
आलख्र के एव काका पान | फ़ोन पर कहा दि गबतेर फजाब 
शा. इखसेन जो धर प्रयाजियों, के साथ हुई बात चीत के बारे में 
हिलदी प्रेमी सारे हिलदु समाज का | एड श्रावइयक विवार काना है । 
स्यान इस आवश्यक बाह की शोर | निशा हुआ $ि औ. बीरेस जो की 
हिलाते हुए भ ने ५७ वक्‍ठठय में | कोठी वर शाम डो हम इस्छे हों। 
अड्डा है :-सत्‌ १४६१ ही जनगणना | मिलने पर निरंव किया गया कि 
से भत्नी आन्ति ह्वात हो गया है | फ्जाब के चाय समाजी; सनातन 
कि प्रंजाब में दिखी बहुम6 की | धम्मों छोर जैनी नेताओं का एक 
आदा है। यदि जनगझना के पूर्व | सम्मेलन जारत्पर में जनगयाना से 
बाद के हिल्दु रेहा समय पर दो सप्ताह पूवे बुलाया जाये श्र 


कारबाई न करे दो ये झाकड़े इस | में लोगों को मातृमाषा हिली 


ह विर्रीव होते। जनगणना से | सिखाने के लिए कह्ठा भावे । 
गम! एक माल पहले पंजाब के | फिर ते इस सम्पेलन के क्षिप 


खबनेर भी गाढ़गिल सर्वोगव के | पहले तो धमकियां गई । हमारे 
अल दा ठद॒घाटन करने जालसवर | नें मानने पर दोक समोक्षर से 
अणारे को मैं उत से मिक्ता और | एक रात पूरे बारा १५४ लगा है 
आषा समस्या का हल दूडने के | गई । पस्तु पुज्ञिस कम चारियों की 
हिए शोण् से शीत भाश के | दुशावतत े बावजूर सममे्न कही 
ही फंड तुझे दी बना की । | कफ हे फफन हुथा। जि 


आल हा अति कम का कान ख्वहप लाला जगत नारादता 
बअल्थों २६ सदसों कोकगरेट की | 0 ॥ 'बहिएं जी: आपाएँ पड 


औिं बुल्ला रहे हैं । परन्तु उलकोंने | जि 
खाप हो कट्टा कि परिदत द । 








डाक्टर जी तथा सुझे प्रद: 
कलश बबर१न क ण र 
से कहे हे पा को बहु 3 ताक हर सेब का 


के रबी ह ४ पे जे देश | इस पर मे जे मेज दिया सबा। 


खायगा कि परस्डित जी का वह 
डावा ढौक है या नहीं। 

मैं के छसी श्रमय भाप लिया 
कि पक ओर वो सरखार जनगणना 
के ऑआकिड्रों के आबार पर 
-पुजञाब ढी बहुमत ढी मा का 
'हिखेंत कल बालो है |भीए दूसरी 
ओर कजाब के हिदु और झिल्द 
सस्वारं इस बाद से सर्वेबा अन- 
किक हैं| इप लिए इस के परवन्य 
सै एन को जेताननी देनो झरावश्यक 
ै। इसके अलुशार मैं ने गबनेर को 


प्रभाव पड़ा । कप हम गिरफ्तार 
हो बुरे थे, पर सम्मेलन की 
सफलता वया हमारी गिरण्तारी | 
अपना झम कर चुडी यो । जिस 
करे के लिए सम्मेलन बुलाया था 
इह ( हुआ । फजाब के क्षोगों के 
जहु मत से अनगशातरा में अपनी 
माठूमाषा हिंदी खिलवाई तथा 
का में फजाब सरकार जे श्रपनो 
गलती को स्वीकार करते हुए सबके 
िल्ष केस मी बापक ते क्रिया। 








जी, ओमती विक्का छोडको, : 


| 
| 
| 


| इस बत्त का हिलुओं पर अच्छा | 


१७ मई १९८४ 


महात्मा आनन्द स्वामी मेही दृष्टि में 


|, बदिनपप्रकाश जी, ग्यारबी ढक्षा, सुपुत्र, परि. झो भगवानदास वो. 
मप्र 
अद्मुरुषों की पहचान का पक | ओलाएुर हे पदारं। इसारे छर क9 
करीका वह है डि वे बच्चों के छाथ तर के हाथ छा अंगूहा स्नावमार 
कहा व्यवहार रे हैं। परन्तु | ॥ दरवाजे में जुरी करह भा गा 
मशपुस्‍पों को भेजा मशात्राओं | तया बहुत रस्त चले ला प्‌ 
को बच्चे अधिक धरे होते हैं। | हत्तोने पांच दस अपने ड्प्डे 
ईदी बनेगिने महात्माओों में से | सब थोढे ता परवाह नही 
के खाने पर बंठे पिला जी ने देखा ते 
जी छरलवती। भारत में तो क्या वे | ०६ दम डाक्टर साहिब के पास के 
विदेशों में भी भसद्ध हैं। निस ये! डाक्टर साहिब देल कर 
आदो ने उन के दर्श नहीं किये | रात हो गये पर लषमी जी जे कह 
मैं समझता हूं कि यह उस के लिये कि किसी का अंगूठा खराब होका 
कक बहुत बड़े दुर्भाग्ग को ल्‍ इसे तो कोई क नहीं। यहां भार 
दी । बन के जेशा इंसहुल कर 58 के ८0 28 
इस संसार में शावद ही हो। जो | 
एक बार इ के दशक कर के है..." मे बनाते के लि गाक 


अगकान ने थी हनका ज्ाह 
बह कन के गुणान जिलगो मर | दिया कि लाहइसीकए खराब हो 
करता रहता है। ओह बार-कर | गया। सब लोग िंतिक हो गये 
| इत के कोन करने का इस्चुक हो | बिल बाला इसे काने लगा हं 
| ज्ञात है। 


खवामी जी बोल हे डरने व 
|. महात्मा आज खामो' वह 


कोई जरत नही' मं खुद ही सबब 
* नाम उन के किसुल झलुरत है। वे 


सो हू ।' सारी की हारी बरू 
हर इस पड़ी | इस अक्ार उनका जीव 
£ सचमुच महात्मा हैँ। मेने आज 


विनोदों से भर! पढ़ा है। 
| तक कहें दो नहीं देखा । कैने हो! | _. कक दिल वे उनका हरा 
; काया ओ हमेशा उत के ज़स रहता 


में झापरेशन दुआ या। हमर 
हो कह ने मी नें की दुंखी न | हो रिकते गये थे । वहा जार 
देखा होगा। 'महात्मा' भयांठ 


ने देखा कि वे बहुत बह में वे। 
जिसझे आत्मा महान हो वह 


फिर भी वे सब से हंधइंसर 
बाते छर रहें ये। उन हे मुखाररि 

महात्मा। भर सचमुच इसकी 

| आत्मा महान है। कर्हदंने बडे नवहे 





| 
। 





'परविकाद की कोई भ्रामा नयी 

आपको वह आन कर आह 
होगा कि छ्ामो जो की आयू 
साक्ष से भो अधिक होते उबे 
बह ऐसः जान नही पड़ते वो 
कोर यदो उरहें इक बार देख से 
पत्ता जान पड़ता है जेसे वे ० २ 
से झ्रधिक के + हों । कह सज 3 
ईंस मुश् रहने के झारए ही है 

चे स्थानस्थात पर खमख * 
हैं तथा बेद का अमृत बरसाते 
मै सक अपने जेसे उच्चों से प्रा 
करता हूं कि जब यो पृ्य मह 
जी हतके ना में पबारें तो २ 
उनके देन झबसय करें । मैं 
दौबे घायु भौर खवास्य की ई१ 
आयेगा करता हू। 


| संकट को हंसते निभावा है। मिस 
| से दे महात्था कहलाते हैं। "वा 
जाम तथा काम ।' यह वात उसके 
| बिये बिल्कुश्न साथ सिद्ध द्वोती हैं। 
| पैसे आहत रहते है भोर. 
! इमेशा ज्ोगों को श्ानदित काहे 


| हैं। इसी पर अंइचित पु घटना 
| झप को छुनाता हू'। पक बार कहां 


साकार का वह द्रावा भी गलत 
खिद्ध हुआा कि पंजाबी पंजाब के 
_कहुमत को मार है। ।.. -म० 








आयजबत्‌ जालस्घर 
आ शर्ते भर पट 
हक पर कि >शक्तक वाद श्री 2 कि 


की अतरग समा के प्रस्ताव न 


मरुदादी मुख्याध्यापक सगवाल 


फ व्यवद्वार करें । 
हर झाचाये 
ते | भार इन्या शुद्ध भालुवेंद महा 


[नल कप ले कि पर कि लग 
| के छिबे 


महात्मा जी के साधारण जीवन | विद्यालय, फारेली बाग झात्मा 


के अलुनार समा के नश अधिकारियों वार तथा आतिप्यार के सम्क्घ राम पथ बढ़ोदा 


ऋ चुनाव 4, 6 64 को होना 


निश्चित हुआ दे । समाजों के औरत" 
अधि नोट करने की कूपा करे। 
स्थान की सूचना फिए-दी शाएगी 
सतोषराज मत्रो समा 
आर्य्तमाज मंगवाल 
जि० कांगड़ा में म० 
इंतराज दिवस 


को चल्लाया। 


आज 79 4. 84 को महात्मा महाविध्ालप 


हंसराम जी की जजन्ती भहे ही 


समारोह के साव मनाई गई आज | क्म्याये हिन्दी माध्यम राजी 
से कुछ दिन पूछे मुस्वाष्वाप७ जौ.ए देश दी जावेगी 


हाई स्कृक सगवाज्न महात्मा जी 
क जीवल के भिसल मिन्‍ने पहलुओं 
हर रोशनी डालते रहे। भोर ः 
इन यह के बाद एक सक्नाट 
केया गया सिख में महात्मा जो के 
हवन पर कविताब पदों । इ8 के 


आतुर्देद प्रयोष के पाप वर्ष 











रद रेलू राम चौषरी & मिल सकेगा। 


न 


निवेदकरे बूराम 


अतकादा कि आपने बढ़े हो प्रयास श्रर्यसमाज रेलवे 
से डी. ९ वी. को अपनी जिन्दगी 

अपेक्ताकर रानदिन काम किया कालोनी 
और स्वामि दयानन्द जी के मिशन 


आयेसमाज न्यू रेखवे कान्रोनी 
जाज्खर का बार्षिक जल्सा 
से १० मई तक समारोह से हुआ 
इस में खामी सुघानन्द जी, 


शीक्षी, ५० राजपाज्ष मदन मोइन 
जी चिमटा मंदल्ली, १० 
प्रो० सत्यदेव जी विधालकार पत्र, 


सम्मेलन तथा बाल मनोरजन समा 


के | यहा भरी. प्यारे लाल जी फोइकी, 


अकार से सफल रहा-- 


दिल मिल न 
'द वो रथ गर्ल हाई स्कूल कादियां जि० गुरदासपुर सममेलन 
आय विद्या समा (डी प. दो ऋह्ति मैनेशिंग कमेटी) 


अचालित की परीड़ा की उेल्वत्न परिष्तण ह्प 
डा 5६७ व पथ [७ मई १६६४ को रहा है। 


झुफशैन शा 
बुसेद बाला. गा 
विहववाक्ा.«» 
शाम खयारी 


घुमबता.. 7 
निमेतन कुमारी... 
ददेवी अर 
नरेश प्र 
निर्मल ड् 


के अपने स्कूल का नास उत्बत्न किया है। यह सारा अय मुख्या- 
पडा दया इन की छहवोगी अधषयाषकाओों के बिर पर है. >> त० अध्यापिकाओं के खिर पर दे। 


अस्वाल्ा जिका आय बीरे 
मदद सम्मेसन नारायण गढ़ में 





बीर का कर्तव्य है कि इस्र सम्मेसक 
को सडक बनाने में पूरे सइयोग 
ईें भर अलूस में सम्लिशित हो. 
कर अपनी समठम शक्ति ऋ 


परिचय दें। 
निवेएक 
रामेश्वर दास आनन्द 
जगरनायक झाय वीर इक 
भाराबणगढ़ (धम्नाला) , 


औ देव अत जी परे्दु 


गुलक | आप झायो समाज के क्ठ वर्शखढदध 


आयोपदेशक हैं झाप बढ़ी कम्शी 


मी, | बीमारी के बाद एरम पिता परमेहबर 
करे जी भांकिक प्रतोष, ० ओम | क दूृप! से अब पृर्ख खवस्व होडर 


कर. डा 
भ्ाय॑ कन्या गुद आयुर्वे अकारा जी आर्य, ५० त्रिल्ोक अन्द्‌ 


पुत्र भाय॑ अगठ ही सेवा में ययय 
के बूट गए हैं। 

करों नई दिल्‍ली के डी० ए० की 
हमर सै« सकूत् में उम्मॉपरेशक 


करेडो बाग कदौराः में तीस | शालर जो भी, सेवाराम रेडियो सिंगर| का काय करने के बाद 


अप्रेल १६६४ को आप 


९. झादि पघारे । घरित्र निमोण | ससम्मान रिटायर हुए है 


६ 
आप स्कृज के समय है 


गुजरात सरकार से माश्य | दा ढारेक्रम भी शानदार या। | रिक्त अपने बचे समय मैं 


से थार्य जगत की सेवा करते 


मी कोल के लिए हिंदी माध्यम | शी थो. देवकी नदन जी, झो जग भक झाप सा्पूयें उमय में 
दादी खत के साथ मेटरीक कसी | देव जी सवा थी बेती थी शादि 


औोड़े से ही सल्मन हैं पर अबक 
संद ऋपाओं के बह दे शरण | पर की हू "ला पर | पा अब है। 


स्वक्‍त्रता पूर्वक झाव जग करे 
सेवा करते रहेंगे ऐसा मेरा विश्वात्त 


देश की राजधानी दिल्‍ली राज्य 
में छगमग १३० आय झमाें हैं 


ज़िला अम्बाला श्रार्य वीर| चर इजारों भार परिवार मी हैं+ 


बहा ठपदेरां को सदैव कमी रही 
है। ऐसी अकस्या में मो परिदत जी 
जेते अमुभवी, स्वाष्याय शोज्र तबा 
आये समाज के प्रचार की क्षस्त में 


सम्मेहन, के प्रधान कु व यशपाल | ऐसे दाले झाये क्यु के सेदाओं 


प6/00..॥.. 20॥ | हद जी उन बोद शरभा को [पं आाई बगह को ल्राम बढाने के, 


ब4॥0७ सण्व... 0० 


जह्ूूस नगरकीतन १६ मई को 


पशा00.. 4 !0 | सिक्का इस क अविरिक्त भी 
कहा० 4८. 3/- | प्रकाश वीर जी शास्त्रों भीराम 
ब्शा0.. कक्क.. % गोपाल जी शा बल्ले मस्रो | परिद्धत जी के स्वाध्याय श्र 


सा्वदेशिक समा, औ बीरेच्र जी 


7700 पक्ष. 24/- | उल्पादक देनिक अप, पूज्य स्वामी 
७० 2०8... 20/- | बेदानन्द जी, विखिपक्ष भगवान | दान उठा सकते हैं। 

कहा00.. आधे... 20/- | पास जी, भी राजेद्र भी चिहासु औ प « देवजव जी धर्मेकू- 
इसारी भी देवी भोथी में प्रथम रह कर २४/- पुर्कार प्राप्त | ० कठम चन्द जी शासत, शो० 








मोर्व व सोभास्य ही समस्या 
चाहिये । 

अत जिन समाज संस्या, 
परिवार वा न्यक्ति विशेष को श्री 


व्ष 
हवाओं से काम उन होगे थे नस 
पते पर मिक्षकर था पत्र लिखकर 


आयोपदेशक 
राम प्रकाश ओ, औी ५० इरिदत जी | १६५४ कूचा दखिनो राय, वरिया 
अजनोपदेशक प्रादेशिक सभा आदि गज दिल्ली 








॥ व प्रकाशक थी क्षोवषतज को मन्‍्त्री आय प्रदेशिक अतिलिधि 


+डगत कार्यारूय महात्मा ६ंघ्राज भवन विकट $बहरी बराह्स्वर 


समा पेआाब आवन्वर द्वारा बीर मिक्षाप मै स, मि्लाप रोड आा्न्र से इुद्गित दबा 
शइर से प्रकाशित भालिक-' -धाये अवेशिक 


प्रतिनिधि श्रम पंजाबज जात्वन+ 





ैेज्ीफोन न० ३०४७... झार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 8७४१. ०. ४. । 


७ प्रति का मूल्य १३ नये देसे 


आार्षिक मूख्य ६ रुपये 





ब्ष २४ बंक २१) 


अस्मां थवन्‍्तु ते धिय: 

है प्रभो ! झाप के आशी- 
बाद इमको सदा बचाते रहें । 
आपका दिया ज्ञान तथा शुम 
बिचारबल हमें कुमाग|सि कचा 
कर झुप्थ पर चलाता रहे। हमें 
प्रत्येक झापत्तिकाल में बचाता 


न 
न्कू 
्क 
रू 
्क 
्क 
; 
रहे । 
सा विखे पिवन्‍्तु 
सारे प्रभु के प्रेमी, 'मक्ति 
आनन्द:रस का पान करने की 


इच्छा करने बाले भक्‍्तजन इस 
अधुर सोमरस को, भक्ति के 
स्वादु व्याले को पीते रहें । इन 
भौतिक रसों के झठिरिक्त उस 
परमरस का अस्त भी सदा 
पीचें | यह रस बढ़ा ही स्वादु 
और अलुपम है। 


मरा चिदुन्यद(विशेंसत 
हे क्षोगो !|सावधान होकर 
झुनोकि झ्राप ज्ञोग उस परमेश्वर 
के सिवाय और किसी वस्तु 
पाये छी या सलुध्य की, देदी 
देवता की हैश्वर के स्थान स्वृति 
कुपासना, पूजा न करो । अपृष्य 


३१ ज्येष्ठ २०२१ रविवार-दयानन्‍्दाब्द १४०- २४ मई १९६४ 


कुक लुची कक जी की के ननली ने पीके के चेन के के औककल-क-न्‍जन्वनचन्‍कजनक 


च 
१ दाम्त 
अथ गुर मन्त्र: 
ओश्ग भूभु वः स्व: तत्सवितुरवरेगय॑ भर्गों देवस्य 
घैमहि। धियो योन: प्रचोदयात्‌ ॥ यजः अ० ३६ मं. 
अथे :--हे महान देव |! आप (भूः) प्राण प्यारे हैं, (मुबः) दुखों 
के नाश हैं तथा (स्व:) सुख रूप होकर सुखदायक हैं। हे प्रायात्रिय ! 
दुःखनाशक और सुखदाता प्रमो ! आप (सबितु:) सारे जगन्‌ को 
उत्पन्न कत्ने वाले (बरेश्यम) वरने प्रहणा करने के योग्व हैं, (भर) 
शुद्ध रूप हैं, ऐसे आप का (देवस्य) दिख्य शक्तियों के भण्डार महान्‌ 
देव का हम (घीमहि) ध्वान करते हैं, अपने झत्मा में घाग्ख करें। 
(घियः) हमारी बुद्धियों को (ब' न) जो भगवान इमारी बुद्धियों को 
(इचोदयात्‌) शुभ उत्तम कर्मों में प्रेरित करे, श्रवृ्त करे। हमें सदा 
शुभ घर्मी और शुभ कर्मी बना देवे। 


भाव :-यह गायत्री मस्त्र सचमुच गायन करने वालों का परित्राण 


करता है, इसे शुभ भार्गी बनाने में सहायक बनता है। बह गुरु सन्‍्त्र 
मी है । इस में स्तुति आर्थना और उपासना रूप तीनों गुणों का समावेश 
दै । प्रभु का भक्त कहता है मेरे जीवन के झाधार ! आप सू: श्रायों से 
मी ध्यारे हैं। झाप से संसार में झोर प्यारी वस्तु कोई नहीं है। मुषः 


+ हैं, सारे दुलों के नाशक हैं तथा स्वः-सुलों को प्रदान करते हैं। 


आप ही सविता हैं--इस चराचर विश्व के खा और नियामक हैं। 
वरेश्य हैं, सब से पृष्य और मरहण करने के योग्य हैं, भगे: हैं, सदा 
ही शुद्ध रूप हैं। हम झ्राप के भक्तजन झाप ढो ही भक्ति करते तथा 
आए का ही ध्यान और घारण करते हैं) देव ! यह प्रार्थना करते हैं कि 
आप हमारी चुढ़ियों को सत्यथ पर चलने की प्रेरणा देवें। शुभ कमे 
का मण्डार भर देवें-सं० 


(वार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दशरन 


से एकोईडितीय: 
बह परमेश्वर एक है और 
उम्त जैसा दूसरा और ढोई 
नहीं है । जड़ ओर चेतन 
रूप से देवता और अनेक हैं, 
पर महान देव बह भगवान्‌ 
एक है। भौर न कोई होगा ही । 
सर्वत्र व्याप्तः 
बह महान्‌ भगवान्‌ सर्वत्र 
व्याप्त है, सवेब्यापक है, कोई 
मी स्थान, दिशा या ल्लोक ऐसा 
नहीं हैं, जहां उस परमस्तता 
की सत्ता का परिचय न मिह्ञता 
हो । मानव उससे बचकर र्सी 
स्थान पर भी जाकर कोई काये 
४ नद्वीं कर सकता । 
ज्ञान खरूपश्व 
तथा वह जगदीरबर ज्ञान 


स्वरूप है । सारे ज्ञानों का केसर 


बुक केक पक जे, की कप के चेन चेन न, के हू की. के की चुत बेदी 


0 


विदा झौर जो पदार्थ विद्या से 
६ जाने जाते हैं, इन सबक 
आदिसूल परमेश्वर है । उस्ीरे 
सबकी ज्ञान को प्राप्ति होती है 
$ ज्ञान के स्रोत से ह्वी तो झ्ञार 
मिलता है। 
आष्य भूमि का से 


ईः 05305, पूजन प्राप्त ही. है । मर 
अयथषवबेद पा 
कुक कक केले चलने कीच केक पके पे कक के बे कक के इन ब की चेक केस के पे नपे जे केक पे के के सी 


अधिष्यता--संतोषराज सभा मंत्री 


धम्पादक--जिलोक चन्द्र श 


और इुछ वो भाबुझुठा में झाकर 
बह भी रूह देते हैँ कि वह कही 
ओ नहीं हैं। इनका विवरण ऋग्वेद 
में भी श्राप्त होता है :-- 
यंस्मा एच्छन्ति कुई सेति घोस्मुते- 
आहुनेंबो अस्वीत्येवम्‌ ॥छ० २१२५ 

परमात्मा की सिद्धि के किये 
अनेड युक्तियां द। गई हैं ओर अब 
ओ दी ज्ञातो हैं। दम यदि गम्भी- 
रवता से मनव करें तो डनझा बीज 
देद में हो प्राप्त हो जाता है। 
अत में से कुद यहां प्रस्तुव हैं ! 

जगत का कर्ता 

जब इम इस संसार पर दृष्टि 
डालते हैं तो देखते हैं कि इसके 
विकास में नियम है, निश्चय दै। 
इसको रचनः बुद्धियूवेक की गई है। 
यह किप्तडी रचना है १ प्रकृति को 
सो हो नहीं सछती और न शात्मा 
को | तब हमें इत से प्रथक्‌ अन्य 
कोई शकित अवश्य दो माननों 
पड़ेगो और वद्दी शक्ति ईश्वर है। 


| अजुरेंद में इसके विषय में कटा 


गया है :-- 
वादोऊस्येदा भवस्पुनः॥ 
तो विष्द्श्यकामस्सान 
शनेडअभि ॥ 
अर्थात्‌ उस्त चतुध्याद पुरुष 
(परमास्मा) का एड चए्या इस 
संसार में प्रकट हुआ ठ॒प्ती से यह 
आंगम यह संधार उत्यत्न हुआ ५ 
+ बैसे भी परमात्मा जगठ का निमित्त 
+ कारण है ही। 
ते जगत का घर्ता 
संसार में इम देखते हैं कि 
समी दरूदुएं एक दूसरे छो आपेण 
शकित से स्थिर हैं । यथा सूर्य और 
। इुदतरी । बह आाकषेण शक्ति का 
काये भो तो बुद्धि पूर्व ४ हो रद्दा है। 
इन वस्तुओं में यह धर्म कहां से 
आया ? झौर आया भी तो सूबे 


आर्भंजगत बाउन्घर र्‌ २५ मई १६६५ 
अि--++-+म_-पफ््ज्ततममततमतत____हहतहतत 
संसार में परमात्मा के ! शामिक वर्चा-- और झमुझ गेसे मिलकर एक ओर 
झे अनेकों विचार घाराएं प्रचलित ०५ +छे अम्य गेस बद जादी है इसी 
. इब्नव७ ब्य जा ८ परमात्मा की सिद्धि ओर स्वरूप *रूच्त एव कल हे 
थे विश्वास साहितयाचार्य हे 
पर । अवकलए 6छ ॥कक 


है 3 34 3 4 3 3 3 4 2 33 4 4 4 में परस्पर विरोध है। इनका मयोदा 
परधिदी से ही क्यों आकर्षित होता | शरष्ठ करके राये और उधके वाद | पूवेक ओर कालालुतार छाये में 
है बह और किसी की आकर्षण | उसोमें लोन हो जाता है । फद्दीर | प्रवृत्त होना जढ़ प्रकृति से असम्मद 
शक्ति से झाकर्षित क्यों नहीं | ने भी कहा :-- 
होता ! इन सब अ्रशनों के लकी पानी ही ते हिम सया हिम 02:22 
के लिए हमें विवश हो इर भी गया विज्ञाय | , अठ: इसड़ी सिद्धि के किये हमें 
की शक्ति माननी हो पढ़ती है ।| झथांत जैसे पानों से बर्फ परृण्क्‌ शक्ति माननो ही पढ़ती है, 
के ने मी कहा +- जाता है और वह पफे पुर: पिपलल | ओ चेहन होनी चाहिये जोर रा 
रकम नेमे विश्मिते दांदव भू मिइ्च | ७२ पानी बन जाता है इसो मांति | ्रमाव विश्वव्यापी द्वोना चाहिये । 
।. तिष्ठत;। | संसार की मर्यादा मो दिखाई देदी | इसको वेदान्त दशन में यों छद्ठा 
रकम्भ इदं हलक है। श्रुति भो इसझी पुष्टि करती है-- | गया है-- 
व यत्‌॥  ढाल्ेनोदेवितूये: काल्ले लिविशओे |. जन्मादस्व यक 
अर्थात्‌ धारयाकठों ईश्वर ने पुनः । अब० १६४४१ अर्थात्त्‌ श्रक्ष वह हब 
आकार और एविदो अलग-अलग |... अरवात्‌ संख्याकर्यों परमात्मा जी के बा आई हर 
उसे हुए खड़े हैं । उसो पा में | से सृ्ि्तल में सुब॑ उलतन दोता | विनाश होता है। को मे हि 


प्राण ज्लेने और श्रांख झाकाने वाले पर 
है और प्रलयकाल में उसी में समा | (७४०४००; 'झांप्य 48प्पाल् 
आत्मावान जगत्‌ है । अथोव कह दर 





है! 
इसका (जड़ चेज जाता ली 
आधार ईदबर ही ० एक विरोध और ; उसका वेज्ञानिक तई 

विज्ञान नाम है नियमों का। 
हा बरिहवर अत्येऊ विज्ञान बताता है झौर देखते 


जहां ईसवर संसार का करती है, |. कड़े बनों का मत है कि संधार | ॥] है $ सारा संतार निययों पर 
पर्व है वहां इतों भो है । संधार | 'कव से हो पैदा दोवा दे। उन ,।वारिव है। बह वियमा- 
का प्रत्येक पदाय सूत् से परिणाम | कपन है कि जैसे कुड अमझ गेस | लुपार कार्य न हो तो संखार चढछ 
जज ऋऋ:ऋऋआऋ ऋक आओ आज कक ॥ ॥ह सबता। जेसे एक ऋषक 


प्रारथता मंत्रों के हिन्दों कविता में अर्थ हैं शक चर सेत है नो चे 
(उत्पेक प्रकाशन में पढ़िए) लिक्लाध है हि वह अैड़रिद होगा। 

चोद दिस: समर भूजय जाप: परे बालोद. गत पा इक को हे 
स॒ दाघार प्थित्रीं झामुतेमां कस्मे देवाय इविष्या विषेम ॥ कऔ नहीं बोयेगा। हम सूद दृष्टि से 
शादूल विक्रीढ़ित वत्मू- देखें वो प्रत्ये# क्षेत्र को रचना 
बारे विष्व-पदार्थे गर्मस्वक में, उत्पन्न जो हैँ किये ) अदूभुव है। बगत्‌ की छोटो से 


छोटी वस्तु को, उस समस्त विश्व 
की ध्वति है संगठन। यह विन्ध 
ईस्वर के हो नहीं सकता। देखिये 


चन्दरादित्य-पदार्यपूर्ण' रचडे दाधार वे दी किये के 
भूतों के पद्िले प्रसिद्ध जग (वामी दी सरा से रहे। 
शुदात्मावर-ईश को हम दरें, भो भक्ति आदि करें ॥ 


बेद भी कहता है :-- 
050 फ दो विद्यात्‌ सूत्र विल्त॑ 
परम देव ! सुदिव्य खरूप हे! चस्मश्रोता: प्रजा इस८३ 
निठ विशुद्ध - सुधा - पयपायिनी ॥ सूत्र सूत्रत्य ये|वद्यात्‌ 
उचित मक्तत पिता तब प्राप्ति को | सो विधातृजझाएं महतु॥ 
भाव यह है कि जो उस झक्तग- 





जित करें मन में शुविता लिए ॥ 
विद्या सागर शर्मा 
दुवानन्द्‌मठ दीना नगर 


अक्तग चोर में फेले हुये दूक को 
जानता है और फिर उप्र सूत्र के 
सूत्र को जानढा है वह परम 
को जाना है। (घबरा) 


| 
[वि 


आयंजमत जालेस्धर 


२४ मई १९६४ 





रम्पादकीय- 


आये जगत्‌ 


जिम की अल अप मल 


दर्ष २४) रविवार २०२ , 


२४ मई १६६४ [अंक २१ 
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यह केसी प्रगति 


+ इमारा देश भारत 5ई बातों 
औे बड़ी उत्तम प्रगति कर रहा है । 
आज़के नितान्त रूंघषसव में ज्ञान- 
िक्लान हो उसनति के बिना आगे 
चढ़ने में कठिनता ही होगी। अन्य 
देशों को भौतिक उन्नत में इमें भी 
झाथ चकन ही होगा । इसीलिए 
ारिव बोजनाओं का झारम्भ होता 
है दांक इन पांच वर्षों में राष्ट्र के 
जीवन को किस स्थान पर पहुंचाना 
है। किन्दु आज बिना लाग लिपटी 
सखे यह बात बड़े ही खेदके साथ 
कही जा सकती है कि महात्मा 
शाँधी का बात २ पर नाम 
हैने बाद्ी भारदीय सरकार देश में 
शराब दो बन्द तो क्या, थोड़ा कम 
भी नहीं छर रूढो । अभी एक 
आस्य सख्जन ने अपने प्रवचन में 
अक्षया भारत में एक वर्ष में 
एक झवे ८६ ढरोड़ रुपए को शराब 
"बी <ई । अम्य बाहों का जाने 
क्षॉबूए | शराब पीने में सच्मुचच 
रा ने बहुत ही »र्गात की है। इस 
मम पर देश चला दे इतना वेज 
बढ़ा हे जदनी दे शायद धरती 
ओऔ अपनी घुरी पर नहीं चक्नदी 
बसी । किलना दुःख शोठा ई इस 
आठ पर विचार करते हुए कि अपने 
स्व्राष्य मे शराद पीने झो इत्दो 
अन्‍्तवि है सहारा गांधी का नाम 
खो अब वेवत्ष नेराओों के भाषयों 
के क्षिए या मूियों वे रूप झाथवा 
'राधघाट ढी समाधि पर पूछ 
आला मेंट करने के रूप में हो रह 
'बया । देसे उनके आदरों पर कोई 
चने को देयार नहीं। उनदी दिखी 
चादों को कोई मानत। नहीं हे । 





आज तो शराब भोजरका 0वं सम्ब 
समाज में देटनेका एक आवश्यक 
अंग बन गया है। ओ शराब 
नहीं पीता उसे आज शिष्ट नहीं 
कहा जाता। पश्चिम के गुरू बन 
कर उन को चरित्र का पाठ पढ़ाने 
के स्थान हम ही उनके बाहरी 
चित्रों पर मोहित हो बैठे। झाज 
दूध घी महंगा है पर शराब रुस्ती 
है। दूध थी की नदियांतो क्‍या 
पर हां शराब के तूफान स,रे देश 
में उमड़ते हैं । शराब की दुकानों 
पर आरी भीढ़ छगी देख कर मन 
में विचार आता दे कि इस देश का 
कया! बनेगा ह नेताओं को शेख 
अन्बुँल्ला की ठो चिन्ता है पर देश 
का ड्ाराब से जीवन क्‍या बन रहा 
है, हसढी तॉनक थी चिस्ता नहीं। 
का्ेंस की बात जाने दीडिये। 
अपने झाप को भारतीय संस्कृति 
का दावेदार बढाने का छोर २ 
से ढोल पीटने बाल्मा जनसघ भा 
आज तक इसके बारे में एक शब्द 
भी नहीं बोला। लोगों में ब्छल- 
कृंद र दिखाबा बहुत है पर 
अन्दर पोक्ष है। आयसमाज भी वो 
इस दिशा में अभी दक हेश में 
खबल् आंदोलन नहों कर सकाजओ 
इसे ढरना चाहिए । अन्य संस्याओं 
का काम तो है ही पढ़ों के पछे 
आग्रना। बाहिर रह कर ठो उन 
से सेवा हो ही नहीं सब्ती। 

पंजाब में तो शराब डी बाढ़ 
आा गई है। जितनी थोतल्लें तो क्या 
सारा, बुझां भरवा ल्ैबें | शराब की 
कमी नहीं । अवस्था यहां तक 
था गई है कि इस की अधिकता, 





अमृतसर के आर्य भाई 
3 2 4333 4 4 44:24 4 


देश में जब कभी कोई संकट 


[हिरा--कह किसे रही कक देवा है 


झाठ है । झाय्रमाओ व्याकूल काखों था गये तथा इजारों सी 
हो जाते हैं । झायंसमाज में आने | संख्या में वहां से प्रतिदिन आए, 
बाला नर-नारी अपने जीवन में सारे (हे हैं। 


विस्व की सेना का ब्रत क्षेकर काम 
करता है। झायंस्माज संसार के 
लिए को स्थापित हुआ । इसके 
अद्टान्‌ संस्थापक भहृ्षि दयाचन्द 
जी सरस्वदी थे अपना यौवन, 
जीवन, शरीर यह तक भस्म भी 
सेवा मे मेंट कर दी । उनका सब 
कुछ सबढ़ी सेवा के रिए ठो था ( 
आज पाकिल्तानी बंगाहमें हिदुओं 
और ईसाईयों के साथ कया २ 
बलालआार पव॑ श्रमानुषक झत्या- 
चार डिये गये | उन समाचारों को 
पढ़ सुनकर माव्वता तो रोदी हो 
है पर पत्थर भो द्रदिव हो जाते 
हैं। ल्लाखों ढो संख्या में अपने- 
अपने घर छोड़कर एकाष वल्त में 
ही वहां से गोलियोंस बच बचाकर 
कलकत्ता में आए हैं। झाय॑ साव- 
देशिक सभा नई देइली के मह्दा- 
मस्ती श्रीयुत छा. रामगोपाल ओी 
शाल्ञ वालों ने वहां जाकर आःखों 
देखा दर्दनाक दृश्य देखकर जो 
दिल्ल टला देने वाला समाचार 
लिखा तथा प्रबबनों में झुनाया है 
रूसहत्चदुत्य माननीय कं ५. प्रकाश 
बोर जी शास्त्री ने जो वक्तव्य 

१०9९9७०००००००००३७००००० 
झुलमठा तथा सस्तेपन को देल्ल कर 
नपीने बाले भी पीने लगे हैं। 
क्ड़कियों, यों तक भी जा पहु दी 
है। सारा आंत ही शराबी चनता 
जा रहा है। इस प्रगति दो ढौन 
रोकेगा १ हम आायेसमाज से 
कहेंगे और है मी दोन | स्थान र 
पर, नगर २ में, बड़े २ सम्मेलन 
करके इस शराब के खुले प्रवाह दो 
रोका जाये। भार्दो । झब मैदान 
में निकलो-दिद्योकचस्र 


आाय॑समाज तो सेवा कार्य के 
किए पेदा हुआ है । सा्वदेशिक 
समा ने काम्म आरम्भ कर दिया 
है । भाय॑ प्रादेशिक समा 
से भी सेवा पथ पर चलते हुए 
वहां खरे अनाथ बच्चों को 
मंगवाने को छिख़ दिया है 
यदि इस खम्य पृथ्य भह्दात्मा 
आनन्द स्वामी जी महाराज थमा 
से वि/३४ट सम्बन्धित होते ठो महान 
कार्य झारम्म हो जाता | सान्‍्यवर 
सिसिपल पं० रलाराम जी एम० ए० 
एस० एल ए० ने सभा को ओर 
से बनता से बढ़ी सार्मिक झपीकष 
कर सभा को इस काये के लिए हर 
प्रकार का सहयोग देने के लिए 
अपना वक्‍्ठव्य दिया है। दम इस 
अवसर पर अमृतसर के झाये भाई 
बहनों को विशेष बधाई देना चाइते 
हैं। उर््ोने इस दिशा में झाबे 
समाज का मस्तक ऊंचा कर 
डमाल कर दिया है। हमें यहां 
सभा कायक्रम पर आने पर बत- 
लाया गया कि अभी २ यहां के न्वीय 
आ्यरूमाज की ओर से गोल बाग 
में बंगाल पीड़ितों की सेवा के हिए 
बड़ा भारी जल्सा क्रिया गया। 
जिस में श्री ला० रामगोपाल जी 
मच्ची सावंदेशिक सभा ने आंखों 
देखा वहाँ का हाल जनता के सामने 
उपस्थित किया। जनता छुनकर 
रो पढ़ी। पांच हजार रुपयों की 
अश्षम किस्त बंगाल पीड़ितों की सह्दा- 
यवा के किए मेंट की गई । ये भाई 
बधाई के पात्र क्यों व हों! जहां 
पर आये समाज रुदमणसर के 





ऋषिभकत (० र्दृत्त जी प्रघान के 
होष पृष्ठ ४ पर) 


| । जगत जालस्घर 
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चह कहना दो ढठिन है कि 


* कांठि युद्ध या उसके संगठन के प्रति 
- उसका क्या दस रहा ओर उधने 


ओऔी उस में छोई भाग किया या 
अही । तो भी उसकी बोवन 


घटनाओं ढी विधियों का जो 
अंक्धिप्त-सा विवरण ऊपर दिया 
गया है उस से यह दबाव तो स्ट 
हो ही सकती है हि क्रॉँत की 
द्वैदारियों भादि से उसे निश्ट 
परिचय करने का झवसर अवश्य 
मिल्ला । यह बातमान लेना आसान 
नहीं कि दयातन्‍द्‌ के सह मावना 
अबण झौर चेतनाबान हृदय और 
अस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव से 
अबूना बचा रहा हों और उस 
युद्ध दी सफलता विफलता की उस 
पर कोई प्रतिक्रिया न हुई हो। 
अतः उसकी ठत तीन वर्षो के बारे 


में यह पूरो चुप्पी भो कम अर्थ 
भरी नहीं प्रतीत होती” हमारा 


| खातन्व्य संग्राम ओर महर्षि दयानन्द :,| रे रे लक पिवकिि जे. 


इस प्रकार भारत की ही कुछ देश 
द्रोहीसों जातियों दाता अंग्रेजों का 
साथ देने पर जब यह स्वाठन्त्र युद्ध 
विफल्न हो गया झौर इस क्रांति यज्ञ 
के आयोजन को एवं सहयोगियों को 
निदृयता से कुबलकर अंग्रेज रपना 
अ्रमुस्त जमाने गे जशकि भारत 
की निरदाय प्रजा इन गौतांगों की 
अत्याचार की चक़ड़ी में पिसती 
हुई सपने गौरव को विस्मृतकर 
दीन ह्वीन दो रहो यो, तब दयानन्द 
भी गुरु की पाठशाला से तेबार 
होकर काये छेतर में झा चुका था । 
तब उसने छपनो लोइ लेखनी द्वारा 
आरव की प्रस॒ुष्त आत्मा को जगाने 


राजस्थान प्र० २९७६२ से ः का कार्यक्रम अपनाया । इसको 


« मेहदा विद्यालंडार । 


“दयानन्द को विरजानल 
के पास पढ़ने की प्रेरणा विरज्ञा- 
लन्‍्द के गुरु पूर्णानरद ने (८५४ में 
ही दी थी। परन्तु क्रांति आंदोलन 
के शीम बिल जाने ढी सम्भावना 
के कारण प्रतोत द्वोता है. उम्की 
मन: स्थिति तब गम्भीर अध्ययन 
डी तरफ न यी, डिन्तु उसझो 
विफलता ने १८६० में यह मनः 
स्थिति पेंदा कर दूं।” इमारा राज- 
स्वान इू० २७० 

बपतेक्व व्धस्‍्णों में दोनों 
भट्दार ेज मं द्वारा दो गई युक्त 
बड़ो स्पष्ठ ओर ह॒ढ़ हैं, जिन्होंने 
देतिद्ापिक च्षेत्र में एक कांठि 
उत्पन्व कादो है । यह एक कब्य है 
कि भारत के इस प्रथम खातस्त्र 
संध्राम के आयोजन एवं नेतृत्व में 
पृणणौनस्द, विरजानर्द एवं दुयानस्‌ 
इन तीनों साधुयों का प्रमुख द्वाथ 
रहा । चादे वह सरास्त्र कायिक 
कांति न द्वोकर केवल्ल बचत मात्र 
से रहा हो । 


ओजस्त्री वाणी एवं वक्िष्ठ लेखनी 
मुर्दों की घमनियों में मी मदमदाते 
रक्त का संचार कर देती थी । 
आरत के झन्दूर बाद में जो कुछ 
राजनीतिक चेदना आई वह ऋषि 
दयानन्‍्द्‌ की लेखनो का ही प्रभाव 
था। जैसा कि पक लेलक ने लिखा 
दै कि 'दयानन्द का जन्म रियासत 
के टछारानामक गांव में समृद्ध 
आद्चया गृदपति करसन जी के चहां 
सन्‌ १८२४ में हुआ था । यों 
आरत के स्वाधीनता के लिए मर- 
अमिट्ने और उसमें फिर से रा्रि 
यता जगाने वाले मे दोनों महा- 
पुरुष समसामयिक और समवयरक 
भी ये। इनमें से जब एक शास्त्र 
| का झाजय लेकर राष्ट्र की खाघी- 
| नता की ब्योति फो प्रव्वलित रखने 
में अपना सर्वेस्क द्ोमझर भी 
असफल्ल रह्दा, ठब दूसरे ने ठसके 
स्कुहियों को पक प्रकार उसे फिर 
से जगाने को विधि निश्चत्ञने के 
लिए शास्त्र का आशय अहय 
किया ।! हमारा राजस्थान पृ० २६६ 








(ले०-्ी पं० सत्यक्रिय जी शास्त्री खि० शिरोमणि: 
प्राध्यापक-दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार) 
(गहांक से आगे) 
और कर है रे है है है 7 फेर एज. 


'ुपण३ से १८८८१ तक दृपानन्‍्द 
उत्तर भारत के झनेक नगरों में 
घूमता और अपने विचारों रा 
अचार करता रहा जिसके कारण 
मारतवासियों में अपने प्राचीन 
इतिहास और घम का गौरव फिर 
से जागने लक। १८अ्३ से भारत 
राजनीतिक पुनर्जागएण के लक्षण 
भी आवः सवत्र प्रकट होने लगे! 
इमारा राजस्थान ध्रू० २७०, 'सन 
४७ डी कांति के पश्चात के उन 
महापुरुषों की सूची में जिन्हें हम 
उस ऋग्ति के मानसिक, सामाजिक 
और सात्कृतिक उत्तराधिकारी कह 
सकते हैं, पहला ताम ,मह्णि 
दुयानन्द सरस्वती का है! भारतोय 
खाधीनहा संग्राम का इतिह्वाप्त प्रू० 


। २२ ले० १० इन्द्र जो 'इस देश में 


जंप्रेजी राज के कायम देने के 
बाद वे पहले व्यक्ति , हैं जिसहोंने 
देशवासियों के हृदय में स्वाभिमान 
और स्वदेशामिमान के दीपक को 
बुकते २ बचाया! राष्ट्रवादी दयानंद 
्ृ० २३ ले० सत्यदेव विद्यालंकार । 
राजनीति में खामों दयानन्द को 
नवीन राष्ट्रियता का अग्रदूत कहें ठो 
अत्युक्ति न होगी । उन्दोंने, अपने 
सुख्य ग्रन्थ सत्याथे प्रकाश में 
खराज्य, स्वदेशों, स्वभाषा और 
स्ववेश के पज्ष में जो स्पष्ट विचार 
प्रकट किए ये, वह भारत की 
राजनीति में १६०९१ से पहल व्यक्त 


रूप में नहीं आए ये। व्यावह्ारिर् | 


रूप में उनझ प्रयोग वो ब॑गविच्छेद 
के पश्चात्‌ ही हुआ खाधीनता 
संप्राम का इतिहास परृ० रे४ । 
महर्षि दयानस्दू के जिन असाधारण 
बिचादों से भारत के राजनीतिक 
वातावरण में झपूर्व हलचल श्रकट 
हुई उसके साहित्य से स्वाल्ी पुलाक 


हैं। 'कोई किय्ना ही $रे, फन्‍्कु: 
जो श्वदेशी राब्य होता है बह 
सर्वोपरि इच्तभ होता है । झायवा 
मतमनान्वर के झाप्इ रहित, अपने 
और पराये का पकषपात शुन्व, प्रजा : 
पर माता पिता के श्रमान झुपा 
न्याय और दवा के साथ विदेशियों 
का राज्य भी पूरों सुखदाबक 
नहीं है।' 
सत्यायेप्रकाश-अष्टमसमुल्लास 
इसी अ्कार मारत की हुदृंशा 
को देख दुःखित हृदय से श्रषिवर 
लिखते हैं कि 'विदेशियों के झा्यों- 
बे में राज होने के कारण आपस 
दी फूट, मतभेद, ब्रह्म क्यं का सेबन 
न करना, विद्या न॒ पढ़ना पढ़ाना, 
बाल्यावस्थ में अस्वयस्वर विवाह 
विषयाशक्ति, मिथ्या भाषणादि 
कुलज्षया, वेदविद्या का श्रपचारादि 
कम है जब आपस में भाई २ 
लड़ते हैँ तभी तीसरा विदेशी 
आकर पंच बन बेठता है? सत्वा् 
अकाश--इसी प्रकार श्प४७ के 
ख्वाधीनता संप्राम का आंखों देखे 
दुःख प्रसंग का वर्णन करबे 
लिखते हैं-- (क्रमश) 


अप्ृतसर के झार्य भाई 
(इष्ठ ३ का शेष) 
साथी हों, आयेसमाज' तारेंसरोड 
के श्रघान श्री सेठी जी, मन्‍्त्री डा! 
बेदृब्नत जो महाजन वेद पं० विद्या 
सागर जो प॑* घमंपाल जी बी० बल 
आदि लोहगढ़ के ज्ञानी पिरदोदास 
जी, प्रो बेदअत जी एम० एससी, 
अद्वानन्द बाजार के श्री विदषानाथ 
जी, श्री शास्त्री जो, नर कांटे के 
ला० मथुरादाप जी तथा केन्द्रीय 
समाज के क्मठ नेता केटटन केशद 
चन्द्रसेन जो एवं उनके साथो श्दी 
ल्ला० गुरचरणद्ठ जी दों--को बह 
अगर पीछे क्‍यों रहे। बहुत कड़ा 
इत्साइ है। बढ़ा काम यहां हो रहा 
है। हां एक बात है कि इन के 
महान सेवा काम की पब्सिसटटी 
नहीं है। इस से भी दूसरों को 
अर्णा सिरदी दे; इम बचाई देव्े 
हैं। भावे समाज इस काम से 





अंचादोगवादै- 
न -जिज्लोक चन्द्र 
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* * झदि इम झपनी आये संस्कृति इमारे विचार, आचार, विस्वान 
से पेपइर रू होग का है सामाजिक जीवन स५2/जक ए2 
हल के खामामिक ४ (लेखक-श्रो लालचन्द जो, मेरठ) हम बट क धम 
बनाना हुए भ 
'किवात्मइ रूप से जब तक इम ऋठ अल मद मै लेक नाते हु होने चाहिये । इमें लड़कों 


- झोर राय को विवेक हारा पहचान | ” गया और जो देशबालियों | रतिवां दे देश में प्रलित थी | क दाता को छोड़नों ही दोगो 
हे के रव॒माव के नितांत प्रतिकूल है। | और न आधुनिकता की ही दासता न जिस 
कह पतेमान जीवन में आपल के प्‌ बह दै जिस में जीवन कक 
हार में हों छाएगे हम में | रस कार मापन भारत में सदा | करनी है क्योकि चाय देशा वैसा |आवाह तय को ओोर बता रहे 
अतिकता ब्यंबदवार में न गहैसो। से ही उपेश्वा क्यों, भत्सेना डी | करते हैं हमें पकू सशक्त ओर | जिस में जीवन में ही अभ्युदव हो 
कप धालबीद में कहो गा नेति- | "पता से हो देखा गया चोर | विकास में समये भारतीय संक्ति | और निशेवल भी हो। हम जिल 
छा रियर नहीं रहा कावो। हमारा | सच तथा शराब का व्योपारी | का निराश करना है जिसे झप- | सिद्धांतों को जीवन में विमाते हुए 
झआपत् का व्यव्वार सदाचार पर | रोगों दो संस्कृति के दृश्टिकोश से | नते हुए हम भारतीय अपनो विल- | ऐसवेशाली विजयशील झौर प्रमांट 
ही अवलंबित होना चाहिए। ड्ोन समके गए पर अंग्रेज्ञो प्रभाव | क्षण स्थिति भो रत्न सके साथ ही | शील हों और अपने कतंत्यों को 
आखोय आय संस्कृति में आस्तिह | से ईन का व्यवद्धार भी दूषित न | विश्वभर के मलुष्यों से मिल जुशकर | निर्भयता से त्यरता से औए पूरी 
माव और साथ द्वो परम्परा की भी | ५! इसी प्रकार मांस भक्तण भी | समस्वय से उनडी मल्ली था्ता को | लग्न झौर रुचि से करते रहें वे हो 
रहा होनी चाहिए केवल रूदियों | देगान काल में फेल रहा है| हम सम्मिलित करने की भी कमता | पम है दे हो कतेसय हैं वे विचार 
। हो दासहा से संस्कृति दी रा न [पि यह निर्विवाद सिद्ध है कि | रखें। ही हमें अपने उद्देश्य ढक ओो 
५. झो सकेगी परम्परा, वह परम्परा माँस भारतीयों के लिए ह्वानिछ्र इतिहास से पता क्गता है | व्यक्तित्व और समाज दोनों का 
दो वेद से आहम्म करके हमारी | है ' यों कर जलवादु सांस सदिरा | हमारे पं ने स्थिति को ऑँच | विकास है, खेजने में समये होंगे। 
सतत जीवन को रद रखती हुई | के प्रतिकूल है। प्रसन्नता की |आँच कर अपना रहन सहन और | इम लोगों में सं्ीशता हर छु् 
सह वर्ष तक चल्ती, उसका सत्य | ड्द हे इस प्रकार छे | बता बदला था कईदी वे सफल्न हुए | ंदय दौवेल्य ऐसा आगया है कि 
हूप सानना आवश्यक है, हित | पा अर जो को भांति झभो ७ | कं वे असफल हुए और जाति को | साइस झोर उत्साइ लुप्त सा दीख 
जाय ही यह जानता थी खितांत | दैंगरी संक्तति के अंग नहीं हुए | हानि भो हुई आज भारतोयता को | रहा है। ऐसी लीवनवर्यो ऐे् 
हगवश्यक है कि परम्पत में प्रवाह और इमारे लिए इन बुरी आदतों | पट करने के लिए इमें कूप मंद्क | जीवन व्यवद्वार जिस में उत्साह 
जे चलती हुई संस्कृति समय के व इतना कठिन नहीं। | नहीं होना। मद पढ़ जाय और मलुष्व मोर 
अबाब से अबूती नहीं रही। ट पीना एक गन्दा व्यसन है| विरोधियों के छोटे चक्करों में | सा हो जाए कभो घर्माचरण नहीं 
। छक् में जो संस्कार समय-समय और यह झाजइल विवाह उत्तवों | अपने आपका बन्द नहीं करना 
, पर मिले उनका प्रमाव भी है। यकक हे हक है। | साथ ही हमने किसो का अनुफरण | करता है ओर हम घर्माचरक करके 
* इस हिए जिसे हम भारतीय | परतरपान पा रहो का हक रेखा नई; करना कि इम अपना | ढुए इन्तत हो सकते हं। 
( उक्तति ऋछते है बह शुद्ध वैदिक | लेना भक्त है कर लोग पते ही | हुक को ही हक न्न्क 
संस्कृति नदी रद्दी और नही वह | रहते हैं. झौर इस प्रकार झन्‍्य 2 जा हे (मच्थ भी ३००५ 
. आये संस्कति ही है। खादियों के हु का व्यय जनों । वे किरवरिबे' | दयानन्द कालेज़ शोलापुर 


जो मलुष्दों को आजकल 
हमारे पूर्वज अपने रहत-सहन | हैं । इमें अपनो समाज में आए हुए हैं और जिन में फंसे हा का ओजस्वो परोक्षा परिणाम 


| है, रीति रिवाज में, समवालुकूल | है उन हानिकारक तथों छो जो कक 5 
'बरिवदेन कस्ते रहे। कुछ परिबतंन | से देख रहे हैं कि सामानिक कारण मनुष्यों की मनोवृत्ति संकी |. शोलापुर-इस वर्ष दयाकद 


कर शौक और संकुचित हो गई दे इन पर | कल्लेज शोलापुर के विद्या श्री 
+ द्ावि डी रज़ा के निभिर हुए जैसे | मे 2 जम सचाई से और गदराई से विचार | नंदकमार इनुसते सारो यूनिवसिटी 
चोटी आयु में विवाइ औोर लियों | हमें एक सुदद और सशाक्‍त समाज | ना है कर चूंकि हम पक सराकत | के इस्टर परिता में ७४-२४ प्रतिशत 
का पर्दा आदि मुस्लिम रा्य में | ,हिए जिस में सवराष्य को सुचारू और विकास की क्षमता ज्ञिए और | नर लेकर सवप्रथम रहे। वही 
'और कृछ परिवतेन अम्य देशों के | रूप से चलाने और विकसित करने | परम्परा को भी निभाते हुए आगे | नहीं दीन विद्यार्थियों ने ७० प्रविशट 
शें में मेलनोल होने से हुए जेंसे | की मता हो इसके लिए समाज | बढ़ना है उस में बितादती ऋ स्थान | से अधिक अह प्राप्त किये। ख़ारी 
उम्बाकू का पीना, जो कभी हमारे | के रहन सहन में बस्ची हुई कतिपय | रण झमे #ी समानता को ही | यूनिवर्सिटो में दवानन्द कालेज को 
'बेश में विकम की सोलइबी शंताब्दि | बुरी और हानिरर प्रथाओं ओो दो | हैंचा होगा और ये बोटे-ओोटे | २६ फर्ट क्लास सब कालिओों से 
पं कक नहीं दिया गया, या चाय | दूर करना ही होगा। चक्कर तोड़ने हो होंगे। इस विषय | अधिक हैं। इस मद्ान सफ़क्क 
सोडा आदि का रिवाज जो अंग्रेजों | ...इमें न तो प्रादीनता को केवजन | पर गश्भोरता से युवक युवतियों | का शव पराष्यापक वे सत्य 
ने घन झतुकरण से ही भारतीयों | इसलिए अपनाना है कि वह कुल वया प्रो जनों को सोचना चाहिये। विद्यार्थियों को है। 


कहला सकते। घ॒ममं हमें घारण 














आयंजगत जालन्धर 


भेरा बह स्वभाव बन गया है 
कि जहां मैं जाता हू' वहाँ सब से 
बाहज्ञ झाय॑ समाज मखिर का 
वा पूछता हूं. झौर रविवार 
अक्ाहिक सत्सह में बवस्य सम्मि- 
अ्षित होता हू'। इसी नियम थे 
अतुसार जब मैं अपने डाक्टर पुर 
कया डावटर पुत्र दधू के €ां ९६-रे 
को मोती नगर, नई विल्की-९४ में 
आय! वो झारयेतमाज के साप्षादिक 
अधिवेशन में दपत्थित हुआ। 
कत्मोनियम बजाने वाक्गष को 
आापस्यरुता पढ़ने पर सम्मिलित 
जजन के साथ द्वारमोनियम बजाया 
ओर फिर सजन बोलने की आझा 
वर हर स्तुठि, प्रा्थेनोपासना का 
ढक भजन याया। ढोहूक बजाते 
बाल्षे एक झा भाई का ज्राठमाव 
अराइनीय दे जिस ने न केवज्ञ उप्त 
अत्सक्ष के पश्चात्‌ आपितु अन्य 
रमाओं द्वारा आयोजित 
बेद रुयाओं, उत्सदों, नगर ढोस्‍ेनों 
ओर सम्मेलनों के अबसर पर भो 
आात्योयवा दृ्शायी | झपने सदू- 
ज्यवह्टार द्वारा एक व्यक्ति दूसरे 
हो अपने समाज की ओर आइष्ट 
कर सता है। 

आयें सकाज के अधिकारियों 
ही सेवा में मेरा एक नमन निवेदन 
दै छोर बह बह कि उ-हें साप्ताहिक 
खम्माओं में आग क्ेने वाले तब 
आगस्तुकों का परिचय ऋवश्य प्राप्त 
बरना चाहिए। नये झाने वालों 
ही रुख्या भषिक नहीं होटो जो 
इलका समय पर्याप्त व्यय होगा। 
अछ से वे भाई रानै: २ भायेसमाज 
की ओर अ्मकषित होंगे। दस 
आये भाई चारा बढ़ाने में कृपया 
डोले जा रहे हैं। भाये समाज के 
हित दी दृष्टि से हमें समय का 
झोग देना द्वोगा। मुझे एछ 
नवा अतुभव हुआ है। एक 
समाज के फिध्ो अधिकारी ने इन 
शब्दों 'अब परण्डित जी का े 


६ 





दिल्ली में वेदार्त रस प्रवाह (न को 
लिखक-श्री भक्तराम जी क्षर्मा (अफ्रीका बाले)| 
केकेकक तक केक एक के के के के कक के 


और फिर दूसरे भाइयों ने नाम 
बोषित फरने के र्धिए कह्दा तो झ्ञात 
हुआ कि अघान जी तक उस वक्ता 
अपरिचित हैं। धस्तु ! आषण के 
पर्चान्‌ मन्त्री ने, जो विखम्ब से 
आये थे, व्याख्यान दाता का परिचः 
कराया। न जानने पर घोषक को 
वक्ता छा नाम पूछने में हण्जा 
अल्ुभव नहीं करनी चाहिए। 

आायेस्तमराज नया बॉस हा 
४३ वां वाषिकेत्सव २६ मार्च से 
२६ मार्च तक वेद समझ प्रो सत्य 
भूषण जी वोगी देदालंकार एम० 
९० अध्यक्ष वेद विभाग मिशन 
काल्लेज दिल्ली (स्व० झाचायें राम 
देव जी के सुपुत्र) द्वारा उपतिषद्‌ 
की कया हुई। २३ माच्चे से २६ 
मार्च तक महात्मा आनस्दुभिद्चु जी 
ही अध्यक्षता में मव्य महावज्ञ 
सम्पन्न हुआ | १६ साथ से एक 
रुप्ताह पृवें मिन्ल-मिन्‍्न स्थानों पर 
देश प्रसिद्ध वक्ता कुंवर सुखलाल' 
जी 'भाव मुसाफ्रि! के प्रभावशाली 
भाफख होते रहे । खूब पूमधाम 
रही । राजस्थान. एक नवयुवक 
संन्बासी स्वा० प्रकाशानन्द जी 
(व० अप्नचारी लित्यानन्द जी के 
अनुयायी) का व्याख्यान विशेषतया 
उल्सेलनीय है । उ्दोंने एक बड़े 
महत्व की बात ऋही कि 
जो शआ्राद (हिंदू) श्राध्र्म मयोदा 
छा पालन नही करते उत्हें अपने 
पुत्रों से सेवा ने करने डी शिकायत 
करने का कोई भपिकार नहीं बोर 
न ही पुत्रों सेवा करनी चाहिए। 
क्योंकि आता पिसा छपना धर्म 
नहीं निभाते| व्यक्तिगत जीवन 
की पवित्रता की ओर हमें प्वान 
देना चाहिए। 


झाये प्रछिनिधि सभा पंज्ञाब 





दोगा' द्वारा घोषणा डी । जेब मैने 


एस« ९० डी अध्यक्षता मेँ 'देशा 
जागृति सम्मे्न वो बहुत समारोह 
पूबेक हुआ। स्वामी मेघार्थी जी, 
श के० नरेन्‍्द्र सम्पादक 'क्रताप व 
'बीर अजुन' ढा० महावीर जी 
एमस० ए० (भाई परमानय जी के 
सुपुल) औ विष घन श्याम देश 
पाराढे अध्यक्ष हिस्दू महा सभा 
और स्व० अ्रकाशानन्द जी प्रमुख 
वक्ता ये। वैंद्‌क राजनीति पर 
ठाकूर यशपाल सिंह जी एम० ए० 
संसद सदस्य का भाषण बहुत पसन्द 
किया गया । तेडस्वी व्यक्तित्व के 
अनुरूप ही उनका झोजसवी 
था| समय २ पर ५० आशानन्द 
जी के भजन सोने ९२ झुद्दोगे का 
काम दे रहे ये। उपस्थात देखकर 
अनुभव हुआ कि शआयेसमाज के 
बुद्धिवाद के विचार खुनने के लिए 
जनता कितनी उत्सुक है। झनेक 
ब्याख्याता और श्रोत्त यह कहते 
अबधय सुनेवाये कि 'बरेदिक सिद्धांत 
तो! पकिश्न हैं परन्तु उनके प्रचारक 
आयंसमाजिया का झाषरय उनके 
अनुकूल नहीं ।! कट्बन्ठो किशवमा: 
येम! का अय घोषनिरर्थक दे जब 
तक हम स्वयं 'आय' नहीं बनते । 
१९-४ रविवार महृप्मा देवी- 
चन्द्‌ जी एम० प० के सम्रापतित्व 
में "आय समाज स्थापना दिकस 
घृमबाम्त से मनाया गया। महात्मा 
देवीचन्द जो का अध्यक्षीय माषया 
दो था ही प्रभावशाली और युक्ति- 
युक्त परन्‍्तु भी जगद़ेव छह जी 
खिद्धांदी, श्री पै० मगबहव जो बी> 
ए० अनुसस्थानकर्तो, प्रिंसिपक्ष 
हरिश्दस्तर जी और स्वामी योगेश्व- 
शनन्‍द्‌ जी (जक्षचारी ब्यास देव) 
ही कूताएँ भी अमादोतपादक वीं। 
ओ उत्तमचच्द्र जी 'रारर! और थी 





के पृष्य प्रधान श्रो« रामधिंद जी 


विश्व श्रेमी जी को #विताएं तो 


आंकड़े दवरा. आया 
सस्या, आयेसमाजों को संस्या भ 
रिहा संत्याओं ढी गणना हें 
अदूमुत कश्ति का वर्जन दिव्य 
और साहित्य प्रचार ब 

के के को झोर भहिक च्क. 
देने की अर को। ५० सगवहक 
जी ने झपने प्रवचन में छावदेशिक 
सभा और भाय॑ प्रतिनिधि समास्ले: 
ही ध्यसोचना को कि उतमें से 
डिल्ली ने घौर डी० ५० बी काह्ेझों 
ब युरुदूजों की ओर से भी किसे 
ने आरत सरकार की ओर से 
आयोजित वेद सम्मेज्नन, जिस में 
विदेशों से लगभग तोन सौ देद 
के विद्ान्‌ सम्भ्नलित हुए, में भपदा 
प्रतिनिधि न भेजा और यह कि बहू 
लिजू रूप में सम्मिलित हुए बह 
भी समयामाव के कारण पूरी वैयार 
नकरके गो मी आावेश्वमाज को लाज 
रख स्री। विद्वाव्‌ लोग बहुत 
असन्‍्न हुए और पणिडतः जी 
ने १३ मिस्ट के भाषण के 
बाद ताकियों दी यूज में अपकः 
स्थान लिया | वेद २ पुकारने से वो. 
बेए प्रचार दवाने से रहा । 

१३ ऋग्रैल् को आवेस्माओे 
दोबान हाल डी ओर से आचाये 
जैयनाव जी शासत्रो के अ्धानल के, 
वमायेतमाज स्थापना दिवस! 
सम्पन्न हुआ ५ भ्राचाये जो का 
अध्यक्षीयमाषण शर श्री ब्रजना-- 
रावण “ब्रजेश! का. ट्वाजकॉके 
सराहे गए। ब्रजेश जी ने कह्ढा-- 
“आयंधमाज के लिए कार्य केक 
विखूत है पर वे परखर साय 
सिद्धि के लिए कागड़ रहे हैं । 
सरकार के झस्याव को सन ऋ 
रहे हैं। बहुत झाये नेता सरकार 
के हाथ विक गए | जनता को 
आयेसमाज जैसी उत्वूट संस्या से 
ढ़ भाराएं है । तिद्गार्ों ी बे: 


-$" 





हो कया करना है। 
(कमरे 


बआयंजगत जालस्थर 


रह मई १९६४ 





(ले०--सुदेशकुमारी बी 


.. #%ककककंककके०कककेकक कक कक कफ 
| 'जो कोई दुःख को छक्षना | हम जीवात्मा और अहम पक हैं ? 
झौर सुल्त को प्राप्त होता चादे वह | अहदि मन्त्रा्य करते हुए इस प्रश्न 
अघम को छोड़ परम अवश्य करे । | का उत्तर देते हैं 'वदयुध्माकमस्ता 
क्योंकि दुःख का पापाचस्णा ओर | बभूद', ब्रह्य कौर जीवड़ी एकता 
झुका घर्मांचरया मुल्ल कारण है वेद और युक्‍्ति से सिद्ध कभी नहीं 
मवमसमुल्जास सत्यार्थ प्रकाश | हो सकती, क्योंकि आड़ ब्रह्म का 
कोई मे पायी हैं; नहीं चाहता । | पूर्व से दी भेद है । जीव श्विद्या 
छसझी प्रवल इच्छा बनी रइतो है | आदि दोषयुक्त है, ब्रह्म अ्विदयादि 
कि बह येन केन प्रकारेणा सुखी दो, | रोपबुक्त कमो नहीं होता, इससे 
शवापि सभी सुली दृष्टमोचर नहीं होते| यद्ट निश्चत है कि जीव और बडा 
आाश्वयेजनक बात तो यद है, कि | एक नये, नद्ढोंगे और न ही दे 
आज वल्ञान के युग में जबकि | डिंच व्याप्य व्यापक, आाधाराबेय 
(सत् प्रात्ति के झनेडों सावन | (सेव्य सेवडावि) जम्यजनरादि 
घिद्यमान हैं, तो मी मानव दुःख- | सम्बन्ध तो जंवादि के साथ 
सागर में अवगादित दोवा जा रहदाद| श्रह्ञ का है। इस से जीव ब्रह्म को 
कयों।इसका कारया क्या है! कारण के| एकता मानना किसी मतुच्य को 
बिनातों कोई कार्य हो नहीं सकता बेद| योग्य नहीं | “भार्याभिविनयातः 


छत कारण को बतजाता है कि :-- 


“न त॑ विदाथ य इमा जजाना- | मद॒षि कणाद ने लिखा है 'बतोड- 
स्यशूप्माकमन्तर बसूव । अ्युदयनि:अेबसड़ि: स धर्म: जिस 
नोहारेण आबुता. जरूया | के आाचरणः करने से उत्तम सुर 


/५800/007022/02/020707070707270720722722/ 


दुःखी क्‍यों ? सुखी केसे ? |: पैसे की महत्ता 
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धर्म की परिभाषा करते हुए 


शामइवरन्ति' केवल विषय भोग के 
लिए ही अवेदिर कमें फरने में 


चासुझप उक्थशासरचरस्व' | और निःशरेवस अर्थात मोक्ष सुख | शत हो रदे हों ओर जिसने यह 
गयजु: १७३१॥ | दी प्राप्ति होतो है, उसी का नाम | सब भुवन रचे हैं, उस संवेशक्ति- 


है जीवो ! जो परमात्मा इन 
संतों का बनाने वाला विश्व- 


चर्म है। मद्ामल्ी चाणक्य ने मो | मान स्यायडारी पक्ष से झलटे 
खिला है 'सुछतस्य मूल धर्म:'। छुल, | चलते हों। तप उसड्ल तुम नहीं 


है, उपको तुम लोग नहीं | मूल धर्म है। जब धर्माचरया | जानते । इसी हेतु से तुम 'नीहारेण” 


जानते हो । इसो देतु से ठुम | से सुसोपलब्चि होती है तो निश्चय | भत्यन्त अविद्या से आावृत मिच्वा- 
* क्षोद्वारेण” अत्यन्त अविद्या से | हो अधर् में प्रवृत्त होने पर दुःख | वाद, नास्तिकुल, बकवाद करते हों, 


आाबृत, मिथ्यावाद, नास्तिकल, 
अश्वाद करते दो,इससे दुःख तुमको 
मिलेगा, सुख नहीं । तुम लोग 
#पुद॒प? केवल स्वाये सापक प्राख 
पोषण मात में ही प्रवृ्त हो रे हो। 
“*उक्‍्थशासइचरन्ति' केवल विषय 
औओग के लिए ही अवेदिक कर्म 
करने में प्रदृत हो रहे दो, और 
डिसने ये सब्र भुवन रचे हैं, इस 
* झषेशक्तिमान्‌ न्‍्यायकारी परत्रहम से 


मिलेगा । महात्मा मन्‌ ऋइते हैं | इस से दुःख दी तृम को मिलेगा, 


कि. 'वेदोउखिलो धर्ममून्म” देद | सेंख नहों। 

सम्पूरे थम का मूल है। सु का |. जहां वेद यह बताता है कितुम 
मृल्न घम है, तो दुःख का सूज्ष | इ/ली क्यों हो, वहां उपनिषद्‌ यह 
धर्म ही होगा । यतः इमें हुःख | भो पताता है कि उस दुरछ का झन्त 
मिल्ल रह्ष है अतः यह हमें अधर्मा- | फैसे होगा ९ 

चरण के कारण ही प्राप्त हो रहा यदा चमवदाकार वेटयिध्यन्चि 
है । क्योंकि वेद सम्पूर्ण धमं का | मानवा:। तदा देवमविज्ञाय दुःख- 
मूल दे झौर हम अघर्माचरण कर | स्वान्तो मविध्यति ॥| 


छहटे चलते शो । झतपव उसको | रहे हैं तो पत्यकज्ष विदित है कि हम बेताश्वेतर उपनिषद्‌ ६२० 


<8ूम नहीं जानते। यह मन्त्र एक 


वेद विरुद्ध चल कर अवेदिक कम |. अर्धोद जब लोग चमड़े छी 


और प्रइत का समाधान भी प्स्तृत | ढर रहे हैं। यही कारण है. # | तरह आकाश को लपेट सकेंगे, तब 
करवा हे, जिससे एक महान सस्देह इसमें दुःख के भागी बनना पढ़ता है। देव को जाने विना दुःख का श्रन्त 





का निवारण होता है « कि क्‍या 





यजुर्वेद भी कहवा है कि 'उक्य- | होगा । इसका अम्रिप्राय है कि 


[श्री मास्टर नातक चन्द्र जी, साम्बा] 
६) जितनो भी है शानों शौक्त शहरों ओर वाज़ारों में 
ऐसा ही पेसा है मित्र सब का बनिज्र व्योपारों में 
देसे दो आवश्यकता है सब ही कारो बारों में 
दैसा पैसा हर जा माग़ा रोजों शैत्र अखबारों में 
दैसे पर है आंखें अकसर बड़ो-बड़ी सरकारों में 
पेसा खट खट खटऊ रहा घर-घर विजल्ली की तारोंमें 
र्‌ ऐसे की वाकत है होती क्दूओों भौ तलबारों में 
पैसे ढी इच्जत है केवल सेठों और साहूकारों में 
पैसे दो शादी है जीवन बिन पैसे फटकारों में 
अऔरठ बच्चे सब पैसे के मान हो रिश्तेदरां में 
वैसे का संघर्ष है जारी उमरा और सरदारों में 
कैसा क्यों है दुरामन होता सकदों और वचारों में 
लूटा जाए एक धनी जन दुनिया के व्यवह्ारों में 
दान पुन्य चन्दे शादी अकसर दर बढ़े ध्योहारों में 
आब भगत और खान-पान में दवोते खरच हजारों में 
कया कूद कमी नहीं हो सकदी है रसमों केहारों में 
जौयमत करें अगर हम मिलकर अपने-अपने परिवारों में 
सु्री रहेंगी मदिलावें चन्द्र सोशल छुबारों में 
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जिस प्रकार आकाश (पोल) को 
चमड़े की तरइ लपेटना कठित ही 
नहीं बल्कि असम्भव है उसो प्रकार 
शा! को जाने बिना दुःखों का 
अन्त द्ोना भी असम्भव है। 
बस्तुत: मतमतान्तर रूपी घोर झन्‍्व- 
कार में रहते हुए कोई भो मानक 
उसको ज्ञान हू नहीं खकता | क्यों 
कि कोई भी ऐसा मत नहीं है जिस 
ने 'ईशलरूप' को पूर्णतया वेदिक 
इृष्टिरोण से प्रस्तुत किया हो। 
किसी का ईइबर तो सातवें असमाऊ 
पर निवास करता है, किसी का चौदे 
पर, किसी का योल्रो$ में, किसी को 
विष्णु कोई में दो किसी का 
भआारतत्वित झआाव्‌ पवेत पर । वेद'ठसे” 
एक देशीय नहीं मानवा । बेदाक्ु- 
सार वो 'ओश्म्‌ खम्ब्रद्य) 'स पर्य- 
सात? ॥ 'उसे' एकद्रेशीय मानने 
पर दी अधर्म का ज्षेत्र विस्तृत होवा 
है। यही कारण है कि अधर्म का 
बाजार गर्म है । सुख ठो तमी 
हुआ जा सकेगा जबकि ईश को 
(रोष पृष्ठ ८ पर) 


#गत्‌ जालनछ ड़ रजिस्टडे नं० पो० १२१... 


आर्यक्रमाज आदशनगर |... शरर्य पदेशिक्‌ प्रतिनिधि समा पुस्तक परिचय 
जालन्धर स्थापना महोसव सच्ची शिक्षा-लेखिका चलन 
आयेश्षमाव आदशेनगर जाल- आवश्यक सूचना है बहिन मस्पिकिलाल पाठक 
खबर का स्थापना मद्दोत्सव १७ मई आये प्रदेशिक सभा की | पजम्डा की छापी भेजी जा रही हैं जप्रशाशिका-- ७ ७ छ # 
रविवार साय॑ ४ बजे से ७॥ बजे क्‍ डी झंतरंग समा के प्त्ताव | सभी प्रतिनिधि अपने प्रमाय पृष्ठ संख्या ११६ कीमढ 
अर बढ़ो धुमधाम से मनाया गया। | न २ के अनुसार सभा के नए सहित १४:६-६४ को .ठीक एक बजे (९.२४ नये पैसे 


2 4५ रोशनक्ञाल भी दा ममन | अधिछारियों झा जुगाव १४5४ | सो नरक पल बम ४०७ 
अरडली देद मन्दिर भागव केम्प | को साईदास्न द्वायर सेकन्डरी स्कूल | साई'दास स्कूल में होगा। प्रति- | भीमवी चंचल बहिन ने वात्वविद 
+ के मड़गों के अनन्तर श्री १० | जालंघर के कर निधि तारीख ओट कर खें। .._ शिक्षा छेश्ी होनी चाहिए! तथा 











केल्देव जी विधालंकार शो० | निरियत हुआ हैं। वा ही झोर /“अवदीय ०५९४७ पयोज्लो में भौर 
हो. ९. वी. केल जालम्थर का | सभी संबंधित झाये समाजों को संतोषराज मंत्री सभा | हू में क्या वृटिया हू 


अभावशाल्ी प्रवचन हुआ। इस इसका विवेवत भल्षों प्रकार से 


सदमे जाल नगर ही | पहन उणेणओ, व्या गा तक 8 पण बयपदगो निज | हि लाब खा थे 
समस्त झाय'धमाजों के सदस्य तथा | * जो के मभावशाल्ी व्यास्यानों | कर उत्सवको शोमा बढ़ाई। इन सक| बारीक दृष्टिकोश से विदेषन किक 


आदर्श न्यर की जनता काफी संख्या |" *विरिफें भी वक्दत्त जी, डा० | सब्जन सह्दोदवों का समाज दी | गया है। मानव जिन नियमों का 








में सम्मिदित हुई। मह्दोत्मव के | हैं"दित जी मेनन १4.8.,९.8,0. | झोर से ्रति घम्यवाद । दर क भरण है हे 
प 

ज्यय का सारा मार आदशनगर के | शे० वेदी राम जी शर्मा, कह. 2. सुखसाद.| में सुख की उपलब्धी आप्त का हैः 

अिष्ठित घनी मानी भी चृतराम | भी दि रलारामजी #.&.. 8... सन्‍्द्री समाज | उसे हो सच्चो शिक्षा का स्थान 

जी अप्वाल ने ठढाया। इस ९ अर ऋआ अर अ कं ॥ आए है। 


ख़माज की स्थापना का श्रेय उस्हीं हमारे विचार में उपरोर्छ 


झेहै। महात्मा हंसराज साहित्य विभाग का. जो गण 
टेकचन्द प्रभाकर जालन्बरः दृढ़ निश्चय के लिए अतिडत्तम सामग्री है। 
५० पूतिशत कमीशन पूप्त करें पा पलों हे लिए के 

अलवर | का हे कम एसी पर विधान शव्पविशत कीशन देता खीर है| यम. नाते के किए 

समारोह इस सुनहरे अवसर से ' ४४ झाय॑ जगत इस पुस्तक की 

'अक्षावकपुर वा सभी स्कूल, कालिज, आये समाजें श्रौर उन की सस्‍्थाएं._. | सेलिका को हार्दिक बधाई देता है। 

लाभ उठाकर सभा का हाय बटाएँ सने इस पुस्तक को लिखकर 





पे सिर कम अश्तवाशों सबिन्द ॥) आजिल्द (-) म2्इंधज जो थो सचित्र जोबन | फिट न जदशों आ भू 
चरित्र (आनन्द स्वामी जी मद्दाराज लिखित) कीमृत $) दवानद शतक पुस्तक सचचित्र छै हक 

(#० दीवान चन्द्र जी 0) ग्रेसुत !) प्रभु दशव (यवन्‍्द-स्वास्री जी - | संचालक डाशमे८ हे प 

चाम से सन्पल्न हुआ) बोषषए: लाख) ढोमत २॥) महृ्ि दशेन (० दावानचत्द्र जी छत) कीमत २) | दै इससे सुदरवा में चार 

ख़ब के उत्सव को प्रवानता श्री सेठ | बेदिक थम युके क्यों प्यारा है (प्रंसीपल रामचन्द्र कत) कोम. १॥) | लग गए हैं। च्द 

कशिरचन्द्र राय जी ने सुशोमित की । | वेदिक धर्म की महत्ता (पं त्ि्ो चस्द्र जी शास्त्री लि) छोमद १२) | पति स्थान--चचल से 

इस अवसर वर झोषवालप के लिए | रु० सैंकड़ा, सत्याथ प्रकाश टिन्दों भाष्य , से समुल्ला#ष(ओ वाचस्यात | गॉजिक लाल प्रधाना 


वार्षिक उत्सव ८, ६, १० को घूम- 








२३१०००/- की अपील की गई जिस [- जी एम० ५० कृत) कोमत प्रत्येक समुल्त्तास दी ९)। खो संबाज दंड [ 52 
केसे १००/- श्री बालक राम जी. नोचे दी पुलड़ों पर 25/% कंमीशान-- दुःखी क्यों ! सुल्वी केसे ह 
अग्रवाल, ४५००/- सेठ शिववन्दर 'सत्याये प्रकाश ढ्दू' ३॥) सभा छा प्रकाशन, दवानन्दहिझ लाईफ पृष्ठ छकाशेब). *» 


रायज्ञी, ४००/- श्री महंत वचन | एन्ड बर्क (पिं० सूप भानु जी दायस चॉसलर) कीमत शो) जीवन ब्योति | बकरे बेदिक पे दाह 
दास जी गद्दी करढा साहिब | ओर गीता दिग्दरशत दीमठ क्रमशः ॥-), ॥) ने (पै० दीवानचद्ध जी | रोग | इसी को जानने से सुर की 





अलां॑तपुर २०५०/- ला हरिकृष्ण | कह, खाध्याव संग्रह (वि दीवान बन्‍्द्र जी झत) कीमत ॥) आने । न ह न कल न 
जी बजाज द्वारा शेष घन अन्य नोट--डाक खज प्राइकों को देना होगा। स्ोपनिर्ू बे सी ब्लिखा है :-- 
दानियों से प्राप्त हुआ कु राशि | प्राप्तिस्थान->महात्मा हंसराज साहित्य विमाग *#.)., सभा | जे भूमा हब्मुखे नाल्‍्पे 5 
७००० हुई। उत्सव पर डाक्टर जालस्धर शहर सुल्ल महिि मूमेष सुलम। 





'िद्यावती सेठ, ऋष्णादेवी जो, ऑफ अअजजरआफ तर आओऋ आज ाआ जा आआ।. भुमा पवेव विजज्ञासितव्य बेडि[ 


आदर व प्रकाशक श्री सन्‍्तोषराज थी मन्‍्त्री आय प्रदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्धर द्वारा वीर मिला प्रेस, मिल्ाप रोड़ जासम्बर से मुद्रित तथा 
आर्थजगत कार्याक्षय महएमा हंसराज भवन निकट कचहरी जाक्धर शहर से प्रकाशित मालिक--झये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा (जागरण 








हा ््च्च् 


टेल्लाफ़ोन न० ३०००... झआर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिततभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] .. 8०88. ह०, ९. 2 
$ एक श्रति का मूल्य १३ नये ऐसे आाएिक मूल्य ६ हपये 
न 2 टला 3 न 2 
, क्ष २४ अंक २२) १८ ज्येष्ठ २०२१ रविवार--दयानन्दाब्द १४०- ३१ मई १९६४ [वार 'प्रादेशिक' जालन्बर 
पं रे ्क हम ऋषि ६8 
वेद सृक्तय: # वेदासत ऋषे दशन 
हक रु ढ़ 
इन्द्रमितस्तोता  # ओोइम्‌ नमः शम्ाय च मयोभवाय च नमः शंकराय तदाब्नुष्ठातारः 
जो छोन अगवान्‌ के भक्त 


उसी इच्ध भगवान को ही पं 
सटिकिया करो क्योक वही 2... पे। मेयस्कराय च नमः शिवाय वे शिवतराय च॥ 
परमात्मा सारे ऐपव्यों का यजुः अ. १६ मन्त्र ४२ 
अस्डार है, सबे सुरयों, सस्- अर्थ :+-हे श्रभो ! हम सारे (नमः) प्रयाम करते हैं, नमस्कार 
दाओों का प्रदाता है। बसे ही हो झाप (शभ्भावय च) शम्भु के लिप, आप शम्मु-सुलवरूप हें हम 
जानो, इसे ही मानो, उसी का ही... आप के इस शब्भुरूप को नमस्कार करते हैं। झाप (मयोभवाव च) 
स्तबन, मजन ओर पूजन करो। संस के उत्तम सुखों के दाता हैं, अतः आप के इस मयोभू रूप को 


ट्र 

ट्र 

है 

हु 

रू 
मुहुरक्था च शंमत ई * लमककार हो। (नमः शंकरायच) झाप शंकर हैं सब का कल्याण करने 
मुहु-भबारस्वेद की ऋचाओों ल्‍ 


उस परमेश्वर की झाझा का 
अलुष्ठान करते हैं, आदेश पर 
चलते हैं, प्मु के परम बिस्वासी " 
वनका डप पिता को निर्धारित « 
मर्यादाओं पर चलते हैं। उसी * 
के बन जाते हैं । ् 


स्थिरा मवन्ति 

बे झमृत पुत्र प्रमु के प्रेमी 
आपने जीवन के प्रत्येक काम में 
स्थिर हो जाते हैं । इन का 
बचन झटल, मन स्थिर तथा 
कमे प्रशस्त हो जाता है। उनकी 
अपने जीवन पथ से संश्ार 
की कोई भी शक्ति विचलित 
नही कर सक्तो है| वे अब 
डोते है। 






हैं, हम झाप के इस शंकररूप को प्रशाम करते हैं। आप 
थे (मयांछराय च) मयर्ूर रूप हं-र्म के कार्यो में युसत करने वाले 
पा पका हि को थे ५. हैं। माप को नमराार हो। (नगः शिवा) छाप के हा का 
उसी के गोत गाओ, उसी के (शिवतराय च) अत्यस्त ही मंगल स्वरूप को नमस्कार हो । सब का 
स्तोता बन कर सोमसस के कटोरे औै... ने करते हैं। 
महक आर ६ शो है आब :--हे जगदीइब९ ! आप के अनन्त नाम झोर अनन्त गुण 
पक! के सर रख 35. है ढोत भाप की महिमा का पार पा सकता है! देवाबिदेव ! आप 
पियो। ही शम्मु हैं, सब का भला करते हैं।स्वयं सुललमयं हैं, कल्याया स्वरूप हु 
यश्चकार सदावधम्‌ हैं। झाष ही मयोसू हैं आए का ही प्यारा नाम शैदर है। सारे बिश्यै. विद्रोंस: करान्तदर्शना 
डा कब के हज 7 हें शाियों का कहयाणा झा है आप हा दिया कर्क दण्ड भी जो वन हैं, जिन्होने ज्ञान 
इस जीवन में सुख शान्ति, सम्प- कै. पे प्राणियों को सुखी करने का सब से बढ़ा साथन है। झाप ही तो. .# को प्रकार पा लिया है । सत्य 
..न्‍लता आदि की वृद्धि दान करने हैं. शिव ओर शिवतर हैं। झाप के सिवाय और कौन शिव-मंगलमय “ विद्या का प्रसार जिनको मित्र 
वाल्ले उस भगवान को चाकू है... बल ढर हमारा मंगल कर सकता है। हम आप के पुकरुत्रियां हैं। $ रा है; वे ऋंतदर्शो बन जाते 
अपना साथी, नेता बना केश है छाप के असाद के बिना हमारा इल्याणकारों दूसरा डर हो 52. *! कह बड़ी हर 
कै उसका झाभय शरण कर सेता # सकता है। हे मशान्‌ शिव ! इमारा बल्वाय करो, हेशस्मों! की 


है. है--' हे जाते हैं; 
व है मन की इसारा मंसल करो, दे शंकर ! हमें सदा सुपथ पर चलाते रहो-सं० हे व्यू मिका 


कक कअतलक कक जेजकक के के ककजजनक-ककले'क जब क बन की नेक पेजल्‍कननने 
सम्पादक--त्िलोक चन्द्र शार्सतर 


ककककक कक लक जी की कक के पून्क के अंन्‍जेक लेट के के जेजनफ के कि केक 










कक कटलेत्जेल्के नेत्जू बे छल्ले के जे फू केक के जे चेन्के जद केक: के के के कक कक के 


'ज कक कक 
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कक कला जप 7ि#--ऋ सिर कब्र 5 रे _.. ३१ गई १९६४ 
की के 4444 
( क्रमेंफेल का दाता धार्मिक चर्बा-- 
घमें या आकर का कल रे 
रूप गण शण ३ गर “० | परमात्मा की सिद्धि ओर स्वरूप: 
कक प्रष्ष न हो तो कर्म कमे 
कल में पृ हो न हो । अठः | (साहितककार्श भोः मिक्सेत ये हाकनी, एक» ए० (१०) 
केद ने कहा :-- (एज्मककेच्छो)...५. 
सविता सत्य घर्मा अ00अाउढ जअ४अतेपबअ सम कों 
अयोत्‌ प्रेरक प्रमु का कर्म अटल | है। ऋष्रेद ने कहा व अर कैद फेकक्क | हि 
है। उसो ले सत्य को पर्म कसवा | ८ अते कह परोमनौषधा | गमणन्ति-... परे ववाब्फ कहांयो विकिट " 
है। गौता ने इस विषय में कहा:-- | जिह्ाससम ॥पासाश३ इस प्रकार | वरन्‍तरा रोदबी कफरकाई। का सपावेश है, बेद में इक सबके 
जेहामिकमनाशोअरल अध्वायो.. से छल्तः साहय को दृष्टि से भो |... संस्याक्ता अरब. निशरषों रा विद्यमान 'हैं। स्वानामाक 
न कियते ५ | परमात्मा की सिद्धि होती है।. | जकनाभक्षामिवश्वक्री: निभिनों- (६ च इस छन्‍हें गईं नहीं 
अथात्‌ यहां डिया हुआ कम |. (रमात्मा का स्मरूूप.. | विंगलि॥ एक मात्र उपास्य 
नह नह होता | परिपाक का प्रति- |. दरमात्मा का वैदिक स्वरूप बे :--मृथित्री और आकाश | _ आये समाज के द्वितीय निवम 
जस्थड कोई निवम या कारण नहों। मजो रच होता है उसे वरुण | में चढ़ कटा गया है डि उल्ो - 
हु निम्न पकार है। उस के स्वरूप में (परमात्मा) को उपासना करन 
पूर्णसत्‌ किलम बातें हैं :-- (परमात्मा) जानता है। बही नहीं | बोग्व का को जो कह से शबा- 
कांट ने इस विषय में उक्ति हे इस के को प्राणी प्राय के निमिष | शित है :-- 
बी डि महा महल का भाव |. जा हे रू के हो हं। चरम इस्पर०े |. विलय गसयों युजाव बाल 
मलुष्यों में है और इसका निरा- परमातत | सच्चा स्परूप ई पा एबमस्त्रों विश्योष: | 
"| आर समाज के द्वितीव लिबम है। [हे टिनिपों को जुप का बाप बाय शर११ 
पमज, गही..हो' अध् आ बा से दब है सफिबशगद के अवात-अश्श खरूर, ज्ञान 
परमात्मा विद्यामान्‌ है । इसछा पक हे कप अलाद न्‍रलन हक कक बहा ऋपढ 
जब नमस्कार के यो 
दो भावना रखता है। यह भावना. नी है औौर सत्‌ वित्आरासद केवज्न | किस को कप चीजें | है, ही को स्वुते प्रजाओं में करो। 
कत्पनिकू प्रभात्मक भावना से | “मेपमा है। परमात्मा झोर | आय हैं। पृ केक पल ईंखर की एकता 
पिन है। इसके चतिखिकस डम़ने | आत्मा के झा में मेर यू है कि | है। झपु्यो होने के कारण अस्य |. प्रइत यह हो सकता है कि 
चुरा को कमी नहीं देखा फिर भी | परमात्मा हानल्प है सववज्ञ है। | सभोचचीों में दुख हे और पूर्ण एज पास कहर को स्डि 
जज देता ।॒ तो निश्चित हो 
उस्चीडी ओर जाने का यत्न करता है, 3५ 82 सट2033: 
अकाल. प्रार्थना मंत्रों के हिन्दी कविता में अर्थ. के हफरण कण टन डक पड 
जे कोई शक्ित है अबध्य जो सत्ता री शक्तियां नहीं | दूसरे शन्‍्हों में 
का लपतय थाई 5: हो प्रमेता--विद्यासागर झर्मा दयानन्द मठ, दोनानगर जया, विषयु, मदेश आदि 


भाव वह है कि अपू्ो जोव पूखंता 











( वर्क से आगे ) अनेक ईद्वर नहीं ? उतर में 
से पूछ है। वेद ने इसछ उचर ऑश्शू दिश्यानिदेव सबितदुरिवानि पराुए। है कि पूणंता जो कि हर में 
कैते हुए हा :-- हि हू माई कन्न आप चाहिए वह सब में नहों है। हां 
न कुतदचस्नोनः । अधबे० के उसके झनेक काये या शक्ति होने 
रमवाशह बह डिपो बाढ में व इलम्कर इंच के कारण नाम अनेर हैं। जेसे 
ऊन नहीं। (0) सकल संते के जनिठा पिता ! एक बालक पिता, माता का पुत्र 
दूरे पूर्ण निवललन्ति दूर ऊने न दुरिठ दूर करो द्वूत दे पिता! आई, चहिन का भाई, मामा ऋ 
डीयते ।. अयब० १०पाशश ॥ मधुर सत्य-सुत्रा प्रिय-भाषिणी | आजा, गुरु का शिष्य और शिव्य 
अथोतू परमात्मा. परिपक्त रसबती मदुँ ये रसना बना॥ अगह हे उप्के नाम सो 
जीब से इतकूछ है । और अपरि- है. (२) परम दिल्य सुेरक हे परणो ! ०७ एस 
कब ता उसे जानता दी नहीं । कहर: “लग: “हुक किया यह दो: र5। हो है।..े 
3 मत सात मे का है फिर भी कक ही है।केए बेची 
सिद्धि होती है। दुलद-दुरुं श-धमे स्वभाव को 0. कै पान 
अन्त: साक्ष्य कर कृपा इस से हर लो क्ता! र् है 20240 2लक 
ब्न्त साइय ढो दृष्टि से वेद क्रि.. (३) सुगुण पुष्ण विशुद्ध पाये झो, ऐप 
का कषन है -- ; खझुलद भद्र-स्वमाव-सुध्मं को॥ कि वा 394%४% 
वेस्तल्पइयन्निहितः मुहदायत्‌ ॥ करदू-इस्त बढ़ा कर दे पिता! की खा किशन है, और वपल / 
अथबे०२१।१॥ अर्थात्‌ योगी हृदय सकल श्राप्त करा हम रो पिला !!  कंदिक स्वरूप क्‍या है तबा बई ब्रक 
देश में जो छिपा है उसे देखा ऋ॥#ऋ़ऋ अर ऋआ हक आऋ/उआऋआ3!ऋआ आऋऋ ऋ जज0 कक | ही है नेक नहीं। 


भआमंजयत जाधन्धर 
'सम्पादकीय- 


आये जगत्‌ 
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आर्य समाज की शुद्धि 


एक कड़वा सत्य 
शुद्धि डीवन का एक आवश्यक | 


अक् है इस की दोनों औवनों को 
आरी आवश्यकता है। व्यष्टि और 
अमरष्टि, घटक दया समाज, अर 
अब विशाट्‌ शरीर सत्र के लिए इसका 
अड़ा महत्व माना गया है। कारण 
आर कार्य का परम्परा से गहरा 
अम्वन्‍्ध चला आ रहा है तथा 
अ्रदा सम्बन्ध बना रहेसा। कारण 
बविश्र और शुद्ध हो तो निश्चित 
जात है कि उस से सम्पादित दोने 
बाला काये भी ढसी के अलुरूप 
शाद्ध-पवित्र होगा। कारया दूषित, 
अला, अशुद्ध तथा विकार वाला 
हो हो उसका कार्य' भी विकृत और 
दूषित ही होगा । योग जसे आदर्श 
बब पर चलने के लिए भो शुद्धि 
की परमावश्यकता स्वीकार की 
गई है। योगद्खेककार ने इस पर 
आओ पूर्ण प्रकाश डाक्षते हुए अपने 
सम्मोर सूत्रों में भल्नी श्रकार 
विवेचन किया दै | शरीर और मन 
दोनों की शुद्धि के साधनों की चर्चा 
मिल्‍्ती दै। मह्दात्मा मनु जैसे 
आचार्यो ने भी अदुभिमांत्राणि 
आुद्धवान्त--$्ठ कर चारों तत्वों 
की शुद्धि के प्रकार बता दिये हैं। 
शरीर जल से, मन सत्व से, आत्मा 
ज्ञान तप से तथा बुद्धि ज्ञानादि से 
वित्र बना करती है। खोट स्रोने 
चांदी में आ अस्ये, मेन पात्र और 
बस्तर में भर जाये, अशुद्धि जल 
जा दूसरे बेब पदार्थों में झा जाये 
को इन सब को शृद्ध पत्र करना 
आता दै-इसके बिना निवांह भौर 
खुकार। नहीं। सुष्य ढी इख्ियां 





भी अशुद्ध हो जायें वो वेदाचाबे-- 
वाच ते शुल्परामि--कह कर उनको 
पवित्र बनाने का बेदिक सन्देश 
दिया करते थे। नाश शासतो मे 


शृद्धिशास्त्र भी अपने स्थान पर 
बढ़ा मदृत्व रखता है । व्यक्त शुद्ध 
है तो सारा समाज पवित्र है। 
यदि व्यक्त का आचार, विचार 
ओर व्यवद्धार घटिया है। उस में 
अत्यन्त खोटापन तथा छोटापन है 
तो सारा समाज वैसा बन जाता 
है । इसी लिए समय २ पर समाज 
के डोवनमें शूद्धि का ध्यान रहता है। 
झार्यो समाज के संस्थापक महूपिं 
दयानः सदस्वती ने वेद के आदशे 
ओर ३चच शब्द आये को ले कर 
उस कै संगठन का नाम आर्य 
इमाज रखा जिस का अर्थ है कि 
झआयों का जीवन के प्रत्येकस्तार में 
ऊंचे लोगों का समाज | संसार को 


भी आाय॑ बनाने का झर्था यही था भी शुद्धि कर के समाज का अंग बना 


कि ऐसे शुद्ध, पवित्र सब अंगों में 
उत्तम सब्जनों से सारा विदव उन्नत 
बन जाये | मानवता का सान होता 
रहे | उद्रात्त विचार, चारु चरित्र 
तथा विशाल मनोभाव का शासन 
सारे जगत्‌ को फिर से एक बार | 
निष्पाप बना दे । ऐसी भव्य भावना 
एवं ध्र.कघारण मन में विराज रहा 
थी! झाय॑ समाज में संख्या प्रभान 
नथी वरन जीवन प्रधान था। 
यहां पर घनबेल, शरीर, बाझनज्ञान, 
अधिकार, भौतिकता, उपाधि आदि 
का बल्ल गौण था--चरित्र और 
जीवन बल की ही प्रघानता बीत 





ल्‍ प. मेहर चन्दजी प्रिसिपल,सोम्य- 


३ 


धन धर्म क॑ सामने नतमस्तक । 
या। धर्म घन और घनी का दास 
नहीं था। उद्रात्तजीवन महात्मा 
इंधराज जी, अमर शहोद पं.सेखराम| 
वी, तपोमूत्ि सवा. सबेदानन्दुजी सरब- 


भाव ला, मेहर चन्द डी, साधुमाव 
ला. साई दास जी का श्रमाव घन 
या सत्ता से न था आंपतु जीवन के 
प्रकाश से था । धन तो उन के पास 
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बनाती जाती हैं । यही अवस्था 
ख्माज ओौर राष्ट्र के सम्ट जीवन 
में था जाती है । आयंसमाज में 
थरुय बीतने पर ऐध्ी कुछ दशा झाने 
लगी है । झाये संगठन के विशाल 
उपयन में इस प्रकार के असंगत 
पौदे और घास यत्र तत्र उगकर 
समा के विशाल्न जीवन को ७ 
दुबंत्न करने लगे हैं । अःकारबेल 
बतकर इस आन्दोलन के महान 
बह को चारों ओर से ढांपने लगे 
हैं। परिशाम सामने आने 


था। घन ठो उन के पास था हो | छगा है । 


नहीं। झाय विचार उनकी सब 
से प्यारी सर्म्पत्ति थी। दीप्ति से 
भरी उन को व्यक्ति यी। चमकते 
हुए दीपक ये-अकाशमयी ज्वाला 
थी-तभी तो उन के सम्पक में झा 
कर कितने जीवन बन गये । दूसरों 
का खोटापन, छोटापन निकल 


आदेजगत के आदरों विद्वान 
कवि के महान सुपुत्र भरी प. हरि- 
शौक जी शर्मा ने रात दिनों एक 
सक्षिष्त किल्‍्तु म।मिक लेख लिखकर 
सारे झायंसमाज का ध्यान इसी 
आवश्यक बात की ओर शींचा 
था | उन्होंने लिखा था कि झाये- 
ससाज अब तक दूसरों की शुद्ध 
करता आया--किन्तु अब दूसरों 


गया। उन के संसगें की पवित्र | $ साथ २ उसे अपनी भा शुद्धि 


अग्नि का स्पशे था कर कितने जीवनो| 
की मैल्ञ दूर कर कुन्दन बना गये। 
बुके दीपक जगमगाये। विचार 


करनी चाहिए ! देखना चाहिए । 
कि इसडी वार्टिका में कितना और 
डैक्षा २ असंगत घासपात येदा हो 


समिघा दमक उठी। जीवन की | गया है। केसी २ आकशवेलों ने 


व्यक्तियां बन गई सारा समाज 
शुद्ध हो गया। 

किन्तु युग बढला। आया 
समाज ने दूसरे झनेक चढ्ों और 
आन्दोलनों के साथ एक शुद्धि का 
भी आन्दोक्षन चल्नाया। दूसरों 
को भी शुद्ध किया, अपनों की 


दिया । शुद्धि का अये है कि किसी 
के संकुचित, विदृत बिचारों 
और मेले जोवन को साफ 
करके पवित्र बना देना। 
घर में कुछ समय बाद जल में 
और वाटिका में भी समय के 
बीतने पर नाना भ्रकारका पेसा वेसा 
घास, ऐसी वेसी बूट्टयां स्वयं उग 
कर फल्ल वाले कक्लों के साथ २ 
यो अन्य थौदों के साथ बढ़ने 
हवगती हेँ--आकाश वेल बनझर 
पदों, बृद्चों को घेरकर उनका रस 
लेकर स्वयं बढ़ती जाती हैं तथा 
उन जीबन देने वाल्लों को पीला 





इसके रक्त को चूमकर इसे पीला 
बनाना आरस्भ किया हुआ है । 
इस मिल्लावट और मिलावढो भाग 
डी शुद्धि करे इसके विना समाज 
पूर्ण रूप से पनपेगा नहीं । मिला 
बटी घी. दृद, लाथ पदाये जैसे 
स्वास्थ्य की हानि करते हैं-उसी 
अकार समाज में यह मिलावटी 
भाग भी सारे समाज को बिगाह 


देता है। 
2०००००००००००३००००७ 
अति आवश्यकता 
“/दयानन्द ब्राह्म मद्टाविद्यालब 
हिसार को अविलम्ब एक प्राध्यापक 
की आवश्यकता है। व्याकरया का 
अच्छा ज्ञाता हो, उपनिषद्‌ एवं 
दशेन भी पढ़ा सकता हो, साथ ही 
वैदिक सिद्धांतों पर प्रदर्धने कर 
सकता हो तथा संस्कार कराने का 
अनुभव भी रखता द्वो। वेठन 
ओोग्यतानुसार सम्तोपप्रद दिया 
जावेगा। इच्छुक महानुभाव शीघ्र 
ही आचाये के नाम पत्र व्यवह्दार 
करें।? डपाचाबे 
दुबाननद ब्राह्ममद्राविद्यालय 





आयबंक्‍त जालन्धंर 


( गांड से धागे ) 

अब खं० १६१४ के बए में 
कषपों के मारे मच्िर सूर्कवां 
अल ने कक ही थीं वह मूर् 
कहां गई को ! प्रदुत बापेर होगें 
से खिकना कोरता को और छह 
शजचों को मारा परत मूर्ति रू 
जो दी टांग सो न पेड़ एकी। 
को रो कृष्ण के सट॒ कोई दवोता 
को इसे पुर ढढ़ा देश भौर वे 
अते किये सत्याबे प्रकाश 
'हत्ाय पिल्यल्ल हे महाराबाधि- 
राज पाक) अहरह इकवर्ती 
राज्य के लिये शौय, बेव, नोसि- 
खितव पराकए और बलादि उत्तम 
सुखुककक से हम लोगों को 
वषाबत्‌ पुःऋ। असम देशबासी 
राजा हमारे देश में कभी ने हों 
सदा हम ढोग पराधोत कमी ने 
हो। बजु ेक्‍रे४। 

इसे प्रकार रूृति, ब्रेन, 
उपासना के पुल्दझ आयािविन्न 
हे भी शार्वबा है। पेसे २ रंगों 
से महषि का साहिस्व मरा पड़ा 
3 ।प्रादीन भालीब मंक्तवि का 
वह गौरव जिसके काशा॥ भाखत 
उपेडव का पदचदर्शन एवं नेट 
जरा वा, बी विलयृत गौरब छो 
महृपि जनता के हब में जागृत 
कटा चाहते ये । वे अपने देश को 
वृशसल्छ की श लक्षाओों यें जकदा 
हुआ क्षण भर थी देखशा पसल्द 
न करते थे। राष्िद सह को 





भावना इन में किलनी पक्ष थी, | 


बह निम्न घठना से अलुमान 
गाया वा सकता है। 

महर्षि दुयानम्द सरखवी प्रचार 
ऋते के उहेश्य से १६ दिसम्बर 
पकर को कलकत्ता गये। बहां 
केराश धोरीद मोहन टेगौर के 
अमोदकलन में ढहर कर मार्च 
१८७३ तक प्रदार आते रहे । बसी 
अरधि में भारत के वलालीन 
कयलराय ला्डनायंत्रक एक दिन 


| खातन्व्य मंग्राम और महर्षि दयानन्द 
(रे 


ले श्री पृ सत्यश्रिय जो 


देखो हमारे राज्य में 
व नवाब है घत: आप हमारे राध्य 
के स्पेयं के लिये इरवर से आयेना 
| कर दीमिये! इस समय महर्षि ते 
| जो इतर दिया बह उस के विशुद्ध 
| र्र सोमावीत राष्ट्र सलेह को 
प्रकट करता है--उन्होंने कहा 
धाजन्‌ ! मैं को प्रतिदिक प्रातः 
उठकर अपने परम विता 
से यही वावना करवा हैं हि 
रीघ्राति शीघ्र यह अंधोजी राव 
| उठ का मैं शीक्ष ही वह दिन देखना 
| चाइक हूं जब कि भारत का शासन 
इस मास्वीयों के दवाथ मेंझो” 
अई्ड्ि के इस बीरठा पूर्ण उचतर से 
वायसराय इडित द्वो मगा तथा 
इरिडदा झाफ्सि को मेजेगये 
कततावेओं में उछ मे लिल्ला कि 
'ूस विद्ोदी फौर पर कढी सर, 
| रखी जाके! देलिदे-वीर अत 
| कही ७६४३३ के अड जो दीवान | 
| झल्ललघारी जी कालेल, उस समय 
म्ट्ि ते अग्रेजी राष्प का सहयोग 
| दे कर की बल दिवा बा। कई 
। में निधोरित २८ नियमों में यह 
| सिखा कि बह तक हो सके न्याय 
के किये सरझारो आदत का 
दरवाजा न खटब्नटाओं। 

उस् समय अंगेजी सरकर डी 
ओर से भारतीयों पर जो कठोर 
अधिवल्ध के हुए ये, मर मे 
(८६४ के सत्वार्य प्रशश के प्रथम 
संस्करण में इन दी कोर शब्दों 
| में अतसना करते हंदे लिखा 'एक दो 
अदा है कि न और पर रेट 
। में जो कर लिया जाता है कह सुर 
हो अच्छा मातम नहीं देक, 
क्योंकि नोन के बिना दरिद्र छा भी 





प्राध्यापक-दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिक्षर 
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जि नहों ढिन्तू सब को नौन 


शास्त्री सि० शिरोमरित 


मेइस6 मजदूरी से जैसे ठेसे नि्गह 
करते हैं उन के ऊपर भी वाह नौन 
का दृश्ड ठुल्य रहता है! 
इससे दरों के सहेश पहुंचण 
है...आहः रर लवयादिकं के ऊपर 
न चाहिये ; पौत रोटी से भी गरीब 
लोगों को बहुत क्लेश होता है। 
क्योंकि गरी त्ोग झही से पास 

[इन करके के आये का लकड़ी का 
भार उनके उपर कोडियों के लगने 
से उनको अवश्य बललेश होता 
होषा। इससे पोन रोटी का 
ज्ोकर कर स्थापत ऋना सो मरी 
इमारी समझ से अच्छा नहीं।" 
हर रेह४--५३ 

“सरकार काम को बेबी है | 
और बहुत मर कामदों पर भने 
बढ़ा दिया है । इससे गरीब ल्लोभों 
दो बहु क्तेरा पहुंचता है। सो 
यह बात राजा को ऋणती उंबत 
नहीं, क्योंकि इसके झोने से बहुत 
गधीब लोग ढुःखपा के बेंदे रहते हैं। 
कही में दिन वन से कुछ बात 
होदी नी इससे क्यों के उपर 
जो कहुत धन ज्गाता है सो मुझ 
को अच्छा माहम नहीं देवा।" 
० ३८७। 

इस अकार इस देखते हैं 6 
महइत्मा गांधी ने बिल नमक 
कानून के विरुद्ध सन्‌ १६३७ में 
सत्वाप्रह डरा आवाज हाई 
महर्षि द्यानन्द ने अपने एक क्षेर् 
हरा इस विदव में 3 वर कं 
अंगरेजी सरहार ढ्ो दुत्सरा वा। 

अछः मदद दृवाकनद ने उस 
राष्ट्रिया को जो हि खाल 
सप्राम की विफकषता पर अंग्रेजों के 
अत्याचार एवं दमन से सैंदी आती 
हुई भारत को कि प्रशा 
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थी घने विशुद्ध रा्रय प्रचार से 
पुनः आगूत करने का अदभुत गयास 
किया | इसे के प्रिशाम तक 
उब से जनता में साहिबा का सांस 
चलने लगा। इसने समस्या कि 
हमारा भी हमारे बतन में हरयक 
कई आागंदरोंढ एवं खबर हेले 
आता है ।'भारतीय प्रजा में उठती 
हुई एम बेढना हो अंग्रेज शहत 
जे कर सके सी के फहलवकक्‍ुप 
महर्षि दबानन्‍्दे को बृटिश साम्रब्क 
डी कूट नोहि का शिकार होकर 
अपने शरायों से हद घोना पढ़) 

ओो कैसे पक प्रतकनदर्शी ढो पाता 
झुनिवे--'#) ढी० पी० औहरी गर्मी 
हि में ओोघपुर गये। वे पद 
को तक में एक तत्व के किकरे 
छहुचे थौर कहां उन्होंने ७० वर 
$ वृद्ध धाक्मादी ओ सख्या 
करते देखा । बब छहोंने सख्या 
समाष्त ही तो श्री यौहरी ते उस से. 
रूामी जी ही फूल के सस्ब्ध में 
बातचीत झारम्म की । जोहरी जी. 
$ प्र %। उत्तर देले से पहले 
पु मद्ाशव ने उन से यह हपक 
से लो कि उनका नाम प्र्राशिक 
नहीं डिया जादेगा। बह शपन 
केक जे इहानी ढ़ महाशब ने 
डी की को सुनाई उसछा सड़ेप 
बह है हि बिन दिस यह साव्द 
ओषपुर में ये उप्रेज़ो सरकार की 
कोर से रियासत के एक ऋत्वस्थ 
आवश्यक अन्‍्दरंग विषय पर चि्री 
प्राण हुई । ब्रिसका उत्तर शी 
आंगा गया था। रिवासत की 
'दौछिल झभी उस पर विषार ही 
कर रही यी कि गद्दराकः ने उछ्त 
ही डी चर्चा महवि से अरी। 
महू ने बो सक्वाइ दी महाराजा 
मे इसके ढाजुपतार ही उक्त 
जा । उत्तर देसा चलुरदापूर्ण का 
कि उस से इरिहया आफिस रडित 
हो इठा। वहां से रेजीडेश्ट शो 
सिखा गया कि जिस दरबार में इख 
पत्र पर चर्चा हुई उस्डी तस्वीर 
सजी जद! जिस से पता ऋूप सटे 





शासन के परराविक ,आत्तंक से 


महि ऐे मिले चोर दोले रि--.. झा भावस्वक दोक है। चर वे | जवान पर थी कहीं द्ाईजा सदी 


कि वह उस्त दिस के दिमाग के 
अपन है। कमशसे 


"आय जगत जालन्धर 





* श्री राजेन्द्र जो 'जिज्ञासु" 

4 एस, ए. आरयंजगत के प्रति- 
“षिउत युवक लेखक है। आप 
आर्यंजगत को आयंश्षमाज की 
सजीव तथा आधुनिक युग 
को रोचक कहानियां प्रस्तुत 
लेख में मेंट कर रहे हैं । 
अवश्य पढ़ें तथा परिवार को 
सुनाएं तांकि भावों सन्‍्तति 
के भोतर नवीन जागृति तथा 
"उत्साह पैदा हो । जा सह्वा या। मौत घूह २ढर 
* >व्यशस्थापक | देख रही थी । शेत्ि्ट ने सोचा 
*ईश्वर विश्वासी महात्मा | कि बचाव नहीं हो सकता | द्वार के 
स्रसा के भूतपूर्व अन्‍्त्रो श्री देश | पास यह सोच कर बेठ गया कि 
राज जी सूरी ने एक वार क्ताया कि | मुझे कोई क्या कह्देगा मैं कोई झाय॑ 

< आन्य महात्मा इसराज जी यात्रा | समाडी थोड़ा हू । राव साहिब के 
आदि पर जाते समय पहले कोरेस आए करे जेआ! अर व (वर: 
विश्वानि देव-मन्‍्त्र का पाठ (हुई 


पत्नी, उनका एक शिशु-गुरुकुल घट- 
बेडबर एक अध्यापक, रियासत के | 
पुराने कान्तिकारी झार्यबोर श्री | 
झशोककुमार जी एवं ९६ सिख 
सेवक शेरसिंह ये । राब साहिद 
घर में न थे। मकान के द्वार को 
अन्दृकर लिया यया । पर बचाब 
कंसे हो ! कब तक दस सहसत 
आक्रमणाकारियों का सामता किया 








उत्सव पर गए । कुछ साथी साथ हि डपस्थित करूंगः । मेरी चाई है कि 
दे आगे में लारी बिगड़ गई । के 


झस में कहा 'देखें अब आपका के पसन्द दिया तो मैं इस लेखमाला 
ओोरम विहवानि देव क्‍या करता है लुटाना चाइता हू लूटने वाले चा 
है!” मद्दात्मा बोले अवस्य कथ ऑटरकजिओर कं मरकरअ!ऋज़र किक: 
करेगा । इतना कहना ही ः कि | घर कोई शर्त भी न या। सीमारव 
एक कार मद्दास्मा जी के निकेट | से राव साहिद के मान्य पिता 
आकर रूक गई । कार में महास्मा | अद्वेय आये गौरक रथायमृत्ति केशव 
ज्जी का एक भक्त ठेकेदार बेठा | राब जी का पिल्लौल पढ़ा हुआ वा 
या। मद्टात्म! जी को नमस्ते कह | अज्ञमारीसे कह निकाला गया । 
$र वहां रुछने का कारण पूछा । | राव साहिब के नन्हे पुत्र को जबार 
“अद्दात्मा जी ने वात बताई । मट- | डी बोरियों को ओट में सामान में 
पट छषबकों कार में बिठाकर उक्त छिपाया गया। छुत पर चढ़ छर 
अद्दाशय निर्दिष्ट स्थान पर महात्मा | शो अशोक कुमार जी ने मकान के 


जी को ले गए सारे साथी हि 
काका एक लिकात विभिन्न कोनों से कुछ फायर डिये। 


कहे देलकन सिर बट आक्रमणकारी समके घर में कई 


आय॑ समाजी हैं। कृछ डरे ओर 
पीछे हंटे । इसने में यह समाचार 
जगर मेँ फैला ।-राव साहिब छो 
अपने मित्र के पर सुचना मिली। 
बह मित्र राव साहिब को कार में 
बिटा छर लाया ओर मझन के 


एक आयंबोर आज्ूना - 
“द्राबाद सत्याग्रह से पूरे एक बार 
३०००० झुसलिम गुणों ने हैद्रावाद 
के यशस्वी आये नेता पं. विनायक 
राव जी के घर पर आक्रमण कर 





आरयंसमाज की कहानियां 


कककेक कक के कबप: के कक कके के कक कक के 


मैं इम क्ेश्लमाला में आायप्रमाज के निर्माताओं के 
किया करते ये । पक बार एक ह#ँ व्वलन्व जोबन को रूर्तिशाय 6 घटनाएँ पाठकों की सेवा में 


इन घटनाओं का प्रचार व प्रसार करके आवेशमाज 
उतरना पड़ा । पक साथी हें उप- ऊँ के गौर ब प्रतिष्ठा को बढ़ाएं यरि पाठ हें ने इस लेमाला को 
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सैंठ्ों जेल में गललेंगे भोर कढ़ेंगे 
परन्तु ा्ों पीढितों के बंधन इस 
बलिदान से कटेंगे ओर अन्‍्याजी 
शासन समाप्त हो जावेख 
झुधीर साधु की झमर बाशी के 
अ्रमाष से आय॑ बोरों ने कट चढ़ 
कर बलिदान दिये परिणाम स्वरूप 
हैदराबाद को जनता को सें,ढ़ों 
प् दासता मिट मई । 
कितनो बार पबड़ो उतरेगी” 
[० मीरपुरी ने 
कई प्रकार की ह्वोती हैं। पतलों पर | लि किक] व स 
'रिकर योडी पेय कलर बाप | वृष्य भद्दातमा इँसराज जो मजीठा 
से बादर ढैंडी गई। मुझ्मानों | हा अमृतसर पवारे । बहां उन 
ने समझा घर में भराठवाड़ा के कई . ५. एक अद्धालु इनजीनियर(सम्भवठः 
से भाप कोर चाज जमा ईं बह, (हु छब भी हैं) बन हो पक घनी 
डर कर और पीछे इंटे कुछ फायर | पुरुष के पास समाज सेवा के वास्ते 
किये गये इस प्रकार आये बीर | भिक्ा के लिये ले गये। उस घनो 


33022 ऊँ, पुरुष को क्रोष आया इस ने कुछ 


ड अपरशब्द कह दिये। श्रद्धालु भक्त 
26 और घनी पुरुष परस्पर इस कारण 
। इलम पड़ । मड्धात्मा जो बोच में 

| ६ कर शान्व करने लगे तो उनको 

कक. कड़ी उतर गई । श्रद्धालु भक्त के 
को जारो रखू गा । मैं यह कोष (| हृदव को और भो टोस लगी। जब 
दिए -- है साद़ियों से बकर रहे थे तो डक ने 
4($#व९% कक कक | महाराज को कद्टा कि पगड़ो पहन 
अशोक जी एव राव साहिब छो | लें) क्षमा के सागर दयानतद का 
दयालु उदार हरय शिषरतर हंसराज 
बोल्ला न जाने अभी यह पघड़ी 
कितनी बार बतारों जायेगो इस 


श्‌ 








खिसक गया। पुछिस भी नाटक 
करने आई । पुलिस में एक राजपूत 
सैनिक ने राव साहिब को बचाया। 
मकान की छत से ५४ और बार 
किया गया । उस दिन राद साहिब | 
के घर कुछ मराठों का भोजन था। 
महाराष्ट्र में चटनियाँ ब माजियाँ 








कि झरायंजन इन घटनाओं का 


: 





पत्नी झायें बीर आंगना के साइस 
ब बुद्धि कौशल से सहसों गुस्डे 
पराजित हो गये । यह कह्ानो हमारे| 
इतिद्ठास का सुन्‌इरो प्र्ठ हैं। 


* लिये अब तो एक ही बार पहुनूं का 
जिस २ ने सिर की सेवा करना हो 

बलिदान की सबल प्रेरणा- कर ले | आई | समाज सेवा करते 
पृष्य स्वामो स्वकस्त्रानन्द जो ! हुए अपमान का विष्रपान करने 
महाराज एक बार दैदराबाद पधारे। दि यह भव्य भावना आज ऋहां 
५. कोर को से बात इसे हुए गई । पद ल्लोलुयवा के रोग से रूस 
झाप ने कहा, “नरेंद्र आप | भारत के समाज सेवी लोग कुछ 





दिया । घर में राव साहिब को | बाहर छोड़ कर स्वयं कार लेहर 





अत्याबारों के विरुद्ध संवर्ष | सौखेइस घटना से ! 

करते जो पक दिन निशान ““/“““(“““““7-““ 
ही तकर पराजित दा % | श्री राजेन्द्र जो, 
रहेगो। संपरष करते हुर ठोह है कि. जिन्नासु एम. ए. 
बोसियों झ्याय॑ बोर कटेंगे, मरेंगे | हें गायक दवानद कालिज 
"और बीखियों- की 'इड्डिया देंगी सोकापुर 








आवेजगत जालस्वर हृ ३१ मई १९६४ 
|. (सता से आगे) दिल्ली करते आते ये । कानों की मैं 
5०० ७०0 दिल्ली में वेदामृत रंस प्रवाह जे िकपण कण 
जाता। गनन्‍्दा काड साफ ४ जगरके नगर कीर्तनकी शोभा वात 
दया * (ले०-श्री भक्तराम जी शर्मा अफ्रीका वाले) में भो भजन मणटक्षियों का अवध 


७७-७७ औै ७-२. ७-७७. 
कुमार सम्मेलन,' चरित्र निर्माण | करद्दा हि बेदा्थ करने के लिए 
सम्मेलन,” कवि सम्मेलन! आयो- | ध्याकारणा दी आवष्यकता नहीं । 
जित हुए और आआा० स« पटेल | कोई जहता था कि वेद मस्त के 
जग ने 'शाकाहारी-सम्मेल'', | जार प्रकार के झा हो सकते हैं. । 
'कूररीपाकिस्तान से विस्थापित श्ा्यों | ५ & मत में अश् सेशन: सी 
हु (हिंदुओं) से सम्बन्धिद सम्मेहन/ | 3लावतेत्ली 
पं० शिव दयालु जी दी कथा हांतो | नेदनसमोलन' वैदिक बसञकस् बेदायशैज्ञी ठीक है । एक का 
रही | वीन दिन प्राठ:काल्न प्रसिपल | अलीकय दे लक बोर “तो विचार था हि किसी शब्द छा 
झ्वान चन्द जी एम० ए० ह्वारा। | ईडबर परक अर्थ करते दुए ल्‍ 
पसपत् महोदय दी बच रौली | काम ऋएने की आवश्यकता दे | | दौर कचन के चढ़े में दी 
अदूयुत है । उपस्थित सी पुरुष गदू- |. मैते चादंसमराज पटेल नगर | पहना नहीं चाहिए । बेह के 
गदू हो गये | मैने उन्हें अपना | का "वेद सम्पेजन' देखा जिसमें | अतुसन्‍्धान के लिए ल्लाखों की 
बरिचय देते हुए स्मरख कराया कि | पं. भगवहतजी बी० ए० अजुसघान | पुस्तकों ढो झावशयकता है। 
जब मै हो० ए० बी० मिड स्कूल ' कर्तों, आचार्य वेध नाथ जी शास्त्री | मैंने दोनों उत्धदों के नगर 
भेड़ा-उलवाढ़ा का प्रधानाध्यापक | (पं, भगवदत्त जी के जामाता), कौन देखे। झ० स० करोल बाग 
आहो मेंने आयंस्माजञ व स्कूल | रे: संयत्मुषण जी योगी एम० ए० | के नगर झतेन में सबसे पंछे तीन 
के स्युक्त वार्पिकोत्सव पर आम- | (० आचार्य रामदेव जी के | भजनीकों डी गाड़ी थी पर एक 
हित ऋए व्याख्यान ढराया था। | हे) डा० रामस्परू जी, हा* | भजन भी नहीं हुआ । ६ बेस्डों 
कहें भी वाद है। | देवप्रकाश पादण्जल और प'. रददत्त | $ द्वोल पमाढ़े में । हां, 

आए समाज पटेल गगर और |" नियाभासूर ने भाग लिया । विल्डों की विज्ञाल खूब हुई । वे 
करोल बाग के वार्षिकेत्सव एक ही | । दुर्भाग्य की बात है कि सब के | उत्साह पूवेक बज़ाते जाते और 


लि ... | विचार भिन्‍्न २ थे । किसी विद्वान्‌ ने बैरड के नाम के कार्ड क्तिरण 
खमय ९६ अप्रेल मे २६ अप्रल | 


उछू थे। रत्सवों के उपहूछ्ल में ! आ3 00077 


जूह वन वह छोर काएं भी हुई। है मधु कलश 


दोनों स्थानों पर प्रसिद्ध २ व्याख्याता हु ] 


इचारे थे | यथा आचाय कृष्ण जी .2.. भाग्य भरोसे बेंठे रहना मानव मन का श्रम है 
परि्राजकाचाये, प० बिदारी लाल है. वरना इस दुनिया के अन्तर कौन किसी से कम है 
जी शास्त्री काव्यतीय शास्परर्थ मह्दा- हि रह रह कर कइता है कोई अन्तर मन में बेठा 
रबी, स्वामी सुघानेद जी, ५० &« रुझी नहीं तुम बढ़ते जाक्ो जब तक दस में दस दै 
अकाशदीर जी शास्त्री, पं० सत्वपाल हि अ हु 

जी शास्त्री वेद बाचस्पति, ८५ शिव- (2... सोच सम कर चलना साथी जीवन के इस पग में 
जुझार डी शाली, आजाद वाप- १4 कदम-कदम पर खिछ्े हुए कंदे चुमें न पग में 


आय॑ सम्राज की कीति नगर 
के जवनिभित विशाल भवन में १६ 
अप्रैल से २६ अप्रेल तक प० 
शिव दयालु जी महोपदेशक अध्यक्ष 
बानस्थान्षम ज्वालापुर की अष्य- 
का में यह हुआ । रात्रि के समय | 


सुबरे घर को भी गरदा कर देवाहै । | 














कक केक केक केक के के. कह हनन के के कक पे के जे 





स्पति जी, ठाकुर दशपाल सिह जी सच कहता हू' बहुत सरल हैं कोरे भाषण देना 
दुब्० ९० संसद सदस्य, ५० शिव- कहे हुए को कर दिखल्ताना बहुत कठिन है जम में 
दयालु जी, प्रो० रामछिंह जी एम० ऊ हु हु 

४०, श्री रघुदीर लिए जी शास्त्री | चल्ले जहां से वहीं खड़े डरा नहीं बढ़ पाये 
4०. खर्च जी: विवाजालर, | कोरे खपने गढ़े रात दिन सत्य नहीं गढ़ पाये 
सेढ : गा डे, नी, के किले होने का दावा करने वालो बोलो 
4. दीनानाथ जी सिद्धान्दालक्नार, दुनिया के कितने खोगों को सही-सही पढ़ पाये 
4. निरंजन देव डो झौर प्रिसिपल कमरा: 
झ्ञानचन्द जी एम० ए० । झा० स० विज्ञय निर्बाध 


ककोज बाग डी शोर से 'आरये- ++ककककेककक कं कक कक $$ 4 के 


या परन्‍्तू उन का भी सदु पयोग 
नहीं हुआ। आचार्य कुष्णा जी के 


शिब्दों में करोन्न बाग के एक अधिकारी 


ने हु में उन्हें अपर उठा लिया। 
जोश ख्ूरोश भी घन्छा होता हे 
पर इससे आगे हमारा भी कर्तव्य 
है। पौरणिकों का ढीक्त नों पर और 
आरय' भाइयों का आज कल यहों 
वर जोर है। पाव्च महाबश्लोमें देव 
यज्ञ (अग्नि होत) भी महःन चच्च है 
यज्ञ क वास्तविक झाय्ों को छपेक्ा 
हो रही है । जो रो पुर्ष न यह्ढ. 
में और न ही कथा मे दशेन देते हैँ 
वृर्यादृद्नि वाले ।दन नारियल औे 
अ हु।व देने अवश्य पहु ७ जाते हैं। 
आगे से आगे बढ़ कर पहिल्वे 
आहुति डालना पुएय सममते हैं| 
युके भव है कि पौशाशिकों झ 
सास्वि झाये समाजी मी बह शब्द 
को ने सममते हुए केवज्ञ आहु्ति 
डालने भर न डालने में हो पुरुष 
दे पाप न मानने लग पढ़ें । अन्य 
जद्धा बड़ रही है। 

खत छ्व्‌र डी करोल्न बाग 
मे ओ€ पटेल नगर में 'बज्ञ शोक 
को व्यवस्था भच्छी नहीं थी। 
पटेल नगर में वेचारी रित्रियों को 
बच्चों सह्दित कड़कती धूप में पढ्ि 
बंडरेढ़ दो घण्टे दो २ १४वों के 
लिए प्रतीक्षा ररनी पढ़ी। वैय्य 
पूबक बेठे स्त्री पुर्ों में से बहु 
शोड़ों को सद चीज भिद्दी होगी। 
करोल वांग में ते पहिली परक्ति में 
उंढे छल पर में से भी कब्र भूखे 
उठे | दूसरी पक्ति तो इस बोषण 
कि 'एक घढ्टा भोजन कक प्र 
लगेगा' के पश्चात भी न लगीं थी ६४ 
लज॒र के प्रबन्ध का प्रशिक्षक - भा्यों 
हो सिकरवों से लेना चाहिए दे 
इस काम में निषुण हैं। 

२७४ से झाय॑ समाज्र मोदी 
जगर के त्ट्वाषधान में स्वामी 
बोगानन जी, पं० राम नाव जी 
यात्री कौर ठाडुर शमशेर थिद जी 
अस्त वषषों कर रहे हैं। जनता पर 
अच्छा श्रभाव पड़ रद्दा है। उत्सव 
ध्रयक्‌ २ तिथियों पर होने चाहिए 
ताकि दिल्ली के समस्त आये समाज. 
डे सदस्य ए ही स्थान पर एकत्रित 
हो सके अन्य था बट कर रौनक 
कम हो जाती है। परमात्मा करें 
कि सर्षि दयान्‍द ढी खेली 
रहती दुनिया तक खइ्राती रहे। 


आजम जत्बर _|_|+/+> ॑#॑& | #$ | 
कर ० लगा अद्यकुमारी मत का अध्ययन है 


>क र७ २० वर्षीय लड़के और १६ 
-अर्षीया लड़की के प्रणय प्रसंग के 
>बरियाम दोनों की एल में हुई, यह 
'रिपोर्ट प्राप्त हुई है। 

रिपोर्ट के अनुसार इस शोकपूण 
>अटना का लगभग सादे नो बजे 
प्रातः) पता लगा जबकि आश्रम 
की झध्यक्षा कुमारी वो के०, चन्द्र 
ाम्ता (४७) ने मृत लड़ को उर्तिला 
-को बेदोशो की भवस्‍था में देखा ! 


अ्रजीबोगरीब घटना 
ब्रह्मकुमारी विद्यालय में कथित प्रणय 
सम्बन्धी कांड 
आश्रम के दो प्राणी मरे पाए गए 


नियम से आ्रम में झयाया | जप दो गया है। 
करता या। आश्रम का इतिहास 
ात्रय के पत्रों के अजुयार |. इाइरबाग रोड पटना रिवित 


* ढद्दा कावा है कि उस ने आ/म | पल तो वेबनाथ को मृत्यु ऋरण | उक्ृदव इोनियहिंग वकृशाप के 
के जून नामक एक नवयुरक को | सर्पेश बताया गया था । पस्लु |  आर० जोन कई० राव ओर 
बुलाकर कहा कि (सत्लड़के) | रे पढरों से कारण इज और ही | (टयाडे मंदिरों सुदल्ते में रहे 
बेजनाथ से आ कर कहो कि वह | शीत इआ । डाक्टर के मनालुसार लेन मधुरापाद ठेडेदार के 
अमिता दी चिडिस्सा के लिये | पे दोनों मे किसो तेज विवेली / अपन से गा विजवदशाो के 
डाक्टर को ले आये। जब अजून | ई के खा लेने से पक साथ | अवसर पर इस विहशविद्यालब 
देजनाथ की खोज के हिये झपने | है हें। | कर्ज आजम को स्थापता हुई थो । 
कमरे से बाइर निरुत्षा तो रिपोर्ट इस संस्था ने जिसका संगठन ह औ मधुराप्रसाद को पत्नो आअम 
के अलुधार वेजनाय मो पास ही | विचित्र दंग का है इस स्थान के | में रह रहो है। मृत उर्मिज्ञा पटना 
भरा हुआ पड पावा गया। कुद्ध लक्युवछों और लवबुततियों | जिले के दृठियाना (विवुम) को 
को अभी हाल में झपनो ओर |निवासिनी और पटना के जिमूर्ति प्र स 

आग किय', था । यद्यपि इस ' में काम करने वाले श्री नवाइतिंह 
संस्था के विषय में यह कह्दा जाता. ही पुत्री वी । ढुम्ताते चद्धशाखता 
सकड़ व्वक्ति वहां जमा हो रये।... है हि. यह धार्मिक कद है तथा/य | का मूल उर्मिला के परिवार के साथ 


लड़के और लड़की की छल के | इसकी अगवियों से इस स्थान के / घनिष्र सस्बन्ध था और दोनापुर 





अज न ने तछ्काल कुमारो शास्ता 
को यह बात बढाई। आम में 
चिल्लाइट मच गई और तुरन्त 











६० मिटन बाद एक स्थानीय डाक्टर ' जोगों-के हृदयों में उसके प्रति संदेद | जाने से पूव बह दृतियाना में 
बह, चाचा शशदए: के ैक-ककक+कक+ कक कक कक +ककक क+क+क कक, 
किसी कुत्सित प्रसंग का झन्देह ' 
५ ई भजन रू 
शो जाने पर उस ने तत्काल पुलिस 
“ "को सूचना दे दी + ! 
पत्रोंकोप्राप्ति हुई 
पुल्निस ने तुरन्त घटना-स्थत्न पराके- 
शहुंच कर तद्कीकत शुरू कर दो " 
जिस के दौरान में बेजनाथ की जेब ', 


किस पढें में निददां है, ओ ला मछान वाले, 
अपना पता बता दे, झो वे निशान वाले । 
फितते है. तेरों धुत में हर बद्बान वाल, 
करते हैं तेरो इच्जड, इसने निशान वलले। 


ई 


से कुछ पत्र मिले । उन पत्रों से जो | इतना परदा बता दे, तृ किस जगद मिलेगा, 
इर्मि्षा के हाथ से लिखे गए बाएं हि ऐ ल्लाह्िकि दो आलम ऐ आनकन वाले। 
ते हैं हात हुआ कि दोनों के मष्य कवि में मैंने देखा, काशो में मैंते ढूंढ, 
ओम प्रसंग चल रहा या और श्राप्रम| तेरा पता न पाया, आल्लो निशान कले। | 


झुछ्न वो बठा हो दे तू, झपना पवा ओलाहिक, 
किस जा है तेरा रहना सारे जहान वाले! 


की अध्यक्षा उस पर आपत्ति करती 
जरी। प्र से इस बात का भी 


आमांस मिल्ल बताया जाता है कि “आये! झगर है रुवाहिश वेदों का पाठ कर तू, 
डमिंक्ता का एक गार्ड के कमैम्डेन्ट उक्तको हैं दू ढ़ लेते हैं. वेरों के ज्ञान वाले । 
कै छाव झनुच्चित सम्कन्‍च॒ या जो [कक के कक कक कय के ये कक की कक के के के के के के 


(ले०--हर कृष्णलाल आर्य गढशंकर (होशियाखुरे # 


३१ मई १९६४ 


उस परिवार के साथ रहा 
करती थी। हर 
मृत बेजनाथ नास्वरीगज का 
निषासो या । वह सुन्दर नवयुवक 
था और पिछल्ले कुछ समय से 
आश्रम को देख-रेख कर रद्दा । या 
इस्रका पिता उस मकान के मालिक 
का मित्र है जिसमें आश्रम स्थापित 
है| तहकीकाठ के फल स्वरूप इस 


अकार की संस्था के स्वरूप और प्रक 


तियों के सम्बन्ध में भविष्य में 
अनेक तस्यों के प्रकट होने के 
सम्मावक है।.._ 
(प्रर्योरिय से उद्भव) 
नोट--प्रो० सत्यदेव जो पम० 
९० प्रधान हिन्दो विभाग डो० ए० 
बी० कालिज जाल्न्धर का ब्रह्म- 
कुमारी मत पर अत्यस्त खोजपूलें 
लेख ७-६-६४ के अंक में प्रदाशित 
दो रहा है। झवरब दृष्टियात करें। 
आशा है हि लेखों को कपः 
अकाशित किया जाएगा । 
--ज्यवस्थापर 


आर्य कन्या महाविद्यालय 
बड़ोदा 


कन्याग्रों का नया प्रवेश 

आर्य कन्या महाविद्यालय, 
का नवीन सत्र ता* १६ जून से आरंभ 
होता है। कम्याओं को प्रविष्ट 
करने के लिये, आचार्या, आय 
कन्बरा मददाविद्याल्य, का रलो बाग, 
बड़ौदा को लिलछर, प्रवेश-पत्र 
मगराकर ता० १०जुन से पूर्व मरछर 
भेज दें । नवीन कन्याओं का ता* 
१६ से ३० जुत तह प्रवेश किया 
जायगा + 

संस्था का सेंडस्डती विभाग 
सरकार माल्य है। पस्ठ० एस सो 
तथा 'स्नाविडा' दोनों का अम्वाछ- 


| कम रखा गधा है। प्रवेश शुरू 
/ ६०/- र० है। मासिक फोम १०- 


निवेदक 
बशोदा परमार 


आार्या 


रण है। 


आ।गजगत्‌ जाल 


समीक्षा लक 
क्ैखक :--भरी 'मुजरिम जी 
दसुहा । प्रकाशक-आये समाज 

दसूहा । प्रष्ठ संस्या-६१ 
पुस्तक के नाम करण सेतों 
| हल होता है कि सम्पूसे पुल में 
र्शच दयानन्द जी के संदेश दोंगे। 
पर पठनोत्तर इस परिणाम पर 
बहुबते हैं कि मिश्र २ विफ्यों को 





केसर करें अब आा हे *_ संतोदराब मंत्री सभा 
प्लटलललबलकअलनललॉ73नमलञ५कथ थम 


बइनावा गया है। पर इस क्यार 
से हम इन्कारी नही हैं कि समी 
अजनों में आय सिद्धांतों को 
अचुष्ण रखा गया है। सभी 
कविताओं के ऊपर मजन के अंतगत 





बोइल्ट का ,ल्गा कर पुस्तक को 
आकर्षक बनाया गया है। पुस्तक, 
आये समाजों के सत्ंगों व कोतेनों 


के लिए अछि उपयोगी है। र्कृक्षो 
के दात्रों के अनोरजनायें उत्तम 
झामप्री है। मुजरिम जी का यह 
ज्दास प्ररासनीय है। 
आ्राष्ति स्थान-- 
आर्यसबाज दसूहा 
(होशियारपुर) 


आल इन्डिया दयानन्द 
साल्वेशन मिशन होशिया- 
पुर का निर्वाचन 

अधान--भी राम्रदास जी भूतपूर्व 
बम. पी. दष्प्रधान-श्री ५, रत्वा- 
राम जी एम. ९., एम, एल. ९. 
व चौघरी इरिराम जी एडबोकेट, 
अन्दी--श्री कावा शादील्ाल जी 
अद्ोढेट, . एपसन्‍्त्री--बूटाराम 
जी, व प॑. ठाकुरदासजी एडवोकेट । 








रािस्‍टई गें० पी ६१. 





थे 
] आदारक प्रतिनि्शिी | दशक भा कि प्रतनर्शि 
की 


आवश्यक सूचना 

आर्य प्रादेशिक सभा की फन्डा की कापी भेजी का रही हैं 
२.2.६७ डी अंतरंग समा के अलाव | सभी अतिनिधि अपने प्रमाण पढे 
सहित १४.६.६४ को ,टीक एक बजे 
नं” २ के अलुछार समा के नए दोपहर पशारने की हुपा करें। 
अधिकारियों का चुनाव १४.६-६४ | ओज़न भोर लिवास्ष कागबत्थ 
को साईं दास. हायर सेकन्करी स्कूल | खाईंयास स्कूल में होगा। प्रति- 

आज्ंघर के विशाक्ष अपन में होना | न्िषि ठारीख़ नोट कर ढें। 
निश्चित हुसा है। ख्मा की ओर से है अवदोय _ 


+. प्रधान-अ* फतइसिह छो 
महाविद्यालय गुरकुल कर 


छि० शास्त्री--स्वामी 
भज़्जर रोहततक का .| जी सख्ती सस्त्री--॥० द्यानद 
निर्वाचन जी व्याकर शाचायं उपसन्जी-प. 
ओमप्रकाश जी कोबाध्यक्ष-अब्राम 


आयेसमात्र गुरुकूत्र मब्जर | कुझ्नार जी आयें, पुस्तकाष्यस्-- 
का बाबिक निर्शाघन १० मई को | #॥० दोगेस्र जी व्वाकारकाये | 
से स्ल्मति से निल्न प्रकार | _ (बानत्‌ 'मस्त्री ऑ्येसमाज 
करन हुआ :-- गुर्कुक्ष मण्डर (रोहलक) 
8 + $ + 3 3 + ३ 5 3 3 3 5 5 00 


महात्मा हंसराज साहित्य विभाग का 
_ दृढ़ निश्चय 


५० पतिंशत कमीशन पाप्त करें 
नीचे लिखी हुई कुछ पुश्तकोपर विभागने०अतिशात कमोशन देना स्वीकार कियाई।| 
इस सुनहरे अवसर से 
सभी स्कूल, छालिज, झ्ार्य समाजें भर उन की संस्ताएं 
ज्वाभ उठाकर संभा का हाय बटाएं 
| अश्रत्वाणी सबिन्द |) झजिल्द्‌ ।-) स०हंक्राज जी का सचित्रे ओोचन 
आरिज (आानत्व सवरमी जी सद्दारप्ण सिईकतकीमक र) इचाकए शतक 
(हरिं० दीबान चन्द्र जी कृत) कीमत ) प्रमु दरंन (झानन्द स्वामी जी 
लिखित) कोमत २) महर्षि दशोन (६० दावानचख्त् जी छठ) ढीमत २) 
वैदिक परम मुझे: क्यों प्यारा है (प्िंसीपल् रामचन्द्र व) कीमत शा). 
बेदिक धरम की मइ्ता (पं ज्रिल्लोकचन्द्र जी शास्त्री लिखित) ढीमत १२) 
कई सैंकड़ा, धत्याव ्रकारा दिन्दो आाष्य ३, के समुल्सास (भो वाचस्पांत 
जी एम० ए० कृत) कीमत प्रत्येक समुल्लास की १)। 
जीचे डी पुस्तकों पर 25/% कमीशन-- 
सत्याय प्रकाश ढूं ३॥) सभा का प्रकाशन, दुसाजन्द ह्विज लाईफ. 
लड़ वर्क (परिं० दु्ये भानु डी वायस चांसलर) कीमत १॥ जीवन ब्योति 
और गीता दिग्दशन ढीमत कमरा: |), 0) भाने (प्रि० दीआखबन्द्र जी 
कृत, स्वाध्याय संप्रह (पि० दीवान चन्द्र जी कुठ) कीमद भ) आपने । 
नोट--डाक ख प्राइकों को देना होगा । 
| प्राप्तिस्थान--मह्वात्मा, हंससज़ साहित्य विभाग 290/?. सभा 











ई) जालन्घर झहर 


तादिशिक घार्य अतिनिक्ि 


सभा देहली 


संपेदेशिक सभा के वार्चित 
अधिेशन में बन्‍्वई पहुंचने वां 
अविनिधियों को थार स्टेशन पर 
इतरना चाहिये । ठहरने तक 
मीटिंग डी व्यवस्था आस समाऊ 
मन्दिर माँढुगा में डी गई हें 
स्देशर पर रुक्‍थ सेंकक मिल्ेगे+ 
आये समाज मांदुमा अ टेकीओम 
ब०्कम्सणरै। 5 
सोमदत्त विद्यालंजेंड 


अंग्ी स्वक्‍्पव खर्मिति 


टंकारा ट्रस्ट को भरी के प्र 


| बोषराज जो को सेवाएँ 


देइली के श्री फरेष्णन बोषराओ 
जी ने टंकारा के फायर के सिर 
अपली सेवाएं मालतद रूप में 


डी हैं बिसका 
कवर पर आह 


महालब 


के व्यवस्थाएक के 


डुप में उन्होने हि० ९-४+३४- से 
डुस्टी मरहक की अतुमति से बह 


का ढाये भार समा 


लिया । ऋ्राप सेना के रीटार्ड 
अलुपवी, ऋषिभक्त आये महावू- 
आव हैं और टंकारा को एक पर्ो- 
बुद्ध वानपस्डी की आवश्यकता की 
सो आप वहां जाने से परियये 


द्वो बई। 


अहर्षि दयाकेम्द स्मारक 





अूरय बचने 

है संकल्प देव ! जो तेरे सगंध- 
मय और कल्याझकारी स्वरूप हैं, 
जिन स्वसपों से तू डो रब चरण 
है बह सत्य स्वरूपों के खाक हू. 
हमें सद तरफ प्ले प्रविक्ठ झो और 
ओ पापी बुद्धियों वा संकक्पई उनको 
कमर से जुदा करके दूर कर दें । 

मातृ-भाषा, मातू सम्यता, घोर 
मतृश्ू|मि, जे तैन देवियों कश्वाक 
करने वाली हैं। इसकिए, दे तौकें 
देवता ंतःडंरश में गिर्भण 


तन बधात कि कल द 





झुद्वक 





शक ही रूसो पराज को स्त्री धायप्रदि|हक परतानाव सभा “जाब जाह+बर द्वारा दीर मिलाप पे छ, मिक्वाप रोड़ जाकृूपर से हुढित धक 


रक्त कार्योहृप अह्दातमा इंसराज भदन निकद कबहरी जादनवर शहर से प्रकाशित साक़िइ--आावे क्रदेशिक अति प्रसा “भाग आाउन्भा 





# | धवमार्यम की 


टेलीफोन न० ३०४०. [आधयंग्रादशिक प्रतिनाथसम पजाव जालन्धर का साप्ताहिक धुखपत्र]. .. हकव औ० # वहा 


ढक प्रांत का मूल्य १३ नये से आाधिक मुल्य ६ रुपये 


) 


कं ७++ २० सके पतक सकल कम “कम “पक “डक २००२८ सेपिक 
आधुनिक निर्माता £ ् 
भले गबन्‍्य ध्यान ५. सानव जात का मह!न्‌ उन्‍्नतायक 
सन्‍्त्री श्रो पदित जवाहर: ढ 
साल, जो नहर के दिल... परिइत जवाहर लाल नेहरू 
विदारक देहावक्षान पर ९ अं 
विव्व के बड़े २ नेताओं ने है अबकी ड 
अपनी २ धद्धाजलिया मेड 2... यान गखवी दी फरिहत जवाद्र लाल नहर के « 
की है-- 
लाई एयली 
श्री नेहरू कद॒ता मे मुक्त 
॥ ब्रिटिश सरकार ने 
इन्हें वर्षो जेल में रखा। 
गा उनकी राज- 
थी कि उन्होंने 


3 और ब्रिटिश 
के बीच मैत्री स्था- 
हि करने के . लिए सब 


किया | मैं उन से 
प्रकार परिचित था 
उनके साथ मैत्री मेरे 


लिए वहमुत्य थी। 
आ्री प्रतापतिंह जी केरों 
हमारी जिल्दगों की 
24 चली गई । उनके 
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!गनो एलिजेवेय 
श्री नेहरू के निवन के 
समाचा- को. जिस पर 
समूचा राष्ट्रमण्डल और 
.. थाति प्रिय विश्व शोक 
मनायेगा सुन कर मुझे 
दे दु.्ल हुआ। मैं अपना, 
अपने पति और परिवार 
# से आप को और 
रत की जनता को इस 
अबू होने वालो क्षति पर 
"| आर उच्ची सहानु- 
न पितकरती हू ।... 
छाई माऊ खेटन 
दुनिय्रा के इतिहास में 
+ वह मदानतम अ्यक्तियों मं 














३०न्‍पएन- पाप ज 











(पद्पति का राष्ट्र के लाम झोक सन्देश 








देह्दाकसान पर राष््रणत डा, माधाक्ृप्शानजों ने २ 





पृ्णे सब्देश देते हुए कह्दा है-- 





हमारे देश के इक्किम में एक दूर का लक 








कू महान इस्तायर, स्व सं 





जवाइर लात नेहरू मानत्र जाति के ए 











थक 


सौरव शानी योडडा भर आधुनिक भारत के 


मस्दिलन काज के मुझे ब्ो में थी नेहरू से ऋपने दे 





वैज्ञानिक, अप्रगामी और असास्पदाविक आचार पर छ्रखर 
ऊहोंने साम्राजिक और राज नीतिक संम्धाओं में एक नव जोबन कर & 
दिया श्री, नेहरू विश्व शान्ति और एक क्रिय समुद्दाय को मस्यता 


महान समर्थक ये । संयुक्त राष्ट्र संत में उन की सर्वाविक झाग्था थी। 





थे । जग्रेजों द्वारा वर्षो 
में रखे जाने पर भो 








थी नेहरू के भाहस, बुद्धिरला और व्यक्तित्व ने इस देश का एकता 





बद्ध रखा । इन गु्ों को हम ने अपनाना है जिन आदर के झट 









अपनाया इन के लिए कार्ये करता ही इम सब का क 





हे है स्वतल्त्रता संग्राम के वे 
स्वगंबाश्ली नेता के लिए हमारी यह सब से भर 9 महान्‌ योदा थे और जब 
न्‍दरडममरभ 02०0९: --एाकाा-परकपलफाउरए: पाप -उता+सापरमक, जोवन के काये को 
श्री नेहरू जो के निश्नन में देश का आवास, वः “कला सिल्ली, तब, यह 
स्थान की पूर्ति कभी सभी श्ोकातुर हैं प्रभु उन्हे सदगति प्रदान करें तथा 

नहीं हो सकती । स्ंधियों को पैर दें । परमात्मा उन्हे सदेव भारतवर्ष मे जन्म दे। 5 दोस्तों का हाथ बढ़ाया। 
करकककककेकब कक लो फककललेनकक न कतीबीजलकलेनल नल लज-कप-तजनकल कप कक कक क 
ध्यता--संत्तोपराज सभा मंत्री मम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्री 








ने अग्रेज़ों के साथ 


कक कद कनक के केक के कई के के का के की के पे जे चेक कफ चे की की के के के हे की पे के चूतक के: | 


के आज के की पेन सीने पेन पेत कृत दे दी के, कुक -कूत जन नूतन कु चेतन कक दब दूत-$ के 





हा ! जवाहर !! 
सुह्ानवात, बल्लवान, देवगुणों के पालक, 
शास्किवृत, अदिंसरू राजनीति के संचालक, 
'.. ज्ञोवनभर भारत सेवा का ही नियम निभाया, 
|. याष्द्ठित मा आपने कौन नदी दुःख पाया॥ 
] चर, बीर, गम्भीर अति, देव महिमावान ये। 
परमपूज्य सम्माननीय श्री जबाइरल्ाल थे 
है मारत के रक्षक! सुकर्म समें के हामी, 
भारत मां के बरद पुत्र विश्व में नामी, 
सकट में मां को छोड़कर तुम खगे सिघारे. 
डौन नांब को खेसकता है बिना ठुम्होरे ॥ 
विहबोपवन में कीर्ति की फेली गंध ललाम है। 
शोकाकुल भारत का तुम्हें अरद्धायुक्त प्रयाम है 
श्री मित्रसेन आये, एमं० ए० (उ०) 
ज्ञापान अलस्टनललब्क्‍्क्‍ललललक्‍ललकवल निया पि बि। 
ले आशा प्रकट वी कि मारतव/सी पं 
मेदृररू के आादर्शो तथा वीतियों पर 












५ समाज की स्थापना करना 
* के, जो होकतस्त्रात्मक भी दो और 
समृद्ध भी | इसी दृष्टिकोण से उन्होंने 

अधिक उत्पादन और सामाजिक 
|. युगोस्लाबिया के अधान#स्त्री 


स्याय का अलुरोध किया। 3 
श्री पीटर स्हैंबोलिक ने कहा कि 


ओ नेहरू ने देश की प्रतिरक्षा | कि 
के लिए ऋनवक कार्य किया भर | उपतियेताद है (डे हक! 
| सप के लिए प० नेहरू संसार को 





चक्षते 





अपने साथियों से सदैव एक रहना 
| चाद्दा। | खद्दा याद रहेंगे। माशेत्र टीटो 


ति, मुक्ति तथा मेत्री कक लिए | डपराषट्रपति डा० जाडिसहुतैन (के लेहरू दी व्यक्तिगत मेत्री दो 


2277 [रे बहा खली दिलों में शायद | बहुत क्र करो थे । 

पु विस अप मिल | 

बड़ा गः ही कोई आंख हो जिसने आंखु न '. अमरीकी विदेशमस्त्री श्री ढीन 
सबसे बड़ा संघर्षकर्त्ता उठ गया नए जग हर रन 
झोकसभा में विदेशी तथा देशी नेताओकी श्रद्धाजलिया)| हो मिसने इस महान दुःख को | बह सममते हैं कि शांति के लिए/ 


नेहरू का निधन भारत की ही नहीं, विश्व की ज्ञति | "पी निजी चतिके रूप में झुः | मानकीय सम्मान तथा आरतुभाव 


कल्ल रात यहां रामलीला प्रांड' के दिवंगत नेता के ख्नों को | पर, किया हो,। शी नेहरू को हैं लिए लय करने वाला पह इला 

शक सर्वोत्तम अ्धां्जाल उनडे आदशों | उठ गया दै। श्रो नेहरू संसार के 
में हुई एक व्शाल् शोक सभा मे, सस्याई में बदल हें। कं पक ये 
थ; यू +; | को सच्चे हृदय से निमा कर ही. | से से बढ़े प्रजातन्त्र के ब्रिर्माता यें। 
[सर मर के छनेक प्रमुख राइ-. श्री मलदा मे कद्दा कि जबकि | हू जा सकती है। सोवियत संघ के प्रथम उप- 


जीक्कों तथा नेताओं ने स्व्थीय | हृदय दुख से भरपूर है, बोलना ह ४ + अधान सस्ती श्री छोसीजिन ने कहठा 
आचार्य इपलानी ने कहा कि | 


अथानमन्त्री औ नेहरू को हदय- 
सा शी ये गदाललिशं अप, | “है सेल ऐसे समय । ॥ तेहरू के छाथ ४४ बयों का | हि वपनदेशलाद के पिरद बन 
8 हि हो जाके धिक | “न हे चाप र्ीय मेया | सल्पकेपिल्‍म की तरह उस आंतों | सबब इसने के आर औी नेहरू 
कीबी। को शरड़ांजलि अषित करने के लिए | के सामने शा रहदा है। राजनीतिक | सोवियत जनता को बहुत प्रिय थे। 
आपानमली थी गुकवातेलाक | कह हैं? दम बह रापय लें | अंक शाबचूर बडी रन, | पके संलार सी अनेक डकसनों 
| कि हम उस कार्व दो आगे बद़ाएंगे | के साथ व्यक्तिगत मैत्री असुतुण रही। | को राविपूरद सु्तकाने में अदभुत 


न्‍्दा ने कह्दा कि भारत स्वदेश और 
विदेश में स्व* अ्रवानमत्त्री की | जिस के लिए बह जीए और उन्होंने |. लंका की अधान ससत्री श्री | प्रतिभा दिखाई । 
सदियों का झलुसरथ जारी र्ेगा। | कैपे किया। आञवो सस्दारवायकें ने कहा कि |... अत से अघोन ही कासराज से 


औ ना ने लोगों से अपील | कहा कि औ नेहरू ने देशवासियों 


उत्होंने कह्दा कि श्री नेहरू का | उन्‍हें नेहरू दीन भारत में आ कर 
3203 रे भूख, ९३222 और | हृदय ाशिन, व्यक्ति के लिए | अदभुत ऋलुभव हुआ है। लंका हे अशोक बे 
हे भरत को पा | सहयुभूछि से पूर्ण था। वह आपने | के लोग इस महान शोक की घड़ी | शांति, प्रगति तथा राष्ट्रीय एकता के 
कादी लोच्तन्व्र में वरिवर्तित करने | जीवनकाल में भारत में एक ऐसे में भारतवासियों के साथ हैं।.| पथ पर अप्रसर होना चादिए। 
५७७४-७४ ७ऋऋोएण/ं*ऑंज आरा 
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ज्योति चली गई 


भारत के प्रवान मस्त्री थी 
पढिदत जवाहर लाल जी नेहरू 
आज के सारे विश्व के राष्ट्रों के लिए 
ढक उब्जवल्न ब्योति थी ता. २७ 
अई बुधवार दोपहर के दा वजे 

| बुक गई। जब वह दुखद समाचार 
॥ जुलने को मिलता वो पहुले किसी को 
< मी विश्वास नहीं होता था अभी 
२ तीन दिन देदराइन में विश्राम 
कर के श्री पण्डित जी वापस देहली 
हौटे थे। पूछे रूप से स्वस्थ प्रसन्‍त 
बदन तथा ढीक ये। मंगल्न वार 
दात को यथा पूबे भोजन किया। 
आराम की नीन्‍्द भी की। प्रातः 
काल ६ बज कर २० मिनट पर 
पीठ मे पीड़ा हुई । डाक्टर आये। 
देखा । किन्तु फिर बेहोश हो गये। 
डाक्टरों ने आप को होश में लाने 
कथा रक्त चाप ठीक करने के लिए 
<बिढ़ा ही धयस्न किया । प्रायवायु दी 
। रई। किन्तु उसी अचेत अवस्था में 
> दी विश्व की सब से बड़ी वह ज्योति 
“बुक गई । सारा विश्व इस झत्यन्त 
,दिल्वदारक समाझार को सुन कर 

५ फूट २ कर रो पढ़ा | शोक ढो लहर 
“के इज गया। इतना भारी धक्का 
ज्ञगा जिशदो सहन करना भतिकटिन 
है। समस्त राष्ट्रों के नेता रो पढ़े। 
आरत डी तथा राजघानी देइल्ली 
को-दशा का तो क्या कहना ! सारे 
कमर की एक २ दीवार ओर कय- 
कण भी रो रहा था। सारे राष्ट्र के रू 
आजार बन्द हो गये। लाखों लोग ' 

' अपने ध्यारे नेता के अ्रन्तिम दशेन 
करने स्वौशल गाह़ियों तथा अन्य 
षनों दारा देहज्नी पहुंचे विदेशों 


से बड़े २ सरकारी नेता इस शोक 
में शामिल द्वोने आये। कौनसा 
ऐसा था जो फूट २ ऋ 
नहीं रोया । प्यार दुलार में पत्नी 
श्री पणिद्धत जी को इकलौती सुपुत्री 
श्रीमती इर्दिरा गांधी एवं उनके 
दोनों प्यारे बेटे बिरंजीब राजीब 
व संजीव जितना रोये उसका तो 
किसी से भी वर्णन नहीं हो सकता। 
लाझ़ों लोग मान्य प्रधान सखत्री जी 
का अन्तिम दशेन करने गये | सारा 
देश ही उमड़ आया था। 

वा रु८ मई वीरवार को उनदी 
शब यात्रा में कितनी भीड़ थी, 
कितने मन पुष्य तथा माल्लाएं उनके 
शव पर भद्भा से अर्पित की गई। 
यह बात क्ो वर्ंन से परे है। 
कह जाता है कि वीस लाख नर- 
नारी उस दिन दोनों ओर मार्गों 
पर छड़ें द्वोकर अपने सर्व्रिय 
अधान मन्‍्त्री को अपनी हार्दिक 
अद्धांजलियां मेंट करते इक हो 
| गये थे। पस्डित जवाहर लाल जी 
| केक भारतीयों तथा दूसरे देशों 
की जनता के मन झौर आत्मा पर 
राज्य करते ये। इस का प्रत्यक्ष 
| झरोन बस दिन आंखों से कर ल्िया। 
| इस समय भारत को आपकी कितनी 


सामने थीं-पर सब को रोता 
बिलखता छोड़कर अपनी मद्दा- 
अस्थान की यात्र “पर चले गये। 
कभी न टूटने वाली नींद में सो 
गये | राजघाट पर दस सन चन्दन 
की लकड़ियों त्था ३४ सेर शुद्ध 
पविन्र घूव के द्वारा बेद मन्तरों डी 
की गम्भीर ध्वनि में, सब डी बहती 








आवश्यकता थी, कितनी समस्याएं | 


कर्मयोगी पंडित नेहरू 


ह4 4434 3 4 33 4 3 4 


योग कई प्रकार का है तथा उछ 
योग मागे पर चलने वे योगी 
मी झनेक प्रकार के हैं। भत्ति योग 
बज्ञान योग के पथ पर चलते 
बाले भक्ति योगी, ज्ञान योगी होते 
हैं। कमंयोग के मार्यो कमंयोगी 
कहलाते हैं। योग अपने २ स्थान 
पर सारे ठीक हैं परस्तु कर्म योग | 
का स्थान बहुत ऊंचा मानांगया | 
है। कमेयोग की शास्त्रों में विशेषता 
लिखी गई है। ससार में रद कर 
जीवन में लोकसेवा, राष्ट्रमक्ति एवं 
विश्व में शांति के लिए लगातार 
काम करते रहना बमेयोगी का 
सब से बड़ा कतेडय है। करमंवोगी | 
पंत की बन्‍्दरा में नहीं जा | 
बेढवा, सर्वथा विरक्त नहीं होता, 
रुसार की सेवा से उदासीन होकर 
एकांत में जाकर छाराम नहीं 
करता, केवल झपनी मुक्ति के लए | 
ही साधना नहीं करता ( कमंयोगो 
तो सारे विश्व की सेवा में सदा 
क्गा रहता हू। लोग चाहे कुछ 
कहते रहें प<स्तू कमंयोगी झपनी 
दिष्ठा पर कायम रहता है। 

इमारा प्यारा परिडत अवाहर- 
हाल नेहरू भी कमेयोगी ये जीवन 
में एक कमेयोग का पथ ही झप- 
नाया। आरम्भ से ही जीवन 
देशमक्ति में मेंट कर दिया। घर 
पर किस बात दी कमी थी । पंडित 
मोतठीलाल जी जैसा सारे देश में 
असिद्ध नेता जिन के पिता हों। 
चांदी मुख में लिये 
आंखा बदब के | 
महान नेता का देह चिता में रख 
कर अरिन के सुपुर्दे कर दिया गया। 
जीवन को प्रदीप्त ज्योति थी जो 
अपनी किरणों से करोड़ों को 
प्रकाश देकर चत्नी गई | शरीर वो 
चला गया पर परिढ़त नेहरू अमर 
हो गया--अ80६ 45 ००६। 








-ज्िलोक बच्ध 


दैदा हुए | इकल्लौता जिनका लड़का 
है। आनन्द भवन जैसा आनन्द 
दायक निवास हो। धन के भस्डार 
भरे हों। इंगलेंड में हेरो कथा 
कैम्शिज में जिनको शिक्षा दीद्ा 
हुई दो । उनकी जीवन में क्‍या 


न्यूनता । परन्तु भारत डी पराधीनता 
की अक्स्था को देख+र ख्रा्य के 


आंदोलन में कूद पढ़ | जबानी दे 
दी। किकनी बार जेलों में गए, 
चातनाएँ म्लीं, जीवन में छठ 
उठाये | सारे देश के सबोप्रय नेता 
बन गए । भाज के सारे राष्ट्रों में 
जवाहरलालर्ज.को नीति योग्ता दया 


अद्धत्ता का प्रभाव बेठ गया । 
आरत को नेत्र मिल गया । 


जब से भारत के शासन का 
काम सम्भाला । रात दिन उसको 
सेवा में जुट गए । झठारह-अठारह्‌ 
घण्टे दफ्तर में बेठजर काम 
करते थे । भारत के कोत रे में 
कोई भो समारोह होता वहां 
पहुचते । किदेश में पा नहीं 
कितनी बार यात्रा पर, सम्मेरनों में 
गये | कर्मयोग की सजीव प्रतिमा 
थे | कार्ये की अधिकता स ज्यों २ 
उनकी आयु बढ़दी गई, राशर पर 
| शोक कहता गया ॥ई बार रुम्ण 
| भी द्वो गए। पर देश सेवा के काम 
में निरम्तर गे रहे । सब ने कई 
बार झपने दृल्य नेता से आराम 
विश्रास्र करने की प्राथेना की किन्तु 
शी परिद्त जी नहीं मानते थे । 
बे देश सेवा के करत से नहीं इटे + 
परवेत की कन्द्रा में बेठ जाना 
उनके स्वप्न में भी नहीं झाता था। 
हमारा यह नेता रोग में भी कर्म- 
योग को ही अपना घम मानते ये | 
कर्मयोग द्वी जीवन का सब कुछ 
था। बीमारी ने आक्रमण किया। 
डाकटरों ने पूरे विश्राम करने को 
कहा । पर बोढ़े दिनों के बाद ही 

ोष प्रष्ठ ४ पर) 





+ आर्यजगत जालन्धर 


दयानन्द मोडल स्कूल 
जालन्धर 
के स्टाफ व छात्र छात्राओं ने 
शोक सभा द्वारा श्री पं० जवाइर- 
ख्ाज्ञ मो प्रधान मंत्रो भारत सरकार 


है 
शोक प्रस्ताव | प्रधान मंत्री श्री पं० नेहरू जी के निधन 


से देश तड़प रहा है 
इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नीचे पढ़िए 
आर्यसमाज की संस्थाओं के कुद शोक प्रस्ताव 





के निधन पर गहरा शोक प्रकट क्‍ शोक और वेदना प्रकट | उन की पवित्र आत्मा ढी सदगति 
किया । सकृक के मुख्याभ्यापक जो | ररता है माननीय पं. जी भारत | क लिये प्रभु से पर्थना करता है.। 


| जे व० नेहरू जी के गुणों पर प्रकाश | के नदी अप्तु विश्व मर के किए | 


कहते हुए कह्टा कि मारत देश को | शांत और अमन के सच्चे प्रेरक 
कल अभाव में जो क्षति पहुंची | थे उनडी जुदाई पर कौर न रोता 
है वह जल्दी पूर्ण नहीं हो सकठी। | होगा सचमुच यह त्पान कमी 
अगन्लियंता प्रभु से वार २ सहृदय | कोई पूरा नहीं कर सकता इमें उनके 


४. करें जिस से वह निराधित भारत 
देश को अपने गु्णों पर चलाता 
डा दया उन के मांगे पर | के 
अम्रसर होता हुआ देखकर शांति 
आप्त हो। 


+ भ्रार्यसमाज किला मुहल्ला 


ने गव दिवस्र एक शोक प्रस्ताव 
में नी प० जवाइरलाल जी नेहरू 
की अकाल मृत्यु पर समवेदना 
अकट करते हुए उनकी आत्मा की 
सदगति व परिवार को थेये प्रदान 
करने की तया भारतीय प्रजा को | है। 
इस दारू दुःख सहन करने की 
अमु से करबद्ध याचना की। 

इमारा देश, संध्वार का महा 
जीव, गंभीर तथा शांति के झव- 


से प्रायंना है कि खगे स्थित हमारे | परिवार से सहाजुभूति दै परस पिता 
चेता डी आत्मा को सदगति प्रदान | दरमात्मा उस दिव्य आत्मो को 


सदूरगात दें ओर उनके पीले राषट के 
कर्णघारों में साइस दें ताकि वह | 


सच्चे रूप में देश का पथ 


प्रदर्शन कर सके। 


राजपाल सन्‍्त्री 


आय ॑ प्रचारक सभा जालन्धर 


जाहन्थेर  श्ार्य समाज कालिज विभाग 


गंगानगर 
श्री प॑. जवाहर लाल जी नेहरू 


प्रघान अन्त्री भारत की इस झकाल 
मृत्यु पर अपार शोक प्रकट करता 


परम पिला परमात्मा से श्राथेना 
है कि स्वर्गीय की आत्मा को सदगति| 
प्रदान करें, तथा भारत वाह्तियों को 
सहन शक्ति देकें, एवं भारतबासी 


_. आर महान नेहा को से के लिए | (डा डी भोर शक को बढायें। 


क्षो बेठा हे । इस नाजुक समय में 
« आपने दो परम पिता श्रमु ही इस 
, दैशके सइायक हों यही बार २ 

आयेगा है। मंत्री 


निवेवक 


इडारीलाज् सेडी मंत्री 
63 ह क्री संगानगर 


आपंत्रभाज किला... पंजाब शआर्य वीर दल 


आय॑ श्चारक मंटल प्रदि- 





आशक माता के ब्यारे पु, 


शिक्र सभा जालन्धर | तबनीति के महान नेक, राह 
आरत के प्रधान मत्त्री थ्ब | नायक, संसार के मित्र भी पं. जवाहर। 


बनता के प्यारे श्री पं. जवाहरलाल | क्षाक्ष जी नेहरू के झकस्मात निषन 


बी नेहरू की अचानक मृत्यु पर | पर मात शोक प्रकट करता है तथा 


उतमचन्द शास्त्र 
संचाज्ञक 
झाये बीर दल पंजाब 


पंजाब प्रांतीय आय कुमार 
परिषद्‌ 


किखव के महानतम्‌ राजतीतिज्,, 
मानवता के पूजारी भारत गोरब शी 
पं, जवाहर लालजी की दुःख सृत्यु 
पर द्वादिक शोक प्रकट करती है तथा 
बरम पिता परमात्मा से प्रायेना 
करती है कि बह सतप्त परिवार 
तथा शोकातुर राष्ट्र को शांति 
करें। 

बेदानन्द सरखती 
आर्य समाज खन्‍ना 
५. जवाहरलालजी नेहरू श्रधान 

मन्‍्त्री की अचानक तथा झा 
मृत्यु पर झतीब शोक प्रकट करवा 
है। उन की मृत्यु से जो हानि भारत 
और दुनिया को हुई है उसे पृ 


करना अत्यन्त कठिन है । परमात्मा 
से प्रायना है कि वह उन क्री आत्मा 
को शांति प्रदान करें और इमें शक्ति 
दें कि हम उत के पद चिह्ों पर 
चल्ल कर भारत और जाति की 
सेवा कर सकें। 
मुशीराम प्रधान 
आये समाज खन्ना 
आय समाज लक्त्मएसर 
श्रसृतसर में 
आज ३१:४-६४ रविवार झाय॑ 
समाज सक्मयासरं के साप्ताहिक 


जवाइरक्ाक्ष नेहरू के अस्रामण्रिक 
शोर अत्यन्त दुःखदाई निधन पर 





अधिवेशन में प्रधान मल्जी थ्रीप॑* 


७ जून १९६४ 
गहरा शोक प्रकट करते हुए समस्क' 
देश ठया हसक़े परिवार से ऐसे 
संरक्षक से वंचित होने पर हार्दिक 
सहाजुमृति दरसाई गयी। श्रीट 
रद्रदत्त शर्मो तथा मास्टर मेहरचन्द्‌ 
जी ने जीवन ही महत्वपूर्ण 
घटनाओं का वैन करते हुए उनके 
अति भर्वांबल्लि मेंट डी और अस्ताक 
हारा कांग्रेस हाई कमारड तथा 
पारलीमेस्टरी बोर्ड के अतिष्ठित 
नेताओं की सेवा में प्रार्थना की 
गयी कि इज नाजुर समय में 
घड़े-बन्दी आन्‍्तवाद और स्वायं से 
ऊपर उठकर देशढी बागडोर ख़बे- 
सम्भति से किसी सर्वोत्तम-छलवे, 
न्याय और त्याग ही मूर्ति हढ़ ब्रति 
सर्व-प्रिय और आादरों व्यक्ति के) 
हाथ में सौंप जो सच्चे अरथों में 
भारत झौर भारतीयता की रक्ा 
कर सकता हो । 

आशा प्रकट की गई कि राष्टू 
पति श्रीयुत राधाकृष्णन जी जेसे 
योग्यतम नेता की उपस्थिति में यह 
प्रश्न अवश्य पूरी सुन्दरता से प्रीति- 
पूरक सुक्रक सकेगा । 

+].निवेदक र्रदत्त शर्मा प्रधान 
आय समाज पुरानी मंडी 


साप्ताहिक सत्सग के बाद ५. 
जवाहरलालजी नेहरू दधान मंत्रीकी 
सल्यु पर शोक स»। हुई जिस में 
कविराज विषूहु गुप्त जनरल 
सैकट्री ने पंडित जी की ज.बन पर 
और नेहरू डी की उन ल्ामसाल्र 
और अनगिनत कुरवानियों का जो 
इन्होंने भारत को खतंत्र कराने में 
तथा खतंत्रता को दृढ़ रखने तथा 
विश्व भर में भारत के मान को 
ऊ'चा करने में जो $७ उन्होंने 
किया उस का सार मात्र जिशर 
करते हुये अपनी अद्धांबन्नि सेट दी 
और शोर प्रस्ताव रखा ओ' 
सब सम्मतिं से सब ने दो मिनट 
मौन प्राथना कर के स्वीकार किया 
भोर ईश्वर से ढव की आत्मा की. 
सदुगाति के ढिये प्रायेना की गई। 





आय जयत जालन्धर 


७ 


७ जून १९६४ 





प्यारे जवाहर ! 


(विजय लक्ष्मी वे वी. ए., इस्लाम नगर बदायू ) 
है. 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 433 


“अभी मैं जवान हूं, उक्त 
आरत के मूतपूर्व-प्रधान मंत्री प. 
जवाइर लाल नेहरू ने कुछ दिन 
बूबे ही कहे थे, से शरद अर्म 
आकाश में ऋपदी ध्वनिगुजा ही 
रहे थे, समचार पत्रों से इनकी 
स्ाही सुख भी न पाई थी कि सवार 
करालष काजल ने विश्व का स्रफल 
राजनीतिजञ, शान्ति के मूर्तिमान 
देवता, मारत के झवाल्ल वृद्ध का 
स्तेइ पात्र, युवक हृदय सम्राट 
जवाहर के नाम को केवल इतिहास 
की कहानी ही बता दिया। 

मृत्यु को सबको अपने बस्घन में 
बंध है पस्तु उसे हम मौत नहीं 
कद सकते जिसके देहान्त होने 
पर उसके श्र और विरोधी मी 
आंसू बहाने लगें। पं. जवाहरलाल 
लेदर की नीति से विदेशों में दी नहा 
अपितु भारत में भी अनेकों विरोधी 
विद्यामान थे, परन्तु जेसे ही मनहूस 


समाचार उन्होंने सुता,भपथे हृदय पा 
एक धक्के को आभास का अजुभव 


(्रिया,पवलतम विरोधी भी पं. डी की 
मृत्यु को सुनकर अपने आंसू न 
रोक सके १. ओ ने एक कवि की 
इस उक्त को चरिवाये कर 
ही दिया- 


ज्ञब हम आए जगत में, जग हासा 
हम रोद। 


कली करनी कर चलो, हम इसे 
जग रोब॥ 


युग का तायक 
नेहरू जी के काये-सेत्र में 


ओर थोढ़े दिनों के पश्चात्‌ ही 
कि में प्रसिद्ध हो गए । अपने- 


शोक प्रस्ताव 
जिला वेद प्रचारिणी समा 
दोशिवरपुर देश और मागवजादी 


के सर्वोच्च तथा सर्वत्रिय नेता भारत 


के प्रथम नागरिक एव प्रथम प्रधान 


अन्त्री भारत-रत्न भी जवाहर द्यत्ल 


नेहरू की श्रकस्मात मृत्यु पर हदिर 
शोक, दुख तथा संवेदना प्रकट 
करती है । 

उन के निधन से न फेवल 
भारत अपितु रूमूची मानव जाती 
को ऐसा धक्छा लगा है जिस ने 
सारे संसार को हिला विया है झौर 
जिसे संसार भर के लोगों और 
सरकारों ने विशेष्तय' भारत के 
प्रत्मेक नर नारी बाल वृद्ध ने अपनी 
निजी क्षति माना है। भारत को 
ऐड़ा उच्जवल्ल रत्न ओर जवाहर 
सं के में प्रस्तुत करने का बढ़ा 
गये और मान है । महात्मा गांधी 


के बाद केवल वोही एक मात्र समन्‍्त 


भारत वालियों के हृदय सम्राट थे। 
आज संसार उन के बिना सूना हो 
गया | वह संसार के इतिहास में 
अपना अमिट स्थान पा गए हैं 
और भारत में तो निससंदेह उस का 
जाम और स्थान सदा के लिए 
अमर हो गया है। 

यह समा प्रार्थना करतो है कि 
सर्वे शक्तिमान «भु उन की पत्र 
आत्मा को सद॒दुगति प्रदान करें 


उतरने क कुछ समय पश्चात ही ः हम सब देश वासियों विशेषतयः 


देश के वातावरण में परिवर्तन 
डोला प्रारम्म दो गया बा, क्योंकि 
नेइरू एक साधारण इस्ती नहीं 
की। वे स्कूर्ति, की साक्षात सूचि दवा 
शाक्तिका अवतार ये। पक ने 





इन की सपुत्री श्रीमती इंन्द्रा गांची 
तथा परिवार के सभी सदस्यों को 
इस दाहंण दुख के सहन करने की 
शक्ति दें । 

बूटाराम मंत्री 





सा शोक 


बम्बई के प्रमुख मुस्लिम नेताओं [ 


क्यों से युग में बहुत 
परिवर्तन उरषाश्यत बिया और युग 
नायक कहलाएं। * 

प्रतिभाशाली लेखक 

ओ नेहरू में जद भव गुण 
दद्याून ये बहा यह सबसे बड़ी 
विशेषताथी हि वे एक प्रतिभाशाली 
लेखक भी थे । सम्पूर्ण राष्ट्र की 
बागढोर हाथ में होते हुए भी 
अनेकों, चिन्‍्ताएं, विश्वशान्ति में 
अयत्न शील होते हुए अपनी मेवा 
मी बुद्धि के कारण उस जनप्रिय नेता 
में अनेकों प्र्थ लिखे जिनमें विद 
“इल्ट्वास की मल्लक, पिता के पत्र 
पुत्री के नास, डिख़कवरी आफ- 
इन्डिया आदि प्रमुख ये । 

सफल राजनीतिज्ञ 

लगभग सत्रह वर्षों तक भारत 
जैसे बिशाल राष्ट्र के प्रधान मन्‍्त्री 
रहकर ऋगपने अपने को एक सफल 
राजनीतिज्ञ सिद्ध कर दिया । 
मास्त वर्ष के साथ-साथ हुए अन्य 
स्वतन्त्र देशों में अनेकगये, उनकी 
तीतिओं मे परिवर्तन भी हुए उन हे 
क्‍ भी हुई परन्तुभारत इन सब 
बस्तुओं से आदूता ही रद्दा जो इस 
बात का प्रबल प्रमाण है कि पं. ले। 
की नीति सफल रही । 

उप-संहार 

पं. जवाहर ल्लाज नेहरू में 
उक्त गुणों के आंतरिक्त अन्य 
अनेकों विशेषताएं भी विद्यामान 
थीं। उनके तप और ध्याग, मेधावी 
बुद्धि, विश्व प्रे म. देश भक्ति और 
काये करने दी झद्टूट लगन 
की कौन प्रशंसा न करेगा । ऐसे ने 
के हमारे मध्य में से उठ जाना 
आारत का दु्माग्य ही है । यदि यह 
कट्दा जाव हो अत्युक्त न होगी 
ऐसे समय में जबकि देश भयकर 
परिरिवतियों में से गुजर रहा दै. 








डलोशिवारपुर 


१, जी के स्वगेवास से कह झनाथ 


बहुत शीघ्र ही स्थाति हरित डी |सलााामममाभमकामभाभमा.9 दो गया; 


-दिश भर में श्री नेहरू की स्माति 


+ 
सभाए ; 
समा में प्धानसस्दी हो नेहरूकों | 
भारतीय लोगों विशेषतया अल्प- ! 
संख्यकों के प्रति इनकी सेवाओं को 
ददिक अड्डा जल मेंट डी । 

बैठक में पास किए गए एक 
अस्ताब में कहा दया! कि ओऑ नेहरू 
के निधन से समस्त देश, बिशेषत्या 
भारत को अत्यन्त दुःख हुआ है। 
आपकी घममेनिरपेक्षणादिता और 
उदारता के लिए इल्परुख्यकों को 
बह सदेव समरणीय २हेँगे। 

अस क्लब आफ इण्डिया ने 
कल डी नेहरू की सृत्यु पर एक 
शोक स्ताव पास किया । 

अस्ताब में श्री नेहरू वो एक 
उच्च पत्रकार के रूप में उल्लिलित 
किया गया और कट्दा गया कि कह 
अपने देश के पत्रकारों के द्वितों में 
निजी दिलचस्पी रखते थे। 

नगर में कल् चये दिन भी 
औ नेहरू के निधन पर शांक प्रकट 
करने के लिए जनसभाएं हुई' ! 

ददुल्ली में जारी एक शोक 
सन्देश में सांस्कृतिक सम्बन्धों के 
के लिए भारतीय पारिषद के 
अध्यक्ष श्री एम० सी० छागला ने 
कह कि यह रो नेहरु ही रा 
थी कि परिषद्‌ झस्तित्त में आई। 

लोकसभा सचिवालय ने कक्त 
ए प्रस्ताव में कहा कि औ अवाहर- 
लाल नेहृरू देश के अप्रणी ये झौर 
इर क्षेत्र में प्रेस्‍्या-ललोत थे। 
स्वतन्त्रता के बाद अत्यन्त थोढ़े 
समय में संसदीय संस्थाओं के 
कुल विकास का श्रेय उन्हीं को 
प्राप्त है। 

अस्वाव में प्रघानमन्त्री और 
परिवार के अन्य सदस्यों से भी 
संवेदना प्रकट ढी गई। 


कै 


आयजगत्‌ जालन्धर रजिस्टर्ड न॑ं० पो० १२१ 


अं शआपतह बात. -. उकडइबअडउ:पकाफ़ासस+ 
ह दयानन्दे-वेपनाशत ,.. ज्योति बुझ गई एक फूड मर गया 
५ 'छुड़बर सर्वशक्तिमान और सवव्यापक है। भोतर-बाहर + ('श्री विजय' निर्बाष, मौडलटौन जालन्धर) 

पक व्योति कट्द कि जिससे जगमगा रहा था घर 


करू 

है स्वाल्डोते से, वेदोपदेश के लिए इसे मुखादि अकबर का 7 

बिड़क रही थी चांदनी गल्ो-गल्ली डगर-डगर 
हर 




















£ किया री कुछ भी झावग्यकता नहीं । शब्दोच्बारण की किया हद 
एक प्योति वह कि जिसमें प्रेरणा थी प्राण को 


नो अपने से परथक न्‍यकि 
एक व्योति वह कि जिसमें गये था जहान को' 
एक ज्योति बह कि जिसड़ी खुद वही मिसाल थी 
जिसकी पुण्य गोद में वसुस्थरा निदाल थी 
लुटी-चुटी-सी है निशा, मौन हैं चहें ओर 
शुन्य में घुटन-सी है, अन्धकार सब ओर 
5 पक व्योति बुर गई, एक फूल कर गया 
और. एक फूल बह हि जिसमें 2 है पृराम आय. 
के >> नुझनति की झुक की -अरतु्न कवर स्याग था 
एक फूल वढ़ कि जिसझी सभ्यता अन्त थी 
एक-एक. पांछूरी कन्‍तुत: बसल्त थी 





ए की जाता है। अपने भोतर 
है हो मुदाहि दो क्रिया के बिना ही अनेक विचार और शब्दों, “हे 
ले रहते हैं। काने! को उंगलियों से बन्द करके सुनो 
है. अपन मम्मे! क मुखादि अत्रव्वों की चेट्टा के विन्ता ही केसे 





क्चायशा 





हू 5 बाहर को अ रणा के बिना होते | 


| 
लगा दो। पिता । 


दूत श्री नेहरू शॉणि | 


का निमित शाही मइल्ल आनर 








है बांगां छो ज्ञान था, बाग की बढ़ार था 
जी का सम # ले चर जाति के गि पे 
जी का सर्वाम ; ७ क्र देश भी जाति के शिमित. प्र कूल व कि खिमते खूद चमन निमार था 
३5 मई के देन मात और संसार (0 कर दिया । झाजादो मिलने शोर है गली गलो, रो डठो कल्लो-कल्ी 
४ काल चक यू चला 
है लिए मनहुम सिद्ध हुआ कि उस ; पर आप छतत्र भारत के प्रथम : यू चल्ला दर सुमन सिहर गया 


एक ब्योति बुक गई, एक कूज़ रे गया 


की] हे एक साज वह कि जिसके गीत प्राणवान ये 
हक शाकमगा हुआ जो उन की | इस पद को साल रहे। खत में... स्‍्प, साधवान ये, ज्वादिमय, जबान ये 


में जडड़े रद। इस. एक साल वह कि जिसके राग में था जागरण 

दर प्रलाछ | अमन ओऔ€ शान्ति के देवता की... द्वेरही थो चेतना जिखगो को नव चरण 

। झबार गए । एक वज कर चालीस * झभी अशाते दुनियां को भारी. एक मसाज बड़ कि जिमपे आरादमो को ताज था 

अंट कर रेडियो में उन की चिता आवश्यकता थीपना नहीं किठन ... आदमी के दिलकी पड़कनों का जिसमें राज था 

उत+ बीमारी डी सूचना दी गई। | औ साथ से भारत देश और संसार | वश रह नह, महक हि: मरने 
(चंद मिंट वाद हो उडी... की गति विधियों के सवंध मे ईखर कमर 35800 0820; 8 
+क हो खबर विजनी हो मेज को कश खीकार था । रे ग्थित इन 4 हर 

पति के समात मारे समार में - दी झात्मा वीज हेड में भारत की :ेडपलनवेे कललच'बकललनटबेनलललेलदेनक कक क कक के के 


रा] + ख़तत्रता को देख रही है भारत के | आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि समा 
की 


शातः अचालक री नेहरू पर अधरम ; प्रधान मत्रो बने और मरते दम तक 





हयु का कारण बना। | मौत के 


!। द्वोचजे 










री: लाल जी नेहरू ' वर्तमान कया धारों का परम कत्तेव्य | 
हाट बराट में प्ले : हो जाता है कि वे नेहरू द्वारा दिलाई, 
पराबीनता के युद्ध हुई सकता को खिर रखते हुए | आवश्यक सूचना जम 
हक और एक निभय नेता भारत देश को हुमा बनाएं ताकि | ३ देश हू जगह की ढापी मे: है 
मे कह अग्रेो से टरकर कैते | वे देखकर नेइसऔी परत्या को. भाव शरदेशिक सभा की। कक 00026 
है। युशकाथा में ही उन दी ' शांति प्राप्त हो भहे। अत देश वासी ४.5४ की अंतरंग सभा के अलाव यु 
इन कई मा मे को. रत अल सह्दित १४.६-६४ को ,ढीक एक बजे 
उमेपतली कमला नेहरू जी ने भी | इनकी सदूगति के लिए प्रमु से प्रति- | ज॑ं०२ के अनुसार समा के नए ; दोपहर परारने की छुपा करें। 
उनका साथ डोड़ दिया। आप | क्षण शुस कामनाए करते तथा उनके | अधिकारियों का चुनाव १७.६-६४ | श्ोजन और निवास का प्रबन्ध 
सह के बन्‍्वनो से सतत हो गए। । दु.ल्ली परिवार मे ऋगाघ मधालु-' को साई दास दायर सेंकम्डरी स्कूल | साई'दास म्कूल में होगा। प्रति- 
प्रौर आपने सारी शत खतब्रता ; सृति रखते हैं। , आलंघर के विशाल भवन में होना | निधि तारीख नोट कर लें। 

उन्‍छ। “ककातत्कपकायवाफिया निश्चित हुआ है। सभा की झोर से | अवदीय 


आ्रार्य जगत्‌ में विज्ञापन देकर लाभ उठाएं कम सबंध आए ्माओों को... सतोपराज मंत्री बरभा 
के | सतोपराज डो रस्त्री राय प्रादेशिक ;रतानांव सभा "जाव जाज्न्धर द्वारा दीर मिलाप मे स, मिलाप रोड आलन्वर से मुद्रित तबा 
अर यकव महासमा हंसशाज भवन निकट कबहरी जाहर्थर शहर से प्रकाशित मालिइ- आर्य प्रदेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब बाहन्भर 
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/ वेद सृक्तयः 
*. अम्नृतमयेदम्‌ 


चह भात्मा झसतत है, घमर 
भर झविनाशी है । पांच तलों 
अृिवी, अल, झरिन, बादु और 
झआाऊारा का पुरुज यह शरीर तो 
चला जाएगा पर आस्मा का 
तब सदा झमर बना रहेगा। 


अडड़: भारत के राष्ट्रपति ढा० 
कफ उन राधाकृष्णन जी ने स्वर्गीय प्रधान 


सल्त्री पश्डित नेहरू जी के 
महान व्यक्तित्व के बारे में 
हुए कद्टा-- 

ख्र्गीय प्रधान मन्‍्त्री एक 

_ महान झात्मा थे। वह न केवल्ल 
अपने देश के बहुत बड़े मुक्ति] 

कै दाता ये श्रपितु इसके बड़े २ 


हक अप | जिमाताओं में से भी एक थे। 
५ पद करे जे सर ने 
भस्तान्तं शरीरम बड़ी बात बह रह जा सकती 

है मानव ! यह तेरा शरीर है कि वह अपने देशवासियों के 


असम हो जाने वाला है। इसका 
अन्त असम हो जाना है। सदा 
ही रहेगा । बह तो यात्रा करने 
हो साड़ी मित्री है, रथ मिला 


क दिलों में बसे थे। परिडत जो 
<- ने लोगों के जोबन को खुशहाल 
3 बनाने का पूरा अल किया। 
५ इस को वरसायन के कवियव 


4 


है। डिस्तु रूदा,नही साथ देगा।  उद्धरगा इस बात ढो कट काते 
पदक ता हुई आवास हैं 6 पहन जो ५ दिल में 
शरीर ढी असमी है वन जायगी। क देशहामियों के लिए कितना अं मे 
राख ही मुद्दी हो,जायगी। भरा था। इमें उनके जीवन से 
ओशेग्‌ कतोस्मर _7 शिक्षा जेनी होगे। इन की 
इसलिए मुष्य ! सदा इस मद्दानता इस बात में पाई जाती 


है कि उनका जीवन झपने लिए 

# नहीं अपितु| अपने पड़ोसियों 

+ ओर देशवासियों के लिए था। 

९ *ैं उस्दोंने भपने देशवासियों को 

# ने केवल राजनीति७ स्वतत्वता 

+्‌ कै दिलाई श्रॉपतु उन* लिए सामा- 

आप ने अपनी बसीकन में दिव्य! कि मेरी अस्मी को खेतों में किबेत देना. है [डक तथा भराथिक स्याव ओी 
जसाकि माठ्भूमि कै धृत्ल में आात्मसान हो आए ३ आराम किया-- 

केक ३केक पक कक नई केले केक केक कक के के दे ५६ के कक बने दे के थेनपे कक के के" 

सपादक--त्िलोक चन्द्र शास्त्री 


रक्षक प्यारे झोश्मू का स्मरश 
कर । उसी का धाभ्रय ले, उसे 
अपना परम सख्वा बना प्रत्येक 
कार में उसे याद रख। वन 
ओोबन, घन परिजन, ह्वान शान 





कक कू केक की के कक के के कक की वी कक के के जे के केक से के जी जे पु के नी की की न, की न कृत की, नल कक सन 
पे ५ हि 
3५-++++६#++ कक केक जे कक के के की की के की के के कक कक केक नह जे कुक केक की के की" 


# आधे ,जगंत जालत्थरे 


मेरे पार्थिव शरीर की भस्मीखतोमे बिखेर दी जाये 





मंभे मांसत की संस्कृति एवं विरासत पर गये. है 
स्गाय परत नेहरुजी की मर्मसपशॉपसीयत ० 





सारे विश्व हि. प्यारे। नेता 
आरत के स्वर्गीय प्रधान मस्त्री बी 
कंदेहा जगाइर ला जो नेहरू ने 
२३ जून १६५४ को झपनी वसीयत 
लिख़ो थी। आहाशगगी से 
बिन जो को मानतोयाबहिन श्रीमती 
पशिहत विजय लद्मो बी ने पढ़ी। 
इस में छर्गवि प्रधान सन्‍्त्रों ने कहा 
बा-- 
रे पार्यिव शरीर की अस्थियां 
व अम्मी का एक भाग इलाहाबाद 
में गंगा, यमुना भौर अदृक्य सए- 
सूती के संगम पर प्रवाहित कर 
दिया जाये । लेकित बढ़ा भाग एक 
विमान में रख कर आकाश से 
खेतों में बिखेर दिवा जाये। जहां 
डिसान लेती करते हैं ताकि ये 
(प्रस्थियां और भस्मी) सातृभूमि 
की ']तर में मित्र कर उस में 
आत्नश्वात हो जाये ! 
मैं अपने देशवासयों के प्यार 
और साथियों एवं सहयोगियों के 
सहवोग का ऋणी हू'। मैं किसी 
आर्थिक भावता के कारण झपनी 
अस्मी का कुछ भाग गंगा में 
करने को नहीं कद रहा। यह तो 
केवल इंस लिए कि इस प्रवित्र नदी 
से झुमे एछ लास लगाव है। 


मैं नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु 


के बाद मेरे लिए कोई धार्मिक रकमें 
की जायें । मेराइन रुस्रों में 


भारत से वाहिर हो ओर भस्मी | है।यह हिमालेव को दिमाच्छादित 
आर लाई जाये। चोदियों झौर गहरी घादियों को 
अद्यपि मैं चाहता हू' कि भारत | जिन से मुके सदैव ध्यार रहा है, 


और पाल डों से, जञो उनके क्कास | प्रात: सूर्य के प्रकाश में मुस्कराती 
में याघा हैं, छुटकारा पाएं लेकिन | और नायती है और जेसे २ संध्या 
मेरी कभी यह इच्छा नहीं हुई कि | की परदाई ढलने लण्ती है, यह 
मैं अपने महान अतीत से बिल्कुल | भी काली चादर धारण कर लेती 
अलग य्लग हो जाऊं । झुके अपने | है। यह गड्ठा म॒के थारत के झतीत 
भारत दो विरासत पर गये एव' | का समस्या कराती है। वतेमान में 
अभिमान है भौर मैं इसे बनाये | बह जा रही है तथा अविष्व के 
रखने के पह में हू । | विशात् सागर दो ओर जा रही है। 


कक वप्तीयतत 
मेरे पार्विव रारीर की अस्थियां एवं मामी का वक भाग 
इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर 


अवाहित कर दिया बाए। लेकिन बड़ा भाग पक विमान में 
रख कर आकाश से खेतों में बिस्लेर दिया जाये, जहां किसान 
खेही करते हैं । ताकि वे अत्थियां और अस्मी मातभूमि की यूल 
में मिल्न कर उ्त में ब्रात्मसात दो जाएं- 





भारत के क्ोगों से झुके बिका |. मैं बहुत-सी पुरानों रहें भौर 
ध्यार मिला है उसके बहु में चादे | रिवाज होड़ चुका हूँ ीर मैं चाइता 
मैं किठसी भी सेवा करू िन्‍तु मैं | हक भारत वे तमाम वेड़ियां तार 
उक्षका एक भाग मी स्ौटा नहीं | छेके जो बसे जड्ढे हुए हैं। तथा 
सकता । निश्यन ही ध्वार ऐसी | इसकी गति में इकावट बनती हे 
अमूल्य कस्ठु है जो किसी भी रूप | ज्ञो इस की जनता में फूट देवा 
में होटाई नहीं जा सकती । डरती हैं तण इनकी बहुत, बड़ी 

गंगा और यपुतरा नदियों से | संख्या को दबाये हुए है। इनकी 
मेरा बचपन से लगाव रहा है। | शारीरिक एवं आगत्मिक रुक में 
गंगा विशेष रूप से भारत की पक | बाधा बनी हुई हैं। दश्यपि मैं बह 
परत नदी है। भारत छे लोगों की | सब कृछ चाहता हू, किन्तु मैं अपने 
भव दे जिस से भारतीयों डी पुरानी | अतीत से सर्वधा अत्ग-वलगुनही 


विश्वास नहीं झौर फिर इन्हें रिवाज | स्मृतियां, आशाएं, आाशकाएं, गीत, बना चाइता । 


मात्र के लिए करना पोखणड के 
साथ + अपने आप को ओर दूसरों 
को घोल्ला देना है। लेकिन मेरी 


दकृदद झमिलाषा है कि मेरे शल्तर | * 


विजय, पराजव सम्बन्ध हैं। गंगा मुझे इस सात छ गई है.डि. 
भारत के लोगों की युगों झो। इस पक बढ़ी रुस्पतति के मालिक 
पुरानी सभ्यता पर्व संस्कृति, और ढूफरों के समान घुसे मी 
'तीक है। बह सदा बदलती | इस बात को अलुभूति है कि मैं एक 
रही है, बहती रही है। लेकिन इस जंजीर की रुड़ी हूँ जिस का पिछक्ा 





हे जलाया जाये, चाहे मेरी मल 





पर भी वह वही पुरानी गला रहो | भाग भारत के अतीत बुग के 


के लोग शौध्रातिशोश्र अम्घ विश्वासों | स्मरण कराती है । यह गक्का प्रशयेक | 


इंठिद्वास दी अ्रमात तक पहुँचता है 
के #प़ियां कमी तोड़ना नहीं चाहता 
क्योंकि यह अमूल्य खजाना है और 
सुमे इस से प्रेर्शा मिल्तती है। 
अपनी इस अमिलाषा ढो झापी 
के रूप में एवं भारत को संस्कृति . 
की थाती के निम्नित्त अपती श्रद्धांजलि 
के दौर पर यह प्रार्यवा कर रहा है 
कि मेरी भस्म इलहाबाद में गद्गा 
में डाल दी जाये ओ उसे बहू। कर 
उम्र विशाक्ष सागर में से जाए जो 
आर के चरणों को चूता है। मेरे 


मरने के बाद. मेश भाद्ध नदिया 
जाए। 


टन नम मम न आकर 
गोविन्द नगर कानपुर 
श्रार्वेसमाज गोविन्दनगर कानफुर 
का वाषिकोत्सत धूमघाम से ता० 
२३ मई से २६ मई हक मनाया 
गया जिस में आचाये ढृष्ण जी, 
पं+ त्रिलोकचन्द्र शास्त्रों के पं७ 
राजपाल्न जी मदनमोहन जो चिमट 
मंडी भार्व प्रादेशिक स्रमा जाला 
श्री ५० बाचस्पति जी शास्त्री, स्वामी 
शिवानल्द जी, ५५ बलकीरसिंह जी 
शास्त्री वा पं० नरफ्सिंद्‌ जे 
पधारे। राष्ट्र सम्मेन, चरित्र 
निर्माण सम्मेक्न, शिक्षा. सम्मे्नन 
मी हुए । आये कल्यः पाठशाज्ञा की 
पुत्रियों का कार्यक्रम बढ़ा दी शाक- 
दार था। जल्सा इर प्रदार से 
शानदार था। वहां के कंमंठ जन- 
सेबी श्री देवीदास जी आय॑ का 
| अभाव तो जन २प है। समाज के 
परवान सौम्य स्वमाव श्री रामल्लाज् 
जी अन्‍्त्री की मोइनल्ांस जी, थी 
कुमार जी, भी देसराज़ श्री छपूर, 
श्री बहल जी, शाल्ी कृष्पओ तर 
अहिनों छा उत्सडऋू श्रेम अ्रशंसनोष 
है! उलतद- ही. शरेम! -से:वक्छ 


इक पह ह 


में भला । सब छा प्रन्दवाद के 
बघाई। 





जआर्वजगत जालन्धर 


१४ बून १९६४ 





: ड्रम्पादकीय- 


जवाहर भौर लाल 


भारत का सर्वग्रिय नेता प्रघान- 


आये जगत्‌. | पे पाए बन 








वर्ष २४] 


भौतिक शरीर त्याय कर चले गये। 


रविवार २०२१, १४जून १९६४ [बंक २४ अब उनके बाद इस दायित्व पूर्ण 
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आम्रन पर श्री लाल बहादुर शास्त्री 
बेठ गये हैं। यह भी एक संयोग 


सभा के हित चिन्तकों ; से है कि पढित जवाइर लाल डी के 


आये प्रादेशिक श्रतिनिधि सभा 
धंजाब जालखर के गत वाषिक 
बच्चट तथा रिवोचन के झायेसमाज 
झोइगढ़ अमृत्मर में हुए शानदार 
“४ अधिवेशन में समाऊों के सारे 
आन्य श्रतिनिधियों ने मिलकर पूज्य 
अद्दात्मा आनन्द स्वामी जी महा- 
राज $ो सभा का अ्रधान चुना था। 
डिन्तु पता नहीं क्यों पूज्य मद्दात्मा 
जी ने प्रधान बनना स्वीकार नहीं 
कया। अतः अब पुनः १४ जून 
१६६४ रविवार को जाह्नख्पर में 
सभा के इस अधिवेशन में सभा के 
अधिकास्थों का निर्वाचन होगा। 
मा से सम्बन्धित आर्यसमाजों के 
आस्य प्रतिनिधि बन कर आप माई 
बहिनें पधार रहे हैं। आप सभा 
के हिवचिन्तक हैं, इस विशाल 
परिवार के अंग हैं, केन्द्र के घटक 
हैं, शरीर के स्वस्थ भाग हैं छोर 
विशाल्ल सागर की पवित्र घाराएँ हैं। 
आप ही समा हैं तथा यह सभा 
आप का ही दूसरा रूप है। 
आज का समय कितना विषय 
है। चारों ओर क्‍या स्थिति तथा 
_ बादावरण है। परम प्रचार की क्या 
अति है, ओवन दशा का क्या इाल 
है ! विशेष का भारत के मान्यवर 
अ्धानमन्त्री भी ५० जवाइर लाल 
बी नेहरू के अध्यन्त -दुःख़द देहा- 
वसकन पर राष्ट्रिय संस्था कांप्रेस 
की विषम अवस्था पर उसके कणे- 
चारों ने, अ्रधाल श्री कामराज ने 
कितनी योग्यता, अनथक परिश्रम 
क्या प्रेम से इस निर्वाचल 
(में छिठनी वूरद्शिंता से काम 
लिया है। मोतियों के बिखरने को 
आर समाप्ठ हो गई है। भाप 





पा का ने 
कामराज निकलेगा | आज के हितने सौम्य, गम्भीर, सादगी डी 
भौठक दुग में इस समय सभा के | शहि, ऋनथक कायेकर्ता तथा हंढ 
सारे ववखरे मो/तवों को एक ही | बार के हैं-यह तो इन के कारों 
प्रेम के सूत्र में पिरोने के लिए सभा | से साफ हो गया है। सारी कांग्रेस 
के सारे प्रेमी अपना २ दायित्व | ने इन को ऋपना नेता चुन कर 
लिमायेंगे ? इस सभा का अतीत | इनके गम्भीर व्यक्तित्व का सच्चे 
बड़ा शानदार था पृज्य मद्दात्मा | अथों में सम्मान किया है।कट्दा 
इंसराज जेसा से मेघी देवता इस | जाता है कि श्री शाखी जी 
का करेंघार था। उन के बाद | अठारह २ घण्टे तक काम करते 
महात्मा आनन्द स्वामी जी ने भी | हैं। देश्क्ति को भावना जीवन 
इसे उस्तत करने में कोई न्यूनता | में कैंट रे कर भरी हुई दै। 

नहीं रसी। इस के पास बढ़ी २ | आंख के झाझारा में आज 
ससयाएँ बढ़ २ नेहा हैं। कमी | 'रं भोर विषम समस्याओं डी 


कोई नही । बढ़ी २ झाव॑ समाजें | शक पाए छई हु हं। गन्‍्पीर 
हैं । किलतु तम्या यह है कि आज आमले सामने हैं। चारों ओर भय 


उन को श्सकिय बनाने की ल्‍ 20: मेरा का. आकाव आए 
है। सती छावें ढसना है। यह | है ऐसी स्थित में ब्थु से 
परथेना है कि इमारे राष्ट्र के बह 
जब कि सारे लिए जड़ कर 8भा | स्ये प्रधानमस््री इन खारी सम- 
को गौर के शिखर पर के चलें। | स्वाओं को अपनी वोग्पता, नेताओं 
भाज इर्ध उदासीनवा सी है। कुछ | के सहयोग, जनता के प्यार के 
दो चार ऐसे सब्जन निकले जो समा साथ २ घुलमाने में संश्म हों। 
के लिशेर हद है कर समय | टू का पूरा २ सहयोग मिले। 
[वें । समाजों  मल्थ करें, जनता | (इर्माव जकहर के बाद यह ताज 
में छपाह बढ, वेद परदार डी | |. झ हाज़ सिद्ध हो एके” 
दशा को समुन्नत करें। अथे को क्या 
अर्गातत में विशेष सहयोगी बलें। 
कह कट शक हे गण के घगें।.... 3 हरे सकल 
का क्‍या छ्ोगा ? प्रचारक तो कर्तव्य 
निमा रहे हैं। यह समय है जब 
कि समा के सारे प्रे मी, स्वम्म सिर 


आय समाज के पास कितनी 
बड़ी संस्थाएं हैँ । पूज्य स्वर्मीय 
अद्दात्मा इंसराज जी के त्याग, 
जोड़ कर मिल कर एक परिवार | फिंदान से सारे भारठ में डी.ए.बी. 
के सोेप कक का विशाल सागर बह रहा है। 
-जिद्योकपनदू डी.ए.वी. संस्थाओं पर सब को 

मान है। इन में अब भो किताबी 

ध्य्ा शिक्षा के साथ २ जीवन की शिक्षा 

पढ़ाई जाती है। इन संस्थाओं ने 





देश को बड़े २ देशभक्त, नेवा, 
शिक्षा विशारद, वक्ता व लेखक 
दिये हैं। इन का परीक्षा परिणाम 
तो कमाल का ही होता है। झमी 
२ हायर सेकंढरी परीक्षाओं के 
नतीजै निकले हैं । इन में दसवीं में 
तथा ग्यारहदीं में भी ढी.ए-बी. 
इायर सेकढरी स्कूल चंडीगढ़ के 
ही छात्र सारे पन्‍्जाब में प्रथम 
आये हैं । हम स्कूल के मान्य 
अनथक प्रिसिपल श्री दृरिराम जी 
एम. ए. को बहुत २ द्वादिक वाई 
देते हैं। झाये समाज का मस्तक 
ऊंचा है। 


औ प्रिंसिपल बहल जी 

डो. ए. वी. कालेज जालखर 
पंज्ञाब के सारे काल्लेजों में बहुत 
बड़ा कालेज है। इस के मान्य 
प्रिसिपल ओर भीमसेन जी बहल 
अमरीका सरकार के निमत्त्रण पर 
अमरीका गये हुए थे। निरन्तर 
चार महीने वहां अमरीका तथा 
इंलैंड के काल्लेझों तथा विश्व- 
विश्वालयों को भी देखते रहे। 
बहां झनेक भाषण भी दिये। अब 
वापस चार मास के परिभ्रमण के 
बाद पषारे हैँ | हम साल्य 
प्रिसपत्ष बहुल जी का स्वायत करते 
तथा वाई देते हैं। झाव समाज 
को इन पर बढ़ा मान ह--सं. 


गांप॑। मेंमो।रयल् मॉडल 


स्कूल गोकलगढ़। 

. में छात्रों व स्टाफ की स/म्मलठ 
रोक समा में शांत क देवता प॑- 
नेहरू जी के निधन पर शोक 
अस्वाब पारित कर के पांच मिनिट 
तक भौन रह कर समवेदना पकट 
की कया अभु से उन के लिए 
अगल कामना की आबना का। 
इस झाधात के कारण एक दिन 
स्कूल बंद कर दिया गया। 





आर्य जगत जालन्धर 


शेड जून १९६४. 





भारत के नये प्रधान मन्त्री 
श्री लालबह्दादुर शास्त्री जी 


व छ- ७-७७ २७- “से 
श्री लाल बहादुर शास्त्री का | रुक गई। उन्होंने गांधी जी का यह 
जन्म एक साधारण घराने में हुआ। | भ्रादश सुना कि छात्रों छो सरकारी 
इनके पिता जो पक अध्यापर ये | कूलों का वहिष्बार करना चाहिए 
और औ लाल बहादुर की शैशवास्था | झौर सत्यागह में शामित्ष हो गए। 
झें ही इनझा देहांत हो गया। भी | काश विद्यापोठ से उन्होंने शास्त्री 
शास्त्री जी ने अपने जीवन में श्री | की झौर फिर झाचाय॑ कृपलानो, 
नेहरू, झाचाय नरेन्द्देव और श्रो | श्री प्रकाश और डा० सम्पूर्शानन्द 
रफी अहमद डिदवई जेसे नेताओं | के सम्पक में आए । ये सभो नेता 
से प्रेरणा प्राप्त की और प्राईम्मिक | तब अध्वापक ये। शिक्षणकाल में 
डीवन इन्हीं के साथ शुरू किया। | झनेक ऐसे झवसर झाए जब ल ल 
राजबि पुरुषोत्तमदास टंडन | बहादुर जी के पास्र किइतो का 
के शब्दों में लाल बद्दादुर जी | किराया देने के देसे न होते तब 
संतुलित विचारों वाले हैँ और उन | वह तेर कर गंगा पार करके घर 
में कठिन से कठिन स्थिति से | लौटते। 
सफल्षता पूरक निपटाने की इमता |. श्री शास्त्री जी रेल मन्त्री के 
है। श्री ५० नइरू जी श्री शास्त्री जी | रूप में १६४२ में केन्द्रीय मत्रिमंडज 
को इमेशा एक ईमानदार परिश्रमी | में झ्ाए। १६५४१ तक वह उत्तर 
तथा अपनी आत्मा की आवाज [ प्रदेश मन्त्रिमंडल में ये । १६५२ से 
पर चलने बाह्मा कहते थे। श्रा | दी बह लगभग सारा समय केन्र 
शाखत्री जी की कांग्रेस के वरिष्ठ | मन्त्रिमंडल में रहे । १६५६ में एक 
नेताओं में गणना १६५१-४२ में | रेल दुर्घटना के काद इरदोंने मंत्री 
* शुरू हुई जब उन्होंने अथम आम | पद से स्यागपत्र दिया था और 
चुनाव का संचालन किया। तभी | १६६३ में वह कामराज् योजना 
बह श्री नेहरू जी के निकट आये । | के अधीन सस्त्री पद से हटे किन्तु 
औ नेहरू जी के अन्तिम दिनों में | थोढ़े समय बाद दी पुनः झागए। 
अी शास्त्री जी उनके अत्यन्त | १६६१ में उत्दोंने गृहविभाग 
विश्वस्त ध्यक्ति थे. और दल | सम्भाला। १६६२ में व६ भरी नेहरू 
के नेता तथा कांग्रेस संग- | के साथ इल्ताहबाद क्षेत्र से लोक 
सभा के लिए चुने गए । श्री शाखरी 
जी ने अपते राजनीतिक जीवन में 
अनेक समस्याओं के समाघान में 
उल्लेखनीय योगदान दिया। 


आपयंसमाज, रेलवे रोड 
अम्बाला शहर 


आार्येसमाज तथा स्त्री झ्याये 





उन के मध्य एक लिक का काम 
करते ये | विभागद्ीन मन्त्री बनने 
के बाद उन्होंने पूर्णतया क्रो नेहरू 
जी का का्ेभार सम्भाला । 

औ्री शास्त्री डी गांधी जी की 
जन्मतिथि दो अक्तूबर को १६०४ | 
में वेदा हुए । लेकिन अपनी शारी- ' 
रिक गठन से बह झाधिर से अधिक | 
चालीस को के छाणे हैं। उन रा वि शा मे पल 
अपनी शिक्षा वाराणासी में ९६ ' विहबनेता श्री पं० नेहरू जो के प्रति 
स्कूल में की लेकिन १६२१ के सत्या- | शोक प्रस्ताव पास्त किया वा प्रद्धां- 
अद्न में कूद पढ़ने के कारण पढ़ाई ! जलियों अर्पित कीं । 











श्री नेहरू के जीवन का दिग्दर्शन मात्र 
संक्तिप्त इतिहास तिथियों में 


3 4 8 3 4 4 33 
१४ नवम्बर, १८८६--इलाहाबाद में जन्म हुआ । 

१६०४-४६ गलैंड में रवाना । 

१६१२--भारत में बापिस 

१६१६-महात्मा गांधी से भेंट को । 

१६२५-२२- दो बार जेल गए 

१६२३--डांग्रे क्ष के मशं्ाचिव रहे 

१६२६--यूरोप और रूस की यात्रा की । 

१६२८--लखनऊ में कमोशन के खिलाफ जलूत का नेतत्व 

१६२६--कंग्रेस के ल्ादौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने ।. 

१४ फरवरी १६३५-शल्मोड़ा जेल॑.में भात्म कथा पूरो की । 

३१ अक्तूबर, १६४०-सल्वाप्रहन में गिरफ्तार हुए 

७ अगस्त, १६४२--कांग्र स के वस्त्ई अखिवेशन 'मारत छोड़ो 
अस्ताव रखा । 

८ अगस्त १६४२ -गिरफ री | अहमद नगर किल्लेपें रखा गया। 

मार्च, (६४६-द० पू० एशिया का दौरा किया 

३ जुलाई, १६४३--चौथो वार कांग्रेप्त के अष्वक्ष चुने गए । 

2 सितम्बर, १६४६-नावनेर जतरल्ल को कार्यकारी परिकद के 
उपाध्यक्ष निबांचित हुए । 

१४ झगात, १६४४-भारतके स्वाघोन द्वोने पर प्रधान मन्‍्त्रो बने। 

३ फरवरी, १६४८--राष्ट्र संघ मद्दासभा में माषण । (१६५६ और 
१६६३१ में भी भाषण किए । 

१६५४--चाऊ के साथ पंचशील के सिद्धान्तों पर हस्ताक्षर | 

३९१ अक्दृबर, १६४६--संयुक्त राष्ट्संघ के नाम विशेष संदेश | 
मिन्न पर हम ले के सम्बस्च में काररवाई की मांग । 

अक्तूबर, १६४८--राष्ट्रपति ट्र मन का निमंत्रण अमरोक़ा-वात्रा + 
(१६५६ और १६६१ में पुनः अमरीका गए। 

१६५३- लंदन में एलिजबेथ की राजगहों में शामिल हुए । 

दिसम्बर, १६५४--मलय इण्डोनेशिया, थाई देश और वर्मा 
की यात्रा । 

१६४५--रूस यात्रा (फिर १६६१ में रूछ यात्रा) 

८ जुलाई, १६४५--भारत रस्न की उपाधि से सम्म्ालित किए गए 

१६५६--चीन यात्रा की । 

जूत-जुलाई, १६५६--आयरलैंढ, पं. जमेनो, फांध, यूगोस्त्राविया 
आदि देशों की यात्रा की । 

जून, १६५७--सीरिया, डेन्मार्क, फिल्लेंड, नाबें आदि को 
यात्रा की । 

अक्तूबर, १६५७--जापान यात्रा की । 

१६५८-नैपाल की दूसरी यात्रा की । 

११ दिसम्बर, १६४६--झआाइक के साथ संयुक्त वक्‍तम्य । 

सितम्पर-अक्तूवर, १६५६-राष्ट्रोय एकता के स्रिए सम्मेत्लन 
बुलाया गया। 

सितम्बर, १६६०-राष्ट्रसध में भारतीय श्रतिनिधि मंडल का 
जेलृत्व किया। 

अक्तूबर, १६६२--चीन के भाकमण से भाषात पु चा। 

जनवरी, १६६४-मुतनेवर कॉप्रेत्त अधिवेशन के समय 
बीमार हुए। 

२५ मई, १९६४-छो नहर शरीर का त्याग । 


य जे गत जालन्धर 


श्‌ 
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प्रिंसिफलबी.एस.बहलजीकीसफलशअमरीकायात्र 
तथा 'शिक्षा सम्बन्धी नए अनुभव! 


डी० ए० वी० कालेज जालनर 
क सुवोग्य व सफल्ल विस्सिल 
जी बो० एछ० बहुत जो अमरीड़ा 
सरकार द्वारा मारत में स्थापित 
_ऐेजूफेशाब फाइस्डे शत के नियत 
ओर यात्र! प्रररय १९ १७ फारबते 
से ३१ मई तड अप्रतेका और 
“ब्रिटेन मह्ाद्दीपों की विभिस्त शिक्षण 
सस्वाओं में शिक्षा समग्रत्वो 
अलुपत्र पूर्ण जानकारों प्राप्त करे. | 
के हेतु पयेटन कर मारत खौरे हैं । 
औ बहन पढ़े उस श्र खुकोख | 
शिक्षा विशेक्ष हैं । पंजाब ही नहीं. 
अपितु भारत के इस मद्दान कालेज 
में जिस झाचायें पद पर आप 


आसोन हैं. बल्ुतः अमरोको राज्य 
सरकार के का यद्द चुनाव बड़ा हो 
शिक्षा विभाग उपयुक्त सिद्ध हुआ । हम 
झाव जया को ओर से जहाँ शो _ 
प्रितिपृज्ञ बह ललजों का भ्रमिनस्दन पूण 
स्वागत करते हैं वहां अमरीकी 
सरकार के इस शिक्षा फाउन्डेशन 
को भी बधाई देते हैं और आशा 
रखते हैं कि भविष्य में मो इसी 
अड्नार के पयेटना का प्रवन्य किया 
जाता रहेगा। 
औओओ बइल साहिब के आगमन 
पर इस स्भो को प्रसन्‍नता है। मैं 
छान से मिल कर ओर विदेशों में 
शिक्षा सम्बन्धो जानडारी प्राप्त 
कर अत्यस्त प्रभावित हुआ। श्री 
विंसिफल मद्दोदय के साथ झल्य 
कई बन्धु गए थे ऊन्दोंने भी अपने २ 
दृष्टिकोण से अलुभव प्राप्त किए हैं 
किन्तु श्रो वहल जो के हृदय में 
आरत माता और महृविं दयातद 
(रे प्र जो श्रदूट अद्वा मरी है तेवा 
>आरतोय स सक्ृति को जा स्पष्ट कल्पना 





दृष्टिकरोश्न से ये अनु प्राप्त | 
डिए हैं । बह सभो जन सामान्य के | 
यहां कुछ उद्घत कर रहा हू । | 

ओ बल साहिब अपने साथिया | 
के साथ १४ फरवरी १६६४ ई० को | 
'कोपरमाऊलट' पहुंचें और 'हावें | 


मड कल्लित' में आवास फरप्वडिवा। | अपने हो ढग का झनूठा कल्लेज 
| इन के यात्रा न्दिंशर ने यहां के | 


आवशसान्तगंत सम्री कार्यक्रम | 
निर्धारित हिए। प्रयाग शालाओं 
पुस्तछलयों, माषणकक्ों व अन्य | 
वार्ता आदि सभी इन में सम्मिलित 
थी 

यहां यह लोग १० दिन ठटरे । 
दावे मड कालेज में रहते हुए | 
पनसिपत्ष महोदय ने अनुमव किया 
कि कालेजों का परखर समुदाविक 





सहकोग बहुत सी आवश्यक बातों 
में बडुत उपयोगी लिद्ध हो सकता 
है। पुस्तकालय चिकित्सा, समा 
अवन छात्र केन्द्र आदि अपूर्द 
योग्वका और मितव्यवता के साथ 
कार्य कर सकते हैं । प्रत्येक कालेज 
कुछ थोड़े से आर्थिक सहयोग 
से काल्लेज था सम्मिलित ज्ञत्र बढ़ा 
ही सुद्दर और आकर्षक बना 
सकता है। हा्बे मढ़ कालेज के 
आचार्य की योग्यता और बुद्धिमत्ता 
का यह परिचायक है। भ्री बहल 
साद्िव का कहना है कि यदि भारत 
के बड़े २ नं में इसे प्रद्ार का 
पद्धति को ल्वागू कर दिया जाए तो 
शिक्षण संस्था व छात्र बसे समी 
ल्लाभ ढढा स्ते हैं। 

२४ माचे को सान फ्रास्सिसको 
के लिए प्रश्यान किया। मारे में 
केफोल्लीनिया यूनिवर्सिटों देखी तथा 
सेन ऋ्सिसब्नो में रहते हुए ही 








अन के मन में है उन्होंने उत्तो 


कल गए तथा स्टेनफोड यूनिवर्सिटो 


लिए अत्यन्त उपयागो हैं इसो हेतु २७०००च्वात्र निवास करते तश्ण साथ| 


| दे अपने बलेन साफ करते हैं। | 


“७-२७ 
देखी। बढ़े यूनवर्तिटों को 
उल्लेबतीय बात यह है कि इक में 


हो शिक्षास्तर भी उच्च रखा गया 
है। शिक्षा विदों की बह पार्टी 
३० माच से २ झप्रे ल तक ब्लेकबने 
कालेज में रही। यह कॉलेज भी 


है। भारतवर्ष के विद्यार्थियों को | 
इस के व्यार्थियों से खात्मनिमर | 
जीवन से काफो शिक्षा मिल 
सह्तो है । यहां के विद्यार्थी अपने 
आप ही भवन निमोण करते हैं।। 
ओजन बनाना, पांच्शाला के भोजन 
कक्ष में सभो साथियों को भोजन 
परोसना आवश्यक है। खय ही 


कपड़े स्वयं धोते हैं। पुस्तकालय, / 
अयोगशालाओं और कार्यात्रवों 
के कार्यो में हाथ भी बटाते हैं। 
यह सभी कार्य बड़ी दी कुशलता 
वूवेंक निवोजिय डिया गया हे। 
इस कार्यक्रम से जद्दो शिक्षा व्यय 
में कमी झनुमव की जाती है साथ 
ही छाल्यों को स्वात्य जीवन का 
पूर्वाभ्यास भो हो जाता है। मारत- 
बे में अवस्था ही दूसरे प्रकार की 
है। वहां किदयर्थियां को संख्या | 
अधिक है और शरोरिक का बहुत | 
कम लिया जाता दै। यदि अम- 
रीका की तरह यहां मी यही अभ्यास 
किया जाए चाहे बह प्रारम्भ में 
छोटे ही स्तर पर हो तो इमारे 
किश्वविद्यालय कुड ही समय में 
अच्छे सुवोग्य राष्ट्रीय निर्माण कर 
सकेंगे । 

2 अप्रैल को माननोय दिमिपल, 
अहल डेट्भायट के मोनटाव कललेज 
में पहुंचे इस कालेज में शिक्षा 
पद्धति पर कुड भाषण हुए जिन से 





दूछे पदा चला कि झेरेश 
शिक्षा पढ़ठि किस्र प्रकार की है। 
इमें यह कइने में किसो प्रकार का 
संकोच नहीं कि झमेरिका एक उद्योग 
बादी देश है।प्रत्येक कार्य बढ़े दी वेज्ञ 
निऊ दब पर किये जाते हैं। शिक्षा 
का ढक भी वेज्ञानिक ही बह़ें तो 
अत्बुक्ति नहीं। मौनटोय कॉलेज 
दूसरे कालेजों से हर रूप में प्रथकू 
है। यहां काल्लेज को कलासकांग 
का कोई एक सीनियर सदस्व 
किसी एक कज्ा को भाषण करता 
है तदुपरांत वद्दी कक्षा दस-दख या 
१४-१५ छात्रों के लघु वर्गों में 
विभकत हो जातो है| इन वर्गों में 
बांत्र परस्पर वार्तालाप और बात- 
चीत में उक्त भाषण के विषय को 
हृदयंगम करते हैं । शिक्षक वहाँ 
केक्ल एक प्रोमोटर का कार्य करते 
हैं और विद्यार्थियों को उनकी चर्चा 
में सहायता देते हैँ। भारतवर्ष में 
छात्रों को संख्या बहुत अर क होली 
है और हमें केवल भाषण शेली सर 
ही निमेर रहना पह़ठा है । 

अमेरिका में साधारण शिक्षा 
के भी विविध संस्थान हैं। वास्तव 
में इस पद्धति ने यहां पर मानक 
को मानव बलाने में काफ़ो सफलव्य 
अदान की है। भारत में भी हम 
इस ओर कुछ अग्रधर हुए हैं यह 
अभी केवल इयर सेऋरुढरो पद्धति 
तड कुछ चंश में लागू की गई है। 
कालिजों में इस झोर कुछ वत्साह- 
जनक कार्य नहीं हुआ । 

अमेरिका के शिक्षा क्षेत्र में 
जूनियर कालिजों ने मी श्री बहल 
साहिब को काफी प्रभावित क्रिया । 
यह पढ्धति उन विद्यार्थियों के लिए 
जो हि उच्चतम शिक्ष! प्राप्त करता 
चाहते हैं बड़ी ल्लाभदायड बरिद्ठ 
हुई दै। व्यवस्थाप्॥,, (क्रमश) 
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/] द्षिष्टाचार क्या है?े 
विनम्र उपदेशक आर्यसमाज की कहानियां-२ आयोजगत के डिस्ी गद अंडा 
घारूर (मद्दाराष्ट्र) के पुराने अतजजजततरआउतततततार में शोलापुर के प्रिय आय बीर विनय. 


आये मजनोपदेशक माम्व पं. झाय बदला हे 
आाजु जी ने एक दन बताया कि इस में आयंसमाज की इस कट्टरता की अत्यन्त अशंसा 


ऋषि डी जन्म शताब्दी पर मथुरा हानि है :- ह। हआयों की सष्टबादिता, साहस 
में सबत्यायी हसराज का हबचन |... भी खामामी सोमानलद जी | 'लंसिद्धासतका सोदा नक्‍रने की |. ६. जीवन पर कुछ प्रकाश ढाला 
के रहा वा। ओके बीब-बीच | मदराज रोहक ने सके बताया कि | नीति का यह एक झनुप व्याइस्थ |. पक का बेरोक्त आप, 
कि | ९क बार दीनानग में राष्ट्रिय संपके | है । इसी प्रकार कुछ बचे पूर्व हिसार 
मेंडसकुस आारम्म कर दी कि | (मी | भी समाज के सेवक थी गिरघारी | _ण ही सदाचार है। महात्मा 
सोकतिय अद्लौकिक व्यास्याा | के विष भाईमाल्यकरखामी |. के अरिप्डत | "व रवामी जी अपने शिष्टाचार 
कवर सुखकाल जी आये पढिक का | हतम्त्रानन्द जी महाराज के पास | अदाओं सम्ाकष में लि“ | '*ै रे शहद है । उनके रिश्लचार 
वष्ाम शीघ्र आरम्भ किया जावे । | के भर अपने गुर सकने से टोका। वह समाज के |“ ९ कहानी मूसझी नहीं।- 
मद्दात्मा इंसराज जी समय ढी | अजब को छाव्यक्ता झरने को 


व 2६ की ब्रोष्म झत्ठ में. महात्मा. 
सेवक की कर्तव्य निष्ठा पर मोहित ६: 
जड़ी भाप गए ओर शीघ्र अपने | 'र्थना की । राहिय संघ वाले भाई | झा जिस ने एक बडे व्यक्ति को | भी आवेडमाज के ड्मठ दानवीर 


खिचारों को विराम दिया । अब | रे कस पर झपने सटे की पूजा | सकने से सदोच न क्या हम |" टैवलाल जी शुष्त की ब्र्वस्य 
आई आये पक कंकर जो की | “हे हक्से पन मेंट करे हें। | (& अदा नोतिक वहन है?. | टोहाना पधारे। मैं भी दंत 
जा कर्ढे को संघ शुद मानता है। | ( संकरपी स्वान्सवदानंद जी। "ने चला गया । जी इजलाक जी 

कवर जी ने आर्य जन ढी वह | "मी जी ने जढ़ पूजा के इस ही बेठक में अद्धालु स्त्री पुरुष चैंठे 
उरजना ढी कि मूक ने सके । आप | रस की प्रधानता को प्रेस पूवेक जहा पु; हुए ये। महात्मा जी चारपाई 
ने अत्यन्त विनप्रा भाव से अपने | "वीकार कर दिया । बार बार उन | स्वामी सर्वदानन्द जी महा- | पर डैठे थे। मैंने जारूर चरण स्पोो 
भाईयों ने आर्थंना की पर आये | राज विरक्‍्त होकर घर से निकते | | कर नमस्ते की और दूरी पर बेढ 
साधु ने स्वीकृति नदी। जब इन | एक महात्मा के पास पहुंचे। | »या। महात्मा जी ने आग्रह पूवेक 
आईयों ने पृद्वा कि अस्वीकृति का | ऊँ पढ़ने की इच्छा प्रकट की | पास रखी कुर्सा पर बैठने की झाज्ञा 
हारण क्या ? तो स्वामी जी ने कह | "४ उसी समय ए+ डिवी से हुड | ै | जैने कहा नहीं दरी पर ही 
मं इस में आये समाज डी द्वानि | “कल कर खाने लगे। मधत्मा | लुक है। जैसे आदेश जब न माना 
समता हूं? ने पूछा कि यह क्या ! बोले मद्दा- | तो महात्मा जी चारपाई से उतर 

क्या हम आये समाजी सिद्धांत | राज कुछ अफीम का नशा है। | ढर नीचे बेठ गये कौर कहा कि 
प्रेम में संन्यासी का अलुकरण | , *००००००७०००००००७०००००० | जब ज्ञाप ऊपर नहीं बैठते तो मैं 


प्रकाश जी का आान्‍्य महात्मा 
आनन्द स्वामी जी पर एक लेख 
#काशित हुआ है। आपने महात्मा 


जीवन की दुबंलता ढवं पृष्य 
महात्मा रो ढी राष्ट्र एवं समाज 
वित में आहुति का मामिक चित्र 
अनता के सामने खींचते हुए 
श्रोताओं को चरित्र ढ़ी एवं त्याग 


की पूजा का झादेश दिया। आपने 
अस्सी समय व्याक्यान देते-देते एक 


सर झा चोर ् गीव हा ड्सो १ लि+-नाधे् /निजञाबु शास्या: | ५ से केहजा। हंगे दारकर 

आयों ढी अशिष्टक्ष की रगड़ । गत पक दयानन्द कालेज ग्ोलापुर) | ७८६] पर बेठना पढ़ा मैं दो बस 

सी झा कक फू बाए- आम विक्का ककाा-००«००-००० जा थाब जब बह 
गया झर 

आरसत बनानी हो गई । |... विंग चौवर बेह कह जी (ओो | बह छुन कर महात्मा ने बहुत फट... रे “वा भ' 2 


भी महात्मा जी की महाकदा का 
गहरा अभाव पढ़ा । ऐसे छायंकर्त्ता: 
डींचे जाते हैं। 


आयेश्तमाज के मंच से बोलने | स्वामी सत्यानन्द बन कर संघार कारा और धिक्‍कारा । मह्दात्मा 
बाले सभी वक्‍्ठाभों के लिए कंबर | से गये) ने एक बार मुझे: बताया | बोले तेरे जैसा व्यसनी क्या विद्या 
ही ने एक आदरों प्रस्तुत किया | हि साई दास स्कूल जालघर में | पायेगा। बस फिर क्या था स्वा० 
जिसे इस स्व को झपनाना | टिभं४०० एक७०४» ० 900» | जी ने वह डिब्री वहीं बेठे दूर फैंक 
चाहिए । कई बार बड़े-बड़े महात्मा | ० "मन हुआा। सम्भवत: उस | दी भोर संकल्प दिया कि अब वो 
व प्रकारड पॉडों के दवोते हुए | मे ताम भरी क्लार्क था। अंग्रेज | इसे दूना ही नहीं। तीन दिन साधु डी.ए.वी. 9/$ छूत्र तथा 
यदि जनता इमारे भजनों ८वं | की छाया से ही तब आरतीय | के पास ही रहे और व्यसन के बार आर्य तमाज कमाही देवी 
बटकीले अखबारी भाषझों डी | भयभीत ये। उस ने स्कूल में सि्रेट | पार आकमश पर विचक्धित न हुए | ३१५६४ को फरिय अधान मंत्री" 
आग करे तो हम इसमें अपना | सैलेगया। अद्धेव आय॑ गौरव प॑० | फिर साधु ढ़ो विश्वास हो सवा कि जवाइर लाल जी के झाकस्मिक 
गये खममते हैं। आइए हम | ४ पद जी मे तुस्त का कि | यह युवक बस संकल्पी है इस ने | विधवत पर शोक प्रकट डिया तथा 
बीसियों विनम्र सुखल्लाज् पैदा करें | पह भा संस्था है यहां अपर पान | व्यसन पर विजय पाई है। उनकी झयात्मा ही सदगति वे 
जो कोति के शिखर पर चढ़कर भी | पजिंत है /' अंग्रेज अधिकारी| जीवन निर्माण की कत्मा का | परिजनों को दैस प्रदान करने डी 
वृर॑तया विनीत रहे । मेरा झार्य | चकित रह गया और अविश्लस्म | यही रहस्य है। क्या हम इस पथ | प्रभु से प्रायेना की । आठ जून तक 
जाति डी झाद्भ,त विभूति को | सिप्ट बुसा कर कमा मांगी साथ | के राह्टी वन कर सब व्यसनों को | प्रतिदिन प्रातः हकन सन व प्रायः 
आकनशात नमस्कार । ही डी० ए० वी० डालुशासन की | त्यागने का निएचय करेंगे? का क्रायेक्रम बनाझ गया। 














आयेजगत जासन्धर 


प्रधान मंत्री श्री नेहरू जी के निधन से 


देश अनाथ हो गया 
शाय संस्थाओं के शोक ग्रत्तावों की भरमार 


डी० ए० वी० हायर सैकण्डरो स्कूल कादियां स्टाफ क्या 
"विद्यार्थियों की वह संयुक्त शोक समा शान्ति के शयमर देवता प्रषान 
अस्त पं० बवाहर काल नेहरू के असमय निधन पर हार्दिक शोक प्रकट 
छाती है और पंडित जी के सम्बन्धियों तथा देशवासियों के साथ इस 
असश्य दुःख में हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हुए भगवान से उनडी 
शुम गति के जिप धरायेना करती है । 
आय॑ समाज पलवल्ल क॑ म्प-आरय समाज पत्षवत कैम्प बी 
ओर से तियि २५ मई १६६४ को श्री अबाहलाक्ष नेहरु जी के /प्रकामात्‌ 
लिघल के स्मएण में ९७ शोक समा हुई जिस में नेहरू जी को 
“ अद्धांजलियां दी गई'। 
ब्राल इन्डिया द.नं. सालवेशन मिद्दाव हुश्षियारपुर-भारत माता 
के सुपुत्र त्या जनता के ह॒दय श्री प्रधान अन्त्री नेहरू जी के निधन पर 
अत्वनत खेद अकट करता है तथा श्रीमती इन्द्रा गांधी से हार्दिक सहहातु- 
मूति प्रकट करदा है। श्र नेहरू की सरदूगति के लिए प्रभु से शुम कामना 
करता है। 
आय॑ समाज युसफ्सराथ (ग्रोन पार्क) नई दिललो- १६ 
आयेस्माज यूसफुसराय (प्रोन पार्क) के सदस्यों को यह सभा भारत के 
ह्लोक श्िय जननायऊ 6था प्रधान मत्रो विश्व नेता परिड़त जवाहर लाल 
नेहरू के अरारस्मिक निधन पर द्र्दिक शोक प्रकट करतो है। 
हम सब //थी हैं हि प्रभु उनकी आत्मा को शांति, हम सब को 
चैयें एवं उनके पद खिल्हों पर चलऊर कत्तेद्य पालत की जमना 
अदाल करें । शाह्षिग्राम गौतम मन्‍्त्री 
आर्य केद्रीय सभा, दिल्‍्ली-आये डेसद्रोय सभा !दिल्लो राज्य 
नई दिल्ली के तत्वाधान में एक सावेजनिड शोक समता सबतत्व भारत के 
अधान मन्‍्त्री लोक नायक प॑. जवाहरलाल जी नेहरू के देहाबसान पर 
३१-२-६४ को साथ ६ बच्चे शोक सभा हुई जिसमें अनेक महाजुभावों ने 
अपनी २ अद्धाजलियां भरत की । तथा स्व्ीय आत्मा के लिए सदृगति 
ही प्राथेना पर की । सेसनाय स्त्री 
श्री चन्दूलाल ऐंग्लो वेदिक हायर सेकैण्डरी स्कूल हिसार 
के बा्रों, अध्यापकों, प्रबन्द-समिति के सदस्यों तथा वरिष्ट नागरिकों 
ही यह शोक सभा मानवता के राइवत हितेषी, वसुधैव कृटुम्बढम छी 
खाकार प्रतिमा-भारत माता के सच्चे सपूत, भारत रत्न श्री जबहरलाक 
जी नेहरू के धयाकरिमक एवं असामयिक निधन पर छपार शो प्रकट 
करती है तथा परमण्ता परमास्मा से श्र्यना करती है कि बह दिवंगत 
महान आत्मा को स्थायी शांति प्रदान करें। 
आयसमाज प्रेमनगर ड़ी यह सभा भारत के मद्दान सपृत, 
स्वतन्त्रता संप्राम के वीर सेनानी, पृच्य परिडत जवाहर लात जी नेहरू 
 असमानिक शल्य पर दवार्दिक शोक प्रकट करती है । परमपरिता पर- 
जआात्मा से इनको आत्मा डी सदुगति के लिए प्रार्थना करती है। 
कोरमालु झायंस्रम्ाज ४ मनगर करनाल 


फ्छ 


१४ जून १९६४ 
दयातन्द-वचनामृत 
 ट का आदेश सब मह्ि-मशइत्व के मन में 
हेदा है । घार्मिक, योगी, महर्षि जन जिस समय जिस मन्त्र के 
अर्थ जानने की किज्ञार्त से, ध्डाना वस्थित हो, परमात्म- 
स्वरूप समाधिग्रत हुए, तभी २ परमेशर ने उन पर बमीछ 
अन्तरों के अर्थों का श्रकाश किया। इसी वेदायं को ऋषि मुनियों 
के इतिहास के साथ मिला कर ऋषियों ने शा पदों दो 
सि की । ब्राह्मण अन्य वेद का व्याख्यान हैं। जेसे भाप्तों था 
कबन प्रमाणा माना जाता है, वैसे सब के युरु, परम आत्त 
परमेश्वर का उपदेश भी अ्रमाण है।' 
हे + (खामी सत्वानन्द जी) 
4७-७--२७--२७-:२७--२७--२७- २-२२ 
चुनाव | आय कन्या महाविद्यालय 
आय समाज पलवल कैय | बड़ौदा 
-डा०.. मनोइर | 
हि आप 8४ | कम्याओ का नया प्रवेश 
ला» ५ कौन ५ 
नानकचन्द जी प्रधान-औी घनप्त | त्रीये कया महाविद्यालय 
व जी अमष्णन-सिसनज| ९8० हल 
मा० चोथराम जी सन्त्री--श्री हेम- | अधिष्ट करने के हित आा्ण, 


राज जी अमली-मा०् जयदयाक् 
परमाकर कोपाध्यक्ष-- श्री नारा-. मे पकम्या महाविद्यालय, करेल्ली 
बल दास जो आढोटर-इस्‍सू राम | चेंग, बड़ोदा को दिख़र, नहा 
जो, ओो गुरुदत जी पुस्तअध्वक्ष-- ! "* संगवाकर ता० १० जूत से पूर्व 
मां ज्ञानचन्द कं * भरकर भेज दे। नवीन कन्याओं 
_--जयदवाल प्रभाकर... की ता० १६ से ३० जून तक प्रवेश 

| छिवा जायगा । 


आय समाज पुरानीमंडीजम ५, ५, ३७०॥ दिन 

परवान--शी हसराजजी वनेजा | सरदार मान्य है। एस० पल० सील 
फ्अधान -» पोफेवर शम्भू-ताथ | तथा स्नातिका' दोनों का अभ्यास 
जो, दकप्धान--, मार रामरला- । कम रखा गया है। प्रदेश शुरू 
भैक्जी, प्रधान मस्ती), कविराज | ६०/- र० है मासिक फोस हब 
दि गुप्त, उपमस्बी-), गोपाल | रू० है। 


कृष्ण जो, उममत्तो-५ मगत ५ 
बब्ज राज जो, कोपाध्यक्ष-ओ्री सुहुकुल जय नरर कुरड़ी 
कृष्यालालजी गुप्त, पुसतकाध्यक्ष-- |. में लोकग्रिय प्रधान मत्नरी पंडित 
औ जधथद॒याल जो, मेनेजर आर्य | नैंवाहरलाल नेहरू की आकरिमक 
मृत्यु पर गुहकुल आय नगर कुरड़ी 
के झधिकारी कर ने ड्वार्दिइ संवेदना 
बक्ट को । दिवंगत आत्मा को 
सदूगति के लिए आर्थना को यई । 
तथा गुरुकुल में एक दिन का पूछ 
अबकारा रहा। 


“कक “सर... 


५ 
है 
है 
है 
है 
५ 
है 
छ- 








कस्या मझाविद्यालय--अ्री मुलख- 
राज जी गुप्त, ख््दायक-मेंनेजर-- 
चूनीलाल जी, अंतरंग सदस्य श्री 
मोइनल्ञाल्न जी मोत्वाल श्रोमती 
सुशोल्ा देवों तुल्लो, श्रो रामबन 
सद्धाजन, बी नो: कपूर चल्दजओ, ओो 





कम वन्‍्द जो ठेडेदार । १ 


खाय जगत्‌ जावत्घर 





दर कौन रह. 
हाई दास + ६ ४४ सकूलके "मंसा  परिकितरूर से केत दिया । 
ऋ/8 क्‍ल्लास का उज्वल ह -“#र्षि सैंसी “« शले वह जी बिहाह ने २० 
परीक्चा परिणाम कै रा० आरक्षण शोल्ापुर एबं इ 
खतंत्रपाल बापर रेै३ेरे अंक आवश्यक सूचना रन कफ पीड़िब फंढ में 
कै कर पंजाब में तराझत, रहा।। आये प्रादेशिक सभा की | पचम्डा की कापी भेजी जा रही हैं दान कक 
पल, 5 क्लास में ३८८ बात प्रविष्ट | ५५.६७ डी भंतरग सभा के पलाब | सभी प्रतिनिधि अपने प्रमाण पत्रों | ७, 2, जीने धहढ 


हुए जिस में से ३१८ छात्र उ्तीण 
हुए | परीक्षा परिणाम ८२% रहा 
जब कि यूनिवस्टी का ४६.७ था। 
औरिट लिस्ट पर २४ ब्ात्र आए। 
१६ छात्र वृत्तियं इस रकूल ने प्राष् 
डी जो कि छारे पैजाद में सब 
स्कूहों से अधिक हैं। पदखी १० 
बोजीशान में से ४ इस स्कूल बम 
और अक्क्ो दस में फिर २ पोजीशन 


कूल ने दी। इस प्रकार पहली २० | 
में से १० इस स्कूल ने हट डो। | 
2: . आाक्त्वर के खारे रहलों में 





अयत की ओर से ड्ोटिश: घन 
डी.ए.बी. 8४5 स्कूल चगढी- 
गढ़ की अपूर्व सफलता 
दसवीं को परीक्षा में नरेशकुमार| 
करा जर८ झडु ज्वेकर और सुमाप- 
चन्द्र ४२९ झछू लेकर कमरा: प्रथम 
और द्वितीय स्थान पंजाब भर में 
डासिल्ष किए। १६ छात्र मेरिट 
किस्ट में झाए । स्कूल का पह़ियाम... 
६६% रहा अबकि सूनिकसिटीका 
सप% या। 
हायर खंकंढरी की ११वीं दद्चा 
में अनिल झुमार शारदा ५५४ अछू 
झ्ेकर 'ज्ञाब भर में प्रथम रहा। 
डीसरा, पांचवां और दखवां स्थान 
भी इसी स्कूल ने लिया । २२ बात्र 
मेरिट हिस्ट में झाए। परिणाम 
८०% रहा जब कि यूनिक्सिटी 
छा ४७% है। 


इस उत्वल् परियाम का श्रेय 
० इरिराम ओऔ वेहल तथा उनके 





जं०२ के अनुसार सभा के नए 
अधिकारियों का बुनाव १४.६-६४ 
को साईं दास द्वायर सेकम्हरी स्कूल | 
जाक्षंघर के विशाल भवन में हो 
निश्चित हुआ है। सभा की झोर से 
समी संबंधित आये सभाओं की 


आय प्रादेशिक उप सभा, 


दिल्ली का प्रचार कार्य 
(क) इस सास में आये ममाज| 
नेताजी नगर, लेखराम नगर दिल्ली 
तथा जरत पुर, न्यूकालोनी परूवलल 
के आषिकोत्सव बड़े समारोह के 
साथ सफलता पूवेक समाप्त हुए। 
और प्रचार का जनता पर संतोष 


जनक प्रभाव पढ़ा | 
हब) (२ मई से २६ मई तक 


के मनोहर मजनों ड्वारा प्रचार 
होता रहा जनता अत्यन्त प्रसन्‍न 
हुई प्रभाव अत्युसम रहा । 

(ग) प्राम सौंध दी० गुढ़गावां 
ये २७ से ३१ मई तक रतकब बढ़े 
दिस अनाथ सका 
«भौर विश्वास है झि इस का 
अल्युतम प्रभाव जनवा पर पढ़ेगा ए 

सापनाश्रम गुरदासपुर 

श्री स्वामी सोसानन्द जी 
महाराज डी अध्यक्षता में संचा- 
लित वेदिर साधनाश्रम गुरदासपुर 
का दार्षिक वेद पारायण महावक्ष 
तथा पर्मेमेला इस कार जून १४-१६ 
से बड़ी दी धूमधाम से आश्रम में 
मनाया जा रहा है । ऋग्वेद के मंत्रों 





आुवोग्य स्टाफ को है। 


से प्रातः साथ महान बह्ञ होगा। 








ऋमरश: मोहल्ला, 
सह्दित १४.३-६४ को ,ठीक एक बजे | पूर्बा बंगाल ड़िव फाण मई 
दोपहर फवाएने की कुपा करें। हार टट टकारा इरिक्‍त पर्स 
ओडन ओर निवास छाबन्ध 


साईंदास रूक्ष में होगा। अति- | नाम तील बािक फो का का 

लिधि ठारीख नोट कर लें। आयेवीर देख, झा स्तथी खा, 
भवदीय | &ो दयालतद मठ, बेदिक मक्ितः 

 सैतोषराजं - मेंत्री सका | कायम को कल रिए। हि 


दोनों समय संभीत व प्बबन होते | अश्तसर में आदर्श विवाह 
नहेँगे । भी स्वामी जी तथा नगर के गत दिनों झाय॑ समाज सरमण 
मान्य सश्जन भरी बलदेव सिह जी , सर आासूतख़र के कमेठ सकजन भी 
अहारी एडबोकेट, भी पुल्खराज ! पं. बरतदास जी रामानन्‍्द बाय 
जी हैदमास्टर ढी० ए० वा० स्कूल, 288९. 9४ स् सजी अबूर 
कुमारी तथा आता जी के 
ओ सझ्ोत्रा जी, समाज के भाई प | शुत् विवाहों पर सभा के डायक्माजु 
बहिन इस यह मेले को शानदान | सार जाने का सौभाग्य मिला। 
इंग से मनाने के अवस्ध में कगे आय समाज ल्मस्त सर आसूतसर के 
हर हैं। पृर्ाद्वांत पर बढ़ा भारी | द्मशील प्रधान श्री पं. रददत्त जी 
भयडारा क्षणता है। सड्जन पूणों ' रार्मो तथा सारे सज्जनों कार्त्रम 








सहयोग देवें। ही तो वहां ले गदा। अन्यथा वहाँ 
__ : बियाह संस्कार के करामे 

'आरयजगत रोहतक के बतम ले उसन करन है 

समाचार | शदयदास शर्मा जी के घर पर भस्‍्यो 


| समाज के सोम्यमृर्ति श्री ५, दौलत 
आयेसमाज काल्लिज क्सिग | जी शास्त्री इसी सम्बन्ध में यह 


प्रघाना मोइल्कर में देनिक सत्संग | औरो रहे थे। खम्राज के बात: 
आठ: ६ से ३॥ बजे तक नियमित | हे सत्स॑स यदी लगता था। पूयक्षाय 


| से पू्णाहुलि हुई। घर पर सत्संग 
रूप से होता है। हिल 
आबजगह रोइकक डी छोर से | पर पते पर बात 


'मालक्रीव अधास सस्ती ९. अगाहर- , हुए । श्री व. दोकसरत्म औ रोस्डी 
ज्लाज्न नेहरू के आकस्मिक निधन | के पथ प्रदर्शन में काय होता रहा। 
पर राष्ट्रपति एवं श्रीमढी इन्दिरा | ६ तक्दास जी का समाज प्रेम तो 
ही दर्शनीय है। झाये समाज के लिए. 
व हिंदी में सबेदना गए | शक ही प्रेम है। पं. खत जी 
गए । शर्मो प्रचान, भी क. दजल्लाज्ञ जी, 
१८ भेठ ठकुलुखार २१ मई | ला. मंगाराम जी, भी जगदीश बी 
राबिवार को झायंसमाज के साप्ठा- | सारे ही समाज के भाई बह्चिन पधार 
हिऊू सत्संग के पश्चात्‌ भी बिर्था मल जोड़े को झाशीबांद देते 
- | रहे । बढ़ा, मनोरम दृश्य'था | सभा 
जी के घर उनसे दोशिले का नाग: | > रह शवार में वेलकील' करे 
ऊरक संसार हुम। भोर बच्ची | (हदव जी ने दान दिया। विवाद 
को झार्शीवाद दिया । अच्ची के | का काये, सभाज के सकजतों का... 
जाना भी विद्यार्यो जी स्व पिता | प्रेम तथा कं. कक्षयास जी का बार. 
औ राजेन्द्र जी जिला ने निम्न- | भाष प्रशंसनीय या। पाई 











मुहर व प्रकाशक थी समपोषराज ही सम्त्री आय प्रदेशिक प्रतिनिधि सभा (जाब जालल्पर हारा बीर मिशाप प्रेस, मिज्ाप रोड जात्ूघर से मुद्रित त्या 
जगत कायाक्षय २६३एम। इंसराज भवन निकट ककइरी आकरणर शहर से श्रकाशित मालिक--धआआाय प्रादेशिक प्रठिनिजि धमा पंजाब आंलन्‍्धर 


- इल्कोनन० ३०७... भारयप्रदेशिक प्रतिनिधिसभा र का साप्ताहिक मुखपत्र] 





&करगवन्ती] विश्वमायम_ + माय 





हद, जर० ९. ॥2 


बक ध्रति का मूल्य १३ नये पेसे आर्षिक सूझ्य ६ रुपये 


वर्ष २४ बंक २५) 
; वेद सृक्तयः 
इन्द्र घनस्य सातये 
अ्रष्ति के लिए पुरारते हैं। 
| उरोरर पसपति हैं. ड खरा 
के रेइबर्य उसी का दी है। हम 
हि. 4 उसी घन के अनस्त भस्डार 
महान भगकान्‌ से हो धन प्रापा 
करने के लिए प्रर्यना' करते हैं 
बह पिता इम पुत्रों को धनपति 


मा 
इन्द्रमिद देवतातये 
उसी इन्द्र को हम देवतातये 
दिव्यगुओों, दिव्य शक्तियों एवं 


दिव्य विचारों को प्राप्व करने 
. संसार यें 
जो देव है, इनकी सबुलति के 
किए भी प्रभु का पसाद चाहते हैं! 
महतो बह्मार्यत 
है मरुत:--विद्वान ज्ोगो! 
जाना प्रकार की क्शाओों को 
जानने वालों! उस ब्रद्म की 
अचेना करो । उसी छा ही पूजन 


सतबन करो । वह शरष्न है, सच से 
मद्दात है। कस के सिवाय छोर 
मर जड़ देवता की पूत्रा मत 
करो। ब्रक्च भक्त बनो जड़ 


भक्त नहीं। 
यजुर्वेद से 


८ आषाढ़ २०२१ रविवार-..दयानस्दाब्द १४०- २१ जून १९६४ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


वेदासखत 4 ऋषि दर्शन 


आचमनमन्त्रा: 'उपासनायुक्ता योगवृत्तय: 
पु परसेइबर की ढपासना 


ओश्म्‌ श्रमृतोपस्तरणण्सि साहा । श्रोम्‌ श्रमृतापि हू से को बोण ढी उडी माल 


आब से वृत्तियां झ्ाती हैं। 


घानमसि खाह्य भ्रोमू सत्यं यशः श्रीमेयि श्री श्रयतां 3 इस समप४ क बन के 


हपासना योग के साधनों 

खाहा। तैत्तिरीय आ. प्र, १० अनु. ३२-३५ है दी बुर हे है 
: अबे-हे (छू) सुख दावकडल ! तू सब ब्रा्षियों का ; स्व कलश 
(ठफ्सरणाम) आश्रव देने वास पर्व झाच्छारन करने बात (असि) खेती दृत्तिया, शक्तियां 
दै। हे अमृतमय जलन ! तू (अपिधानम्‌) पोषक है तथा (सत्य) सच्चाई रई सात्विक जीदन दी पाराएं सारे 
रा.) कीतिं बश (नी) खदमी शोभा (मय) मु में (अका) स्थित. क्लेशों को थार देती हैं, सारे 
ह-मे कल का प्यार, बहाली और पतबान्‌ बन आाडः। वह बह. दूं को भगा ही हैं। कभो 
केरे किए घाव हे। इस से छा जीसे भा पोषण हो है। ५. 2 "पोल को बाक" 
आप ऐने बह है। बह चढ़ है। केश छत है पहलू सपना 

आब :--जल्ल के आचमन में दितना रहस्य मरा हुआ है। जल है से कह्टों का सर विनारा हो 
सचमुच अगृत है, झौषध है, रोगों का निवारक है। जल विस्त्सा है। .# रत दै। 
इस के ढ्वारा सारे जगत रा पालन पोषण द्ोता है। जल ज॑गज् में $ शान्त्यादिगुण परष्यः 
मंगल कर के सूखे को हरा मरा बना देता है जलन जीवन है। तीन र्ई तल री मनाते 
आ चसन से प्रो! मं अपने जीवन में दीन पर्नाद चाहता हू पहिली * सापड आराधक उपासक को 
यात यह मांगता हू कि म्रुक में सत्य का निवास हो । मैं सत्यप्रे मी ई मिल्ञती हैं, ये शान्ति आदि 
कह । दूधरा अस्ताद यह मिले डि मैं सदा कीर्ति वास कत। झपवश हूं 000 4 
मेरे समीप न झाने पाये। मेरे किसी कर्म से निन्‍्दा न हो। तीसरी ', झादि गुयों से तृष्त झोते हैं। 
बात मु में खरमी का निवास हो । मैं कंगाल न हो कर श्द्ा खुरादाज 4 इक का! 
बन कर जीवन विताता चल: । तीनों गुण मेरे में मर देवें--सं. आाष्य भूमि का 
कक कक कक कक केक कक के के के दे के फेक केक 














| अभिष्यत्ा--संतोफ्राज समा मंत्री धम्पादक--त्रिललोक चन्द्र रा। 


थे झायेजवते जाहहरे * 








वजन पा क्र घ४- ६६७ & ४९ २१ बून १९६४ 

मनुष्य लोक-को केसे जीते ? (रे जीके निपन ए आगपदेशक महाविद्यालय 

* कि! रोड़ समाएँव अरदांजलियाँ - हापुड़ 
लिक्षक-पं७ भंक़तराम जो (अ्लोका वाले) जालन्धर) जानकेग जबनतता तया शिएव- हू में विद्यार्य्ों खा 





अिजजजजिजअअ ताज ंऋ आए आता... 0 शव के भूत पं. जवाहरलाल | मर जून मास के छह वहहोगा। 
वीन लो में एक मनुष्य स्वर ने कु हिलों में हा दो ला, | जो नेहरू के आकरियिझ किछन पर | ग़ाखाये केशरी भी प० अतेर्ि 
जोक है। दूधरे दा लोड हैं-. निछाज्न दिया झो( छवायक ने थोड़े " विहल हो उठा .है जी. झाये एचिक इस. विश्यांज्य के 
पिठू लोक झोर देव ज्लोड । जहां | समय में लद्टर बदर ऋर दो | इस चारों घोर से शोक प्रस्तावों का.| आधा हैं उनका भारी पुस्तमत्रय 
पितृ लो$ पर यज्ञ से ओर देव | लिए झौज्ाद अच्छी होनो.चाहिए। तांवा लगा हुमा है छोड [22 और ४५ वर्ष तक इकट्ठा किया ह््भा 
क्ोक प८ विद्या से विजब पाई | वह हमें किराया के मझान से उठा बारा स्कंगींद नेता के ग्रति, भरद्धां- | माण मस्डार विदयात्षण के दाम 
जातो दे वहां मनुध्र लो सस्तान | ऋर सब के मझान में 'विठा जलियां अर्पित को गई' तया उनकी, | में झा रहा है। 
द्वारा जोता जाता है । माता-पिता | पैगों | अपनो बहिनों के विवाह आत्या को सद्गति के लिए पु से |. शाखाव॑ महारबी तारिक 
जीवित ैं जन वह समझे स्थान | भी हुआरों झपेहा झुवारू रुप | दस को गए । आवतमाज | रिरोमशि औी ५० रायचल जी 
जीवित है । वदि हमारो सम्तान दल इरशियारुए, आसशाज प्रशवा | रेस अपेदनिर रुप से पढ़ते 
प जाविः सन्‍्तान |; 
वास्तविक अयों में संतान हो दर किये है। कया हमने फ्क के | सहला रोहकक, झवंध्माज तैक्टर और अपने अलुपम अनुभव से 


तो वह हमें अमर रख सकती 5 चंढोगढ़, गा | री ह्पदेशाकों को झलभ्व लाम 
है। सेफ मस्आान झसने माता-पिता | अधान को बट कहते नहीं सुना था | " चेंढोगढ़, आर्वेक्ममाज माद्ुगा पहुंचते हैं। 


कुज़, जाति और देश को लाज | डि दूसरे विश युद्ध में डन का देश की 2 आम एक और विद्वान डी नियुक्त 
सकी है और बे इन सब »े | हलक दो सलाह में सभाप | भांग भोहते | (हा ऐड दया ही दी 
सा झे कटे किला दही है । | हे गवा सो इव के किसी | कु पर परिय रह... | रो और से विशायिंदों को भोजन 
न हम खाद ऐसे काम छुसे हैं | हर शरक्तर के पुत्री हो गयेथे | आपस हे जम. | कु, पृ, पुसक सर कुछ मुफ्त 
जिन से हमारा नाम उपयल हो | और भाग रोग में बकल ये इमाती 2 हे सामान | आजा जाता है। व्यास्पानों शंका- 
और न हो सलान को इस योग्य क्लान अच्छा होती तो हम विभाजन! समाघानों तया शास्त्रायं को विशेष 
बताते हैं हि वह हमारे गौरव को | से कारान्‌ बट माग कर नदाते। दया पतियों की हुई।.. लड़के, | तैयारी कराई जाती है ानशोत्र 
अर सोडन मर जनक आह: के छा रह अकामादो | रा हैक चले गये और | और परि्मी उपदेशक बनने के 
कि जड शत ला मे [कि बट बह साया कटले। आएं | पकियों हो, पे गये। | इ्युड विणवी शो 0 आवक 
नेता औोए प्सिद्व वेज्ञानिक पिंसिपल | वैंस ने अपने लिये तो कुछ न ! पत्र श्री झाचाय जी के नाम भेजें। 
रो हैं| पु के सम्शुक पढ़ाने के | सीवान चन्द्‌ जो एम, प. ने आाये | बनाया।' यही आवस्था हम सव | भवानी प्रशाद मित्त्न सन्त 
की न को | समान किा के वार्िोस्त, | के है। भपे बाककरों डे लिए |. आयोपेशई महाविद्यालय 
अआयततमाज के पद संखाली | "४ के अवसर पर झआपने | हु जचित व चलुदित उपाय डरा 24 
व्यास्यान में पड घटना | ओोगवाद को सामप्रो परत करा देंगे शोक समावार 


अहूर्षि दवानद्‌ के परम भक्त 
और मर आायो पर्मोक्‍देशक [सो यो हि लादौर में पर अपना मतुष्य जस्म सफक्न हो: काम: औी नेक 
९. पी. पो. सभा को बड़ो बहिन 


लर पामे बकल्‍्द ने [ररेंशफ किले ग के के कि कब कह भेह 
काश प्राप्त थे। व्रिस्तिपल्ठ, महोदव | जाता। हमारी दशा उसत कफ | 
शक अर ०8 "वे हल देकर हे लग मधहज अरे भो लाल | 'स्‍रो झा 24६४ को झाइ- 
हु कर भू हे | शा है?" वह मित्र बोले- हेशोर जिस हे पहुस की घोर रिएक देहांढ हो गान 
लेन कोठियां घनाय है! विसिएल | भी कोरो है। केया वह जोवन है. चार करने पर भो खत्ब नहो | 
जी ने फिए प्रश्न डिया कि उन में | जिस के झा्त होने पर पड़ोसी और | पी! आवेधमाज बल्ले शुषा 
डौन रहता है? कहने लगे-- परिचित यह कहें कि यदि ऋणुछू | (नं की ओर से उनके 
'हरावेदार व्यक्ति न होता तो क्या घन्‍्तरः| "रिगार को वेद व शांति प्रदान 
भर | से भा हि- को | लक !पहसे भदन ला बे शव थे बंका ही मई 
होगी को रब कमा लेगी ओर | तु ने किराेदारों के लिए कलपाई | नही। हमें खर्य अच्छा बसें हुए: का सिक्स 
अगेश्य ोगो तो वेइमानी से | हूं, अपने लिए कक बनाया ?' | सत्तान को नेक बता चाहिए, 2 हि 
इकट्ठा जिया हुधा दुषहारा सारा | बह बोढा डि वध ने तीन कड़क | जिस से मलुष्क जोक को जीता 'बपंद 
पैप्वा दम दिन में नष्ट झर देगी ।' | और दो लड़कियां. के विदाह किये | जा. सके. झोह- परक्लोक झुन्राश | ध मन््री समाज 
से उदाइर्श हैं. कि ,नालाय5 | हैं। प्रेसिपल बोले कि "वे तो पुत्रों | ज्ञ सके । २ रककासनाध्वलमपातकमपधा+वतरामसाधपकतम, 


"भाई छोज्ञकपट श्र झूठ से 
अपनी सम्तान फे लिए अपने छ्िर 
पाप की गठड़ो क्यों घर रहे हो ? 
परल्ोड में तुम्दारी सस्तान सहा- 
सह नहीं होगी । स्वान योग्व 
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मिल 
आये जग 


वर्ष २४] रविवार २०२१, २१ जून १९६४ [अंक २५ 


जिस रन टन टन टेनटट जज र ड 


आर्य प्रादेशिक सभा का नवीन निर्वाचन 


जाए। इस पर श्री राजकुमार जी |को यह काय सौंपा के जयस्तो कहां, 
मंत्री उपसभा देइली ने मान्य ० | कम, और किस प्रकार मनानी 
रक्ताराम जी का नाम पेश दिया | चौदिए। शान्ति पाठ के साथ सभा 
और इसका अलुमोदन लगभग | विंसजित हुई । हम आशा करते हैं. 
सभी प्रतिनिधियों ने किया तथा | कि समा के अधिकारी, बे तथा 
बहुमत से. प्रधान निर्वाचित )| अंदरंग सद॒स्‍्य व बाहर से आए 
उपप्रधान के लिए, श्री रद्द जो | दर प्रतिनिधि सभा को वर्तमान 
शास्त्री, भरी द्रि० मीमसैन जी यहल, | दशा को देखते हुए उसे ऊ'चा उठाने 


विगत दो चार मास 
का वार्षिक अधिवेशन फरवरी ६४ 
औे आये समांज लोहगद अख्तसर 
मे हुआ जोकि अति उत्तम ढंगसे 
सम्पन्‍त हुआ । आयें जगत के 
होनहार ठपस्मी समा के प्रधान 
० रक्षा राम जी हे... 2...& 
जे अगामी वर्ष के प्रधान पद के 
किए पूछ्य महात्मा आनंद स्वामी 
जी मद्दाराज क। नाम पेश किया 
ओ कि बड़े हे, उल्लास और 
आल्ियों की गड़गढ़ाहुट में सर्व 
सम्भति से स्वीकृत हुआ और शेष 
समा के अधिकारी क्‍्गे तथा 
अंठरंग सदस्यों का निर्वाचन उन 
को सौंपा गया। 

ए% सप्ताह के भीतर अपनी 
शारीरिक अस्वस्थता के कारण 
उन्होंने यह भार लेने से अस्वीकार 
करते हुए कमा मांगी इस पर आर्य 
बच्चुओं को अत्यन्त निराशा हुई। 
इस पर स्वामी जी ने पूर्व वत समा 
को खश्योग देने का वचल दिया। 

सभा के व समाजों के भ्रा 
जो को नए सिरे से चुनाव करना 
चाहिए जा नहीं।इस विषय फर 
खमों की अंतरंग सभा 2.४.६४ को 
सम्पन्न हुई और उस के निय यासु 
खार १४.६,६४ को रविबार १ 


बजे 
दोपहर साई दास्ाप्त/8सकूलके विशा' 6 


; 


अवबन में सभा सम्पन्न हुई जिस में 
१०० के लगभग प्रतिनिधियों ने 
आग लिया सर्वप्रथम गायत्री 
अंत्रोच्दारण किया गया वतू 
परद्मात्‌ स्वर्गीय प॑० अवाइर- 


'कूकेके केक केकेकक-: 


श्री प्रि० हरिराम जी चरुडीगढ़ 
डा० हुकुमचन्द्र जी भल्‍्ला के 
नाम पेश किए गए जो सर्वेसम्मति 
से पास हुए। मंत्री पद के लिए 
श्री ह्लानचन्द जी आटिया तथा 
अपमंत्री पद्‌ के लिए डा० देवक्त्तजी 
महाजन अमृतसर, केप्टन शिवराम 
जी के नाम बहुसम्भति से स्वीकृत 


हुए। 


रह कर शोक प्रस्ताव पास किया 
गया और इसकी कापी मारत 
गव्जमैंट के श्रधान व मंत्रियों को 
तथा उनकी सुपुत्री श्रीमती इन्दिरा 
गांधी जी को भेजने का निश्चय 
किया गया। 


अन्य कई विषयों पर कई 
प्रतिनिधियों ने अपने सुमाव तथा 
विचार रखे जो कि सभा के विचारा, 
घीन हैं। इसके बाद सब प्रति- 
निधियों ने इच्छा श्रकट की कि 
सब चुनाव इसी अधिवेशन में ही 
किया जाए इस पर कई प्रतिनिधियों | सदी साथ के कालम में दी 
ने आपत्ति उठाई परन्तु प्रधानजी | गई है । त्त्पश्चात मझ्डात्मा 
की आज्ञातुसार निश्वय हुआ कि | इंसराज जयन्ती का प्रइन आ गया 
सब चुनाव अधिवेशन में ही किया. जो कि अधिवेशन ने झंतरंग सभा 
औकरकककेद के कल कक डक कक पे जे कक के के के 
मधु कलश 


(६) 
बिना खिकेया की नेया को मिल्लता नहीं किनारा 
दिखलाता है दिशा रात में नाविक को ध्र,बतारा 
अगर सुरक्षा किसी मूल्य पर हम चरित्र की कर लें 
स्व्य सुरराक्तत रख सकता है खुद को सुबश इमारा 
़ै रै ६३ 
छुल में ही क्यों दुख में भी तो साथ निमाना होगा 
साथ छुमन के शूल्लों को भी गल्ले लगाना द्ोगा 
ऊपर लाना चाह 7हे हो सुर हो दुनिया बालों 
सब से पहले तुम को खूद को ऊपर आना होगा 
के ६.8 न 
देख भंवर में पढ़ी नाक को बिना वजह क्यों रोता है 
हिम्मत करके ख़ेता चल तू धीरज क्यों खोता है 
आज वष्ट है हंस कर सहते ऋल को सुख पायेगा 
निशों तिमिर के बाद हमेशा अरुणोदय होता है 
कमश: 
विजय निर्वाष 


कोषाण्यक्ष श्री ला० संतोषराज 
जी पुस्तकाध्यक्ष श्री प्रो वेदीराम 
जी शर्मो निर्वाचित हुए जिन दी 





केक कक 
जे की हक की कक केक के के के 


“कक के के के के 


में कोई कसर ,नहीं रखेगे। ताकि 
दयानंदजी की यह वेद प्रचार वाटिका 
सदा पूछती फहती रहे । बाहर, से 
आए हुए प्रतिनिधियों का तथा झि- 
बेशन को शान्ति पूवक सफल्ल बनाने 
दाले सब्जनों का आये जगत की 
ओर से घत्यवाद । 


चुनाव 

६. श्री रत्लाराम जी एम. प्‌, प्रधान 
२. श्री मि.भीमसेन जो बहल उपग्रधान 
३, श्रो डा. हुक्मचन्द जी भल्ला ,, 
४. श्री प्रिं, हरिराम जी 
३. श्री पं० रुद्रदत्त जी ्ः 
६. श्री ह्ञानचन्द जी भाटिया सन्‍्त्री 
७. ओ शिवराम जी. उपमन्त्रो 
<. श्री श्रो० देवकत जी. के 
&. औ सम्तोपराज जी क्ोपाध्यक्ष 
१०.श्रीथो.वेदीरामजी शर्मा पुस्तकाध्यक्ष 

अतरंग सदस्य २४ 

समाज 

किसी व्यक्ति विशेष देश वा 
जाति का नाम नहीं है। व्यक्तियों 
के समूह का नाम ही समाज है। 
समाज में जिस आचार विचार 
के व्यक्ति होंगे तदनरूप ही देश 
व जाति का ढांचा तयार दोगा। 
वर्तमान युग में हमारों समाज का 
ढांचा क्‍या है और किप्त तीव्रगति 
से परिबर्वित हो रहा है यह कहने 
की आवश्यकता नहीं है मद्य, मांस, 
मदिरा, मैथुन, मत्सये पदार्थों की 
अधिकता ही आज के समाज को 
अधोगति की झोर ले जा रही हैं। 
अत: प्रत्येक व्यक्ति को शअपना 
सुधार करना ट्ोगा। तब समाज 
ख्य ही प्रगति करेगा। मनुरभव/ 
बेदवाणी के अलुखार पहले इमें दी 
मतुष्य बनना है। यही हमारी काये 
झमता का परीक्षण होगा! 








काल नेहरू जी का दो मिंठ मौत 


ः 
ै 


कक केकदयककक कक केक कक के के कक न के के से 


-ज्यवस्थापक 


५ आफिम की जिज्ञासा शास्त न हुई 


आये जगत जालन्धर 





२ २१ जून १९६४ 
गतांक से झागे ) न्त्र्य ५) | इस परिश्याम पर पहुंचते हैं कि 
सकते गज शख्ण | विर्तेन्न्य संग्राम ओर महपि दयानन्दजी-९ मनी नीति 


तो मद्दाराजा से सीधा पूद्या गया। 
अछ्टाराजा ने सरलता से स्वामी जी 
का नाम लिख भेजा। तब बिला- 
यत से गवनेर जनरत्ल को यह 
अल्सेना की गई कि स्वामी दयानंद| 
जैसे राजद्रोहो को प्रचार करने 
के लिये खु ता क्यों छोड़ा गया। 

यह वृत्तान्त सुनुर वृद्ध महा- 
शय ने कट्दा कि इस घटना की 
रोशनी में यह समसना कठिन नहीं 
है कि स्वामी जी को विष दिलाने 
वाले कौन ये और सरकारी डाक्टरों 
ने उनका ठौक इलाज़ क्यों नहीं 
किया । 

आरयेस्माज का इतिद्वास (प्रथम | 
आग) प्० ३२६१-२२ ज्ले० प॑० इस्र जो ॥ 

महर्षि को विष देने के बढ़यस्त्र ४ 


ले० श्री पं, सत्यप्रिय जी-शास्त्री सि० शिरोमणि : 
प्राध्यापक-दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय हिसार 


अर 8 44344 43 
विदेशी भी कह %लक त हों, वह सब के | वह राजा जो महर्षि करा प्रिय शिष्य 
देखते २ एक वेश्या द्वारा बिषदिया | था, जिसके निमस्त्रण पर मदृति 
जा कर मारा जाये और जब कि वह | जोथपुर पधारे ये, इस झनयकारी 
उस राजा का राजकीय झतियि हो, | सन्दि्व प्रसं। की आलोचना तक 
जिस की नागरिक । वह वेश्या थी करने में पक शब्द मुख से निकालने 
पा बह राजा आशपस से महृ्ि | की हिस्मत नहों कर पाता । इससे 
को बचाने में यत्न शील हो ! यह | सष्ट है हि से ज्ञात था कि यह 
समम नहीं झाता । जब तक मददबि | सारा कारड सरकार छो ओर 
का उपचार श्राइवेट डाक्टरों द्वारा | से ही किया जा रहा है, नन्‍्हीं-जान 
होता रहा तभी तक उस की दशा | वो केवल मात्र एक बहाना है 
खुधरती गयी । परन्तु जब सरकारी | अब यदि तुमने कोई कदम उठाया 
डाक्टर अलौमदीनखां का इलाज | पे विपत्ति से बच न पायेगा। इस 
प्रारम्म हुआ तभी से महर्षि की | सारे विवेचन का तत्व यही है कि 
दशा बिगड़ने लगीईओर यहां तक कि शिटिश राज्य ने ही किस्ती को 
मृत्यु का ग्रास हो गये। क्योंकि | अपनी कठपुतल्ो बनाकर विषदान 





में कौन २सी शक्तियां सम्मिलित | 
थो इस प्रइन का उत्तर देने में का 
बहुत कुछ कल्पना से काम लेना 

पड़े गा। दोनों ही बातें सत्य हैं। | 
जब्ही जान वेहया खामी जी से रुड | 
दो गयी थी इस में कोई सम्देह 
नहीं और यह भी असब्दिख है कि 


डाक्टर के पीछे तत्काल्लीन सरकार | ढवारा म्ईवि के प्राणों का दरण कर 
का ह्वाथ, इस के साथ २ ढाक्टर | अपना मांगे साफ किया। 


जागृति उत्पन्न छी उस में राज- 
नीतिक अंश का बाहल्य या। 
निरन्तर बढ़ले इस चेतना के भव 
से रस समय के अंग्रेजी राज्य ने 
एक मयकर पढ़यन्त्र रचकर अरहर्षि 
के आयों का हरण छर जलती 
पिन को जुसाने का काये किया । 


जिक्षा के क्षेत्र में आय॑ समाज 
की सराहनीय सेवाएं हैं। 
शिक्षा सम्मेलन में भाषण 


आय समाज गोविन्द नगर के 
वार्षिकोत्सब के अकसर पर शिक्षा 
सम्मेत का झायोजन क्रिया गया 
जिस की अध्यक्षता नगर अयुछ 
(मेयर) श्री रकन ज्ञात्न शर्मा ने 
की। सम्मेलन में पं० वाचस्पवि 
शास्त्री ने वर्तमान शिक्षा पद्ति में 
मूल परिववेन करने की मांग 
की। और कहा शिक्वा सादगी व 





मद्दोदद स्वय मुसलमान होने के इतिहास के श्रन्तरोष्टिय रूयाति 
कारण मन ही मन महर्षि से खीके | ्रष्त विद्वान्‌ श्री ५० भगवहत्त जी 
ये थे । क्योंकि महर्षि ने ही सब | बी० ए० ने इस सम्बन्ध में जो 
से पहले कुरान पर कठोर समा- | खोज की, वह उस्दोंने लेखक को 
लोचना का कुठाराधात किया था | | बताई जो कि इस प्रकार है-- 

अतः उस ने महूर्दि को ६० पेन के |. १, (७ भागराम जी अजमेर 


डी सार गाज धान में खा, विशाल परिमाय में बह वीक विप | हदासो ओ कि अंश जी सर सर को 


जी के बढ़ते हुये प्रभाव से बहुत | 
असंतुष्ट थी | यह सबंथा सम्मव है. 
कि उस समय दोनों हो विरोधी | 
शक्तिये मिल गयी हों। सरकारी 
डाक्टरों द्वारा महृषि के रोग की 
उपेक्षा केबल नम्ददी जान ही प्रेरणा 
से नहीं हो सकती......वह समदेह 
निमृ ल नहीं 'प्रतीत होता कि महर्षि 
की सृ्यु के पीछे केवल २०% वेस्या 
का हाथ नहीं था, कोई जबरदस्त 
द्वाथ था जो पढें के पीछे से इशारा | 
दे रहा था--आरय समाज का | 
इतिहास प. ३२३--२४७ | 
इन उद्धरखों पर गम्भीर विवेचन| 
करने के पश्चात्‌ इस परिशाम पर 
पहुंछते हैँ कि अपने समय का 
स्वातनामा सुधारक जिस से कि 





दिया जिस का कि बल्िष्ठ मनुष्य | ओर से महर्षि के ऊपर विशेष 
की सूलयु के लिये १० प्रेन परिमाण | गुप्तचर छोड़ें गये ये, उन्हति बता।वा 
पर्वाष्त होता है । झाज यदि कोई | हि लल्देन के इश्डिया आफिस 
वैसा प्रभावशाह्रो व्यक्ति वेसी अं तत्कालीन गवनेरों के पत्र व्यव- 
स्दिसध परिस्थितियों में मृत्यु का | हारों के जो रिकाड़े हैं यदि वे 
शिकार हो जाये तो सरकार उस | खोजकर पढ़े जायें तो महरदि की 
सम्बन्ध में अवश्यमेव छानबीन | सत्य संम्बन्धो घटना को यवराबेता 
करने का प्रयास करेगी । परन्तु | सामने आ सकती है। 

ऋ/ष दयानसद जेसे जगद्िख्यातू | २: री फिरोचन्द्र पम० ए० जो 
व्यक्ति की विषदान से मूद्यु हो | सरकार की ओर से स्वतल्तता 
जाती है, विषदाता का भी पठा लग | सभाम का इतिहास लिख रहे हैं, 
जाता है परम्तु अंग्रेज़ी सरकार | उन्होंने बताया कि भारठोय स्वाधी- 
डी छोर से इस दुःखद़ कांड के | नंता संग्राम के सम्बन्ध में महर्ि 
कर्ताओों की खोज अथवा दंढ़ प्रदान | इवानन्द का जग २ जिक्र 
सम्बन्धी नाम मात्र भी प्रयस्‍्न | झाता है। 





सच्चाई सिख्रा ने वाली हो। केंद्रीय 
आये सभा कानपुर के मन्त्री श्री 
दास आये (समासद) ने अपने 
भाषण में कह कि देश भर में 
सरकार के बाद आय समाज की 
शिक्षण संस्थाए' हैँ । शिक्षा के क्षेत्र 
में आय॑ समाज की सेवाएँ 
सराइनीव हैं | स्त्रोरित्ा के लिए 
महर्वि दयानन्‍्द्‌ छरखतो के 
अआदेशानुसार सब से प्रथम आय॑ 
समाज ने पा उठाव। झौर लड़डियां 
के लिए भारत में प्रथम विद्यालय 
जाक्ख्घर में खोला। श्रो झाये ने 
महर्दि दयानस्द के अमर प्रंव को 
एक प्रति ना ध्रमुल्न को खाध्याय 
के लिए पेश को । नगर प्रमुल्न श्री 
रर्मा ने भाये कन्या .विश्ालय 
गोबितद्‌ नगर की छात्राझों व 
अध्यापिकाओं में परारितोषक 
वितरण किए | विद्यालय के कार्यों 
पर असन्नता व्यक्त को झौर आये 
समाज की सेवाओं की प्रशन्‍्सा 
की सम्मेलन में ब्राज्ान्नों ने मन्दिर 
की व्योति नाम ड्रामा पेश किया । 
सम्मेलन में श्री ५० ज्िलोक चन्दु 
शात्रो व श्री राज पाह्न विमटा 
मख्टली व आचाये कृष्य के 





नहीं किया ज्ञाता । जहां तक कि | इस सारे तर्क वितर्क -से हम 


आषण भी हुए। 


आयेजगत जालस्घर 


गुरवार २८ मई दोपहर का 
बम है बूप हेढ भर गधे 
कहे समय में कस दी संस्था में 
खी-शुरण पाकर वा हुढध टरटकी 
आंध बिजय चौंक की ओर डइब- 
षाई आंखें से देख रहे है दूसती 
सरफ पवन मो सविद्दीन हो भारत 
हे झर बस महान क्षति की पू्ठि 
के से साफ़ हार झा रही 
है। होरें को जहां स्थान मिशा 
अह्दों पाषाया-वत से 'हे। इसी 


ड़ में कही किसी के सिसकने | ३, ३ हे झपन! महासतम मेता 


की ज्ञावाद मी सुनाई देती । आंखों 
से बिके कर आने वाले धांसू 
अब ह्नार से टपकने वास पसीने 
की बह में झा मिलते के चेहरे 
कर अजीब गात-लित्र लिख जाता 
जह नम्हींगसी १६र सुखे मुख में 
आरा विज्ञाम पादी परखतु लोगों को 
मो मारुम फहहा जब जिहा 
टाल का अलुभग करती। इसी 
रह लोग पस्टों ही अपने द्रव 
जे के असम दशेनों निभित 
इस्तजार में छड़े रहे । 
जैसे ही रामधुन गाती हुई एक 
सोती दशकों के सम्मुख गुंती- 
ल्लोग विचर्ित हो के | शोक मल 
अनसमुदद को यह सब तो सहनीव 
था पल्तु जब खर्गोय नेहरू का 
बे उन के समीर से गुझरा को 
क्षोग अपने को सम्माल ने सके, 
कई एक ने नेत्र दक लिए, खिर्या 
खिसकने जग गईँ। वे कोग को 
सम्भव: झपने सम्बन्धी की छल्य 
बह भी न रोए वे वे सर रोप और 


खूब रोए विज्ल-विलल झर रो 
आज़ों उनका अपना ही कोई 
आह्मज उत से गिल गया हो। 
जेहरू चाचा ! नेइरू चाय !... 
जावा ! वह बोलते क्यों नहीं 
डूबरे ही इण' एक भोर आवाज 
आई उतदी पे में सो रहे हैं, 
कया इनको गर्भो नहीं लगती, क्यों 
अरांझो न मैया !' देशी-रेसी 

झुनकर भी जगत-चाचा 
जे जाने क्‍यों नहीं मुंह लोल रहे 


जनता प्रिय-रतर. पं. नेहरू जी 


चलें देशा हप ५ 
॥ लक नई दिल्ली) हे 





ये जब कि प्रधाय-हद्व भी इनसे | लाल अग्नि की खपटों में वा। वहां 
जस्ि दो सकता था । हज विश्व | से इटते ही यह वाक्य स्मरण हो 
ने अपना एक मंतर कहता सो | आया पोश ढक छयों शिकट 
'दिपा। डैनेडो डी मुलु के वपरान्द | नहीं? 

मानव के लिए यह एक गहरा घाव |. इस में कोई संशय नहीं कि 
| लक भौतिक शरीर आज इमारे 
जो दिया शोर बरबों का तो पार | हक नहीं फरन्‍्ठे उनके नाम के 
चाचा चहल रहा है भाव निर | ,ो स्वाद किले खेत 
अंसित गाज ॥ लत है। अलर्ट ने म* 
... इसे भोच गाड़ी रुधी लोगों | आंधो की त्यु पर का था, भाने 
की झा मरी आंलें उतएपहिचय | बाजी सतत बढ़े कहता से 
हे भोर अप । डिठ्ी ने | ही विशाल करे हि ऐसे महान 
| कहा :-48 देखो ! संसद भवन | आत्मा ने भारत में जन्म लिया 
जिसमें झा कर उदघाटन माण्य | था' झेरे विचारातुसतार ये वास्य 
दैने देतू नेहरू जी हाज ही में | नेहरू औ की सृत्यु पर कहने पर 
| देहरादून ऐे झाए थे । वह भवत | छोर अविर युक्त बेटे हैं। 


गानों 3/2%॥ पहने सृद | (ने आरिव दी गई जा 
 शिरजलि सर्ि कर पछ है. ५ तो मे राह़पति माता 
बह शव यात्रा का जद्स बढूता 


ही बद्धांनलि एक विशेष ध्यान 
रखते है बह कहते हैं ैं, मेरा 
देश ! इस शोक डी वेज में भरत 
के साक गहती इमदूदी प्र 


| गया ब्ाखों लोग झांखें विद्ञाए ह: 
मील लम्बे मार्ग पे द्वार हुए ये । 
िलक पुर पर लोक मह्य लिलक 
की पाषाय लिर्मित शा हौर ९. | ६ है नह की सेवा में इस 
नेहरू ही निर्त आंखों के सामने | ३ बढ़ी पांव और क्या शो 
दी झोग पक से रह गए बातों एक | सब्ती है कि हम विश में शांति 
दूबरे में मूक वाद द्वारा वााज्ञाप | बनाए रखें यह व्रत मैं ही सब से 
दो रहा हो। ठोक सवा चार बजे | पहले लेता हू' मेरे देश के द्वारा 
(ा्य) शव वात्रा का वह विशात्ञ- | विश्व में शांति भंग नहीं होगो मैं 
वम्न जल राजधाट के समोप | यह चाइता हूं कि शोष राष्ट्र भो 
पहुंना । (चाचा नेहरू अमर रहे' | इसका अमुसरण करें । 

बह कक शोर संत अने समूह. इस के अतिरिक्त इन करोझझे 
ने झाहब्ख् से इचारा हि इसी दोगों डो इदथ की आवाज जो 
बीच टोई चार वजझर * मूक हड्ांशलि के रूए में प्रकाशित 
डत्तीस मिनट पर संजब ने चाहे न हों ह्षिय अस्य हैं 
चिता में झस्नि प्रविठ ही। दूछरे इस छा सब से बढ़ा सबूत 
ही इश होगों का हरक्सक्नाट, | गही है कि दुओों ही देश 
करोड़ों मातायों का झांझों का विदेश में बन के देहान्त छा 
ला, मीकजे-भरतिजियों का प्यारा , समाचार सहन न करते हुए उस 
का उनके देखते हो देखते छाह के साथ है! परकोझ सिपार गए। 
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| मैं समगता हूं कि यह ससार में 
बिल्सष थार धमूकपू॑ बात है। 
इस से नेहरू बी की पिया ऋ 
सब में ही झ्यामाप्त छिया जा 
सकता ६ । लोगों के (दिक में उन के 
अति झटूर प्यार वा । ऐसे ही बे म- 
प्रदशेन छे रच में उन्होंने एक चर 
इट्टा था, पाठगण । उन्हों के ही 
शब्दों में पढ़िए :- 

'जुके हुलता ने बहुह ध्वीरे 
किया, इता कि मैं इसे ध्यान नहीं 
कर सकता, मैं इस स्नेह के भार से 





लाल किले की थराचीर के आगे 
से अब भी शुहस्ता हूं, असंस्‍्य 
नर-लारियों छ भोड़ का द्य नेत्रों 
| के झगे छः जाता है । कानों में 
| उक्त श्दों की बार २ पुरनरदिति 
दोषी है लेकिन जब हि उस दिगेर 
पर जाती है जिस को प्रधान सत्र ने 
पद्इ अगस्त के दित लद्राया या 
हो मत अलोस कर रह जाता हू; 


अआर्यतमाज शरोहरी चोक, 


बला (गुरदापुर ६७) 

बार्दिक चुनाव » जुलाई 6र्‌ 

३९ हो आव्तप्राज मन्दिर में हो 

रह है। सप मैंशर शपता वार्ड 

अन्‍्दा। २० जुन तड़ जमा का हे 
ताकि चुनाव में आग के सर्के। 
कलदेवमिह 


अघान झाये समाज 








आवश्यक सूचना 
जिन ग्राहकों के चंदे 
अप्रैल मास में सम्राप्त हो 
चुके हैं उन्हें पत्र द्वारा सभा 
की ओर से सूबना दो चुको 
है कृपया अपना चन्दा अप्रैल 
सास का भेजकर इतार्य करें। 
व्यवस्थापक 





आर्यजगत जालन्धर 
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* श्रीचन्द्र सेनजी श्रा्य हिंतेपी| प्रिंसिपल बी ०एस० बहल 
का पंजाब से वाहर का | जी की फल अमरीका 


कार्यक्रम 

आर्य प्रादेशिक सभा जालखर 
नहर असिद्ध कबता पुराने अनू- 
अबी कार्यकर्ता श्री ५. चस्सेन 
आर्य टवितेदी उपदेशक सभा सोनी- 
इत निवासी एंजाव से बाहर के 
अन्य प्रास्तों में मध्य प्रदेश, 
जस्वान, बस्खई आदी में प्रचाराथ 
दो मास बास्ते जा रहे हैं । सभी 
आ्तों की अ्रतिनिषि सभाएँ वे 
अधिकारी-गय वधा आये समाजें 
अमं प्रेमी पंडित जी के भाषणों से 
ज्ञाभ उठाएं । इस सभा ढी झार्थिक 
अवस्था बढ़ी शोचनीय है ईसाई 
*बादरियों के हय-कण्डों से सावधान 
करने क्या शुद्धि भादि वेद प्रचार 
कार्य में सभा सब से शांगे रही 
है बनता ने हमेशा इस समा का 
श्राथ दिवा है झब भी जहां २ पंडित 
जी जाएंगे सभी आय वन्धु अपने 
करतेव्य का पालन करेंगे तन मन 
ख़था विशेष कर घन से सहयोग 
देकर पुश्य के भागी बनें। यह 
ख्मा सत्तर वर्ष से ऊपर झाये- 
हगत की सेवा कर रही है पंडित 
जी इस समा के पुराने उपदेशक | 
हैं भारत के हर प्रांत में शुद्धि आदि 
कार्य बास्ते इन्हें श्रचारायें मेजती | 
है पृल्य महात्मा हंसराज जी ने 
इस सभा की स्वापना की, करों | 
इस के प्रधान रहे । वर्तमान झाये । 
जेठा महात्मा आनन्द स्वामीजी 
सरस्कदी भी झनेकों वर्ष इस के 
अघान रहें अब भी सभा को इनका 
करा छइ़वोग मिल्ञता है यदि इस | 
समा डी आशिक अवस्था ठीक | 
रही तो और अधिक सेवा कर 
अके्गी मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
मेरी प्राथेना व अ्रपीक्ष पर आये 
बनता ध्यान देगी। 

विदीत--अन्त्री समा 


यात्रा 
( गतांक से आगे ) 
कथा उनके झागामी मागे को भी 


काफी सुगम बना देती है। बहल 
साहिब का कहना है कि भारत में 
हम छऋपने कालिजों में छात्रों की 
भरमार कर देते हैँ। चाहे वह 
आगे पढ़ना चाहें अथवा नहीं। 
इसका परिशाम जहां माता पिता 
और छात्र के लिए अहितकर है 
वहां शिक्षण संस्थान को भी यश 
आष्य नही होता! इसका अच्छा 
ढंग यही हो सकता है कि दशम 
डश्शी के पश्चात विद्यार्थी को इन्टर 
कालिजों में प्रविष्ट करा दिया जाए 
वहां उन्हें पता चल सकता है कि 
बह आगे पढ़ सकेंगे अयका 


नहीं। इस से दिग्री ऋक्षजों में | - 


ह्ञात्रों की भरमार भी कम हो 
जावेगी और साथ ही ब्ात्र उत्तीणें 
संख्या में मी वृद्धि होगी। 

अमेरिका के पश्चातू प्रिन्सिपल 
बहुल १५ मई को लन्दन बले गए 
झौर वहां की श्रसिद्ध रे शिक्षण 
संध्याों के शिक्षा शास्वियों 
से मिले। 

क्ण्डन में वेस्ट मिनिस्टर पब्वे, 
टावर आफ लश्डन, नेशनल गैलरी 
आफ आर्ट्स लंडन जू, झादि 


| असिद्ध ऐतिहासिक द्रेनीय स्थानों का| 


अमशण किया। लणडन की विश्व 
बिख्यात झक्सफोर्ड यूनिवर्सिटो 
भी देखी। 

इस प्रकार लगभग दीन महीने 
की शिक्षया प्रवास यात्रा कर मान्य 
ब्रेंसिपल साहिब पुनः झपने पावन 
देश में लौट आएं। 

श्री प्रिंसिल बहुल ने शिक्षा 
च्षेत्र में और विशेषतया अपने 
विद्यार्थियों में जो यश प्राप्त किया 
है बह पंजाब के निवासी अच्छी 
अकार आनते हैं। झाप जिस स्थान 
पर भी रहे हैं इसी कालेज को 





अपने परिश्रम उसे चमका दिया है 


| आप १० गज नायक पं० जवाहरलाल नेहरू के निधन पर - 
सादर अरद्धांजलि समर्पित 


प्रणेता-- कुंवर जयराम सिंह त्यागी” दयरानन्‍्द 
ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार, 

विश्व शान्ति के खत उपदेशक 

धन्य झापका गौरब गान। 

खतखता के अब्य पुजारी, 

कीर्ति आपकी अमर महांन:॥ 


उभषःपतन देखा भारत का, 


नेहरू तुमने मन माना 
_ पराषीनदा में जकड़ा या, 
रोदन करता था लाना। 

त्याग दिया परिवार जवाहर, 

देश भक्त बन दीवाना। 

चला जवाहर ल्ला्न जेल में, 

कष्ट भोगने मन माना॥ 
मेले कष्ट सद्दे दुख भारी, 
स्वतंत्रता उपलब्ध. हुई। 
व्याग, तपस्या, थेये शान्ति से, 
भारत उपबन हरी हुई७ 

आज़ राष्ट्र रोता है छुन कर, 

अ्रसामयिक यह निधन तुम्हारा। 

भारत मां रोदन करती है, 

कहाँ गया प्रिय पुत्र हमारा॥ 
जोवन गाया तेही नेहरू, 
सुर बालायें गायेंगी । 


संसृतति की सुर कोटि बाणियाँ, 
सुरभित.. वश  फेलायेंगी ॥ 

अद्धांजलि झपित करता कवि, 

बुलमव महा प्रयाश आपका। 

चमके चारु चांदना बन कर, 

नेहरू जीवन काव्य झापका॥ 

((६--७--२७--२७--२७-“२७--२७--२७- शक) २ 

अब तो शिक्षा के क्षेत्र में विदेशों न यश 

से नए अनुभव ओर नई स्कूर्ति | और बल्ध से भरपूर करें जिसमें 

सैकर आए हैं। पूरा है कि जहां | “निर्माण की ओोर बढ़ रहा देश 

उसके इन झलुमवों से ढी०ए-बी० | रे में मी पूछे उलत हो छरओे। 

कालेज जालख्कर के बात्र लाम जम लपल (जनक 


आप्त करेंगे, वहीं पंजाब के अन्य प्र 
कर बी रण बस न आर्य जगत मेंविल्ा-. 
देकर लाभ उठाएँ 





प्रभु से प्राथंना है कि ऐसे योग्य 
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दो सिरू नाम मोती ओर जवाहर | जिला वेद प्रचारिणीसभा, | ५ 5 ये अजय 


५ ! (भाई भाई में अनवन 
“घूं० चन्द्रसेन जो आये हितैषी उपदेशक सभा सोनोपत निवासो पक्ष दी मां के दो मेटे हा 
कं ४ ४ 7 + 4 2 2 3 4 4 2 23 4 24 4 33 


2 वार्षिक चुनाव निम्न प्रखार से इक झार्या एर सनातन है 
अन्‍्युछओ वर्तेमान युग में भी | व्यक्ति रोये प्यारे जवाहर पर, हुए (१) परवान मे. देवी बन्द जी दोनों का माता को सेवा 


'डेब दवानन्द जी के बाद शनेढ़ों | हमारे चाहे राजनीतिक विचार न | (२) उप प्रवान हि: राम दास बस लर्य है ठन मन इपेन है 
>बहापुरुप इस भारत भूमि में हुए | मिलते हों पर ये सवाई है वे | जीतथा चौ. हरि राम ओऔी (े है केबल भेद भाव इतना 
कोई धार्मिक विचादों झआ तथा | हमारे ही नहीं बहिक विश्व के मरी के बूटाराम जो (२) कफ मन्त्र 'स्तान है हक निचे है 
झास्तिकता के पुजारी हुए, कोई | हिलेष्ो ये वे विश्व में ही नेहरू का; हग रोड: ओर बन से माता को खुश करना 
केबज्ञ राजनीतिक क्षेत्र में चसके | खानदान को विशेष कर झपने | विन के वासले झडचन है 
इन्ही सभी में दयानन्द दो जोत | त्वारे मह्दान्‌ आदंश देश भक्ठ पक या ाहसात दुनिया की दृष्टि में होता 
सहारा कर रही यी। मोदी और | वि पे० मोतीजषत नेहरू के नाम | 7 हय७ 9007.) /..0...|. पनवान हो चच्छा सब्नत है 
जवाहर दोनों ही पक जान समकें। | को चमक गय दोनों ही मिद्ध नाम | ३.7. [8७ ४०७ ६, 30080... निर्घन का सदा दुली रहना 
औओही से अवाइर बनते है वाल्‍्तव | बन गये, इस लिये मैंने दिखा दो | 9 ७. कण 0७]. एल&त७......निधेनता के कारण मन है 
में आाज,से प्रचास वर्ष पहले भी | सिद्ध नाम मोतो और जबाहर-- | !0. 7.. अतक्ता हब७ ]., 80ए0वम०, | मातू खम इुंड में भी 
4० मोतीकाज् जी नेहरू ने भी इस | “77777 एस 7 (7 80ण ० 0 8.0,.प.8. |... से के प्रेम में उकमने है 
आरत में अपना खूब नाम पाया । आदेश विवाह 6 | 2. 7. .म.कछ॥ ह4७ ॥५ 7०. | इसीलिये दोनों भाइयों में 
कड़ासव यें भी राषट की पेश करने |...” ट* दुर्ग जी आये अलफका ।.. बढ़ती जाती झनवन हैं 


| भजनोपदेशक झाय॑ प्रादेशिक 
निराकार साकार का काड़ा 


दीं 43, 7. जंग्या एक्शा३ ], एपल०एव | 
में भी इन्दी के >बशाली छात्र | सन्राको सुकतो सरोज रानी का 


खर्गीय प० जवाहरलाल नेहरू | वाशिग्रहण प्रो ठा० शंररता्ञ जी | 4. ९. [280० उब0े ], काका, गइव$ जड़ झोर चेतत है 
. अनोखे रत्न हुए बेसे प्यारे जवाहर | मास्टर अल्लोगढ़ निवासी के सुपुत्र |. शवण्फुब, एकबाबकण, | '* प्रमु का अल्लग अलग 

_अपने पिदा के का में काफ़ो | थी महेस्द्र ्रापतिंह जी के साथ | 5. 2. #पंब॥ 04७ ॥;, तुम्काप, दोनों आंखों को दरशन है 
ख़मके ये, ५५ मोतीलाल भी अपने | २३ मई को वेदिक रीति से सम्पस्त | फल हक्छइुक्छ, . दोनों में ही विराजमान -. 
प्यारे को उस्नति की राह पर देख |हुपझा। हिवाह ऋाय ओ पं. जञनचन्द अंत सब कभी 2 सब शक अन है 
फैले न समाते ये दे समजते कि । जो शासरी तथा श्री प, शिववरण कफ 47003%%82/ 848: 


मेरा ये बेटा संसार में अवश्य नाम | ज़ी शास्त्री ने कराया | कई मजन- ार्यस्माज पुलबंगश दिल्ली आंग्र प्रदेश की कन्या 

कर पल या ये पक मे खेती |. साबारण अधिवेशन ३१-४-३४ '. भरांध प्रदेश के ग्राम ऋल्ल॥७ 

का - विवाई ही शोमा को बढ़ाया । | शुरकुज्ञ इच्श्य के दस होने पर." परम जि, गुल्यर की एक 

जबाइरलाल अपने कट्टर विशेषियों द्दे गुरुकुज्ञ इन्द्र द्! 

के भी अपना कोप स्थान से दी इस विवाह | सच प्रकट कला ६ आदे प्रतिनिवि. या शुमदिवी झा १८ वर्ष पिला 
की से बड़ी विशेषता थी । यदि | (, एजाब शीघ्र इसे चादू करे , का सुवाराधो ढ़ समय से गृढ़ 


रखने लगे, खतस्त्रता संप्राम 
हे दे ज्ञावि करे | ५ + मै 
से डुथी किसी ते पीछे बह रहें | हो पाई से कम थे जप के | चाय सनता इस चाय के मो | कह के कारया भागऋर ओर सह 


अनेकों बार जेल गये मद्दान कष्ट | सुलम द्वो सकती है । ८ सहन नहीं करेगो । | पहुंची | वहां की पुल्िध्त ने आव- 
हें, शी गांधी, जी इस पर बढ़ा अआअआअलतारन्‍ पा _ताए कतार: पमाच बजीर बाग शो नगर को 
ही-विश्वास रखते ये। चार पांच पहु'चा दी। समाज के अधिकारियों 
बार अखिल भारतीय कांग्रेस दयातन्द-बचनामृत ड् 3 दक उसकी देख रेख की 
कमेटी के प्रधान बनने का गौरव भी “परमेदबर तीनों छालों के व्यवद्धारों को यथावत्‌ जानता हैँ त्यस्वात्‌ समाज के सेव5 खद्दारं 
प्राप्त है। सन्‌ ९६४७ पन्‍्द्रह अगस्त ्क है। वही सबका कारण, आनन्दमय ओर सुख ध्वरूप है । स्व >ई बाजातिह जी के साथ उसे 'ठानकट 
में भारत स्वत्त हुआ सन्‌ १६६४ कि शक्तिमान्‌ परम मी दै वही है। 'भर्ण', खम' आएदि उसके हक समाज में खाना कर दिया । उन्‍दोंने 
अर्थात २५ मई जीवन की अन्तिम है. नाम हैं। उप्तो में सब देवों का तालव॑ है। उस्तो की प्राप्ति कराने रू उप क्या को जलस्थर प्रादेशिक 
बढ़ियों कक भारम के प्रधान मन्‍्त्री कि: में सारे वेद प्रव्त दो रहे हैं। उसको प्रापि के सम्मुख हिसो मो ५ समा के पाश्व भेज दिया। श्रातः १३ 
बे रहे रुत्यु के इसले से कोई नहीं [कि ददाये को प्राप्ति उत्तम नद्दों है। और जो जगत्‌ का वर्णन, ढटे वा० को स्तरों जो की आहानृस्तार 
४ बचा, जिस सम्मान के साथ इन कं हशन्ठ और वरुों का उयवोग झादि अहरोन डिया गया है, टैईओ दैड करू सभा ने झायेशगायालय 
की झर्मी का जलूध था व खंर्कार. है वे सब भो परअन्न हो को प्रडाशित करते हैं / कर फिऐजपुर में पहुंचा दी। अब बढ 
र्म अदा को गई देश विदेश (स्वामी सत्यानन्‍्द जो) है ५, सब व ६ वे वु (दित है। 


'सेह़रे २ प्रशिनिथि आए करोड़ों ऋ+%कऋक 4 कऋ/ऋ +६५ $१:%क अर # 
हे न पक आजा 
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आप जगत्‌ जालन्धर 





हर 


नि अनक कीन हर्ट 
डे 
0. के १९ ९०कर्वे अं 





चुनाव 0० 2क थी जिम मैं ६ पास हुई हैं रुस के 
आर्य वीर दल पलवल | की व का परआाकख का» ल्‍ कट्ट क्लास में चीरे भंक 
23 औओ वेदप्रकाश बसों, उप-मस्ी "मा जनरक् सेक्टर में ज्लीरे 
सर +- जा मर थी |; चोषधाण यु ओोपाबा- | बंडहिट ेआ»एपा एकमंट | झा का का रह 
जी, सबका... पृशवीरण जी | "ी पान चन्‍द जी कक! औ सत्वपाक्न जॉइट सेक्ट्री.... िशारद भेद्री का परिकाक 
जाए, मा. हानवन्द जी, ह्स्बक | वाषिक टमीते सम्मेलन | आर्य कन्फ् महाविधालय | ८ दुचर है २० बेनोे से सपणग 
जी, बौ़िक नावकः-४ी वीरमानू | द्षाप को यह जान ढर प्रखस्नता बड़ोदा १७ रही हुई हैं। 
जी आक, मत्त्री :-अगदीशबल | शक बाबिक ुमीव ससमेख़न |. परीक्षा परिणाम इस $बे सरडार मे आर 
आर कोदाल्यक्ष ला. ढासूराम | ढाई गीत मंडल व आर संभीत में सीकर तथा सी० पी० एड. को 
जी ऋतंग सहाय :-मा० रत्यपाद | रज का २९ जून, १७३४ को, रे स्यादाम बहारिचाकय | के साठ छ्वाब पहंकक ३सने के 
जी, आ० आनन्द. रूप . शी... (बाइक बरोकपुर शोकमी के. पक है 2 के सोसे | सजा री हैं। स्कायात्र कह 
अर रेकराब जो, मो वेरणमाशजी ) | झनाका आादेगा आए के पदक | का ले पी हि क्शाकषय का ठोस केवक पक ही 
आये समाज साम्बा कु|॒| गावक इस इरव मे भाग ढेंगे। हक हज, हा | "है जौर आहुरंद मरी 
रिणाम | 
वार्षिक शी गुरनाम हिइ पी० सी० पी का सरकार मान्य कोसे पंच 
जनाब शख० ए० ढी० एम० साहिब इस | "लए सरदार मान्य दिनी है. इक है। 
२४-३-१४६४ को रात के ठीक 


डी अध्यक्षता करेंगे। 
क्ोट-ओ विद्यार्थो इस उत्सव 


३० बल्ये ओ मोइन संस को 
ओत्याल् की क्ल/बता में कुछ। 





इसारे सरकार मान्य शुद्ध 
आयुर्वेद मद्ाविशाद्रय में छः 


डब्वार ढेढी भी वो छः ही पास रे जमत्‌ में विज्ञा - 











दो इस जकार है । औ क्र सेना चाइते है बह अपने | दो गई हैं। उस में भी छौ प्रतिशत 
++++++++++$+३+++कक+ के कक + कक परिणाम रहा। देकर लाभ उठाएं 
डी० ए० यी० कालेज जाखन्धर की डो० मैडीकल कक्षा. [वि अअताजञआ 
का महात्मा हंसराज साहित्य विभाग का 
डृढ़ निश्चय 
शानदार परिणाम अप बि बर्सं! 
ही २५७ (किधिलि सभी रिकाई तोड़ दिए- हुई कुछ पुसतकॉपर विभा/े भव्पक्रिशत कमीकन देना स्वीकार दिकदे 
दिशि में इस कालेज के निम्न ज्लाव-- अरे बार 
हा कुमार बोरी ५८६ लंद क्षेकर सर्वप्रथम रहे। सभी रह, आर्य खबाजें और उन की संस्था 
दबा ज्ाभ उढाकर सभा का ह्वाथ बटादे 
(२) भी गुरदीतसिह घाल्लीवाल ४८३ अंक क्ेकर सेब द्वितीय रे नि िए ऑफ हर ॥) लज्यिद ।- ) ब०हुंकराज जी का सचित्र जीवन 
इक परीक्षा परिजाम्न में ढी० प० बी० काेज जासख्वर ते निस्त क्र जी महाराज स्िकिश) रेस ९) दबामतद शबक- 


विशेष रुकाशि क्र की है :-- ह 

(२) खबरे पंजाब प्रदेश में स्वॉषिक ६२ क्ात्र मेरिट क्िस्ट 
(विशेष योग्वता सूची) में रवस्े गए। इतनी अधिक संख्या अन्य 
छिद्ी भी एक कालेज % प्राप्त नहीं हुई। 

(२) ३० बात्र प्रयम श्री में उत्तर हुए। बह रंस्या भी जाम 
के सभी आल्य कालिजों में सब से ऋषिक है। 

(३) इस कालेज के इस परीक्षा मे ९५० छात्र प्रांवषट हुए ये जिनमें 
बूल ९७ झजुत्तीरं ६९ झोर इस प्रकार परीक्षा पांरणाम ८८.५आंवशत 
रहा जय कि |विश्यांव्यालय का ४८.५ अतिशत है। 

आर्यज्णव की ओर से हम इस कालेज के मान्य ब्सएक थी 
औमसेन न्ली बहुरू के परिश्रम को प्रशंसा करते हैं दथा उनके सट्बोगी 
आध्यापक गश सहित उन्हें इस शानदार परिणाम के लिए बषाई 
देते हैं। उ्यवस्थापक 

4++++++++++#++++*+++क+क कक +क। 


न 


(8० कैदान उत्द.थी.$त) कीमत !) अधु पर्त७ (जावन्र खाभी ओ- 
हम २0) महक दरोन (घे० दोवानक्दर जी कूत) कीछण २) 
वैदिक घर मुझे क्यों प्यारा है (वंसीपल रामचन्द्र कट) कीमत १॥) 
वेदिक धरम की मइसता (पं जिलोकचन्द्र जी शास्त्री लिखित) ढौमत १२) 
रु सैंकड़ा, सत्यार्थ प्रकाश हिन्दो भाष्य ६, # समुल्लास (भो वाचस्पांठ 
जी एम० ९० कृत) कीमत प्रत्येक समुल्ज्ञास की १)। 
कौचे दी पुलकों पर 25/% कमीशन-- 
खत्वार्व प्रकाश उदूं ३॥) सभा का प्रकाशन, दयानन्द हिल काईफ 
एम्द 4के (मिं० सूर्य भातु डी वायस चांसलर) ढोमठ १॥) जीवन ब्योति 
और गीता दिग्दर्शन कीमत कमश: ॥-), |) झाने (अं० रीवानचषण जी 
कृत, स्वाध्याय संप्रह (पि० दीशान चम्द्र जी कृत) क्रीमत |) असे 3 
नोट--क खर्च प्राइकों को देना होगा। >. 
प्राप्तिस्थान--महात्मा हंसराज साहित्य विभाग 4.7.2. उमा 
जालन्घर कहर 
38040 2802, 








झुद्क व प्रकाशक &ी सम्तोषराज डी अस्त्री आय प्रादे/शक प्रतनांथ सम एजाब जारूनघर हारा वीर िज्ञाप प्रेस, मिक्षाप रोश जासनघर से दुलिक कया 


$।३२६ बाबाक्षय २६७म। (राज मदन नि१र $चहरी खावःणर शइर से 





अपेकिस वर्जन जह वकप हलक 





विश्वमार्यम_+£ 


(५ 
रेझोफोन न० ३००... झार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखप5] 


इक पति का मूल्य १६ नये ऐसे किक मूम्य ६ रुपये 





8०8४१ ० # वश 


+ वर्ष २४ बंक २६) १२ आषाढ २०२१ रविवार... दयालन्दाब्द १४०- २८ जून १९६४ (तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


जे के [ज 
4 वेद सुक्तयः ई वेदाख्त ६ ऋषि दर्शन 
नकिष्ट कमा नशत्‌ है अंगरसपर्श मन्त्रा: हर करंयो महल 
क्िः गो बह मम सव न हैः 
दो, १३९ ई राहत श्र | शो नपोमें हल ह 4 कर नस आदि लोकान्तर 
में कई मो अपने बढ बाशक्ति 9... रोम चचुरस्तु। शो कण योगें ओ्रोतरमस्तु। भरे मे चूस है मिल बाल 
अबवा बाद सापनों के द्वार ; बाहोमें बलमस्तु। भों भरिष्टानि मेश्ज्ानि तनूस्तन्वा हुँ. आता है। परन्तु आय इन सबसे 
चश नही कर छढता। ज्सझा & प्ेसनह सन्‍्तु॥ महान है, पृष्यतम है। इसी की 
| 'हो शत! कस तही %र पार० गृह ७ कां> १ कंडि ३ सूत्र २५ ३ धूल करा है।. 
ता अप जी! धाद वाणी हो) मेरे (आये) रू में 7... मारा ख्रुपम 
लें बृत्रािवंसि ५. (कक ऐसे है मय) मेरे आो े (सर करे रहे. अन्य 
पहमदरेव ! भाप रद रूप # हो (मे सो) मेरी नासिक में (भाणाः: अत) प्राय शक्ति हो मे * धो रूप है, 
2 हु है आभार रस्म सभारलप आपका चर 5, 5 
हु हे हर दा बाह्ो)) मेरी मुजाओं हायों में (बक्मम अर्तु) वक्त शक्ति दं। हूँ. सारे उसी डी आत्मा से भासित 
' इष्यों को मार देते हो। 3. (हानि) नीरोग हों में) मेरे (अरमान) सारे शग (तू) शरीर. गधरित हो रहे हैं। उसी डो 


झाप के नियम से पापी बच 
कक इनमें ब्योत है । उल्छी मइान्‌ 
ही कही सकता । सा (सन्‍्वा सह) शरीर के साथ (सन्तु) होते । से से मे हं। 















आब :--भगबन ! इस जीवन के यह को प्रारम्भ करते हुए आप लिड्य 
बृत् हनति वृष से यह प्रार्थना करता हू कि जीवन यात्रा का वह सुन्दर शरीर स्पी रथ हर सज्ञ करुणामयम्‌ 
बह प्रमेस्‍्वर पृतहा दै- 5 सदा टीक रहे। मेरी बाण वाणी बनो रहे। इस में गोलने डी शक्ति है... १६ हम सब है, सबडोी 


वृत् | को, दुष्ट छो पापी को, 
अन्यकार फैलाने वाले को नष्ट 
कर देता है, मार देता है। 
उसकी मार” से कोई भरी पापी 
अच नहीं सकता कृत इससे बच 
नही पाते। 

अवबंबेद से 


कली रहे। श्र शक्ति बनी रहे। आंखों में देखने डी रक्त वनों है। इससे किसी भी बहु, भाव 
रहे । मैं कानों से खदा सुनता रहू' एवं शुभ सुन । हाथों में शाक्ति बनी को गुप्त नहीं रखा जा सदा । 
रहे । नि्षक्ष न बनू। आप की कृपा से मेरा सारा शरीर तथा इस के १ह दरबाश्या दस्शामव है, 
खरे अंग हपांग खदा स्वस्थ, नौरोग तवा शाकित शाक्षी बने रहें तार व आह बह हे 
मैं इन श्षाघनों के डरा ससार के इस महान ब्ञ में पूरा २ लाभ उठा 


सकू--सं. ! 
कक कक कक कक की कक दे. क+++++++++++ ३ $++%+ कक कक 
अधिष्यता--संतोपराज सभा मंत्री सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शा 


२ सब कियाओों को आनने द्वारा 


७. आध्यभूमिका 


आसंजन वासतघर 


२८ बून' १९६४ 





किट पर रा साःरइता है जो' 
अमर तत्व है ओ अव्यय ,हे 
अबिनाशी है जिस में परिवर्तन नहीं | 
हो, कह सत्य है। सत्व ही पे है 
और घर्म ही उत्व है। 

“जो बढ निश्चय घम है। वह 
निश्चय सत्य है इस लिए सत्य 
ओके हुए को कहते हैं, घर्म 
है और घम बोह्त हुए को यह 
कड्ते हैं सत्य बोलता है। निश्चय 
ही सत्य झौर धर्म एक ही हैं 
(शाठ्पयक्राह्मया) भनुष्य यह प्रार्थना 
करे।. 

“हे ईश्वर । मुके निश्चय सत्य 
दे और कढ्धा दे । हे खवे नियन्ता। 
दुराचार से मेरी रक्षा कर, और 
झमे सुदाचार में लगा' (ते० संद्विता) 
सत्येन लमभ्य स्तपसा झ्ोष आत्मा 
अम्वन्हानेन #डाचयेश नित्यम, 
इनक शरीरे ज्योतिर्मयों हि शुश्रो, 
कप्स्यान्त यतय च्ीण दोषा 

सु डकोप निषद्‌ शभश॥ 

यह आत्म। सत्यतप, सत्वज्ञान 

और ह्छाचर्य से दी सदा श्राप्त 

झोता है। शरीर के झख्दर वह 

अक़ाशमय शुद्ध स्वरूप है जिसे 
#कदोंष मतिल्लोग देखते हैं। 

खत्यम झञानम अनन्तम्‌ जा ॥ 

० उप० ब्ववल्ली--१ परमात्मा 
सत्यस्वरूप हानस्वरूप और 
झनन्ता है। 
अरे नाम रुत्यम | छान्दोस्य 
उप -४५ 
परसास्मा का नाम सत्य है 
सत्यक्षज्न देवा सत्य मेवोपासत ॥| 
जृद्ददारदवक उप आकर 
सत्य परमात्मा है देवजन सत्य 
खरूप परमात्मा को ही अराकते हैं 
खत एक स्रोम्य एक मेवा हितीयम 
ब्वा० ढप० २-१२ 
सत एक है सोम्य रूतरूप ब्रह्म 
ढक ही चद्वितीय है। 
खत्यनाम परमात्मा का है 
और सत्यनाम आत्मा का भी है 
दोनों अवियाशी: हैं झमर तत्व हैं 
आत्माचित्‌ है परमात्मा भी चित्त 
है अर्थात आत्माचेतन है परभात्मा 


फर्मिक चर्चा 


समान हैं। भात्मा अपनेंख्रायी 
परम सुहृद खदा एक ही हृदय में 
बास करन कल्ले परमात्मा को 
जब पहच।नता है तो ज्ञानबान हो 
जाता है और उस से खब रूशय 
छंद जात है; सत्स्वरूप 
आत्मा अपने खाथी सत्येखरूप 
परमात्मा को अल्ली प्रकार पहचान 
कर इतकृत्य हो जाता हे । झात्मा 
की शक्ति जभी तक झत््प है जब 
उक उसने अपना सबन्‍्ध भगवान 
से अनुभव नहीं किया। भगवान 
स निरन्तर का सम्बन्ध पहुँचान कर 
आत्मा खशकक्‍्त हो जाता दे झोर 
निम्नौन्त हो जाता है क्योक चतन 
आत्मा ने अपन परम चैतन्य महा 
प्रभु से सम्बन्ध ज्ञान लिया झोर 
अब वह निरन्तर अपने परम मित्र 
के साथ निभय और निश्चात होकर 
अपना कतेब्य पूण आत्म विश्वास 
से कर रहा है । भगवान नित्यानन्द 
है झात्मा भगवान क सामीष्य में 
आनन्द झनुमब॒ करता है। 
आनन्द के झमिलापी छभी मनुष्य 
इसलिए परम पुरुष परमात्मा को 
उपासना करते हैं और आत्मतृत 
ओर नित्यानन्द और निरत्तर करी 
अस-मवा प्राप्त करते हैं । 
आत्मा सत्य. शिवम्र है 
यही गुण मगवान में हैं। भगवान 
झुन्दरम्‌ भी दै और पूछ है। 
आत्मा में सौंदूय मगवान के खाथ 
योग करने से मिलता दै पूणेवा 
ओर सफल्ता भी भगवान के साथ 
मिलन का परिणाम है। भगवान 
सत्यम्‌ शिकषम सुन्दरम है। भगवान 
की उपासना से ही आत्मा भें 





आनस्वरूप है। सत्‌ भौर चित दोनों 


खोल्‍दर्य चमकता है| 


सत्य शिवम सुन्दर्म---सत्यम्‌ 
(ले० श्रौ बाल चन्द्र जी अधूरी) « 
कुक+३ कक क+क के केक ने 

गुण झात्मा और परमात्मा में |$ शिक्स्‌ 





परमात्मा पस्मपरावन हैं। परं- 
मोत्मा शिव है, परम कल्यायकारी 
ख़ब के हितकारी इृदव बिहारी हें। 
परमात्मा सदा सब का कल्याण 
करता है। परमात्मा परम पवित्र 
है भौर परमात्मा की उपासना से 
मनुष्य पवित्र होता दे। परमात्मा 
का रपांसक कभी थाप के पंक में 
नहीं फंसठा। परमात्मा सत्य 
स्वरूप झौर मगल्कारी है परमात्मा 
का भक्त सदा सत्य बोलता और 
सत्य सकल्प करता तथा सल्रम ही 
करता दहै। परमात्मा का भक्त 
अपने ५ओु के इलुकूल कश्रो' किसी 
का झमगल नहीं सोचता झौर ना 
ही झमगल करता है। परमात्मा 
परम मसलकारी, मंगल्न दाता और 
शोक ताप भयहारी हैँ। परमात्मा 
की वासना से मनुष्य में पुरुय 
जीवन रा ठदय द्वोता है और बिकास' 
होता है। परमात्मा सवमंगल्तपरद 
झौर परमसुखकारी है। परमात्मा 
नित्य सबका कल्याण करते हैं । 
परमात्मा परम उदार हैं परमात्मा 
से अद्धीम प्रेम है। परमात्मा का 
अम ही सकल सृष्टि का पोषण कर 
रहा है। परमात्मा की मगलमयी 
दया ही सारे प्राणियों को आभ्य 
देती है । परमात्मा परम सुखदाता 
ओर परमानन्द के देने वाला है । 
परमात्मा का ठप़ासक सदा सगल- 
भाव ही भारण करना झोर अंगल- 
मा ही प्रकट फरठा है ओर उसके 
सभी काय॑ मंगक्नअद होते हैं । 
परमात्मा के उपांसक का आदरो 
उसका भगवान ही है; वह अपनी 
जीवन क्यों में शगवाने वन ही 





अलुकरण करवा है और संघार में 


भावना द्वारा शपन्ति छो ही 
करता है। शिव का उंपासक 
अदा सिक- रकस्‍्प पघारण 
कर हेटाण: को के ही शलन 


ज़्है। 
सुर्नमू/ 

सौन्दर्य भोर पूरर्ती- एक डी 
है। शरीर का सोन्दर्य आकपेक है, 
किम्तु मन मी सुन्दर हो बदय सुन्दर 
शो भावना सुन्दर हो कामना सुम्दर 
के, विक्ञार सुन्दर हों दो ऐसा 
व्यक्ति समी क्रो अपनी ओर 
आकषित करता है । ऐसे मनुष्य 
का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता 
है। समाज में ऐसे व्यक्ति ढी 
चाहना होती है। 

सुन्दर जीवन जिन साधनों से 
बनता है उनमें हक्षचर्य मुख्य है + 
अद्धचयं वह झाचरण है जिससे 
अलुष्व में सामथ्ये बढ़ता है । 
पवित्र किचार और पवित्र झाचरण 
से ही ऋराचये थू्ं होता हे । 
अद्यचारी की शक्ति सहन ओर 
सलुकर्म में ही व्यय होती है। बहा- 
चारी हमारी संस्कृति और राष्ट्र 
परम्परा का प्रहीक है। उसमें देश 
परम्परागत सभ्यता सुररक्षत है । 
अज्नचारी बोबंवान तो होवा- ही है 
उसका दीयेबल् ज्ञान मिह्ान में 
लगता है । वह पवित्रता का मूति- 
मान स्वरूप होता है । देश का 
मान देशकी मर्यादाए उसमें सुरक्षित 
रहती हैं । हकषचारी का जीवन 
सुन्दर हैं उसमें अनुपम सौन्दर्य है 
उसमें आात्म-सम्मान है अमिमान 
नही, उसमें राक्ति है झलोतक नहीं,... 
अक्नचारी वन निवं्ञ की रघ्ा के 
किए है उसकी प्राण शक्ति राष्ट्र में 
सकृठि और पुरुशार्थ के परद्धार के 
किए है। हहचारी देश छा गौरक 
है, राष्ट्र का मद्रिष्य उसे. सुरकित 
है, ऐसा व्यक्ति सुन्का दै-॥ अह्दी 
महुष्य छुन्दर है जिस के झत्पार 





आयेजगत जातन्धर रब घून, १९६५४ 
दल. साल्वेशन मिशन होरियाहनें” ०० ०९ एव | ब्रेक पथ का. 
(लै०-श्री रामदास् जी प्रवान मिथ्वन) कब से गोली जी ई जो मिशन | ,शत्या हंसराज जयन्ती 





१६६३ के भारम में अखिल 
आरतीय दयानन्द साल्वेशन 
मिशन ह्ोशियारपुर, का विशेष 
अ्यान इस ओोर आकर्षित किया 
गया जो ईिन्दु पुरुष झोह स्त्रवाँ 
कुछ रोग से पोड़ित दो जाते हैं उन 
डी सेवा और इलाज करने के लिये 
उसंबाए ईसाइयों की संस्था के भर 
कोई संस्था नहीं है. हि्दु कुट 
रोगियों को मझबरन ईसाई पर्स 
स्वीकार करना पढ़ता है झोर अपने 
बच्चों, लड़के लड़कियों को सदा के 
हिये इसाइयों के सपुर्द कर देना 
झोता है और ऐसे बच्चों को ऐसे 
या तादरण में रखा जाता है कि वे 
ईसाई बन जाते हैं। 

१६६३ में हवी एक ईसाई पादरी 
ले अमृतसर के शहर में परपंच रचा 
कि कोई किसी प्रकार का बीमार 
हो,को बह बीमार पर हाथ फेर 
कर और दवा पड़ कर उस रोगी 
का रोग निमु क्त कर देता है परन्तु 
ते चह कि ऐसा रोगी पहले ईसा 
असी६ पर अपना इमान लाए। 
बोड़े दी दिनों मे इस का इतना 
अभाव एड़ा कि उस पादरी के पास 
इल्लाज करने के लिये संकड़ों को 
रंख्या में स्त्री, पुरुष ओर बच्चे 
जाने क्गे। यह कोई देखने दो 
कोशिश नहीं करता था कि किसी 
को आराम भी हुआ दै या नहीं। 
बह पक भेढ़ चाल सी चल गई। 

इन इलात में आल इंड़वा | 
दवानन्द सालवेशन मिशन,होशियार| 
बुर ने अपना एक प्रसिद्ध प्रचारक 
झ्ञानी राम सिंह को इस बात के 
लिये नियत किया कि लोगों को 
इस आन्चि से बचाए ओर मूठे 
आलंड के.प्रचार का विरोद्ध करे। 
श्ख में असृवसर को झाये समाज 


और ह्त्मयासर श्राये सामज्ञ के 
अबान थी रुद् दत्त जी ने पूरा र 
सहयोग विया दिस के फल स्वरूप 
पाखंड का प्रचार अमृतसर से हट 
कर कड्टी और चत्ता गया। 

इन हालात में मिरान ने 
यह झति आवश्यक मंम्रका 
कि रोगियों की सेवा की 
जाए । इसके लिए मार्च, १६६३ में 
तरनतारन में कुछ रोगियों की एक 
कालोनी स्थापित ढी गईँ झौर उसकी 
चिढित्सा के लिए एक छोटा-सा 
बिकित्सालय (डिसपैंसरी) खोला 
गया जिसमें श्री बी० बे० दास जी 
काम करते हैं, और श्री चरणदास 
ही हो खुद कष्ट रोगी हैं, रृष 
रोगियों में झावेसमाज का श्रचार 
करते हैं. झौर उनकी देख भाल 
करते हैं । इस काम के लिए इस 
समय जिशन दवाइयों की द्ोमत 
को मिलाकर २०० रु० माहबार 
खच उठा रहा है । इस काम को 
स्थायी बनछैके लिए व चलाने के लिए| 
अमृतसर मैं निम्न लिखित सब्जनों 
की एक सब कमेटी कुछ समय से 
बनाई गई है । 
है (१) ज्ञानी पिंडीदास जी 
पेजीडरट | 

(२) श्री रुद्रदत्त जी, बाईस 
प्रेजीडेप्ट | 

(३) श्री रामजीदास तरनतारन 
सेक्रेटरी । 


(४) स* प्रतापसिद जी सुद । 

(५) मिशन के प्रै जाढेंट जी । 

(६) मिशन का सैकूटरी । 

इन खब्जनों का प्रिशन घत्य- 
बादी है इन्होंने इस सेवा को 
प्रशंसा पूवंक स्वीकार कर ढिया है 
और पूरे बल से काम कर रहे 
हैं । चन्द। पकत्र करने का काम 
त्या संस्था को चल्लाने के ल्लिए 
इन्होंने भ्रपने जिसमे ले लिया है । 





कोहयड़ के प्रधान श्ञानी पिंडी शासजी 


यह बहुत खुशी की वात है । 


के लिये कालोनी से बाहर नहीं 
जा सकते क्योंकि डनके हाथ पांव 
और दूसरी इद्ध्रियां झधिक रोग 
प्रस्त हैं इनके लिए लंगर खोला 
गया है। पिश्नक्ञी राम नवमी के 
के उत्सव पर इसका उदघाटन ज्ञानी 
पिडीदास दी ने किया था। उस 
समय मिशन ढी ओर से दो 
बोरी झाटा औौर एक बोरी आटा 
किसी और दानी सब्जन ने दिया 
था। छरौर रामनवमी के उत्सव से 
लूंगर का नाम भी रामलंगर रखा 
गया । मैं सब दानवीरों को मिशन 
की झओोर से प्राथेना करूंगा कि वे 
इस काम के लिए ब्यादा से ज्यादा 
घन देकर मिशन और अमृतसर 
डी) सब कमेटी को इस योग्य बनाएं 
(कि वे भारतवर्ष के तमाम कुष्ट 
रोगियों को ईसाई मत से बचा कर 
अपने इन्दू धमं का स्थिर रखे। 
यह काम महान है और इस के 
लिये दृ/नयों की झ्राहुति भी महान 
बोनी चाहिये । 


सत्य, शिवम्‌ सुन्दस्म 
(इष २ का रोष) 

सुख्दर व्यक्त वह दे जिस में सब 
की कोति सुरक्षित है, जो किसी का 
अपमान नहीं करता, किप्ती डी 
जिन्दा नहीं करता, दूथा किसी की 
चर्चा नहीं करता रहता जो आत्म- 
निरीक्षण करके अपनी त्रुटिये दूर 
करने का इच्छुक है ब६ सौंदये की 
साधना मे तत्पर है. जो अपनी 
उन्नत के साथ दूसरों डी भी ऊक्रति 
करता है उसका जीवन सुन्दर है। 

सौंदयं की भावना मलुष्य को 
प्रवित्र बनाती है उसे अपना 
व्यक्तिल श्रेष्ठ करने डी प्रेरणा 
करती है सौंदय दी कामना एक 
सदिच्छा है ढिस्तु वह केवल शरीर 
के बनाव झृंगार में ही सीमित नहीं 
दोनी चाहिये। शरीर सुगठित, 
सुदोक्ष, खवस्थ दो और साथ ही 
हृदय भी पवित्र हो भौर मलुष्द 





के बारे में अंतिम निए य 


निया वानुसार अबन्ती १७१८-१६ 


* निश्चय किया गया एतदू्थे 
जयन्ती को खुचारु रूप से मनाने के 
किए मिन्‍न २ उप-सम्मतियां बनाई 
वि नरक हो नल हैं।जो कि अपना २ काम 
शीघ्र हयारंम कर रही हैं | व्यवस्थपक 


के ध्यवद्दार से :मेल्न बढ़े भौर 
सब ७। हित ह्लो तो वह अवश्य 
एक सुन्दर सानव है। बिना सुन्दर 
आचरण के बिना पवित्र व्यवहार 
के, वह सब का श्रेमकत्र बन ही 
| नहीं सकता । सौंदये, मानव जीवन 
| का पूर्श विकास हे। 

भगवान पूर्ण है नित्वानन्द है 
इसलिए परम सुन्दर है, पियतम 
है । भगवान परम शिव परम 
मंगलकारी है। भगवान की किसी 
का अनिष्ट नहीं करता । भगवान के 
न्याय में भी दया और उसदी दया 
न्याय युक्त है। भगवान इसीलिए 
सत्य शिवम्‌ झुदरम है। भगवान 
के नित्य सम्पर्क से हम आनन्द 
प्राप्त बसते हैं। परम सुल्न लाभ 
करते हैं। भग्वान का उपासक 
भगवान से मलुष्य भश्ेय सुख 
पाता है ऐसा सुख और कहीं भी 
आत्मा को प्राप्त नहीं द्वोता है। 
अगवत प्रे म और आनन्द झात्मा 
की धुभूदि का विषय है। भगवान 
सब का परमह्वित करते हैं। 
भगवान के आनम्द में पूर्ण चेवनता 
ज्ञान की बृद्धि और कतेव्यशीलता 
है। भगवान का भक्त सदा कमें- 
योगी द्वोवा है। इम्द्रिय छुखों मे 
तो मनुष्य कमे त्यागी और कतैब्य 
अष्ट हो जाते हैं। भगदान का 
आनन्द अनुपम है। भगवान के 
आम्द्‌ का पाकर मनुष्य कतेव्यशीक्ष 
दड़ ओर सुचर हो जाता है। 





आये प्रदेशिक सभा डी . 
२९८६-६४ की अंतरग सभा के 


अप्रैल १६६४५ को जाहू्घर नगर में... 


भ्राय जगद जालन्‍्धर' जे अं 


कक कक +९$$+ कै १ कक के के के कै कक + + 
दयानन्दजतनाथृत 

जब तक सत्व प्रमाश (बोर) सुतर्क से खद्दायता न 
ह्ञी जाये, वेद-काक्यों के पूर्वापर पदरण्था का व्याकरण न आये, 
शत्पद झयवि ऋक्षओों का, मोमांसा आदि शास्त्रों का दबा 
शाखान्तरों का ठोक २ वोध न हो, परमात्म देव अक्ना झनुवद 
न करें, उत्तम तलजनों करो सुशिका ओर बत्ख॑त से निष्पक्ष 
न्याय बुद्धि भर आत्प शुद्धि उपलरध्य न हो, महर्दियों के किये 
व्यास्यानों को न देखें भाल्े, तद तऊ मनुष्य के हृदव में यजाथ 
बेदाय का प्रकारा नहीं हो ख्ता। सर झाये विद्वानों का यह 
सिद्धान्त है कि प्रत्यढ़ादि प्रमाणा से युक्त जो तक है, बही (वह 
मो) मनुष्यों के लिए ऋषि है? 


३ 
| 
| 
सरकानम्द जोड़े ;्‌ 
+%++++$क+$+++ ३ $+४+++$ केक 
डी० ए० वो० कालेज जालन्धर के दो विद्यार्थियों ने 


प्री० इंजोनियरिंग परीक्षा का पुन: रिकार्ड तोड़ा 
गत वष इसी कालेज के छात्र विनोद कररक्षिंए ने २१५ अंछ लेकर 
लय हाई स्थापित किया था। 
कस इसी कासेज के जवाहरलाल अ्प्रवात्ञ और सुभाष कुमार 
+: पक भर सेरूर िएत किलाकर के खरे बबम रहे 


हु/नः रिकार्ड स्थापित कर दिया 


(१) ढी०प०वी० कालेज जाल्न्थर ने विश्वविद्यालय के प्रथम १८ 
स्थानों में से झाठ प्राप्त किए । 

(२) इस कालेज ने कुल २० में से ५ ऋ्रवृत्तियां प्राप्त कों । किसो 
अन्य कालेज ने इतनी छात्रवृत्तियां श नहीं 

(३) इस कालेज के ७४ विद्यार्थी प्रथम भरे खयो में उताण हुए । 

(४) झूल २०६ विद्यार्थी इस परोज्षा में बेढे थे जिन में से ५६ 
अनुत्तोर रहे | इस प्रकार परिणाम ८१४ प्रतिशव रहा जब कि विशव- 
विद्यालय का ५० ९ श्रतिशत दै। 

इस झद्मुत और अमृतपूव परिणाम का भ्रेय ऋलिज के व्यप्रो 
प्रिं० भीमसेन जी बहल को है। हम उब्दें तद। उनहे क्रथा प्राब्वापक 
गशों को कक पते हैं। -कबसथापक 

जे आ!आ आर ऋ! अर आ! कर 4९%! कर अर कर ३ (4 %॥(॥ऋ#% € $ 
निःमन्तान परिवार ध्यान से पढ़ें 

आदि आप विवाह के बाद झड़ तक नि सस्तान हैं. तो इस 
रोग के सफन्त चिकि-मक श्रो प० श्यामसुस्हर जी सततक (महों- 
पदेश& पज्ञाब प्रतनिधि सभा) से मिल या पत्र व्यवहार करें । 
औ स्तातक जी मारत के अनेक परिवारों की सफलता पूरक 
चिढकिस्सा कर चुके हैं। 

पूर्ण को्स ३ मास-पूर्ण व्यय २०० 

पता--श्याम सुन्दर स्तातक महापश्षक पजाब सभा 

३०३ रानो बाग शहर बस्ती देहलो 
3 4 2 332 43 ३4 43 3 4 4 3 


कक कैफ कक क कै कक के के के कै कै के कै 


5 है 


4 #%% #% & (+% # #६#% ६६६४६ &# ६ 


अऑऋ (अर आ 0 आ९आ#ऋडर के अ00कएक 





ह 


रकिकई मं० पोन १३" 
की शय नणम 


सीहित्य विभाग की 


निम्न पुस्तकों पर 50/% कमीशन प्राप्त करें । 
नवीन प्राचीन समाजपाद-- 
स्व० नारायण स्त्रामो जो महाराज लिखित। कीमत ९/- मात्र 
आरत देश के नकीन और प्राचीन समाजवाद्‌ में क्‍या झ्ान्सर॑ है 
इस विषय पर वारीक दृष्टि से ऋमुसर्धान किया राका है। मारत देश को 
समाजवाद की क्‍यों और फेसी आवश्यकता है इस का मनन करने के 
लिए उपरोक्त पुस्तक का ऋध्ययन झावश्यक है। 
पट्‌ दर्शन समन्‍्वय-- 
स्व० बुद्धदेव जी मीरपुरों लिखित । १/२४ न.प.मात्र 
ह: दरोकं में परस्पर कहां २ ओर केखा संबस्ध है इसका! विदेवन 


दा गया है। प्रमाणों सहिरु पर्व बढ़ा ही 
खेखक ऑर्रशिक रा के. 
222 222/22+43#+ ही जनता 
के लिए अति ठफ़्योगी है। 
) चअसृतणाकी--कौमत वाई क्की , 
है 72: 77033: 
बल्येड हिन्दू परिषार के लिए प्रातः पठवीब है । स्वाष्याय के लिए 
अमूल्य निधि है। मन को एम करने का छतूठा साबन है। 
स्कूलों कालूजओों और आये सस्थाओं क छात्र छात्राओं क्या सभ- 
साधारण हिन्दु मात्र के लिए उपरोक्त पुस्तकें अति डपयागी हैं। २४/- 
। बर के आडेर पर ही ४०% इमोशन मिल्लेणा । ढाइ व्यय पथरू । 
प्राप्तिस्थान--महात्मा हसराज साहित्य विभाग *-?.९. सभा 
जालन्धर शहर 
042022443न्‍44442 44.42 +%& 26] 
अल नम सेन मन कक + नाम तह ८९५ लन-नव 


हे प्रस्ताव 
आय प्रादेशि5 प्रतिनिवि समा पंजाब, आल्मन्वर का यह 
अन्तरग अधिवेशन राष्ट्ररायह, सब मन रिय, विश्व शान्ति के 
अप्रदृत मद्टामना श्रो जवाहर लाल जो नेहरू के झराधस्मिघ्व 
असामविक नियन पर खिस्न हृदय से शो झनुमव करता है। 
आरतोव स्वातन्कय संपराम के बोर सेनानों ओर स्वठस्त्र 
आरत के निर्मा& नेवा झोर निर्माता ओ जवाहर लात नेडरू का 
इस से प्रथरू दो जाता, जब हि हमारो श्रोमाओं पर शत, 
हुए घड़ी इसें कल्कार रहा दे झोर छइर कि युद्ध को मदाबड 
विशोषिका से अत्ये 3 सानक प्रतादित हे, विस्सन्वेह हम भारतोयों 
के लिये विशेषतया भरोर मानत्र मात्र के लिए साधारणतवा 
अति दुख हैं। भ्रो नेहरू जो ने विश्व राजनीति को ढाबों ढोल 
हुला छो अपनी तटस्व नोति से सदा हो समावस्था रखा है इस 
लिए विश्व का मानव उन का सदा ऋणी रदेगा। 
हम सभी सदस्य परमद्ेव परमात्मा के बरकों में नत 
मस्त हो कर प्रायेना करते हैं कि वे उस महान्‌ झाल्मा को संदू 
रवि श्रदान करें, उन. के दुख वन्यु वान्बत्ा को, परिजनों दया 
इन क दुल्लो राष्ट्र को इस अत दुख का खट्न करने का बल 
प्रदान करें तथा इम खबर मारताया का उन के चरया-विन्दां पर 
अलझूर देश निर्माण में जुट जाने का योग्ववा बर्ब॑ शक्ति 
अदान करें । >ज्ञनबन्द्‌ जाटिया मस्त्रो धमा 











सुदकू व प्रकाश ओर छलोषराज हो मस्तरो आय प्रदेरिक प्रतिनियि सभा पंजाब जाहन्वर द्वारा बोर मिज्ञाप प्रेस, मिक्षाप रोड आात्नःबर से मुद्रित दशा 
झआाबेजात ऋष्यानय महएमा दंधक्षत मदत निड़द ऋ बहते आाहस्य( हर से प्रकाशित माजि६--माे परदेशिक प्रदिन्टिनि खबा पंजाब जाजन्यर 
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रेक्लोफोन न० ३०१०... झार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र]. हलव हब्क ॥ 
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वेद सृक्तयः ई वेदासत $ ऋषि दर्शन 
इन्द्राय गायत मह्तः | अग्न्याधान मन्त्र शोच' बह्याभ्यन्तरश 


शौद-सफाई शुद्धता पवित्रता 
दो प्रकार की है। बाहप्र-वाहिर 
डी झौर झाभ्वस्तर अपने अन्दर 
की #केवल बाहर की या अन्दर 
ही पॉच्वा एकादेशी कहलाती 
है । दोनों ही प्रकार की पवित्रता 
पूरी शुद्धता होती है। 

वाह्म' जलादिना 

इसमें जो बाहरको पवित्रता 
सफाई हैं, बह जल झावि से 
डी जाती है। शरीर की मेरू 
को दूर करने था घोने के लिए 
पाली डी आवश्यकता है। निम* 
जल से बाइर की मेल दूर है 
ज्ञाती है। स्वनादि बाहर ई 
शुद्धि है। 
राग परामत्यादित्यागेर 

दूसरी सफाई बन्दर डी है 
जद्दा पानी काम नहीं आता 
बह राग, द्वेष, असत्य झा 
के व्यागन तथा प्रेम सह 
आदि को धारण करने से होः 
है। मन की सफाई अ 
से न होकर सत्वादि 
होती है। 


कप! बह बल ५ ओर भूजुवः सः | गोमि ग० म० १ सू« १६ 
ह्गीत गाया घरो। इद्ी ढी मो भूभु वः सो रिव भूम्ना एृथिवीव वरिग्णा। 
अक्ति शोर स्तुति दिया करो । | तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेग्निमन्नादमन्नादा- 

संसार के लोगों छो भी बसी यांदपे ॥ यजू, अ०३ म० ५ 
पल अगर हो। महंत ७. 2 अर्थ-(मू) इिवीकोद (सुब ) इन्तरिक्‍लोक भौर (ब ) ऐौकोर 
इन ऋतु न आर (डी इब भूम्ना) नज्षतरों के साथ यथा आकाश शोमा देता है पेसे 
ि हद इंच) प्रथ्वी के समान (वरिम्णा) विशालता से है। (तस्ा) 
के डे ्स । हमें छत (ते) तेरी (भरथिवो) है पृथ्वी (देबवजनि) देवताओं की यज्ञ को भू स 
ल बना दो, हमारा जीवन (एप्ठे) पीठ पर मैं (अग्निम्‌) अग्निदेव को (अन्नादम्‌ ) अन्न को भक्षण 


य-यज्ञमय बन जाये,परोप- 
सरमब झायों को को रहें 2. के बाले को (घन्लाघाय) वरम अन्न आदि के लिए (भाव) 


झुविचार हमें सदा श्राप्त होते कै चापित करता हू । 
रहें । इस यह भावना से देवत्व आव.--यह श्थिवी देवयजनी है, देवताओं की यज्ञ छो स्थली 
को पाते रहें। है। देवता इस पर यह करते हैं । दिव्य गुण वाल़े विद्वान भी इसी 
जे भूमि पर अपने परोपकारमय कार्यो का बिस्वार के रहुत हैं। जि 
ज्योतिरशीमहि प्रकार नवक्नों से आझारा की शोभा होती (बजकर भूम भा अपना 


दिशालता ब॒व॑ नाना पदारयों से शोमा देती है। दे प्रथिबी | यज्ञ ढो 
नकल बेदी ! मैं ढक़म अन्न आदि की उत्पत्ति, वृद्धि क लिप, घनघान्य 
डी सम्पस्नता के लिए तेरी पीठ पर इस यह की पवित्र अग्नि को स्थापित 
करता हू । इस अग्नि के द्वारा मैं यज्ञ का परोपकार का काम करने 
अला हू । इसी बह् से उत्तम २ अस्न की उत्पत्ति होती है | यज्ञ से नाना 
विघ इन होते हैं। अग्नि को स्थापित करता हू -सं० 


अभिष्यता--संतोषगज सभा मंत्री सम्पादक--त्रिलोक कन्‍्द्र २ 


की कक 


इम अपने जीवन में ध्योति 
झोर प्रकाश को पाते रहें । कभी 
झन्पकार से भरे पर्व धर न ही 
अटकें | श्रकाश, विद्या और झ्ञान 
के पे मी बनकर जोक्स को थी 
प्रकाशमय बनावें। 
अयवेदेद 
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_आयेजगत जालन्धर पे _ _ _[__[_.॒_॒॒ ४ जुबाई ह९६७४ 
इस समय झाये जाति में हिंसा | धार्मिक चर्चा-- + -] झवाकि-- 
अटभहग +०+न में ६ | हिंसा ओर अदिंसा का वेदिक सबक 
रे [इ्ड़ा 8 
बह | है लेखक--पं० रविदत्त जो बाये “विद्यावाचस्पति' (दयानन्द बाह्य छुलेडु आयर्चि 
अहिंसा पर धाषरण करें, तो महाविद्यालय, हिसार) दब्टर्‌ पर्य दिदुब धा: # 
ला सदन में ऋपयान हया। जैकी फककैकैकेकक केक कक क कक लीक के |. बोस को एक न विश 


कह पहल करना पहुता दै, तया महाराज ने भो इमें शिक्षा | सलुष्य अपने औदन के कल्यासाये 


किन दुर्ग होती दै| उस से | देते हुए बर्तावा है कि- 


अद्िसा को अवश्यमेव जायें । 


बर जायें। ऋई दार हो अपनी |... भ्िसावेष भूषानां बे क्रेयो- |. परन्तु इसक़ घर बह वहीं झि 
छल्पति, सन्‍्तान भौर बीवन से मी | अदुरासनग्‌। वार चेतर मधूरा- | हम अहिंसा कक ही सोमित रह 
हाय पोगे पट है वाह भहिंा इलदखा, प्रयोष्या धर्ममिच्छुता ॥ | ज्ञाण अपितु जीवन रक्ा्थ व राह 
के होए «हिंसा मं मृत आस अदा झपांत बेर बृद्धि को | 0या देश व जाति की रचा के लिए 


तो पे के विरद्ध होने से मन 
औैदुःड स्टास्त होता है। आए: 
कोई ऐसा मी अपनायें जिस से 
कि जोवन हुःखमय ने हो तथा 


त्याग कर सब मतुष्वी का कल्याण | हमें हिंसा का भवलम्बन भो लेना 

का भागे कतताबें शोर. सदा इस | होगा छत! हिंसा के किए मी वेंद हमें 
आधुनिक संघार में मधुर वाणी 
का प्रयोग करे, कडुताणयी कभी भी 


बतलाता है कि :-- 
“्ोश्म तय रच गरत्युडा घरातव? 


अप मो न हो। क्योंकि यजरेंद |" बोले । इतना ही नहीं महदामारठ |. अरात्‌ रकक स्वमाव वाले 


मं अर्दिंसा का प्रतिपादन फसते हुए, 
इक बड़ा सुपसिद्ध बन्द्र आता दे | है? काया है कि- 


मे भी अ्िंसा का श्रतिपादन करते और लुटेरे मनुष्यों को जला दो । 


यजुबेंद में तो यहां कक आया दे 


अद्िसा परनो धर्मया, अ्टिसा | |... ओर झपे तो सत्तु पणयो: 
प्‌ इन्द्रो विश्वस्य राजति । परमो दसः 


असुम्ना देवपोयब/ 


हल घस्ु ठिपदे री चतुपबे ॥..| "हिंसा परम दाने, अष्टिसा परम |. ंत्‌ दुःख पहुंचने वाले, 


(उजुेंद-अध्चाय मंत्र) 


अर्षात हे! देखवेशाहलो पर- |. भरी, महाभारत में वो 


तपः ॥| 


विद्ञानों डी हिंसा करने वाल्े 
अपुर मलुष्वों छो यहां से मगा 


अहम! हे दिधव को धारण, [ भेहिंसा को ही परम धर्म भोर | हें ें तो यहां का झाला है 


दाजन एवं शासित करने वाले प्रमो! 
सब मनुष्वों एवं पशुप्रों का शम्‌ 
'इल्या ग कीजिये । इस के अतिरिक्त 
भी यजरेंद ने हमें भहिंसा छा पाठ 


कहते हुए किवता सुदूर बतलाया | वा डि हम देखो हैं कि :- 





परमदान तथा परम तप माला 
गया है। क्योंकि इसोमें मान३- 
समाज की उस्तति है। इसो प्रकार 
दोग के करो 'व्वास्त मुनि' ने भी 
अहिंसा को हो प्रथम स्थान दिया 


कि वाषी मुष्तों को तो परमात्मा 
मो किसी प्रकार नहीं छोड़ता 
अथांत्‌ अक्शयमेव दरिहित करता 
है । मल्ु मद्दाराज भी अपतो 
स्मृति में खिखते हैं कि :-- 


कि 'हिसापलालेयागइपरवरिपहा 'आक्ताबिनमादयान्व॑ हन्या देवा 


ओम सते ₹९/६ मा सित्रस्य | 
झा चणूषा सर्वाशि भूतानि समी- 


चमाः 
अथोत्‌ इस पांच च्ों में से 


विचारयतः 
अथात्‌ भाग लगाने बल्ले, 


कऋष्ताम्‌ | भित्रययाई चश्वा लपांणि | झहिसा अवम वम है। वि | पर साले वाल्ले, भूमि पर 
भूतानि समीक्षे | मित्रस्य चक्षपा | पा जीवन में नहीं होगी दो अक्न-पूर्षक कब्सा करने वाले, स्त्रियों 
अमीक्षामदे ५ उपाय जोदन में सफल नहीं हो! | रे “टार से काने वाढे, एन छः 


अथोद दे! हान प्रदाता बिमु 
अगवन्‌ मैं सब्र प्राणियों को मित्र 


हे फुरुतों छो जो ग्रह 
सख्ती । इन किक ब्रयाणों से | 
हम सि् कर चुड हैं हि वेद शाखा | रातों है पिना घोषे हो मार 


ही दर्ड से देखूं । वहाँ इस बे | (व धर्म क्‍यों में मजुष्यों के दे। इमारे थाये जाति में क्रो राम 


अंतर में बेर त्याग कर सब प्राशियों 


बल्मारार्थ अह्टिसा का कटा मारी | भर भी इष्छ जो महाराज दो 


के साथ प्रेम करने और उनके | महत्व बतादा है । इसी प्रकार | भाषरों पुरुष डुए हैं। ये दोनों भी 
साथ प्रौति एवं इल्‍्याया की भावना | मानव-समाज को रक्षा हो खकली | भह्टिसा की रोष के धुजारों ये. 
रहने का जो विचार दिया है यदी | है। यदि इस भद्िखा रूपी पवित्र | रख मानव-समाज की रकाये, 
वास्तविक ऋष्टिया है तथा इसी में | आदत को निकाल दिया जादे तो | पैटों के दमन करने के क्लिप उन्होंने 
संसार एवं मानव-प्रमाज का | म्ानवन्‍मात्र बोर संट और दुःख | भी हिंसा का झाप्रय लिया ! 





डस्याण है। शर्िवा के विकय में | साथ में हृब झावेगा । अठः | पस्तु मु ओ ने तो वहाँ तह दिल | 





जाने तो वह अर्िता हानि-ऋरक 
होग्री । संसार में दुःख का. कारण 
नेबी | इस किए दुष्ट को मारने में 
कोई दोष नहीं । बाल्मीओ रामायक 
में आता है हि दे दवालु, कोष- 
रहित, विद्ानों के पुजारी, दोनों 
पर दुया करने वाले, धर्म के मय. 
हो आने भाले, संयमी एंवं पंकित्र 
चरित्र वाले सर्थाद! पुरुभोल्म 
भगवाव राम ने मी .यह कहने 
जुपकि:- 
गो आह द्विताथोव 
देशस्थ च दिताय च। 
रारेणरसि. विदयाध 
एपात च अमार च॥| 

अर्थात्‌ गो आरक्षण ओर देश- 
द्विवाये में इस निल्दुनीय वृत्ति वाल्ली 
ताडका एवं दुष्ट रास विरोध तथा 
ऋषियों क्रो कष्ट देने बाल्ले दुष्ट 
रावण का वध करता हूं । 

इसी प्रकार बोगिराज कृष्ण के 
जओोकन में भो झाता है कि उन्होंने 
भो देशहिताबे--दुष्ट: शिश्षुपात्र 
मुर, (चजन, निशृम्म हस्रीष, 
मोमाहुर, शहप घर कंस इत्यादि 
हुष्यों को मारा और जरासन्‍्थ 
करें झौर दुर्दोधन को सरबावा।॥ 
परन्‍्यू जिन महदः-युरुषों मे केवल 
सा और केवल्न भह्िंसा ओो 
अपनाया, वे तो हमारे आये जयतू 
में केवल दो ही महान पृरु हुए है 
जिन्दोंनि “अह्िसा परमो घट 
का छंएड़ा अजाया। वे ये महात्मा 
बुद्ध भोर क्पेयान महावीर । इस्म 
कथन था कि अपनी झम्वर आत्मा 
से बुद्ध करो पराह्मः बुद्धों से कोई 
काम नहीं। घतः ओप्ठ मलुधों का 
को यद्दी करंव्य है छि ने अपने 
वन में केवल हिंसा अथवा केवल 
अहिता ऋ अवसम्बन त के। 





(कब पृष्ठ ८ पर) 


५ जुलाई, १९६४ 





सम्पावकीय- 


आये जगत्‌ 





संयुक्त संदाचार समिति 


अचार समाज हों या देश, 
करियार हो या हत्या सब के लिए 
चातक है। आरम्म-में यह, थोड़ी 
अखा मैं द्वोता है, किन्तु. रोग, 
रन तथा शत्रु के ः 
बुत २ छादे रककू को अपनी 
खपेट.में लेकर उसको क्याद़ देता 
है। बदि इसे आरम्थ से ही रोका 
ज् आये अथवा इस के स्रोत को 
कड़े द्वाथों से बस्दु न कर दिया 
जाये तो अष्टाचार ढी मामूली सी 
बारा आगे चल्ल कर अयानक 
बाढ़ वल कर राष्ट्र के जीषन को 
डुब्े देतो दे। उसझा सब कुछ दा 
कक्त बना देती एवं उस डी निर्मल 
चादर को कल्कित करने में कोई 
कसर न्तहीं छोड़तो | यड शक घातक 
रोभ है, भोषण पाप है, बड़ों को 
खोखन्ना करने वाला विषेज्ञा कोट 
है, भीषण धन्दर का शत्रु है, जो 
अन्दर ही अन्दर ब्रेठकर समाज 
के विशाल शरीर को निर्बेल बना 
कर कसी तो सौत के विस्तर पर 
का देता है। अचार - मारो 
अपराध दे, भ्रष्टाचार करने वाला 
दशा. का बढ़ा शत है। यह पक 
अिशाप है। सांरंदीय सम्वता में 
अष्डुबारी सलुष्व के.पाछ औ कोई 
जुह्ीटबेडसा या, इसे देश $ द्रोही 
मान कर दरिद्त “कर दिया जात 
जा ६ उसके लिए नरम, व्यवक्षार 





चअल्र कही है। बढ़े रेग से प्रवाइ 
चूक हा है। ऊपर अये वह 
पडता जा रंदी है। खुब्सी 





के सपाश इसका भी स्वाद प्यारा 


जगह है। वात वह है कि आज 
के युग में जीवन का मानदसड 
जया प्रतिष्ठा का सूत्र घने को 
मिहंहा जा रहा है। जिस के पास 
चार देसे हैं, उसी का आज मान 
है । अस्येक कार और क्षेत्र में घन 
को महत्व दिया जाता है। इस 
बात का कोई बियार नहीं किया 
जाता कि घन किस श्रकार से 
कमाया गया है। सन को झोर 
डिश्ली का भी ध्यान नहीं केवज् घन 
होना चाहिए चाहे जेसे उचित 
अलुचिके साधन बर्ते आयें। धाचार 
(एवं झ्ाचार वालों का कोई विचार 
नहीं होता। भ्रष्टाचार को प्रश्नेय 
मिलता; है । इसी का परिणाम 
आज बौरे देश को भुसतना पढ़ 
झा मय दै। 
उत्तम कैयक्ति भी नहीं मिक्ते। 
रोग बढ़े रहा है। 
सरकार के गूहसन्‍्त्री धो 
र्दा जी ने एक रेरसरकारी संस्था 
संयुक्त . सदाचार समिति गठित 
कराई .है जिस के ज्षिए सारी 
संस्थाओं का सहयोग मांगा है इस 
की सारे देश में शाखाएं बन रही 
हैं। इसका काम श्रष्टाचोर को 
समाप्त करना होगा।हम इस 
शुभ फा उठाने के किए श्री लन्‍्दा 
जी की कधाई देते हं। एक बात 
आवश्यें कहना चाहते हैं कि यदि 
यह संस्था केबल समाचारपतों, 
कागहें या अम्मेनों तक ही 
सीमित रही ठब वो कार्म न चल्लेगा 
यदि क्रियोत्शिक पग उठावा सवा, 
जैसा कि इमारे साल्य गूहमसत्री 
जी ने विश्वास दिलाया दे त्या 
अपने , देनिक द्रबरे आम से 
प्रतीक दोता है कि ठोस पय छठाये 


| सभा को 


झाय॑ प्रादेशिक समा पंजाब 


५४ 'जाह्म्घर का निर्वाचन सम्पन्न हो 


गया। मान्य हाधिकारी तथा झन्त- 
रंग सदस्यों ढो घोषणा हो चुकी। 
इस वार सारा निर्बाचन अधिवेशन 
में दी कर लिया गया। अच्छे २ 
सब्जनों के कन्यों पर प्रतिनिधियों ने 
उत्तरदायित्व डाला है सब को समा 
के साथ पूरा २ छत है। सब को 
अपनी सभा पर मान है। बह झुन 
कर बड़ी प्सननता है कि सभा के 
सन्त्री प्रिसिपक्ष ज्ञानचन्दुजी भाटिया 
माइल ट ऊन जाहम्धर दैनिक 
रूप से तीन चार घस्ठे सभा के 
कार्योत्य में पघार कर अपने ह्वाथ 
से लिखते तथा काम करते हैं। 
इस श्रकार समय देने से सआ का 





इस से सारे देश को 
बड़ा जाम होगा | आयंसमाज तो 
अछाचार फे विरुद्ध अपने आरम्म 
काल से दी काम कर रहा है । हम 
आय समाओं के सारे सब्जनों से 
कह्दना चाहते हैं कि इस सद/चार 
समिति से अपना पूरा २ सम्पर्क 
स्थापित करें ताकि इस के द्वारा देश 
में फैले हुए व्यापक भ्रशचार के 
इस मद्दान्‌ रोग को समाप्त करने 
का प्रयत्न किया जा सके। जिस 
कार्य ग्ेें झायेसमाज जैसी सक्रिय, 
निष्काम तथा पक्षपात रहित संस्थाका | 
सहयोग शामिल्ल हो जाता हे--उस 
संस्था से निश्चित क्वाम होता है। 
भरसमाज जहां भर जिस कार्ये 
में भी अष्टाचार का रुप देखे उसे 
इस समिति के सपुदे बर ढ़ेनें। 
बसषपूक उसके विरुद्ध काम करने 
पर कारे दबे ताकि देशा में व्यापक 
चह्द मशारोग कम हो सके। यह 
रोग इतना फेल्ल गया है कि इसे 
दूर करने में समय लगेगा। फिर 
भी करना है, भायंसमाज अचार 





दूर करने में सक्रिय होकर नेठृत्व 
करे। _>जिकोक चन्द्र 





उन्नत करें 


काम प्रगति करता रहेगा। समाजों 
तथा अपनी संस्वाओों के साथ सभा 
का पूरा २ सम्पक बना रहेगा। 
अधिकारियों तथा अन्तरंग सदस्यों 
ने सभा सेवा के लिए अपने कन्वों 
पर यह कार्य संभाला हैतो अब 
विशेष परिश्रम करना होगा। समा 
के कास को आगे के जाने ढी बड़ी 
आवश्यकता है | चार पांच मान्य 
सब्छनों का पक ऐसा सभा का 
शिष्ट मरछक् बन जाये जो मिन्‍न २. 
जजिल्लों के सभा के हि्ाजिम्तढों, 
भहदात्मा हैं सराज जी के परमभकतों 
आये समाज के प्यारों का सहयोग 
ले कर वहां २ सभा की श्रचार, घन 
कथा संगठन की गतिविधि को तेज 
करने के लिए दौरा करे समाजों 
की प्रत्येक बात उन की आंक्षों के 
सामने झा जानी चाहिए। मान्य 
सब्जनों के इस प्रकार के 
रिष्टमणछल के भ्रमण से 
समा डी शान बहुत इंबी 
हो जायगी। समाजों का मस्तक 
ऊंचा होगा। हमारा 6गठन और 
भी हढ़ ड्वोला जाएगा । वेदप्रयार 
के लिए भी झार्थिक ज्ञाम होगा । 
स्रमाजओों का भी उत्साह बढ़ता 
आएगा । समा के सारे मःन्य 
अधिकारी व्रथा धद॒स्थ सुलके हुए 
कथा समा के कार्यकर्श झतुमवी 
हैं। उनका काफ्रे समय समाज 
सेवा में दीता ब बीत रहा है | 
इस बार सभा के काम को विशेष 
अगति पथ पर चलाने की योजना 
बनानी चाहिए । समा का प्रचारक 
बगे सभा डी सुन्दर सेना है । झब 
को मद्दात्मा ंसराज शताब्दी के 
विशाल आयोजन समारोह की भी 
आयोजना करनी होगी इतने त्यागी 
मह्दान्‌ जीबन दानी को 
शवाब्दी का काम दवा ने 


अपने हाथ में जिया है। समव झा 
गया है जबकि सारे सज्जन समाके 


(रोष इ8 ४ पर) 


। 


भ्रायजगत जालन्धर 


है 


॥ बुलाई, १९६४ 





आये समाज की विभूति 

शी पं, देव प्रकाश जी पूर्व 
आचाये दवानन्द संस्कृत झरबी 
विश्यालय अमृतसर सचमुच ही 
आये समाज के दिव्य रत्न, 
अत्यन्त तपस्वी स्यांगी, साथक तथा 
अनथड काेक्ता है। समाज में 
इन जैसे मौन रह कर सेवा में लगे 
दहने वाले कम हैं । झिन को न तन 
का ध्यान न घन की बिन्‍्ता तथा 
न खानपान वस्त्र भादि का विचार 
है। ७६ दर्ष की आयु की यह सभाज। 
की विभूति कितना काम करती हैं, 
इस का परिचय उन्हीं को दै जो 
उन के सम्पर्क में झा कर उन के 
निरन्तर काम को जानते व देखते 
हैं। आप भ्र्वी संस्कृत के विद्वान, 
अहुत उत्तम लेखक हैं। इस्लाम व 
ईसायत के बहुत बढ़े ज्ञाता है। 
झ्गभग ३० वर्षों से निरन्तर 
मध्यप्रदेश के ज॑गलों में तथा उन 
स्थानों पर भोलों को साईवों के 
पंजे से मुक्त कराने के लिए काम 
कर रहे हैं। लाखों भीज्ों को 
वापस झुद्ध कर के हिन्दु समाज 
में लाये हैं। उस इलाके में पं, जी 
को दक्‍ता माना जाता है। 

आये समाज का शानदार, 
पूछे इतिद्दास लिखने का काये भी 
के जो ने संभाला है।आठ सौ 
प्रृष्ठों का यह सक्गोण इतिहास 
होगा | इस्त के लिए झाज कल 
पंजाब झमतसर में आ!ये हुए हैं। 
हम सारे समातों से आर्यना करेंगे 
कि इस दिव्य विभूनि को पूरा २ 
सहयोग देवें-भारी काम पर 
क्षगे हैं-सं. 

आर्यममाज ततारपुर 

श्री खामो मुवोश्वरानम्द जो 
बेद्तीय समाज के संस्वासिया में 
अच्छी कोटि में गिने जाने वाले 
विद्वाल सन्‍्यती हैं | बड़ा भोठा 
सुन्दर बोलते हैं। उत्तम लेखक हैं, 


,. साधु खमाव के हैं । आपके पुरुवार्थ 


प्रेम उत्साइ से हापुड़ के समोष 
ही स्तारपुर श्राम में एक सप्वाह 
के लिए प्रचार कथा का बड़ा सुन्दर 
आयोजन ढिया गया | स्तामी जी 
के प्रेम से इस बार झायें प्रादेशिक 
सभा जालस्धर प्ले प्रसिद्ध चिमटा- 
मंडल्ी पं. राजपाल मदनमोहने जी 
त्या पं. ब्िलोक चम्द्र शास्त्रों 
ततारपुर आए । दैनिक रूप में खूब 
#चार द्वोता रह्मा जो कि रात को 
२ बजे तक चलता । इसमें स्वामी 
जी मद्दाराज के प॑. जिलोक चन्द्‌ 
शासती के प्रवचन द्वोते तथा चिमटा- 
मण्डलो के रसोले प्रभावशालो 
भजन होते ये । श्री अदरपापह मंडल्ली 
भी खूब रौनक करती रही । सारे 
आम की जनता भाग लेती रही [| 
आम में श्री मद्ाशव रघुवीरतिंह 
जी तथा उसका सारा परिवार हो 
समाज के रंग में रगा हुआ है । 
खाने पिलाने, निवास के प्रबन्ध में 
बड़ा प्रेम दिखाया। मन्‍्त्री जीव 
खजांचों जोड़ा भी उत्पाह वा सामी| 
मुनोखरानन्द जी का सारा प्रभाव 
है अस्तिम दिन यज्ोपबोत भी 
हुए | सभा को बेदृधनचार व मांगे 
व्यय भो मिला, सबको बधाई । 


कादियां में यज्ञ 
ओ बावज्ञान प्रकाश जी चोपड़ा 
इंजनोयर आर्वस्तमात के बड़े प्रेमी 
हैं। झ्ार्का उड़ोंसा में मिल इज- 
नोयर हैं । इस बार लेखराम नगर 
कांदियां में अपने परिवार की ओर 
से ऋग्वेद का मदन यह डिया। 
आाघा ऋगेद पारायण गत बर्ष 
गाजियाबाद परिवार में किया गया 
था। अबकी प्रात: साथ॑ दोनों समय 
बढ़े सजे हुए मंडप में यह महायज्ञ 
दो रहा | समा की ओर से पं० 

बरिलोकचन्द्र शास्त्री आये ये । सारा 
| मडप नर-नारियों तथा युवकों से 
| भर जाता था । पूयोद्रुति का दृश्य 
भी देखने वाला था | इन का सारा 
परिवार आयंक्रमाज के रंग में 
रु हुआ। है। परिवार के सारे 
छोटे बढ़े बढ़ी श्रद्धा से यह में 








शामिल होते रहे | युबक समाज 
के युवकों का ढत्साह तथा समाज 
प्रेम यज्ञ में शोमा बढ़ाने का सह- 
योगी बनता रहा । देवियों का यह 
प्रेम भी प्रशंसनीय था। इस पूणो- 
हृति पर श्री देसराज जी, श्रो* 
राधाकृष्ण जी झादि सब्जनों ने 
बधाई दी इस झवसर पर श्री ज्ञान- 
अकाश जी ने सभा के बेद प्रचार 
में ४०) रुपये भेंट किये । नगर की 
संश्याओं को भी दान दिया । कुल 
१०१) रु० दान दिया गया। सब 
का लड्टूओं से सत्तार किया | इस 
यज्ञ के लिए वा० ज्ञान श्रकाश जी 
चोपड़ा उनकी देवी उनके माता 
पिठय तथा भाई श्री रोशनज्ञाल जी 
मन्‍्त्री को सारे परिवार को 
बचाई । 


वेदिक साधनाअम यज्ञ 
श्री स्व्रामी सोमानन्द जी 
सरस्वती की ऋध्यज्षता में संचालित 
वैदिक साधनाश्रम शुख्ासपुर में 
इस बार सामवेद्‌ पारायण मद्दायज्ञ 
बढ़े समारोह से ता० १५ जून से | 
आरम्भ हो २६ जून रविवार पूर्णा- 
हुदि वक सम्पस्न हुआ। इस बच्ञ में 
दीनानगर से ओ ५० विद्यासागर जी 
शर्मो, श्री प० बोरमद्र जी, सभा से 
पं० जिल्लोकचर्द् शास्त्रा, प॑० जगत- 
राम जी वस्वीरास जी पधारे ये। 
शत: खाय॑ दोनों समय वज्ञ तथा 
अचार चल्लता था। नगर से बड़े 
सम्ध्रांत परिवारों के सब्जन तथा 
माताएँ बहिन यज्ञ में भाग लेती 
रहीं । अरद्धा का कोई ठिकाना 
था। डी. पय. वो, स्कूत्त के मान्य 
विश्विपल श्री ज्ञा० मुल्खराज जो 
तथा सारा स्टाफ. आय॑ समार्जे 
दोनों प्राठशा्रा शकरगढ़ स्कूछ 
गुरकुल समाज तथा स्टेशन व मंडीके| 
मान्य सब्जन बड़ी अद्धा का परिचय 
देते रहे । पं. विद्यासागर जी, प. 
बीरभद्र जी के मीठे प्रबचन मंत्र 
परठ चक्तते रहे। पं. जगत्‌ राम 
जी के गीत व बस्‍्तो राम जी की 


पर तो कमाल ही था। मण्डारं 
खूब चछ्ता। भारी भीड़ ने यहा 
पसताद तथा भोजन सिया। श्री 
बलदेव सिंह जो भण्ढारी, भी 
सल्लाभा जी दिन शान्ति जी भादि 
का अबख्व बढ़ा सुन्दर था। इस यह्ञ 
से सारा सप्ताह नगर में झछृत का 
अबाह चलता था । भ्री स्वामी 
सोमा नन्‍्द जी के उत्साह से तथा 
स्वामी अकाशानाद जी उपाध्यक्ष 
डी कोशिश से बढ़ी ही रौनक यो । 
आम की जनता ने भी खूब अद्धा 
का परिचय दिया | बधाई | 


"------२----- 
सभा को उस्तत करें" 
(धृष्ठ ३ का शेष) 
फ़्येड काये में पूछ से हब 

बटादें | 

आये प्रादेशिक सभा पंजाब 
तथा डा. ए, वो. काल्लेज स्कूलों ने 
देश में हर क्षेत्र में बड़ा भारी काम 
छिवा तथा घर भो कर रहे हैं. । 
जब भारत के स्वराज्य का इतिद्वास 
लिखा जाएगा तो इन दोनों के 
सेवा कार्यों का ख्णाक्ों में 
विशेष उल्लेख किया जागा । खारी 
संस्थाओं तथा समाजों छा कतेव्य 
है कि पूर्ववत्‌ सभा को अपना 
सहयोग देते रहें और भी अधिक 
देवें । एक आवश्यक बात हम 
अपनी सभा तथा दयाननद कालेज 
कमेटी के मान्य अधिडारियों से 
विशेष रूप से निवेदन करना 
चाहते हैं बह है सभा के तथाडो-९.को 
कालेज कमेटी के विशाल कार्यों 
की अपना इतिद्वास लिखाना । 
जब से डा. ९. बो. कालेज निर्मित 
हुआ तथा जब से आयंग्रदिशिक 
सभा ही स्थापना हुई है तब से 
लेकर इस दोनों ने कितने मद्दान्‌ 
काय किए हैं । परन्तु इतिहास 
दोनों का नहीं लिखा गया । झक 
पुराने और विशेषज्ञों से इनका 
अलग २ इतिहास जिखाया जाए 
इस ओर भी ध्यान देना है । प्र 


सभा को उन्‍्तत करने की सब्र शक्ति 
प्रदान करे।. -जिल्ोक बन्द्र 





दोलडो खूर चक्की यी। पूर्बाहुति 
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कर कण मे वुूपणन | श्री नेहरू ओर आर्य सिद्धांत | ली भा्य स्रीसभा 
चगडीगढ़ का चुनाव 


अपनी अदूरदशिता के 
कारण बूर्ववां समझ नहों पारी (श्री प्यारे लाल जी बेरी प्रिंसिपल साईदास ए. एस. अथाना--मीमति सुशीला जी 
और फक्क॒तः उनका श्रवल्ल बिरोध हायर सकपण्डरी सकल, जालन्धर) शर्मो, उफाघाना-श्रीमति त्ाऋ- 
डोठा है, किन्तु काह्ांतर में उनके अजआअअअअर कली जी शर्मा, मन्त्रयो-श्रोमति 
चार सत्य सिद्ध होते हैं. और | र्वता राष्ट्र की जहों झी घातक । | से छुदुकास पाय्े......... विद्याबती जी चोपड़ा, उपसन्धिण्दी-- 





आने वाली पीढ़ियां कन्‍हें सिर | सती शिक्षा तथा लियों को समान |. मेती झस्थियां झौर भरम का. .[ “पि राजराजी जी झाहुजा, कोषा- 


आंखों पर रख कर अपनाती हैं। | अधिकार दिये दिना देश प्रगति | भाग प्रयाग संगम में प्रवाहित ध्यक्ष--औमति राजरानी जी 
यही सिद्धांत स्वामी द्यानस्द | नहीं कर सकता । देश का प्र्येक नाग-| क्रिया जाय, लेकित बढ़ा भाग | निरीक्षिका--श्रोमवि पुण्ण- 

जी के विफय में. शापरतिशत |रि योग्यता व मे के अजुसार डबब विजन में रख ढर आहाहासे | नी पोल! 

अरितार्थ होता है, उन्होंने देश की से कच्च पद्‌ प्राप्त कर सकता है सेतों में गिरा दिया जब, जहां विद्यावती चोपड़ा 

डुर्दशा से प्रभावित होकर राज- | संस में लिग, जञाति, धर्म आदि | पान खेती कस हैं ५ आवश्यक सूचना 

जीतिक, सामाजिक अथवा फामिक | सिंसी अरार दी वाघा उपस्थित | जे कसी पार्मिक भावना के | १. झा अतः कक के 


क्षेत्र में जो विचार प्रकट डिये, उन्हें नहीं कर सकते फल्त: आज हमारे है 
ही कार्यरूप में परिणत करने के | ऐश मैं विभिन्‍न धर्मों, विभिन्‍न कारण अपनो भस्म का कुछ भाग | अधान पूज्य स्वामी वेदानन्द जी 


किये आज देश के बढ़े बढ़े नेता | पेगों तथा विभिन्‍न जातियों के | में प्रवाहित करने के लिये | सरस्वती के नेढ़त्व में शो सह्चारी 
कक करें ते है। ... पुरुष एवं खा, राष्यपात्, राज- |" *ँ रदा। यह केवल इस | राम ख्ब्प जी व प्रो० रघुरीर छिह 
गा कुक लास्य गानों आदि पर लिये कि गा के साथ सुके बवपन | जी के सहयोग से आये कुमारों का 
र है। वे बातें से लगाब है । गंधा के साथ भारत की | शिक्षण शिविर ३ से ७ बौलाई 
जारी सब से बढ़ी संस्वा क्र | “अत हैं। ये बातें ऋषि दयानल 
वि के सिद्धास्तों को सर्वतोमु्लों विजय | उन ख्तियाँ, आशंकाए, गोत, | ईढों खेड़” (जिल्ला संगरूर) में 
है, जिस ने खराज्य प्राप्ति के लिये 
का प्रत्यक्ष प्रमाय्‌ हैं । विज्ञय, पराजय सब्र कुद् ससरद्ध लेंगे रहा है। यह स्थान पानीफद 
अतस्थ वत्तिदान डिये। महू ने | ऐश के दुरोप्य के कारण आराज | हैं। गंगा हमारी एस्बता और | तीन्‍द रेखवे लईन पर एक रेलवे 
भी सस्वाथे प्रकाश में लिखा दैकि | ((३टत नेहरू इमारे मध्य से | सैस्कति को प्रवोक है, बह मेरी स्टेशन है। सभी तेयारियां पूर्ण हो 
पका कर हल के भौतिक शरीर के विचार से सदा के | भस्म को भारत के चरण थोने | उ हैं। कहे 5० बिल के 
सकता। 
कक मे चे गये हें किया बे भाप कह बागी. का पे शी सेब 
ने बा आज हि 0008: इमारे साथ रहेगी। इन पंक्तियों में जहां श्री नेहरू | भेज हा 
९८५ कक कट हर 'ह | सवा होने से दस वर पते | सी देश के गति सीम या आगाव २ अपनी चाय के 
ता है, ल्‍. कुमार समा' 
यम पक यार जूत !८ता को खोने अपनी | मद भत डतों है, बह. वि औ मेक थी झा के 
(गा हे चने करो रा फ हित एक यो । उस वसी- | आये सिद्धांतों के प्रति अश्या को. .| सम प्रकाश पस,पस, सी. (धानर्ज) 
3 को अगला भी का चलता है | महक मो स्पष्ट दिखाई देतो है। बज 
जिसके किक हो हो उनके हृदय में आये सिद्धास्तों | हमारा तो विश्वास हैकि आज गुरुकुल बेदिक आश्रम 
है ॥ लकी दवारद अं मत प्रति कितनी श्रद्धा वथा सम्मान | भारत हो क्या विदृव का प्रत्येक | | 
था। वे उस में लिखते हैं"... | मानव ऋषि के लिठांतो से प्रभावित वेदव्यास 
झुलसुम्पति के जीवन ढ़ो लात |. हो नहीं चाहता हि मेरी मु | पं 
कई यु | है औौर उच्च का ऋणों है।हिसी परानपोस, जि० सुन्दरगढ़ 
आर कर कांटों का ऋत्र सिर पर | के बाद मेरे लिये कोई श्राद्ध आदि | कवि ने सत्य कहा - 
होकर अर 2 वास्वर्थिनी सभा का चुनाव 
रख केते हैं| नेहरू जी का सारा | धार्मिक रस्में की जाएं। मेरा इन 
दबानद तेरे गुण सत्ो गा रहे हैं अ्रधान-अऔी देशपाल जो 
'बरिवार इसका अत्यक्ष उदाहरण है । | रस्मों में विश्वास ही नहीं और कोई धुद से माने न माने वह जाने जी 
अनेक वर्षों के रंगों तथा | कि इन्हें रिवाज भाज के किये रे ते ने गे पह जनी। ीकिए, गनती-औी सुलदेश जी 
आंदोलन के करा इमें लखन | कहना पालट के साथ बा हक | से ऐप पर हे हैं॥ | छाल ोपाष्पड-मी रेशजप जी 
मिली और हम ने अपना | आपको और दूसरों को घोखा देना हल डाक, पुलकाध्यदध-्ी श्रेमसुल 
संविधान बनाया । उस में |है। मेरी बह अभिकाणा है कि 7 | चीचात। 
औ नेहरू आदि नेताओं ने हरे शरीर को जलाया जाय और | ली व्वव को होने छू सखी--छुखरेव 
जिस दशकोण को अपनाया उस | बह मेरी रृत्यु भारत से बाहिर हो | "तो खेर हानि उठाने की अपेदा ०“ 
दी कान दानव को साला |लिकेते भला भाव चर गाष। (दा है आर्य जगत में विज्ञा- 
है। 'हैल्दी हो राषट्रमाणा |. मैं बाइता हूं' कि भारत के | साय वह चाहता दे कि किसो ला 
दोने को अषिकारियों है। भस्- लोग शोपराविशोतर धग्य विश्वासें को हानि न पहुंचाबो आबे।... नि देकर लाम उठायें 
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आर्यसमाज का सत्संग 

असिद्ध दारोनिक डा» दीवान 
बन्द जी ने मद्दात्मा इंसराज जी 
को जीकन कया ने महात्मा जी 
की जीवन कषा में महत्मा जी 


आयंसमाज की कहानियां (३ 


(लै*--शी राजेन्र 'जिज्ञासु' दयानन्द कालेज शोलापुर) 
कककक लक कक क जे कक केले कक जनक 


हद रूर्शी रष्टन्‍त दिया है। आपने | |दल्र नहीं था | जून मास में | जी ने मेरे पतरारा का संबेत बया 


किक है कि लाहौर में मैंने अपना 
अकान बदला और योग से अगले 
रविवार ही साप्ताहिक सत्संग में 


इसको हिल्‍्ली में आऋ्रावश्यक्ता | है। मैं यह संध्वा के बाद और वेद 
भी क्या । श्री ० आशाननत्‌द जी | उपदेरा से पूप्ते इसी कारण ढठ कर 
ले मुझे कहा कि सुर से एक दरी | चल दिया । वह सब्जन उठे और 


देर से पहुंचा | सस्संग के पहचात्‌ | बिल्ाने के लिये ले को | मैं मे उन | बोले कि हम ने वो आप विद्ानों 


महात्मा जी ने अंग्रेजी लोकोक्ति 
कि कल्काश परीढ कपल 


का धल्मवाद किया और कटा कि | से ही छुना है कि शान्ति पाठ से 
आवश्यकता नहीं। रात्रि को देर | पूर त ढठना चाहिए पर आप इठे 


तथा ००० 808 धर्यात से मह॒त्मा जी पधारे। मैंने भी | हैं हों दूध आदि जो चाहें सोले 


जितना सन्दिर के निकट द्वो उतना 
ही परमाध्मा से दूर द्वोता जाता 
है। स्मरख रदे कि ढा० दीवानचन्द 
जी का सवा सकान आयेस्माज 
अन्दर के अधिक |नकट बा । 
कया इसमें अपने सत्संग के 
क्लिए इतना प्र मे, बढ़प भर आक- 
जैसा है ! क्या बह रूत्य नहीं कि 
सस्संग संध्या के समय इमारे घरों 


उठ कर नमस्ते डी और आरशीवाद | कर जायें। मैंने प््यवाद पूर्वक 
किया । महात्मा जी ने कुरालखोम | ने दी तो वह पोले कि महएमा भी 
ले कर भोजन तक सब इुदध पूचा। | का झाददेश है कि बिना खिल्ाए 
जब बाप ने नंगी बारपाई पर | मत जाने दें । अब तो रस्यक्ष हो 


सुके सेते देखा तो बार बार न सवा कि जिस बात से बचने के 
(घन पलपल पट 5० फ्रसकापयक पर पाक “पट एन्‍-ड है 
आप हिन्दी सांह॒त्य के उर्दीयमान लेखक हैं । अल्पकाल 
में ही भारत के झनेक पस्तों में विशेषत: पंजाब में पयोष 
लयाति पा चुके हैं, आपकी रचनाओं में खाभांवकता तथा 





के शेंददों के के सिनेमा गोत | ॥ तो का गण किशोष रूप से पाया आता है । आायेजगत्‌ में 


दकामचिक्त होकर सुने जाते हैं । || अर्यसमाज ही कहानियाँ जामसे उनडी तीसरी घारा अवाह्वित 
महात्मा डी का इतना सत्संग प्रे मं व 
हें झात्म निरीरेश के लिए मंमो- | लगाने के बाद प्र हुए सच्चे मोती हैं | जो कि *“| 'ेखरओं 


कुता है। मैं तो ल्यक्तिगत रूप में 
किस दिन एक भी समय संघ्या से 


चू$ आता हू' ते अपने झाप हृदय 


हे रही है। आरंश्रमाज के भह्दान समुद्र में .गोता 


के जिद नवीन खोज दूणे सामग्री हैं। -्यवस्थापक 
44222 0: ४. कप 


करने पर मी दरी चादर दो और लिये उठा वहीं हुई। विवश दो कर 
तड़िया बताने के किये भी एक बह्दी कटा कि झच्छा सत्संग 


के यान चोर हस्त बम | शत हा दस 
धा के पृ समत के दीवन |. 
बेदिक शिष्टाचार कब 3 आर: झयंजजन ! यह है उन महा- 


गत लेख में मास्व महास्मा 
आनन्द स्वामी जी मद्दारज के 
चरित्र डी एक झांकी दी थी । 
बेदिक शिक्षाचार क्या है इसडो 


की पटना के पढ़ दर रोक | पुों का चरित्र जिन के रप से 


है हो जे 
क्या पर आये झतियि को # मे | दयये समाज जीवित है छत्वथा 


पूपेक अल भी फझते हैं! समाओं [ «६ क घुसे पदलोलुए भौर राज- 


क अधिकारों और सदस्य सोचें | 2तिक दो के दूत पूत जो. समाज 


खममते के लिए ध्ाससाज के | कि क्या उपदेशडों को बार पाई | सेवा! कर रहे हैं वह स्व को 


अह्ान विभूति ठप्रोधन महात्मा 
आनन्द भिद््‌ ज मद्दाराज के 
जीकन की एक घटना पढ़िए । 


विल्तर समय पर देते हैं ! घुषिवृत ही है । 


इसी समय की बात है कि जब | ज़ित का जीवन बोलता है :- 


आठ; मैं ल्‍्लाम के परदात्‌ अहुभायो ! हम साधारण 


२६३९ के जून माल के दृशरे सजाह | उक्त समाज के देनिक सतपंग में | पुष्यों डी वाणी बोलती हैं पर 
मै दिल्ही जब कमी जाता| हू वो | बैठा पो मदृत्मा जी ने वह बैठे | पहापु्षों का जीवन कोल्लता 


अद्भेव महात्मा जी के दीन झा | हैं अपने एक सिल हऋद्धालु को 
अवश्य श्वास करता हूं 7 मै झाये | बुलाया (वह सब्जन अब कदर 


समाज नया बांस में रात ठद्रा 





है। इस का प्रमाख मशापुरुरों की 


चीक्‍न की 
। | बेहिक पर्मा, हैं) भौर कुछ बात का बह 





दिल्ली में यही समाज महत्मा | ढर के कहीं प्रोप्राम पर चल्ल | राण स्योति पुअ स्वामी सर्वेदालद 








जी महाराज के जीवन का एक 
वदाहस्थ त्लोजिए। ओ स्कामो- 
केदानन्द जी महाराज मूर्धान पंजाक 
आंतीय झयाय कुशार परिषदे ने रू, 
जार हिसार में सुनास हि परिषर्मीः 


जी का पमान है। मेरे पास | हिये। मैं समक गया कि महात्मा | हो के सुखतान या सुजेफरगढ़- 


जिह्ना ढ़ी किसी: प्रमीण “समाश के 
इक पर स्वामी घर्ददानमद्‌ डी. 
मद्दाराज पघारे। वहीं: के किसी 
सब्जन ने स्थामी देदानन्द जी को 
यह घटना झुनाई। स्वामी सवेदानत्द 
जी बट्दां प्राय: शांत दे छाया करते 
ये वह के सबुबकों दी रैंदक 
घमे के प्रति अद्धा और वर्रंठला 
साधु को खींच क्ेती थी । 
नवियुवकों ने समाज मन्दिर के 
लबानमोय के दिये योजना पना 
कर घन संप्रह झारम्भ रिया और 
स्वामी जी से उत्सव के अन्तिम 
आपश में अपील करने को कह्टा + 
कोई पौन घढटा समय रखा गया |. 
महात्मा अपनी ही भर्ती में 
अवचन करते गये | नर-तारी 
अबाल वृद्ध जीग्त रस का पाक 
डरते हुए मस्ती से झूम रहे ये पर 
अन्त्री महोदय झौर समाज के 
करमेंठ कार्य कर्त्ताओं के आश 
निकल रहे थे। कारण ? 
कारण यह था कि बाबा आघ 
बर्टा बोकत चुके किए भो घन देने 
के लिये एक राब्द तक ते कहा & 
कार्यकर्ता लोग सोच रहे थे कि हमें 
ता होता कि साधु इतना निर्मोददी 
और अज्तिप्त है तो हम किसी 
। साधारण वक्ता से हो अपील 
| करवा क्लेते कुछ वो आाता। अक 
| क्या करें। रत्सव का झन्तिमः 
आपश भी तो' वही या। बना 
बनाया खेल बिगड़ गया | 
चीरे धीरे ४० मिनट भी बील 
गये। सन्‍्त्री को जान निकलने 
रूगी। बस पृथ्षो न क्‍या बीती! 
| जब भाषण समाप्त होने लग तो 
(पट क्लोगो यई है वेदिक 
धरम और यह है आय समाज का 
| अदेश बा सके भहुकार यहां के 
आयेवीर काये करतेई तो लोक उपकार- 
के लिये इन को मन्दिर निर्माल के 
डे धन देना तुम्दारा कर्तव्य है. . 
यदि बह अच्छे झाये नही झरते दोः 
बनमवदो।..... 











। __भाग॑जगत जालन्धर छ 2 जुलाई १९६४ 
्सि ४४२०० है 05++*३ १. रह यह व्यकिलआफथ) हे निःशुक्त प्रकशन की 
बी० कालिश जालंधर हरा लिखा हु हमें प्राप्त हुआ है। यह हे | और हमारे जैसे लाखों, करोड़ों कुपार्य नए बालकों का 
प्र झार्य समाज े सिद्धांतों को लष्य दरके किला गया है आये | व्यक्यों को नेहरू जी से व्यक्तिगत प्रवेश 
समाज क आंखें खोलने बाला है। लेसक के अंदगीत विचारों टू | रूप में परिचय प्राप्त करने का कब- अपर कप वा 
से हम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। ् पर नहीं प्राप्त हुआ । वे लोग घन्य पुर्कुल कायई 
- व्यका्बापक हैँ हैं जिन्हें यह सुझकसर प्राप्त हुआ | | के विद्यालय विभाग में नए 


है 
अत अत अजित आ आकर आ आर आ(_ | उनके लिखे संस्मरण पढुछर मन | पालकों का प्रवेरा अब हो रह है। 
आान्‍्य संपादक जो, मन से झाती है जो विचाराये | में भावों का आबेरा उठता है।. | पढ़ाई १६ जुल्लाई से प्रारम्भ हो 
कूब दिन हुए आल-र में पृष्य | अरुत करता हूं । चाइता हूं' कि |. पर हमारे लिए और हमारे | नापगी। विद्याधिकारों बत्ती कर 
-जेता; स्वर्गीय नेहरू जी के अस्थि | और लोग भी इस पर अपने | जैसे अनगिनत भारतीयों के लिए 5 रत आर हल गा 
कलश का जलूस निकला | लोगों ने, | विचार दे। पिछले १७ वर्षों से नेहरू जी गबने- | के मैं अवैश था स्‍् 
बढ़े कौर छोटों ने श्रद्धांजलि. पहली बात तो यह है कि पृष्य | हि पे ' हमें उसके दशेन, उनका लक 380 पत्र ता कर 
अर्पित की । समाचार पत्रों में | गांधी जी की मृत्यु के वाद उनके | "रिंचय, इनके प्रतिनिधि, डिप्टी ७३४४ >अ 
5 अमिइनर द्वारा, पोलीस विश्वविद्यालय जिला सहारनपुर से 
पढ़ा कि अर्वियों का फूल्लों का | दोद-दम के स्थान पर राजघाट कस पड मंगाप वा से हैं। 
५ | द्वारा, टेक्सों के श्फपरों द्वारा, 
ससतम्मान प्रवाह जिवेणी-संगम | पोम से खमावि-मन्दिर का निर्माण समेरट, कहा, झोयला, हो मा धमेपात्ष विद्यालंार 
इलाहाबाद में होगा। भस्मी देश | वश | शियमित रु से तीये स्थान | पक करने काले अफारों के | 
की विमस्न नदियों में प्रवाहित डी | की ठरह पूजा दशेन आदि का भी | 
.जयती तथा कुछ भह्मी विमाझों | ्थ किया गया । आज पूछ | हे हि वा आप रद है। |. हु विवाह 
हारा भिन्न २ स्थानों पर बिसरा | नेहरू जी के दाहसवान पर भी [है हु तह न |... आये समाज टोहाना के पुराने 
गी कं ऐसा हो होने जा रहा है | य' । दै। एल के किए कद वाद है. । खमासद मद्दाशव चाननराम जो 
00% 000/%:: क ४० कि का ६ वात | ये झफ़सर वा ओर कोई जिसने | 6 (को विश की. ६ कि 
संस्कार हुआ वहां एक सुन्दर , शास्त्र या विचार के नेहरू जो के दिव्य और मधुर रूप- शुः ढ 
समावि-मन्दिर का निर्माण द्वोगा, | "सार है। दिन्द धम के ताधु | ध को इस तक, जनता तक नी | *  संढी निवासी चोघरो दिला 
इस स्थान का नाम भी शाम्ति बन | तो की सम्राधियां बनती हैं । वहां | पुस्ले दिया । जो कुछ जनता तक |." के सेव बायू जगरोश- 
रुख दिया गया है। उनका शरीर साहा हुआ होता हे । | तहमेस्ट का, नेहरू जी की यदने- | "नो पी- ९: एल. एलन. बी. 
पृष्य नेहरू जी महान थे, देश | ईसाई ओर सुसल्मान भो इसी बडील के साथ टोहाना में १४ जून 
के प्राण ये तथा पिछले ३०-३५ | 7कार मकबरे या समाधि स्थान को पूर्ण बेदिक रीति से सम्फतन 
वर्षा से देश डी नौका के करंघार | बनाते हैं। पर केवल दाइ कम के हुग्ना । पंडित मुरारोल्ञाल जी शास्त्री 
वे | देश-देशान्तर में उनके विचारों | स्थान को जहां अशैय शेष या किस हर ने संक्तार कराया और श्री वृजलाल 
और व्यक्तित्व का प्रभाव था । | भस्र शेष कूद भी नहीं पत्रित मात | ५ मत के सामने उप- | गुष्ठ प्रधान आये समाज टोहाना 
उनका जितना भी सम्मान किया | हे पैजा करना, पुष्वहार चढ़ाने, स्थित करना चाहता हू । बाशा है | के बर-बघु को आशीर्वाद दी ! 
* झा, शोक है। झलक करे लत | समा मदर कनने तथा वाहक | भी सिचार किस सूचना 
जन की जो पद्धा है बह अनेक रूपों | समारोह करने की यह एक नई | का 
खत्यदेव विधालंकार | 


अमृतसर आयंसमाज बाजार 
अे प्रगट हुई है और अनेक रूपों में | पारटी चलाई जा रही है जिस का | अद्धानन्द प्रतिदिन रात्रि के द बजे 





॥ 
(स० मुख्याधिष्ठावा) 


| मेस्ट का रूप: पहुंचा वह क्‍या 
मधुर है १ न्‍्यायमय है 
ये कुद्र शब्द मै विचार के लिए 


अभी अनेक वर्षों तक प्रयट द्वोती धार्मिक या सामाजिक कोई हक से १० बजे तक श्री प+ मस्त राम" 
रहेगी । उनके नाम से मार मनेंगे, | आधार नहीं। हमारे आदे-नेता | प्रादेशिक सभा की आवे- | जी भजनोपदेशह के भजनों के 
संस्थाए बनेंगी, पुस्तकालय बनेगे | सेंसद में या बाइर इस बात का पश्चात श्रो प॑० रामकिशोर जी 
और सम्मवनः उनके और गांधी | विरोध क्यों नहीं करते । क्यों कानों श्यक सूचना जी वेद शिक्षापद बेदों की मनोहर 
जी के विचारों के अध्ययन के लिए कं बे हर अन्य-विश्वस |. स्भ्रा की सुप्रलिद्ध चिमटा | ढ़था कर रहे हैं पयार कर लाम 
विश्व विधालय भी बनेगे। रस मंडली श्री राजपाल जी व मदन | उठावें। 
व | दो 
जो सम्मान एक भद्दान नेता है। कोई भो आप समाजी भाई, | न जी देहल्नी शुद्गाबां, राजि- बलदेव कृष्ण 


और विव्य विभृति को आप्त होना छोटा या बड़ा भस्मी पर यथा दाह 
टहिए वह उन्‍हें भव्य प्राण होगा | स्थान पर पूज़ माला डेसे बढ़ा | हैं। समाजें जहां इनके सुमधुर | ००००७००००००७७०७०७०००००७ 
-इड में कोई परेह ,नहीं। कक है! नमस्कार छेसे झूर | प्रचार से लाभ डढावें, वहां वेद | जहां मोग वहां रोग, 

इछ सम्पूर्ण प्रसंग को दो का | सकता है ! अचार के क्षिए पूरे सहयोग दें।.| जह्दं पाप वहाँ सोग ) 


स्थान आादि समाजों में पधार रहे वुरोहित 











जतब जपत्‌ जोचपर रजिस्टड नं० पॉ० १९१ 








बा कक लिफ+++4++++ 
अर (स4० 72टप्ताराए॥. 
2 न दयानन्दवचनामृत.. «३: 
कि न निलिय वा जी "माता-पिता येखा तन: ख़दा करते रहें जिससे ठसड्ी कै 
अप 0 00.0000,04 | पफ्लगा से पंकिय “में दबानव अति दे कि बौर ई 
&0णाज्छ 6थ पट फ़ल्इता0ल्‍व॑ णए॥ | संस्थाओं को अद्वितीय यश प्राप्त फल विलय थी हसन बीफर 


४ 6 धो ५6० ०० | दुष्ा है। बी. पस सी. (घोनसे) [कस । उसमें रोने लोसने का स्वभाव न कफ होने दें, कड़ने है. 
नाकाम ली जे 'बापद निया कम जे यो के ई करे ने आरा न डालें । इनको सत्यमाषी झौर नि्ेर बोर # 
की लकी ७5७ है । रस्या रहे कि इन्टर में भी [क नाते । बेर रखना, सदा सुपसल्न वदन रहना झादि शुम गुझों- 


(व्मन्‍ल 

(मनन 38४७७ णि. सह, के का विकास उनमें जैसे मी हो, कराये /? 
अकाल ००% | उल्कोतणड पक के शक के ध्ण 0३44५ %६ जी) 
पक काधतबप० ० ५ |... एम. ५. हिली में दणनद [पीवी वीकेक ओकीफ केले क कल 


कण कप 3०४०७ ४७ | जदविधालब ही इमाती झुलवा धर्य हाईस्कूल नाभा नवीन छात्रों का प्रवेश 





2 ३७०६ अऋजम८ दाहावथ “& | राखाड़े सारे पिश्वसातस में हिसिस के पथ परे 
2.०० | सन शाषा किया है। इंध महान |... विधांजर डी. ८. वी, 
कर सफलता का भोज आध्यापकर्स, | | ही के |“ र है। शुल्क में आधुनिक 


हा हि कालेज मैनेजिंग कमेटी देहली के | चच्य इंगलिश, विज्ञान, गखित, 
जय मन] 00%४४ ५४72 40: 0: 
खाड. # 02 रामनिरंञन जी लोसला के स्वगे | साथ प्राचोन घर्मशास्त्र 
है इमाम इन्फलननन्‍०ट७ | को दै। सिधारने के कारश इस की गठि- | रंगहित्व, दरशोन, वेदादि के पठन की 
हा दयानन्दत्ाह्म महाविद्यालय या स्वरा है। सहन कद 
24०० पषधाबल४म रे मे कर कर दिखाई | $ प्रदेश कराने के इच्चुक शुरुबाहि- 
आता: ए मांइोल 56०णांगर) हां हिसार हे लगी थी। परन्तु श्री लाज्ा | जता कार्यात्रन से छल व्कपफरर, 
$लंटा०8, #&८ :--9 इथ्छाड,. पु 
4 38.28. 20७अड 0» |... पहली जुलाई को खुकरहा है। बा ष स्व कप करें । बोग्य बातो भी 
पा क्‍ कद के सिह ल क कण 0 अप 
पाप, हवाड़ 7४० ५४०३७ ७८ | विदालव है हिनमे दावों को सब | का गया है छब जिस सपय से | सुर्कूल खा्ापु 
गा 6 0.७.००... | की उचिषा नही दो जाती है। | शान काला देशराज जी हज: आ8 72246] 
गे माडिया 
के, 58 » 8. ६८ क 0क/00० | भन्‍्ययनव्यदस्था बहुत सुन्दर होगी | 3 इस विद्यालय का सुस्याध्यापक हिंसा झोर भरहिसा का 
0 ० 2० जाल शा 880०० | प्रवेश ३१ जुलाई- तक होगा । | ५६ सम्भात्षा दै इस की गतिविधियों वैदिक खवरूप 


न कन+ पा /0550 कक अवेशार्थी जुलाई के अन्त तक | में नवजोबन सा दिखाई देने लगा 





खकपकण 7४ 2] 
भपकह फर्क. अपितु दोनों छो साब-लाथ 

8९४७७ ॥फ१७त, ४।0७००६ ४०6 | आने का प्रयत्न करें | शिक्षा प्राप्ति | है। दैदमास्टर साहिब के सक्त | में स्थान दें। 

उन्‍्मन #लािक आर्य के पश्चात्‌ आजीपिकार्थ मी स्नातक | प्रयलनों का ही यह शुभ परिणाम है. * 6: इमारे वततमान देश के 


िश  लबर०४ 2/07090०0. | को प्रचार कार्य के (लिए केतनिक |कि इस वर्ष मेंट्रिक परीक्षा का परि- | शासकों को भी चाहिए कि बतमाल 
००७० शे0अक2। रा 
8, शव दिए थम. | रूप से नियुक्त किया जाता है।... | शाम झापके इस प्यारे विद्याक्य | सध्ट फा में केवल झदिसा झा 
७. ।. 25 ०० ४४ ८४७: ० |७२-|.._“7निवेदक शानचन्द आार्य | हा 86%; से भी इंपर रहा हैं। 5० हि के य रे 
एक ४०० 0 03 फ़िण्ल००- दुररोत का मु तोड़ कर 
है पल जात धदाजट4 डी. ए. वी. हाई स्कूल, 22 40077 देश डी शापीनता दो हुरचित करे 
हि 5 ही उ्या सब से प्रीतिपृंक घर्मोनुख्र 
_..0080808त8त20००० _ | माह देवीहोशियारपुर) सारी उत्तमवहे श्रेय रूस के मुस्या) यवावोग्य बरते। इसी में आनव- 
दयानन्द कालेज शोलापुर | का शानदार परिणाम | स्यापक हाह्ा देशराज जी मार्टिया | मात्र ढा बह्याण हे झोर तमो इम_ 
लि मिडल में ६६ छात्र बेठे, ६५ | व-उनके सहयोगो योग्य स्टाफ को | देश-जातिरराष्ट्र को कात करने में 
की बल 3४:28 पास हुए । प. ६/२%, मैट्रिक में | हे । आशा है भविष्य में आप इस | खमथे हो सकते हैं। अतः मोनब 
| अर में से ५० पास हुए | प.८६-२% | से मो अधिक उस्लति करते रहें। | मात्र को चाहिए कि वह झपने 
कोल्हापुर की परीडपी (पदवीपवे) | इस शानदार सफल्ञवा का सेहरा हदव में देश-जाति एवं राष्ट्र की * 
परीक्षा में दयानन्‍्द कालेज शोलापुर | स्कूल के मुस्वाध्यापक श्री भार, | प॥ ३३ ५३३२ ५.२, | रक्त का तक अरण करके झपने 
के बरात्र ओ अरविन्द शिवराम बुरटे | पी. सेढी तथा उनके योग्य स्टाफ | है 02028 बा जीवन में हिंसा और अद्विछा को 
ने दर०१ अंक प्राप्त करके सई- | हैं सिर पर ही है । इकाके में साथ-साथ स्थान देकर अपने जोवन 
कहिर को ख्जधत् से बोई 
अबम स्थान पाया है। क्रेज के | कहर दो गई है। को इतकंत करें। इसी में देशाकी . 
हर विद्यार्थियों ने ७० प्रतिशत से -+पनीराम कंपर मंत्री | व्यक्त सक्ामानस नई कहा जा | मुरह्ा एवं स्वापीनता सुरक्षित है 
लोकल कमेटी | सकवा। और ग्रानव समात्र का कल्वाल है। : 


झुक व प्रकाशक औ उत्तोषराज दी अत्त्री भाव प्रदेशिक प्रतिनिधि क्रम पंजाब असहन्घर द्वारा पीर खिक्षाप मे स, मिक्षाप तेढ काछनवर से दुश्मित पा 
आभजगत कायाक्षय महृए्मा इंध्राज्ष भवन निकट फचइरी आराखन्थर शहर पे अकाहिड,, पाशिक--आए /संदेशिक अतिशिकि सभा बंजाब 














ेश्लीफोब न० २५०... झप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिः 
बाषिक 











त्रनऊती 

हे परमेश्वर ! श्राप हमारे 
सब के ही उती-रक्षक हैं। नाना 
कार के क्टों संकटों में, बिप- 
जियों की काली घटाओं में माप 
ही हमारे रक्षक हैं / उस समय 
आप के प्विवाय और हमारी 
रहा कर भी कौन सकता है- 


कक 
: कक कम 
५ बनिन्द वर्धकम 
ई 
ई 
के 
ई 
ई ल्मित न श्रापयम्‌ 
ई 
३ 


वही परमेहरर सब को मुख है 
आनम्दू के देने वाला है । इस के 
संसार $ चमदौले पदार्थों में 
अन्‍्थायी खुल टै, जो आज सुख 
है वही कह दुःख बन जाता है, ५ 
कर शरद दो भक्ति का सुख # 
आनम्द तो गूगा को मीठे खाद है. 


ओम उद्बुष्यखास्ने प्रतिजागृहिलमिष्यपूर्त स॑ सजेधा 
मयं व। भस्न्सपस्थे भ्रध्युत्तरर्मिद्‌ विखेदेवा यज- 
मानरब सीदत । यज ० अ० ३४ मं० ५४८ 


अर्थ-दहे अग्निदेव ! तू (उद्बुध्यस्व) प्रकट हो प्रदीप्त हो और 
'्रतिजाशूदि) जाग जा (त्वम) तू (उहापूते) यज्ञ याग श्रादि इष्ठ और कसम बे बे 
घार्मिक स्थान आदि बन वाना पृत्त (संसृसेयाम)वनाओ (स्मिन सर्वमिन्टिया दि हज 
इस (से) बह शान में (घँि उततरिमन) वतम स्थान में दिये ५ मा का हंसते पा 5 
देवा) सारे देव बिन (यजमान: च) श्रौर यजमान (सोदर) बैढें।. 2. जीती जाती हैं तब ये जीवन को 
अटकाने, भरमाने दो शक्ति के 

नहीं रखती । उसस काल में मलुष्य 


कहे, यु कु के के कट कक कक, कक: कननन 


और आप ही हमारे, हे 
जीवन घन प्रभो ! झराप्यम्‌ प्राप्त 
करने के योग्य दे । जिस के झाप 
घन जाते हैं, ससे संसार में दूसरी 
और किस्सी भी वस्तु की भावश्य- 
कता नहीं रहती । जिस के आप 
उसे क्या ताप १ 
मान इन्द्र परावणक 
. है इन्द्र! इमें अपने से परे 


आव :-हे यज्ञ के अचेतन अर्नदेव ! मैने तुके स्थापित या 


ऋर भक्ति पथ पर चक्षने कगता १ 


मैं इष्ट और पूसते रूपी दोनों श्रकार के शुभ कर्म करने लगा हूं । यज्ञ 
हे दोनों शुभ कारये होते हैं। यह की वह भूमि बढ़ी विचित्र है, बढ़ी 
सुन्दर है, वह स्थान विशेष है। मैंने इश ओर पूछे रूपी शुभ कामों को 
करने के लिए श्रश्नि को स्थापित किया है। इस लिए हे विश्व देवों ! 





सम्तोष कया है ? जीवन में 
अमैझा, विशेष लामदाबढ मै 


ई 

है। अब प्रकाशत हो जा, जागने की अक्म्था हो प्राप्त हो, जाग पढ़ । ई अन्‍्द्रय जिस तथा मनोजित बन ।] 
; 
# 


'ककेक कक के के की केक कक के देनचू पे कक कक पैनल केक नेक की के केक के 


ट्र 
न हृटाओो । इच्छे हैं या जेसे हर को 2 नियमों, मवांदाओं का इलुष्ठान 
; है. है से लात के अनूप पुरा न्‍ह के हट सब्जनों ! दिव्य गुणों वाले देवा! तथा 4 पाक आता! पे बल ्ः 
पं यह जैसे शुभ कार्य को करने वाला यज्ञमान भी बहा यह वेदी पर है हे ।ल्लोभ आदि में प्रवत्त न होना 
शह हिए जप थे हुए रह हे हू परीषम के बाद मिली व्तु पर हू. 


सुर शास्ति कहां मिल सकती मैं. पेटे। यो दम है। इससे बढ कर घट कोई इततम कम 5 ला ही सदा संतोष 7 
है। भपतो अमृत पर्षा हम पर + नहीं है। यह की बेदी पर सब लोग दैंटें । यज्ञ जेसे शुभ कम से सारे 5 ऋलषाता दे। रु 
हे रें। व्यार करे रहें-सं० ५9 आप्यभूमिक है 


फओ 
रत ििकननररत-कततसतततततततक्कत+्त_छकत9 99 ३५9 ककक-: 
शी संतोषराज जी सम्पादक-जिलोक चन्द्र शाख्री 





मे इस्लाम के विस्तार के लिए 
सिरतोड़ प्रयश्न किया और मानवता 
के इतिहास ये रोमांचकारी 
चार ढाए । इन के परिणाम खरूप 


यहां अर को काया बरण पं 
स्नायु आदि से रहित बतब्लावा 
गया है और (परि अगानु) खब 





पिमल्त वेद-छथा छुख दायिनी । 
बदन से तब ही खृति को करें ॥ 
विद्यासागर क्षर्मा, दयातन्द मठ दौनातगर 


आायेजगत जालन्वर १२ कल, १९४४ 
अं आ/॥ ५४ कक कई कक ॑ककी: 
अवताखाद का सिद्धांत. 22200 
(लै०-श्री जयदेव जो बाय #.. वेलरला (संगरूर) हक 
(गा से झागे) 
अत ईसाएँवों के इतिहास में (मप्र के दिल अली 
कोई रेत! सभव नहीं झावा जबकि |. चर्म ७ भादि खोढ केह है। 
कल्दोंने रिछो अस्याचारों के | के में हे्वर का भज (स्तन न शरद विखकत दृतय- 
अत्वाचारों को एस किए शुपकाप | होने कला), अब, ४४ ई दाता धयाप कुनीद झान-बन ओ शारीरिफो शक्ति के ! #' 
व हो हि ईशा खब उनकी रक | ते नाड़ो के बल से मुठ, है... दाद लग हद स्वान कस रख कब है) ३ 
करेगा+ यदि ऐोव डी श्यवि के | शुड, चित्र, शरीर रहित, ब्रण वेटादेशन्वहूप शान अमो ! प्र हैं. मानो! 
ाएण वोटेसटंट आदि मत चले | तथा रोक आदि से रहित कढलाया ॥ केदाहा-घलुकूत आमव परें झाहम्व ही शक हैं ॥ 
(व परन्तु वे ईसाइयत से पथ | गया है। अजुर्ेंद के शर० ४० में. हू तवि्लस्बित वृत्तमू-- 
कही हुए त हो उनका कोई ईसा | मतत्र संस्या आठ इस प्रकार है ० ५ जाम को. न 
के अतिरिक्त पमेशुरू पता ओर हे । स परि अगान शुत्र हकाय मस्था-जन्म दुखादव-हेतु है # | 
ज ही बाइबित से दूसरा कोई धमे- | झा झल्ताविर शुद्ध अपापविद्ध। ॥प अर ले एप बालक है 
पर | हम वही अबथा बनें | कवि: मदोषों परिमूः खफभू: राई की 242 
हे रहे उन छत के भाेश | बायापक मन, अपंबत, शत झल म्ावक हे पिया! ह 
हो मानकर सदा ही समश्त विश्व | शारबतीस्य: समाम्यः॥ । व हंस को खो + 
के टर 
| ; 
|. $ 


और पहुंचा डुआ भी कह्दा गया 
फिर यजु: ३१३ में कहा है :-- 

जे र्स्य श्रतिमा अस्ति यस्व नाम 
सदत्‌ पराः 

अथात्‌ रस परमेश्वर ढी कोई 
अठिमा (उपमा, मूर्ति, समानता 
झावि) नहीं है। शिवपुराण ओर 
लिक्॒पुराण में स्पष्ट कह्दा दैड़ि 
ल्‍ ने अपने गय बोस्मद्र रा 
झवताों में श्ेष्द मृध्तिहाबवार 
को खाल तक लिंववा ली। इस 
से शिव को शक्ति विधूषु की झपेज्ञ 
कह्दी झधिक सिद्ध दोती है। चौदीघों 
अववार विष्णु के हुए हैँ अतः वे 
सब शिव से निर्षज्ष सिद्र [हुए। 
अत पुराणों का श्रवतार धारण 
करने वाला विष्णु वेद के उस 
अप्रतिम ईहवर से सर्वया एयरू है 
जिस के मुझों का कर्णंन " 
तथा झनेक झल्य मन्त्र द्वारा वेद 
में हुआ है। स्थाना माव से इस 
विषय पर हप्रिक मन्त्र केपस्थित न 
कर के झ्रागे बिचार करता उपयक्त 
समय्ते हैँ । 


इम देखो हैं हि किस में हिुओं 
हो छपेज्ा ईसाई तथा यबनों की 
या कई गुणा बड़ी है भौर राष्ट्र 
के पहचाल्‌ राष्ट्र ईसाई तथा यवन 
मत * मानने वाले हैं। इसके 
िपरीत हिन्दुओं के सोमनाब जैसे 
अखिद्ध मन्दिर ोड़ छात्ते गर झोर 
हिल्दर पुदारो राजपूवों को यही 
डात्खवता दे) रहे कि इनुमान, 
शिव या भैरव झादि देवता आकर 
अबनों झो मार इलेंगे भतः तुम्हें 
क्ड़ने को आावश्वझ्ता नहीं। 
परिणाम स्वरूप उनकी भयंकर 
पराजय हुई झौर भारत का सम्मान 
पम्टी में मिल गया । जिस झबढार 
बाद के सिद्धांत के मालने का 
इदना व्यप्पक प्रभाव पक्का हो 
इसकी वास्तविकता के विषय में 
विचार करना हमारा कतेब्व है। 
अतः लोग अवतारबाद के सिद्धांत 
हो बेब-शाख़्‌ सम्मत समस्ते हैं 
झातः पलों मान्यता को जांच 
डी जाएगी6त 





(कमरा) 
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_] ७ 
६. झुछ के अन्दर दुनियां भर नें मेरा ही गुशगाया 
यू' ही झादर दिया हमेशा यू ही शीरा कुछावा 
किपदों का भाभारी हूँ मैं तो मन से खेकिन 
मेरा असल्ली रुप इन्हों ने मुके सदा दिखलाया 
२. सह्दी बात को सिर दे कर भी साथी पूरा करना 
हुए दिन मौ कहां आखीदै एक रोज है मरना 
ऊंचा है कहेश्य अगसचे तब तो ढोक नहीं है 
आक़स कर के समय रवाना बने जने से डरना 
३. #ऋदम देख कर रखे इमेशा, पिये छाल कर पात्र 
राय ढव से दूर रहे जो बोले सच्ची बाणी 
ज्ञानवान होने का दावां सब करते हूँ स्ेकिन 
जिस का मन से शुद्ध भा चरण ठस को समझो हानी 





>्कक- स्क- स्क न्क- कक स्क क- 





कुमशः ५ 

-विजय 'विर्बाध' 

कक. ७३-७३. २७-२७" 

आयंसमाज गोरे गांव(बेबई)| (४ कर शक 
औ दीबान बन्द जी साहनी 

और तरतिदेवजी मसीआ-- | “पौष, भी शिक जला रात 

उपग्रधान, श्री रघुवाथ बरभो--सच्पी शमों--पुखकाण्यक्ष । 

जी बे! झीप्रयु- रपुनाव--मंत्रीसमाव 


बल कक 


आये जगत जालच्घर 


हल जुलाई, १९३४४ 





सम्पादकीय- 


आये जगत्‌ 


बर्ष २४] रविवार २०२१, 


आयेसमाज आंदोलन चलाये 


झायेस माज एक हम ्शील 
हंस्या है | इस ने समय २ पर खारे 
देश का नानावघ सुधार के कार्यों 
में रूफल नेतृत्व किया और अब 
तक भी करता आ रह्दा है। जब | 
कभी किसी बुराई को पनपता 
देखता है, किसी मर्यादा का उल्ल- 
अन ता हुआ सीमा से अधिक 
अजुभव करता है, या 
शाष्ट्रिय जीवन को खोखल्ला करने 
बाली किसी व्यापक बीमारी का 
विषम होता हुआ देखता है, 
उत्डाल सामने झाकर सब को 
खेत करता है। उसे रोकने के 
किए बड़ा से बढ़ा बलिदान करने 
में आगे रहता है। झायंसमाज का 
सारा इतिहास इस बात का साक्षी 
है। यह दात इसके जीवन की 
परम्परा में शामिल रही है। बुराई 
के साथ कमी समझौता नहीं किया! 
अविधा, अन्याय, अभाव को 
समूल नष्ट करने में इस ने दीक्षा 
ब्ची हुई है। 
भारत के विज्ञाजन के बाद 
लेतिक रुप से राष्ट्र का जीवन ऊ'चा 
नहीं ठठ सका । नीचे की श्रोर ही 
गिरा है कई ऐसी बातें हुई जिन को 
देखकर लडजा से सब का सिर नीचे 
मु जाता है | आकश वेल् के समान| 
ये बुराईयां बढ़ती गई हैं। बनता 
की दीवनदृशा गिरती जा रही है। 
इन बुराईयों में, जिन के द्वारा 
आरत गिराबट के मागे पर बढ़ता 
ज्ञा रह्दा है, राराव का स्थान पहिला 
है। शराव का पीना किस्री मी 
सम्प्रदाय के ध्मत्रन्य में अच्छा 
नहीं माना गया किझ्ली धर्मस्थान 


१२ जुलाई १९६४ [अंक २८ 


शराब पीने वाले को किसी महा- 
पुरुष ने भी नहीं सराह्य | बाम- 
मार्ग के सिवाय शराय की कहीं भी 
पूजा नहीं होती। किन्तु कितना 
अचम्भा है कि जिस शराब को 
सभी बुरा सममते हैं, उसी का 
इतना व्यापक प्रचार द्ोता है। 
आज समाचारपत्रों में लिखा 
मिलता है कि अमुक नगर में, 
जिले में शराब की खपत आगे से 
सौ प्रतिशत, दो सौ प्रतिशत बढ़ 
गई है। इस ढी इतनी मांग है कि 
पृर्णरूप से सप्लाई नहीं की जा 
सकती। जब से पंजाब में शरात्र 
सस्ती हुई है खुल गई है, तबसे 
लोगों दो अवस्था कहां से कहां 
तक पहुंच गई है। ऐशा प्रतीत 
ड्ोता है कि सारा समाज शरात्री 
बनता ज्ञा रहा है। सरकार को तो 
वैसे चाहिएं, चाहे उन को प्राप्त 
करने के लिए केसे भी देश को 
गिराने वाले साधन क्यों न अपनाने, 
पढ़े' । देश को चाहे शराबी बनाना 
पढ़े पर पैसे मिलने चाहिए।यह 
मनोवृत्ति है। जनता को रोकने के 
स्थान पर शराब सस्दो करके उनको 
शराबी बनाया जा रहा है। 
अलुध्यों के साथ २ अब तो लड़कियाँ 
जिया भी शराब पीने लगी हैं। 
यह दै हमारे देश के जीवन का 
चित्र | 

यह भयंकर बीमारी है, करोड़ों 
रुपये व्यय किये जा रहे हैँ, परिवार 
के परिवार खोखले दो रहे हैं। 
इसे यदि जल्दी न रोका गयातो 
समाज का सादा ढांचा बिगड़ 


समाज की त्रिमूर्ति -* 


कक कक क कल कीके कक के: की पे कसी कैच, 

राष्ट्र की सब से बड़ी राजनीति 
संस्था कग्रेस को वतेमान समय 
में तीन विशेष नेता मिल्ले हैं जिन्हें 
जनता की ओर से त्रिमूर्ति के नाम 
से ध्रुकारा जाने लगा दै। इन में 
न के प्रघान श्री काम राज जी, 
न्‍्त्री श्री शात्री जी तथा 
गृहस॒न्त्री श्री गुलजारी लाज ननन्‍्दा 
जी हैं। पूर्व प्रधान मन्‍्त्री स्वर्सीय 
पश्डित जवाहर लाल ही नहरू के 
बादौइस जिमूति ने कुछ विशिष्ट 
काईँ इन दिनों ऐसे कर दिये है, 
| की ओर अपने सारे देश का 
ध्यान झाकषित हो गया! ज्ञोगों 
के 'मन में बहुत झाशावाद की लददर 
देदा होने लगी है। भारत के भावी 
जीवन की प्रगति तथा अनके 
समस्याओं को सुलकाने डी दिशा 
में जनता डी अआंखें इन तीनों के 


| सांके प्रवत्नों की ओर टिकी हुई हैं। 


भगवान करे कि राष्ट्र के ये तीनों 
प्यारे नेता भारत को आगे २हदी 
आगे ले चलें तथा मातृभूमि 





और किसे कट्दा जाये। एक मात्र 
यही एक संस्था है जो इस प्रकार 
डी व्यापक बुराई के साथ टक्‍कर 
ले सकता है। इस के विरुद्ध 
आंदोक्न कर सकता है। झन्य 
खारे बहते भवाह्‌ में बहना जानते 
हैं पर आये समाज ऐसे प्रवाह को 
रोकना जानता है। आये समाज 
इस बढ़ती हुई बुराई को रोकने के 
लिए शीघ्र कोई सक्रिय पग उठाने 
का आयोजन करे। देराका घन, 
तन, स्वास्थ्य तथा चरित्र इस शराब 
के भारी कुएं में हूबता जा रह्दा है, 
इसे जक्दी बचाने को आवश्यकता 
है। विशेष सम्मेलन बुला कर इस 
के लिए एक झावस्यक समिति 


बना कर आंदोलन के द्वारा शराब | 


रोकने का काये शीघ्र आरस्भ कर 











घर शराब नहीं पी जा स़कती। 


जाएगा। झारय॑ समाज के सिवाय 


दिया जाये । 


“तिलक चन्द्र 


मानमलस्तक ऊंचा करते रहें । प्रभु 
इन को दीषांयु एवं स्वास्थ्य देवें। 

भारत के खारे समालों में भाव 
समाज का स्थान बहुत ऊंचा है। 
यह सारे विदब का सुधार करने 
के लिए स्थापित किया गया 
है। हष्बन्तो विहृवमार्यमू--सारे 
जगत्‌ को आये, श्रेष्ठ, आस्तिक 
ओर पवित्र जीवन का बनाना इस 
का कर्तव्य माना गया है। इतने 
थोड़े समय में जितना महान्‌ काम 
आये समाज ने किया, झोर ढौन 
कर सकता है ! नाना प्रकार के छंत्रों 
में इस के विशाल्ल काम को देख 
कर सब का श्रद्धा से मस्तक मुझ 
जाता है। इस के महान्‌ विधि 
क्षेत्री घामिक, राद्रिय, सामाजिक 
एवं शिक्षा सम्बन्धी सवेजनीन 
कामों को खुन कर अमेरिका से गत 
दिनों एक प्रोफेसर पति और पत्नी 
मारत में झायें समाज की पूरी २ 
जानकारी क्ेने के लिए आये हुए 
ये। झा समाज झपने रूप में 
ख्य ह्वी एक शान्दोलन है, महान्‌ 
रूगठल तथा खावेदेशिक झाम्दोलन 
है। 

समाज में बढ़े २ तप्वी, त्यागी! 
बलिदानी हुए हैँ जिन का जीवन 
झौर काये एक श्रकाशसतम्स के 
समान है। इस समय भी जितने 
महदान्‌ नेता, तपस्व्री, शिक्षाविशारद 
विद्ाल, अलुमदी गर्यमास्य र 
आय समाज के 
किसी के ए. 
कुछ समय 
विशाल के 
प्रकढ हैँ 
चिर 
टि 





प्रायजगत जालन्धर 


है 
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आर्यंसमाज के प्रसिद्ध विदान्‌ 
शास्त्रा्थ केसरी, सुन्दर वक्‍ता तथा 
ज्ञेबक, आय्रादेशिक समा हित- 
जिस्तक पूर्व महामदयोपदेशक भरी 
हा० अमरतिद जी झार्यपविक के 
हापुड़ समाज में दशेन दिये । झाज 
कत्ल वहां के दपदेशक विद्यालय के 
आप आबाये हैं। मैंने कमीर 
स्रभा के लिए समय देने की प्रायेना 
ही। बोले कि मैं तो हू ही समा 
का। पृछ्य गद्दात्मा इंसराज जी 
का मैं अनस्य अक्त हू । सम्रा मेरी 
है मैं समा का हूं । जब भी सभा 
झुमे याद करेगो सेता के लिए 
प्रखुत हू'। मैंने लेखों के लिए 
आयेना को । प्रधन्नता से स्वोकार 
करके आरम्भ का लेख लिख भी 
दिया। आये जगत में आपकी अब 
झेखमाला क्रम से ध्ारम्भ हो 
ज्ञायगी । मान्य ठाकुर जी समाज 
के रत हैं। झत्र समाज में इन के 
श्रमान केवल समाज के बारे में 
जिम्तन व काये करने वाले हैं भी 
कितने । मैं तो वह दिन देखना 
चाहता हू' ज्व ठाकुर जी अपनी 
आये प्रादेशिक सभा में साहित्य के 
कार्य पर ढेठे होंगे--सं० 

आये समाज और बेद का 
अति घनिष्ट सम्बन्ध है। झाय॑- 
्मराज का साधारण से साधारण 
इपदेशर और भजनोपदेशक मी 
अपने प्रचार में अनेक बातों का 





आर्य समाज में गीता क्‍या कभी वेद 
का स्थान ले लेगी ! 


(लि०-श्री पं, अपरक्तिहजो आये पथ्ििक आचार्य उपदेशक, 
विद्यालय हापुड़) 
कक की केक ओके के पेन्सेन्के कक के 
किनारे तह हो नहीं भूम डल्ष में | भन्तर यह है कि पौषणिक परिढत 
जहां झोई मो भाय॑ समाज है वह | उन कप्यों को कह्िसित पलाड़ों से 
विद्वान हो वा अविद्वान्‌ थोड़ा पढ़। | कराते हैं, आय समाजो उसडों भी 
वा कुछ भो पढ़ा हो पर सल्या | वेद मन्त्र द्वारा ही कराते हैं । 
यदि करता है तो बेद मखों द्वारा |. से राज्यों में बह कहा बा 
ही करता है। समता है कि वेदिक बम ही आय 
इवन--सबंतर आय समाजियों | समाज है और आय समाज ह्दो 
के यहां झगिनहोद वेद मतों द्वारा | दि वर है। झाय॑समाज शोर 
होता है। यहां तह कि जिन को | 'दिंच परम ऐसे हो हैं जेसे साठ 
देवनागरी किखनी नहीं भाती है| भोर दोन बोसी। आयंसतभज से 
उन्होंने तामिल, टेलगू, कल्नड़, बेहों को. इफ्ड महीं जियो जो | 
0 5) | सकता और बेवों से झाय समाज फो। 

अज़बाशड, गुड: हु. सी |. कहीं भी कोई आायसमाजी 
सब्ज्या, हवन, स्तृति ,प्राथनोपासना 
ध्वतिबाचन शांतिपाठ झादि गीता 
के इल्लोकों से नहीं कराता । 

गर्भाधान से जन्म त और 


तक में सन्ध्या ओर स्वन 
के सन्‍्त्र छपवा लिये हैं अनपढ़ों ने 
सूनकर याद्‌ कर लिये हैँ । 

स्तुति प्रायनोपासना खल्लति 
वाचन शान्ति प्रकरण सभी वेद | से मरणा तक कोई संस्कार 
अब डश हो है गीता के इक से नहीं होता है। 

गर्भाधान से ले कर अस्येष्ठि |... कोई भी वह वहां तक कि श्री 
पर्वत सारे संस्कार वेद मनतरों से | कृष्णा जन्माष्टमी का यज्ञ भो गोता 
आर्यामात्र के घरों में होते हैं। | के बलों से नहीं होता है । 

बेदों से यज्ञ करने को प्रथा भो | कोई भी आय समाजो अपने 
आये समाज में पर्याप्त मस्त पा | झापको वैदिकधर्मी बताने के स्थान 
रही है। सम्पूर्ण यजुरेद से तो | पे गीताधर्मी नहीं कहवा दै। 
प्रायः यज्ञ द्वोते ही हैं सामवेद, |. आया समाजों में कही मो 
अयववेद झौर ऋग्वेद पारायण | “वैदिक धम की जय' के स्थान में 


खदइन उनको वेद विरुद्ध बता कर 'वह् भी बहुत होते हैं कौर चारों वेद से| “गीता घमं की जया नहीं बोली 


+ करता है भर जिन का मण्डन 
* उनको बेद के अनुकूल 


जी जानता 
कि हम 
+ विरुद्ध 
गाजी 

में 


चतुर्वेद पारायण यज्ञ भी भायस्माजों| जाती दै। 
और भायंसमाजियों के घरों में | ९४ भी आय॑ंसमाजी ऐसा 
होते हैं। नहीं दे जो वेद को 'ईश्बतीय ज्ञान 
आयेसमाजी सोते से उठता | परानने के स्थान में गीता को ईशव- 
दमा वह मन्त्र बोकता है सोते | दब ज्ञान! मानता और कहता हो। 
समय वेद मन्त्र बोलकर सोता है। |. आयंसमाज में अधिऊ नहीं 
स्नान करता हुआ वेद मन्त्र बोलता | कुल दा वीन सब्जन ऐसे हैं जिनकी 
है और भोजन से पढ़ते वेद मन्त्र | काम काज तो कुछ दे नहीं झोर 
बोलता है। हिन्दो झच्छी लिखनी झातीडे खाली 
पौराखिकों के भी बहुत विवा- | बैंठे विठाये बिना कुछ किये कताये 
इादि के आगे पीछे के कार्द आय | अपने आप को आर्यसमाज के 








अद्वितीय शुभचिन्तक तथा सब से 
अधिक विचार शील् प्रकट करने 
के लिये आर्य साम्राजिक प्नों में 
इस प्रकार के भय इत्पादक लेख 
लिखते रहते हैं कि-हाय ! आये- 
समाज में गीता बेद का स्थान 
ले रही है। एक सब्जन ते हो यह 
भी लिखा है कि--उपनिषद्‌ भी 
धोरे २ वेद का स्थान लेती 
जा रहो हैं। 

पता नहीं ये लोग किपत संसार 
में रइते हैं । 

क्या. कभी २ कोई उपदेशक 
अपने व्वास्थान में अन्य बहुत से 
बेद मन्तरों स्कृतियों रामायण और 
मद्दामारत आदि के इज्ञोडें के 
साथ गोता का भी बल्लोक बोलता 
देख है इतने साल से हो गो ने 
बेद का स्थान ले लिया ९ 

अथवा कहीं २ कई उपदेशक 
आये सिद्धांतों की पुष्टि में गीता का 
इल्लोक बोलें या उसकी कथा ऋछ 
दें तो गीता वेद के स्थान में 
आा गई ! 

आये समाज के साप्ताहिक और 
दैनिक सत्सज्ों में भो सत्याये- 
प्रकाश की कथा झ्वोती है तो सत्यायँ 
काश ने वेदों का स्थान ले ल्लिया 
है क्या ! 
(मरा:) 





हार्दिक वधाई 

आये प्रादेशिक समा के पूके 
काये कर्ता प्रधान श्री लाला इन्द्रसेन 
जी के युपुत्र श्री विपिन वायू के घर 
पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। हम 
आये जगत्‌ की ओर से श्री ला. 
इन्द्रसेन जी को उन के पोते के शु 
जम्म पर झास्तरिक वाई देते हुए 
प्रिय शिशु के स्वास्थ्य एवं दी्घोंबु 
डॉने की अगवान से संगल्न कामना 
करते हैं। सारे परिवार को हार्दिक 
बधाई। सम्पादक 





समांजियों में होने कगे हैँ पर | सबसे अधिक द्वितेषो और उसके 


०७०१०००१७००००००००७३७०० 
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आर, ९. शिक्षा 
तन्‍्त्रों की घृणित 
(ले० श्री पिंडो दास जी ज्ञानी अमृतसर) 
है 24 + 4 4 4 + 44 34 + 44 
पुराणों तथा हन्‍तों का घनिष्ट सम्बन्ध! शोषेक लेख के अन्त में जो 
कि झाये जगत के कार झांडों में छप चूका है, हम ने प्रतिज्ा की यी 
'कि 'इस से आगे के श्रक्नें में हम तारिक शिक्षा का दिरिशन कराते हुए 
चआाठकों से निवेदन करेंगे कि ऐसी धृणित शिक्षा देने बाल ग्र्थों को 
स्याक्ष्य सममें ।' उसी इतिज्षा पूर्वि के लिये निम्न लिखित पंक्तियां पाठकों 
की मेंट करते हैं । 
बुत: तमत्ों को घृणित शिक्षा ने झाये जाति को क्नड्डित करने 
असबसे अधिक भाग लिया है इसी शिक्षा के कारया जादू, टोने, 
अंडे और तावोड़ों का प्रचार हुआ, इसो की दवा से भूत, रेत, पिशाच, 
डाकिनों, शाहिनी, पेशविनों आदिओं की श्रम मृज्तक वपासना आरम्म 
हुई, इस्री को कया से मद, मांस, पशु-बलि, नर-बलि आदि कुकमों का 
अचार हुआ और इसो के परिणाम खरूर जनवा का आचार, विचार 
और आइ्टार दिन प्रतिदिन भ्रष्ट द्ोता चत्ा गया। झस्तु। नीचे तान्त्रिक 
शिक्षा के नमुने उद्धृत किये जाते हैं-- 
बेद से विमुख करने की नीति 
निर्वो्या: औत ज्ावीया विषद्दीनोर्मा इवं। 
खत्यादी सफज्ञा आसन कल ते छूत न्‍ ॥ 
महानिर्षाण तन्त्र उल्लास २ लोक १५ 
अर्थात्‌-जिंस प्रकार विष ट्वीन सांप प्रभाव हीन हो जाता है 
अस्चो प्रकार बेदिक मन्त्र बोयं रहित हो गये हैं। सत्युग, त्रेता तथा 
ड्वापर युगों में वे सफल ये, परस्तु शव कल्लियुग में सृतक समान हैँ । 
बेद शास्त्र पुएणानि सामाम्य गणिका इढ। 
इयस्तु शाम्मभवी विद्या गुप्ता कुल बधूरिव॥ 
कुक्तारव तसत्र उल्लास ११ प्रलोक ८५ 
अर्थात्‌-वेद, शास्त्र तथा पुराय साधारण यणिका की तरह (हीन) 
है और यह जो तन्त्र विद्या है वह न३-विवद्ित वधू के खमान गोपनोय है| 





बासम मागे की श्रेष्ठता 
३००३५ 
समाज की ज़िमूति | दै। पंजाब में अपनो सभा के मान्य 
(प्ठ ३ का शेष) मह्दानुभावों [से नप्र निवेदन है 


ख्रमाज को भी त्िमूतिं की आवश्यक कि श्राय प्रादेशिक समा को 
है, जिन का भ्रावः सारा समय सेवा | उसी कच्वस्तर पर पहुंचा 
में अण हो । समाज मे बढ़े बड़े | रेवे जो इस की पसपरावनी हुई 
अ्टापुरुष हैं जिन पर सबको अद्धा है| है। समय देने वाले सब्जन मिले 
यदि ऐसे तीन सब्जन उनिर ध्यान | कक है देखी सहू्िबन 





जाये जो इसे समुम्नत करे। 
देबें तो महान उपकार हो सकता -ज्रिल्लोक चन्द्र 


कौलिके: सह संस बसति कुल साधुव। 
झुवेन्ति कौल्न सेवां ये न हि तम्बापते कल्िः॥ 
मद्दानिवाद तन्त्र उल्‍्ज्ञास ४ इलोक ६२ 
अर्थात--जो लोग कौलिकों (वाभमार्गी आचार्यों) के साथ रहते 
हैं, उनके निकट बसते हैं, उनडी सेता छूरते हैं, उनके प्रति कलिबुग 
कोई बाधा नहीं ढाल सकता । 


सत्य सत्य पुनः सत्य सत्य सत्य मयोच्यते । 
बिनाश्यागम मार्गेय कल्तौ नास्वि गति: श्रिये ॥ 
महानिवाश तनत्र उल्लास ८ एलोक ७ 
अयात-हे प्रिये ! (पारबतो) मैंने यह सत्य कहा है, सत्य कहा है 
और पुनरपि सत्य कह्दा है, सत्य कहा है. सत्य कद्दा दे कि ध्रागम मागे 
(बाम मे) के दिना कलियुग में कोई गति ही नहीं है । 
अक्षद्रादित्य खादि देवता मुनि राहसा:। 
कुल-धमे-परा देवि मानुषेपृ तु का कबा॥ 
भहदानिर्वाण तन्‍्त्र उल्लास २ इलोक २४५ 
अर्थात्‌--दे देवि ! (वार्वतो) जड्ा, इस, सुर्व शिवादिक देवता, 
सुनि एक राइस सब के सब वास भागे का अनुष्ठान करते हैं तो फिर 
मन्‌ष्यों का तो कहना द्वी क्या ? 
पन्‍्थास्तु दक्षिण: श्रेष्ठो वाम श्रेष्ठतरो मत: ! 
यस्तु वां बिजानाति स एवं परमो गुरु: ॥ 
मेरु कत्र प्रकाश २० सज्ञोक उर 
अ्र्थात-३क्षिण पत्थ श्रेष्ठ है, पर्तु वाम मा उससे मो 
ओप्ठ है | जो वाम मार्ग की जञानता है वह गुरु है । 
औ कृष्शों बाम मार्गेन्तु फाल्गुनाय दपदिश्वान्‌। 
मेरु तन्त्र प्रकाश २० इलोक ८र 
झर्थोत्‌-अ्री इष्ण ने फरल्गुन (अजुन) को वाम मारे का 
उफ्देश दिया । 
वाम मारे द्र,त॑ सिद्धि: 
मेर तन्‍त्र अकाश २२ इच्चोड ८४ 
अर्थात्‌-वाम माणें द्वारा शोध सिद्धि की प्राप्ति होतो है। 
आर प्रासाद परामन्त्रों जिड्माग्े वस्‍्य तिष्ठतित 
कस्य दशेन मात्रेण श्वतबो5पे विमुच्यते ॥ 
कुलार्णव तन्त्र ३-२८ 
अर्थात्‌--इस (कृल्षार्॑व) तम्त्र में वर्णित 'प्रासादपरा मन्त्र! जिसको 
जिद्ठा पर हो, उस साधक के दशन मात्र से चांडाल भी मुक्त हो 
जाता है। 
श्री प्रास्ाद परामस्त्र' शतमशेत्तर जपेव । 
मुच्चते ब्रद्मह्यादि उमहापावेश्व |पंचमि:॥ 
कुल्लाशुब तनत्र ३-२५-८ 
अर्थोत्‌-जो साधक प्रासादपरा मन्‍्त्र का पक सौ आठ बार जप 
करे, वह ब्द्मत्यादि पांच महपापों से छूट जाता है। (कमरा:) 


श्रार्यजगत बालस्घर है 
सभा के अन्तरंग तथा प्रतिष्ठित 
सदस्य 


आय॑ प्रादेशिक सभा पजाव ज्ञालसघर के मान्य अधिकारियों के 
जाम प्रकाशित हो चुके हैं। अन्तरंग सभा के निर्वाचित तथा प्रतिष्ठित 
अदस्यों के नाम १६६४ के लिए नीचे प्रकाशित किये जाते हैं :-- 

महात्मा आनन्द स्वामी जी । 

मह्दात्मा देवी चन्द जी द्ोश्यरपुर। 

कैप्टन केशवचन्द जी अमृतसर ) 

श्री ज्ञानी पिस्डी दास जी अमृतसर । 

औ प्रिं० देशराज जी महाजन जालन्धर। 

श्री प्रिंसिपल चमनलाल जी दयानन्द कालेज असृतसर । 
परिं० भगतराम जी झस्ृतसर | 

फिं० प्यारेलाल ही बेरी जालन्धर 

ब्िं० चमनलाल जी झम्बाला 

ज्ञा० ज्ञानचन्द जी त्रे इन जालस्घर 

स्ा० शंकरदाप जी त्रे हन जालन्घर 

श्री बल्नदेवराज जी एस, सी. जालन्बर 

कै विद्यासागर जी अमृतसर 

श्री एम० स्री० जौली अम्बाला छावनी 

श्रो आशुराम जी चरडीगढ़ 

श्री सम्तराम जी लुध्याना 

» ईैरबंस ज्ञात्न जी मुजरिस दसुद्दा 

# ऑं. वेद प्रकाश जी जालन्घर 

# भी प्रकाश जी बगगा होश्यारपुर 

» रोज कुमार जी देइल्ी 

» पे. दुगगो दाल्ल जी आयें गजट जालखर 

# दैरबंस लाल जी बसीकलां होस्यार पुर 

# मीतु राम, जी अम्बाला 

» अमर ब्षि जी झम्वाला 

# डा- मिलखी राम जी अम्धाला छावनी 

# चलदेव सिंह जी भंडारी एडोकेट गुरदास पुर 

# यश जी पूर्व शिक्षा स्त्री मिल्लाप 

» कुष्श लाल जी पुरानी मस्डी जम्मू 

# देरबारी लाल जी नई देइली 

प्रििपल सूर्वभालु जी उपछुलपति कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 

# पं. दयाराम जी शास्त्री देहली 

# बृजलाल जी गुप्ता टोह्ाना 

ला. परमेदबरी दास बहुल चंडी गढ़ 

> गणेशदास जी करनाल राहर 

प्रि. ज्ञान चन्द्‌ जी हिसार 
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आयंसमाज, पुराणी मणडी, जम्मू 
आये कन्या महाविद्यालय के शानदार परिणाम 
जम्मू-आय कन्या मह॒विद्यालय जम्मू के परीक्षाफल गत वर्षों 
की भांति इस ब्षे भी बहुत शानदार रहे। मिडित्र का नतोजा शत 
प्रतिशत रहा । मेट्रिक में ४९ में ४० लड़कियां पास दो गई । एक लड़की 
ने ६०४ नम्बर लेकर यूनिवर्सिटो को १५वीं पोजीरान प्राप्त की | ४० में: 
से ३ फस्ट डबीजन भोर २६ ने सेकंड डवीडन प्राप्त ढी। शानदार 
नहीडा के लिये मद्दाविद्यालय के योग्य प्रबम्धकतो श्री मुलखराज जी: 
गुप्ता तथा प्रिंसीपल व सटाफ वाई के पात्र हैं । 
प्रमाण गत रचा म- 


आर्यत्तमाज के पुराने 
भक्त श्री ला. शंकरदास जी चैंगे बसे 


आादंसमाज के जीवन पर्यस्त झतथक कार्यकर्ता, गम्भीर 
ब मौन तपस्वी, ऋषि दवानन्द के झनन्य अक्त, वेद प्रेमी श्री 
ज्ञा० शंकरदास जी त्रेहन जालन्धर का ता* ८ जुलाई बुधवार 
प्रात: चार बजे उनकी झपनी कोठी लाजपत नगर काल्लोनी 
जालस्धर सें ८४ वर्ष की झायु में स्वगंवास हो गया। आप ले 
सारा जीवन आयोसमाज की सेवा में बिता दिया। जालसैर 
किला समाज के इस समय प्रधान ये । इस समाज के, जालन्धर 
के अपने स्कूल, कालेज तथा झाय' प्रदेशिक समा के कार्य में 
आप ने बड़ी भारी सेवा की । झाप एक तपस्वीट। बढ़े ही 
सौम्य तथा गम्भीर थे। इस दृद्धावस्‍्था में किल्लो समाज के 
डिशालन मव्दिर के निर्माण में रात दिन एक किये हुए ये । समाज 
के पुराने सतममं में थे। पके चले जाने से व समाज, सभा 
या रुस्थाओं को बड़ी क्षति पहु'ची है। सारे नगर में आपके 
जीदन को प्रमाव था । सरकारी सबिस में रहते भी समाज का 
बड़ा कार्य करते थे। महृत्मा इंसराज जी के बढ़े भक्त थे। 
धीरे २ हमारी समाज के पुराने महारथी जा रहे हैं। अभी 
इस मह्टारथी प्रभावशाली स्वर्गीय मास्टर नन्‍्दल्लाल जी के निघन 
के अश्र, सूखने न पाये थे कि ला० शंक्रदाश्व जी चढ़े गये | 
झर्थो का जलस लाजपत नगर में उनके निवास स्थान से 
आरभम्म होकर जी. टी. रोड से ह्वोता हुआ नगर के श्मशान- 
चाट पर पहुंचा । भर्थों के स्वाथ मोडल टाइन आाहृत्घर, साई- 
दास हायर सेकंड्री स्कूत्न के आध्यापक, तथा जालघर नगर के 
अतिष्ठित नागरिक ये । दाह संस्कार विहद्‌ मंडल्ली ने पूर्ण वेदिक 
रीति से कराया । श्मशान घाट पर ही शोक सभा की गई 
जिस में उनड़ी आत्मा की सदुगत के लिए प्रायंता की गई। 
तथा सारे परिवार के साथ गइरी समवेदना प्रकट की गई। 









आय॑ जगत के ग्राहकों से निवेदन है कि जिन ग्राहकों 
का मई मास का चन्‍्दा नहीं आया वे ज्ञीघ्र ही अपना २ 
चन्दा एम० ओ० से भेज कर कृतार्थ करें। 
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प्रायजगत जालन्‍्धर 





दयानन्द विशविद्यालय की स्थापना 


8 8 3 3 3 3 4 3 3 3 + 3 


भारतवर्ष तथा बाहर की क्रगभग ९७ हजार ढो० ५० बी० झादि 
आयंश्तमाज की शिक्षण सस्वाप्रों को र् सूर में बांवने के उहेश्य से 
आरत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाघीश डा० मे६रचन्द जी 
अद्टाजम के प्रधानत्व में दो वर्ष पूर्व 'सावे भौस धरायेसमाज शिक्वश संस्था 
अरिषद' का संगठन कियां गया था । देइलो में न ६२ में उसके पहले 
सम्मेलन का सब से महत्वपूर्ण निश्चय एक दयानन्दू विश्वविद्यालय को 
स्थापता-था | ऋषि की जन्मभूमि टंकारों तथा शिक्षा स्थलों मंशुरा की 
खुलना में, ऋषि को निर्वादा भूमि तथा केसटरीय स्थान होने के अतिरिक्त 
अजमेर के प्रसिद्ध दयानन्द्‌ कालेज के पास पर्वाप्त भूमि आदि होने के 
कारण देहल्ली में तारीख २२ सधितम्बर' ६३ को दयानन्द विश्वविद्यालय 
स्थापना समिति तथा परिषद्‌ की कार्यकारिणों की सम्मिलित बेठ$ में 
सबे सम्मति से निश्चय किया गया कि यह विश्वविद्यालय अजमेर में 
स्थापित किया जाय । पंजाब, उत्तर #दैश, विद्वार, महाराष्ट्र, राजस्थान 
हा देहत्ली आदि के उपस्थित प्रतिनिधियों ने इस निसैय का उस्साइपूर्क 
स्वागत करते हुए उसे पूरा करने में सहायता देने का आइवासन दिया। 
तारीख १३ ज्ञनवरी, १६६४ को डो० ए० वी० कालेज, कानपुर में परिषद्‌ 


के दूसरे सम्मेलन द्वारा सर्व सम्मति से इस निएचय का समन द्दो पु 


जाने के बाद अब उसे कार्वाग्वित करना हम सब का पवित्र कत्तेश्य हो 
जाता है। ५ 
यह स्पष्ट है कि केवल प्रस्ताव और निर्णंब मात्र से इतना बड़ा 
कार्य पूरा नहीं दो सकता इसलिए 'दयानन्द विश्वविद्यालय कोप” 
योजना बनाई गई है । इमें विश्वास है कि डो८ ए० वी० आदि हमारी 
शिक्षण संस्थाएं तथा देश व बाइर को आयंसेमौजें, आय समाए त्या 
भाई बहन घन सप्रह से हमारा द्वाथ बटायेंगे। जला पूर्व र।ह्रुपति डा० 
राजेन्द्पसाद, राष्ट्रपति ढा० राधाकृष्णन और “ जवाइरलाल जी नेहरू 
आदि अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के सम्मेलन को प्राप्त संदेशों से स्पष्ट है, 
आये जगत के अतिरिकत प्रायः सत्र आयेसमाज व उसकी शिक्षण 
संस्वाओं की झनेकांगी सेवाओं तथा आधुनिक भारत के निममांण में 
आषि दयानन्द के मद्दान योगदान के प्रशंसक व समर्थक हैं, उन सब 
की उदार सहायता भी इस पवित्र का में भिलेगी, यश मानकर हम 
चलते हैं। 

घन संप्रह का राम्र नियमित रूप से हो इसके लिए रसीद के रूप 
में देने के लिए छपे हुए टिकट या कूपन प्रकाशित शित किये गये हैं जो 
अवेतनिक मतत्रे, श्री दत्तात्रेय वाबते, प्रिंसिपल दवानन्द कालेज अजमेर 
से श्राप्द हो सकते हैं । शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या के 
आधार पर प्रारम्भिक स्कूल में एक रुपया, हाई स्कूल में तोन रुपया तथा 
कालेजों में पांच रुपये प्रति विद्यार्थी के आधार पर चब्दा हो सकेगा, 
ऐसा लक्ष्य रखा गया है। डा० ए० वी० के पुराने विद्यार्थियों 
क्या अन्‍य व्यक्तियों के लिए बड़ी राशि के रक्ीद कूपन 
हैं जिन में दान दाता का नाम लिखने के लिए र्कल्ली स्थान 
है। बन्दे का प्रत्येक पेसा बैंक में जमा होगा, इसलिए दयानन्द्‌ विएव- 





विद्यालय क्रोष (02)25290 ए7जट्ाओड़ ?ए७व) इस शीर्षक से 
पजाब नेशलल बें ६, मिन्‍्टो रोड, वेहल्लो तथा स्टेट बैंक अजमेर में दो 
खाते खोले गये हैं । देइलो में डा-मेहरचन्द जी मददाजन ध्या व्यक्षा इंस 
राज गुप्त और अजमेर में राजस्थान विधान समा के अध्यक्ष श्री राम 
निवास जी मिर्था तथा प्रिंसिपल वाब्ले के नाम से ये हिसाब हैं, झतः 
सारा पकत्रित चन्दा बैंकों में सीधा या घन में से किसी एक के द्वारा वा 
इन्हें सूचना दे कर इस कोष में भेजना दाहिए। 

दवानन्‍्द जिश्वविद्यालय के स्थापना का काये जहं बढ़े महत्व 
का है, वहां कठित भी है किन्तु हमें पूण विश्वास है कि आप सब को 
सह्दायत। व सहयोग से वह अवश्व पूरा होगा और इसी निश्चय से हम 
दूछ् लाख को यह पहली अपील कर रहे हैं। बतमान झध्यापकों वया 
विद्यार्थियों के अतिरिक्त डो० ए० बो० आदि इन संस्थाओं में शिक्षा 
लेकर हजारों विद्यार्थी जीबन के अनेक क्षेत्रों में सफलता और अ्र्िद्धि 
प्राणँ कर चुके हैं, हमें पूर्ण झाशा है कि वे अपनो पुनों मातृ संस्थाओं 
के प्रतीक अर उस के इस गौरवपू्णं विकास में अधिक से अविक 
सद्दायता देगे, क्योंकि यह प्रस्तावित दयाननद्‌ विदंबविद्यालय न केरल 
उन के पुराने स्कूलों व कालेजों को प्रगति का थोतर द्वी होगा बल्कि 
देश के शिक्षा क्षेत्र में उनकी दी ब उपयोगो सेवा एक मद्दान स्मारक 
भी बनेगा! 

इम और देश के शिक्षा व साबवेजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले 
झनेक प्रमुख व्यक्ति यह अनुमव करने गे हैँ कि जित उद्देश्यों ओर 
आदशों को लेकर लड़के लड़कियों की इन हजारों संस्थाओं को स्थापना 
को गई थी, स्ताधीन भारत को बते मान आवश्पस्ताओं के अनुरूप उन 
को ढाल कर और अधिक उपयोगी बनाने का कार्य इस श्रछार के 
विश्वविद्यालय के स्व॒तस्त्र वातावरण ही में सम्भव है। उदाहरण के 
हिए संकृत के भविष्य का प्रश्न हम ले सच्ते हैं। झराये शिक्षण संस्थाओं 
की परम्परा के अलुड्भार यह दयानस्द विश्वविद्यालय न केवल रित्ियों 
कया शूरीं आदि सब्र के लिए व्यवद्वार ,में मी संस्कृत ज्ञान के भंडार के 
द्वार खोल सकेगा बल्कि उसे ऋषि दयानन्द्‌ द्वारा बताये मारे द्वारा 
धार्मिक व सामाजिक कांति भौर बौद्धिक स्वतन्त्रता का आधार वनाने में 
भी समर्थ होगा ! राष्ट्रभाषा हिन्दी के विरासत तथा प्रचार के इलाका 
पू॑ तथा परिचम के सम्रस्वय झोर प्राचोन तथा ध्ाघु न ज्ञान के 
उपयुक्त सामंजस्य का आवश्यक कार्य भी इसी प्रकार विश्वविद्याकय 
कहीं अधिक सफलता से कर सकता है। 

इस प्रकार दयानन्द विश्वक्षियालय की यह योजना शिक्षा सुषार 
और विकास दृष्टि से महृत्व की होने के सिवाय हमारे राष्ट्र और समाज 
के लिए भी एक उपयोगी सेवा होगी, इसलिए इस कारये में हमें सब की 
सद्दायता व सहयोग मिलेगा, ऐसी आशा है। 

मेहर चन्द महाजन, भारत के पू० मुख्य न्यायाघोश तथा 
अध्यक्ष, सावभोम आयंसमाज शिक्षण संस्था परिषद 


अभय जबत्‌ जाल्घर 


आप हाईस्कूल ना*ः 
सी. . वी, इहेज कमेटी मई. 
हेहलो से सम्दन्बित हमारा भाये । 
हाईस्कूल तामा बड़ा सुन्दर तथा 
असिद्ध है। आज कल्न इस स्कृत के 


औनेजर श्री ला० चमनकाल जी से 5-३० तथा साय 


ढ इबिस्टर्ड नं० पी० १२१ 


- | सैकर यूनिवर्सिटी में हे. 
प्राप्त किवा। | पु हैं। भाप घाहितय देमी 
१३ बालन इृच्तियाँ, स्वास्वायशीक ये तथा गिंड्ानी 












| आन्यता दे दी हैं । यह का कालेज | की व ओपन गबरमैंट स्कालर शिप | में सब्चे परमनिष्ठ व्यक्तियों का 
आत: त्या साथ दोनों समय (पद: | ढो प्राप्त दी। आर इरो मे | लगयता 2० करों 


हे आएं उ्यकोटि दी भासिक, 


से |. ओडि पआापके दूसरेकाकिओों | (>दडें 4व संफाहट मेड 


है ! 
पूरे दम. एस. सी. हैं। आप पक ८.३०) कगा करेगा। इस साज्ष प्रथम | से दुगने से मी अधिक हैं !. | दिदाआऔरों हैं अनेकों 44 पत्रिका 
हराने अली हैं, पाई दास (स्लो अप धल. एल. बी.डी ढक आरंभ |. २७ आज यूलिवर्थिटी की भेरिट | (था औैदक क्षाहिस्य ढी सैंस्कों 


सबक लू जावन्पर जेसे विशाल | हि हैं। 

स्कूक के दिंसपक्ष रहे हैं। सारा ओर. राजन जिशक् 
अबन समाज दी सेवा में बीता है 
जामा सहूल के ग्रिसिपल्न भरी क्ा० 
कैघताज जी भाटिया पर. ९ हैं। जुनावे 


में स्थान से गए है। कुरूरों बाहर सैं अरगाढर प्रचाराये 


दाद कारन शोकापुर |... ५ बीत फट दिवीजन में | शुस्‍्त वितीशं दिया इरे मे। 
आवेसमाज (का. वि. 


झाए हैं जो कि स्टेट के सभी | अथवा लोगों को मेंट स्वरूप दान 
अियों से भषिऊ हैं।..,.., | सिफुषपो रे अरे. बैक 
इस काकषिज ने नान मैदिककेमुप | कोई त्वाध्याय पर्व आये अषम अरे मी 


आप ते दी. ५. दी. हावर सैकंड्री | शी मेहर चल्द जी सश्रवाल डी ७२ प्रतिशत जबकि यूनिवर्सिटी | व्यक्ति न होगा जिसके पास स्वर्गीय 
स्कृछ कार्दियान में निरन्तर २२ वर्ष | हह.॥.8.7. (प्रधान) । की ४८.१ भोर मेंडिकल्ग्रप की | वा० सद्टावोर प्र्ताद अदत्त चार, 








औओ असीन &एछ००४४० औलण्मण- | ५१.६ प्रतिशत जबकि यूनिवर्सिटी | जे: भाव साहित्य की पुराके 
दाखजी कातढ़ा (उपत्रधान)ओऔी ब्ह्दतत | की ४८.१ छ,मिनीटीज प्रप डी श्र. 
शर्मा (मन्त्री) भी ओश्म प्रकाश जी | अभकि यूनिवसिटी ढी 2९.४ है 
बहुल (उप मल्त्री) भी इरि देव जी | भोसतआप्त डी । क्‍ थे। जिन्होंने झाजन्म 
(सह्दायक मन्‍्त्री) भी मेहर चन्द जी इसी कारक्षिज के ह्ात्र अय- | भाय॑ सिद्धांतों को माना व की 
कटारियां (कोषाध्यक्ष) श्रो मोइन | कोपाक् ने एम. प. पोलिटीकल के छलुबर आचरण! किया। आप 
औठो झा कमाक् हैं। काकेज | काल जी गुज्ाटी (पुलकाध्यक) | साईस पाटे फट में प्रयम स्थान 


अब पत्र-पत्रिका्ये न हों। 
आप गंदिवा आय समाड के 
अद्दान झिलेपी तथा हद झायें 


का अत्त्पेष्टि संसार आपझी इच्चा- 
मुसार पूर्ण बेदिक रीस्मानुसार 


कमेटी ने आए को कादियां से भी यो, अर्जुन दास जी सदस्य | मरप्त किया है जो कि अत्यन्त | हिया गया। झापे  झत्वेष्ट 
आम स्कूल का श्रेसिपक्त बना कर | झल्तर॑ग खमा श्री ५. रघुवीर जी सराहनीय है । संस्कार में नगर के सेंडड़ों गरुप- 


जा है। आप के नाभा रकूल में | शास्त्री सदस्य अम्तरंग सभा 

आने पर श्कृद दो पढ़ाई व फीक्षा अद्यवत्त राम 
बरिणाम में बढ़ी भारी उर्भात हुई। 
इस वर्ष प्ेट्रिक का परिणाम ८७ 


दस प्रकार यह कालिज सभी | मय क्षोगों ने भाम लिया। 


उमशान फर द्वी ९क शोक सभा 
दिभातों में आइरों रहा है इस | है लिस में दिव्गव आत्मा की 


आय समाज का. वि. फिरोजपुर | कार्य कुशलता का श्रेय मिं० वी. एक. | शांति क्या उनके दुखित परिवार 


अठिशव कया झाप का हिसाब डी, ए.बी. कालिज जाल॑ंपर| कहे तथा इनके दोत्य आध्यापओों | ढो व महान छत व दुख के 


को है। हाय जगत की झोर से | सदन करने ढी शक्ति धरदान करने 


अरिखाम ६४ प्रतिशत रहा। ऐसा के प्री-यूनिवर्तिटी परीक्षा | कगाई। डी परमात्मा से प्रा्यना की गई। 


शानदार परिणाम गत कई वर्षो 
के यही लिखा । समाज के काम का परिणाम 
अभी बड़ी रूचि खेते हैं। नामा 


महाराष्ट्र प्रांत के लग्नशील | ने, हा भरे शब्दों में उनकी छुक 


नरेसद्र एम, कल्यानी ५०७ आये तपस्वी चल बसे का किए, ले मकर कक 


खूल अचा हो गया। लेकर यूनिबिटी के इस्पेयर भप |. गोंदिवा-+महारषटर के वयो- | प्रादेशिक सभा का वेद 


दयानन्द कालेज शोलापुर | में कहे क्र में हब स्थान | गृद् ्रतिष्ठत नागरिक दर्ज गरक- 
।हल्सी की दी. प. वी. अहेश | गे किा। कष्द शोपाख चौपरी | माल्य झआरये-शी बां० महावीर 
कट ओर प्रक्‍्य छ्ी परमा भारत | गैडिकल धुप में २६७ अड खेर | ब्साद आवसबात्त का देहाक्यान 


हू पी भर ब्रबीनतम | रिर्रटी के अबध रहा। इसी | दगम| ४* बर की आए मे दिाई | जिला दिलार वा शादोपुर जिला 
रिवश संत्यां में से एक है। इस | भकार मेडिकल श,प में शीसरे, ६ जून को हो गया। भाप नरर के | संगरूर में कई दिन तक वेद प्रचार 
इत्था डी ओर से शोलापुर में | चौे, पांव स्थान मी इसी काहिज एक आत्वत्त प्रतिष्ठित, पुराते रईशर | दिया जिलकी जनता ने अति सरा- 
के जोर सायस, कालेज, | के छा ने प्र किए । नाम सै. | एव जाते ने नागरिकों में से दे। इबा की इस के रफलरंच में जुग- 
मसे कालेज, पच्यूकेशन कक्ष धूप में विनोद कुसार सदन | आप ने भाजन्म अर्म धर समाज | काना निवासियों ने १४६/- तथा 


ओर दो हाई स्कूल चलाये जा रहे | ने आकृन्घर दिवीडन में सब 








से | खेदा तबा परोपकार के ऋए किये। | रादीपुर ने १३३/- वेदशघाराय 








है। शोकाफुर में दयानद साथ” ऊवा स्थान प्रा किया। ६९४ झड आपकी दान वीरता, घमे पराय- सप्ना को मेंट किए। 





उपकफ्ऋूननरूप कर; 
अदरक व श्रकाशक औ सत्तोषराज डी सन्‍्त्री “एकत्र पतलसक के उतोपराज को अन्ती भाव प्रादेशिक अतिनिधि सभा पंजान जाहत्वर हारा बीर मिला५ पे, मिक्ाप रोड आादष्यर से मुद्दित का 
आयेश्रणा कायाजय सहरसा इंसराज मदन विरट कघहरी जाक्न्घर राहर से अक्राशित मात़िक--आएं प्रादेशिक प्रतिभििं ख्रभा पंजाब जाकत्घर 


| 
॥ 


२ 
हे 


2 
की 


़ 
3 


० 


९ 
न 







हेकीफोन ग० ३०४०, अआभिरयप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] ४०३. ४०.9. + 
पक प्रति का मूह्य १३ नये फेसे वार्षिक मूह्३ रपये 


लेप लन >> ०+- जलन ++ 3००8० 93८० नजर पर+ ५८ -+ कप न तप सनम +++ 
वर्ष २४ अंक २९) ५ श्रावण २०२१ रविवार--दयानन्दाब्द १४०- १९ जुलाई १९६४ 
पता सनम आओ: पक शक जी 22म मरी 00स्‍ ऑल दम २2040, जीते: 


२ करे है 

वेद सृक्तयः ; वेदासत 

छू ज्पेष्टंन थ्रामर | समिदाघान के मन्‍्त्राः के 
दे ! इमारे जज चित्त 

किए यहा पर प्रा कटे, बढ़. भरे भयन्त इष्म भ्ात्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्षल कर ह ब 

दीजिए । दे ५ ५ समाण दो जाती है. 

हल वीर हैक बन घ..५. चेद वर्ाय चास्मार प्रजया पशु जहर से नन्‍्मायेन ५ सदी हैक 

हमारे कामों को श्रम बना # अमेषय स्वाहा इृदमर्नेये जातवेदसेहदं न मम ॥ से बिखकत हो भाता 

दैयें। वह इमें छोटा बनाने आदवलयन १० कडिका अ* १ सूत्र (२ ? ववर अप न 


बाल्ानहो, इमारी निदा झा है अपने बश में कर 
कारण न बने । # हक. अ्ये-दे झग्ने ! ( अयम ) यह (ते) तेरा (इध्म) समिघाएं मनुष्य विजित 
ओजिप्ट॑ पुपुरिश्रवः 










(तार 'प्रादेशिक' जासन्धर 


| ऋषि दर्शन. 
ई यदा वित्त जतिम्र 








*(भार्मा) आत्मा है (जातवेद:) हे झम्निदेव! २ पे (इष्यल्व) जाता है। 
_अकाशित हो या (वर्घस्व) मल्ली भास्ति बढ़ और (वर्धेय) बढ़ा (च) ' तदिन्द्रियाणं ॥ 
और ( धमस्मान्‌) हम को यज्ञ करने बालों को बढ़ा (ध्जया) प्रा से जल कक 


(पशुनिः) पशुध्रों से (ज्षवचंसेन) श्रह् चल से तथा (अन्नाशेन) अन्न २ झय ही विषयों 


कि 
शक्ति देने बाला हो जिसे पा 4 जाती हैं। २ 
'कर देन बसपा कं रक्लियाली, ई आदि को सामप्रा से इमें बढ़ा (समेधय) बढ़ाता रह। (स्वाह्) यह 


इमें ऐसा. श्रव :-झ्ञान 
अदान करें जो झोज वाला, कल 


सारी आंख, 
बनें कथा वह हान पुपुरि--इमें हमारा वचन कथन छत्य होते | ( इदम ) यह झाहुति की वस्तु (झस्नये) -« इखियों का 
पू्णों बनाने वाल्ला हो । हमारे 


अल छे किये है (न मम) मेरे किए नह है। सब सु के घब है।... ९ कद 
कामों को पूरा झमने बछ्ला हो । आका-पह् दी बन तभी प्रदीष्त होती है जब उस में कह है रकर 
इन्ह्रो राजा जगत:' +% आर की झाहृति ढाली जायें । लकट़ियां भ्रम्नि की शात्मा हें इस के # रो च 
हे कोगो ! देखो वह इस है. दिला धस्निका जीवन नहीं चलता । हे अण्तिदेव ! इन सम्झाओों से ५. विर 
अगवान इस सारे ससार का क#ैं.. खूब परत होकर हमें भी बलिदान ढी भावता के बहने का रवदेश हैँ. , 
मा सरल करे का है पता है। रष्टकी बे थी तय समाज की चटि थी दी प्री कऔँ. 
व्यापक हो रहा है। उस की औ दोती दे जब उसको देशवासियों के जीबन की झआहुतियां मिलती हैं। «४ 
महिमा उसका प्रस्श सवेत् 2. तभी प्रजा, पहु 5या तेज: राकिस झौर जीवन के सारे पदाये मिलते हं। 


'+कक कक के कक के कक कक कक कक के के कक कक +क कक कक कक के के के के: 








आप होता है वही रजे। है । अलिदान की भावना जाती रहती है, तभी राष्ट्र व समाज ढेमओर 
“कल दे हो जाता है | औबन धर्म, समाज व राष्ट्र अपेण हो--खं> 


44% +$++%ककर्क 


चुडसुवा--ओी संतोक्ताज जी 


ज्ायंजनत जासन्पर ३ ह 
(ता से आगे)... 
जब्त जग २४ -अवतारवाद का सिद्धान्त 
यह तो ठोक है कि वेद में ईश्वर [- 
के लस्प का पा बलन हुआ है । | 2 थी जयदेब वो जार्व एम० ए०बेलरला(ंबलर) _ प्राकः 
इस करन तरलपाल ले ने यो 24१००१20%॥806: (7 सरिए बंद 204 सके सोर्सदिक परिलित अंक से. 
किया है-- निकट अम्य स्कक्ति हे वेदसम्मक हों, माल | आास्य परस्येशी्त को बंपलिपद रूपी 
का बिन चल्तत सुक्द वितु काना। | कटे आती है। यदि ऐसे |ड़ता। फिर पं अर गये ढो गौ को दुख्ब सानते हैं। क्ूतः ईस्वर 
कर बिन कर्म करण विधि नाना॥ | भरोप !जेंे कि हपझ के सुख | शाह यह है हि भो भार्पराजावे | कै स्वस्प के बिदय में उपिष्त- 
्ातन रहित सकक्ष रस मोगी। | शिश्षणल ने भी ध्व पर नही | जे पौराथिक कहा ते: कएइ, |प्रभांश इक सभी दे किए अति 
जि वानी वक्ता बढ़ ओगी॥ क्षमाए थे पर फिर भी भो कृष्ण ने अर्जुन और कृष्ण तथा राम; शब्दों पक खिप 
'ल्दु साव ही तथा विशेष | चंधका सिर कट सिवा था] छोई | से युक्त किंग सालों को अपार | "न के झरदर कपनिषण 
के हर के बार धाएथा काने | निरस्त व्यक्ति किलो सम्य व्यक्ति | के समथेन में लंगाया उकमें कहयों | “2 सिपर को भपृस्थ, भगाए, 
का सिद्धांत भी माना गया है। इसके | *े पृपेज पर लगाए तो निश्चय ही | पर बाक्त ऋषि जेप्ले सर्वभान्य असेडलेत शोत्र से रहित, हाय 
अमाया में वे कुछ मन्‍्त्रों को उपरियत| वह उसका सिर घड्ट से प्रथक्‌ कर | वेदभाष्यकारों का भाष्य उपत्तत्ध भव से रहित, निल्, विसु, स्ध्या- 
कर उनके अर्थ ईरवरावतार परक | दले। पर शोक हे कि आज तथा | है जिसमें उत्होनि अबढारवाद की | किस उया अव्यय (परिव्ेन 
करते हैं। उन अर्थों के ठोर वा | * ये अकतारों के अख्ध मऊ उन | कल्पना भी नहीं की है | वारक ने | “दि कतल्ाया खवा है । इनमें 
गक्तत खिठ करने में हमारा परसर | फणेनों को, धृणा तो दूर रही, | रषट ही वराष का अर्थ मेव कुष्या | अईृस्व तथा अबव्यय शब्दों से सिद्ध 
अतमेद हो सकहा है। अतः इन | *द्रामक्तिपूरक पढ़ते हैं ओर अपने | लथा अजु न छा काल! तया इवेत | ईसा कि वह झदृइ्य है तवा उसयें 
झरयों औ समीक्षा न करके हम | आप को ऋृष्य भक्त कहते हुए | ओर राम का अधथ 'रात्रि का काल्षा | परिवतेन होकर दह फ्रमी भी दृश्य 
इक अन्य पद्धति से इसका निशेय | लक्झा भी अनुमत॒ नहीं | ऋ्वेरा' किया है । ऋग्वेद का | नहीं हो सछता । जो अवतार थे 
हज । के बात तो यह | ढ़रते! शोक ! मदाशोक !! झख्तु- | १०/३/सन्त्र ब्टब्व है :-- इन्हें कितने हो लोगों ने अपनो 
इल अबदारों के कार्वोंका | दूकहीबाल यह है कि चएं |छुरहेते: शुतिः अकः विविशान | भॉों से देशा भक उपनिषरों की 
7ण पुराणों में हो उपलब्ध | कुछ पोराणिछ विद्वान, ् 
कक हक अवताखबाद | उशाड्ि: वर्ण: भति राम॑ ब्यश्यात्‌ ॥ | * में वे कमो भो ईंबबर बहीं हो 
और पूषे दिए गए पुराण | की सिद्धिमें कल वेद-मन्त्र उपस्थित पौताणि, कक सझते, झन्य चादे कुल भी क्यों न 
'इ विफ्यक वर्णन का स्पष्ट | इसे हैं वहां वेदेतट समस्त बैदिक |... रिर्क के परम प्रामाशिक हो पक 
दोष है स्वोरि कि न | सहित भर्घान्‌ आकाथ बा | सिाए साजण ने इप का | को ही सोलर काठ 
अर के समान है आवितु | आरण्यक पल्य उपेद, उपनिषद्‌ | ये ढिया दे कि झष्नि अपने में वो और भी स्पष्ट कट्ठा है :- 
चेक भी है। | क्या समस्त दशेन-शास्त्रों में चमकते हुए तेजों से (सायं होम | न संदृशे तिष्ठति रूपमत्य, 
पद के बताए अलुक्नार | चार के सिद्धान्व की छत्पना काल के सम्रय) राम धथोत्‌ रात्रि | न चक्ष.पा पश्यति कश्चन पने। 
६, मजा, न झस्नाबिर हिंसी भी पौरकष्य दया पारचात्य के काले अन्थकार को (झष्छ शाबेरं | हदा हृदिस्थ॑ मनसा य न 
'र व्यापक अथवा | विद ने नहीं को । इन प्रो में | परम) अमिभूत करके विराजमान | के वि: अमृता: ते भवा्ति ॥ 
करने बाला) भौर | भवतार के सिद्धान्त की गन्ध भी | दोता दै। यही अवस्था एक दूसरे |. उठे रूप का दर्शन नहीं हो 
अबात्‌ मूर्ति से नहीं है और खमग्डन स्पष्ट दे । ये | मन्त्र की है जहां सायण ने चराह | सकठा। कोई मी उसे ब्रांख से 
रुक इरओों समस्त प्रल्थ बेद को परम प्रमाण | का अर्थ सोम किया है और केसे | नहीं देख सकठा । हृदय में स्थित 
के भानकर बल्तते हैं और कोई भी | भी सन्‍्त्र का देवता सोम है (देखो | उसको मन त्या हृदय से ही देखते 
पजसे का व्यक्ति इनको वेद विरुद्ध कहने | ऋ०६/६०/० तथा झथव० १२/१/४८) हैं। इसके साथ ही कहा :-- 
ने का साइछ मी नहीं कर सता । | एक ओर बात है कि झबवार के |. जस्मनिरोष प्रकदन्ति डत्य, 
| डे सा्ट हे कि इन प्रन्‍्यों के "दाल ता मू्ियूणा का परणर | अरबादिनों हि प्रवदस्त शित्थय। 
7र को | सतबिताओं को हहवरावतार छा 
न्णों 22; के जग बाय, को कर है ओर स्वामी विदे- | क्र्यात शरद्वादी लित्य हो उसके 
भर ल ही उे वेद म्मत समस्त कालव्द ने भी (जो स्वयं मूर्तिपृजक | जन्म का निषेध कहते हैं इन प्रमा्णों 
ये | वि वेद में अबतास्वाद के | ये) सता को वेद में अविद्यमान | की उपस्थिति में उन्हे को कोई 
सम्ह्थ में उन मद्दात्‌ ऋषियों और _ स्थान ही शेष नहीं रह जावा झौर 
पौराणिक बिद्ानों में मतभेद है| दाद को सिद्ध करते का प्रयास | यह वात सष्ट सिद्ध हो जातो है 
निश्वव ही कोई भी बुद्धिमान | तिरथेक दे जो कमो शरफक्ष नहीं कि उपलिषदों को अवतारवाद का 
कित इन तुच्छ लोगों को ऋषियों | शो सकता । सिद्धान्त कदापि मान्य नहीं है। 
अधिमान देकर अवतार के| . शरामण प्रत्थों के अन्तिम भाग (कमर) 

















आये जगत जालक्ार 


] 
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4 घुभी, 6शार में विरसे महा- 
दूर हे है मिंगें अपनपत नही 
बा ०० ड। 
के नहीं सोचते दे पारूण्ड 

में फंस जाते हैं अपने 
अूबक सम्मदाय व मत चला बाते 
है भोले भौर कम भक्‍्स बले हो 
ऋषर फंसे हैं सस्ती सुकरित की 
आदर में नमालदूम क्या क्‍या पुत्र 
खिलाते हैं। इसो झाघार के सेंकड़ों 
परपबी किए रहे हैं' अपने को 
अद्दान और सुबितिदाता 
पौराशिकों के अतिरिक्त राधा 
स्वामी मत, निरंकारी मत, माह 
कूक करने वाले । पराई ल्ियों ढी 
ज्ञाज छूटने वाले, उनके सामने 
रास बीला रचाने वाले, झपने को 
जुष्ण कहने वाले दादा लेखराज 
आज आंगू पर्वत पर अपना 
अनोखा सिनेमाघर खोले बैठे हैं 
जिस ने मायदेदी नाम की काल 
को लूटा बस इस सांसारिक भानवद 
को लूटने के लिये हजारों के घर 
बरबाद्‌ दिये। शंख से ध्यंस 
क्ड़ाना मुक्ति का द्वार माना, 
डूछरों को उपदेश करना कि गुइस्‍्व 
(विकार क्षेत्र दै भौर अपने मवीजे 
आदि की शादी करना ये दो रंगी 
लें कैधी ? ये रंग ढंग इमारी 
समम से बाहर हैं। अगर यह्दी 
विकारवाद चलता रहा तो नारी 
पुरुष दोनों सम्र'प्त हो सकते हैं, 
वस्तु युग अबतक दृवासल खर- 
अबती इन धरव इंचाज़ों से इजार 
कोस दूर मे वे मुक्ति शुभकमों के 
करले में मानते ये झोर बात मी 
सोलह भाने ठीक है केबल गुरु का 
मठा खा देना पांव बू. हेना किप्ी 
को शोदी में बिठा सेना मुक्ति 
आगे नहीं माना। पुरानी वेपिक 
प्रयाल्ली किकती धुल्दर थी जिस 


ड्ो ब्रह्म से जैमूनी ऋषि 
हि पर । जार बागहार 


[ ने भी बहों मांगे क्ताया 
उसी प्र चल्ले अपनी इखियों 
वश में ढरों सांसारिक लादों 


प्योरे दयानन्द की आर्यसमाज 


(ले०पं०चन्द्रसैन जो आर्य हितैषी उपदेशक सभा सोनोपत निवासी 
असर ऋिजअजअत अत 
औ न फप्तो शुभ कम करो छितता | समाज से ये झाशा रखते हैं कि 
सीबा मांगे है। लगमंण सेभी वध्यारे दवानन्द वी आवेसमाज ही 
विचारशीक्ष सब्जकों“ने इस मांगे हर दृष्टिकोण से संसार का कक्याश 
डो अति झुर्दर माना दे इमें ऐसा | $ उदार कर सकता है पर आये 
ढरना बाहिये नान्यः पन्‍दा विदवते | समाज वाले कहाँ गहताव ह 
अयनाब इस मार्ग के सिवाय और | ऐप दी तो ने वात है। भा 
कोई मागे नहीं। उमाज की शक्ति और धर्म पराय- 
और भी इसईमल शोर इस्लामी वात श्ादि का पता तो झार्यसमाज 
अत के रंग ठगी भी इम सभी के के सुनहरे दस निषमों छो पढ़ने वे 
सामने हैं। बढ़ाई की पूरा | यान देने से पता लगता हमें 
बढती जा रही है शपने को भायें सभा की झोर से आयः भारत के 
कइने बाले मी बहुत से इस रंग में सभी परस्तों मैं प्रचाराथ जाता हू 
सो का रहे है रोता किस-डिस का | और देश ही बिगड़ो बालन देखता 
तोपे और कद्दां कब रोवे । शा | हैं को मैं समकता हूं. हि कोई 
वोशानी के बनाते में और सतत | सी सपा वा संख्या इन जुर्ाईओों 
आहत मे ये रंग रक्ियां क्यों फैले | के फोई दूर नही करों । आब 


हरा अपने निजि स्वास्यों * 
ज्ीढर रिप को ताक में रक्ष कर 
कल्ये से ऋत्या मिख्ता कर वेदिक 
अचार को इढ़राओं सभाओं को 
धनादि से पूरा सहयोग दो ककि 
ऋषि मिशन पूरा हो सके अघुएा 
न रहे झाज ओ छोटे मोटे पाखस्ट 
स्वर फेल दे हैं इन मिटाने 
की प्रतिज्ञा करें लोग मुध्ते हैं 
आप झुछाने वाले बनें इस लिये मैने 


हिखा प्यारे दयारद थी आयें 
समाज। 


आर्ययमाज, मालवीय पथ 
अमृतसर 

पिछले ३ सप्ताह से भाव 
समाज साह्दो पथ में आये 
अदेशिक प्रतिनिधि समा के भेज- 
जोपदेश# हो मेल्ाराम जो नित्य 
प्रति देनिक सह्पंग में अपने सनो- 
इर मजयों द्वारा पचार कारें अत 








इसका दर किसी भी संस्था व मत | समाज में झाज नक्युवकमी नही ]॒ 
को नहीं केवल प्यारे दवातत्द की बराबर हैं, बढ़े देवता शक्ति से काम 
आर्वतमश्ज के दै और दोना | नहीं कर सकते हमें इन सब बातों 
आाहिए पर झार्यों ! शाप खर्य | पर विचार झरना है, पुरानेबुजुगे 
को इममी कहां जा रहे है । | अपदी गदियां नहीं बो के न१युवक 
आज लोगों को आयेसमाज का | को झगे आने नहीं देते और तो 
भब नही रद जेसे पहले दोता था | ६0२ काम करने बाले पर तुक्ता- 
आज तो मौदह भी शेर बनने को | जो करे हें गोवा के ढस को 
दिखा है। व्यभिचार अश्षचार 
सा बे कद दांव ख्रीच इसे दूर घदेलते है. 
है। देश होही देदा हो रहे हैं । फिर बताओ देश का क्या बनेगा 
सम्पदायवादी सिर क्‍यों न ढढाएं ! 


श्र, मारत को सीमा पार हो 
पा है आते कहे से घग- | "मरे हाई के कप हो देखो वे 


कियो देता है ये मोर पस्ा है । हमारे लिये जिये और इमारे लिये 


देख कबूतर की हर भरें मृल्दे | दिये थारे दवानल के तप ढो 
कै है देश द्रोही इसारे घर में | वेशर मत जाने दो बल्कि ऋषि के 
हौ रे हमारा नाश करने पर काबे को दूसरों ने किया । झारभ 
सुझा $ मानों भाचइता हटकर | में धार समाज ने भी विरोधियों 
। हो, झायें बन्ुओं, | के छक्के छृझ दिये । संसार को 
हम हो धारक सामाजिक और | सस्‍्मागें दिलाया आज इमारे 
बरह से गिरे | आक्श्य से फिर पाप कुकमे फेलने 
जा रहे हैं सिटे को. हे हैं शाज | छा है इस किये जारे आगे 


आय कहलाने वाले पी अपने । अस्यृष्नों समय को पहचातिये अपना 













| व्यक्तिगत मगढ़ों से फुरध्दू नहीं | सुदशनचक चलाइये ध्यारे दयानल्‌ 
पते हत्लांकि भारतीय लोग आये | की आर्य समाज के भरढे को 


डिमोवार मेता मी बिल्ली को | गे के पक्ष पी संशतार से चल | 


रहे | डसता में आपके सुरीकषे गे 
या पषमयातुसार भजनों रा कड़ा 
वराब रहा। 


गुरकल कांगड़ मे पेश 

शुस्कुल्ल कांगह़ी के विद्यालय 
दिखात में छोटे बालकों का प्रदेश 
जुलाई माप में हो रहा है. गुरू 
कुल का आइविक बावाबरण छुददर 
और ख्ास्य पद है। पालन की 
शिक्षा और देख मान का वत्तम 
अवस्ध है। गुरुकुक्त को इपाधियों 
सरकार कौर दूसरे विश्वविद्यालय 
द्वारा खीक्त हैं । सरकार ने 
को. विश्वविधालय 
मी घोषित कर दिया है । प्रदेशाये 
प्रबल पत्र आचाये, गुरकल कांगड़ी; 
जिला सहारनपुर को मेजें। 


आवश्यकता 

आदेशिक ठप सभा देहली को 
इसके निकटश्थ न्षेत्रों मेँ. वैदिक 
धर्म का अचा( कराने के लिपे एक 
योग्य झतुभवी, प्रभावशाली प्रचा> 
रडू को श्राकरयकता है। जो जनता 
पर वैदिक घर्म के सिद्धांतों का 
अभाव डाल सके शोर जनता के 
ीवन को धर्म के मार्य पर ऊंचा के 








हा खके। राजइुमार सभा मल्ली 


है पक, जयत्‌ जालन्परे* रजिस्टडे अंक फ्रे० (२१ 
+ पाक . 

० चन्रसेन जी का द गन मा जम लक नल! शक! ण्ण पा 

अपमान ओर प्रस्थान डे लिए उन्हें आएगा! 

प्रचार कार्य राज्यपिकरी | रविवार #>पष् को विशाई है| आयत्ंमाज(किता अलिखर 
(रष्य प्रदेश में) ज्यविक्ररी गईं करे से अतिक्षत ससहतों ने | गगर के छसहः दर खदखों 
आये प्रदेशिक समा डी ओर | _ पे पठाया ग्रवा है, कि | अंपसर पर पार कर एन को | ही वह मेंढक छाथं धमाज के 
से समा के वोग्य वक्ता आये | * सर के सिनेम्ाओं में लेक | झारीकषद देते हुए उनका बत्साइ अधाय, आगब्के कार्यकों हशें 


कहानी पं» अमन जी आये | “मा होने एर राष्ट्रीय सौ | बर्धनकिशा। दीन दितक़ारी थौह्या, शंकररास/ 
दिेबी सोनीपद निवायी जज कक | “इस गझ मन' का ढौमी | अरेदक-...| जो बेहड़ के भांचरैमक देहात पे 
मध्य प्रदेश में इसे प्रचार कर | फिरना गाज बाता है, ओो परहन्‍्स- रामवियार- उक्भाऊं | हार्दिक शोक प्रकट ढरके है। 


हैं रू स्माइ जगहपुर गोरखपुर | नो है परत यों ही राषट्रीर गीठ भी क्ाहा सी अपने व्यवहार 
जम कपल ाफबहोक है स्व ही बाहिर | ० से सावन रहें |, बकर व्स कर 
सही शा के-मकक्क-ऐके पे ३ 2 करें के कर लोज़ दिए छाते | शु्कुक कांग्री विशयहधयाक के | समक्म थे! इसे अभिभान छू, 
जे के दास्‍कृह इबरी ही [है तक) परिषाक #र्म जीत | नाम से कई बकरे घन कनह चले | ता कही शा थी। दे के कुक 
की दही समा को भी आर्थिक | हिट हो आग आरम्भ कर 'फितेहें। राजी सब्शन जप तक दबे | सत्य स्वक्ि के यान की पूरि की 
बोस मिक्र रहा है। औ म० | "हैं मिले हज्से बुर पास शुरु कांगदी का प्रयाण पत्र व चारा कम ही हुआ करती है। 

हेमसज जी झा पूरा खइशोग दे |" प गीए # अपमान बह हो | रसीद बुढू व हो दान हरमिड २ बह वेठ$ हझु से पर्बना, 
रहे हैं। भी कोषर औ, भी जमार | "परे अन्‍ल हे हयों में | ॥े भोर ऐसे दोकाषाद व्यक्त | करके है डे बह रिकंगत झ्मा 


से के प्रति प्रेम भर आन के | क्ने के है। हे हे: कह के 
के, के धावहा की, तवा भी भारत | हे चले कही तुरंत पुखिस के हवाले कर दें। | को सदुशति भ्रदाल करें त्या 


भूषण जी, आदि सबहन विसेष सार्वदेशिक विद्या समस्त परिवार, ब्दुआंधर्षों बह 
ऋषदाद के पत् हैं वध के बाद | 7 हें लिए मी अषस्य रा ञ पा मित्रों तथा हम खब को इस झपार 


झसर भी दिन रात डो प्रदार | रेत पहिए। की परीकाएं.. | विदोग के छान करने की शक हें: 
जे रक खिनेबाओं के मासिकों तथा रे आवयी पर होने _ £.. झानत्द सागर 
शोवा रहा । ही ५५ अधिकारियों को इप्र झोर विशेष |. 2 सारी आय श्रमाज 


इसके अ्रपान हैं बढ़ी बोगकता से | «या देना बाहिए और ठीक राह" ेरिक किशार्थी समाकी परी- 
समाज का काये चल्नता है जबलपुर 5१0९ ४0823%/3 कै. काएं दिनांक २२ घोर २३. क्यस्‍्त आर्य पमाज ४ सस्पलसर 
पक्जयण नए आप अर नग्न 
दशा (मेज) रेविशरसिक | असर रही! गान यें | रहिवार को होंगी। सभी कऔड़ा- | सा, शंका की प्रेइनऐे शिबय 
सर है भा हो तीन बिन आत सम्मिलित होने का अवसर देना | मिंषों भोर केन्द्रों दो सूचित :किया का साकार गड़े दुख के खाब शुका 
अमावशात्ी अचार हुआ डी बायूस चाहिए, तादि सिनेसाों से अन्य | वादा है कि ये शी ही परीक्षा गया औौर, एक प्रसव द्वारा, देखे 
जी आनन्द शो मेधावी जो, झा० | हें रशर के भन्व विरैके भर | "मे शक आरोप से मंगारुर, कं मजे सगप 
देह जी आदि इस मा के | धाचार दौलत डे विचार केने के | %र परीया शुक्त छह ८ | तहबक दृ्ियों बसे महाहुमाव के 
कतार हैं कक्ष कझ़ पंकित भी | रत रे कोग झपने देश दया देश | भगत १६६४ 6क इस कार्यादय क्िय-वल. हे श्र ो: हे 
नोपात सकी के के दर; रे पके मैद के पते बसता शीर से जे रेे। जो कशज और २ 8 बह जकिज 
हर हे २ भी चित भी जाए | यराणी के कीट भी हाय न [चलाने इन पते के के बराक फिगर ५ 
मो भा समाजें व बन फू २| झेते जाएं॥ --आदस शो प्रणान जिला लेन आ एक वहन थे 
ग पव-स्यवहार 4 भाषें श्रम्माज 
रा जा का के कल 'लेथ्गन बल अर इल फरोकषाओं [. /यानन्द केश मिसन 
4 5 अर जआाह्म महाविद्यालय गे भाॉपर श्ले सधिक 4 होजियारूुर से के शक्ल की. 
सेजेसी ऐसी हमें पूर्ण भाशा ैं।.. त्रेइन चलन शा ्रमराज किसे 




















जाके समाज माधव नगर (उब्जेन) हिततार जासन्धर के गिपन पर लति 
के परवान हैं प्रिदधादी हैं समाज |. ५५ सरेन्दर बी को केरल में 30% +20 75 हि 
का कारये बड़ी सगन वा एत्साह | अचारकाईे के लिए मिवुक्त करने 
से के हैं। के पआ्मात्‌ भर ५० देशबखु जी को 

र महा में प्रबार काने के द्विए 
झुक व प्रकाशक थी सतोपराज डी आय प्रादेशिक अरतिनिधि दमा पान जाकन्बर हरा और मिक्षप दि वक 


आजाद कावक्षय सहरभा इंस़राज़ मन निकट कपइरी आद्वल्थर शहर से प्रकातिक माकिक--आपरेकिक परतिनिमि उभों कहप शाकतका 


अधिक्षया विख्रूप यत्‌ |. 
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जितने भी विश्वरूपमू-अनेक 
अकार के नाता रूपों दाले यत्‌- 
जो भो पदार्थ अडल हैं, कस्तृएं 
हैं। भूमि, अस्तरिक्ष व छलोक 
में जो छुछ भी इमें ज्ञात या 
अज्ञात जगत्‌ है, वह सबका 


वसूनि-घन से मोलियां भर 
देता है, उसे माज्ला माल कर 
देता है, जो मनृष्य दानी होता 
है । दाशुषे-देने वाले को, परो- 
पकार के काम में अपेया करने 
हो भर देता है । कबूछ को 
ही 


बढ़ा ही रमणीय है, छुल्दर है, 
अर हहबू--बड़ा है। भगवान्‌ 
का भरडार तो सदा भरा रहता 
है। कमी रुम नही दवोता । पूर्ण 
इन्द्र का भदडार भी सदा पूर्ण 


कक कक के कक केक के की के की केक के की के की के कक के के के कूतके केक कक की कक के के के के देन कीः 


(++++%+क4+%++4+क 
अषि 








ओम सक्षिभाग्नि दुवास्थत शेतेबॉधयतातिथि। 
आस्मिर्‌ हृव्या जुद्दोतन खाहा । हृद्मग्नये हद न मम॥ 


यजू ० अ० ३ मन्त्र १ 


अे>-हे यश्शील पुरुषों! आप लोग (समिघा) समिधा से 


(अग्निम) अस्नि को (दुवस्यत) प्रदीष्त करो तथा इसे (पृते:) बूततों से «# 


(बोधयत) जगाझो (अठिथिम) झतिथि को और ( झास्मिन्‌ )इस्र झग्नि 


में (हम्या) हृवनीय पदार्थ (जुद्दोतन) झ्राहुत करो। झाहुतियां देते जाओ। 4 


(स्वाहा) यह वचन और कथन सत्य हो। यह झ्ाहुति की वस्तु अग्नि 
के लिप है मेरे लिए नहीं है। 

भाव :-हे यज्ञ करने वाज्लो ! झगिनि के द्वारा यज्ञ करना है तो 
इसे छम्रिधाओं से आाहुतियों से भली-भांति प्रदीष्त करो, प्रकाशित करो 
वया पूतों से इस को बढ़ाते आझो इस अग्नि में हनन करने योग्य 
पदार्थों डी आाहुतियां देते चले जाओ । जितनी २ झयाहुति डाली जोयेंगी, 
इतनी २ आग्नि की ब्वाला व प्रदीष्ति बढ़ती जायेगी | जब इसमें समिधा 
चूत तथा अन्य पदार्थों की अ्राहुतियां पढ़ती जायेंगी तब इस की ज्वाला 
ऊपर ही ऊपर होती जायेगी । भाहुति * बिना अग्नि बुम जाती है। 
राष्ट्र, समाज एब॑ घमे की श्रिनि को +काशित करने के लिए भी यह 
आवश्यक है कि उस में जनता के (रा अपने औवन का तथा समय २ 
पर तन, मन, घन की झाहुति ९ , जाती रहे। समय २ पर भावना से 
भरे बलिदान किये आयें । जद्दां बलिदान दिया जाता है वहां जीवन 
अभरता है। इसके दिला राष्ट की भग्नि बुक जाती है। राष्ट्रे बलिह्ृतः 
आकर 


रेलीफोन न० १०४०. आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसमा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] . 8क्नव, ४०.४.। 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दशन 
परमेश्वरस्पोपासना 
ढ्िविषा 


परमेश्वर की उपासना ६ 

प्रकार की मानी जाती दे। कयोंरि 
5 उरेशकर में अस्त गुण हैं ३ 
# लिए उस छी साधना, झाराघन 
3 के भी विशेष झुरके दो प्रकाः 


कक कक केले कक की 


३ कहे जाते हैं। साधक दो प्रकार रे 
उपासते हैं। 
सगुणा निगु णा बेति 
अक उपासना समुणस्या है 
और दूसरी निगु णस्क्ा है। छह 
हि सगुण मी हैं झोर निगु ण भी | 
ह इसी,प्रकार उस के छपासक मे 
औ# उस की उपासना के स्रगुणा तथ 
नियु णा रूप में दो प्रकार मालः 
और ढइते चले शारहे हैं। 
शुक्रशुद्ध मिति 
संगुणोपासनम्‌ 
अगवान शुक्र हैं, शुद्ध पविः 
हैं, उंह व सवे शक्ति मार 
हैं--इस प्रकार इस में झनरू 
शुण हैं। इन गुणों के होने 
कारण ब्रद्चका सोशुण कष्ा गय 
है-गुणौः सह वतते इति 
कम- यों से स्थुण है। 
मा ब्यमूम्रिका 


कक कक ने के केक कै कक कक कं कीने-- 


कक कक कक के केक कक कक केकेक कं कक के लेके के कक के कै कब क कक 


सम्पादक-- त्रिंशोक चन्द्र श 





प्रायजगत जालन्धर गत बाबर से या 3 कमाई हुए बुलाई, १९६४ 
. श्खु! हमे गूजु से छुझ क | धार्मिक चर्चा खिकानो, संमीकशों, कलाख्रों से 
अमरता को झोर ले चल्लो ? इस पु ५ हु पुरे भनोहर अद्नचेचा # व करना 
पल बेएणरे जन शा एव |... मस्योमाषमृतं गेमेथ/.. शिदेलस्कस्लच्कोेणा 
छिपा पढ़ा है सेतु क्या है ! कोषां क ढ़ जा । इस से विचारों मैं पविक्रता 
उसतों यसव पुन झृषयु' बह मरा दै श्रोमती सुवीरा देवो जो आम जाशन्वर _..| आती है भौर दीषोयु शरष्त होती है। 
जिसे कि! न मर॑ना पंढ़े। बार-बार क+ केक कक कक के के के 4०4 के ७, प्राणावाभ-जेसे अग्नि में 
असम लेना, मरना, पुनः जन्म सेना | भघ्छा रहंता दे परस्पर प्रोति बढ़ती | लिया । औष्म पितामंह शरशप्या | स्वर ठपाने से कुदन बन जाता 
नैकर मसला? बह मी कोई जोवन | है कर मिल कर किया हुआ प्रीति | पर कहे हैं #लयु सिरइने सही हे। | है वेसे हो प्राशावाम से प्राण 
है। बेद ने दर्सारे लिये प% लफ्य | भोजन स्रामाजिक सुर शास्ति वढ़ाने| आड़ा शौंती दै-देवी ! भी नहीं | शपान वश में होकर बुद्धि सुदम 
बाल्ना होता है। भोर : मास ठहरो। जब सर | हो जाठी है नर प्राशायाम को 


निषोरित किया है इसे मोक़ कहते 
है। मनुष्य का नाभ पुरुष है पुरषाथ 
करने वाला । अपने पुरुषार्थ से वह 
जन्म मरण के बंधन को काट दे 
उमर मनुष्य जन्म सार्थेर होता है 
कहा भी दै-सजातो येन जातेन 
जाति बेशः समुन्नितम्‌ । परिवर्तिनि 
संसारे झृतः को बा]न जायते । उसी 
का जन्‍म लेना साथेक है जिस के | 
कर्तव्यों से जाति तथा वैश का 
इत्बान हो। महान पुरुष अपने 
कर्मों से उस कीर्ति के भागी होते 
हैं और मर कर भी अमर हो जाते 
हैं। झाज दयानंद, गांधों जवाहर 
अमर हैं। आझो हम भी देखें हम 
अपने इसी जीवन में अमरता को 
कैसे प्राप्प करें। वेद में इसके 
सात उपाय बताए हैं । १ सात्विक 
आइर-दूध दहो वो फल फूज और 
इविष्यान्न सात्विक आर हैं। | 
अद्य मांस मछ॑क्ो तामसिक | सात्विक| 
आहार सुख प्रीति को देने बाले 
शरीर को रुचिझर ओर सब जीव 
आत्र के दिये दितकर द्वोते हें इस 
के विपरीत मद्य मां ध्यादि शरीर 
मे विकार उत्पन्न कर के तथा झन्य 
जीबों के घातक द्वोने से दुःख दाई 
होते हैं। इविष्यान्न का अर्थ है 
यज्ञरोप । चक्षो वे श्रेष्ठ तम॑ कमे ।! 
सब का भत्ता करने डी भावना। 
स्वाे का त्याग । इस के लिये सभी 
आये अपने घरों में अस्निदत्र 
करते हैं शर्त के मुल् में ढाल्ा हुआ| 
ड्रल्य सृदम दो कर दूर दूर बायु में 
पेज्न जाता है जिस से पास पड़ौस 


२. घर-घर जंगलों में या खुले 


का सुभीठा हो । आंगन में वाटिका 
हो और इसे जल से सोंच कर फन्न 
फूज् इगाए हों। जिन से घर में 
शाक सब्जी का निवाह दो सके। 
गृहपति, गृहणी, सन्‍्तान सभी अपने 
गृह को सुदर खच्छ बनाए रखें 
और उस में (पंच मद्दायज्ञ) संध्या, 
इबन माता पिता की सेवा, झतिथि- 
सत्कार तथा ग्रो-पालन अदि की 
व्यवस्था हो 'जिस घर में घेनु सुखी, 
हृष्ट पुष्ठ बलवान, वेद गांन और 
यज्ञ हो सो घर खगें समान है 

३ चिस्ता की निवृत्तिनचिन्ता और 
बिता दोनों शब्द एक जैसे प्रतीत 
होते हैं. पर चिता तो मुर्दे को 
जलाती है, बिस्ता जीवित मनुष्य 
को जल्ला-नला कर राख कर देती 
है। दिन्ता से मनुष्य शोहातुर हो 
ज्ञाता है और शोक-प्रस्त मनुष्य 
का स्वास्थ्य नष्ट द्वो जाता है। 
दुर्बलता आरा ज्ञातो है जिस से बह 
उन्तविशोल नहीं बन सकता | अतः 
डिन्‍्ता क्रो कभी भी हृदय में स्थान 
नहीं देना चाहिए। बैयेबान मनुष्य 
चिन्ता नहीं करते। 


बीयलाभ? । श्र्षचये से दिव्य बक 
| श्ष्त द्वोवा हैं. 'वीयें बाहुबलम'। 
बी में एक खास प्रकार की मस्ती 
होती है जो मनुष्य को सदेव प्रसन्‍न 
रखती है। ब्रद्चचयेणा तपसा 
देवा सृत्यु मुपाध्तत्‌ | ब्द्मवर्य से 





के रहने बालों का भी स्वास्थ्य 


देवकाभों ने रुत्यु को भी जीत 


स्थान में बने हों जिन में इक पानो 


४ बरद्चये - श्र्नप्य प्रतिष्ठायां 


रहते हैं। 
४. सदाचार-- 


इन्द्रिय निधह लोम 





उत्तरायणा में जायेगा तब में देह 
छोड गा। वाल-जक्षचारी शेष 
दयाकद निर्मम अपार अबोध 
जनता का विरोध सइते हुए भी 
मुरकराते रहते हैं झौर भूले भटके 
लोगों को वेद का सत्य-मागे बताते 


अदाचारेण 


पुरुष: शत्त वर्षाणि जोवति' सदाच!र| 
द्वारा मनुष्य सो दर्ष तक सुलल 
शांति से जीवित रहता है। अष्टा- 
चार से अपनी आत्मां भी श्र 
बन जाती है “आात्मैव आत्मनों 
बस्बु, आात्मेव रिपुरात्मन:। सदा- 
बार जोबन है दुराचार सत्ु ! 
इसलिये शास्त्रों में संयम, ब्रत, 


आदि पर 


विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य 
को आदेश दिया है ढठ उपनिषद्‌ | 
बढातो है चमडीले ढकने से सत्य 
का पात्र बंद हुआ। पड़ा हैं मनुष्य ! 
इस ढकने को खोल दें। कभी 
लालच न कर। संसार में घन 
किस का है ? रुपये पेसे के पीछे 
अपने चरित्र को बेच देने वाला 
व्यक्ति जीवित ही मर जाता है। 
६: संगीत--हंसते गाते जीवन 
व्यतीव करना। खुदा फूलों की 
आंति प्रसन्‍त रहना चाहिये। 
प्राचीन आय सदा कोई न कोई 
| बैदिक-बज्ञ अतुष्ठान झादि में 
| व्यस्त रहते ये । सख्वर मंत्रोच्चारण 
संगोत द्वारा गायन, नित्यकम, 
संसारों झादि में [मत्रों सम्बन्धियों 
आदि सह्दित सम्मेज्न करना तथा 


बढ़ाते-बढ़ाते योगी प्रव्याहार, घारदा 
ध्यान और अन्तिम सीढ़ी समाधि 
तक की अवस्था को पहुंच जाते हैं! 
इस झानन्द का वर्णन वाणी नहीं 
कर सकती उसे तो अपनों अन्‍्त- 
रात्मा में ही अनुभव किया जा 
सकता है। 


संक्षेप से-इन ७ उपायों से ..., 


मानव जीवन परमानल्द को श्राप्य 
कर सक्तता है। वह है-- 
सृत्योर्माआतं गम 


गुरकुल कांगड़ी विश्व 
विद्यालय हरिद्वार में 


प्रवेशार्थ प्रार्थना पत्र 


गुरुकुन वेद तथा झादखे काल्नेज 
में प्रवेश के लिये प्रायेता पत्र आम॑- 
ख़ित हैं। प्रथम वर्ष में प्रवेशानं 
योग्यता-(१) विद्याधिकारी (गुरकुछे 
या (२) मैट्रिकृतेशन संकृत सहित 
या (३) पूर्व मध्यमा अंप्रेजो सहित 
(बनारस) या (४) विशारद्‌ (पंजाब 
यू०) बंध जी में मेट्रिक सहित । 

दुतोब बे में प्रवेशा्य योस्वक 
(() विद्याविनोद (गुरुकृल) या (२) 
इन्टरमीडियेट संस्कृत सहित का 
(३) उत्तर मध्यमा अंग्रे जो 
(बनारस) या (४) बिशारद (पंजाब 
यू०) अंग्रेजी में इन्टर सहित । शिक्षा 
छाल ४ ब्य का है भर उच्तीझ 
बात्रों को वेदालंकार, विद्यालछार 
(बी० ए०) की डपाधि दी जाती है 
जो कि सरकार तथा विश्वविद्यालयों 
डरा स्वोझत है । शिक्षा निशुल्क है 
ठया वेद कालेज में अ्रविष्ट झषि- 
कारी छात्रों को झुछ छात्रवत्ति भी 


दो जा सकती है। आचाय' प्रिवत्नत : 


गुलकुल कांग्ढ़ी विश्वविद्याकक 





सभा समाओं में उत्सव झादि में 


इरिसर 


प्राबेजगत जालन्धर 


सम्पादकीय- 


आये जगंत्‌ 


वर्ष २४] रविवार २०२१, २६ जुलाई १९६४ [मंक ३० 





| आयसमाज के नेताओं से 


कक केले जले कली के केक लव की सडक कड़े दल वे 
+ आ्ब: यह शिकायत की जाती | है, कोई पम० ए० होता है, को 
है हि झा धषमाज में सबयुबक कम | शालली, कोई ट्रेंड ओेजुए्ट होता | 
आते हैं। किसो सोमा तक वह | तथा कोई किसो काम में क्र 


हाईकोर्ट ओर सुप्रीमकोर्ट 


मअलुष्यों तवा संस्थाओं के 
समय २ पर द्लोने वाले आपसी 
अकमेरों, कागड़ों को निपटाने के 
किए छोटे नवाब केन्रों के झपर 
इर आंत में पक दवईोरट है तथा 
इनके भी ऊपर सारे देश में एक 
झुशीम स्वावाकषय है। इन सारे 
न्वायालदों में काये करने के 
न्याय के गौरवपूर उच्चातन पर 
कैठे हुए जिहने मी न्याय आंधकारों 
होते ६ै--इतक किछो भी दल से 
सम्बन्ध नहीं होता । वे सारे पर 
बढ रहित दया निर्ेक़ोव बोस्य 
श्यक्ति होते हैं.। उनके सामने 
केबलमात्र अपने धामने पेश होने 
ले अभियोग की पूरी दासवीन 
करके विधान के अजुसतार फेसला 
देना होता है। उनको न ढोई 
खरीद सकता है और न ही 
असावित कर सकता है। मारत में 
समय २ पर होते काले इस स्वाब- 
कार्यों को देखकर सत्र का मस्तक 
ऊंचा ो आता है। इनके बिना 
पक नहीं देश डी क्‍या अवस्था 
हो। वे न्वाइधाम राष्ट्र के जीवन 
वा मैतिकता का महान सूत्र है। 
आये समाज एक जततत्न पर 
आधारित संस्था व अरदीक्षत दे। 
अनार में प्रत्येक को. अपनी 
सम देने का अधिकार होता है। 
कहां पक-विपस दोनों अत है। 
बहुमत पर सारे बिणव होते हैँ। 
जनतस्त्र मैं मतभेद तबा मसड़े 
होने स्वाभाविक हैं। झायेसमाज 
के कार्यों में भो कई बार मतभेद 
.कै साथ २ अनोभेद सी हो जाता 
दि .हा्णों पर झाकर लोगों 





बात ठीक है। परनु इस का 
कारण कया है ! इस पर तो विचार 
करना पढ़ेगा । रोग वो हफ्चार से 


* विदार ढड छत ैं। कह बार | पर हो पहेगा। आज इन 


इसका कुंड दूसरा रूप भी सासने | 
आ जाता हैं। अब तो ऐसी 
भी स्थिति सामने आ रही है | 
जब कि हमारे आपसी खडे 

खलमखूला समाचार प्रो में आने 
करते हैँ | कचहरियों तक भी कई 
सखातों पर पहहार मुकझो चलते 
को हैं। बड़े वृढ़े के बिना नो 

अवस्था डिस्ी घर को होती है वह | 
झात्वव इस समय सारे स्रमाज बी. 
बनती जा रही है । इस का क्या | योग्य युवक मिलते हैं, जिन के 


कारण है । इस पर तो फिर कभी ' पास ऊंची से इंची योग्वक होती 
प्रकाश दवाह्म जावगा । आज तो. 


कोई डिसी डी नही माव्ता । डीवन | निपटोने के करिए हर प्रात में 
में सेवाभाव के स्थान ख़ार्थभाव | विशेष कर परजाब में आर्यसमाज 
बढ़ता दाता है । जो स्थिति किद्धी | के हाईकोर्ट को तह्दी से जल्दी 
समय रत दी थी कि झलग २ रथावित किया जाये इस में वोग्प, 
हिलासतं दस थी एक को दूसरे | निर्दलीय, प्ञपाहरदित, विशुद्ध 
डी विश नहीं थी। उसी प्र्ार | शविसमाज के गिने चुने कुछ 
आज दवानन्द के नाम ८६ अहग २ “ित हों, जो खा में न पे, 
स्टेंट बन रही हैं | कर में अगर न हों । समय २ पर सारे 
रोग बडे असने को ही बता रंगों का निर्ंय किया करे लाकि 
रहे हैं । यदि वश भी कोई दास वे रे म समादार प्रो में आर्य 
कमीशन केंठे दो पता हरे कि दशा | भौर न कचहरियों में जायें। सब 
हम है। वर दस हो हैं कहां १.) मर आये समाज का एक 

देसी दा में आय समाज को | सिरे कोट बनाया डाये जिस में 
समव २ पर इन में को लिप- | पोटी रे परत सर्वेया आ्षि, 
डे के किए क्‍या किया जाना | “पक तथा साने हुए व्यक्ति रखे 
चाहिए । झाये दिन के समाइारों | जायें | इन का निर्शय स्वेमान्य 
डो पढ़ कर कब्जा से सिर नीचे | हो! धयाज़ के स्य झार्दे समाज 
दो जाता है । अतता समाज के | के मगढ़ों को समाप्त करने का, 
बारे में क्या सोचती व कहुदो है, | संगठन को मजदूत झरने तथा 
झुना नही जात ब्दी आने हैं | सनोभेद को दूर कोने का बह 
जिन को अक्ता से सम्पर्क रख का | आवश्यक कदम है| सब इस पर 
काम दस्ना प९७ है इमारा निवेदन विचार करके कियात्सिक रूप देवे 
है कि घाज सब से बढ़ी आवश्यकता | मी अल्षा हैं। अस्थथा दशा 
यह है कि इन मतभेदों, रऋागड़ों को | दिग़तो जावगी --जिल्लोढ चसद्र 


बारे में झावश्यक तिवेदन समाज 


हैं| दसारा ऋतुभव इस के बिप- 
रीत हैं । वाष्तव में तो वह देखने 


हैं पर उनको परखते वाले, उनको 
उत्साह देने तथा समाज व घत्थाओं 
ही इषदोगी बनाने वाके अपर के 
जो दी भारी कमी है। ऐसे २ 











खममों में हम उस कशोष बात के | 


क अपने मध्य नेताओं से करते | 


में झा हें कि दुबक दो बढ़े आते | 


हुआ । दे खमाज में जाते हैं, उर 
का जीवन समाज के रंग में रंगा 
होता है। उनको अपने देत्न के 
संरयानों में ढादे करने को अल 
इमंग भी होती है। किलतु लेद है 
कि उनका द्वाथ पढ़ड़ने बाल्ला कोई 
नहीं होता । इनके खान पर ऐसे 
खुब॒कों को प्रोत्साइल एवं बिशेषता 
दो जाती है जिन को आयेधमाज 
से तनिड भी प्रेम नहीं होता। 
आर्य समाज का उपहासत करते हैं। 
वे आते है सारा वातावरण देख 
क्र उदास द्वोका पीछे हट जाते 


* | हैं। उन शक्ति, <त्साइ दूसरे 


क्रो मं व्यव होती है। में दिल को 
मछोस कर २ह आते हैं। भरत 
शा के दुध में इस युवाघन को पर 
[रेयार बसे तथा प्रे्ाइन से 

बाज्षा दिव्यस्म। मह॒र्मा हंसराज 
| कसा, ता, पं बा ६, मेहर 
| बन्द वो जैसा होता तो इस सम्पत्ति 
से झरये समाज मालामाल होता । 
पूरक ऐध्ी बात नहीं। झब मो 
कुछ ऐसे नेता हूँ जिन के दिल्त में 
| ऐसे बुककों के किए तप है, वे 
पस्साइन देते हैं; युदकों को छाते 
हैं पर सीमित दशा में । ऊपर का 
विशाल क्षेत्र उन के पास नहीं है। 
इस किए इमारा झवारा समाज 
मुबकों डी शवित से रहित होवा 
जाता है। हम इस श्रदस्‍्या में 
अआत्तर वेदना से आय समाज तथा 
विशाल संस्थाओं के मान्य नेताओं 
| पे आना करना बाहते है हि ऐसे 
जब ही तेयार द्ोने वाले इन दुवर्डा 
| के संगठन डी ओर ध्यान देकेकपने 
| शरे संशयातों में कि इस १त १९ 
विचार करें कि कौत २ युवक ऊँचे 
| स्प॒ पर आने बाला है। अपने 
| होष ह8 $ पर) 








बार्यजगत जालस्घर ५० अल २६ जुलाई १९६४ 


महूषि दयाननद के शिष्य मांस भक्त के ऑचित्य अनोजित्क 
इटावा निवासी पं. भीमसेन शमों, शआय॑ समाज के प्राचीन पत्र को सेकर पर व्वर्थ का विदांद 


ओो ऋकालर में झाव॑ समाज जाग | पं, भीमसेन शर्मा का आर्य सिद्धान्त | रुका हो गया था। ओोषपुर के 
कर सनातनपर्म खेमे में चले गये | से प्रो, भवानीलाल भारतीय एम. ए. अध्यक्ष हिन्दी विभाग, | “दाराजा सर प्रतापसिंह के संरक्षय 





थे, झाय॑ सिद्धान्त नामक मासिक गनररर अधि: पी! में प॑० ज्लाकचन्द्र शर्मा विद्याभास्थर 
पत्र इटावा से अकाशित करते ये | गवर्नमें? कलिज, पाली) शत हे वध कप 
कम शिणवानर वल है] दया पयापपय ० शिफशेकातित से बी नाक 


हम स्वामी जो महाराज के | खण्डनात्मक ग्रन्थ या । ऐसा समीक्षा वया मांस भोजन बिचार) 
झनाहने बेद्पथ सुमरहद्वोक्तन तद्‌ | (सपनतव्यामस्तस्यादि नामक सूल | अमान होता है कि प' हुससीराम पं० भीमसेन को इस प्रइन पर 
के किक अप सिद्धांत को ही प्रधान मंतव्य समभते | स्वामी और प' मीमसेन शर्मा के अर परवाह देने: है (डे कर 
विद्े पिखो: क्युराश्च अर्ंवस्‍लसृच्यत्ता! है उससे िकद्न हमारा कोई लेख औब किनही कारणों से मतभेद हो प्रताप द्वारा जोधपुर आमंत्रित किया 
पतश्रमिद प्रगजयत ॥ डाविवार खष्त में भी नहीं है. | या था । हि गया था और कोई ब्ाश्क्य नहीं 
उत्दोंने अपने इस पत्र को | बद़ि हो तो उसको हम अपनी मूल शदय६ के आयंसिद्। & जनवरी | शेता डि मद्दाराजा सर प्रताप द्वारा 
हिल किशोष दे रखे ये । सनातन | झा!” (आर ललिद्ंव जनररी | ह इमरे पड जब घन का अललोमन पाकर भीमसेन 
आयेमत, मश्डत, नवीन पाखरड- | १८६७ पृष्ठ ४२)। रे सार लिदांस वे कय अब मांस भोजन के समर्थन में अपनो 
जात खए्डन, सस्सद्धाम्त प्रो, |. ऐसा ज्ञात होता है कि दे | म्याय विवेक का रुक कली सम्भति दे भी देते, परस्तु उठी 
अससिमदा्त निवलेड, प्राचीन शा व्यवशथा को खुदा मे खभावा- | राम सती किला के थे बैल । समय पं७ लेखराम ने उन्‍हें यह 
परिचायक, आये समाज सहायक । | तुसार माने जाने की ओोडिविव | लगी कि पल कद कर सावधान कर दिया कि 
मुख प्रष्ठ पर दो “आाग़ह्ान्‌ अद्मणो” | व्याख्यायें बाद में आयंसमाज के जो जोर को शक यद़ि वे प्रक्नोभन में फंसे तो उनके 
बह वेद का राष्ट्र भो छपता था | विद्वानों ने की और जिसके फल- 'प नहीं रहे इससे मैं | सामाजिक जीवन का आंत हो 
उथा मोमसेन जी इस पत्र में पूर्व | खरूप उत्तरप्रदेश के आयों में | ("मसेन शर्मो) फिर से लिखना | ्ञापगा । तदनत्तर पं० भीमसेन जे 
ही भांति झपने को स्वामी दयानन्द | मतभेद ऋ सूतपात हुआ उसकी | भरम्भ ऋरता हूं। (॥. ६०)... | इस मांस समर्थन पुल्तिकाओं का 
का शिष्य लिखने में गौरव का | गौंग मोमसेन जी के विचारों ने |. मार्च (८६७ के आंक में | क्मशः खण्डन लिखा। वह उत्तर 
पर के हो जमा दो थो। इस्तो लेख क्‍ 'आयेसमाज का भावी कतेव्य/ | प्रथक रूप से प्राशित भी हो चुझ्ा 
इस पत्र में मुख्यतया पं. | “नभाव'! की व्यास्या करते हुये वे लेख समाप्त हुआ है । इसमें साबं- | है तथा आय सम'ज, ऋृष्यपोल 
भीम सेन जी के ही सैद्धान्तिक लिखते हैं--“स्वभाव उसका नाम | देशिक सभा करने का प्रस्ताव लेखक | बाजार जयपुर के पुस्तकालय में 
केस अर्ाधत हा. करो येत बन दै जो पूर्व जन्म के कर्माजुसार गर्भा- | की ओर से आया दै। उस समय | उपलब्ध है। 
इंल्था भी अधिक ही होती यी | ने समय में उसके रारीर में | तक पंजाब, राजस्थान, पशिवमोत्तर जुलाई १८६७ के अंक से भीम- 
और दे अविकाश में पारावाहिए | “कै बोच में स्वभाव नहीं | रिश (वतेमान इततादेश), विद्वार | सेन जी '्वो विदा! शीर्षड ए७ 
बनता !” शायद 'स्वमाव” की इस | गाल, मध्यप्रदेश भर बम्बई इन , नवीन लेखमाल्ता आरम्भ करते हैं । 
विचित्र व्याख्या की आवश्यड्ता | #न्‍तों में प्रतिनिधि सभाओं की | इस में उस्होंने 'भोग! पढ़ की 
इस लिये पड़ी कि इससे वर्णू- | स्थापना दो चुडो यो । | व्याख्या की है। इसो हांक से 
व्यवस्था में 'जन्म' का भो किचित | सद्यपि विधिपूेक सार्वदेशिक सभा द जरोहट कंधे जोद- का 
महत्व ख्वोकार किया जा सके। | के स्थापना १६०८ में हुई परन्तु | ७त्तर भी छुपना झारम्भ हुआ है। 
आवेखमाज के इतिहास के भर्मझेों | ** मीमसेने ने इसकी आवश्य- शप्मन में ईंधाइवों की जोर से 
से यह- बात अप्रकट नहीं है कि, ल्‍वा पर बल देते हुए ज़िला है 
वर्श-व्यवस्था सम्बन्धी इसीप्रकार | जब व आवेसमाओं में कोई 
आचे १६६७ के अंक में समाप्त के विचारों के कारण कविरत्न | नोयेक सभा सा्द्ेशिक न होगी 
का सर (अं के अंक | झाखिलानन्द शर्मा को आयेसमाज | वाबत सवेधा इल्नचल्न (पारस्परिक 
है 774 .व्रेक का उत्तर | स्यागनों पढ़ा थो। इसके मूल में | विरोध ले०) मिटनो दुलेभ है।' 
डापना आरम्भ हुआ है । भीमसेन | ५० भामसेन ही हञाव होते हैं।... | पर० ८ इसी अंक में कशवेय संस्कार बेद सप्ताह मनाने का सुझाव 
जी के इन लेखों को पढ़ने से ज्ञाव |. किस सत्याय विवेदठ के उत्तर | एरू संकिप्त लेल है। तथा 'मांस |. प्रथम अगर से ३१ अस्त 
होठा है कि उन के महष कर ' की ऊपर चर्चा को जा चुडी है, | भोजन विचार भाग ३? का उत्तर | सन्‌ ६७ तक वेद सप्ताह बनाएं। 
'खारये समाज सम्पःतो विचार उन | यह उत्तर पहले प' तुकतसोराम श्वामी| है। झारयंत्माज के इतिहास के | और सभा के साथ पत्रव्यवहार 
दिनों पूर्ण तया € ढ़ ये। रुदाहरण्य | लिखा करते ये । 'स्त्यायं विवेक' | पाठक को स्मरण है होगा दि | करें ताकि सभा उचित प्रबन्क 
श्राय सता डा नाग कर्तव्य | किखों छहुसधिह नामक व्यक्ति | आंस्राज़ के प्रारम्भिक काल में | 'र सके। . --व्यस्स्थापक 


रूप से कई अड़ों में कप्रशः छापते 
रहते वे । उदाहरण के लिये मंत्र 
भेद विचार' यह निंब अक्टूबर 
“१८६६ के अंक में प्रकाशित होना 
आरम्भ हुआ दै भोर इसो अंक में 
समाप्त हो गया है। परन्तु "आय हे 
श्माज का भावी कर" वह लेख यह “आय तत्व प्रकाश” नामक 
पुस्तक वैदिक धमे के खरदब में 
छषबाया गया बा। (कमशः) 




















भाये जगत जालन्धर ््‌ २६ बुनाई १९६४ 
समय ख्मय पर परिस्थतियां हे समाज ने भारत को जनआ में 
चजकि होती रही हैं। ब्बी लिये समाज और उसके ५ जा ऐेदा कर दी, जिस के परि- 


चेश की हर्म्नात होती है तो कमी 
अवनति जब देश अबनति ढ़ी झोर 
अग्रसर ट्वोता है दब ठव नये नये 
झुषारक जन्म ज्षेते हैं! 
सृष्टि के आंद से आज तक 
सकल विश्व में अनेकों सुघारक 
अत्पनन हुये हैं जिन्होंने अपने युग 
की परिस्थितियों के झतुकूल अपने 
विचारों के अनुसार सुत्रार कार्य 
किये । वे सदा संचाल्षित रहें इस 
'हिये झनेकों संस्थायें स्थापित हुई । 
झन संस्थाओं में से धनेेों संस्यार्ें 
अपने छह श्यों को भूल'झर सकुचित 
गई झोर झनेकों काल कवलित 
ड्ो गई'। 
अपने युग की भयंझुर परिरि- 
अतियों पर दृष्टिपात करके युग- 
अबतक, परमहंस, परित्राजका- 
चायें महृपि दयानर सरखतो ने । 
कुरीतियों के सुधार के लिये आये | 
समाज्ञ की स्थापना 'की । उत्होंने 
इसका उहेइव बताया 'संसार का 
छपकार करना! यह उस युग की 
सर्प संरवा यो जिसने वसुपैव 
कुटुम्बकम््‌ को मास्यता दी । मान्यता 
डी नहीं दी अपितु रचनात्मक रूप 
में भो उसने संसार का बहुत उपकार 
किया है। 
जिस प्रछार आकाश में अनेकों 
कारागण विद्यामान हैं, कितना ही 
प्रयत्न किया जाए उनकी गणना 
नहीं हो सकती, ढोछ इसी प्रकार 
अखिल विएव के लिये महर्षि दवा- 
अनदु के छनेकों उपकार हैं जिन की 
'मणना नहीं को जा सकती । किसी 
[कवि ने यह समुदित पंक्तियां लिखीं 
उपकार कितने हैं गिनाऊ', 
में कहाँ कक आपको । 
आये ही सारे हरेंगे, 
विश्व के सभ्ताप को ॥ 
एक थार महर्औि दयानन्‍्द ने 
विचार अगट $रते हुये कहा था 


जज 
आज़ उन को वाणी भी सत्य ही 
सिद्ध हुई। झा समाज द्वारा किये 
गये अनेकों छा ऐसे हैँ जो संसार 
में झाज मी प्रचक्षित हैं ढिन्तु 
इसके प्रवतेक के रूप में झायेसमाज 
को कोई नहीं ज्ञानता, जैसे नींव की 
ईंट को कोई नहों देख पाता वेसे 
डी श्रायेसमाज नोंव की ई'ट सिद्ध 
डुआ है। इसे यही देख कर प्रसन्‍नता 
होती है कि उस्के द्वारा परार्म 
किये गये कार्य संसार में विद्यमान 
हं। 
जेप्षा कि हम पूर्व ही निवेदन 
कर चुके हैं. कि आये समाज के 


कठिन है । फिर की इस उसके 
अुछ्ध कार्यों का संक्षेप में बसेन 
घाराबाहिक रूप में करेंगे। झाशा 
है इस्ले पाठकों को विशेष लाम 
प्राप्त होगा। 
जागृति को भावता 

इन्नीसवीं शताब्दि झौर उस से 
पूवे का कुछ समय भारतीय इतिहास 
में गिरा हुआ काल माना जाता 
है। बह काल ऐसा था जिस में 
भारत का स्वेतोमाव से पतन हो 
रहा था। झाये अपने घम्मे प्रस्थ 
बेढ़ों के नाम से ही परिचित ये, 
किन्तु उनमें क्या लिखा है, जीवन 
में उनका क्‍या महत्व है आदि की 
विषय में वे कुछ भी न जानते ये। 
ह्ढं ढो भाषा संत भर हिन्दी 
प्रतोश्मुख हो रहो बी बाज विवाह 
आदि दुप्रथाओं के कारण झाय॑ 
जाति दिनोंदिन निबेज्ञ होती जा 
रही थी, भवंछरता छपना तांडइ 
नृत्य कर रहो यो देशी परिस्थिति 
में भारत में एक महान सुवारक, 
योगो, राष्ट्र निर्माता मदर दृवानन्द 





ह* हडि काम रहे चादे नाम न रहे। 


का जन्‍म हुआ। 


(श्रो मित्रसेन, जी आर्य एम० ए०, साहित्याचर्य ज्वालापुर) 





अनगिनत काय हैँ उपकार हैं, | 
सब की ग्रयाना करना इन पृष्ठ में | 


महर्षि दबावन्द ने झायंसमाज 
ही स्थापना १० अप्रैल १८७६० में 
'बम्पई सुधारबाद की भावनासे की।इस 
प्रकार इस को श्यापित हुवे लगभग 
६६ वर्ष ही हुये हैं। इतना समय 
जातियों झौर धर्मा' के इतिहास में 
विशेष महत्व नहीं रखता परनतु 
अार्ंसमाज ने इतने काल में हो 
शुणे झाये जाति को जागृत छर 
दिया। इसका जन्म मत विशेष के 
रूप में नहीं अपितु सत्य के प्रहणा 
करने और असत्व के त्याग के 
किये हुआ । ह 

आयक्षमाज के आंदोलन का 
वात १६वीं सदो के आंदोलनों में | 
विशिष्ट स्थान हैं। यह आंदोलन 
आद्षसमाज के झरांदोलन की भांति 
उम्र नहीं था और न भौलिक 
सिद्धांतों का परित्याग करने वाला 
था और न यहद रूढ़ि तथा हृठ पर 
हो झाधारित था, वैदिक पर्म के 
मुल तल बेद, ईश्वर और कमे 
आदि को सुरक्षित रखते हुये झोर 
समाज में प्रचत्वित कुप्रयाओं 
को दूर करके भारतीय जनता 
को जगाने का इस आंदोलन का 
परम कह्य सेकड़ों कर्षों से व्यर्थ 
की रूद़ियों झोर मानसिक गुलामौ 
को खद्ा के लिये दूर कर देना तथा 
खक्‍तंत्रता का ददुघोश करना आर्य 
समाज का ही काम वा। राष्ट्रीय 
अद्दा सभा का जन्म भी न 
हुआ था; ख़तंत्रता शब्द का नाम 
भो कोई नहीं जानता था, उस 
समय स्व॒राज्य का दद्घोष और 
कच्चे बत्वे के मत में उसके 
अतिप्रे म उत्पस्त कर देना आये 
समाज का हू। काम है। 

वर्षो मठ ओर मन्दियें को 
बुरी श्रदत्वा देख कर तोर्था के 
शोसज्लेस्न का अतुभत ऊ१४ आवे 








गम ख्बरूप ही मारत में स्वराध्य 
आन्दोलन पत्ता, और सफल भी 
हुआ | छुआऊूत का भूत दूर हुआ, 
जनता के इदय से दुर्घल भाषयायं 
दूर हुई शोर उन के स्थान पर कछ 
का संचार हुआ। 

आये समाज के पूवंक्ती अक्ष 
श्रम्ाज ने मो सुधार करने रा 
अयत्न किया | परन्तु उस ने हिन्दू 
धर्म के विकास में दाघक आड़ 
माड़ों छो जहां साफ़ किया वहाँ 
डे के साथ मूज्र को मो काट 
डाला । वेद, शिखा और यज्ञोपवीत 
का कोई महत्व न समझा। परन्तु 
आय समाज ने उस के विपरीत 
वेदों के आघार फर ही हिन्दू समातन 
का समठत किया ओर उतर का 
पढ़ना पढ़ानः परम धर्म बाया। 
इस का परिणाम यह हुआ कि भारत 
का :श्येक निवासी जाग पढ़ा और 
आय समाज के बताये हुये मार्ग 
पर चल्ल पड़ा । भले ही आज कोई 
समाज का नाम आदे के रू में 
मूल जाने, परन्तु यह सब को 
मानना ही पढ़ेगा कि आज भारत 
में जो जायृति दिखाई पढ़ती है उस 
का श्रेय झाये समाज का हो है । 

हम यह पूवे ही निवेदन कद 
चुके हैँ कि इस का उद्देश्य संसार 
का उपकार करना यथा परस्तु यहां 
इम स्थान भाव के कारण आरव 
में हुये कार्यों का ई दिग्दशोन करा 
रहे हैं। आये समाज ने जहां 
जागृति का काम आरमस्म किया 
वहां उसे झमी अपने कॉंके में छोर 
अधिक तोन्नवा दिखानी है। क्यों 
कि अभी उसे संगठन शक्ति का 
अचार, वैदिक पर्म के प्रति निष्ठा, 
विधर्मो हुये भाइवों को खोटाना, 
बर्शाअमयांदा को रवापित आदि 
अनेक कार्यों से अभी जनता जना- 
दूत में जागृति लाने के लिये 
आज आव समाज की झतीक 
आवश्यकता है। झतः हमारा यह 
कते्य हो जाता है कि इस ढहे शव 
डी पूर्वि के लिये बवा शक्ति उढ्े, 
सशपतक दें। (उप) 








मेह रनत्र प्रकाश १० लोक ३६६ 
अर्थात्‌--शक्ति (वामी जिस 
स्त्री को नंथी करके भंरवी चक्र में 
पूजते हैं) का जूढा मद्य भौर बोर 
(ज्स वामी पुरुष को नंगा करके 
मैरबी चक में पूजा जाता है) जूठा 
खाबा' (शराब पीने के साथ जो 
झुछ खाया जाता है)खाना चाहिये। 
नोट- वामियों दी परिभाषा 





जायें जगत जालन्धर ६ २६ बुलाई १६६४ 
डर के से देवी की पूजा समाप्त कर सावधान 
(ग्वांड्सेआगे)..]! न्त्रों गात्न 9 
सुरा दर्शन मात्रेश तन की धघाणत शक्षा हो, बत्ति करे ॥१०श॥ 
शव शा र ख़ुचते। (ले०-श्री पिडीदास जी ज्ञानी अमृतसर) सर, छाग, मेष, मैंसा, बरहा नामः 
2 2 कस गई केकजंलकले-केलेटपटसलब-केकलेक एक पशु । शूरूर, शल्तडी (से), 
मद्य स्प्शन मात्रेया में निम्नलिखित पांच शक्तियां,| क्यों जी! इसलिये कि घर को शशक, गोह, बुआ--ये दुक 
+ 
सी कोटि फल लमेत्‌। | होठों हैं। कक है | प्रकार के ही पशु बलिदान के लिये 
डेब तलासतः साक्ा- राज बेहया नागरीच पद्ु बलिदान ब्रष्छ हैं ॥९०४५ 
मेशमुक्ति चतुर्विघाम॥ पा इक स्ववामभागे 32 इनके सिवाव साधक की शा 
झुरा मंगा सुरा सिख: देव देष्या ऋरष्म ल्‍ हे करत *! । जुसार घोर पशुओं का भी बल 
झुरा देवी सरस्वती। |. शक्तय: इंच लद कि ।म्वकय॥ | कै ने पता है ॥१०॥॥ 
चुरा गोदाबरी रेका रूद्यामल तत् सामिषान्न सुघान्वितय॥ |. जानने वाला साधक, 
सुरेक परमम्पदम ॥ | . सुसास्लिदन्ति ये मुद्रासते मृदा | सर्वोपचारैः. सम्पूज्य सुलसया पशु को देवी के आये 
मेड कल प्रकाश १ सक्तो० ३८,३६४० जन्म जन्मनि। मेरु तनत्र प्रकाश |, बलि दयात्‌ समाहित: । रखकर झध्ते का जल विड़फ 
अवात्‌-मद्य के दर्शन मात्र ३० इलोक ४ सुगच्छागशय॒मेएइ्चल बेल मुद्रा करे ॥१०७। हि 
से सब पापों से विशु[्त हो जाती अथीत-जो मुख मलुध्य सुरा छुकायः सुकरत्तवा। फिर तलवार लाकर कूच्चंरे 
है। व्सकी गस्घ को सूध लेने से की निन्‍दा करते हैँ वह जन्प्र | शल्लडी शशको गोघा बीज हू) से पूजन ढरे ॥११९। 
एक सो यह्ों का फल्ल प्राप्त हो अ्मान्तों में मूह दवोते हैं ! कूम: खज्ो दश सूता:॥ देकर 
रह का द्वितीय मकार--मांस अन्‍्यानाप पश्चात्‌ _ अकार लिवर करके देश को: 
सुरा के रपशे कर लेने से एक आंखे हु जिविष प्ोस्त स साधकेच्छानुसारत: 4 | भूंनि पर लिटा दे ॥११२ 
करोड़ तीये का फल्ल मिलता है। मूजलबर प्रिये। | सुलदुयां पशु' देव्याग्रे संयाष्य (क्रमश) 
हे देवि ! उसके पान कर लेने से बमप्वेक त्यार्थे | सॉत्रवित॥ हज पर आम 3% कक, 
-आर्यसभाज के नेताओं 
खाज्ात्‌ चार क्र की-साबुब्य, से 'ल्पेत ॥  न्वीद के न सोच बेहुमृती | आर्यसमाज के नेताओं से 
सामीष्य, साहश्य झौर सारूप्य--. 2 अल क कृतम । (इृष्ट २ का शेष) 
झक्ति हम तो है। ३६। सास दशान हापरवा छोर | तक सक्त समादाव दूल्चे बोलेन | विचारों के रंग में रगा है, बोग्य 
* झेरा ही गंगा है, सुरा ही सिंधु दर्शनवत्‌ फलम । | पूजयेत ॥ तथा कर्म है, तो बड़ा सुन्दर योग्य 
है, हुरा ही देवों सरखती है, सुरा | कुल्ञाशंव कत्र उल्ता ४ प्लौ० 88 | इत्थ निवेशच पशु भूमि संस्य | युवों का मश्डल तैयार द्दो 
ही गोदाबरी है, सुरा ही रेवा है। |. झअर्थात्‌-हे श्रिये (पार्वती) ! तु कारवेत । सकता है । बहुत बड़ो कमी पूरी हो 
-छुरा ही परम पद है | 9५। मांस तीन प्रकार का कहा है-१- | देशीभाव परो भृत्वा हम्बात्तोत्र | जायगी। इस से आंखें बन्द नहीं 
देखिए ! तीथे, तप, दान, धर्म, | गगन किद्ारी पक्षियों का २. स्थल अद्दारत: ॥ की जा सकतीं कि आय॑ समाज 
कम, नियम, परत, पूजा-पाठ, होम- | चर जीवों का थयीर ३. जल चर | तत: झवोषण। रबर बहु॑म्थो | युवकों से सालो होठ जा रहा है। 
च्ष, आद्धवपेण, पूजन-प्रचन, | उस्तेझों का । इन में से यथा सम्भव बलि हरेत। झंस्थाओं के वातावरण में वेसी 
कहां तक कि परम पद भी रात | कई एक तपेणा के लिये उपलब्ध | (ढ़ वाल विधि: प्रो: दौतिकानां | स्थिति नहीं कैदी होनी चाहिए। 
की. बोत़क में केसे एकत्रित कर | किया जा सकता है। मांध के दशन | कुलाओ ने ॥ बोग्य तथा झास्या काले अपने 
- हिंगपेह। मात्र से भी छुता दूरोन बत्‌ फल |. झन्यथा देवता प्रीतिजोयते न ! युवक स्थान २ पर भटझते फिसते- 
शक्‍्लुच्चिष्ट पिवेन्मय' आष्त होता है। कदाक्न ॥ | हैं। ऊपर से एक ऐसी विशेष- 
कीरोच्लिष्टतु चवंशम। | अब्राद्मणाँ नरायास्तु मद्दानिायाततत्र उल्लास ६ | सेप्जनों की समिति बननो चाहिए 


आल बस अत ४ 2३/१०७,१०५१०६,१०७, | मे रस काये को अपने हाथ में से 
सृगायाज्य तथा प्रोक्‍्त॑ + तथा ऐसे बोग्य युवकों की सृची 
तिसिरादिक पक्तियाम ॥ (00५१७६/४४०/४८ | वार करे जिस से मकिष्य में बढ़ा 

मह अश ३कोर  |.अरप्डाती / जप, "रे | ५ कया/जा ककवा: ६? आर 
अथौत्‌-आ्राह्मण के अतिरिक्त | वाम भाग में एक साधारण चौढोन बगल जे एा् स्मोमत जोन्यो का: 
अन्य मलुष्वों का मांस सर्वोत्तम | मरटत सैंच कर उस में मद मांसदि है, संस्थाएं हैं, क्षंत्र हैं पर क्या 


कि फाकिश २९ पेज के हा सहित अन्न स्यापन करे ॥१७॥ ...| दो रहा है--वह समर नहीं झाता 


िपयी-आहण का माँ हराम |... इस प्रकार वायादिक सबॉपचारों 0४% 











आधयेजगत जासखर _आजतजालखर ४ | ८ नाई ६४ | र६बुलाई१६ | 
बेद प्रचार कोष में मार्ग व्यध के अतिरिक्त हि 
पांच सो रुपए की येली मेंट उपकार ऋषि दे लता नई ॥ 
|  (रचियता:-पिशोरीलाल “््रेश' रैणुका,जिला स्रिरमौर हि.ज.): 
राजौरी में धर्म प्रचार [ह.. आि दवासनद करा सारे जब झा 


कम्मु से पुष्छ दक भार में | हो पहले हे आती यी या रुत्थक 
ऋतेक स्थानों पर झावेलमाज | के पश्चात । इस प्कार सारा 
अन्दिर हैं फरतु जौधित और सक्रिय | “पर वश निविध्न समक्ष हुआ । 
अमादो में राजी और भखनूर | समाज के प्रधाथ भरीमतो 
का नास विशेष उल्लेखनीय दै। | दिमल्ला बहिन, उपग्रधान त्रा० 
अलयूर समा परतिवए रत्माइ से | रूपचनद भी एडबोडेट तथा झान- 
जार्विक्रत्सव डिया करता है इसके | रीक्ष-अद्वाघात्‌ ऋषि मकत सख्ती 
अतिरिक्त वहां निवरमित रूप से | री महता ओमप्रकाश जी तथा 
सप्ाहिक सत्सक्ष भी होते हैं व | न्‍नके सहयोगी सभी बधाई के 
में कड़ो वार विशेष प्रचार की | दाल हैं जिनह़ी तपस्या और कार्य 
ोजना भी बनाई जाती दै इस | कुशकवा से घ्म्रबार इस हुटूर 
बच आये वीर दल की शास््रा भी | दर फिल्हे हुये प्रदेश में दवोता 
स्थापित हो गई है। समाज के | सता है। 
अयेकतोधों क! उत्साह सराह-| . प्म्ता को. विशेष बआ्रारधिक 
222 सहयोग देते हुवे इस कार वेहाचार 

राजौरी आदेसमाज ने अपने 3 बाद की: कप. केक 
बन छे के दार्विकोत्सब पर पसई | | पर । मात व्यय के बगाखट 
दिल के तिरस्तर अचार फराने का 
समा से बचन लिया था। समा ने 
समाज के झप्रह पर अपनी सुबोस्य 
अजनमंढरी क्री जगतराम, बस्ती 
राम जी सह्दित अपने प्रसिद्ध वत्ता- 
'एबम्‌ व्याख्याता, श्री पं० ओस्मकाश 
बी को २२ जून से खघर भेज 
"दिया । प्रशसित प्रचारक मण्डल ने 
जिस अपूव उत्साह और खम्नसे 
कह प्रचार किया उसका बे | 
“अभाव शाज़ोरी निकासी जनता पर 
चढ़ा । प्रतिदिन दोनों समय मध्याह 
से ३-४४ तड देवियों में भोर 
रात्रि ६ से ११ तक साबेअनिक 
झमा में वेदिक धरम का प्रचार 
झोदा रदा। देवियों और पुरुषों 
जे पक दूसरे से बढ़ कर प्रचार में 
झऋपनी रुचि दिखा कर समाज के 
घन को सुरृद बनाया । 

अति रविवार तीन बार सत्सज्ष 
डोते रद । इस सारे आयोजन को 
साफ बनाने में परम पिता 
परमात्मा की असीम कृपा हमारे 
खाथ रही एक बार भी उ्त्मक्ष के 
5अबसर पर बर्षो नहीं हुई वर्षो था 


९ कक आर 


सड़क 


ड् 


रुपये तथा आय जगत के १२) 
बारह रुपये इस राशि के अतिरिक्त 
देकर समा को सम्मानित किया 
गया। 

अग्रवान्‌ राजौरो समाज की 
रद सर्च झय बन्‍्युवों में उत्थाइ 
एवम्‌ अद्धा उत्पन्न करें ताकि वेद 
घमे की दुन्दुँनि चाजे-अविया 
का नाश ओर विद्य क! प्रकाश हो । 


-ओम्प्रकाश आर्थोपदेशक 
ः नाभा में वेदिक ; 


पर्चा. हे 

सिह रुसाह आर्य प्रदेशिक | 
समा के सुपतिद मजनोपदेश5 ५ 
श्री पं० इज्ारी ज्ञालजी नाभा में 
पारे आप ही उठ प्रचार रौती | 
से ब्राबं हुई स्कूछ वाभा के | 
विद्यायियों तथा सारे स्टाफ ने प्रधान 
खूड़ आसन्द लाभ ऋहावा। मि्न- 
मिल मुहं में राज के समय | 
आप का अत्यन्त प्रभावशाली प्रचार | 
कोता रहा । इस झवसर पर सभा 
को ५७ वेद प्रचाराथ॑ भिल्लै। 





[ऋड कक फेक अ्क 


अ्चारा 
द्या 
जारक्ष 





मुकेरियां, १९०/- ओो अेगवोशराम 
-परमानदद मस्री आयेसमाज | सी झषवाल, मैसव रामजी बस 


नई कोई मी ख्दा पीर द्वोवा,। 

खक्षं रंग के कपड़े फिरने नें, 

पर नई हनां अथा कोई ककर हवा ॥ 
इन ज्ञान दो जोत जगा कर के, 
अन्ञान अत्पकार मिटा दित्ता । 
अ'च नोच हे भेद दूं दूर करके, 
बूतनब्यात दा मगझ़ मिटा दित्ता है 

सबब बोलदा न्वाय वा पख करणां,. * 

देंशा डिसो भी ओव नू दुःख नाही । 

सेवा प्रेम ते सत्र दा भला करयणों, 

इस तों बढ़ के ते कोई धर्म नाही ॥ 
ऋषि मड़ी मां ते खबरों ते, 
मोवां मुर्‌दययां दी पूजा इटा दित्तो ! 
केंदे बदसे सच्चे ईश्बर के, 
सारे जग नू पूजा स्िला दितो ॥ 

मोंयों मां ध्यो तू नई पहुंच सख्ती, 

इन्ना शाह्यय दे लांदेयां खीर पृ । 

हे प्रतमस्ड फेल्ाया पार्खन्द्रयां ने, 

अपने खाँश दे वाखे खो£ पुड़े ॥ 
महर्षि ने ऐ. उपदेश ओऔीगा, 
अद्वा नाल सेवा करो मा ध्वों दी । 
जे पुल्त कमाझ नत्े यक्ष कमाओं 
ते भशील भी लबो ब्यूदे मा प्यो दी ॥ 

निराकार अज़न्मा अमृत है आ 

जाओ जमदा ते न ओ गरदा ऐ । 

हुल्यी मृत इसदी बल्ावदे की, 

खरे जग नूं जेणा बणांवदा वे ॥ 
लव जोड़ के भरे मं दे अजे करदा ऐे, 
उपकार म्ूर्षि दे भुक्तवां कई । 
महर्षि दे शच्चे अजुबादी बनके, 
दुस्‍्सां वेद प्रचार वूं भुलनां नई 7 

(#ऋऋआआऋकआऋऋ अत आकर 

[राम गापाज् गौशाह्ा बाबर 

आलिल दम. प. | रो शिवारपुर १००/- हो राजेस्रनाव 

पदेशिक हभा को बे" | सो कई आयरन मरचैंट होशिवारफुर 

'र्थ निम्न सबज़नों ने दान |... सभा को ओोर से हम डारोक्ठ 

है रूण- की झञालचन्द्र जी | मदाठुमाषों ऋ अतिशव घन्य- 

अध्ान स्यूनिर्पिक्त कमेटो | गाए के हैं। 

हानचन्द भाटिया 

खरा मस्ती 


*्‌ 


ऋआएअ5 304९ अ९॥(8(॥(3९+(अ्‌€ अर: ७ अर: अ९ अर अर अरजर अर: अ९अर)ह जर)!7% ॥९ | अर कर जर्जर ९ अरअरजएजरस९आ ऋषअएआ९अजर अर आर कर आ आर कर के 


अआश् जगरतू जालन्धर 


उमा का वेद अचार 
श्री प च्ध सैन $ 
'िलेको उपदेशक सभा, ह 
कण्जेन नगर में आज कत्ल वेद 
प्रचार कर रहे हैं उल्जेन के अतगेत 
मोती क्कज्ल नेहरू तगर में माणव 
जगर समाज के प्रधान ज्ञा अमर 
जाथ जी प्राइवा के निवास स्थान 
कर पक सत्ताइ तक वेद प्रचार हुआ 
इसी नगर में श्रीजी. एल. दसा 
वाईंस चांसकर विक्रम यूनिक्सर्टो, 
औ छात्फ्त राव जी ठेकेदार आदि 
शम्यदीं ने कूफ-काकोय क्का। 
अचार का जमाव आंत उत्तम रहा । 
समा को क्रायिरू सहायता निम्न 
अकार से प्राप्त हुई।डा डी. ए. 
इचा ४१/- सेठ इंश्बरदास को 
2९ ला. जाजपत राय जी 2४ 
आये समाज सागर ३१/- इन सब 
का समा की ओर से घन्यवाद । 


आर्य्तमाजें ध्यान द 
२४ बगस्त से ३१ तक 
वेद सप्ताह सभी समाजे प्रति 
बर्ष को भान्ति उत्साह से 
अनाए इस अवसर पर सदस्यों 
में वितरण करवे के लिए* 
वबदिक धम का महत्व सभी ने 
छवाया हुआ है जो कि १२/- 
हुक में मिलता है अधिक 
4] 


अ्रगवाकर सदस्यों मैं 


आत्मा का कोई स्वरूप अथवा 
आर है या नहीं ! मैं झात्मा का 
खरूप परमार रूप सानती हू । 
जो शआस्मा का कोई स्वरूप नहीं 
यह धृष्टि में अनेक विध प्राणिभों 
और इसमें सुखी-दुखी केसे ! 

पुनजैन्म किस का, मोह किस 
का ! अच्छा बुरा कांये कौन करता 
है ? कमोलुछ्तार अच्छा बुरा संस्कार 
किस पर पढ़ता है ? 

बिरोधी कहते हैं कि जीवात्मा 
का आकार हो तो दीखका क्यों नहीं? 
सूद्म दशेक इसे क्‍यों नहीं देख 
पाते ! मैं कहती हू कि मरण पश्चात 
झात्मा अपना कर्मानुसार दूसरा 
असम घारया करने के लिए कहा से 
कट्टा चल्ला जाता है। इनको पकड़ने 
बाला कौन समर है । कि इसको 
पकड़कर सृक्ष्म दरोंक के पास ले 
जाए। यह आइचय जनक बात 
है। पूरी रीति से समाज मे नहीं 
आती । 

आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध में 
ववड्स्‍ानों 4 बेब का श्रमाण देकर 
समाधान देने की कृपा करें | 










करें । 
समय पर आईर भेजो । बे 
-आत्ति स्थान मैनेजर म० #' 
इंसराज साहित्य विभाग 
2. ?,?, सभा जालन्फर 


करन अनस नर 


कम पर पकी 
ईश्री मास्टर आत्माराम जी 
की जोबनी मित्र 

। मूल्य ,65 !प छड्ठाक व्यय सहित | 
जयदंव ब्रादर्ज़ आत्मा राम ई 


पथ बडोदा-१ से मगव।ए । 
,ल्‍२3सन्‍लस्‍कबब्>«न+ ++०३++ लक». 


सिकिल्सा कर चुके हैं। 


|्ई 
; 
(की 
; 








दे अन++--पसाकी 2 (साइन धरने की चमता दे 
+4क कककके के केक केक" 
् निःसन्‍्तान परियार ध्यान स॒ पढें 

दि आप विवाह, के बाद अब तक नि स्तन हैं तो | 
रोग के खफ्ल चिकित्सक श्री १० श्यामसुत्द्र जी स्नातक (मह्दो- 
पदेशक पजाब प्रतिनिधि सभा) से ममले या पत्र व्यवद्टार करें | 
श्री स्नातक जी भारत के अनेक परिवारों की सफल्नता पूरक 


पूर्ण कोर्स + मास- पूर्ण व्यय २०० 
पता--ध्याम सुन्दर स्नातक महोषदेशक पजाब सभा 
#अ ३०३ रानी बाग शक्र बस्ती देहली 
केक जप क केले के कूदे चेक के के से के के केक के देते चन्‍के के 


रजिस्टर्ड न० बी० १२६ 





की प्रचारिणी सभा, होशियायुर 
ः जिक्षा बेद प्रचारिणी समा, 

रिपारपुर अपने माननीय सदस्य 
न 4 शंकर दास जी त्रे इन, जालस्घर 
आये सामाजिक काय करा में | कसी, की मृत्यु पर हारिंक शोक 
डिल्वाबे रूप से सेवा करने बालों | पा दुख अगट करी ह। दवा 
मे झप्रगरय थे उनके निधन पर | “ये से शयना करती है दि ज्लब्य 
आवसमाज लोहगढ़ अमृतसर ने | व व अआत्य। को स्दुगति 
शोक अर्वाद पाल किया । 2 

ऐसे दी बसताव हिन्दुमहासभा 
अमृत्सर तथा झाल्ल इस्डिया 
दृयालन्द सास्देशन मिशन करन 
तारन शाखा ने अपने खास 
अविवेशनों में पास किये । 
हसराज महिला महा विद्यालय 

जालन्घर 

इस हंसराज महिला मश्ा- 
विद्यालय जालन्धर के श्राध्यापक 
तथा पिंसिपल् विश्वाक्षय डी स्थानीय 
परामशे दाल्ी सभा के क्‍्योवृद्ध 
और कट्टर आये समाजी सदस्य 
श्री शंकरदास जी व्रेह्न के निधन पर| 





आयंसम।ज अलावलपुर जालन्धर 

की ओर से आज दिनांक 
१२-०-६४ रचिकौर को खग० शंकर- 
दास प्रधान कक्षा आय समाज 
| जाक्नन्‍्धर की मृत्यु पर शो अश्ताद 
पास किया गया, , जिस में इन 
मद्दानुभाव के अभाव से आर्य 
समाज के अन्दर अभूकपू्व स्थान 
रिक्श हो जाने का अलुभव दिया 
साया । अजु से आरयना की गई कि 
उनकी आत्मा को शातति एवं सदू- 
गति प्रदान करे, तथा उनके परिवार 
कै ऊपर जो दुख था पढ़ा है, उसे 


हादिक शोक प्रकट करते हैं. झोर | “न *रने का शक्ति दे। 

परम पिता परमाल्‍्मा से प्राथना स्‍श०अभ-प-न७भ्धाा. 
करते हैं क बह दिवगत आत्मा वो... श्री थरोम प्रकाश जी 
शान्ति तथा सदृगात दे और उनके महोपदेशक सभा का वेद 
दरिषार वालों को ठवा इस छब हि 
आर्वेसमाजी माई भौर बहिनों को प्रचार काय 

इस अपार कष्ट को जय पूरक |. आप २२ जून से जम्मू के पढाड़ी 


इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। 
हप४० व अखनूर धांव। झआभादि प्रासिड 

स्थानों में धूम घाम से भचार कार्य 
हो रहा है। भव तक सभा को वेद 
अचाराये निम्न घन की राशि प्राप्य 
हुई है। २१/- अखनूर से, ६- 
अखनूर भार्य जगत के १२/- 
आये जगत के राजौरी से, 
>१/- आये समाज नौशेहरा, ५००/- 
आये समाज राजौरी। इन सब 
संध्वाओं व दाली सब्जनों का सभा 
की ओर से घन्‍्यवाद | 





; 
ः 
ई 
# 
ई 
३ 
3 
न्कू 





मुहर व प्रकाशक भी सत्तोपणज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा 'आब आहस्वर हा वीर सिकाप भरे, मिज्षाप रोड जाकर से बन नम 
अआरज्गत कायोल्‍्षय महात्मा इसराज भवन निकट कचहरी जाल्घर राइर से प्रकाशित मालिक--झाये प्रादेशिक प्रतिनिधि स्रभा पंज्ञाव जाकर 





सेक्षोफोन न० २०००... झार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


एक प्रति का मूल्य १३ नये ऐसे 24 ्िक मूल्य ६ रपये 


#बव, अ०, 9. 2 


+२२६+२+-+न्‍_-नन-+-८«+-न+ननन++ननन-र-न-े नम: अननन न नन-++++-०नननननन-न न «न 
वर्ष २४ अंक ३१) ॥ श्रावश २०२१ राववार-...दयातन्दाब्द १४०- २ अगस्त १९६४ (तार 'प्रादेशिक' जालत्धर 


वेद सुक्तय: वेदास्‍्त . ऋषि दर्शन 
वय तवश्नागमः ओम सुममिद्धाय शोचिषे घृत तीव्र जुहोतन। वयं सदा सुखिनः 


जार बाद बना बी जब 4... अग्नयें जातवेदसे साहा । हृदमम्मवेदं न मम । + हो कप हा 
3008 + नह बन ऋण रेगख २. 5 8 के कम पर 
आकर २ कि जाई: के है अर्थ- हे वक्ष करने वालो ! इस (सुसमिद्धाव) उत्तम रीति से * अद्धालु भाप की कृपा से आपने 
जायें | कृपा हो कि हमारा है. परत होने बाली तथा (ोडिये) झत्पल शुद्ध पर दोषों को दूर करने औवन में सदेवज सुली रहें। 


दे कक के 


कक कक की कक केक नी के पेन 


कमी दुःख का करें ॥ 
जोन पाप वय पर न कहे। ५... (जाते) पढ़ा मे रहने वाले इस अ्रष्ति के लिए (पुए) थी कर की इन, हि 
लगा वर्ग पवमानेन (आम) वह (जुहोतन) आहत के रूप में डालो। बह वचन घोर कबन प्राणमयमत्रमय॑ बल च 
तर 
रे रेल हम आप के साथ 2... है।रीण बल में आयु कहो इसे मल गत हने गो. 2 था रच 


ही रहें । क्योंकि झाप पवमान 
हो, पश्ित्र करने वाले हो। तेरे 
क्षाघ हम भी पवित्र हो जायेगे, 
इसारा जीवन, हमारे कमें शुद्ध 
पवित्र हो जायेंगे । धयाए पत्रि्न 


मावः-यह यह वी श्रिन जब मत्रीमास्ि प्रदीषत हो आादीहै, मी. तया इर प्रकार की शक्ति प्रदान 
इस हे द्वाश बह में दी जाने वाली आक्ुतियों से लाभ होता है। बुमी का । इम प्रायों की व 
हैं अर में डाली आहत पेय बेकार होती है। अण्नि अन्वह्षित हो पे ५ हक 400 


जञने पर इसे और प्रकाशित करने के लिए कृत की आहुतियां दी जानो माल्ष होे। तीनों श्साद इमें 


कक के केक कक कक की के केक के जनक कक के के के के के की के के 


4 हया पवित्रकारी हो । चाहिएं। ऐसा श्रग्लिदेव ही झाहुवियों को लेकर इनको सूदम बनाकर प्रात होने । 
एना विश्वान्यय दर म्नानि ५. ६ रक फुचा हा है। रा केवह को शत की थी यही दशा टी पर्ममार्ग ददातु 
है अब! परमेदबर ! हमें है. ६ । देश में जब राष्ट्रिय ब्वाला जाणाती है इस में जीवन का बलिदान आप हपा करते हुए हमारे 
विश्वानि-सारे इर प्रकार के दिया जाता है। इस के बाई दूसरा बलिदान दिया जाने लगता है तभी लिए घमे का मारे प्रदान करें! 
जीवन में हम धर्म के पथ पर 


घन अरढार प्राप्त करावें । ऐलशा 
धन देवें जो स्वय॑ भी चमका 
देवे। उचित साधनों से यश 


उस से पूरों ल्ञाभ होता है। जब देश के लोग तन, मन, घन ढी बेड 
हे ऐे बढ आर्षे ब्भी 
इस आने है। देश शेम की अस्त को खुह गहितानों से बदीत बर. पीजात कने। पर मा ही 


कुकेके केक के कक देन्क सैनके कै के के चेक के के के जेट के के जी के की के के के के के के 


पाने बाका पर हमे पान 2... रे है रे रह में जीवन कहा होकर जन बन का कलयाय कर हेताहै।. ५ हुआरे डीवन छा पका 
६ ऑन ८ की ऋस्नि को पृ से कया समाज की धन्नि को इस इत्ससें, त्याग 7. दोगे- 
औै अामवेदसे $. से छू. तेज कर देवें--सं> ५ आप्यभूमिकासे 
2 कुक कक करके कक कं कक कककक कक कक कक जे ककक सकती कक कै कक कक के के ज-ब कफ की पी की पे: 


अधिष्ठता--श्री संतोप्रज सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शार 





: कि डी: उत्पति से लेकर भर, 


मदामारू पंत संक्षर में कह" मत और उसकी समीक्ता | न सटकीवबछ है। 


रः ग २ बगस्त, १९६४ 














सह हुए) अकृति की जाके हैं-- 
नाल अकिबशेश्वरानन्दे पर शी मेक मत भेद 
रही थी। इस मह्षमारत का के? ब्रह्देव विद्यावाचस्पति, शास्त्री विस्ेक्वरानन्दे बदिक सब हे 
सिंसाशकारी युद्ध ने वैदिक बसे को | शोध म्रंस्थाव होशियारपुर (क जन 
( ककक कक कक टक कक +4कंककके कक के के: 204९९ । 
धक्का पहुंचाया कि आज ६02 के रे 
के पक ग सुच्यवस्थित | परमात्मा है। है के विलकृस भिन्‍न है। इस्ियों के 'समा,- यदि केवल्न प्रश्यक्ष प्रमाण 


हूप से न हो पायी । सांख्य शास्त्र |. (२) यदि झैबर को इस्ती जेडार हो ज्यामे पर भी शरीर-सड़ने. पा 288 हब 
में एक सूत्र भाता है 'उपदेशमोप- | न माना जाय घीर यह माना आय | शलने से बचा रहता दै। जेसा कि | या पं लंकरे थे *वपा् क 
बेह्विस्गात तरिसद्धि इतरथान्थपर- | कि यह संद्वार सदा से इसो १रार | समाधि अषस्था में देखा जाता है। ली का सही; बसे“ चारदाक 
कपरा' झायीत्‌ जब संसार के अन्द्र [बला झारदा है और इसीपकार चः (0) जब मसुप्य गादी निद्रा | अताकलंबी भाई के घर में पक 
अच्छे २ उपदेशकू ओर विद्वान | रहेगा, तो इस में यह दोष “आता | में होता है और त्ाम इन्द्र | पुत्र स्पन्‍्न हुआ । पसन्‍्तु उक्त वाल 
हेते हें, ता पम, भर्य, छम झोर | हे कि प्रति में खय॑ छिऐो बहु और मन अचेत रहता दहै। परन्तु | को वह पता नहीं कि येंद्दी इमारे 
मो को सिद्धि होदो है झोर इनके | के बनने बिगढ़ने, ज्ञानपुंक और | आगने पर सोने बाह्य यह अजुभव | माता पिता हैं।तो उनके मतातुक्षार 
अभाव में अन्धपरम्पत फेज जातो | नियम/नुसार मिलाने का ज्ञान नहीं करता है कि बहुत आराम से | उसके मातापिता नहीं हो सकते। 
है। ठोऊ बहो दशा हमारे भारत | है।क्योंकि वह जड़ पदार्थ है। 


सोया यह अनुभव करने वाला ! क्योंकि वह तो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण 
करे की हुई | जब इस विनाशकारों | आत: बनाने विगाइने ओर ज्ञान- | इस्दरियों से पृथक्‌ है और वही , को दी मालते हैं । पर्चु इस स्थिति 


अद्दाभारत के युद्व में बड़े २ तत्व- | पूर्वक मिलाने वाली कोई अन्य | जीबात्मा है। में उन्हें अन्य प्रमाणों का सहारा 
वेताओं ने अपने प्राणों का भाह- | चेतन्य शक्ति है। जेसे आप पड़ा 
तियां दे डा, तब ्ुम्घरा विद्वानों | को. ले. लिजिए--मिट्टो.. भी 
पे उपदेशकों से खाज़ों दो गयी। | दै पानी ओर चाक भी है परन्तु | ८२ उर्होंने एक ही जैसी शिक्षा | चार प्रमाण निम्नलिखित 'त्या- 
इसका परिशाम यई हुआ कि | बिला कुम्मार के घढ़ा नहीं बन | थाई परन्तु उन में से एक बोग्य हो | छुमानोपमानशद्वा : प्रमाणानि' । 
भारतवर्ष के झन्‍्दृर अस्वपरम्परा | सकता। क्योंकि वह जड़ पढ़ा है । | जञाता है और दूसरा अवोग्य | ऐसा |. दूकरा वदाइरण जैसे--हम 
फैल गयी । उसो अस्घपरम्परा के | जड़ पदाथे स्वय॑ झापस में नहां | दिझले जन्मों के कारणा दवोता है। | परम को देश र अग्नि का अनुमान 
अबाह के समय एक ब्रृहस्पति नामक | मिल सझते। जब्र तक कि कोई | संस्कार जीवात्मा के खाथ शरीर में | रे हैं कि 'यत्र मंत्र घूम: तत्र ततर 
पुरुष ने चारवाक मठ की स्थापना | झन्य चेतन्‍्य शक्ति उस को न | झाता है। अतः इन सब बातों से | वहिः भ्रथीत नं २ थूम होता है 
को। अरब मैं चाखाक मत की | मिलाए। इस से सिद्ध हुआ कि | सिद्ध हुआा कि जीबात्मा शरीर से | "ह * खस्नि होती है। 
स्वापन। करके उनझा बेद्क धर्मा- सृष्ति का बनाने वाला कोई अस्य | पिन है। यदि इम केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को 
झुसतार समाधान करता हू" । आने वो ठीक नहीं । क्योंकि 
(0) ईइबर-ईइबर के विषय इ विषय व कमी प्रमाण हमे देते हैं कि जद र पृ होल 
दे हक हे दो वर | है हि जो चारवाकों कायह रथ अर बह अर मा ५ मम जी हु 
कहों। यू सब बस्ती और | वीर नही। है अब बा को बीबात्मा | हो नावाओों को भावाना 
, बिगइती है। (२) जोव-जीव के विषय में | केतलाया है क्योंकि बाठि गच्छतीवि (2) चारवाओं का मत है कि 
समा-संतार के अर हम | "तारों का गद । जेसे- वायु, अबोत्‌ जो आता जाता हे | (3 नरक नही है। 
किश्य प्रति देखते हैँ कि बिना कर्ता जीवात्मा नाम का कोई अजर, | उसे वायु कहते हैं। यह जीवात्मा समा.-पहले हमें जानना चाहिए 
के कोई भो डाये सिद्ध नहीं होता। | “मर रशादकत द्रल्य नहीं है। शरीर | भी एक शरीर में आता जाता दै। हि वे नरक किसे कहते है । छुल 
जैसे इम घड़ी को देखते हैं. और | हे सोच उत्पन्न ड्ोता है और शरीर | इस लिए इस का नाम मी बायु 


बिशेष का नाम खवे ढुँडब विशेष 
देखकर अलुगान करते हैं कि इस | *ैं ये विन हो जाता है।...। है। भागे कहा वह अभूत वह ४श० | जाम नररू है। सुख भौर दुःल 
का बनाने बाह्ा कोई अवश्य | समा.-(९) जब बाइरी बे है अर्थात कमी मसता नहीं है । इस | दोनों डी झवह्या इस संसार में 


डोगा। निम्न से निम्न बस्तु भी | भीतरी तमाम इन्द्रियां कलोरोफार्स | विषय में बहुत से प्रमाण दिये जा | देखते हैं। हम पहले ही सिद्धकर 
डिना कर्ता के नहीं बन सकती तो | ड्वारा अथवा समाधि ढी अवस्था | सके हैं परन्तु सेल बंका हो | आये हैं कि जीवात्मा अजर और 
इवना बड़ा अद्ाएह विना कततों के | में बेकार हो जाती हैं तब भी जीव | जायेगा । इसलिए इतना ही लिखकर | झमर शरीर से मिन्‍न दै | हम 
केसे बन सकता है । इस से सिद्ध | धारी जीवित रहता है। इस से | समाप्त करता हूं'। दपरिक्िखित | दोनों प्रकार के आदमी संसार यें 
सा कि इस संसार का बनाने | दता चलता है कि शरीर के झल्दर | प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुझ की | देखते हैं। एक बहुत ही दुःखी है 
बाज्ञा कोई अवस्था दै वह | कोई ऐसी शक्ति आवष्य है ओइन्द्रियों| जीवात्मा मिन्‍न है । इस किए (शेष पएष्ठ ८ पर ) 


(३) एक मां बाप के दो बेटों । अब लेना पड़ेगा । अथोत शब्द 
का पक जैसा पालन पोषण हुआ | “माण का। स्याय दशेन के अन्दर 





चेत्यन्य असाधारण शक्ति है और 
बहू परमात्मा है। इस से सिद्ध 














आये जगत बालस्घर बम <२ अगस्त, १९५४ 
चल्लाने का विचार रखा है, उससे वेद सप्ताह आागया 
डाक बड़ी प्रसन्नता हुई है । झाये समाज दे 


आर्य जगत्‌ 


वर्ष २४] रविवार २०२१, २ बगस्त१९६४ [अंक ३१ 


देवासुर संग्राम 


संसार में देवासुर रुप्राम , बहुत बुरी थी, झाज बह सोखावटी 
चलता ही रहता दै। दोनों की | का ९ सम्यता का अंग बनता जा 
आपस में समय २ पर टक्कर रट्टा है । न पीन वालों को भी शौक 
है। देवीशक्तियों के प्रचार से | देदा हो गया है। न जाने 
झु्न शान्ति तथा आसुरी शक्तियों | इसे पीकर ढिकने मोटर टूकों 
की अबलता से दुःख विपत्ति आरप्त | ३ चने वाले चालक साते में 
हो है आवबग बेब $ ६ | कक होते से 'इला ओोटेर 
हक विद दुघंटाओं से कर देते हेँ। आज 
कं न स्थान है। देवता या | ही पर नव पहुचा।। 

है जो कदम २ संघर्ष के | " गमेर्ग की यहसुरा जीवनका | 
आग बह है घो हब अज्ञ बनती जा रही है। देश का 


लिये ठेया( रहता है। विश्व की 
बरोड़ों रुपया इस की मेंट हो रहा 

में जिस ने भो साहस का 
पे है। जीवन बिगड़ रहा है। इर 


दामन छोड़ा वही पराजित हो बोर 
ि वर्ष गोटे आंकड़ों के रूप में एक 
गया । देव झौर आयेजन विजय अरब ८६ ह रुपये इस पर व्यय 
के हिंए मा हो हैं. पेन * | करे आह है। नया हे इस 
हिए नही। आखुरी विदारों का | इगुन। शराब के कय में आहत | 
पवार करना हो देवों का काम | (ता सी दैक रही है। | 
होता है । इस देवासुर संग्राम में आर्य- 
आज का युग तो पढ़ा विषम | अनाज ने आपना 4सैव्य निभाने में 
है। रह ये, भातती भाषनाओों | लत होना है। ढबर कक इंगई 
मारो प्रसार हो रहा है । नाना रूप | ॥ 2 टक्कर, लेनी है। लोग तो 
जारंण करके ये आसुरी बिचार झुरा की सरिता में तल्मय होकर 
जीवन में स्थान बनाकर इसे विछृत | यान करने हूगे हैं। उनको तो 
बनाते जा रहे हैं | जिस का परि- | न बदन में मस्ती झा रही है। 
खाम आज सामने आ रहा दै। | २ आये समाज के लिए यह एक 
शराब का पीना भी इसी का पक | जुनौती है, चेलेंज ६। चोनी 
रूप है । भारत विभाजन से पूंव | आक्रामक के समान यह भीक्ण 
शराब के बारे में अपनों की केसी | श्र भी सामने खड़ा होरुर देश 
बारशा थी । अंग्रेश के राज्य में | को ख्ोखला करता बा रहा है। 
जनता शराब को बन्द कराने के | समाचाररों में सावदेशिक आये 
लिए कितना संघर्ष करती वी, बढ़े | /तिनिधि समा देइली के महा- 
से बढ़ा बलिदान देने को भी तैयार | स्त्री श्री ल्ञा० रामगोपाल जी 
राइकी थी। इसे रोडने में देश | शालवाल्ों ने इस्त कारे में जो 
कला के सूत्र में बन्धा हुआ था। | समयोचित वक्तव्य दिया तथा समा 
परन्तु झाज क्‍या अवस्था दे। | के बम्बई अधिवेशन के बाद सारे 








के सिवाय चिन्ता है भी ढिसे ? 
समय है कि सारा आये समाज 
इस शराब के बहते श्रबल्न प्रवाह 
को रोकने के लिए ठोस, क्‍ 
अमावशाली फय उठाये, अभियान 
आरम्भ करे, देवासुर संप्राम में 
कूदे | तभी सारे देश का भला है। 
आर्यों | तेयार रहो--त्रिलोक चन्द्र 


माननीय सभाप्रषान 

प्रिखपल परिहत रक्षारास जी 
एम. ०. एम. एल. प. के 'कन्घों पर 
रूमाजों के भान्य प्रतिनिधियों ने 
सभा कार्ये का दायित्वभार रखा 
है । इस का यह झर्थ नहीं कि अब 
सारे थाढी रूब्जन मस्त हो कर 
बैठ जायें । सारा काम सान्य प्रधान 
जी और सभा मन्‍्त्री जी ही करें। 
रारे सब्जन और समाजें ही तो 
सभा के प्रतिष्ठित अंग हैं। सब ने 
मिल कर ही इस विरोट्‌ शरीर का 
सारा काम करना है।काम भी 
तभी बन सकता है। इमें प्रसनता 
है कि मान्य प्रधान जी सभा दी 
बेद प्रचार राशि के लिए प्रयत्न में 
लगे हैं । मुकेरियां तथा होह्यारपुरके 
सब्जनों से सभा बेद प्रचार फंड में 
अपने प्रभाव से राशि भिज्रवाई 
है। यह उन की कृपा है कि समा 
सेवा काये के लिए समय देते हैं। 

सब राहरों में सभा के हिलेषी 
तथा प्रेमी बेढे हैं. इस बार की 
सभा अन्तरंग में सभा के काफी 
सब्जन आये हैं। अपने २ स्थान 
में बैठ कर ये सभा प्रेमी अपना 
श्रेमपरिचय देवें तो किस बात की 
कमी है । हम प्रत्येक शहर में 
बेठे सभा के हितेषी, महात्मा इंस 
राज जी के भक्तों से प्रार्थना करते 
हैं कि सभा की/इस सेवा में भी 
जुट जायें अपने हां भी सभा प्रघान 
जी सभा मन्त्री ज्ञी को सादर 
निमन्त्रण देकर सभा का तन सन 








आवना दी बदल गई है। जो वस्तु | देश में एक संगठित आंदोलन 


घन से सहयोग देवें--सं, 





बेद झ्ायों का डीवन वथा 
परमधम है। वेद पार की 
समाज ने दोज्ञा ली है। झाज के 
भओोगवाद के विदेले दुग में तो वेद 
अचार की बढ़ी ही आवश्यकता है। 
आये समाज ही इस काम में क्गा 
है।इस में भो थोड़े से व्यक्ति 
इधर चल् रहे हैं। उ'गालियों पर 
गगिने जाने वाले मान्य रुम्यासो 
मद्भत्मा, वान्अस्थ तथा उपदेशक 
अ्नीक 5चारक है | बाहर निकत्न 
कर निरन्तर दिन रात धूमना झम 
ही पसम्द्‌ किया जाने लगा है। 
फिर भी समाज जो कार्ये कर रहा 
है. रुसका मुकाबिला ढौन कर 
सकता है । अ्चारकों की बड़ी आव- 
इयकता है पर साधनों के अभाव 
में आर्य कहां से वा कैसे लाये 
जाएं, यह स्वयं एक समस्या है । 

आयें समाज के पद्षों में बेब 
सप्ताह, श्रावण्षी उपाकमे पर एक 
महत्वपूर्ण पद है। इस दिन से 
वेद्स्वाध्याव की दीक्षा ली जाती 
थी। परिवारों आा्रमों, बननों, 
संन्‍्धाओं में वेद का हरध्ययन चलता 
था। सारे राष्ट्र में वेद सप्ताह 
मनाते थे इस वार झगस्त ता० 
२३ व़रीख से यह प्रारम्भ होगा। 
सारे आये समाज इसे धूमधाम से 
मनाने की योजना बनाएं। उस 
सह वेद प्रचार के निम्त्त बहुत 
कुछ सभा को वेद अचार प्रसार के 
लिए देवें। वेद का सन्देश 
सुनाबें--सं> 
७००००९०००००००७०७७००७०७ 
आय तमाज हुशियारपुर 

श्री स्वर्गीय ल्ञा० शंकरदास जी 
तेहन, जो कि सामाजिक चेत् में 
निःख्वार्थ सेवी थे के निघन पर 
हादिरू शोक अकट करता है तथा 
दिवगत आत्मा बी शुभगति के 
लिए उनके दुःखी परिवार को 
दैये पदान करने के लिये प्रमु से 
आयेना करता है। लब्भूराम 


मन्‍्त्री समाज 


आयंजगत जालस्घर 


रे दम मम मलकिक मनन किक 20५५५. %+ (मत हरच्ृ४ 





ही | चाय॑ समाज के प्रादीन पत्र 


उस के तीन आगों का उत्तर 


* हे 
५ रेल रण ने दिया था। रब | पं, भीमसेन शर्मा का आर्य सिद्धान्त 
ले. प्रो. भवानीलाल भारतीय एम, ए. अध्यक्ष हिन्दी ै 
पर भीमसेन रवित पुस्तकों के गवर्नेमेंड कालिज, पालो) 


भाग का उत्तर मीम सेन ने दिया 
है । झाये सिद्धांत क॑ अन्तिम पृष्ठों 


विज्ञापन मी बाफे थे। इस घंक | पे बह हो कक गराक 
के विज्ञापन से ज्ञात होता है कि | हल्का करना अति सुगम होगा 
५. भीमसेन ने मजुस्यृति का साष्य, | प. (८६ यह सलरामर्शा दे कर 
गीता का आाष्य तथा सह हरि के | भी लेखक अंग्रेजी राज्य के भारत 
शातकत्रय॒ पर भी भाष्य लिखा अटल, निष्कश्टक तथा बिरस्थायी 
था। इस के अतिरिक्त उन्होंने | हो जाने की सम्भावना प्रकट करता 
'पुनजेन्म' तथा 'पुतरकामेष्ट' शोषेक | दे तथा यह भी सष्ट कर देता है कि 
पुसककें भी लिखी थीं। यद्यपि आये सिद्धांत पत्र घमे 
अगस्त १८६७ के अंक में | विषयक है परन्तु जिस उपाय से 
खामी शान्तानन्द नामक डिन्‍्हों | राजा व प्रजा सब को सुख स्वस्थता 
सन्वासी का लिखा हुआा 'ईशोपनिषद्‌' पेय शान्ति मिले वह घर से 
के प्रथम मत्र की व्याख्या के रूप | अलग कदापि नहीं हो सवा । 
में दोहाबढ् 'शान्तिशवह' नामक | पाठक देखेंगे, कि आय समाज 
एक काठ्य रचना प्रकाशित हुई है। | की पुरानी पीढ़ी के लोगों के विचार 
इस अंक के अंतिम प्र्ठ पर श्रो | धर्म तथा राजनीति के विषय में 
महयानस्द्‌ विद विद्याकय पाठशाला, कितने स्पष्ट तथा ऋ्तिकारी थे। 
इटावा के आय व्यय का विवरण | वे राजनीति को घर्म अभिन्न 
पा है। सम्भवतः वह पाठशाला | सममते थे। उस समय के ज्ञोग 
स्वामी दयानन्द ने अपने जीवन | प्रत्यक्षतया अंग्रेजी शासन का 
काल मे ही ध्वाकित डी थी तथा यह | विरोध करने में झपने आप को 
जनता के चंद्े से चलतो थीं पुस्तकों | अक्षम पाते ये। इसी लेख में 
के विज्ञापन में 'शयावर में जीव | लेखक ने आर्य समाजियों का 
विचार! तथा 'वमवमी सुक्त' इन | अपेजी रा्य का शुभ वितक बनने 
दो नवीन पुस्तकों की सूचना है।.. | को प्रेरणा दो है तथा स(कार को 
अक्टूबर १८६७ के अंक में | भी यह दिश्वास दिज्ञाया है कि 
“आर्य समाज का भावी कतंव्य' वह | झार्य समाज से उसका कुछ मी 
विषय पुन: उठाया है । इस में लेखक अनिष्ट होने की सम्भावना नहीं है। 
डी राष्ट्रीय भावनायें इस वाक्य |. नवम्बर १८5६७ के अंझ में 
डरा सष्ट रूप से व्यक्त हुई हैं जब | ,्ावर्य का तलव्यास्यान' शोक 
वे लिखते हैं--“इम शुद्ध हृदय और | एक नवीन ले प्रारम्म किया गया 
मुक्तकश्ठ से वतेमान अंग्रेजी | है। इस अंक में आये समाज 
गव्नमेंट को सम्मति देते हें कि वह | अतरौत्ली जिला अलीगढ़ के एक 
धनाकपेणा को प्रधान उद्देश्य न उपदेशक ं. ब्ढी प्रसाद जी 
माने । खर्च भी जितना बढ़ा है उस | के इटाबा नर में ९, भीमसेन 
की सोच समम के धीरे २ कम करे | से संस्कारविधि के झनुसार सन्‍्यास 
और 'कामीयप्रजा जो अति ईुँखी | लेने की सूचना प्रकाशित हुई है। 
है उस की पुकार घुने। खर्चा कम | परन्तु थह सम में नहीं आया कि 





करने की दरों. में प्रामीया प्रजा के | गृहस्थ ५० सोमसेन ने हिसो व्यक्ति 


को सन्‍्यास संस्छार को दीक्षा किस 
अछार दी | क्‍या गृहस्वाश्रमी 
व्यक्ति किसी सम्यासी की दोज्षा 
देकर ठश्छा दोक्ञा गुरू बन 


दिपस्बर १८६७ के बह में 
टाइटिल्ल के दूधरे प्रष्ठ पर सनातन- 
परम के पसतिद्ध उप्देशक पं श्रद्धा- 
राम फिल्लोरों को ७ पृस्वकों को 
समालोचना प्रकाशित हुई है। 
बह समाल्लोचना केवल सूचना या 
विज्ञापन मात्र हो है। इन पुस्तकों 
में फिल्ोरों जो को 'भाग्यबतो! 
जामऊ पुस्तक का मो उल्लेख है 
जिसे कई साहिस्य समोक्षओों ने | 
हिलदी का प्रथम उफ्यास माता | 


योग्य कहां हुये हैं । यह तलताद्वीन 
कांग्रेस डी मांग का जवाब है 
जिस झें कहा जाता था ढि सिविल 
सर्विस में भारतवासियों का मो 
अधिकार होना"चाहिये। भौमसेन 
जी का एक विजित्र तक यह भी है 
कि यदि भारतवासियों से अधिक 
अंग्रे शव लोग उच्च पदों पर अतिप्लित 
हैं तो यह उचित हो है क्योंकि 
जिस जाति का राज्य है हनडे 
सजातियों का घर्मानुसार भो तो 
हम से हुई अधिक हुई। परत 
यह धर्मानुक्ार न होकर बढ़र बांट 


ही कइलायगा । 


पं० भोमसेत ने वलपूर्वक इस 


लेख में यह सिद्ध करने की चेष्ट 
को है कि खामो दयानद्‌ अग्नेज्ञो 
राब्य के विरोधों नहीं ये। इसडे 
लिये उन्होंने पूषपक्ष में स्वामी जो 
का आार्यामिविनव में लिखा यह 
वाक्य उद्धृत किया है. कि “अन्‍य 
देशवाप्ली राजा हमारे देश में न 





है । खत: बह स्रो शिज्ञा विषयक 
एक उपदेश प्रधान पुसक थो। कई | 
वर्षों के पश्चात्‌ क्त्र यह पुनः | 
पाकिट बुक के रूप में हिन्दी प्रचारक! 
उस्तकालय काशी से हापी है। 
इस अडड में 'राजमक्ति! शीरषक एक 
नवीन लेख प्रकाशित हुग्रा है। 
इस में अंग्रेज़ी राज्य को प्रशस्ि ( 
गाने में लेखक ले कमाल कर दिया 
है । मन्‍्यादि शास्त्रकारों को इदूधूत | 
करते हुये राजसक्ति को अजा का 
परमघमे बताया गया है। भोमसेन | 
जो के अवुसार अंग्रेजों राज्य 
भारतीयों के हिये इंड्बरीय वरदान | 
है। इस लेल में प्रस्तुत डिये गये 
कई बिचारों से आज हमारा 
सहमत होना नि्ांत अश्क्य है। ! 
वा लेखक के अतुसार यदि 
सरकार भारतबास्सियों ढो अप्रेज्ों 
के दुल्य राजसेबादि में अधिकार 
अदान नहीं करती है दो यह उचित 
ही है क्शोकि अंग कक इस उतने 








हों तथा इम लोग पराघोन कमो 


न हों।” इसके समाधान में 


वे लिखते हैं कि सामो जी 
, ने यह वाक्य ए% त्रिक्ालाबाधित 
सत्व के रूप में लिखा है। यहाँ 
| अग्रेज़ी राज्य का विरोध करना 
| उसका उद्दे इथ नहीं है। पर्मीमलेन 


के मत से स्त्रामो जो छो अंग्रेजों 


राज्य से दे ष नड्टों वा। वे झार्या- 
मिविनय के उक्त वाक्य की एक 


| अस्य ही स्वकृपोलकल्पित व्याख्या 


करते हैं. ओर लिखते हैँ कि इस 


| वाक्य का अ्रभिप्राय इतना हो है 


कि अंग्रेजों को भारत से उतनो हो 
ममता द्वोनो चाहिये जिवनो मारत- 
कासियों को अपने देश से है। 
यदि बे अंग्रेड़ भारत को भी ऋपना 
घर ही समरसेंगे तो उनके शासन 
का औचित्य सिद्ध हो सकता है। 
भीमसेव जी की इस टीका से इम 
सहमत कदाए नहीं हो सकते। 
(मर) 


आये जगत जालन्धर .. २ बगस्त १९६४ 
अं 0ह के ७४ चेक: 5 व 2&95% 0४७४७ 


शि्ा में कान्ति का आय समाज और उसके उपकार "पर कह रद 





बिगुल राजन्य: इक: 
(ताक से झागे) (शी मित्रसेन जी आर्य एम० ए०, साहित्याचः्ये ज्वालापुर) | हरू तदस्य वद॒वैशय: पढ़ना श्दोठ 
देश में क्रास्ति उत्पन्न करके है 434 4 4 4 4 4 34 4 + 44 3 4.44 4. झजावदा 


आये समाज शास्त न रद सका । | दिये कि पांचबे वा आठवें माज ढ्वारा स्वापित " 8 अत:के: आधार अर, कक: 
उससे देखा कि भारहीबता उत्पन्न | से आगे कोई अपने लड़कों शोर [दीस डिगरी कालिज, ३०० ढी.प.वी. 200 माने जाते ये, 
करने के लिये यह आवश्यक है कि | लड़कियों को घर में न रख सकें। | कूल, २०० मिडिल सकूछ, २७० | बह आए अप 


बच्चे के मन पर ही संसार डाले | पाठ शालाओं में अवश्य भेज दें। |शइमरी खूल १५० (तर पाठशाला | जातो। तब मी कोई विशेष हानि क 
बादवें । लाडे मैकले का कवन या | जो न भेजे वह दरुह नोय हो । | 5० गुर्कुल, १«० संखत पाठाशालें, | शी पस्तु दुलल है कि इन जातियों 
आठ करण 0० भा ७७ ७७ जाए «|... २--शिह्वा का रहे श्य है मानव | १० कन्या गुरकुल, £ इन्या | ने आपस में रोटी बेटी का व्यवहार 
ला अॉमेके। 2०४ 0६ 0४८८४ | का शरीरिक तथा झात्मिक बिकास । | काले, ३०० कन्या पाठशालयें, | सम्राप्त कर दिया । उन्‍हें सार्वजनिक 
छलक९थक ७३ कषाते सील गय:णा$ फ्री. ३- सामान्यतः शिक्षा देने का | ३० श्रनाथालय, »० विधवाश्रम, | स्थानों जैसे कू आ मन्दिर परचढ़ने 
कढ इणथा, ६ 0४४३ ०4 ७३0७ | समय £ या ८ बे से २४ वर्ष तक | ५० विशाल पुस्तकालय और सैकड़ों महीं दिया जाता था। उनके लिये 
मम हट की की का 82024 मर बाचतालय चल रहे हैं। ये शिक्षा प्राप्त करने का कोई 
मा जल 7 पं समाज द्वारा संदाक्ित सिसा यों अधिकार न था । उनके लिये 'स्त्री 

को देखते हुये ८ मार्च १६२७ को | शद्रोना थोयता' कहकर पढ़ने नहीं 


आगे ने वहां कलेज, स्कूल | हो। रे 

ध गुरुकूल कांगढी विश्वविद्यालय के | 502 

जिनमें पक, कमचारी के दिया जाठा था । श्री शंकराचाय 
सन लिया आन प्राप्त के साथ दाथ | बादि दोत्मब पर महात्मा गांवी 


एस्‍धक ईसाई ही थे अतः उन | शनमें उच्च संक ध ९ नदष्मा आज 
बल अब मे जप कल हो। _ | ने कहा था “गवर्नमेट के बाद आये 
का प्रयत्न रहता था कि बच्चों पर ६--आत्मिक उन्तति के ल्वि 22.५ 


पि के प्र भाज्ञ के शिज्ञा विश्वार के कार्यों | . 
ईसाई धर्म का प्रभाव डाल कर | मनमेंईहवर के प्रति रद्धा अबइ्य | ४ अ्डडच ७ 
2५ की में प्रशंसा करवा हू । शिक्षा, 


ईसाई बनावा जावे। भलाईसाइयों | हो । अध्यात्मिकता के जज में आय |. अत्यन्त शोकजनक 


७--शिक्षा निशल्क हो। 
को आये केसे डे 
के इन कारों को आये समाब ए-दच्चों को धार्मिक शिक्षा | समाज ने देश की सब से अधिक |. डे खेद से यह हु।खर समा- 


अवहय दी जाय । सेवा की है ।' चार झुना जायगा कि श्री चौधरी 
श्री एंगा अष्वार ने पकफलः 

पतक॥ के प्रप्ठ 3३ पर लिखा 

चरफ6 7ए2 $ढणाभुं 8०००७ 

अंचा था क्लमंगड | 


जी का :स विषय में विचार था । 


सह सकता था। 

३० अक्टूबर सन १प८रे को 
महर्षि दवानन्द का निर्वाण हुआ 
उसके बाद ही ज्लाहौर में आये 
समाजियों की एक वेठक हुई। जिस 
में यद निश्चय किया सया कि परंडफ ९एलण फसीए सांप 
ऋषि स्मृति को स्कूल और कालेओों ह6९०हुफपंडट फिडा तएए आ8 
द्वारा स्थायी रखा जाय । ऋषि |. शिक्षा के इन लक्ययों के पूर्ण [(हमांघल 66 ७८०३६३६ ०३४० । 
दयानन्‍्द भी शिक्षा काये को बहुत | करने के लिये आये समाज ने त800ए०08, "छज़ क्रटिप्क। 
महत्वपूर्णा सममते थे, इसलिये | भारत में सबब प्रथम शिक्षा देने का | [०0 फुणांधंटव ख्रधछक 
इन्होंने सत्यायं-यकाश का दूसरा | कार्य प्रारम्भ किया । उसने इसके [००:०७ प्ेल॥ 'पृ०ा-०० एल 
और तीसरा समुल्लास इसी प्रकरण | वे दो मागे झपनाये । १. गुरकुल्न 00 ८्थ०6 :90० ८९०००. जे? भी कैदनक्ाज्ञ भाटिया, पं 
पर लिखा। अपने झापने जीवन | आागेझोर २. कालेज मारे | यह |. इस प्रकार हम देखते हैं कि | * तादास जी, पं" विलोकबन्द 
डाल में भो झतेक पाठशालायें | कहना अतिशयोक्ति न होगी कि | झार्द समाज ने मत दयातस्द के | “नि? पं० राजपाल्त, ठा० दुर्गासिदू 
"बोलीं । दवां उनका शिक्षा का उहं इय | झाज भारत में जितनी संख्या आदेशों के असुसार अदशों का जी, भरी चरणदास जी तथा मुहल्ले 
और प्रणाली के सम्कश्ध में प्रचलित | ढी० ए० वी० स्कूल औौर कालेज अंत के है: शिवा पेज में के सब्जन एवं डेबियाँ शामित्र 
विचारों से अवश्य मतगरेद था । | ढ़ी है उतनी अस्यों की नहीं। हुई । चौधरी जी के परिवार पर 
संक्षेप में इम उन्हें यों कह सकते | छा्लेजों ढी स्थापना करने में बह ब्पात है | प्रमु उनहो थैयँ 
हे महात्मा दंसराज जी, ला. साई' अहतोद्ार तथा दिवंगत आर्मा को शांदि 

१-शि्षा अनिषाय होनी | दास जी, ला. लाजपल राय झदि |. ऋग्वेद के मण्डल १० के ८ वें | प्रदान करे । झ. 
्यॉहिये | और यह शर्भनियम दोना ने चहुतत श्यतन किया । झाज भाये | सूक में एक सत्र झाता दे :--.. ऑक:अधााा भा राम 


इरिदेत्त जी वर्मा व्यवस्थापक आये 
जग़त्‌ व साहित्य विभाग आर्य 
प्रादेशिक सभा जालन्घर का नौज- 
बान सुपुतर श्री सुरेन्द्र कुमार ता० 
२६ प्रात: सिवित्ञ हस्पताल् में 
ख्गंतरास हो गया | झत्त्येष्टि संडकार 
में समा के मखो ओ्रो व्िलिपत् 
ज्ञानचम्द जी आादिया, श्री ज्ञा० 
सल्तोषराज ओ, क्रो मा० प्रछाशदेव 


६+-शिक्ञा का माध्यम मातृ 
भाषा द्ो। 

१०-शिक्षा में संस्कृत आदि के 
साथ विज्ञान उद्योग, कल्ला कौशल 
डो शिक्षा हो । 








अपूर्ष कान्ति की है । 











बायेजगत जालन्धर ६ २ अगस्त १९६४ 
( गतांक से झागे ) ष अयोत्‌-बेष्वा के झतागृह में. 
२१७ ऋण बे आय ते तैन्त्रों की घृणित शिक्षा ने० ३ | रत कल + रे 
औरण अ्रह्दार से पशु का बच उसकी बोनि में मुद्द लगा कर 
हरे सो (लै०-श्री पिड़ीदास जी ज्ञानी अमृतसर) उसड़ी योत्रि के रस को ब्वारता 
कब गर्म गर्म (कोसा) रक्त की कुक केक कल जे के के जनक के कक इुचा जप करे । 
मैरब को बलि दे ॥११७। परचम मकार-मैथुन अथ इुम्म सहस्तखु मांस भार | कह है हो कपरिशिलिड 
चह्द वामियों के छिये कुज्ञ पूजा | अकस्माक्ष्च न सेकेत रतेरपि। | उद्धरणों के गृढ़ आध्यात्मिक झर्वे 
के सुूमय बॉल दी विंध कह्ढी है कलेन कुलयोविनोम। न तुष्यति महामाया भंग | बतलाने की कृपा करे! शोर को 
क्योंकि और किसी प्रकार से देवता | बक्र मध्ये ्वद चुब्चां लिंगामृत बिना ॥ ४३ इस वात का है कि छलार्थी लोगों के 
डी प्रसन्नता नहीं द्वोती ॥११८॥ वा स्वत: प्राधितीमू हि ॥ अवात्‌-शराब के हजारों पढ़े | कार को इन्थ परन्‍्पस में फंसा 
तृदीय मकार-मत्स्य मेर तल प्रकाश १० स्लो०श६८ | हों और मांस के सैंकरों भार, मगर | रखा है। उन्हें यह बताया ही 
उत्तमास्तिविधा मह्या: अधात्‌-इलमोगिनी को अचा- भग भौर किंग के अडृत के बिना | नहीं जाता कि तय में सिखा 
शाल पाढीन रोहिता:। | नक बल से नहीं बल्कि मेरवी चक्र | महामाया प्रसन्‍त नहीं होती॥ | क्या है और पुराणों के अन्दर क्या 
अध्यमा: करटकेईटीना में स्वेच्छा पूर्वक रति की प्रार्थना | मेरुन तनत्र प्रकाश २० भरा है। लोग बेबारे जपनी अन- 
अषमा बहुकरटका:॥ | करती हुई स्री का सेवन करे। | भगिनीं वा झु्ां भाय्यों भिक्ञता के कारण जो भी ढिसी 
तेहपि देव्वे प्रदातव्या इति आवनया वामी यो द्यात्‌ इलयोगिने | पोप पासखडी से सुन लिया उसे 
चदि सुष्दु विभूजिता: ॥ रहें कुवेस्वि बेधय । | मघुमत्ताय देवेशि “बाबा वाक्य जनादन:” समझा कर 
अट्टानिर्वाण तन्त्र बल्‍्लास ६ मेरु ठन्‍्त्र प्रकाश २० इलोक० १५४ हत्य पुरुय न गदयते ॥ | वयासतु कह दिया। परमात्मा करे 
अर्थात््‌-तील प्रकार को मछ- अवति- इस भावना से 


५ कुलाणेब तन्त्र [उल्लास ६ इन्लो, ११६ 5 हमारी जाति के लोग अपने 
षियां उत्तम कह्दी हैं--शाल, पाठीन | (कि मैं शिव हूं' झौर यह ख््री रात देश (फर्ंल) | किये खब पढ़ना, लिखना 
और रोहित । कारों के कोर जो | पाती है) ली के साथ मैथुन | अलोकमत बम गम 
म॒लियां हैं वे मध्यम प्रकार की | करता हुआ वामी छूट जाता है। 

और बहुत कांटों वाक्ली निकृष्ट | आत्म जाया ठ्या नाप्यों यक्षिणी 


विचार पूवेक अपना मार्ग प्रशस्त करना 


को जो पुरुष झपनी बहिन, पुत्री या सीखें ताकि स्वाधियों के (ले से 


स्त्री देता है, उसके पुण्य की गणना ' 





अकार की । प्सुलाः परः | हीं हो सकदी। विक् सके झौर अज्ञानकश जिस 

बे मी (सांटों वाली) देवी को | वामिना तास्व भोकतव्या |... लक! अशोक गो: हवारों | परे हुए है: जो 
देनी चाहिये यदि अच्छी तर से एप घम्मे सनातन: ॥१६ कं देश तथा ज्ञाति के अघ:पतन का 
आुनी हुई हों। अथात्-अपनी सती या यक्तिणी,.. न हे के उच्च मस्त में | ढरण बने हुए हैं, इस से निकल 


| कैसा विकार उत्पन्न हो गया कि 





थ॑ मकार-मुद्रा आदि दूसरी स्त्रियां बामियों को कर संसार भर डी प्राची 
लि डोक्ता भोगनी चाहिये यह सनातन परम | रत प्रकार की पृशित शिक्षा देने | पत्नी आये जादि के इरकनल के, 
उत्तमादि विशेदत:। | है। पाली इलकों के भी सान्य परन्थ | साधन बन सडडें। 
अन्द्विम्बनिध शुर््र चारुडालीनामपि स्त्रीणां सशे | मानने लग गई । प्रभु दवा करे। कि 
शात्नि तर्डुल सम्भवम्‌ ॥| दोष न मानयेत १६२ तारा मन्त्र जाप की विधि 
अवगोघूमज . वापि अर्थात्‌-भेरवी चक्र में चादडाली | रजखला भगं हृष्ट्वा आवश्यकता 
बह मय ० छल के चाथ भी लो बदन | कक "तप । |. नारी परोरिकल मिटिह खूक 
मुद्रे य को 5 क्रिया में) दोष न माने । देव छोके बरानने ॥ गोकल्गद जिल्ला अंगरल्ञा के लिए 


सूरितालया मेरू कनत्र प्रकाश २० इलो० १६२ क 
नव 56: शन चक्रमध्य गताः सं पृरुषा: अथोत-दे पावेती ! रज॒स्वला 
पथ कप कई शिवसरूपिया: | स्री की भग को देख कर एकाप्न 


एक 8.4,8.7' रिटायर्ड टीचर की 
आवश्यकता है।नक युवक टीचर 
की आवश्यकता है। नव युवक, 


अद्टानिर्वाण तन्‍्त्र उल्लास हइलो ०६, १०| 


अयाठ-- अच्छे दावों, जो | स्थिवासदब पावन | चिए से इस (वार) अन्य का जो | सै के किए योग्य झलुमबी होता, 
और गेहूं की साफ भौर शुद्ध बनी कारवेत्‌ | भठ करे वह रेबो लोक में परम |, श्लावश्यड़ है। वेतन के बारे 
हुई झोर थी में तलली हुई मुद्दा उत्तम | मेरे क्र प्रकाश २० इलोझ ४६१ | स्थान को प्राप्त दवोता है। फिर-- में सरपंच मोकहगढ़ 2.0. मुछाना 
झोती है । मृष्ठ (ुने हुए) घान्यों से |. अर्थात्‌-भैरवी चक्र में गए | पेश्या लतागृहे गत्वा जिला अंबाला से पत्र व्यवहार 
देयार; की. हुई मध्यम और अन्य | हुए तमाम पुरुष शिव रूप हैं. और | वस्याश्डम्बन त्त्फ: । | न्‍ह या स्वय॑ झा कर सिल्लें» 
झने हुए बीज आदि अधम मुद्दा | खब र्त्रियं पाती रूपिणी, इस | तत्या बोनों मुखूदतवा गौतम देव पुरोहित झा खमाऊ 











कहलाते हैं ॥१०॥ लिए भेद नहीं करना चाहिये। । कस विकिहन जपेत्‌ ॥ ठाकुर पुरा। 





श्रार्य जगत जालन्धर छ २ अगस्त १९६४ 
मिल 
मनुष्य जन्म का महत्व (२) ५ ७ दयानन्दकचनामत  £ 
लि०-पं० भक्त राम जी शर्मा (अफ्रोका वाले) जालन्धर] ॥ "माता बालक को सदा उत्तम-उत्तम बातें सिखावे जिससे 5 
कक केक केलबे्बेकेकन के लेके कक के के कक कदर... उसकी सन्‍्तान सभ्य बन जाए, झौर ढिख्ी प्रकार की कुचेष्ठा # 
आनव जम्म ही ऐसा जन्म है. नगर का द्वार मिलना कठिन हो है (कुव्यवह्दार) न कर सझे | जब बच्चा बोहने खूगे, तभी से 5 
इस में मुक्ति का हार खुरूता है। | गया या। | उसी माता ऐसे प्रयत्न करे जिससे बालक ढ्ी बीम कोमल ई 
इसी में मनोरथों के उद्यान फूलते २ कहते हैं कि वह नगर बारह |? दोकर (सघकर) शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करने लग जाये । जब 
है| मलुष्य जन्म ही एक जन्म है | कोस लम्बा था| उस के चहु ओर ५. बालक कुअ अधिक बोलने लगे, तब उसे सुर, सुगम ओर ई 
िझ में झास्मा काल के चक्र से | कोट (किला) था जिस का पर ही सरल वाक्य बोलने सिखावे | छोटे बड़ों से, माता विदा से 
नकल सकता है साल दी चंचल | द्वार था। पदा। विशाली नारी है. हरित जनों से राजा भर विद्वानों से केते मिलन, वर्ना, १4 
आ्ोंच हमें न जाने कब्र चुन कर | का रहने बाला एक अस्था, भूख (के सम्भाषण करना इसकी रीति-नोति को शिज्षा दे । बैठने उठने ६ 
चुग ज्ञाए। अतः इस हीरे जेसे | का साया हुआ, राज गृह को इस है का सम्याचार समकावे ।' (स्वामी सत्यानन्द जो) 


आशा से चल पढ़ा कि वहां दीनों 
को पुप्कल अन्न प्राप्त दो जाता है। 
जब बह क्रमशः चला दुआ 
कोट की दाबार क पास पहुंच गया 


जन्म का शुभ कर्मों द्वारा लाभ 
डठाना चाहिए। यद्द समझकर 
कि इसी क्षण काक्ष के गाल का 
आख हो जाना दै धर्मोपाजेन में 
विलम्ल नहीं करना बाहिए। 
स्वशशावसरबीतता जाता है। गुजरा | 
हुआ पक ज्वण भी नहीं लौटता। 
पश्चात्ताप ही पल्‍ले पढ़ता है। 
मलुष्य जन्म की प्रण्ति ऐसी दुलेम 
है जैसे एक अस्थे को राज गृह 


तो उस को एक प्रयिक ने बताया 
कि बह कोट को दीवार को हाथ 


लगा कर चल्लता चल्ला जाये। जब 
द्वार झा जाये वत्र वहीं भीवर प्रवेश 
का जाये | उस्त ने [तथा ल्ल' कई कर 





दोवार के सहारे चलता आरम्भ 
है 8 ये 3 8 8 8 4 3 4 8 2 38 


दोगीत 









मिलन का संदेह सन्देह का निराकरण 
जीबन की क्षण +गुर नौका, अस्थिर जीवनडी छोटी नौका, 
अकस्ागर पार तरी न तरी। अब सागर बीच मल्हार रही । 


तूफां में भवरें, मांसी को, 
ना जाने राह मिल्ली न मिल्ली !१॥ 
आकर्षित फेनिल्र सागर में, 
हैं ज्ञोम पाप के मच्छ बढ़े। 
माया की भोहक मीनों से, 
जाने छुटकारा मिले न मिले ।२' 
मना नदियों को सिन्धु मिला, 


इंडब-प्रे मी नाविऋ श्रम से, 


माना माया मीन, लोस आ', 
पाप के मच्छ हैं सागर में । 
ईशखर को खरेस्‍्त्र समपंणरुर, 


चम्दा चकोर को नहीं मिला, 


_खदरों को उनका हर, । दीपकये पत्ंगा निध्य जले। 
माल नहीं मु पंथिनको,... पु, परमुजेम पथ पांथी को, 
अपना पथ कहीं मिज्ञा न मिलारे... सीधा सच्चा सम्मागे मिले ।३। 


ओ कर्णेघार ! इस दुनिया के, 
. पार करो सम नौका झके। 


ओ ! दुनिया के भोले प्राणी, 
भगवान्‌ पी खबको शक्तिमिल्े । 


मैं अह्वानी, मेरी बिनती, कशा-क्ष में है पद रमा हुआ, 
अमु ! तुमको जान पढ़े न पढ़े |॥.. सव कुद जाने स्वीकार करे ।2। 
--विजय लक्ष्मी आय बी.प. 


हल -मित्रसेन झाये एम. (3. 
आरयनगर जि. बदायूं. वानप्रस्य झा्नम ज्वालापुर (हरिद्वार 
जल, 


2 ओ 


तूफान से नौका पार हुई।१ 


पंकज समान बिचेरो जल में ।२/ 


जज ऋअऋआ जज ऋ 


लल्देलेने-के लत चे- के केक कप चेन जी पेन के के के कै कक के के की के 
कर दिया। चन्नते-चलते जब द्वार | आरयसमाज साम्रा में वेद 


| समीष आया तो अचातड उस के | 
हर में खुजली होगे लग गयो। | न मो समारोह 
उम्र के एक हाय में लाढी थी जिस पूवक सम्पन्न 


आरयेसम्ाज साम्ब्रा की बाग- 
डोर जब से श्रो रूपचन्द जी, श्रो 
वेद प्रकाश जो तथा मास्टर नानक 
चन्द्‌ जो आदि सब्जनों के दवाथ में 
आई है समाज में नवजीवन का 
संचार हो गया दै। समा के वार्षिक 
अधिवेशन पर समाज के कर्मेठ 
मन्‍्त्री श्री बेद्‌ प्रकाश जी तया 
कोषाध्यक्ष श्रो नानकचन्द जी 
जालखखर पधारे तो विशेष आग्रह 
कर गए कि साम्ब्ा में प्रचार को 
योजना शीघ्रातिशीघ्र बनाई जाए । 
| इस अकार चक्तते हुए वह द्वार से | अमाज का इत्सव अप्रैल ६४ में हो 
कोसों दूर निकल गया । भूख, | चुका था परन्तु प्रचार के लिये उनका 
प्यास और श्रप्त से बह थक कर | आह बराबर बना रहावेद्‌ प्रचारक 
बहुत हो निराश होकर गिर पड़ा। | ईस लग्न को दृष्ट में रखते हुये समा 
कं प्रेको ले वहां वेद प्रचार सप्ताह के रूप 
| केसे इस झम्पे को उस समय , से ज्यार कराना खीकार कर ल्िवा 
| ढार का पाना अति दुलेम था । ऐसे | और १६७६४ से २२-७-६४ तक 
ही मनुष्य जन्म छो खोकर प्राणी | थी पं. ओम श्रकाश जी, ओऔ पं, 
जगत राम ज्ञी तया थ्री ५. वस्ही 
राम जी को बहां भेज दिया। जिस 
लग्न और उत्साइ से समाज वालों 
ने अ्रचार कराया रद उत्साद 
क्चक था। नगर निवासी बुवों 
का उत्साह भी दशेनीय था। समा 
को वेद्‌ प्रचार छोष में मार्गव्यव 
समाज और आये सपनों से | > अरिल फोकस बेल 
प्रार्थना है कि इसकी ग्राहक संख्या | हुए: १६. गेट हे हई। 


पा | सामज के सभी अधिकारी बधाई 
में वृद्धि करना ऋपना कठंव्य सममे | के पात्र हैं परमास्मा करे इन बन्ुयों 
और अविक से झधिक पाक 


में धम प्रेम की ज्योति जलती रहे 

अनाकर सभा की सहायता करें। | और वेद धर्म का सारे छोत्र में 
ज्ञानचन्द्र भाटिया | उत्साह से प्रचार होता रदे। 

अस्त्री समा ओमश्रकाश आयेपिद्शक 


की टेरू के बल से वह चल्लता था 

| और दूसरा द्वाथ दीवार को लगा | 
| कर रखता था कि कहीं द्वार न निकल! 
जाये | उसने उस समय दोवार से लगा' 
हुआ हाथ उठा कर सिर खुबलाना | 
| आरम्भ कर दिया। ऐसे ही लिर 
खुजलाता हुआ जब वह द्वार से सौ 
पांव आगे निकल्ल गया तो इसने 


| फिर दीवार को द्वाब लगा लिया। 


को फिर इस जन्म का प्राप्त करना 
महा दुलंभ है। 


४7% 


आवेजगत की इस समय ग्राहक 
संख्या अति न्यून है प्रत्येक आये 


| 











आय जगत्‌ जालस्धर हु रोजिस्टेंइ बे पो० १रू 


2 टू 
चरवाक मत और | अ्राय॑समाजों से विशेष | ' री दैंघलन.. श्रार्य समाज मन्दिर, 
उसकी समीचा निवेदन. जिम बाढ़ (ना) 


यह तुरन्त इस पुस्तक को पाठ्यक्रम 
न आ आ 


है। इस बार मी वेद सप्ताह घूम २--खरकार से वह मांग करता | निधन पर शोक प्रकट करते हैं । 
और दूघरा सुली दिखलापी देना | थाम से मनाकर केरेक पर्मर का है कि इस पुस्तक की समस्त प्रतियां | आप मारत के महान्‌ शिक्षा श्री 
है और उस दुःख सुल डा अनुभव पान सन्देश सब तक पहुँचाने के जहवं भी प्राप्त हो सकें, तुरन्त दब्त | आर्य नेता, प्रकांद विद्वान ओर 
जीवात्मा करहा है। इसलिए ओो | लिए समाजों से विशेष निवेदन है डी जायें, क्योंकि इस पुस्तक से खम- | उच्च विचारक ये । आय देश की 
वह चारबाक़ों का मत है कि स्वगे | कि ता» १६ छागस्त १६६४ से स्त झायंजञाति की भावनाओं को | यह क्षति निकट अविष्य में पृ 
जरऊ नहीं। इसमें वह बात भी हो | जेकर ६ सितम्बर तक मनाने के ठेल पहुंचती है। होने की संभावना नहीं है ईश्वर 
ख्की है कि स्वगे और नरक डी | लिए योजना बनावें। तीन सप्ताह (३) याद अधिवेशन समस्त | सनी झात्मा को शान्ति दे” और 
* बरिभाषा को इन्होंने नहीं जाना। अज्लग-भलय रुप में समाजें मनाने | आयेशब्जनों से साधह निवेदन |, परिवार वाज़ों को वियोध 
स्वर ओर नरक ऋडी आकेरा में का पमन्च करें ताड़ि वेद के उन्‍्देश | करता है कि विस्पेशयरा नतद वेदिक | की शक्ति प्रदान करें। 





(प्रष्ठ २ का शेष ) 


ँ; “रामद्लन आये मन्‍्त्री 
नहीं है न इसका दिशेष कोई स्थान | दूर-दूर तक कैसे | आयंसनमाजें उमा | झनुअनम्पान संस्यान जो कि निश्चित अ्षेशरशाओ 
है संसार में ही स्वगें है भर | को रीक्ष ही सूचित करें ताकि | रुपसे श्री प॑० विस्वक्घु जी की 
जरक है। अभी से ही समाजों के प्रचार का | अध्यक्षता में आय॑ समाज के शोक समाचार 


(६) चारवाक मानते हैं कि |मकक्‍्ब किया जा से । देर से | छिद्धान्तों एवं भावनाओं के विरद्ध |. प्रादेशिक समा की २३-७ ६४ 


होती |डी अंतरंग सभा के अ्स्ताव के झनुखार 
झत्दर छिलों के साथ रमिंगन | वरना मिलने पर अलुपिषा होती | संगठिए रुप से काबे कर रहा है, ता का अर सखी झा 
करना ही पुरषाये का पह है।..| है। भा: सा जिस सप्ताह | के साथ व्यपहार में परिषंन ढर | श्राज लें रोड अमृतसर के 


समा०-यदि तुम ज्ञोग झुष्दर | “चार कराना चाहती हैं वे. कृपया | के इसे झायें सिद्धान्त जुकूल न | पिठा श्री म० रामदित्ता जी तथा 


ल्ियों के श्राथ आलिगन करना ही रीज़ ही सूचित करें । बनाएं। श्री शंब्रदास जी त्रेहन प्रवान 
कुक्या का फल मानते हो तो | रैनचख भाठिया समा सखी ! जंत्री 4.92, आपेसमाज डिला आाल्स्घर के 
उन से ज्लपज्ञ ओ दुःख है से! वेदसार' पर सभा का हा लिघन पर दो मिनिंट भौन रहकर 
किसका फक्ष मानोगे। गइ्दरा शोक प्रछट किया गया तथा 
अस्ताव गांधी मेमोरियल मिडिल | उनडी झात्मा डी सदृगात बा 

वह घारणा केवल विषय वास- |. आये आदेशिक प्रतिनिधि सभा अनेक परिवार को इसे दारव 


2 को दी करने के लिये है। | पर्व जाकघर का यह साधारण | रे ठकरपुरा: (अंबाला) डट के सहन करने के लिए परम- 
हु से व्यमिचार झादि के प्रचार अधिवेशन भरी विश्व बन्घु जी द्वारा |. भाज ता० ९६-७-६४ को धरातः पिता से प्रायैना ढी गईं। तथा इस 
अज्ञादा और बृद् नहीं। अभी सम्पादित पुस्तक 'बेदसार” में वेद- | भाठ बचे गांधी मेमोरियल मिडल | प्रस्ताव की एक कापी श्री देखाव 
रेहे-देसे बहु से सिद्धांत हैं। | सन्त के रूप तथा पाठ में परिवर्तन. हल में सन बला भोर अध्यापकों | को तथा श्री हनसन्द्र जी बहन ढो 
हु लेख अधिक इग़ा महो दो घोर पृणा त्था मिन्‍्दा डी में मिस कर ख्गीय भी पं० | सेजो जाने। -सानपनत माहिया 
आए | इस लिए कही पर समाप्त वृष्टि से देखता है। इस अधिवेशन | "ईरल्ाल की पवित्र स्मृति में हि अन्‍्त्री समा 
करता हू'। की यह दृढ़ घारणा है हि रेड परक | पंच की कि दस सब आप मेरा हॉर्दिक बैंदना 
इल्बरीय अपाइरलाल की पवित्र स्तृति में |. सभा के प्रसिद्ध पं. मेजाराम 
आर: लेख धमाल करता हुआ | पावन ईस्वरीय वाणी है। उस में 
वि परिकतन | * से मेन से यया शक्ति देश की | जी रेडियोसिंयर मजनोपदेशक की 
झा सल्जनों से प्राथेना करता हू' | किसी प्रकार का संशोचन, परिक्‍तन नी 
प्रोर परिवर्धेत करने का किसी को | रेत करेंगे भर बिना किस्री जाति- | भानेनीया भरजाई तया बहिन 
डि केद के प्रचार के लिए अपने | भो का लिंक सेदभाषड़ो मिल-जुल। गोमा देवी के आकरिमक निषय 
आयों की छाहुती देनी पढ़ेगी। | अधिकार नहीं। यही कारण है कि रा 8 पा केश के | का घत्वतत दुःख प्रभाघार छुन 
जब तक देद का श्रजार संसार के | सगीरम्भ में आज तक यह अक्ण्ण | चुद 


कर अत्यन्त दुःख हुआ। आये 
कोने-कोने में नहीं होगा तथ तड़ | पढे भा रहे हैं । हिल इशारे नेहा की हिल जो हम | हा का छा ॥ कर धारकों 











22000 ही झोर से शादिक संबेदना है 

ब॑ श्री ५० विश्व बन्धु जी कद है? 

कमह ला हुत्साइस मस्त जाई तक गौतम देव आये पुरोहित झाये-] प्रमु परिवार डो. सहन शक्ति 

५७ पुनीत आचीन संस्कृति का मूलोच्छेदन, न "कर उरा। तथा दिवंगत आत्माओं को शान्ति 
कक है। झतः यह अधिवेशन-- है अदान करें--्सं. 








खबर व प्रकाशब थो ज्लोप्तन को आप प्रदेश परवनिय बप रमप जल्र रत कक आय प्रादेशिक अरतानिधि सभा पंजाब जालन्र द्वारा पीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जाक़नबर से मुद्रित धका 
आयञगत कार्याज्षय महात्मा हंसराज भवन निकट कछइरी जालन्वर राइर से प्रकाशित सालिक--झआाे प्रादेशिक प्रतिनिधि प्रभा पंजाब जाहम्कर 
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वेदासत 


# ओ्रो3म ते ला ममिदृक्मिंगिरों पेन वर्भयाममि । 
बृह्होचा यविष्टय खाह्म ॥ हेदमग्नय-गिरस इदन्न 
मम ॥ बहु 6 आर ? मंत्र ३ 


वेद सृक्तयः 
लमेतदधारय: 


प्रमो। आएने ही उत्तर 
सारा चराबर जगत घढ़णा किया प्लेट 
दुआ है । आप के ही तियम है 
लव में हर ०क पढाये अपने २ 7! 
काममें लगा हुआ है। आव दी 
इस मारे विश्व के धारक हो 
अलिशामक है । 


इन्द्रो वच्री दिस्शियय: 
लोगो । बह हन्द्र. भगवान 7? 
बज्जी-ठज्र वाला, बडी भारी 


शक्ति बाक्ा ई और वह तेजस्वी ९४ ४ नि 
५ उसकी सक्तिसे वशएड 2... भीव-यह को अस्त के समिणाओं में साया राव है! ममि- 


बाई डालने में अमित खूब बुना है. चमकला तथा इश्राशिल 


ऋषि दर्शन 
विद्यादि श्र प्टथनम्‌ 
हे वित' ! हम झाप के पु 
याचना करठे हैं कि हमें आप 
विद्या हरि का उनमे धन ब्दान 
करँ । केक किद्व'्ज ने बने वेर्स 
यह किया हमें झन्‍्छ पथ पर 
ले चले । धन भी रसम कर्मों में 
लगने बष्णा हे, बे? है + 


ब्रह्मनिष्ठालम ! 

हमें अध्न में निश है, अदा 
हो, विश्वाप्त दो , इम वेद के 
भी परमं;म्रत बने तथा (ज्ञान 
के अजन काने वाले हों। ज्ञानी 
इन कर झाप्षान के झस्धकार 
को दूर काने वाले हो । रेवर 
किखा' बेदवे मी सखा कान- 
अनु ब्जे 

मोतमशरीरेल््रिया: 

हमार शरीर उत्तम हो 
तथा सारी शख्िया अपने * 
उसमे काम के करने हनी हो 
शरीर रारा का घर ने हो एवम 
उस के किसी अंग में भी विकार 
त होगे । खक्व ओर प्रमालतः 
से जीवन भरा हैं! 


लक जन पनीर 








4" 


झब- दे धरे " [लव | छह हवा; तुम वो. हम मं (समा) 





कं. समिवाओं से (करिए ) रब में रहने आता इल्‍्ने पतन) पी से 






8 
५. तधवामसि हम छान है पकाशित वर है, दृढत । ड़ हा (शा) 
प्रकाशित हो! (परविष्दय) आर रावित कल बाते है । है यज्ञ झसे 


कैरे मे बड़ी शाकित हि तथा बड़े + कार्यों का मरे द्वारा सम्पादन किया 





ज्ञाता है। 






से काई भी तो बच कर जा नहीं 
सकता । उस दी निरन्‍तर चलने 
वाली चकडी सक के! पीसती है । 


इन्द्र वाजपु नाथ्व 

है परमेखर ! झा वाजपु- 
ज्ञान के नया बल के कामों मे 
हमारी रक्षा करे ! हम ज्ञात में 
'डिमी से कम न हो या कोई हमें 
दबा ने सके, पराजित न कर 
सक्षे | ज्ञान में ब बल में बढ़ने 
जाबे। 





हवता हैं। इस में पी आदि का काहुत उहने से अल हवाला है. अध्न 
अचेतन देदों में बहा देव है। यह करें + काम ऋता है। इस के इ्वरा 
विश्व का बड़ा अल है'ता है। हमारे जीवन मे भी ऑन का बहा 
महू है। असिनि के द्वारा है: नो हमारा जीवन चलता हैं। गहि झरिि 


न हो ते' झा ही सारा जीवन ठप्प ई जागे । इस यह की. ऑलि को 





के इम सदा समियाओं से, दूत आदि से बदल रहें. दो ऋते रहे 
तथा देश की अस्त को जीवनदान को आलिया ढाल कर प्रकाशित 
करते रहे । देश दी बद आल भी इहुत बड़ो ६। बह बड़ा काम करती 
है । इस को अपना जीवन जेट देख सदा! काने रही। इस लाजा को 


के केले केक कूतक की केसे पतन के जे 


कमी मन न होने देना ' इसे सदैव बढ़ाते रहो--स> 


कक के के पक कक कक के के के कक कक क कक कफ कक के जे चत की अत की की के के की के पीजी ये की 
कक कक के केले की पके केक के के के की के पेट की की के के के के कक क के पेन की के 5 


सामवेदसे 


प++कक्कनकलककक+- +कककककक+++कककक-+--क+क++ कक कक 4 क पक + 4 ++क क-'५ 
आंभष्ठाता--श्री मंतोषराज जी सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शा 


माध्यमिक से 


आयेजगत जालन्घर 


९ बगस्त १९६४ 





-भाज इस वश्मान युत में ओ 
कि विज्ञान का युग कट्टा जाता है । 
ऐसे विज्ञान के युग में हमारे इस 
भाई ईश्वर को साछार निराकार 
दोनों प्रकार से मानते हैं। 
जिज भाइयों को ऐसो श्रांव चासणा 
इैदुवर के विषय में है, उनकी यह 
कहपना वेदादि शास्त्रों के विदद्ध 
उब्या बुद्धि के विरुद्ध होने से सवंधा 
प्लान दै | क्‍योंकि साकारत्व व. 
निराकारत्व ये दोनों गुश परस्पर 
विरोधी दवोने से एक द्रव्ध में कभो 
भी नहीं रद सकते । जो एक द्रव्य 
में दोनों को मानते हैं उन से हम 
पूछते हैं कि ईववर साकार व निरा- 
कार एक समय में रहता है अयवा 
काल न्तर में ? यदि वे कहें कि एक 
समय में रइता है ता एक वस्तु में 
एक समय में परस्पर विरोधी दो 
गुण कद्रापि नहों रह सम्ते यह 
सबेतत्र सिल्लांत है। यथा लोदे 
को लोहकार जब अच्छो श्रकार 
गरम कर लेता है, तब बह ल्लोहा 
उरुढा नहीं दै भर जब ठर्ठा है 
तब गर्म नह्टों था । क्योंकि ये दोनों 
शुण परखर विशेधो हैं। बेसे हो 
ईश्वर जब साकार द्वोगा तब निरा- 
कार नद्दं व ब निराकार द्वोगा 
तब साकार नहीं | अत: ये ईइबर 
में नहीं घट प्कता। यदि ईइकर 
को साकारता माततरे हो तो जो | 
साकार दो बह व्यापक नहीं हो | 
ख़ड़ता, जो व्यापक नहीं तो सबे- 
ज्ञादि गुण भो ईश्वर में नहीं घट 
ख़क़ते । क्योंकि |परमित बस्तु में 
श॒ण, कम, खमाब भो परिभित 
राहते हैं भर सर्दों, गर्मी, चुधा, 
ठ॒षा, रोग, दोष, छेदन, भेदन 
आदि से रद्दित नहीं हो सब्ता। 
क्योंकि साकार द्ोते से उसके ताक, 
कान, आँख झादि अवयवों छा 
बनाने द्वारा सयोजक दूसरा अवश्य 
होना चाहिए भौर जो संबोग से 
उत्न्‍न द्वोने वाला है उसको संयुक्त 


आामिक चर्चा-- 


रपमेत द्वोना चाहिए। जो कोई 
यह ऐसा कहे कि इंश्वर ने स्वेच्छा 
से झाप हो झाप शरीर बता लिया 
वो भो बह्ो सिद्ध होता है रि शरोर 
बनने से पूवे निराकार था। आतः 
इस से वह्दी निश्वित है कि ईदवर 
में निराकारत्व ह्वी घट सडुता है 
खाकारत्व नहों । 

सवेच्छा शरोर को शंका का 
निराकरण | यजुरेंद में एऋ मन्त्र 
आता है हि-- 

सर पयेगाच्दुकमकायम बया- 
मध्नाविरए७मुद्ध मपाप विद्वम। 

कविसनोजी परिभू: सप्स्मूवो- 
आातथ्वतोडवील्डपदवाचज्राइब तो म्यः 
समाम्व: ॥ यजुन ४०८।॥ 

जो ब्रह्म (गुकम्‌ ) शोमकारो 
सर्वशक्तिमान (अ्रकायम्‌ ) स्थूज़, 
सूहम कारण शरोर से रहित 
(अन्रणम्‌ ) छिद्र रहित और अक्ञत 
(अस्ताविरम) नाड़ी आदि के 
सम्बस्थ रूप वन से रहित | 
(युदम्‌) अविद्यादि दोषों से रहित 
होने से सदा पवित्र (अ्रपापविद्वप) 
जो पाप युक्त, पाप कारी और 
पाप में प्रोति करने बाक्ला कभी नहीं 
दो सता (परि+अगात्‌) सब्र 
ओर से व्याप्त है, जो कवि:) सत्र 
कान्‍्त दर्शी (मनोषों) खब जीवों की 
मनोवृत्तियों को जान ते वाल्ला 
(वरिमू) दुष्ट पापियों का तिरख्कार 
डरने बाल्ला (स्वय्भू) अनादि 
स्वरूप, जिस की संयोग से उत्पत्ति, 
वियोग से विनाश, माता पिता, 
गर्भेवास, जन्म, वृद्धि और मरण 
नहीं होते वह परमात्मा 
(ताइवतीभ्यः) [सनातन झनादि 
स्वरूप अपने २ स्वरूप से उत्पत्ति 








करने वाल्ला निराकार, चेतन, अब- 


और विनाश से रहित (प्रजाम्व:) 


साकार निराकार-निरशय 


(ले०-श्री विद्यासागर शर्मा, दयानन्द मठ, दीवानगर) 
क<लक के के के कै के केक के 


लिक्नशरीर वर्जित: इत्यथ: | अत्रणम । 


'हूनके-केः + 
प्रजाझों के लिए ' (याबादश्यतः) 


भी हपस्थित करना आाषश्यक 
समसते हैँ ता कि पोराणिक बरिकतों 
को अ्रान्त धार को प्रतय न मिले 


वर्जित इत्ययं, अजयोडक़त:। 


बयाय भाव से (अयोन) बेद हारा राहत: । अशरापलाकिर 


सब पदार्थों को (बि+ प्रदवात्‌) 
विशेषकर बनाता है। वही परमेवर 
सत्र लोगों को उपासना करने 
योग्व है। 

पौराणिफों के माल्य स्वामो 
शहताचाय उपरोक्त मन्त्र में आये 
हुए अक्ायम, अस्नाविर्म्‌ इन 
राज्यों का अर्थ ईशोपनिषदू-आष्य 
में लिखते है कि--'अरायप्र शरेरों | 


क्षवम्‌। अत्नातिरं स्तावाः शितत | 
अस्मिस्त विश्वत्त इत्वस्नाविरम। 
अन्रणमस्नाविर मित्याम्यां स्थूज्न 
शरीर प्रतिषेष्: । शुद्ध! निर्मल 
मविद्यामल रहित-मिति कारण 
रारीर प्रतिषे व: ॥ अशरीरी अरथीत्‌ 
ज्िक्न शरीर से रहित। अब्रण 
अथात्‌ अज्ञत है । अस्नाविर, जिस 
में स्‍्नायु अथात्‌ शिराएं न हों बसे 
अस्नाविर कहते है। अत्रणा और | 
अल्ताविर इन दो * विशेषयों से 
स्थूज् शरीर का प्रतिबंध दिया 
गया है। 

ओर इन्ही ज्पयुक्त शब्दों का 
उपटाचर्य ने 'शुक्लयजुवेंद सहिता' 
के भाष्य से लिखा कि 'झकाये न 
बिके काय: शरीर' यस्वस:। झत्रणं 
काय रह्दितत्वा देव। अस्नाविरं 
स्नायु रहितमकाय_ त्वादेब | 
शुद्धमनुपह॒तं सत्वरज जस्तमोमि: | 
अकायम्‌ «जिस का शरीर नहीं 
है बह अकाय' अज्णम्‌>-शरीर 
रहित। अस्नाकिरिम--नाढ़ियों से 
रहित झकाय | शुद्धम--सत्व, रज, 
उम्र इन तीनों गुझों से जो खदेद 
दूर रहता है। 


इविविशेषण दवेन स्थृ् शरीर 
प्रतिवेष: । शद्घोनिमंत्र: । शहराचावे 
के अलुकृल दो मदोबर ने अर्थ 
किया है /' अब्रणा व अस्नाविर इन 
दो विशेषणों से स्थूक्ष शरीर का 
निषेष दे इतने विस्पष्ट शब्दों में 
बेद मन्त्र का आष्य रहते हुए मो 
पौराणिक विद्वान शं्रा करते हैं कि 
वेद ने ईडवर को झाय कहा, इस 
के कहने से ही शरोर कानिषेव दो 
जाता है, पुनः झद्रण व अस्नाविर 
कहने की क्या आवश्यकता थी 4 
क्योंकि अकाय कहने से ही शरीर 
का न होना प्रतौत दवोता है। अतः 
अश्रणा व झस्ताविर कहना अना- 
बश्यक हुआ श्रत: इस से प्रतीत 
दोोता है कि ईबवर का सुख हुँख 
रूप कर्म उम्धन में बांधने वाला 
शरीर नहीं किन्तु 'स्ेच्छा शरीर 
दै। (उत्तर) यह कल्पना बुद्धि संयद 
नहीं है, क्योंकि वेद जब ईश्वर को 
अकाय (शरीर रद्दित) कदता है। 
यदि वे इस पर घड़े रहें कि ईश्वर 
खेच्छा शरीर घारण करता है तो 

हम पहले रद आये हैं ईस्वर ने 
स्वच्छा से हो आप ही झाए शरीर 
बना लिया तो भी वही सिद्ध हुआ 
कि शरीर बनने से पूर्व निराछारया॥ 
काय शब्द केवल शरीराबे- 
डाची ही नहीं है अपितु अन्याय 
बाबी भी है। देखो भष्ताध्यायी में 
एक सूत्र झाता है कि--'निवास- 
चिति शरीरोपसमाधानेध्दादेश्चक: 
अ*« ३े। पा० ३ । मृ० ४१॥ काय 
शब्द निवास, चरिति, शरीर और 
समावान अय में दिस से “क्यू” 





यहाँ हम म्रह्दीघर का आष्य 


और 'च” को 'क' हो | (छमशः) 


आये जगत जालन्धर हु 


१९ जुलाई | 





सम्पादकीय- 


आये जगत्‌ 


वर्ष २४) रविवार २०२१, १६ जुलाई १९६४ [अंक २९ 


िकडली कवि रन ट कट फट टन टन ट नल ट ला ट जन र जन टन >> २०० ०० 


महात्मा हंसराज जयन्ती 


स्वर्गीय महस्मा इंसराज शताव्दो , से पूरा प्रयत्त दिया है कि छिक 
को पूरे समारोह से मलले का | से अधिक तथा सच स्थानों, 
अन्तिम निणेव आये प्रादेशिक | संस्थाओं त्था ख्रमाजों के मान्य 
समा के इस निर्वाचन अधिवेशन | सेज्जनों का सइयोग प्राप्त करने का 
के बाद पहिली अस्तरक्ष में पूरे हा] डर लिया दै।. इस देवता 


जनता की अ्रद्धा स्वाभाविक 
थी। अपने नेता केग्रति बढ्धा 
का यह मानसिक प्रदर्शन था ओो 
क्रिया गया | 

किस्तु मास्य विद्यालंकार डी ने 
आयंसमाजके सामने एक परत रखा 
है कि क्या यह अश्थि पूजन उनका 


है ! क्या देश में इस प्रकार से एक 
नई पारूरड़ ।शालरी को जन्म नहीं 
दिया जा रह । इस को तो स्वर्दीय 
परिदत नेहरू-ओी भी छवब नहीं 
मानते ये । देसी बातों पर बन डी 


विचार विनियम के पश्चात्‌ कर | * जयन्‍्ती म!मूली जल्‍्सा तो नहीं | "नी झारथा नहीं थी। यह तो 


दिया गया है। यह शताडदी समा. | है! शानदार रूप में उनके झलु- 


| भौर बात है । हरन वह है कि इस 


रोड जाक्नघर में ही किया जायगा । | रूप ही मनानी दोगी। इस के ; डर की आत्थि पूजन जी ऐसी 


इस के लिए अप्रेल १६६४ दो | लिए सारी रूप रेखा सभा ढी ओर 
खिथियां निश्चित की गई हैं ।। से जनता के सामने झा जायेगी। | 
महात्मा जी का जन्म दिन समा- | ईस काम में सब ने ही प्रयत 
रोह तीन दिलों का मारी आयोजन | करना है। महात्मा जी जेसा | 
झोगा। इस महान कार्य के लिए | त्यागो, तप'वी नेता किसी एकका 
फूरी तेबारी क्र समय चाहिए। नहीं वरन्‌ खब के ये। झतः झथी।. 
इस के निमिस नानाविध आव- | से सब को इस पत्ित्र काम में 
स्व उपध्मितियों का भी गठन | तन मन घन से जुट जाना चाहिए । 
डो गया है। सभा ने अपनी ओर जसं० 


क्ड़वी पर सच्ची बात ! ४ अरडिग रहकर इस प्रवाह का 


| सामना करना दूसरी बात है । 

भी परिडत सत्यदेव जी विद्या- सबका ध्वान आरपित दिया है । 
रा: ९, जी; थी, लहक |. नी बार सहन प्रधान 
222" वयात के अत्यीए | कब आई जम्हरलाल जी नेहरू 
"ओह हे बे है (अपन | तक हो सेना. ड्स पर 
35405 सारा विज रोया । उसकी अपने 


हाथों लिखी बसीयत के अनुसार 
कम मर दे को न परत का 


आरठ की भूमि में किखेशा गया । 


परिपादी क्या उचित है ?क़्या यह 
भी सर्देथा जड़ पूजा की पसकरयरा 
नहीं आरम्भ ह्वो गई। राज्घाट 
पर नर नारी जा कर ग्रारभीजी 
को समा की परिक्रमा कर के 
उस के सामने माथा देते हैं। 
अव शान्ति घाट पर ज्ञा कर भी 





| परणिदत जी ढी समाधि पर माथा 


| टेकने का काम आरम्भ होगा। 
| यह नई परिपाटी चल पढ़ी है। 
| क्या बह सर के लिए हितक है। 


ही कितने । जितने भी 7 

द्वारा सारे झायप्रमाज ६ 
ऊँचा है। उस गीत के शब्द इन 
वृद्ध मह्दारथियों को देख कर स्मरण 
हो झाते हें--इम तुफान से जाये 
हैं किश्ती निद्ाज्ञ के, मेरे बच्चो 
रखना सम्भान्न के। आर्य समाज 


जलस निकाल कर ऐसा हहरेन ही नौझा भी बढ़े२ तूफानों से 


युजरी है । ऐसे र बृद्ध महारया ही 
इचा कर लाये हैं। परन्तु धौरे २ 
वे पुराने सब्जन भी आखखें बन्द 
करते जा रहे हैं। क्ञा० शकरदास 
जी को गणना उन नाविकों में हे। 

स्वर्गीय लाला जी ने अपने 
जीवनकाल में समाज का बड़ा ही 
काम किया गत ख़माज के जल्से 
पर मैंने निवेदन किया कि कला 
समाज का सुन्दर मन्दिर नमाय 
का काये हाथ में क्रिया है। बढ़ी 
असन्‍्नवा दे । बोले ! जीवन में सब 
कुछ देखो, सेवा ढो। अब कोई 
भी इच्छा बोडी नहां। एक इच्चा 
है कि अपनों लो क सामने 
कला समाज मन्दिर की दया 
जाये । इसी मे राव दिन लगे ये। 
अब चले गये । उन से प रया कर 
| इनके इस काये को पूछ बट (३ 


॥ 


| आाबृक्ता का प्रवाह और है पर 73772 
| सिद्धांत की मर्यादा का प्रइन सामने आरंसमाज, पुराणी मणडी, 
| है। झाये समाज ढो स्थापना अबाइ जम्म 


| में बहने के लिए नहीं हुई बरन 
जनता को सतपथ पर चलाने के 
लिए हुई है। हम मान्‍्य परशइत 
| िकाहुकार डी के विचारों से 
ूर्खत्या सहमत हैं । बात कट पर 


तक बह कर तथ्य को प्रकट | अच्ची है। आर्य समाज को इस 


परन्तु उनकी बर्षिओों, भरिम को 
लेकर जो भारी प्रदर्शन सिया गया, 

स्खों बा हक के की | इत्शों पर न जाने दितनी पुष्प | 
है। इस सा के गतांक | बर्ा, डिलनी माहाएं कितना पुन, 
आमाज के मान्दें जी ने एक दिशेष | |इरोप गाड़ी में ले आकर सारे मास 
सके उनहे स्वरहखकर सारे झार्य | तथा प्रयोग के संगम पर जो 
परिचय भी श्राप एक अत्यन्त | जो भारी आयोजन दिशा गया । | 
-चकता है। कि, कि कर | तथा आश्यियों को लेकर सारे | 
कक ना | आन्तों ग्रें धूमवाम से सजाइर | 


(रे में प्रवाह के प्रतिकूल भी 








पर मस्‍्भीरता से बिचार कर प्रवाह 
में न बहना चाहिए। 

ज़िल्ोकु बन्द्र 

एक भर नेता चले गए 

श्री लाला शंकरदास जी जाल- 

स्वर प्रधान झावेसमाम किला भी 

पड कर चले गए। समाज 

भारी क्षवि हो गई। आयंसमाज 





हमर आकर क छिद्धास्त | फिराया गदा । उसके प्रति 


में से इबच झाय॑ बुर, 


में पुरानी पीढ़ी के महातुभाव हैँ 


| साप्ताहिक सत्संगों में बढ़ती 
हुई रौचक 

जब से झ्याये समाज का नया 
चुनाव हुआ है, (अधिकारों ने 
| सक्माहिक सत्सजों को अधिक से 
अधिक रोचक बनानेक। यत्न सिवा 
ईं--स्त्रो पुरुषों के अतिरिक्त 
| नौजवान लड़के और लड़कियां काफी 
| संस्या में सम्मक्तित हो रही हैं- 
| उपस्थिति २०० के लगमग तक 
| हुच रही है-- ५० इरिश्वन्द्र जो 
| शातत्री पुरोद्धित झ्राये समाज के 
| अबास्वान भर संस्‍्हरों को कराने 
| का दक्ष जनता को आवेसमाज की 
| झोर आकर्षित कर रहा हे-- 
-अविराज विफुमुप्त पघानमस्त्री, 





आयेजगत जालन्धर 


है 
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नोट-मनु महाराज ने पांच 
मह्दा पाप यूं गनाये हैं। 
'द्ाहत्या सुरापान॑ 
स्तेयो गुरवाज्ञनागमः । 
मद्टान्ति पातकास्या हू 
संसर्ंश्चापि ते सहद॥ 
अर्थात्‌ १. ब्द्मत्या २. शराब 
बीना ३. चोरी करना ४, गुरु पत्नि 
से समागम ५. इन के साथ संसर 
सर्वेम्यश्चोत्तमा: बेदाः 
बेदेम्यो वैष्णव परम । 
देष्णवा दुत्तम॑ शेब 
शेवाइक्षियामुत्तमम्‌ ॥ 
इक्षिणादुसमं बाम॑ बाभात 
सिद्धांतमुत्तमम्‌ । 
सिद्धांतादुत्म॑. कौल॑ 
डऔौह्ात्‌ परतर॑ नहि॥ 
कुलारंब तम्त्र २-११-७, ८ 
अशथथोत्‌-सब से उत्तम बेद, 
बेदों से उत्तम वेष्णव, «वैष्णव 
से उत्तम शेंक, शे+ से दक्तिण, 
दक्षिण से वाम, भ्राम से विद्धांत, 
कद से उर्म कौ झंर कोल से 
बढ़ | कोई भी नहीं । 
ल्पय यह के वामियों के 
बढ़े सब सम्प्रदाय बेद से उत्तम 
औ॥ वेद उन सब से निक हैं । 
 थो का छुलाधिक धर्म 


मज्ञानादू भजति श्रिये। 


अश्नइ्वादिक पाप से 
आप्नोति न संशवः॥ 
कुलाणेव तन्त्र ३-१२-६ 
अर्थात्‌-दे प्रिये (पा्ेती)। 
जो पुमष अरत्ञान बश हो कर किल्ली 
अल्य धर्म को कुल धर्म(बाममागे) से| 
उत्कृष्ट मानता है, बह निस्संदेह 
अद्वाइस्वा भादि मद्भापापों को प्राप्त 
झोता है। 
तान्त्रिकों के पांच मकार 
मरथ॑ मांस च मत्तयाइच 
मुद्रा-मेशुन मेष च। 
कुल मांग प्रविष्टेन 
सदा सेच्य॑ सुदर्षिया ॥ 
मेरू तन्‍्त्र प्रकाश ? इल्ोक ५६ 
अर्थात्‌-मश्य, मांस, मत्तय, 


न शक 
तन्‍्त्रों की घृणित शिक्षा 
(ले०--श्री पिंडीदास जी ज्ञानो अमृतसर) 
(गवबांक से आगे) 
केक केले केक बज कक केक के के के के चेक पे 


मुद्रा भौर मेथुन ये पांच सकार 
(“म' से आरम्भ होने बाले) हैं । 
कुलभरम में प्रविष्ठ होने वालों को 
सह इनका सेवन करना चाहिए । 
मद्य' मांसब्च मत्स्ब्व 
मुद्रा मेशुन मेवच । 
अकार पब्चक देवि 
देवता प्रीति कारकम ॥ 
कुलाणुक तत्त्र उल्लास १० 
श्लोक ५ 
अर्थात्‌ू--हे देवि ! मद्य मांख, 
मी, मुद्रा, और सैथुन-ये पांच 
मकार हैँ जिन के सेवन से देवता 
प्रसन्‍न द्वोते हैं. । 
मर्द भाँस तथा म्स्व॑ मुठरमेथुन 
मेबच । 
शक्ति पूजा विधाआये पैचतत्व॑ 
प्रकीर्तितम ॥ 
बाण तन्‍्त्र उल्लास ४ श्लोक २२ 
अर्थात्‌--शराब, मांस मछली, 
सुद्रा कथा मेथुन शक्तित पूजा की 
[ विधि के आदि में सेबन योग्य 
| पांच तल बढ्दे गये हैं। 
|. कितनी खष्ट ख्वोकारोकित है 
| बाम माग को घृछित शिक्षा की, 
परन्तु कुछ दुराष्रद्ों लोग संसार 
को घोछ देने के लिये कहने लग 
जाते हैं. कि वस्तुतः इन शब्दों के गृढ़ 
आश्यारिमिक अर्थ अदीक्षित मनुष्यों 
की समर में नहीं आ सकते। 
देसे ज्ञोगां की सन्‍्तुष्टो के लिये 
स्व करों में से कतिपय उद्धरया 
डे कर यह द्शायेंगे कि सव्य तनत्र 
प्रश्य इन शब्दों का क्‍या अरे 
बतलञाते हैं । 
अथम मकार--मरथय 
मौड़ी पैष्टो तथा माध्वी त्रिविचा 
चोत्तमा सुरासा वै काना विधा 
ओक्‍्ता [वाल्ल खजूर सम्भवा 
| क्या देश विभेदेन- 





लाना द्रव्य विभेदव: । 
बहुपेय समाख्याता 
अ्रशस्ता देवताचेने। 
महानिवांय तत्त्र उल्लास ६ इलो*र 
अथोत्‌-शी मद्दादेव ने +हा--| 
गोड़ी, पैष्टी तथा साध्वी ये तीन 
प्रकार ढी उत्तम सुरा है। यह ताल 
खजूर और अन्य कई पदायों से 
दैदा होती हैँ झौर अनेक प्रकार की 
होती हैं। देश भेद झोर हष्य नाम 
ेद से वह सुरा अनेक प्रकार की 
कही गई है। यइ सब सुरा देव 
पूजा में श्रेष्ठ हैं। (टीका मुरादाबाद 
निवासी मुखानन्दात्मज ५० बल- 
देव प्रसाद मिश्र)। 
यावन्न चालवेदू दृष्टि 
यावन्‍्न चालयेन्मन:। 
सावत्पान॑. प्रद्ुरवीति 
पशुपानमतः . परम्‌॥ 
महानिर्वाण तन्त्र उल्लास ६ 
इल्लो० १६५ 
अर्थोत-जब तक दृष्टि न घूमने 
लगे, जब तक मन चुलायमान न 
हो ज्ञाब, तब तक पीता जाय। इस 
से अभि पशुवान है। 
यावल्लेन्द्रिय वेकल्य 
यावन्तों मुख्य विकया। 
ताबदू यः पिवते मद्य 
ख मुक्को नात्र खंशय॥ 
पीता पील्मा पुनः पीता 
यावत्पतति. भुतले। 
उत्थाय च पुनः पीत्वा 
पुतजेन्म न बिद्यते॥ 
आलन्‍्दासृप्यते देवी 
मूच्छेया भेरष: खय। 
वमनात्सबेदेवाइच 
वस्मात्‌ त्रिविषमाधरेत्‌ 
कुलाणेब तत्त्र उल्लास ७ 





इल्लोक ६६, १००, १०१ 
आर्योत्‌-जब तक इच्द्रियों में 
विकद्ञता न आये, जकशेक मुख पर 


विकार प्रतीव न हो, उब तक को 
सद्य पीता है, वह नि््सरेह मुक्छ 
हो जाता है। मय पीकर फिर 
पिये, उसके बाद फिर पिये यहाँ 
तक कि प्रृथिवी पर गिर ढ़े। उठ 
कर फिर भी जो पीता है उसे 
पुनर्जन्म नहीं होता ॥ 
नकद से इलोक ६६ में वर्णित 
विधि से ओ पीता है उस से देवी 
ही तृप्ति होती है और बेदोशी से- 
इल्लोक १०० में कही विधि से-- 
स्वयप्र्‌ मेरव प्रसन्‍न होते हैं, भौर के 
कर देने से क्माम देवता खुश दोवे 
हैं, झत्त: दीनों प्रकार से मच का 
सेवन करे । (क्यों जो इनव्थ आ्या- 
स्थिक यूढ़ाय क्या है ) (क्रमश) 


उपदेशक विद्यालय, तपोवन 
(देहरादून) 


श्री महात्मा आनन्द खामी 
जी के तत्वावधान में संचालित 
“बेदिछ साहित्य विद्वाकषय” में नये 
बचे के लिए प्रवेश २० जुलाई से 
> अगस्त तक होगा। मैट्रिक में 
संस्कृत लिये हुए या प्राज्ञ, विशारद्‌ 
अध्यमा की योग्यता वाले छात्र 
अविष्ट हो सकते हैं। योग्य विधा- 
थिंयों के ल्लान-पान, रहन-सहन 
ओर पठनादि का खारा भार 
विद्यालय की ओर से निःशुल्क 
होगा। विद्यार्थियों को आयु १८ 
से ३० वर्ष की होनी चाहिए। 
विद्यालय के झआाचाय॑ अखिद्ध 
बिद्वान्‌ शास्तार्थ महारथी श्री प० 
जगदीश चन्द्र जी शाल्रो दशेना- 
चाये हैं। विद्यार्थियों के चरित्र 
सम्मन्धी परिचय पत्र ड्रिसी आव- 
सम्राज के मत्ल्ो या पदाथिर 
द्वारा अमाझित द्ोला अझ 
बहयक है। 
आयेगा पत्र शीघ्र 
न्काा 
कबिराज ह 
मंत्री हे 








आयजगत जालन्धर 


५ 
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कपिल मु|न अपनी रचना 
आांख्य द्शन' में किखते हैं कि 
व्यवस्था से योनि तोन प्रकार की 
है। १-कमे बोनि २--उपभोग 
ओलनि ३--उभय बोनि | इन तीनों 
अें से 'क्म योनि! वे ऋषि हैं. जो 
सष्टि के आदि में युक्ति से लौट कर 
आते हैं। उन्हें 'कर्म योनि! इस 
बक्षिए कहते हैं. कि वे पूरे जन्‍म के 
चुरुय और पाप के अभाव में दुःल 
खुछ् नहीं भोक्ते किन्तु कर्म ही 
करते हैं। उत्तम कर्मों से उत्तम 
और बुरे रूमों के अजुसार बुरा 
फल्ल उन्हें इस जन्‍म से अगले 
अमों में मिलता है और उनका 
बह जन्म पुनरपि तत्व ज्ञान के 
ड्वारा मुक्त प्रफ़त इने के प्रवोजन 
से ईस्बर की दवा से द्वोठा है पु 
चे कमे में खत ही रहते हैं। 
दूसरी योनि "डपमोग बोलि' 
है। बह ईश्वर के स्यायानुसार 
केबल दुःख सुल्ल भोगने के अर्थ 
ही होती है। पाप पुरुय करने के 
लिए नहीं । जेसे पशु पक्षी आदि । 
सीसरी 'उम्य बोनि! दुःख सुख 
ओगने झौर कम करने के 
लिए भी होती है। जेसे मनुष्य । 
अनुष्य योनि सब योनियों में उत्तम 
आनी गयी है । मानव जन्म ही 
सारे बिश्व में उत्तम है । इसकी 
मह्दानता पशुओं और पक्षियों की 
आन्वि मोगी जीव बन जाना नहीं 
है और न दी तितलियों के समान 
7, उज़घज कर रहना ही दै । कीट- 
आदि योनियों में निरन्तर 
ञ और मर जाना ही होता 


मनुष्य जन्म का महत्व 
लिखक-प० भक्तराम जी (अफ्रीका वाले) जालन्बर] 
कुक के इक केलेनस कक कक के चेनके 
उस समय उस में लाखों मनुष्य | वर मांगा | महाराजा ने आज्ञा 
निवास करते थे । बहां एक दे दो--'आाज से मेरे देश के सभी 
रेखा मी आह रहता या जो प्रति मनुष्य बारी से इस ब्राक्षण को 
दिन मिद्ठा भा कर अपना ओर | भोजन कराया करें / पहिले दिन 
अपनो पत्नी का पेट पात्मा करता | महाराजा ने इसडो अपने गृह पर, 
था। एक बार किसी कारण व्यिष पट्रस युक्त खादुतम उत्तम 
से अयोध्या नरेश ने असन्‍न द्वोकर | भोजन जिमाया | राजा की रसोई 
कं ज्ाह्मक्ष को कहठा--'विप्र! मैं | के बने हुए, नाना व्यव्जन युक्त 
बुक बरदात देता हू । तू सुर से | बाय खाकर उस दिन तो बराद्मण- 
जितना चाहे घन-धान्य मांग ले | | बाह्मणी ने अपने झहदोमाग्य समके, 
मैं तुके मुह मांगा घन प्रदान करू' | अपने को ख्वर्गो खुल सम्प्न 
गा  य सुन कर श्राह्मण बोल।-- | आना, पस्न्‍तु जब दिनों दिन वारिएं 
राजन । सुर एक दिन का अवसर | बदलने पर उनको साधारण जनों | 
दोजिए । मै अपनी भाया से | का रूवा-सूला नीरस अस्त मिलने 
सम्मतिले ल' ।' राजा ने उसे क्लग तो वे लगे राजा की स्मोई 
एक दिनका अजसए दे दिया । | क्षा अति खादी सास भोजन 
जब घर पर जाकर उसने अपनी | ह्मस्या करने पस्खु राजा को बारी 





जाए तो छसने कद्दा-'पति देव ! / उस्धोने बहुत दो पश्चाताप डिया। 
इम वो मिछ््‌ हैं। हमें धन सम्पत्ति |. जेंसे लाखों घरों को बारी 
से क्या प्रयोजत है। ? हम दोनों संगत कर इनके लिए राजा के घर 
सो अतिदिन परा-यकावा भोजन | परी का आना दुर॥ था ऐसे 
मिल जाया करे तो बहुत उत्तम | दी एक बार मलुष्य जन्म खोइर 
है। सो भयोध्या नरेश से तूः | फिर इसको पाना अतीब दुल्लेम 


* डि सारे कोस देश के | है। अतदसे व्यथ गंवाना वही 








भोजन करा दिया करें । उसने | बनाना चाहिए ।.. ४. 
अगले दिन जाकर राजा से वहां 


(कक करके कक के के केक कक कई के की जी के पु पे के 
| दयानन्द-बचनामृत 


१ 'ुस प्रकार परमेश्वर को प्राथेना और उपासना करनी 


"के 





योनि है जिसमें मृत्यु 
लज्ञा पक्ती है। 
7 को मारती 
ञ्रमें्ड 


इसी #* विधि करे । 'सम्ध्योपासना' में कम से कम तोन झौर अधिक से 


& पाहिए। ततपरचात्‌ शौच हो, दतुबन कर; मुह हाथ घो स्नान 
/ करना उचित है। एक वा डेढ़ कोस दूर एकान्त जगल् में जाकर 
४ योगाम्बास की रीति से उपासना करे। घड़ी आधा दिन चढ़े 
तक घर में आ जाये झौर सल्ध्योपासना आदि नित्य कमे बथा 


अधिक इक्फ्रोस पाणायाय विधि पूवक करने चाहिएं। 'जो मनुष्य 
$ पधर्माचरण से ईश्वर झौर उसके आदेश में अति प्रेम करते हैं 
और हृदय-हूप विमलल बन में रात दिन रहने हैं, वे पपमेशर के 
"पीप वास करते हैं। (ख्थामी सत्यानसदा|चो) 


कक कक कक ददून्त पेबनप चेक 4० क 


शरयंसतमाज, पुराणी मयडी . 
जाम 

आये संस्कारों में रुचि 

आयंसमाज के दिन प्रतिदिन 
बढ़ रहे प्रचार के कारण वेदिक 
री से संस्कारों को कराने के लिये 
क्षोगों में काफी दिलचस्पी पाई 
जाती है--अतः इस सप्ताह झाये 
समाज पुरानी मंडी के प्रधान मंत्री 
श्री कविराज विषूषु गुप्त जो के 
पौत् का सुख्दन संस्कार पूर्ण बेदिक 
रीति से हुआ धौर ७ अन्य संस्कार 
भी पूर्ण बेदिक रीति से हुए। 
सहकारों से जहां आय समाज का 
अचार हुआ वहाँ काफ़ों घन मी 
दान के रूप में प्राप्त हुआ । 
सिरकी बाजार भटिषडठा 


आयेसमाज टिरडी बाजार 
शेडबाली गल्ली भटिएडा ढी वाषिक 
कथा व उत्लव ता० २७ जून से € 


| क्ाई कक बड़े ही पूमघाम से 


सम्पन्न हुआ | आरवेसमाज के झन- 
यक कायंकर्त प्रधान श्री ८व्यूजल्लाब 


पत्ती से पूछा कि क्या मांगा कादोब्रारा आना दुलंभ जानकर | जी शमा, मन्त्री श्री ला० सोमराज 


जी, श्री म० गिरघारी लाल जी 
तथा समाज के सारे सब्जनों का 
इत्साह बड़ा ही प्रशलबीय या। 
इतनी गर्दा में भी पूरा सप्ताह 
चौक समाज के विशाल मेंदान में 
खूब कथा प्रचार द्वोता रहा। समा 
की ओर से ५० त्रिलोकचन्द्र शास्त्र 


मजुष्व, वादी.वारी, हम दोनों छो | बुद्विए अपितु अविकर्मघिक सफल , तथा ठा« दुर्शोश्चिष्ट जी तूफान 


स्मिल्लित हुए | कोकिल कएठ पं» 
बाह्नकृष्या जी भी पधारे | प्रतिदिन 
रे के दाह बजे तक खूब रौनक 
होती रही । देवियों शा उत्साह भी 
बड़ा उत्तम था| दूर २ ६ 

आते ये | रविवार दिन ₹ 

समारोह था। म०मिर 

जी की प्रधानता में मोह 

सम्मेलन हुआ | जिस में 

जी बेंच, काशीराम 

दुर्गासिह औ, श्० वेदृब्र 
त्रिलोकवन्द्र जी, ५० 

जो ने विचार रखे । प्रख 

हुआ । प० बालऊुष्ण 

दुगासिंद जी ने खूब ठ 

समा को माय व्वय, ज 

यंग में १३३) शेर हि 








लक कज के $ है कै कै के कै हे कै के कै के के कै कै के के $| 


को बवए न बहा जावे 


आये जयत जालन्घर 
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आये समाज में गीता 


ऋषिदयानन्द जी तो " के कुछ 
आगों को प्रक्षिप्त मानते थे पर 


क्या कभी वेद का ये साज्षातकुत धर्मा ल्लोग सारी 
स्थान ले लेगी। | गीत को ही गरज्षिण सिद्ध करने 
( गधांक से झागे ) के लिए लम्बे हम्बे केख और 


कई भाई तो अपने आपको | ऐेसेकें लिख रहे हैं। 
%ि दयानन्द जी से भी अधिक कोई १६ते हैं कि--आयेसमाज| 
"बड़्ान्‌ और विचारवान्‌ सिद्ध | में महाभारत की कथा नहीं होनी 
करना चाहते हैं जो बात ऋषि | चाहिए । ऐसे मद्दाजुभावों को 
दयानन्द जी को भी कभी नहीं | चाहिए. कि--मर्यादापुरुषोत्तम 
छूमी थी वह उनको सुमी दै अर्थात्‌ | श्री राम, मद्दाराजा दशरथ भरत 
(१४७७-७७ “७० “७- “७-६ ७-२७ 
है. राष्ट्र नायक जवाहर 


/। (परणेता-विद्यासागर ढार्मा, दयानन्द मठ, दीनानगर) 


| है विश्वशान्ति के दिव्य पुजारी! 
। 


तब चरशा-युगल में अद्धार्पित है। 
। 
है 
। 





है पंच शील के नव-निर्माता। 
क्य चरणा-युगल्ल॒ में अद्धार्पित है॥ 
निधन तुम्हारा द्वाय ! जवाहर। 
अन-हदयों को शोका कुल कर। 
छोड़ बिलखता राष्ट्रशिशु को। 
चल दिया अकाण्ड में हाय ! जवाहर । 
है भारत-मां के लाल जबवाहर। 
बर दान माहृ का ले कर के तू। 
कठिन करों में चन्द्र दवास से। 
निकक्ष पड़ा. समराक्षण में तु॥ 
स्वातस्त्रा शिशु दी रक्षा करने। 
डठा समर में योद्धा बन कर | 


है 
है 





जब जात शिशु को आंच न झाई। 
तव अदम्य-साइस पुज्ञ॒ रिदिवाकर ॥ 
झाज दिकखती मातृ जाल्न ढे। 

निश्चय पाने+- दुस्के. हृदव से। 

के हे दिव्य बिनायक। 


अप्त्व 


केरे बिन जन दुःखी ढृदय से॥ 













लक्षमण सीता, श्री कृष्ण, भीष्म, 
बु्धिष्ठर भीम अजुन आदि के 
दाम भी अपने व्याख्यानों में न 


लिया करें । | है वेद के नहीं कमी पौराणिक दरू 


की झोर से तुलसी रामायण के 
पक करोड़ पाठों का आयोजन हो 
रद्द है। 

आये समाज में बेद कास्वान 
कभी भी कोई प्रन्थ नहीं के सकेगा. 
गीता बेचारी क्या क्षेगी । 

आर्य समाज में किसी के. 
देखा मिख्या अमर कमी भी के 
फेलाना चाहिये न कभी किसी 
आय॑ समाजी को ऐसे श्रमों में 


वास्तविकता यह है कि-वेद | 
का स्थान अपना दै स्मृति और 
इतिहास का स्थान भिन्‍न है, स्मृति 
और इतिहास अपने-अपने स्थान 
पर ही रहेंगे । आयंसमाज में वेद | 
का स्थान एक लाख गीता भी | 
सिककर कमी नहीं के सकेंगी। 
पौराशिकों का बाबा आदूम निराला 
है वहां भी बेचारी गीता वेद का 
स्थान नहीं ले रही वहां 
के इलोकों और तुलसीकृत रामायण 


जोड़ कर अज्ञ किया जा सकता है 
और दुगो सप्तशती तथा तुलसीकृक 
| रामायण के ही फ़ठ बिठाये जाते 











की चौपाइयों के साथ स्वाहा शब्द. रुसना चाहिये। 
"केक जूक के कप कक वेज पूनम पेन के जे "के कक कं जूतकी 


महात्मा हंसराज साहित्य विभाग का 


दृढ़ निश्चय 


६.० प्रतिशत कमीशन प्राप्त करें 


नो चे लिखी हुई कुछ पुस्तकों पर विभागने४०अ्रतिशत ढुमीशान देना स्वीकार कियाहँ. 


इस सुनहरे अवसर से 
सभी स्कूल, कालिज, झाय समाजें और उन की संस्थाएं 
लाभ उठाकर समा का हाव बटाएं 
असृतवाणी सजिल्द।) अजिल्‍्द |-) म० हसराज जी का सचित्र जीवन 
चरित्र (आनःद्‌ स्वामी ओ महाराज लिखित) कीमत २) दयानन्द शतक 


है (प्रि० दीवान चन्द्र जी कृत) कीमत ९) प्रभु दशोन (आनन्द स्वामी जो 


। 


लि/खत) कीमत २॥) मध्‌ष् दशेन (प्र० दीवानचन्द्र जी कृत) कीमत २) 
देदिक धमें सुके क्यों प्यारा है (स्दीपल रामचम्कू छत) ढीमत १॥) 
बेदिक घमे के।एहज्ा (८० तरिलोकबन्द्र जी शास्त्री लिखित) कीमत १२) 
रू० सेंकड़ा, सत्यार्थ प्रछण हिन्दी भाष्य ३, | समुल्लास (औी वाचस्पति 
जी पम्र० ९० कृत) कीमत ग्रतक समुह्लास को १)। 
जीचे की पुस्तकों पर 25/; कमीशन-- 


किम किक कण मकर, सत्याथथ प्रकाश रुदू' ३॥) मा का प्र्मशान, दयानन्‍्दृहिज का 
जसु-सोत बन बह २ जाये। एस्ड वक (व० सुये भातु जी वायस चांसलर) कीमत ९ 
थी जो की हक नेदना। ब्योति और गीता दिख्शेन कोमत फ़ैशः ॥-), ॥) आने 
008 हि हैं उन को रत, खाध्याव संग्रह है दीवान चनद जे 
काव्य कि के में बह जाये ॥ (कं ५ 
है काव्यमण जीबन तेरा) १ य- अल नए गजल 
५2200 7५ की ओ है प्राप्तिस्थाव-महात्मा हंसराज स॑ 
करें प्रदर्श पथ जनता का। ५, जालस्धर' 
सन्देश पुस्य का देने देतु ॥ 
3.७७ के ७-७ हेक-७.-७..। 'कललूनर चेक केक कीच 


आ।येजगत जालच्घर 








९ अगस्त, १९६४ 


७७-२७. ० ०८-२७ प७-- २७ 


आये साहित्य की ग्रन्थ सूची 


प्रा. भद्रसेत जो दर्शनाचार्य वि. 
७७७9999%8869389%$%9%88989989 899 


मैं मे आपने गतलेख में आये 
ाहिस्व की प्रस्य सूचो के सम्बस्थ 
मे कुछ विचार आये जतता और 
आये नेताओं को सेवा में रखते का 
अयास ढिया था । अच्छा हो सादे 
देशिक समा के अधिकारी इस 
उपयोगी काये को अपने द्वार्थों में 
लें। सा्वेदेशिक सभा भारतवर्ष की 
डा विदेश की आये समाजों को 
सूचना भेज कर उन के पुस्तकालयों 
के आयें साहित्य की सूची संगवा 
खड़तों है | आय सम।जें आयबोर 
दुलके या झाय युवक समाज के 
आये युवक के द्वारा यह कार्य 
सरलता से करवा सकते हैं, कि वे 
-अपने अपने पुलकालय के पादिल 
की पूरं पंथ सूची बना कर साथे- 
देशिक समा को भेज दें। अपने 
हां भी यदि उप ग्रन्थ सूची को 
अकाशित करवा कर रख लें तो 
हाय सइस्‍यों को ज्ञानकारों और 
स्वाध्यायशालों को सह्दायता का 
बुक झनूढ़ा पग दोगा। आयें 
खादित्य के पुस्तक विक्रेताओं के 
सूबी पत्रों और झायंजगत्‌ की पत्र 
अत्रिकाओं के पुराने अंछोंसे भो 
इस काये में सइयोग प्राप्त डिवा 
किया जा सकता है। प्रथम आज 
कक के आये साहित्य ने लेखऊों के 
जामों का संकक्षन करना चाहिए, 
जिसका परिचय प्रासोय आये- 
अतिनिधि सभाकरों के वार्षिक विव- 
रख्ों से प्राप्त किया जा सकता 


है। इस खमय विश्वमान आये 
खमाज के मान्य लेखकों से प्रार्थना 
.ऊरके उनके स्वरचित प्रस्थों का 
परिचय भी प्राप्त किया जा 


है 
पे आजकल कालिज्नों के विद्या 
रियों की वार्षिक परीक्षाएं समाप्त 


बे. शोध संयान होशयारपुर 


रूद्दावता से इस काय को पूछ | 
काबा सझ्ती है । अथवा आये | 
प्रतिनिधि सभा पैज्ञाब के अधि- 
कारिगण इस काये के लिए दयानंद 
उपदेश महाविद्यालय में एक 
मास का ग्रोष्म झवकाश होता 
है, छात्र प्रीष्म अवकाश के दिनों 
में इस क्य को पूर्णो करने के लिए 
विभिम्न-बविभिस्न स्थज्ञों पर जाकर 
अन्य सूची का निर्माण कर सकते 
हैं, अथवा विज्ञाम प्राप्त सब्जनों 
या बान-पर्वियों द्वारा इस कार्य 
को पूणों किया जा सकता है। 

इस योजना की पूछि के लिए 
कार्य-कर्ता झाये समाजों के तथा 
आयंजगत्‌ की शिक्षण संस्थाओं के 
उस्तकाह्यों में जाएं, पृस्तकालवों 
के रजिस्टरों से तथा पुस्तकों 
से ग्रन्थ नाम-प्रकाश नाम विषय- 
भाषा और समय का संदेत कर | 
जिया जाये । गुरुकुज्न कांगड़ी, 
ज्वाला पुर-मज्मर, सा देशिक 
सभा तथा विश्वेइ्बरानन्द वेडिक 
शोध संस्थान होश्यार पुर के पुसत- 
कालय कधिक उपयोगी हो सकते 
हैं, विश्व विद्यालयों के पुस्तकालयों 
से भी इस कार्य में सहायवा ली 
जा बकतो है । विदेशों के पुस- 
कालयों 40८७/7९$ की प्रन्‍्य 
सुबी पुस्तक रुप में होतो है, जिन 
का लाभ भारतवर्ष के विषय विद्या- 
लायों के पुस्तकालयों से प्राप्त किया 
जा सकता है । बद़ि प्रत्येक आर्य- 
समाज झोर जिन के झपने व्यक्ति- 
गत पुस्तकालय है । यदि 
ये सब्जन स्वश्र॑ंथ सूची सावे 
देशिक सभा को भेज दें और साबं- 
देशिक समा इस सारी खंरुलित 
सामप्रो को पक योग्य विद्वान को 
वर्याजुक्रम झादि की दृष्टि से एक 





डोने वाल्लों हैं। सार्वदेशिक समा 
"डनमें से कुछ आये युरकों को _ 


प्रन्‍्य का सम्मादन करा लें। इस 
प्रकार का ठपशागो_प्रस्थ_झारये 











'अंध कूपः 
(ले*-श्री राम मूर्ति कालिया, एम. ए. देहली) 
अंध कूप सोचा है तुम ने 
क्‍या अश्तित्व तुम्हारा है, 
जग विख्यात बंश दै तेरा 
क्यों सूल गयो जल घारा है? 
क्‍या भूल गये, तेरे पुरसता __ 
करते झुखी यके दारों को, 
शुष्क बना, तू बना सट्टायक, 
देता है सुख बटमारों को। 
ख़ामी ने डिस हेतु बनाया 
सो तू बिल्कुल भूल चुका है, 
से, विच्छु अब तुरू में बसते 
जीवन यापन देय बाना है। 
त्याग सरसता, विक्‍्करार तुम्हें 
जो नोरमता का बरणा क्रिया है, 
मर्यादा और 
तू ने तो अपइस्या किया है। 
इसी तरह जो थीता जीवन 
कूड़ा करकट ख़ाबा तुम ने 
बतलाओ फिर जग में रह कर 
खोया या कुछ पाया तुम ने। 
श्रेरित हो कर विगत काल से 
सह क्ोगे तुम खोद खाद जब, 
निवचय है, जलधार बहेगी, 


परम्परा. का 


चमः 


कैगा तेरा भविष्य तब । 


पी जी शी वी 


समाज के इतिद्वास्त के लिए तथा 
लेखकों, वक्ताओं ओर शोध कर्ताशं| 
के लिए बहुत उपयोगी छिद्ध दवा 
सकता है। आये जगत के उत्साददी 
पक्रपत्रिकाओं के सम्पादक और 
पुस्तक विक्रेता भो इस उपयोगी 
कार्य को अपने ह!थ में ले सकते हैँ 
बस्तुद: सा्वेदेशिक सभा भौर 
आल्तीय सभाओं को केन्द्रिय और 
आन्तीय स्तर पर इस प्रकार के 
संप्रहालयों और पुस्तकालयों का 
निर्माण करना चादिये, जिन मे 
सम्पूर्ण भाये साहित्य के साथ झाये 
पत्र-पत्रिकानों ओर आय समान 
के इनिदास सम्बन्धो सामग्रे, झार्य 


विद्वानों एवं झाये नेताओं के चित्र 
वा आये जगत से बाहिर की पतर- 


पत्रिकाओं, ओर पुस्तकों की श्रावे 
समाज सम्बन्धों सामग्री का संकक्षन 
किया जाये। यह का झाये समाज 
| के इतिहास में तथा उस के इतिहास 
को जानने के लिए अत्यन्त उप 
योगो हो सकता है झार्य नेवाओं 
और जनता से मै सानुरोध प्रारयना 
करता हू' कि वे आये साहित्य की 
प्य सूची की ओर अपना ध्यान 
झवर्य दें । झल्यथा मविष्य में 
आने बाली पीढ़ियां हमारी इस 
डपेज्षा पर इमें अवश्य स्मरण किया 
करेगी, झौर तब तक आर्य॑ समात्र 
का बहुत कुद्ध साहित्य भूत के गर्म 
में समा चुका द्वोगा, तब इस ग्ंद 
सूचि को बनाना श्रतोव कठिन होगा 
मैं पुनः आर्य जगत का घ्यान इस 
| ओर झ्माकषित करना चाइवा हूं 
बह समय रहते हुए इस क्ेन्य के 
प्रति सचेत हों। 





आशय जगत्‌ जालन्ब 


आर्य जगत के 
से निवेदर 


झाय जगत का इसे से अगल्ला 
आंक अर्थात्‌ १६. ८. ६४ का बंद 
रह कर २३. ८. ६४ का अंक बेद्‌ 
झ्ताह्‌ अंक के नाम से प्रकांशत 
हो रदा ई (जिस में बेद संबन्दी खेख/ 
के अतिरिक्त घाघुनिक की कविताएं 
मी प्रकाशित होंगी । समी विस्यात 
कंस्वाए इस स्रंचि ्क के 
आघिक से अधिक से आदंर हे कर 
२३ से ३१ अगस्त तक वेद तप्ताइ 
के अव्वर पर वितरण कर के केद 
अचार कार्य को तीज गई दें। 

व्यवस्थापक 
नेपा नगर मध्य पेश में 
वेद प्रचार 

आये प्रदेशिक सभा क॑ उपदेशक 
औ पं० घन्द्रवेन जी भय दवितेरो 
जे इस समाज में दो दिन प्रचार 
किया ठथा २८०७-६४ को आावे 
बुस्तकाल्य का ठदूघाटन किया इस 
अवसर पर फोटो का भी प्रकन्‍्च 
था | प्रधान-औ गण्यप्तराय जोषी, 
मल्त्री--भी अगबान सिह जी, 
फुस्तकाध्यक्ष-- भी हे, छू, मक्ञानी, 
औ शिक्षकषकर जी शर्मा इस समाज 
के प्राण रूप हें रात दिन अनथक 
अरिश्रस से काम कर रहे हें इन्हीं 
कै पुरुषायं से समाज दिन प्रतिदिन 
अगति की झोर जा रही है। 


अर्यंसमाज संडवा (मज.) 
में वेद्प्रचार 

श्री पं० चस्दुसेनजी आर्य हितेबी 
छपदेशाक प्रादेशिक समा ने इस 
समाज में २३ से २६ जुलाई तक वेद 
अचार किया । जिसका जनता पर 
अच्छा प्रभाव पढ़ा। इसके साथ 
«+ श्री सुखराम जी आयें के सन्रीत- 
अय भजनें का प्रवाह बहता रहा। 
२४५/- वेदप्चागारथे आप्त हुए । 





श्री गिरभारीज्ञाल जो शमा; ऋ 
केक्ाशबन्द्र जी पाल्ीषाक अ्चार- 
अन्त्री-श्री रमेशअन्द रार्मा, कोषा- 
प्यक्ष-सेठ चन्‍्द्रा डी झ्ाणे, 
पुस्वकाध्यक्ष--श्री गणेश ध्साद जी 
शुक्क, निरीक्षक--श्री अनंतराव औ 
रावकर । 

अंतरक्ष व प्रतिनिधि--रघुनाय- 
छ्रिष्ठ डी, रामचन्द्र जी विवारी, 
रामचन्द् जी भाये, रपुसफलिद जी 
वर्मा, रामकृष्य जी पालीषाल, वी. 
एस. मंढारी, राजेन्द्र खाद जी 
शुक्स, बसंतलाल जी गुप्त | 

रामचम्द्र झाये 
मंत्री समाज 

आर्य समाज पुलबंगश 
देहली का बेद प्रचार का 

(क) समाज को भोर खे 
५०१/- की येज्षी पूर्वी फाडिस्तान के 
शारयाथियों के लिए खावेदेशिक 
सभा देहल्ी को दी गई। 

इस समाज फा वाषि कोत्सव 
१३. १४. १५ नंबर सन ६8 को 

(ग) पुरोहित जी द्वारा १०१/ 
संस्कोरां से तथा एक घड़ी समाज 
के लिए प्राप्त हुई। 

हम गणेश दास जी बानप्रस्थी 
के झति अमर हैं। 

रेस इमार 
मंत्री समाज 


« थ्रायंसगाज माटु गा 
(बम्बई--१६) 


८ और ६ अगस्त १६६४ को 
अस्दई में होने वाले सावेदेशिक 
आयं्रतिनिधि खत के वार्षिक 
अधिवेशन में सम्मिलित होने के 
लिए बाहर से झाने वाले अति- 


लिधियों का नगर में स्वागठार्य 





चुनाव 
अघान--ी राम चन्द्रजी तिवारी, 


सेन्‍्ट्रूल वथा वेस्टंन रेकबे के दादुर 








कान पर गटर कीशििगज | भ पाक तथाय आक 


+ खबं सेवक प्रस्टुत २हंगे। -#ोम_ 
॥ झंडा लेकर प्लेट फार्म पर 
स्वयं सेवक उपस्थित रहेंगे झौर 
परिचय देने पर बे प्रतिनिधियों 
तथा अधियियों को उनके > 
बाले श्यान पर सुविधा पृषेक 
वहु बने की व्यवस्था करेंगे । 
बसई सेंट्रल क्या वी० टी० स्टेशनों 
पर भी झायंसमाज के स्वयं सेवक 
उपस्थित रहेँगे। 

८ तक ६ अगस्त को अस्दुसा 
आवंखमाज में पक ढाफ- चर 
स्थापित रहेगा ओ कि अतिथियों 
प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए 


दोनों दिन चौबीस घंटे सुविधा 


उपलब्ध करेगा । श्रतिनिर्रियों 
ठहरने के लिए माढु गा झाये' 
अन्दर (सभास्थल्र) तथा -उसके 
निकट डी व्यवस्था की गई है। 

६ अगस्त रांषवार को साय॑- 
काह्न श। से ८। बचे ढक झाय॑ 
शांत कूज में विहान अतिथियों के 
के प्रकचन की व्यवस्था की 
गई है।. ->झओोंकारनाथ मत्रो 

आये समाज सांबा 

में एक सप्ताह तक बेद्‌ प्रचार 
ओ श्ोम्‌ प्रकाश जी ढपदेशक ्वारा 
हुआ । जिस का जनता प़र बहुत 
ही अच्छा प्रभाव पढ़ा । गूह सत्संग 
भो श्री दीवाक्ाय जी और ओी 
कश्मीरी ल्ला्ा जी ने अपने बे 
(पर कराये जिस का क्यों पर 
बहुत अच्छा प्रभ्माव पढ़ा। १०१ 
रुपया देद्‌ प्रधारार्थ सभा को मेंट 
स्या गया। 
“वेद प्रकाश सन्‍्त्रो समाज 


आय प्रादेशिक प्रतिनिधि 
उप-सभा दिल्ली 


रार्यालयः--मन्दिर मार्ग, नई दिल्की। 


आन्यर जो नमस्ते। आप को 
सुचित किया जाता है कि झ्ाये 





आदेशिक प्रतिनिधि उप-सभा दिल्ली 





का वाफिकि साथारश आवियेशक 
।'दिसांक ६ इयात रविवार को 
अध्याक्ष सा बजे झाय॑ समाज 
मन्दिर (अनारकढ्की) मदर आये 
नई दिल्ली में दोना निरिचत हुमा 
है। आएसे रफसभा के मान्य ख्यक्द 
हैं, भठ: आए प्रार्थना है कि समय 
पर अवश्य दी पघारने ढो ऋपा 
करें। 


विचारणीय विषय :- 


(९) रत साधारण बेठक की 
इरेसादी की उम्कुषट 

(२) वाषिक कार्व-बिवरस तथा 
आय-व्यय का व्योरा 








(६) अन्‍य विषय प्रधान बी 
डो आज्ञा से 


निवेद8 
राजकुमार मस्त्री 


आर्यसमाज राणी तालाब 
फिरोजपुर शहर 


“आर्य समाज फिरोबपुर शहर 
का यह विशेष अधिवेशन सभी 
संस्थाओं के अ्रकाघकों से नन्न 
निवेदन करता है कि वह अपनी- 
अपनी संस्याशों में भायेसमाज्र के 
व्योतिस्वम्म महृदि दयाम-्द्‌ सरस्वती, 
पृतक मदद पिरजामाद जी, स्वामी 
जद्धानन्द जो, महात्मा इंखराज सी 
तथा प० खेखराम आदि महान 
पुरुषों के चित्र अवश्य टंगवा दें 
ताकि आने वाले स्जनों तथा छात्र 
ज्षात्राओं के हदग में अपने पर्मे 
झौर महापुरुषों के प्रति घद्स्‍ा 
उत्पन्न हो। इन चित्रों के साथ 
सम्बन्धित महाजुभावों के जीवन 
की चिरस्नरसीब सेवापों का 
उल्लेख भी कर दिया आवें। 

मदनजितू झएेसंत्री 
फिरोजपुर राइट. 





अुडक व प्रछरारू श्री सतोपराज दो आय प्रदेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब जालन्घर द्वार पीर भिलाप मेंस, मिक्ाप रोढ नाकतकर से मुद्रित क्‍या : 
आाधज्गत छार्याकय मधात्मा हंसराज भवन निकट कचहरी जाकत्पर शहर से मकाशित सासिकर--झााय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा प्रंजाद जासशघर- ग 








टेक्लीफान न० ३००... र्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] . ४०४१. १०. #. 
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/7/१//०५ वेद सप्ताह विशेषांक 


२०२४ राबबार -ड्यानसद्राआद १४०- 7३ अगस्त १९६४. वार 'क्र' 


वेदोद्वारक ऋषि दर्शन 















जप २४ अंक ३२: 





ट् 
वेद सूक्तय: 
संश्रुतन गमेमहि 
हम बेड के अनुछार चले 
हमारा जीवन वेद के ऋतकृल 
हो, इमारा पथ बेद पथ तथा 
हमारे का बेद्‌ से अलुभोदित 
हों । जो कुछ सुने उस पर झआच- 
रण करते रहें । हा 
मा अरुतेन विराधिषि 
हम कभी भी वेद के प्रवि- 
कूल न बलें। झथन, मनन, 
चिन्तन तथा जीबन का आच- 
रण बेद के विपरीत न हो। 
भी खसुने इसे मुन्ना न देवे, उत्त 
का विरोध न करें तथा उस से 
आंखें बन्द न करें । 
देवदत्तं बह्म गायत 
यह वेद का क्वान देव का 
अमवान का दिया हुआ ई ! उस 
'फरमेश्वर की वाशी है । खूब के 
किए उस पिता का दिव्य एच 
मीठा अखाद है। उस वेद का 
मान करो । वेद का गीत संगीत 
गाते रहो । 
सामवेद से 





शिका जालस्वर 











कट कट | | है के के 4० हे 





६ कक कन्यू-कन्‍क- कं दूत्कजूनयूल्‍देपेनरनक सेतक- कट जेनचेन्क २ कक कूद जून फू के कट कक पल भ कट चूत पू 


महर्षि दयानंद सरस्वती 
अुंहकुकीतजे कई पे न्‍की के कीफे की पूके के के दे वे 4 जे पे की दे पु के के सन पु के कक की सके दे के चुकी की <|- 
अधिष्यतां--श्री संतोप्रशाज जी सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शार 


' 


कुक केक कक पीस कृ- न कट कक की जूक जज की जी कप के पुन के पत के चैन क दे बेन बु-4- 


हु जल ई'नक के के. कु ० के व|ूल के के नं 


श्रयेजगत जालम्घर 


२३ बबस्त १९६४ 





सैसे तो इस समस्त बिशष में 
अम्ेक राष्ट्र हैं परस्तु मारठ वर्ष 
का अपना ही एक विशेष स्थान है 
अह उपग्रह अस्लंस्य हैं परन्तु 
[सब छा अपना ही महत्व है, नदियां 
अस॑स्वों हैं परन्तु पोयूषठोया गगा 
डी अपनो ही मास्वता है, थोनियां 
अगित हैं फरन्‍्तु अलुष्य योनि 
डी अहता भपदी ही है, भनुष्य 
ओऔ झनेक हैं परम्तु ब्राहषण की 
श्रेघ्ठता अपनी है, आहाण झनेक 
हैं परन्तु संन्यासी अलग ही शोभा 
आप्त करता है, संथा सी मी बहुत 
हुए परन्तु ऋषि दयानन्द की महत्ता 
अलग ही है इसो प्रकार घमम भी 
अनेक हैं. परन्तु सत्यसनावन 
वंदिक धर्म डी समानता कोई 
नहीं रखता। 

बेह प्रति पादित घ्मे को वेदिक 
धर्म कट्टा जाता है । बेद्‌ को मान्यता 
बच्दी दै जो सृष्टि नियम के अनुच्ज 
है। वैदिक घमं की सब से प्रमुख 
विशेषता यह है हि जो इस सृष्टि 
में बरेझालिक सत्य है वही इसका 
अत है। बेद के उपदेश ने सृष्टि के 
आदि से प्राणिमात्र का कल्याण 
डिया है, आज भी कल्याण: करने 
की छमता है झोर भविष्य भी इसो 
सत्यव पर झाषारित है । 

वैदिक पमे सावे मोम धरम है, 
बह समस्त विश्व के भनुष्य मात्र 
को सम्बोधित करता हुआ कहता 
है :-!ण्वन्तु विश्वे अमृतस्य 
पुत्रा: ।' देद का यह झाह्मन 
किस्रों विशेष देश, जाति, स्थान 
अथवा रंग के लिए नहीं वह तो 
समस्त विष्व को झपनी सम्पत्ति 
है। विश्व की एक मात्र संस्था 
आये समाज को पूर्ण हघार 
बेदिक धम दे, दूसरे राब्दों में 
बेदिर धमं हो झाये समाज है 
ओर झार्य समाज ही वेदिक घसमे 
है। इसी लिए इस के संस्थापक 
ऋषि दयानत ने झा देश दिया 


क्‍ चर्चा-- 
वैदिक धर्म 


कक कक कक केक के के के केक कक के के के कक 
“वेद सब सत्य विद्याओं का द यगह्टी स्तोकार रिया है कि 
के पुसतकालयों में बस से प्राचीन 
बेदका पढ़ना पढ़ाना 
अपर हल के प्रन्थ ऋग्वेद है। इस के पश्चात्‌ 
जितनी माषाएँ, झञान एवं विज्ञान 
का परम धर्म है।' आयेत्व प्राप्त | अ्य्तित हुये उनका एकमात्र आधार 
करने के लिए अत्यावश्यक है वेद बिद ही दै। देखिए ऋग्वेद १०,७१,११ 
के झादेशों को अपने बीवन में | बृहस्पते प्रथम वाचो अग्र, 
घारण करना। ध 


और सुनना सुमाना सब छारयों 


० यत्वैरत नामधेयं दघाता । 

धर्म शब्द का मजहब, मत, यदेषां श्र 
पथ आदि शब्दानुसारी संकुचित यदेषां श्रेष्ठ जात 
अयथे नहीं है धर्म घपने व्यापक | शा तदेषां निहित गुहावि:॥ 
अये को ले कर चलता है। संसार |. अ्थात-दे पृहसपरे अरशद, 
में जो २ पुरुय हैं बद्दी घममे है और | मद्दान ज्ञान से युक्त वेद वायी के 
इन सत्र का आधार बेइ दै--| स्वामो प्रमों ! सृष्टि के आरम्प्र में 
3 4 ४ 4 2 3 33502) 
बेदिरू घममे क्या है ? उसछो 'तुलना सांसारिक अन्य धर्मों के 
साथ विवेचनापूर्श की है वेदिक घ्मे का महत्व सप्रमाणों से 
सिद्ध करते हुए उसको विशेषताओं पर भी सिंद्ावलोकन ड़िया दै। 
अंत में बैदिक धम को हो रच्वासन पर अआहूद किया है। 
क्र --व्यवस्थापक 
जे आरज आए आ कर अ आर ऋआऋऋ आकर 
'ेदोइखिलो धर्म मूलम्‌' । भादिम ऋषियों ने जो सर्वप्रथम 

प्राचोन यों प्रत्योकी सम्मति .. विभिन्‍न पदार्थों के नामों को घारण 
अर युक्ति आतुसार वेद ईररोव | औरने वाली. देने वाल्ली वेद की 
झान है। ईश्वरर चित संध्ारढी सब | वाणियों को प्रेरित दिया प्रबा- 
कसर आपने आप में परे है न को | रिठ किया वह वेद झान क्योकि 
अमाख्ित करने के लिए किसी | ईैन ऋषियों का श्रेष्ठल्व था क्योंकि 
प्रमाण की आवश्यक्ता नहीं। शक निष्पतत्थ था इधलिए अपनी 
जैसे सूहे को देखने के लिए किसी : श्रेस्याये प्रेम से झपने इन के 
प्रशारा की झावश्यकता नहीं झोती । | (ले० विद्यावारिधि विद्याभानु 
बेद भी इसी प्रछार निश्नन्‍्त स्वतः 
प्रमाशष हैं उसे डिपी अर्थ प्रमाथको (,._.. 
आवश्यकता नहीं । वेद एक कस्तौटो | हृदय भर बुद्धि में रख दिया वही 
है उस पर जो खरा उतरता है खरा | अन्य मजुष्यों के लिए प्रकट हुआ | 
और जो खोटा-वह खोटा।..] इसी प्रकार नौबिया विभानता- 

सार की भाषाओं और झ्वान | रादित्वादिमद्ोपप्रहगणितादि विज्ञान 
का झादि स्ोत वह वेद है । प्राचीन | ज्ञान भी मूल रूप से वेद में प्रति- 
अ्रषियों के मतानुसार तो बेद क्रो | पादित है, वस्‍तृतः स्क्षार के समस्त 
सषे प्राचीन ज्ञान माना हो आता | झञान छा मणडार वेद है। जीवन 





जिला, 
अर अर और और "आह अर ३६ #€: 


आास्त्री' यमुना नगर) 








मान है। आवश्यकता है अन्वेषदा 
की खोश करने को। “सर्व वेदे 
प्रतिष्ठित" धन इब वेद में है। 
जब सब कुछ बेद में है वो हयें 
अपने जोवन का क्या करने 
के स्िए एक मात्र देदिक घर्म की 
शरण में आएं और अपने पूर्वज्न 
ऋषि, सुनि, मद्दात्माओं के समान 
अपने जीवन को उच्च झोर दूसरों 
के क्षिए शादरों बनाए । तभी बलु- 
स्वृति का यह आदेश सजत्न है 
भर हमारी भारतीयता गौरव- 
शालिनी है :-- 
“रद श प्रसृत, 
सडाशाइप्रजन्मन: । 
स्॑ स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌, 
(थिन्यां से मानवाः॥ 


महू छावनी भोर इन्दोर 


0५.४) में धर्म प्रचार 
आय प्रादेशिक समा के ठपदे- 
शक श्री पै० चस्द्रसैन जी आये 
हिवेदी पौने दो मास से मध्य 
भारत में देद अचार कर रहे हैं। 
प्रसुप्त आये समाजों में वेदिक नाद 
के द्वारा जागृति पेदा कर रहे हैं। 
प्रत्येक समाज उनके व्यास्यानों का 
पृ ल्ञाभ उठा रही हैं। भर घन 
द्वारा वेद प्रचार काये में समा को 
सहायता दे रहो हैं । चार दिन महू 
बातो में प्रचार झ्ेवा सदा ९५३/- 
बेद प्रचार के लिए प्राप्त हुए। इस 
समाज के म० जोतन दास बी, 
बला सेवाराम जी, औ राज गुरु जी 
शर्मा, श्रीमती कदणा देवो, बहिन 
छुशोल़ा देवी, मंत्रायि द्रोपदो देवी 
इस समाज के अनयक कार्यकर्ता 
हैं जिन के पुरुषाय से समाज का 
कार्य छुचाद रूप से चल रहा है। 
इसी प्रकार इन्दौर में भी कुछ 
दिन तक प्रचार कायय॑ होता रहा। 
सेठ ख्रोमराज जी थिंदो, डा० उदय 
आानु जी इस समाज के प्राण हैं। 
दयानन्‍्द गंज समाज में भो पंढित 
जी के भाषण होते रहे। इस समाज 
के सहयोग से इन्दोर समाज ने एक 








है साथ ही मोझमृक्र भादि |के सबसत प्रए्नों का उतर और 
प्राष्यात्व विद्वानों ने भो पक मत | शंकाह्यों का खमाघान बेढ़ में विद- 





स्लो के हऋृगमंग श्रमा को वेद 
अवाहायय घन दिया । 


शार्य जगत जालन्घर 


॒ २३ अगस्त १९६६ 





भूखे को भोजन दो 


और और है / कर एक औै औैर एम है फै औै है औै. ' 


बंद्‌ प्रचार झायेसमाज का परम| 
बम है, यही एक 5हे श्य आयेसमाज 
का मुख्य है, शेष सारी बातें गौण 
ह--पर्तु झाज बात उल्टी हो गई 
है। बेद प्रचार फस्ड भूखा मर 
रहा है और इसकी ओर किसी की 
दया दर नहीं जाती | मैं झाजकल | 
ओर में हूं । श्येत्रदेशिक : 
अठिनिधि सभा जालंधर से सृधना | 
मिल्ली कि वेद्‌ प्रचार फण्ड छवत्नी | 
है। मैंने आर्यंसमाज वीर बाग | 
ओनगर के सुवोग्य प्रधान श्री ल्ञा० 
अमोलकराम जी से तथा पुरुषार्थी 
संत्री भी पं० गंजू जी से प्रा्थना की 
कह आयंसमाज बज़ीर बागके पास 
३०-१२ हार रुफ्या जमा है इसमें | 
से दो इजार बेद्‌ प्रचार क लिए | 
अज दीजिए, उत्तर मिला कि भेजेंगे 


28302 / 6 + 





आवेसमाज के असिद्ध ठपस्‍वी प्रमु के परमवि 
महात्मा आनन्‍्द खामी जी मद्ाराज झाजकल श्रीनगरकी जनता... 
ही को अपना वपदेशासत पिला रदे दें। 'भायकगत' पर आपकी कई 


॥ हमारे नप्ननिवेदन को खवीकर करके इस ह कि 
मे हू गई !” मैने कहा बाबा भी वह | को भर सकते हैं परमः्मा उनके 


हैं कण र् 
् विशेषांक के लिए अपना विशेष 
और: ै 
जो अवद्य परन्तु उत्सव के पश्मात्‌। 
मैंने कहा कि भूल तो अब सता रही 
है और आप रोटो तीन सप्ताह 
चश्मात भेजेंगे। भूखे की अवस्था 
क्या होगी ? तत्र बड़ी झपा करके 
बह मान गए और उस्हेने दो इडार 
झु० समा को भिजवा दिया। इसी 
अकार किठना ही आयेसमाजों के 
पास घन जमा पढ़ा दोगा, यह्‌ 
बैंकों में पड़ा-पड़ा क्‍या वेद 
मंत्रों की व्यस्या कर सकेगा ?ै 
जिन समाजों के पास धन जमा 
है वह कृपया शीघ्र वेद प्रचार 
/ निधिके लिए मेज दें ढाकि समा 
बेद श्रचार के काये को उत्साइ से 





आायंसमाज के क्तो श्री ज्ञानी पिडो 
दास जी ने मुके लिखा कि मैं वहां 
बेद कथा कहू-मैने उत्तर दिया 
कि कया को हो ही जायमी परन्तु 
बेद प्रचार के लिए कम से कम दो 


हर रुपया सभा के पास पहुंचना # 


ने मेरे'लले में एक लाख ५क रुपया ( 


्ट मानस-यज्ञ ्फ्र 
यु आचार श्री मित्रसेन जी एम० ए० (उ०) ज्वालापुर] ५ 
घरा धाम घबलित घर होता शुभ आवश के ने से, . 7 

मन मोद प्रमोद मनाता जिरे अम्ृत-रस के पा ज्ञाने से, . है; 

्ँः 

पनघोर घटा घिरती नभ में जल गरज-रज बरसा ज्ञाती। के 


8 3 3 4 4 3 33 33 44 3 23734 


अंचल चपला चमकी ज्ञग में क्षणभंगुर जग है कह जाती॥ 


पत्र-पुष्ष पावन फल प्रकर तरु फूले नहीं समाते हैं, 








बद्दी वज्ञ इस घरा धाम से झज्ञान तमातर मिटायेगा, 


हू है 
बादिए भर झनी जी ने बढ़ी हट चातक, चकोर, पिक भी हषित, नथ सत्य मयूर दिखाते हैं, कै 
अ?का पेज आकर किया कोर हि: मनोहर शुभ बेला में हम सब मानस-यज्ञ करें। रे 
तय तो कह हैंड अकसर में वेद है... साहा का मंजुक मान, गान शत सो का सन ध्यान घरें। कु 
प्रचार ले ऐसे प्रेमी महातुभाव हैं कई. हृदय इमारा यज्ञ कुण्ड झोर सत्व शुद्ध समरिधायें हों, कर 
जो दो-दो लाल रुपया छुगमता से 20... गे अग्नि स्थापित कारें पूसे सभी इनका हों, रक 
नर ईजारऊे किप बेल है“ पु रा धृति रूपी घृत साथ साथ हो शाकल्य विचारों का लेकर, १ 
असाहर की वॉर करी, है यहा डे फिर स्वाहा संझा स्वयं बनेगी सकल धरा को पावन कर । 
के रहने बाहे बा सुलह जी... रीलस यश यह झलिल विश को लवगे समान बनेगा, 
रे 


के नोटों की साल्ता डाजकर कहा 
था, यह घन वेद प्रचार के लिए है। | 
यह सुखद घटला केसे घंटो यह 






अम्रत मरा सम्देश दिया है-- 

22274 £ + 
कथा मी सुन लीजिए--मै जब शा 
आरदिशिक प्रति]तथधि सभा पजावलिंध 
बलोचिस्तान लाहौर का प्रधान था, 
सभा की खरणणअयन्ती मनाने का 
विचार उठा तभी सभा ने निश्चय 





किया कि जयन्ती पर वेद प्रचार के 
लिए एक ल्लाख रूपया जमा किया 
जाये, मैं झायंप्रमाज मन्दिर झनार- 


(+3३८%+अ जले तन 3++_. 
(तपोमूत्ति पूज्य महात्मा आनन्द, 
स्वामा जी महाराज) हूं 
कली लाहौर में कुछ उदास मुद्रा मे 
बेठा विचार कर रहा था कि यह 
एक लाल जमा कैसे होगा तो 
अकस्मात श्री बावा गुस्भुखसिह डी 
असृतध्षर से अपनी मोटर पर 
पघारे और मुझे खोजते हुए समाज 





विज्ञान कल्ला को उन्‍्नति देकर शाम्ति भाव फ़ेलायेगा। 
मंत्र सागर से पार ढतारे पावन पत्थ बतायेगा ॥.. 
24 दर दम 


क उदात-सा देखकर कहने लगे. यह | बावा परिवार में झागढ्ठा न हो 
एसी पृथ्य हू झाज आपके खभाव के विरुद्ध | आता तो वेद प्रचार भूखा न रहता 
| 


आपको डदास क्यों देख रहा हूं - | “ने भी अशृतसर में ऐसे दानियों 
| मुख मण्डल की वह प्रसन्नता कहां | की कमी नहीं, ओ वेए प्रचार फएड 


( विचारधारा में हूब गई है. मेरे | मन में प्रेरणा उत्फल करें ताकि 
| ऊपर वेद अचार के लिए पक लाख | आवैक्षमाज का यह मुख्य इहेश्य 
| रुपए जमा केरने का बोक डाल | वेद प्रचार पूरा करने के लिए 
| दिया गया है--बहद सुनहर बाबा | सभा पूरे उत्साह से कार्य करे और 
जी मे कह्दा, यह एक लाख तो | प्रम्राज की शिगिलता हद 

अवश्य जमा हो जाएगा और 


जिस दिन यह एकलाख जमा द्वोगा-| हि 
उसी हिल मं पक लाल रुपया घोर |. दि्िक सभा को वेद 


आफ अपेंग कर दूगा-। प्रचारा्थ धन जो इस 


औरी प्रसन्नता का स्रोत उसड़ पढ़ा 
और १३ ही दिनों में सारे समाज... तह प्राप्त हुआ 
जेआर्य नर-नारियों ने धन की | श्रीप॑. चन्रसेन जी हरा. १४३/- 
बर्षा शुरू कं ही च व | ,. ,, राजपात्न मंडली द्वारा १४०/- 
बाबा [ख छिंह जावा लो 

नि पेज घर के कई > # तिलोकचन्द् जी शास्त्रों द्वारा 
अचार के लिए एक लाख रुपया 


अदान कर दिया एक के स्थान में (है. ह. हंगर 
दो हाख रुपया वेद अचार फरद | सेठ बिरला जी द्वारा (बाई मत 





श्ः 








आगे बढ़ा श्के--अश्ठव्सर ल्लोइगढ़ 


मन्दिर में झा फहुँचे और मुझे 





को प्राप्त हो गया । यदि इस दानी | अचार वाले) शरन- 


प्रायजगत जालन्धर रथ २३ अगस्त, १९६४ 
इज नीच. किक अल ०५,४50 32 पक 





सम्पादकीय- हम करें, बक्तिदान देजें । हमें कुछ | मकान मी निर्मित किये जाते हैं। 
+#7+27 . आज के हिन्दु समाज में सारे 


आये जगत्‌ अध्येसमाज विद्वान योग्य तथा | ठाठ वाट का क्रम यथा पूर्व जारी 


दर पे वेद अचारकों से खाती | है। $न्द लेह वह है कि बह के 

१ हो हैए बला: कहे. हैं। | हर कब झक के कर ४ 

9497 90770 :40 29:77 2242 776 / कस मूहस्थियों से मी [कु नहीं है। मन व्याइु हो जात 
मद कि डक 9:54 0 400 :/27:24 406 


ःक बढ़े गूहस्थी वन कर धनाजेन में | है। शरीर को खूब भोजन लखिलाबा 
राखी ओर जन्माष्टमी क्गे रहते हैं। निश्विन्त व्यक्ति ्फ का डिए के कु नहीं 
तारीख तेईस अगरत से के कर | द्वा्थों पर बांघता है, प्रतिज्ञा करवाता[ भी तो वेद प्रचार के क्रम के लिए | दे । पत्तों को दिल्ल खाल कर पानो 
ठीस अगस्त तऊ को]वह सप्ताह तोन | है कि अपने ओबन में वेदर्म प्रचार रा धात ता रे हा अक बोत ते 
पलक अमन, 8.0 हज: हो कह बाज खा  म सिनेमा के येते मरे हुए है । अपूष्य | पटरी से उतर गई है। यह आवयो 
पवित्र धाराओं का संगम है, | सूत्र इसी लिए बांघा जाता दे 
विवेणों का तीर्य है। भारतीय तीये | दै ताकि वेद के परम के रक्षण | पुष्य बन रहे हैं| इस परे पर सभा | का पद इसी लिए आता है कि 
दो जल का दी है डिन्‍्तु यद तीय | * जिए झपना सबंख भो समर्पित | के वेद प्रचार के कोष को भरने | सारा समाज इस पर विचार करे। 
द्ाध्यात्मिक है । गंगा यमुना | कर देना। वेद के पठन पाठन में | क्या समय देने छा कट बन्द | “ने जीवन में संत करे, दोज़ा 
सरस्तो के समात इस पर्व में मो | पैरा २ सहयोग देना । वेद के लिए 3८ और अत आपरया करे। ऋषि 
होन घाराओं का समादेश है। | इस पार का उत्सने करते समय |. मन में सोचे दवानन्द के यु में भारोवों हे 
वेद्सप्ताह या श्रावयी उपाकर्म को | आगे रहना । उस दिव्य महात्मा |. इम वेद प्रचार के लिए कितना पास सब कुछ या पर वेद स़वेया 
घारा में राखी तथा जस्मराष्टमी के | कृष्ण का जन्म दिन भो इसी बात | बलिदान देते हैँ! वेद हमारे लिए भूज गए ये । वेद छो श्रलुलषवा देने 
सुन्दर प्रवाह भी शामिल दो गए | की झोर संकेत करता है कि उ | परम प्रमाया एवं परम धर्म का | के लिए जीवन मेंट दरिया । झार्वे 
हैं। रक्षा बच्चन से आरम्भ द्वोछर | महापुरुष के जीवनस्तस्म से डिस्यों | स्थान रखते हैं। भारतीय वेद | समाज को स्थापना की ! वेद अचार 
जन्माष्टमी तक यह पर चल्ञता | का प्रकाश निकलता है। बेद्‌ प्रेम | अक्तों ने इस के प्रसार के लिए मन, | झा पवित्र काये इसे सौंगा। आज 
रहता है । प्रिम्न २ स्थानों पर | की व्योति एवं राजनीति की सुरन्धि | घन के साथ २ अपना जीवन सिनेमा के लिए तो लाखों के भवन 
जनमडल की ओर से अपने २ | निकलती है। उस से भी बड़ा पाठ | सबेस्व मी मेंट कर दिया। इस युग | कार २ में हैं. पर बेड प्रचार के 
हंग से मनाया जाता है। इन पर्नों पढ़ने को मिलता दै। इस भश्रकार ये | के दिव्य देवता दयानन्द ने अपना ज्षिए आंखें बन्द हैं। क्‍या बनेगा ! 
से अपन में बह शिला मिलती दै। | तीनों पे हमारे जीवन में बहुत | भरा दोदन, जाबन दाल छूर क | सर कू, है कमी किसी बात की मो 
झआार्यमाजों में प्रतिकष धृमघाम कुछ देते हैं। चेतना के प्रतीक हैं। | अपनी भस्मी तक भो समर्पित कर नहीं है पर मन का भाव समाप्व 
से सम्पन्न द्वोता है। बेद्‌ आयेजञाति |. आयंसमाज से इस पर विशेष | दी। हम वेद के स्वाध्याय, दा | होता जा रा है । इस पर्व पर बेद 
के जीवन के लिए प्राण का काम | कहना है। क्योंकि उस ने भारी | पाठन के लिए कितता समय देते के ख्वाध्याय का अर के बोढ 
करते हैं। बेद परमधम दे, परम | दायित्व सम्भाला है। उस के कन्चरों | हैं, कितने देसे देते तथा कितना अदा गे“ पे पका के 
अमाण है। वेद प्रचार हो झाये- | पर विश्वनिर्माण का बड़ा भार दै। | सहयोग देते हैं? इस का उत्तर हैलो कह कह: करते: थे कद 
समाज का सब से उत्तम काये है। | समाों में इन पवित्र पर्यों को | अपने दिल से पूछें। इमारे कितने | रे कि ॥८पलन 2 दूं 
इसी के लिए आार्यसमाज दी | भलाते हुए संकल्म करें । अपने | परिवार ऐसे हैं जहां वेद को पुरे मत जान किक 
स्थापना हुई । इस के देवता भहृपि | कार्यों की पह़ताल करें, योजनाओं | हैं ! यदि है तो उन को पढ़ने वाले अरब में कसर न रखें। 
दयानन्द ते अपना खारा जीवन | की देखभाल करें। सोचें कि वेद | कितने लोग हैं ! हमारा अन्‍य सारा सह हेलोप डियद सिर 
चेद पसार के लिए भेंट कर दिया | प्रचार के लिए वे क्या कर रहे हैं। | जोवन परिवार का काम चलता है। 
था । इसी वेद्रचार की पवित्र | अपने लिए तो बहुत कुछ कम इस हे में भी ३ (को हैं।... प्टश्योष धख 
| समाज अपने | बहुत बढ़ा काम भी करते चल ही रही है। खानपान परिधान, हे 
22 है। सारी जनता | वेद के लिए कितना करते, दितना | लेना देना, विवाह काये तथा |. है शिस की अपनी कक 
को यही सन्देश देता है। देते तथा कितना ध्यान देते हैं? | अलोर॑जन के सारे कार ही ब्सी जे पा शत 
राखी बल्धन का पे भाई | परल्येह यही चाहता औोर दहता है | प्रकार से अदा गति से चसते | नेत्र कं ४2222 
बहिन के सच्चे प्यार की झटटू हि बेद का करने के हैं। घरों में देश झच॒र पंशों, हम न 
कड़ी का परिचय देता है। यह भी | पे अचार के लिए दूसरे परिवारों | कीमती रेडियो सेट या साज है। शेर अप 
कटा जासकता है कि आद्षाण इस | »े व्यक्ति निकले, बाहर निकले, | सब्जा की विपुल्ष सामग्री के लिए | नहीं 
रहासुत्र को लेकर अपनी जनता के | बाहर घूर्मे, परिशार छोडें, भारी | मी धन ,मिल्ल जाता है सुन्दर २ | झादश्वकता है। 














आवेजनत जालन्घर हे द् २३. ३१८० १९६९ 
० २०ण जा "९ वेद की जाग्रति से क्या होगा? |“ 


जिस समय वेद विद्या इस ल्‍ 
ये में जाग्रत थी, उस समय यह 
भारत उच्च शिखर पर विराजमान 
था| छस्त समय की उन्नत के 
विकय में मनु महाराज ने कट्दा है- 
इतदेश प्रसुतस्य सकाशादप्रजन्मन: 
स्व स्व॑ चरित्र' शिक्तेरन्‌ प्रथिव्यां 
सर्वे मानवा:॥ 
इस भारतवे में उत्पन्न हुए 
अमग्रजन्मा विद्वान से प्रथिवी पर के 
सब मानव अपने २ व्यदद्दार केसे 
करें इस विषय की शिक्षा प्राप्त करें। 
बह मनु महाराज का कथन इस 
इतिहास ढो साझी दे रहा है। कि 
इस समय भारतवर्ष सब झन्न 
देशों लोगों से अग्रसर था झोर 
सब अन्य देशों के तरुण यहां आते 
ये और उत्तम चारिक्ष्य के सम्बन्ध 
की उत्तम शिक्षा यहां प्राप्त करते 
ये । आज भारतवर्ष के तरुण अन्य 
देशों में जाते हैं और बहां शिक्षा 
पाते हैं । यह उल्लटी बात हो गई 
है । ऐसा क्यों हुआ इस का क्चिर 
करना आज भारतीयों का 
कर्तव्य है। 
भारतवर्ष ढ्स समय वेद विद्या 
में उत्तम प्रवीण था और आज वह 
बेद्‌ विद्या को भूला हुआ है। वेद 
विद्या के बारे में मनु महाराज 
लिखते हैं-- 
सेनापत्य चर राज्य च 
दश्ड नेतृत्वमेव थ। 
सर्वक्षोकाधिपस्थ च 
बेदशास्त्र' विद॒इंति ॥ 
सेनापति का कार्य, राज्य- 
शासन चक्ताने का काय 
स्वायाधीश का गुर्यार को य्रोग्य 
दरुड देने का कार्य और सब क्ोगों 
के झाधिपत्य के ढाव॑ अर्थात्‌ झोटे 
मोटे शासन व्यवस्था के कार्ये 
बेदरूपी शास्त्र जानने वाला उत्तम- 
/ रीति से कर सकता है| 
इस इल्लोक में मलुमद्वाराज्‌ ने 
राष्य शासन के सभी कायें बेद- 


ले*वेदमू्ति श्री पं०सातवलेकर जी स्वाध्यायमंडल पारडी[सूरत) 
है मय 34 5 3 33 443 
रूपी शास्त्र को यथाबत्‌ जानने ! स्पष्ट रोवि से माूम होता है 
वाला कर सकता है ऐस्ला कट्दा है । | हि. जिस समय उक्त इलोक लिखा 
इस भज्ञु के विधान की व्याप्ति | गैग बस समय देद के ज्ञान से 
किवनी है देखिए-- से|पर्पत के कार्े, राब्य शासन के 
सेनापत्यमू--सेनापति ढी | का, तया स्थायदीश के कार्य बेद 
सेना व्यवस्था, सेना संचाक्षन सेना | के ३ नी कर सबते ये। झ्राज भी 
के साथ शत्रु पर इमला करना, | हम ये न करें तो इसमें ज्ञात हो | 
शबुसेना ने इमला किया तो उस | सकता कि | सब कारये अर्थात्‌ 
रातु का पराभव करना आदि सब | सेना सर हनन दाब्य शासन और 
सेनार्पाव के कार्य वेद्रूपी शास्त्र व्यायदान  * व काये वेद का 
जानने बाला कर सकता है वेद में | ज्ञानी करने :* : मे होगा, यदि 
मस्त देवता के सूकतें में सेना दो | देद का अध्यरे १ डीक रोति से हो | 
उत्तम व्यवस्था बनाने वाले सूक्तों | सकेगा। ६ 
में सेना की व्यवस्था का उत्तम इन्द्र के सत्र 
बन है। इत्र देकहाके 4॑ग महत देवता 
राज्यमू--राब्यशासन करने | के मन्‍्त्रों के अष्यकेत से सेना 
के सब छाये, द्वोटे-मोटे राध्य- | संचालन, युद्ध आदि का ज्ञान हमें 
शासन के काये अर्थात्‌ प्रामरज्ञा | आप्त दो सकता है ( 
से लेकर मुख्य म्री तक के सत |. मरुत्‌ देवता--अरुतों का 
कार्य वेद्शास्त्र उत्तमरीति से जानते | नाम सप्तो है क्योंकि प्रत्येक पक्त 
वाला कर सकता है। में मरुत्‌ सात-सात रहते ये । यह्‌ 
दण्ड नेश्रीत्वमू--स्याया- | सेना की रचना का ज्ञान है | पत्येक 
घीश के अपराधी को दण्ड देने के | पंक्त में सात-ऐसी ५क्तियां मर्तों 
सब काये वेदशास्त्रकों जानने वाला | की सात पंक्तियों में ४६ मस्त | 
कर सकता है। दोते थे । तथा अत्येक पंक्तिके 
सर्वलोकाथिपत्यमू--राषटरढ रोगों भोर एक-एक. पर्स 
सामाविरनरियों से सेकर रह के | रच होता था कि उस 
सुख्यमन्त्री तक जिले भी शासना- |. सेना में जहाँ की गई 
घिकारी है उन सब के कायं।.., है रे वाजू से शहु का हसला हो | 
बेदशास्त्रवित्‌ अहँति--वेदसवी.. गे अपनी पक हि संरक्षण 
है: | करे--अत्येक पक्ति की दो बाजुए 
शास्त्र जानने बाला उत्तम रीति से दोती हैं औौर प्रत्येक वाजू में एक- 
कर सकता है । वेद के कत्तम हान एक पराइबेरज्ञक ड्ोता था। सेना 
की यह योग्वता है। झाज इस | ढी देसी उत्तम व्यवस्था बेद के 
देखते हैं कि वेद जानने वाला ये : पर्त्रों के द्वारा बताई गई है। जहां 
काये यवायोम्य रीति से कर "हीं देशी तेयार सेना होगी वहां श्र, | 
सकता । इसका का कारण यह है ' किस तरह आकमण कर सकता है | 
कि बेद की सुयोग्य पढ़ाई का करस्ये : झरतों के सब यन्त्र सेन्यव्यवस्था 
आज कहीं भी नहीं हो र्टा है | करने का ही आदेश देते हैं। 
इस्र कारण वेद में अनेक विद्याएं हैं. इन्द्र के मन्त्रों में युद्धविषयक 
अनको कोई जान नहीं सकता। . | वर्शन किस तरह धाते हैं देलिये-- 








मलुश्मृति में उक्त इल्ोक से | व्य शुरेमिसस््मिरितद्र त्वया बुजा 


है इन्द्र ! त्वया युजञावय--तैरे 
साथ रह कर हम श्रेभि: अस्तुमिः- 
शूरबीरों के साथ रह कर प्रृतत्यतः 
सासह्याम-न्सेना से हम पर इमल्ा 
करने वाले शत्र, को पराजित करें । 

शरवीरों की सेना के साथ रह 
कर हम सेना से हमला करने वाले 
शात्र, का परामव करें। श्र के 
पराभष करने का उपदेश है। शत्रु 
सेना के साथ हमक्ा करता है। 
इस समय हमारे पास भी वेसी 
डी सेना चाहिए जिस से शत्रु 
पराभूत हो सके । 
पुराभिन्दु युवा कविर- 

मिदौ जा झजायत। 
इस्द्रो विश्वस्थ कमेणो 
चर्ता बज्षा। पुरुष्दुतः॥ 
ऋ० १-१-४ 

पुरां भिस्दु:--शात्र, की नगरियों 
को तोढ़ने वाला अमितौजाए- 
अपरिमित शक्तिवाला युवा कवि:-- 
तरुण ज्ञानी सब कर्मों का करने 
बाला वस्ी-वज्ञघारी बहुत अर्शश्ित 
इन्द्र है। यहां पुसंभिन्दु,--नगरों 
को तोड़ने वाज्ञा बीर वणित है। 
शत्र्‌ के नगरों को तोड़ना और 
अपना बब्जा करना यह आसानी 
से होने वाला कार्य नहीं है। यह 
एक ही बन देलिये। शत्रु के 
जगर तोड़ने हैं. तो अपनी तेयारी 
कसी कितनी करनो चाहिए, इस का 
विचार कीजिए। शत्रु का सैन्य 
कितना है, नगर संरक्षण की ठेयारी 
शत्रु ने की है वा नहीं। शत्रु के 
कस गोला वारूब तथा झन्य 
शासन कैसे हैं। शत्रु के सेनिक 
किस अ्रकार की लड़ाई ढरते हैं, 
शबु का स्थान कैछा है- इत्यादि 
बातों का विचार करके अपनी 
बारी करनी चाहिए अपनी तेयारी 
शत्रु से अच्छी रही तभी अपने 
विजय की सम्भावना द्वो सकती है 
अम्यथा पराजय । 


(ोष प्रक्ठ १३ पर) 
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आये समाज की मव्य विभूति वेद क्या हे ९ किया गया है। यह अयवेबेद हो 


ओ ९० गंगाप्रसाद जो उपाध्याय गया । ये चारों ऋषि समकालीन 
दम. ५. सचमुच ही समाझ के [श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए० प्रयाग] 2 पक रनकर ड्र। 
जीवन के लिप महाघत हैं। सलेक | 2 2कककेककेलनलेककेककीत्ककलंन्डककेकेक की रा 


आषाओं के प्रद्ांड परिडत हैं। नाम आता है। देखो-- 
साहिब फिरमश मे कप कं लिए प्रमाण | अन्त्र है। ९४२४2 ऋ्सामाभ्वाममिद्दिती “यबों। 
का डिया व कर रहे हैं। लिखने | * कप पार इन सर ँदक प्‌ देखता मणि: च. एल्‍्पल१र 
में कमाल प्राप्य है । आपके साहित्य बैलिए (लेक 04 मिस जे गायत्री । उदास, | नई भौर खामझे समान दो गाें। 
रे एक ही छन्द वि ५ 
से सैंकड़ों नहीं हजारों युवक आये ज्मह, चह्ाद प्बेदूव ऋषः सर सिरे “आर बिश्वेदेवा अनु वत्‌ ते बजुगू:। 
समाज में आये। पक २ पुस्तक सामानि जज्षिरे | ही हैं। झवोत्‌ जो ऋतेद में दर ऋ. १० शस्‍ू३े 
बढ़ो कीमतो निधि है। इस अषस्या | छुन्दांस्लि जहिरे तस्माद्‌ यजुल्त- अदुदात्त है बह सामवेद में भी तक से तेरे यु का 
में भी निरन्‍वर लिखते हैं। अमु स्मादजाबत॥] अं स्वरित |) 
अनुदात्त है। जो ऋग्वेद अग्निर्शोनों अवर्बशा वि 
. सदा स्वस्थ रखें--सं० उस सब के पूजनीय परमात्मा है बह स्तम में भी खरिद ह्ं। अधकशा विदृविश्वानि 
अश्न--बेद क्या हैं ! से %ग्बेद, सामबेद, छन्‍्द अथोत्‌ ५३४४४ आस 


बेबक्ञ लेखन रोली में भेद दे। 
उत्तर--वेद चार अत्यस्त प्राचीन | शथ्ववेद औौर यजुर्वेद वत्पन्न हुए । ऋगेद में खवूर झाड़ी. और विसडी 


कम मंयों के नाम हैं। पहला |. प्ल-चार के शलणयक्य | खो काम: 

ऋणेद, दूसत यजूबेंद, तीसरा | दो हें? घमप्रन्‍्थ वो एक होना कल कि इ रे व श लर बज भौर 
सामबेद और चौथा अथवेबेद। | द्धाहिए था। हे मन पक हो है। पए्छु साम- | देते. न है. अब यजुदेंद 
इस से पुराना कोई अन्य धर्म | उत्र-सूल वेद शो एक दी | हे हें गाने का दक्ष अलग है। कमातियो लिए उस: 
शाख- नही है। जो अत्य धर्म | है| बह चार शालाए हैं, जेसे | (ने नाम हैं रमन्‍तर साम, गत |. ऋरू और साम दो शत हैं। 
प्र्थ बने हैं वे सब वेदों से बह वो एक हो होता दै परन्तु इस | धाम, वेलप साम, वेराज साम, | अर्वम्वों अवतोान्‌-यजु:३०-१४ 


अथर्वा से उत्पन्न हुई विद्या ने 
समस्त काब्योंका ज्ञान प्राप्त किया। 


पीछे हैं। डी शाखा, फ्ते, फूल और फल | शक्कर साम, रंबत्साम-देखों |. अब अयवंदेद देलिए-- 
प्रन-- वेदों छो किसने | झालग-अल्ग होते हैं। उन सब में बजु्वेद झध्याव १० अन्त्र ९०-१४ | यत्र ऋष्य: प्रयमजा: ऋच: खाम 
बनाया है ! वृक्ष का दी रख काम करता दै । कुछ सामगानों के अलग २ नाम बजूमंही । 
उत्तर-वेदों को छिसी मलुष्य | इसी प्रकार मूल वेद वो ऋगेद हो | था है। जैसे बामदेव्य गान, | एकर्षियेसिमन्नापित: रूम्म॑ ह॑ हि 
ने नहीं बनाया | सृष्टि के झारम्म | है । शेष वेद्‌ उसी का रूपाचर है। | बह्वह्िय गान--देखो बुर्वेद कतमः 
में जब ईस्वर सृष्टि बनाता है तो | पूब मोमांसा में महर्षि जेमिनि ने | १२-४७ स्वदेव सः । अयव १०-७-१४ 
मनुष्य मात्र की लाई के लिए | छिछा है-- गाने की शेल्ली का नाम साम अर्थात्‌ खब से पहले सृष्टि में 
ऋषियों के हृदयों में बेदों का प्रकाश गीतिषु सामाख्या-- पूर्व. | हे। जिस ऋग्वेद को ऋचा पर वह | हत्पन्न हुए ऋषियों ने ऋक, बजुन 
करता है। सृष्टि के आरम्भ में चार मी. २-१-३६ | सामगान किया जाता दे वह ऋचा | स्ाम का हवन प्राप्त किया । 
ऋषि हुए । एक का नाम अम्नि | अथोत्‌ ऋग्वेद के मन्त्र जब | उस साम की 'दोनि! कहलाती है। | सामवेद यें तो प्रायः ऋग्वेद 


था । उल ऋषि के हृदय में ऋेद | गान विद्या के नियमों के अलुसार | इस लिए यह नहीं सममला चाहिए | ढ़ो ही ऋचाएं हैं । 
का प्रकाश हुआ | दूसरे ऋषि का | गाए हे हैं तो उनको 'साम' | [+ ऋचेद अलग है और साम 
जाम वायु या, उसके हृदय में यजु- | कटते हैं । केवल मतों को | झल्तग । जो ल्लोग केवल ऋग्वेद 
वेद का प्रकाश हुआ। वीसरे ऋषि | सास नहीं कहते । वियमानुसार को पढ़ते ये गाते नहीं ये वे ऋगेदोय 
का नाम आदित्य था, उसके हृदय | गाए हुए मन्त्र 'धाम $टलाते हैं । | इल्लाते वे। जो गाना जानते ये 
में खामवेद का प्रकाश हुआ। चौथे | झादित्व मह्िनिऋण्वेदके मतों | ३ शामवेदीय रूहलाते थे। इसी 
ऋषि का नाम अगिरा था, हसेके | शान विद्या के अछुसार स्वर ताल कि के ही मन्‍्त्रोके आघार 
कह मे अप के का पघत इृा | हरे तक कई हि. की | पा के मे छह हा | पी का हैक 
इस चारों ऋषियों ने परस्पर सह- | सामबेद कहलाया। जेसे सामवेद | दरैशाल तथा व्यवहार के झत्य जार चारों वह में मिलते है। 
बोग से ससार के अन्य मु में | का पहला मत है-- लो आ धार किया चदका नाम. हो शमक दोष न कई रू णह. 
इन वेदों का प्रचार किया । फिर | अमन आायाह बीतये गखानों इल्य- | दजुवेंद हुआ । अंगिरा ऋषि ने वाद कहते हैं । 

षि होते गए जिन्होंने बेदमन्त्रों | दाक्ये। निद्दोक सस्सि बहिंषि। | वेद के आधारमूठ कुछ मन्त्रों 

को व्याख्याएं की झोर दूसरे प्रस्थ आम पृ० ९-६५ | का विस से वर्णन दिया । समें |. # संसार को बहुत ही अच्छी 
किले ' इन सबछो वेदिड शाख् |. चई सृलदः ऋतेद के छटवें | (अकत्पा, ऋषि, राष्ट्र, विसह | कसा बह है ओो आबर से खहयोय 
कहते हैं। मंडल के सोखहवें सूछ का दखवां | दि झा्ों रा दिस्‍्वार से वर्णन | के लिए वर्सी बाते 


इस श्रकार ऋग्वेद, सामवेद, 
बजुदेंद और अधर्वेद समकालीन हैं. 
और पक ट्वी वेद को चार शाखाएँ 
हैं, इन को उपचार की माझा में 
वेदत्रयों झथवा बेद चतुश्टय कहां 
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आर्यसमाज बजीरबाग श्रीनगर की ओर से 


सभा वेद प्रचार में २०००) रु. मेंट 

आज कल पूज्य भद्दात्मा आनन्द स्वामी जी महाराज 
नगर काश्मीर में जनता को अपने अवचनों का असृतपान करा 
रहे हैं। सभा के लिए उन को बढ़ा ध्यान रहता है। वहां झाय॑ 
समाज बज्ीर बाग भीनगर के भान्य सज्जनों को सभा वेद 
प्रचार में दो हार रुपये तत्काल भिज्वाने का संकेत किया | 
समाजं व संस्थाओं के पास घन जमा पढ़ा हो ढिन्तु वेद प्रचार 
भूखा हो तो जमा का लाभ क्या! भूखे को भोजन दो-यह 
आप का झाज का जनता के नाम दिव्य सम्देश है । छाए की 
सेवा में समाज के अधिकारियों ने २०००) रु. की येली समा 
बेद प्रचार में सादर भेंट कर दो झाप ने सभा को तत्काल 
मिज्ञवा दी। तपोमृति महात्मा जी का सभा को सेव 


| 
। 
है 
| 
| | 
६0253 
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ऋग्वेद, यजुबेंद, स्रामरवेद तथा 
अयवेवेद--इन चारों बेदों में से 
अयवेबेद झन्यतम ठथा विशिष्ट 
है। छेद झादि तीनों वेद तो 
झामुष्मिक, (पारत्रोकिक) तथा 
आध्यात्मिक फल्ल के देने दाले हैं 
परन्तु अथवदेद ऐहिक फल का देने 
बाला है। अयवेबेद का महत्व इस 
बात में है रि यह लोक-प्रिय 
विश्वासों, वल्काल्लीन प्रचलित 
प्रधां के ज्ञान प्राप्त करने का 
मूल्यवान लो है। जाति का विज्ञान 
धर्म का इतिहास आदि के अध्य- 
यन के लिये यह वेद अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है। जीवन को सुलमय, 
आशापूर्य तथा दुःख २ह्ित बनाने 
के लिये जिन २ साधनों तथा उपायों | 
की आवश्य ता द्ोतो है, उनको 
सिद्धि के लिये नाना प्रकार के विधि 
विधानों, यज्ञ याग तथा घजुष्ठानों 
का विधान भी इस वेद में किया 
गया है। 

सम्पूर्ण वेद विभिन्‍न श्रकार के 
सूकतों में विभक्त हैँ। पौष्टिकानि 
सुक्तानि, स्त्रीकर्माणी, मैषब्यानि, 
साम्मनस्थानि राजकर्माणि सूक्तानि 
आदि का विवेचन मुख्य रूप से 
मिलता है। परन्तु अथववेद में 
“मूमिसुक्त' एक भूयस्सी विशिष्टना 
से संवलिक (युक्त) है। यू: तो 
अधिकांशतः इन समस्त सुल्तों में 
मिलने वालो[माषा शुष्क और नीरस 
सी है परन्तु भूमिसूक्ठ भाषा रोड | 
सया भाव की दृष्टि से नितान्त 
उत्तम, उदात्त, सरस तथा मधुर है। 
इस सुक्त में ६३ मन्‍्त्रों में माठृ- 
सूपिणी भूमि की खमघ पार्थिव 
पदाथों की जननो तथा पालन 
पोषया करने वाली के रूप में मद्दिमा 
कद वोदित की गयो है तथा इस में 
प्रज्ञा को समस्त बुराईवों, अमद्र 
विचारों क्लेशों तथा विनाशकारी 
अनेथों से वचाने तथा सुख-सम्पत्त 
की सुमधुर वृष के लिये प्राना है। 


इस सूक्त में मातृभूमि की बढ़ो 
ही मनोद्दारी तथा रमणीय कल्पना 


४ 
माता भूमि: पुत्रे इहे एथिव्या 
कुमारी सन्तोष आये एम० ए० एम० ओ० एल० चंडीगढ़ 
>फ्ध्प्रवाम्राक्धाधप्राप्यचप्रापतधधात+ 
की गई है। माठ्भूमि का यह | परिपूण वेद का ज्ञान भोर यहु-- 
्ः उज- | ये समस्त प्रणिवी को घारण करते 
रूचिर, वन देशभक्ति की उत्ते ज- 4027 
नात्मक प्रेरणा का मधुर बल्ास | हैं। 2) अत 
के मान झौर आ| 
रे का | भरे लाने है "ह श 
अर हर में? इबारे सारे | हो गा पान माह 


करे। 
प्रस्तुत होती है। यह्द प्रथिवों माता पशुझों, 
"माता मृमरिः पुत्रोडह पृथिव्याः पढ़ियों, मलुष्यों इस्वादि का आशय 
(३२१५२) सब की जवाब दोने है, निबासस्थान है। समस्त जीव- 
के कारण भूमि मेरी माता है और जस्तुओं वा प्राणियों का आधार 
मैं उस्ती माठ्मृप्ति का पुत्र हू । यह 


है । शांति, साहस तथा अद॒म्य 
वस्तुव: बड़। हो उच्चतम भावना सादर के समप्र कार्य यहीं सम्पा- 


का स्नेहपूर्ण तथा प्रेरक सन्‍्त्र है। दल किये जाते हैं.। 
इस सूंस क विमोश दया संरदय |... तू जंजना: विरक्िरे 
इल्यादि में लक अगर बकरनामकर वन 
सदा जागरूक रहा है। ं 
हे ग़वामश्वानां वयसश्च विष्ठा भर 
६ अमलिवापनिय्ाल? विश. पापों मो दब ।एरेर 
येस्यां विचकमे। इसरो यां चक्र जिस भूमि पर पृव्व-कात्र के 
अआत्मनेउनमित्रां शचीपति:। सा नो श्रेष्ठ पुरुष नाना प्रकार के कार्य 
भूमिवि्तज्तां माता पुत्राय मे पय॥ | इ्ते थे, जिस पर देवता असुरों 
शशश१० | ा संदार तथा दमन करते हैं. और 
जिसे अश्विनो देवताओं ने | जो पृथिब्री गौओं, घोढ़ों इत्यादि 
विधूणु ने अपने तोन पाद प्र्तेपों पशु-पक्षियों का विशेष रूप से 
को रखा, अथवा व्यापक परमात्मा निवास स्थान है. वह भूमि इमारे 
ने जिस में नाना प्रकार की सृष्टि | ले सौभाग्य तथा तेज प्रद-न करे। 
उसलल की, इत्र ने जिसे रातुओं से |. (पदों के ये में बहुत 
रहित बनाया वह सूमि मुझे उसी कुछ छिपा दै । हर प्रकार ढी घन- 
प्रकार दूध दे जिस प्रकार माता सम्पत्ति, ऐश्व्ये हम यहां से लेने 
अपने पुत्र को स्वतः अतुराग से में समय हैं| जेसा कि एक मन्त्र 
दूध देती है। 'सा नो भुमिर्विस जता वर्थित है-- 


माता पुत्राय मे पयः” केवल मात्र विश्वम्भरा बसुवानी प्रतिष्ठा 


इसी वाक्य में ही ममता का कितना फडेहनी 
गहरा समाबेश है । िलदकशा कली, ४ 


पर की "था आपात | सैलन किलो शितलमिल- 
कस्तुयें भौतिक न होकर आध्या- | सी दरविये नो दघादु ।१२/१६ 
त्मिक हैं। समस्त विश्व की स्त्री तया 

सत्य बहस्युप्त दीक्षा तपो | पोषिका यह प्थिवी सब ऐश्व्यों 
जहा यश: पृथिदी बारयन्ति। सा | की निचि दै।सब की अ्रत्दा, 
| नो भूकस्य अव्यस्व परन्युर क्ञोक | सुबरां झादि धातुओं को अपनी 
एथिबी न: इणोतु। १२११ कोख में घारण करने वाल्लो समस्त 
|... मद्दान्‌ सत्य, उम्र सत्यव्यवस्था, | संसार को इंपने ऊपर बसाती है। 
दीक्षा, उप्स्या, अ्ष के वत्व से | वह सब की छत्पादिका भूमि झम्म 








डो घारख करती हुई इमें पनेरंक्न 
में स्थापित करे । 

इसी प्रकार प्रथियीं के ऊपर 
प्रजा के लाचने कूदने इत्यांद का 
बढ़ा स्वभाविक वर्णन उपलब्ध 
दवा है। वस्तुत: 'मूमि-सूस्त” में 
इथिबी का सर्वांगोश रूप प्रस्तुत 
किया गया है। एथिवी के ऊपर 
स्थित नदियां, पंत, वृद्ध, खताब 
आदि सदा ब्लाभदावक होकें। 
मनोह्दारी पद्‌-ऋतुओं का झागमन 
दल्यायुकारी हो । पृष्यनीया, बन्द- 
नीया, बरदा भूमि मात से ब्रायना 
को गई है डि प्रजा को हानि पहुं- 
चाने वाले पदाये हम से दूर भाग 
जायें तथा हमें कल्याण के दरोन हों। 

रुथ्य दो यह है कि भूमिसूसत, 
भाषा शेल्ी तथा भावों की दृष्टि से 
एक उत्कृष्ट सूकत है ओर साथ ही 
साथ यह अयववेद कात्नोन राष्ट्रो- 
बता, मह्दानता तथा वास्तविक तत्वों 
का अतीक है । झाज भी यह जन- 
आनस में उत्साह, उल्लास तथा 
डच्च भावनाओं का जन्मदाता है। 

स्तुता मया बरदा वेदमाता-- 
अख्त्रद्रष्ठा ऋषि के मुखारविद से 
निकले यह उदगार कितने पवित्र 
और 6च्चे हैं। जिसने वर देने 
वालो बेद-मावा का स्ववन कर 
जिया उसने मानो वश, कीर्ठि, 
सम्तान-खुछ, पेइवरय-सभी कुछ पा 
बलिया | समस्व सिद्धियों का मूक 
बेद्‌ का स्वाध्याय, चिन्तन, मनन 
से निदिष्यासन दथा प्रवचन है। 
बह निःसंदेह एक अटूठ सत्य हे । 


पल मम अप 
जो व्यक्ति गुरु झोर माता 


फिता की सेवा नहीं ऋतता वह 
बह अत्यन्त कुषष्न है। 

६ प्राझीमात्र की सेवा करने 
का जो धरंधर प्राप्प हो उसे हाय 
से ब जाने दो । 

जनता ओ जो वचन दो 
| उसे पूरा करो झल्यया कही के व 





खोये। 


आये जगठ जालन्धर 


है. 
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कट्राअलिकषो मूठ स्मृति शीत च 
तद्विदाम । 
आयारइेब.. साधूनामश्मनरू- 
छिरेब च॥ 
अनुस्म॒ति ह० २। इलोक ६ ॥ 
मग्र वेद धर्म का मूल स्रोत 
है। यह भगवान्‌ मलु का वचन 
हहै। मठ महाराज ने ही कह्दा दे 
कि 'धमे--जिशासमानानों अमाणं 
परम॑ अहि// झयोत्‌ घममे के जिश्ञा- 
सुझों के किए बढ़ा अ्रमाया ष्््ति 
(देद) है । आवंस्माज का चर्म 
>बेदिर' है। झार्य कवि के निम्न 
सिखित पद्य कितने सुन्दर हैं :-7 
पाये हमारा नाम दै, 
सत्य! इमारा कमे । 
“झोश्म' हमारा दैव है, 
वेद! हमारा घममे भ 
ब्ेद विदित धर्म का पालन 
करने वाला वेदिक घर्मा है । वेद 
के प्रहय से 'सर्वे पदा हस्वि पद 
मिममम्ता” स्यायानुसार इस सब 
कर्मों छा खतः पद दो जाता है 
जिनके करने का उसमें विधान है, 
को कम वेदालुरूल हैं भोर जो 
ंक्तार बेदिछ हैं । इतो लिर मत 
जी ने 'नास्तिक्ों वेद निन्दकः कह 
कर 'नास्तिइ' का लक्षण वेद की 
हिंद करने वाला ही किया है । 
ईश्वर को न मानने वाला नहीं । 
वेद का आदेश ही धरम दे जिससे 
_ अम्पुसयन्तो ओर निश्षेव-" 
वरत्लोक की सिद्धि होती है । जो 
आर्य झौर परमाये की आरष्ति 
कराता है बह वैदिक भर्म है। 
बेदिक घर्म के प्रचार तथा 
सवार के लिए ही महर्षि दयानन्द 
जे आये सेवक-सेना-संघ संगठित 
किया या | उस आये 
क सौनिकों को दस नियमों को 
दीक्षा दी थी ताकि इन पर चलते 
कए अम, मूल, भय ओर भेदभाव 
इनके मार्ग में बाधक न हों, सकल 
झंशब निषृत्त हो बाप॑ झौर हे 
आलबता की दिशा में पा बढ़ाएं । 
>आायंसमाज के वृद्ध नियमों में 





आर्यसमाजी का परम धर्म 


[ ५० भक्तराम जो (अफ्रोका वाले) जालन्बर ] 
अजआआअअ आओ जज 
पहिले दो नियम भौर तीसरे | अक्षेज वेदपबार के ही साधन हैं। 
नियम का एक बड़ा भाग विश्वास | * बर्ष बीत जानेपर भी 'वेद-बेद'की 
ओर मन्तव्य के दोतरू हैं और | दुद्ाई के अनुधार वेदप्रचार का 
शेष सारे नियम तहदप्य तथा | कार्य सल्तोष प्रद नहीं कहा जा 


करत ठय के प्रकाशक । तौसरा निवम | सता । क्या व्याख्यान, अअजनों 
वो झाय समाज छी स्थापना का और स्रमाचारपत्रों में देद का 


मृक्ाघार है । बह है--'बेद सब शंखगार परे ही इस आदो हे 
खत विद्याओं छा पुसक है । वेद कत्तव्य हि इति श्री हो बायेगी! 
का पहना-पदाना ओर छुक्मा | 7 के ने बारे कि 7-० 
झुनाना सब झाों का परम धर्म | 8 बे कर क हर 
है इस में वेद के आंदोलन के अल. तह 
हो रही हैं 
लिए ही इमें झदेरा दै। |. (8) झर्वक्ममाज के शिक्षणा- 
चबं कर्मंगौण घमम होते हैं और | जय कहाँ तक वेद्मचार में सहायक 
वे धर्म का एक अक़् कहलाते हैं | हूं! क्‍्यावे महर्षि दवानस्द का 
परन्तु घ्मे का प्रधान झज्न एक हो | उह्देश्य पूरा कर रहे हैं! 
हुआ करता है। इस दृष्टि से दीक्षित |. (३) गुस्कुल नवीन पद्धति छा 
यों ढा हुल्य धरम वेद का पढ़ना | थत्रय क्यों से रहे हैं! 
का 23028 हो (४) आय॑ समाज पाश्चात्य 
बी हे रात हे दि गए लत रा कक 
का परम धर्म केबल मात्र वेद हा हर गे अरिकु नाप कर 
है।इस परम घमे का पालन न प्र हि शिक्षा संस्वाओं के भवनों 
मचनों 


करने वाला 'माये समाओी नाम कह 
का भी अधिकारी नहीं हैं। बेढ' पर करोड़ों रुपये खच हुए भौर हो 


ही इम आर्य समाजियों छो झन्व रहे हूँ। वेदालुसन्धान पर कितना 
धर्मोबलम्बियों से इ्थक्‌ करता है। | किया जा रह है? झनुखर्घान 
कप अगाज को विशेक्ण और। लाखों रुपये के प्रत्य 
आवश्यकता को वही सिद्ध बरण चाहिएं | कहां है यह व्यवस्था ? 
है। भायसमाज की जीबन जढ़ 
और इसकी स्थापना के महत्व का | कि $विपय प्रतिनिधि समाओों छी 
मूल यही परम घम' वेद' है । बेदप्रचार निधियों में एक मी पेसा 
वेद प्रचाराथे, आय॑समाज, नहीं औौर वे दूसरी निधियों के घन 
जगर-नगर और प्राम २ में स्थापित | से वेदचार की गाड़ी चला रही 
हिये गए भौर वेद के विसार के | हैं सम्पत्ति बेची जा रही हे। 
लिए हो ध्ार्य' प्रतिनिधि समाओों (७) क्या झाप जानते हैं. कि 


(६) क्या झाप को ज्ञात नहीं 


की स्थापना हुई थी और आज आयेसमाज के अनेक अधिकारी , 


असेक स्थानों पर आय केन्द्रीय | एक रे वेद को प्रम्थ साहिब अथवा 
सभाओं और वेद्‌ प्रचर मण्डल्लों | भागवत पुराण के बराबर भारी 


का भी निर्माण हो रहा है इसी | सममते हैं? उन्होंने वेद के दान 


कहे श्य से । अनायालय, विषवात्रम | तक नहीं किये। इसका स्वाध्याय 
कल्याविद्यांकय, गुरुकुड, स्कूल और | तो पक ओोर रहा। 





(5) क्या आायेसमाज के झक्ि “ 
कारियों के घरों में देंद्‌ पुखक हैं? 
ने वो चाहिए प्रत्येछ आय परि- 
बार में । जब घर में सजाक्ट की 
ओर वस्तुओं पर अपव्यय सिवा 
जाता है तो अपनी धर्म पुस्तक फर 
मिलव्यय में अंलुदारवा क्‍यों! 
कमी उसे पढ़ने वाला मी जन्मेगा ४ 

(६) महर्षि दयान्द्‌ ऋ वेद 
माष्य वहां ही खड़ा है जहाँ कह 
ढ़ गये ये । घामी जी की रोजी 
के झलुसार रोष बेदों के भाष्य के 
लिए क्या प्रयत्न हुआ है ! स्कतत्थ 
बेद भाएय वो हुए हैं पर प्रामाणिक 
नह्वीं। 

(१०) कथा वेद प्रचार की वेदों 
पर राजनीतिक व्यास्यावाओं ओर 
अखबारी लेक्वरारों की संख्या 
दिनोंदिन बढ़ नहीं रही है प्राक 
काल धरमाचार पत्र पढ़ ब्लेना डी 
वेद का खाध्याव समा नहीं ज्य 
रहा! 


है दो छोटा मुंह जोर बढ़ी 
बात किन्तु बह कहना ही पढ़ता हे 
कि आज झा समाज ढी वेदी 
चू-चू का सुरया बनी हुई है। 
कोई कुछ भी बोल काके 
पर व्याख्यान कराये विना 
उत्सव वा सत्सक्ष की कार्ववाह्दी 
पूरे रहूवी दै। क्‍या आयेछमाजी 
वक्ता के अमाव में स्वामी जी के 
जीवन चरित्र या अन्य धर्म प्रन्य 
का पाठ पर्याप्त नहीं! व्यास्यान 
तैयार करना सुगम नहीं। पृष्य 
4७ शांवि प्रराशा जी. शाखाये 
अह्दारथी के शब्दों में साधारण 
व्याख्यान की त्यारी के लिए भी 
[ भाठ दूस मास चाहिएं। यहाँ तो 
| संस्कृत से सर्वेधा अनमिक्, आये 
सिद्धांतों से बिल्कुल कोरे और 
बेद॒पाठी का ढांग करने वाक़े पर 
| बोलने के शोडीन को दो चार 
| मिनट पहिल्ले श्रायना ऋर समय 
पूरा करने के लिप त्यार कर लिया. 
जाता है और वह भी अपना चाद, 
| दोष प8 १० पर) 











5 करत जला १० २३ कास्त, १६६४ _- 
वेदों का यथार्थ भाष्य | नहीं किस से मच्चों का वश्तविक | विद्यासंकार, दोमोदूर सातकत्लेकर रे 
हक फआ हे अथे प्रकाश में झाया। झ्ादि के नाम विशेष उल्लेखनीय स्तुति 
अब़ासतद की रोकी से वरिष्ठ, जम- | आधुनिक वेद भाष्यकार. है! भोपेसमाज के डारण ही केहों ेल्‍ 
दास्न, अत्रि आदि शब्द पेतिहासिक |. झायश्माज ने ऋांप आाष्य | “करते भारत के घर्चर में बेद - विश्वित लोक - कम, 
अर्थ न बताकर आध्यात्मिक श्र | का बहुत समान ढिया । वासव | हे रा है। परम कम पं, म्से 
कहते हैं ओर इस प्रकार से छापने | में यह सम्मलनीव है ई । उसे | आर्यसमाजी का परम घर्मं | के हे कह चल. 
नित्य प्राकृतिक घटनायें मानकर | पढ़ने के वाद वेदों पर अद्धा छत्पन्न (8 ६ का शेष) का अचाइ + 
केदों को सर्वकालिक और पर्बजनीन | हो जाती दै इसलिए आर्यप्तमाज ने | कहा करने क लिए उपदेष्ठा बनना सत्य-सिन्धु-सार, 
खिद्ध किया । निरक्तकार भी वेदों | इनका बहुत प्रचार किया, जिससे | स्वीकार कर लेता हे। आत्म ज्ञान मूलाघार, 
आम देतिहासिक अर्थ नहीं मानता । | वेदों का प्रचलत अधिक हुआ । | . छेजञ व श्कूह कमेटियों और बेद्‌ निहिड दिव्य व्योति, 
वैज्ञानिक अविष्कार | भाव॑समाज ने ऋषि के पश्चात्‌ | समाओं में पक्षात और अध्याय ह अफ़र ईंश-पार ! 
खामी दयातद छा यह रद | रे वेद आाष्यकार भी दिए । | के कारण आये प्ाध्यापकों और हि हा 8; सकी 
हार वा डि के” में विहान है। | कई अन्‍य मवाबसन्वी अष्टकारों | बिानोंडी मर्जी नहीं होरही। | ३. शातल 5 
और कटने अपने भाष्म में यया | मे से हेस्या शा डी ओर | आल! केविक विदा सोना हे पर | 3 जनृज पानी पाक 
सयान इस का कुछ परिचय भी आष्य लिखे | इनमें योगी झरविन्द | इनके अलुहार इमारा आचरण न्क क बल का 
दिया है। सु दुःख है कि वे फ उस झानन्दकुमार स्वामी | सुहागे का काम देगा। आयों को ः के हक: के 
अधिक दिन जीवित न रहे जिस | रे यादास, दुलसोरास, जपदेव | कक्ष, विवाद, वितंडा चवठा, | दि. व्यडि डी. 
के कारण प्रवोगात्मक विज्ञान का कल कलक+-$+०++++ 44. ८क हान - ही - रेट; 
अविमार नहो या पत्चु व महात्मा हंसराज साहित्य विभाग का अजोक हिलदुस्तानी 
॥ द्ढ़ 
जेदिक देवा ५० प्रतिशत कमीशन प्राप्त करें स्वर अगस अ! लो इजन तोगा. 


आपके भाष्य को पढने के नीले लिखी हुई कुछ पुस्तकों पर विभागने०्रतिशत कमीशन देना स्वीकार कियाे 


बसषात वेदिक देवताओं के वास्त- 
बिक स्वरूप का पता चलता है। 
आय आदि के अनुसार अग्नि, 
जायु, आदित्य देवता चेतन हैं. जो 
अबने अपने मणढल के अधिष्ठाता | 
हैं। बेदान्ती भी इसी विचार की 
वृष्टि करते हैं, परन्तु स्वामी जो ने 
ऑिकरीद से इन के अर्थ उनके 
शुलय समूह की दृष्टि से किये हैँ। 
अथवा वे परमात्मा के बाची हैं। 
ऋषि के अ्ष में तेतीस देवताओं की 
स्थृठि वेद में नहीं है। 

बिनियोग मान्य नहीं 

पूवंकाल के भाष्यकारों ने मेद 
अन्न्ों के उचित ओर अनुचित 
विनियोम माने ओर उन्हें ही स्यान 
में रखते हुए भाष्य किये। फल्लतः 
ओ शब्द वेद मन्त्र में हैं. भी नहीं 
डन्‍्हें र्रीचादानी करके ढाल्या गया। 
किस मे अर्थ का अनर्य हुआ। 
बहु ऋषि ढो मंत्रों का निवोग 
#न आध्यमारों ढी भांति मान्य 


' 
है 
| 
। 


इस सुनहरे अवसर से 
सभी स्कूल, कालिज, आय समाजें और उन की संस्थाएं 
लाभ उठाकर समा का हाथ बटाएं 
अमृत्वाणी सजिल्द॥) झजिल्द ।-) म० इंसराज जी का सचित्र जीवन 
चरित्र (आनन्द स्वामी जी मद्दाराज लिखित) कीमत २) दयानन्द शतक 
(व्रिं> दीवान चन्द्र जी कृत) कीमत ९) प्रमु दशेन (आनन्द स्वामी जी 
लि।खत) कीमत २॥) महर्षि दशेन (प्रें० दीवानचन्द्र जी कुठ) कीमत २) 
बेदिक धरम मुझे क्यों प्यारा है (सिसीपत् रामचन्द्र कृत) ढ्ीमठ १॥) 
देदिक धर्म की महत्ता (५० तिल्लोकचन्द्र जी शास्त्री लिखित) कीमत १२) 
। सैंकड़ा, सत्यार्थ प्रकाश हिन्दी भाष्य 4, |; समुल्लास (श्री वाचरपति 
जी एम० ९० कृत) कीमत प्रत्येक समुल्‍्लास की १)। 
नीचे की पुस्तकों पर 25/% कमीशन-- 
सल्वाये प्रकाश दूं ३) समा का प्रकाशन, दयानत्द्‌हिस लाईफ 
पन्‍्ड वर्क (प्रं० सूर्वे भालु जी वायस् चांसलर) कीमत ९॥) जीवन 
ब्योति और गीता दिग्दशेन कोमत कमशः ॥-), ॥) आने (प्रिं० दीवान 
चन्द्र जी कृत, स्वाध्याय संभ्रह (प्र दीवान बन्‍्द्र जी झुत) कीमत ॥) 
आने। 
नोट--डाक खर्च ब्ाहकों को देना होगा। 
आप्तिस्थान-महात्मा हंसराज साहित्य विभाग &.#:&. सभा 


जालसखर शहर 





नहीं देती-। सभाओं में तू तू, मैं मैं 
न होनी चाहिए। नोक-मेंक का 
जाम के हो। फूट-पिशाचिली को- 
'्यामना चाहिए। मनमुटाब होने: 
न पाये। ये खब दोष वेदप्रचारकः 
संस्था भायसमाज की उन्नति में: 
बड़े बाघक हैं । 

आज 'शआवणी ठपाह्मे! के 
फवनपर्व पर और वेदसप्ताइ के. 
आरम्भ में हम आये समाजियों 
को अपने घरों में चारों बेद (मूल): 
रखने औौर वेद का स्वाध्याय करने 
का प्रण करना चाहिए | कि हम- 
बेद से रू प्रकाश लेकर उसे 
सार में फैलाने योग्य हो सके।- 


[2०99९9०%०३१७३००००००कन्न्‍्ग्न- 
अमूल्य वचन 

६ अत्याचार करना, निराघार 

कक्षह भोज लेना, दूसरों के बक- 

को इच्छा करणा भोर अपने 

सम्बस्थियों से ईप्यो करना ये सक. 

दुष्ड कोगों के जफय हैं।इन के 





" 


अच-कर रहो! 





आाद्जगत जासन्धर ११ 


वेद का वाध्याय ब्रत 


ले०-श्री दयातन्‍्द आर्य एम. ए. (सछछ) 
साधु आश्रम होशियारपुर 
अर लेजर है कै फेक एजें कैब फेज जे कक कै फै डे 
जेदों का स्वाघ्याय अमृत है, | का,तेज आनन्द को खोत है। बेद 
ज्जीबन है। संसार के मत-मतान्तरों | वो आायेश्रमाजह, बेद नहीं तो झाये- 
का अस्त्त्व इसो कारण है कि वे | समाज नहीं आरयोंका जीवन परखना 
जद को आशिक सध्यता को लेकर |हो तो पीतल या लोहेका निरुए काम 
आते हैं, वि पूरी सल्यका अपना | नहीं देगा, देखा, उसके लिए वेद हू 
हूँ दो वे वेदोक्त धर्म से लाम उठा | का स्वाथ्याय है। आये द्वोकर भी कं, 
सकते हैं । देवंता दयानन्द ने लोगों | ओ बेद नहीं पढ़ता बह झाय॑ नहीं 
को जगाकर वेग का वेहब बताया । | शा देता है। वेद की रक्षा मान- 
ऋग्बेद भाष्यमूमिका में के! शब्द | बता की रक्षा है। केवल भोगवाद 
की उंत्पसि करते लिखते हैं -- में सुख कहाँ ! जीवन का क्‍या 
विदन्ति जानम्ति विधचसे भवन्ति | लाभ जो खाता है, पीता भी है 
विल्दन्वि अथवा विन्दस्ते कभन्ते, | परन्तु इस संध्षारो जीवन में जो कं 
बिन्‍्दुन्ति विचारयस्ति, सर्वे मनुष्या: देख मिंट बेठकर वेदाध्ययन नहीं 
कबों: सत्यविद्या बैगेंपु वा तथा । फरवा । इस ऐडवर्य से बरित्र 
अिद्वांससव मवन्ति ते वेदा:।..! कृटिया अल्ली है जहां बेदाचारी 
अ्ात वेद को सत्य विद्यायें / लोग रहते हैं । आयों ! बह 
है जो ईश्वर प्रदत्त हें। शियिलता बनावटो क्यों ? 
स्वयं पन्‍य-साहिब में लिखा है | 'क॒त॑ मे दक्षिणे हस्ते जयो मे 
असंख्य प्रन्थ मुख बेद पाठ, दावा सब्य आहित/ 
बसे अश्घेरा जाए। मइमिल्यों न पराजिस्मे! का 
बेद-ज्ञान मिषापां मलुश्मृति | पाढ़ मुझ गए | भूलना तो हुआ 
जे तो संसार को पक प्रमाण पत्र दे | हो, जब बेद छोड़ दिया। बे दकी 
'दिया कि “तास्विको वेदनिन्दक: । महिमा गाते हैं-- 
अत बेद की निन्‍दा करने | गेंद पणिदितों धर्मों हावमंल- 
बाला नासिक है। आज जो जेन- द्विपर्यय: । 
अठावल्लम्दी स्वयं को आस्तिक सिद्ध | (ड्रोभद्‌ भागवत) 
कर रहे है, कहें बेद-मत को धारण | ते मोइ मृत्यवः सब तथा 
करना चाहिए, झन्‍्यवा वे नालिक बेद विनिन्दका: 
दी रहेंगे । ईश्वर के सच्चे खवरूप (माकेण्डेय पुराण १०४८५) 
का भी बिना वेद पढ़े नहीं जाना | वेदमनच्याचार्येडस्ते वासिन 
जा सकता। जो व्यक्ति प्रतिदिन मजुशात्वि । 
ओडई पढ़ता है, बस्के अलुसार कम किशन, ज१) 
है वह डोवन के झातुल वेमव |. "०6४ 35 (88 2िए्धमंा 
कक जाता शक से |... विक्थत॑ अवध 
आरतियों ने मनृष्य छत प्रंथों छा | झाइफ, (इकमपताई बिल 
बाठ शुरू दिया, व से नानाविध | झावे, प्रत्येक दिन हमारे लिए 
शोगां ने 5हें दबादा । बेद मोजनों | देह सजा हो। दभी हम भाव 
का भोजन, तप का तप, झ्ञान का होंगे नहीं वो वेसे पथ अष्ट बोंगे 
आन, पांदित्य की पराकाष्ठा, जीवने 


जिनके पाक्त गयि है पर चल 
-औ सीमा झाध्म-हान का टर४प, सुछ् नदी सकते। 


रे 
कि 
/ 
५ 


हैँ 


३ 











किक 


। यहां इस ने युद्ध 
क्षेत्र का हो विचार किया है। परन्तु 
राज्य विषयक जितने प्रश्न हैँ उन 
सब के उत्तर इसी प्रकार मन्त्रों से 
आप्त होते हैं। वेद का अध्ययन 
इसो दृष्टि से ऋरना चाहिए। बेद 
का पढन करने से ही केवल यह 
ज्ञान नहीं हो सच्ता । वेद का अर्थ 
वेद मन्‍्त्रों के पदों के अर्थ की संगति 
देखने से ठीक तरइ माल्म हो 
सकता है। वेद विद्या ढी ऐसी 
ज्ाग्रति भारत में ह भर वेद के 
झान से जो उस्तति सम्भावित है 
बह भारत की उन्नति हो यही हम 
चाहते हैं। 


२३ बगस्ठ, १९६४ 


कि 00९९० निज कह 
' आरय॑ वीर 


(ले०-राममूति कालिया एम०ए०, ९०|७८५ 
माज्रवीनगर नई दिल्ली) 
(छे 
मारत की सांस्कृतिक ध्वजा फहटरावे जय में, 
था जगत गुरू जो, पुनः झआाज नेतृत्व करेगा, 
जस-नक्ल में ऋषियों का जिसमें रक्त भरा हे 
शान्ति देतु वह आगे बोर कर हृत्व करेगा ॥ 
(रे 
संतप्त हदयों का चीस्कार बह सुन दी रहा है, 
बक्षितों दीनों का दुख तो अत्र उसका दुख है, 
बाड़ करेगा, दुरावेगा, ज्रग “से कहेबा, 
ऋषियों की वाणा में प्वारों सच्चा सुख दे । 
(३) 
चमक दमक उस भौतिकता की टिक न सड्लेगी, 
ऊब चुके हैं, मटर चुके उस जग के प्राणी, 
दया करो, है आय्ये बीर, तुम उन दीनों पर, 
पहुंचा दो उस कानों तक ऋषिओं छी वायी। 
(थे 
विद्वक्त मानवता पुत्री का मन बहलावो, 
स्नेह सने शब्दों से उसको अब दुलूताबो, 
है बरद वीर, दे झार्य वीर, यह कमे कमावो, 
ऋषिशों की बाणी को घर घर तक पहुंचाबो। 
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(पृष्ठ ४ का शेष) 
वेद का उपदेश हर एक बात | १००० कु० का पवित्र दान 
श्रो चिमनल्ाज् जी अरोड़ा 
प्रिल्सीपल्ल डो. ९. बी. कालिज 
| अगृक्‍खर के हृदय में सभा के लिए 
विद्ोप प्रेम है। सभा की आर्थिक 
स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसे 
आप ने १०००/- की राशि मेंड 
की है जिस के क्षिए समा उनको 
अत्यन्त छतझ्ञ है। 
ज्ञानचन्द भाटिया 
मन्त्री समा 
44 44 4 28 
# चतुर मलुध्य व्खवास के 
पात्र होते हैं। 
कै जो खब से प्रेम ढरे उसे 
| देखता बसे मे देर नदी खली [ 








आये जगत जालन्धर गलन्धः र्‌ श्र 


२३ अगस्त १९६४ 





आयंसमाज चौक फिरोजपुर का समारोह 
वेदप्रचार सभा में ५५१) ० की मेंट 


वेदार्थ जीवन देयम्‌ 


ऑजजज अत अऋ अत 
कफ के के फेक कै पे जज कैफ फेर पुस्तक सत्यविद्यानां. सवासां | तदूधन न घन यत्र वेद संफ्क्र चीयते 
आरयेसमाज चौक कालिज | के मस्त करने वाले संगीत भी होते वेद ईरितम्‌। | तस्त दान मदान हि बेद्दान न दीयते 


विभाग फिरोजपुर शहर आये परा- | थे। जनता का समाज के अ्रति प्रेम 
कैशक सभा पात्र से सम्बन्धित | देख कर मन प्रसक्ष हुआ। समाज 
क्ढ़ी प्रसिद्ध समाजों में गिन्ी जातो | $ मान्य सब्जनों का प्रभाव तथा 
है । इस चढ़ा ही सुन्दर पं | उत्साह कम्ताल था। स्त्रो समाओं 


पठन॑ पाठन॑ तस्य श्रवर्ण श्रावर्ण 


व्था॥ 
वेद सब सत्य विद्याओं का 


अिशाज् भवन दरानीय है। इस | तथा राणी तालाब का प्रेम भी | /* हैं। वेद का पढ़ना, पढ़ाना 


के निर्माता स्वर्गीय ज्ञा० काशीराम 
जी ने १६६२ में हो इसका एक 
द्रष्ट भी बना दिया था। जिस के 


उत्तम था। बोलने का आनन्द 
आता था। जनता समाज की 
आवाज़ बड़ी श्रद्धा से सुनतीं है। 


झुनना सुनाना- 
आरयोशा परमोषम: ठपश्चापि 


महन्मतम्‌ । 


मेनेजर स्वर्गीय ल्रा० झनन्‍्तराम | ठा० दुशोलिंद जी के ओजल्वी स॒ एव चार्यो भवति यो हि वेद- 


हो के झुपुत्र श्री ला० यशवन्तराय | अज॒नों में कड़क थी। देवियों का 
जी हैं। इस समाजके प्रघान झाज- उत्साइ भी शानदार था। मान- 


परायण:॥ 
आयों का परम धर्म है। यह 


कल महात्मा इंसराज जी के झनस्य | नोय प्रधान श्री मेहरचन्द जी अप्र- | भारी तप भी है। वही झाय होता 
अक्, समाज के झठोव #द्धालु श्री | बाल तथा मन्त्री श्री शर्मा जी प॑० | है जो वेद में लगा हुआ है। 


ज्ञा० मेहरचन्द जी भरप्रवाल एम. | रघुवीर जी शास्त्री एम. ए. तथा | सब 
९, रिटाय हैडमास्टर तथा मस्त्री | सब्जनों के उत्साह से सभा के 


रोगा विनश्यन्ती मानवाना- 
मसंशयम्‌ | 


अत्यन्त सोम्यस्वभाव पं० आक्षदत् | लिए हमारी प्रार्थना पर वेद- | छायजा सानसालोके राष्ट्रना 


जी शर्मा है| समाजके सारे सब्जन | प्रचार के लिए ५४१) रु» की 
बढ़े श्र मी ठवा कर्मनिष्ठ हैं | यहां | राशि इकट्टी करके मेंट को 


वेदघारणात्‌ ॥ 
वेद के धारण से मनुष्यों के 


झ्दर यहराज्ला मे देनिक वक्ष एवं | ;ई। जिस में स्त्ते समाज, समाज | शरीर, मन तया राष्ट्र में पेदा होने 
खतछ॑ंग लूगता है। अपने हर भग- | एवं सज्जनों द्वारा समाजको झपित . बाल्ले सारे रोग नष्ट होते हैं । यह 
आन मेमास्यिल्ल स्कूल के मान्य | किया हुआ घनहै। माननीय प्रधान | निश्चित ह्दै। 

प्रिंसिपल श्री कालनढ्रा जी तथा सारे | समाज ने बढ़ा श्रद्धा से सभा का | वेशोविसं प्रिय चून ममूल्य ज्ञान 





स्टाफ का भी खहयोग है तथा स्त्री | धन्यवाद करके यह राशि वेद्प्रचार | 


सांचतम् । 


आवसमाज की माताओं बहिनों | में मेंट की सारे समाजका अत्यन्त | निर्धनो धनयुक्तोपि वेदहदोनों नरो 


का भी पूरा-यूरा उत्साह मिलता है धस्यवाद श्री लञा० इरिदेव जी ने | 
अधाना मान्‍्या माता सीतादेवी डी | इस झबसर पर वेद सू/क्तयां डंषवा 


मतः॥ 
वेद हान से भरा अमूल्य और 


का उत्साह तथा दोनों स्त्री समाजों | कर प्रमाद रूप में वांटी । पुणाहुति | प्यारा धन है। वेद से हीन घनवान्‌ 
को प्रेम भी प्रशंसनीय है। 3 पर तो खूब समारोह था । बहुत ! मनुष्य भो कगाल्न माना गया है। 
के प्रचार कार्यक्रम पर मैं इस समाज| धन्यवाद । समाजें सभा क प्रति , तदू गृह न गृह यत्र वेद गानन 


में ता० २६ जुक्ताई को वहां पहुचा। | वही श्रेम दिखलाती रहें | हम | 


गोयते । 


सेरे साथ समा के असिद्ध भजनोप- | बीमार भी हो गये । इस राशि का | क्मनों न मनो यत्र वेदमावों न 


देशक श्री ठाकुर दुर्गासिह जी आय | विवरण झलग भी दियाजा | 
चुफान साथ ये । श्रातः काल तथा | रहा है । 
, शराब के समय एव दोनों सी समाजों जिल्लोक चन्द्र 8 





घीवते ॥ 
वह घर-घर नहीं, जहां पर वेद 
गान नहीं ह्वोता | बह मत मन 


में भी निरन्‍्तर कथा श्रचार होता कै नहीं, जड्डां वेदके लिए अद्धा नहीं है। 


* था। फिरोजपुर शिक्षा का भारी ००००५ 





| तदुक्‍्चों न बचो यत्र वेदवादो न 


केद्र है' आवकाल वेद ढ| आय सज्जन आये । हनन ला की 


सूक्तियों के प्बचन बाद श्री ठाकुर 
ओी के भजन होते ये व्या रात को | जगते के ग्राहक बनें | 


कमान ओम बह ओरों को बनायें. ू 


ये । संगीवाचार्य ओो देर जी | ,,५५०६३००४१३५४०९०००३००७० 





पीयते॥ 
बढ बाणों वाणी नहीं जहां 
की चर्चा नहीं और वह कान 
नहीं जे वेदासृत नहीं पीते। 





बह घन घन नहीं जहां वेद की 
संपत्ति का चयन नहीं। जहां वेद 
का दान नहीं वह दान भी दान 
नहीं। 
सर्गौसम्मे मतुष्वायां द्त चचु- 
स्नावनम । 
पश्यन्तु मनुजा वेदे वेंदा झान- 
अया मठो:॥. 
सृष्टि के झारम्भ में मुष्वों 
को बेद का नेत्र दिया ताकि खारे 
वेदबच् से देखें। वेद कान के. 
भदडार हैं। 
रामः कृष्णरच व्यासशच गोतमः 
कपिलादव:। 
अस्मिल्जोके दयानन्द: से बेद्‌ 
प्रचारा: ॥ 
आराम, भरी कृष्ण, मुनिव्वासः 
गोतम कपिलादि, ऋषि दवातन्‍द 
सारे बेद्‌ के प्रचारक थे | 
झाहुत समिधा रूप सर्वेस्व जीवित 
ट व्या। 
बेदः प्रचारितस्तेन दयानस्देन घीमता 
ऋषि द्यानन्द वेद्‌ प्रचार के 
लिए अपना जीवन स्वेस्व समिधा 
बना कर आाहुत कर दिया। 
आकमण भवत्यत्र बेदेषु सबंतोड्थुल॥ 7: 
बेदब्रिया दि. इरच्छान्त को वेवालु- 
द्वारिष्यात 
चारों झोर से वेद प९ होते 
ओकमण को देखकर वेद प्रेमी 
पूछते हैँ (क वेद रक्षा कौन करेगा १ 
झायो: ! बद्ध परिकरा अवस्त: 
सम्भवन्तु हि | 
सत्र पुनीते च॑ पाल्ननीय 
वचस्तया 
आएयों ! आप कमर कस केबे 
और इस पवित्र वेद सप्ताह के यह. 
पर अपने प्रण को पार्खे । 
--ज्रिज्ञोंक चन्द्र शार्री 
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। प्र थे ञफ्ड 
बेद के सम्देशों पर यदि मानव दिव्य दिला रहा है। भारतीय 
जाति झाबग्श करने का निश्चय बढ का दिव्य सन्देश सम्पत्ति को भुखाये बेठे हैं। छह 
# 4 जे तो कौन सी ऐसी समस्या पले० श्री० पुरुषोत्तम लाल जी )#.& वेद प्रकाश) इस बात का शान भी नहीं रहा है 
हक जिस का समाघान मानर समाज हक अल ली मम आम लो कल लि हि उन के पास भी दुनिया की 
को प्राप्त नहीं होगा। सारे विकट | ज्रातिके सच्चे विद्यर्था के लिए | पुछक डप्फलमं०्म जे एल्का० |." हे लिए बहुमूल्य बर कम 
और जटिलतम परध्न उसी परधार | (जद सम शिक्षा से तया यथा | मैकक्०७ केदिक घमे की महत्ता सेए को हुनिया को दे कर दश लंज़र 
से बिलीन हो जायेंगे मिस प्रदार | टहवोपनाओं से भरपूर है। मैक्स हें सेदिक विज्ञान बाद पर प्र उपर करेंगे। संसार 
दुर्वोद्य से अल्चकार दृ हो है डेद को पा छर निहवाल हो उठेगा। 
मृर प्रल्कक व्यक्ति के लिए बेदा- ' डालते हुए कहते हैं--6 
द्वता है । जिक्नों गम्भीस्ता से (70 | (रु हमें इस वेद रूपी बहुमूल्क 
४4 न परमावश्यक बताते हैँ. श्रोर | ७०३४० हल: जद 
विचार करने का हम अल हरेंगे | ५६ झाखवासन झेते हैं कि का. 80०) ५ 8०००७ २ चत्वल हि अमन: 
दा- | कु; बलक्पावट स्माझ्त्क | न न नहता पृ 
उतना हो यह अल॑दिग्ध हो जावेगा कह 800. 3) प्रुत करनी दै। इमारे पास 


१ 
वेद का सन्देश थाज भी उतता | ह से हमें सत शिक्षाश्रों डो । [मैन 
कि वेद प्राण होगी भौर जीवनोत्थान के सा जप मो को 
| देने का परवह्न करे। 
| 
| 





जधार इसंल्ा०० बा0 लाइन 


ही झावश्यक है जितना आवश्य* | (५ ।थाे उदयोधन प्राप्त इंगा। 287 80०8 ।८ ७ 

अद्द उस समय था जब वह से | जे वोड़िक उल्तति दी चिस्ता है. , , न वैदिक परम वेजञानिक | इस में लोक परलोक सुधार के 
गया था । इसी लिए धम है और इसो धर्म में विज्ञान 

अथम विया डत के लिए तो बह एक अनिवाय लिए सारे विधि विधान मोजद हैं? 


बेद का सबदेश युगलुइल है । | धस्ययन डी कोट में आता है। , न परम में यथाये संगति रष्टि- | जद केवल परलोक का ही विदा 
बेदाध्ययन से मानव आति को | (से प्रकार आयरलैंड के भवन, “होते है।यह वेदिक धर्म | नही करता (इस लोक में मो सुकत 
ज्ञाम ही दाम दोने वाला दै।... | कवि तथा प्रतिद्ध दाशनिक डा. ' "ही विशेषताओं में से प# | क प्राप्त कैसे होगी इस का विचार 
जिस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी | जेम्स एच. कजिन्स अपनी पुल्कक / ' है! धम छोर विज्ञान को ' मु्यक् बेद पखुव करता है। वेद 
मासत में बैर जमा चुकी थी वश | 86 940 (० 9८४०० शार्ति ; विरोधी समझा जाता है | लोक पर्ोक दोनों में सम्मन्बद 
समय उसने वेदों को अंगरेजी में | का मागे-में वेदिक झादशों पर" 3 “* धरम तंथा विज्ञान एक | (दल बरता है। 
अलुबा्‌ कराने के लिए नौ लाख | लिखते हैं। | दूसरे के रक हैं। संसार में दोनों 
रुपये का प्रब्ध डिवा था भौर |. 0५ एल्सा० ।ढ८या७ आ००७ * भव्य जा बनी रहने वाली मु 
जगेनी के विधान मैक्समूत्र ने | ९9 एफक्‍भणव ७0 एत्थ ४ | है“ वंसार के कियाए वाब टडटटलडटडडडट 
अपने जीवन के चालीस व देडों | ॥ ५, (कता। 40 हक कंगणहु० | ीमिकों ने घम क्या विहान में | गुरुकुल वे दिक आश्रम 
को अंगरेजी झलुवाद के करने में | ]६०७०७७ ० ०क००। | अफ्रोध माना है झोर संसार के 
डोम दिये ये । कल्कएशड. अर्थात वैदिक | कल्थाया के लिए धम्र तथा विज्ञान 
मेक्समूलतर ने ही अपनी पुस्तक | ५८ पर ही सत्य सनातन स्वर्तिक | 'स्सपर पूरकता को अलिवाये माना 
व048 कत॥६)६ ८भ० 72४०७ | (पार का नवनर्भीय सम्भाव है। | है ईसी धर्म तथा विज्ञान का 
७ (भारत हमें क्या खिला सभ्या | 2 जेम्स झादशों को खोज करते | समत्वव तथा साम'जस्थ का 
है) मे वेदों के महत्ता का गान करे | हुए देदिर आदर तक पहु'च गये | समदेश वेद अनादि काल से हमें | पक जन्म ज्ञात ईसाई बनवास्त्र 
कूद किला है-या उआपकयंण कोर इन ही वह परम झात्या | रास कर रहा है। वह हमारे लिए | परिवार छो जिस में सात व्यक्ति ये 
३0 हर्ट पेड़ ० ८४78७ | बन गई डि यदि सार में खरे की | गौरव की बात है। सुड्धि की गई। 
0० कप क07 ।पं७ ॥॥०- | ढो स्थापना करनी है दो वैदिझ |... अब वेद की प्रति फ्रांस के |... सचर गढ़ निवासी भी स्युएल 
कक, लिए कां& ४७0०७००७ | , शो का प्रचार एवं प्रसार करना | शेसिद कंति-करी विचारऊ | सेंड ईसाई को पुत्रों ओमके 
०: ७ 7एश॥९७००७ ४०. | वा चर वैदिक झादशों को ही | पल्टेयर को मेंड की गई तो | रानी युडं २४ वर्ों वा आइ 
स्थश्फपथथ्णा * हाथ 2 पा, राष्ट्र पा बिख में परतिष्टित दर मे उन्होंने कहा--. सी पाल को शुद्ध छह श्र किया 
एलकंर [#/श्रए० $॥ 9- रु ० का "थाच्अाल हा, | विद्ारी दास के साव विवाद संस्कार: " 


एस २०३७ | *रना होगा। बह बात र्ष्ट रूप 
मापा. हे लीकर कर लेनी चाहिए कि आओ पक फेंक यो 7४०५० | मी साथी शिवानद के ते ब्रा 


इलए& हपपते०३४ ०६ 7०४०0, |मी यदि कोई व्वक्ति विद्वान चाहे बह| हंसी (० 08० ॥88६- अथौत्‌ | इस समारोह में मुन्दर गढ़ के 
अपात मेरी यह पारण है दि जो | पौवात्य हो अधव्थ पाइचात्य, | इस पहयूल्य मेंट से पशिचम पूरे 0 हक 8 मेक हुई 
अपने बारे में सोचते हैं, भपने | वेपुक आदूशशों का गम्भीरता से | झ सदैव ऋणी रहेगा। हा! हां। | भालम हो २६ रे दिया में 
उया इतिहास के बारे में | अध्ययन करेगा तो वेदेक दरों | भारतीयां के पास संसार को देने | मिलें। ५ 
[सोच हैं, भौर दोड़िर उन्नति के 577 बारी कहकर, 
(हारे में चिन्तन करते हैं, मनुष्य |. भी शा. 0. 870७७ अपनो | 4६ वेद है। यह वाल्टेयर इसें याद आठवीं कछा 


शुद्धि तथा विवाह 
गुरुकुल बेदिक आश्रम वेदव्याक्त 
पो+ राडर केला ४ (पानपों) जि० 
झुन्दर गढ़ उड़ीसा में २/७/६४ को 
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| आये जगत जालन्धर 

उन्नीसवीं शताब्दि काल ऐसा 
काल था जिसमें वेदों का सम्मान 
ऋमशः कम द्ोठा गया। पठन, 
पाठन ही प्रशाली के बदले जाने 
का प्रमाव इन पर मी पढ़ा, भले ही 
इन्हें भारत में हिन्दू-बमे का घमे 
अंध कह्दा जाता था परन्तु वेदों के 
अन्य विरलों के घर पर ही प्राप्त 
होते ये । कुछ व्यक्तिया को कंठ 
अवश्य ये परन्तु उतका झर्थ 
ज्ञान नहीं था । कुछ विदेशी विद्वानों 
जे बेदों को जनता के सम्मुख रखने 
का श्रयत्न दिया परन्तु उन्होंने उनके 
अर्थ में पक्पात से काम लिया, 
उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास 
कि वेद्‌ गढरियों के गीत हैं। तो 
कुछ ने उन पर छमुरोध किया-- 

३. बेदिक काल में ऋषि लोगों 
को व्योतिष)का शान बिल्कुल न था 

२. न माणित आदि काही 
उस समय आविष्कार हुआ था। 

३. उन्हें ऋतुओं के प्राकृतिक 
चमत्कार व उनके नियम भी ज्ञात 
जये। 

४. अग्नि, वायु, इन्ड, वरुण 
आदि को चमत्कारोंके देवता समझ 
&र उन्‍हें प्रसन्‍न करने के लिए वे 
यह आदि करते थे । 

२. दस समय सोमनाथ बहुत 
डी मादक पेय होता था उसे पीकर | 


आर्वेसमाज के उपकार 


वेदों का यथार्थ भाष्य 


( श्री मित्रसेन जी आये एम० ए०, साहित्याचार्य, ज्वालापुर ) 
नर कै है है है है है 7 +ै कैफ ए एके फएर जे जे फेज फऔ 
की वेद सब सत्य विद्याओं का एंड ए्रथरा।लक ९१० 40॥0- 
पुसक है।' वात्कालिक जनवा ने | शिक्ंमांशा, व्‌ बा एणा- 
वेदों पर उपरिलिखित झाेय दुए- | पोंग००4॑ .80. जोपालएश 
राये। और प्रमाण स्वरूप सायण, | गण ०७ प्रौ8 मिड 0०ण- 
महीघर, उव्वट झादि के भाष्य | एल वणशफलैभांणा, 
भी उपरिथित किये | उस समय ऋषि | 0#ए8०७7० जो] 98 8090- 
ने उत्तर दिया कि “सत्य विद्याओ्रों | घाव 88 0९ शिफ(, कीड- 
के जानने के देतु आवश्यकता इस | ००४९७८९४ ० फिट. सं 

बात डी है कि मन्‍्त्रों के बयाये | (988. 
अर्थ समके जावें।' परन्तु यह | अ्रथात्‌-वेद भाष्य के सम्बन्ध 
कठिन कार्ड है । क्योंकि वेद मन्‍्त्रों | में, मेरा यह पूर्ण विश्वास दै कि 
के झनेक कार हैं। किसी भाष्य- | अन्तिम निर्णय के सर्व पूर्ण 
कर्ता ने कोई आथें अपनाया तो | भाष्य चाहे कोई भी हो, परन्तु 
किसी ने कोई और इस प्रकार से | दबानर्द का भाष्य सब से प्रथम 
अरविस्द के शब्दों में वेद रहस्या- | कोटि में प्रतिष्ठित होगा.” 
त्मक ही बने रहे । दिवंगत पं० नरदेव शास्त्री, 
प्राचौन भा्यकारों ने वेद | पे “वेद और श्रा्य समाज” 
आध्य करने का प्रवत्न किया। | संपेक तेख में छिखत हैं :- 
कितु इन सब के वेद भाष्य पढ़ने के | «वामी दयानम्द जी ने वेदभाष्य 
पश्चात्‌ वेदों पर श्रद्धा नहीं रह | भी किये हैं ।झौर अपने वेदिक 
सकती । इन भाष्यकारों के अलु- | आधष्यों में पूर प्रयत्न किया है कि 
सार वेदों में पौराणिक कवाओं, | बेदों में से इतिहास की गर्बन 
गोमांस भक्षण, वज्ञ में बलि अ्रथा | आने पाये, उनके भाध्यों को देख 
तथा झनित्य इतिहास का वर्शन | कर रपष्ट प्रतीत द्वोता है कि उनडो 
विद्यामान है। मद्दीघर और उत्वट | झामरया यद्दों चिन्ता लगी रही 





जे उसी के गुण गाने लगते थे । 
६. जहां पूर्व पश्चिम दिशा में. 
खमुद्र था, वहां के ऋषि लोग कहते 


| के छायानुवाद! श्री ज्वाला प्रसाद | के “वेद सब सत्य विद्याओं का 
। 


मिश्र ने वेदों से ही समी खुराशतों पुस्तक है। “और इसो बात की 
से सिद्ध करने का प्रयत्न किया. | सिद्धि के लिए उनका परम पुरुषा्य 


थे कि पानी से सूर्य निकलवा है, ऐसे समय में झा समाज के | रहा है।” 


और फिर नी में ही दब जाता 
है । इत्यादि 

इस का परिणाम यह हुआ 
“कि शिक्षित व्यक्तियों को दृष्टि में 
अआाज़कल के विद्वानों के बनाये 
लिषय्ध, पुस्तक-छपह आदि ढो बातें 
अम्ाण | और पुराने बेद, वेदान्त, 
अरश्यक आश्षणा, स्मृति आदि ग्रन्थों 
की झाह्ा भी भी बन्द । 

ऐसे समय में उन्‍नीसवीं शताब्दी 
के अस्त में एक ऋषि ने सिंह गजेना 


| संस्थापक ने गृजराती द्ोते हुये भी | ऋषि ले बेद भाष्य करते समय 
| बेदों का संस्कृत तथा हिन्दी में | अपनी शैली इस प्रकार की अपनाई- 
| भाध्य करके केद्‌क जगत्‌ में कांति | वैदिक झ्द यौगिक है 

| उपस्थित ढी। उनके प्वत्न के |. उह्होने वेदों में भरोये समख 
परिणाम ख़रूप वेदों के प्रति | शब्दों को यौगिक माना है। अपने 
जनता की श्रद्धा, विश्वास, प्रेम | पर्परागत झर्थों को नहीं झप- 
| पुनः उत्पन्न हुआ । कश्होंने यजुबेंद | ताया, यही प्रणाली याक्त, शाक- 
| सम्पूर्ण और ऋग्वेद के सप्तम मंडल | टायन आदि ने भी अपनाई है। 
के ६१ सूक्त तक का भाष्य किया। | निरुक्त में भी बही पाई जाती है। 
ऋषि भाष्य की प्रशंसा में योगी | अब कि सायण आदि ने परम्परा- 
| अरविदद घोष खिखते हें। "७ | गह भर्थों को ही अपनाया है। 








क्या पुराण, इतिहास, स्वृति झादि 
से इसकी पुष्टि डी है । 
बनेकार्थ को शंका 

देदिक शब्दों के यौगिक मानने 
पर यह शंका उपस्थित होती है कि 
अत्येक शब्द अनेक धातुओं से बन 
सकता है और झनेडार्था।हि धाव: 
के आधार पर उतके अनेकाये होंगे 
अतः वोगिक अर्य॑ भानें तो शब्द 
साल्तर के सिद्धान्त से उनका|सम्व्य. 
नहीं दो सकता । उत्तर में निवेदन 
है कि शब्द समानार्थक या नामायेक- 
होते हैं और वे चिरकाक्ष के अयोग 
से जिन श््ों में यौगिक दृष्टि से 
स्थिर झौर रद हो जाते हूँ उन्हें हो 
प्रहृण डिया जाता है । इसके झति- 
| रिक्त करण घोर विशेषण को 
| ध्यान में रख कर वौगिक अथकरना- 
हो उचित प्रतीत द्वोता है। वही 
| अरुण है कि ऋषि से पूर्॑वर्ती कब 
आाष्यकारों के मत में अनेक अत्रों 
में यज्ञ भौर यज्ञ सामग्री, पात्र 
आदि का बेन है परन्तु महर्षि की 
शैक्षी में यज्ञ की एकछ-रक वस्तु के. 
अन्दर प्रकाश झौर उत्तम अर्थ 
अतीत द्वोने लगता है। 


। तरिविध प्रक्रिया 


रे 


वेदों का अर्थ बारक ने तोन 
प्रक्रयाओंसे माना है आध्यात्मिक, 
आधिरेविक, और झआविमौतिक, “ 
महर्षि ने भी इन्हीं ज्रिविध अ्रक्रिया 
के अमुसार झआरायेकिया है। परत 
उन्हें और भर्थों के साथ-साथ 
आध्यात्मिक अयेविशेष रूप से 
रुचिकारक उनके मत से यह शब्द 
इन ब्र्थों से प्रयुक्त होता है। 

ऐतिहासिक शैली मान्य नहीं 

मह्ि दयानन्द के मत से कद 
में एक थो ऐसा स्थज्ञ नहीं है जहाँ 
इतिहास हो । जबकि प्राकवदों भाष्क 
कारों के मत में झनेक भनित्द 
इतिहास, वेयक्तिक इतिहास हैं, 
जिस से वेद सबे कालिक ओर , 
सर्वजनीन नहीं हो सब्ते | आचादे- 

(शेष दृष्ठ ९० पर) 











हये जगत जालन्घर १४ २३ अगस्त, १९८४ 

“जे केसमूकर जे खाद |... क्तक उ के शक्या८७ सर हैखसिल्ट ने 
आृल्काटसिजएणपइल्पदि घने | वेदा का महत्ता या है-सलकक अड#ट 
हाय में हहरथ8 38 ४४० 00. (ले*-श्री पं० धमंवोर जी वेदालंकार देहली) एन्क्‍ला मै ० णहॉ- अचचिड 
बब ऐण्मड 39 फ्रेंड स्शिभ) | विद्वान्‌ मैक्स मूलर ने इस साल 
हब्णममासेछत इत्यादि वाक्‍यों मेजजिआओजिअलजिजकिओर को प्रबल युक्तियों मे सिद्ध करते 


द्वारा स्पष्टछप से * वेद की मान- 
अीय पुस्तकालय में सब “से अधिक 
आचीनता को स्वीकार किया हे। 
जुब्बलंण्डु ण॑ फै० ४०4४७ 
_आमड ग्रत्थ के ईसाई लेखक पादरी 
अकलिप्स बेद की ऐेडेस्वर पृजादि 
उविषयक उच्च शिक्षाओं से यहां 
जक प्रधावित हुए हैं ढि उन्होंने 
ैदिक शिक्षाओं को एक प्रारम्भिक 
ईइबरीय ज्ञान का परिण्याम स्वीकार 


झुपर्णो गुरुत्मान। एक सुविधा 
हुवा बद्न्त्यम्लि यम मार्तरिश्वान 
माहु:॥ झ. १-१६४-४६ 
यो द्ेकानां नामघा शक एव... 
स्‌ एप बृदेक एव वेदों के निध्पक्षपात 
अनुशीलन से हमें पता त्रगता है 
| कि ढेबल बेड दी है जो मलुष्यमात्र 
की सर्वतोमुखी उन्नति अर्थात्‌ संभ- 
| ख्वण्पांग्प+. तशएश॑०्कृप्वा, 


के साधनों का स्पष्ट रीति से उल्लेख 


किया है। उनके आपने शब्द ये हैं--। ७२ता है। केवल वेद ही है जिस 


जल झा वुचताविल्वे, फ़शल 
ईगल, डी ००णटेणकांफड फंध: 
क्र० #ंडफिशा भा दिएटाए ००४- 
ब्व्दधंगा फल. (लक 
अफजुग्णड ज़लार फल । 
न एसंए्रंपए० एऐपसें०९ 2०- 
चलअं०व. 

प्रा० मेक्समूलर आदि विद्ानों 
ने झपनी नरफ से पूरी कोशिश की 
है कि किसी तरह वेदों से एकेस्बर- 
बाद न सिद्ध होने पाये, पर 
अनिच्छा से भी छन्हें यह स्वीकार 
ैरमा पड़ा है कि वेदों के अन्दर 
किसी २ जगह ऐसे स्पष्टतौर पर 
अक्ेशबर की पूजा का बिधान किया 
है कि उस से इन्कार किया ही नहीं 
ज्ञा सकता | ऋग्वेद के हिरस्यगर्भ 
खुछ का निर्देश करते हुए थे कहते 
हैं :-. 844 ०राए ०७९ गरा०र 
क्ण्०० (छड्ठ ॥2]) ४ 
अकेली पी 8 इंबेद॥ जी ०08 
6०4 $ <्यूएख्कथव॑ जोकि 
अचल, एएज९ए बढते तैल्लेश्रंणण 


७६ 7६ जा 9८6 ७७ ॥९8ं- 
६४॥8 छल ज़ा० ठेट०9 ६० ६४० 


अयुराण पिडपेत्क 2० स0कप्ैंव०- 


में अत्यन्त महत्यूण शब्दों में 
वर्णित गुणा कर्मानुश्ार चार वर्णो 
में मतुष्यज्ञाति का |वभाग संसार 
की समस्त कठाईयों 4 कठिन 
समस्याओं को हल कर के किसो 
भी ज्ञाति के सामूहिक जीवन को 
सुखमय--बना सकता है। वेद को 
छोड़ कर और कोई धमे-प्रन्‍्य 
ऐसा नहीं है जिस में भद्धा भर 
कके, ज्ञान और कर्म भोग और 
त्याग का अत्यन्त सुन्दर मेल कर 
के मलुष्यमात्र के लिए उपयोगी 
कियात्मक अध्यमागे का स्पष्टहप 
से प्रतिपादन किया गया हो । वेद 
के प्विवाय कोई ऐसा घर प्रन्थ नहीं 
जिस ने केवल न धर्म और भाषा 
#ा अपितु विज्ञान को भो सूल कहा 
ज्ञा सके ओर जिस में विज्ञान वे 
प्रकृति नियम विरुद्ध बालों का 
सवेथा अभाव हो। यहां तककि 
उस में बर्शित सृष्टिक्रम को देख कर 
जेका-लियट. सरीखे फरांसीक्षी 
विद्वान लिखते कम 


ब०० (एल) गे था 


चूरच ऋ्०००फैलंडाण (विनम्र उहएथत७ (४8 ०धोए ००९ 


_गँ डिबमडाप्तों पलाआप्पल) इच्र 


सरग0०8 43288 #76 40 फटा- 





कह जिले, फ० साणतेक 8०एल | | ह़प्मडव व बेड न्‍ 


#लंल्‍व०6 830 ह़ण्ण्टो०७७ | हैं इसे ही सारे भाषा विक्ञाज 
डा०ज ३० इृ्बतपक शिएा- रतन सास का आदर कह 
अधं०० ०ह (७९ %००१0, झर्वात्‌ कर खा वह मिल, पर 
कहे आएं ढी बात है हि जिलने हम कल 

है ९००० इक टगगाएह की 
भी इस समय ईइवोय ज्ञान के नाम शी सूऋल छॉमी०४०एकड 49 
से प्रसिद्ध प्रस्य मिलते हैं । उन में #जष्प०, भाषाओं के तुलनात्मक 
केवल वेद ही ऐसा है जिस के अनुशीलन से वैदिक भाषा भारतीय 
किए भाइनिक विज्ञान के सवा... शत दूसरे देशों में प्रधलित 

'चुइल है । वेशक, च्योतिष, | सब भाषाओं की भी जननो है तवा 
20:०8, (0९:०४७6०० गणित | छप्ती समय यहो सब देशों में 
विज्ञान आदि अनेक विद्याओं का | क्षेत्ञो जाती थी। 'बाप' हढिगर 
मूज्ष वेदों में स्पष्ट तोर पर पाया | इत्यादि प्रसिद्ध भाषा विज्ञानियों 
जाता है। प्रश्चिद् झाये विद्वान | ने मो &४ ०88 पैजाल 8भ08- 
डा० धर्म देव महता ने अपनी | छा ज2७।॥6 00९ [29 2ए०..७ 
पुर. इतणा९. एलमंततरल | बएगप्टा. थी ०एलत. फल 
इल्लशातड ॥0 (0 ४००७७ | ज्ण6. आदि वाक्य लिख कर 
में इस विषय पर बहुत अधिक | इसी का समथंत हिया है। ऋग्वेद 
प्रकाश डाल है। [मै कद है-बर्षिद, गिछानि 


| 
जब हम भाषा विज्ञान के इस 





| काव्या चक्रे नामिलि ब्रिता।उछ 


सिद्ांत को हट में रखते हैं कि समा में सब वेद रूपी काव्य 


विचारों और भाषा का छिल्य | ' एो हैं जिस प्रकार चढ में 


सम्बन्ध है जंसा कि निम्नलिखित नामि रहती है। देवस्थ पश्य काव्य 
| विड्ानों के कं से माहूम होता | न ममार न जीय॑ति परमात्मा का 
[दैक्ब हमें सयड सम में भाषा छा ० पक 
कब ही ; मरवा नही न कमो जीसे होगे है। 
के ६58 थे |य आनना पड़ता है | वहू सदा एक सा दी रहता है। 

र उस के आने बिना हसारा ,.. ज्ञान का बीज सृष्टि के आदि 
युआरा चल्ल ही नहीं सकता।.' आंदिया ज्ञाता है। ऐसे ऋषि जो 

देर नामक आपाविज्ञ का पूर्व कल्प के कर्मों से अपने आप 
कथन दै--फ़ात्त०७ह (2० .००६०| के ईंपना पवित्र बना चुके हैं कि 
उनका अन्त: चचु खुक्त गया है बह 
परमात्मा की करुणा से इस पवित्र 
९०००७ ६0 |थ$ 7९४४०७ 870 | डमृत को अपने विमल हववों 
अध्याक९., द्वारा पीते हैं। उन्हीं की वास्ी 

शेक्लिं ने कह्दा है--ए४0००५ वेदबायी होती है। 


खाता 0०चोत व्रशएला विबएट 


पका हा | आय सज्जन आये 
«०, ०क ००० »०००० जगत के ग्राहक बनें 


एगालंण्ए४0९६४. 








हि बद्शमस्निमाहुरणो विव्वः सर 0०६ ७#८0०००5 जप 70०4०:७| हीगलन का कयन है--प० पैंधण (बनायें 


अ/य ,जगत्‌ जालस्धर 





आरयंत्माज चौक फिरोपुर 


श्हर में 

सभा के वेद प्रचार के लिए 
लिम्नलिखित सब्जनों ने कस प्रचार 
दान दिया है। 
हो समाज फिरोजपुर राहर १००/- 
औटेकचल्द जी रीडर. १०० 
औ अजु न दास जी २४ 
जी मेहरचन्द्‌ जी अप्रवाल.. ४ 


औ इरी देव ओ रथ 
> बदादत्त जी ग- 
# चशराजजी जम्गा एडपोकेट ९०/- 


» ओर प्रकाश भी बइल. ४- 
# गशाशय मदनजित जी. ४(- 


# सूरज जाल जी श् 
राज कुमार जी ् 
# जवाहर छात्र जी ३ 
मिठाओी रत 


» देसराज जी असीन २ 
> राम नाम जी बुक सेहर.. २/- 


> देवराब बी २- 
# मेहरचन्द जी कटारीया.. २/- 
कक मइता जी न 
# माइनब्ाल भोस्मुपसारा जी २/- 
# यरकत राम जी 2 
>पांकेलाल जीर श. 
# देश बन्धु जी 5. 
» झोगेन्द्रपाल जी ॥5 
# रूदचन्द जी फू 
वेद प्रकाश जी फ्ः 
# नरेन्द्र कुमार जी 0 
« बूटा राम डी श- 


>बिट्ठारी लाल जी ध- 
# रोम छाक्न जी म्ंगी श् 


हयक एवम सकूल..._ रेट 


श ३०८ 
आरवेज्ताज कालिज विभाग 
फिरोजपुर २४३/- 


किक 
अद्नदत्त शर्मा मंत्री 


०५०३७+++ >+++ 3++++»++ | 


कक मारूर आत्माराम जी 
की सचित्र जीवनी 


मूल्य .65 !प.छडाक व्यय सहित 
जयदेव ब्रदर्ज आत्माराम पथ 


शोलापुर समाचार 


जी एवं श्री बाबूसिं जी झा के 
अचार ब प्रभाव से दो नबयुवकों ने, 
हिसार दयानदद ब्राझ् महाविद्या 
लय में प्रविष्ट होकर बेदिक घममे 
की सेवा करने का निश्चय किया 
है । दोनों युबकों को हिसार भेज 
दिया गया है | इससे पूर्वा भी 


है। ३ मब्जर व तीम दीनानगर से 
प्रकिष्ट कराए गए हैं। 

(२) झाय॑ बुबचू समाज के 
सत्संग में कालेज के संध्या भवन 
में मद्दारष््र के प्रमुख बेच, शास्त्रों 
के गम्भीर विद्वान एवं झ्रयु-बौंदिक 
कालेज के 9० श्री बागेवाडीकर 
जी का हत्यन्त विद्वत्तापू्ण तथा 
अभ्ावशाल्री भाषण हुआ । 

--राजेन्द्र 'जिज्लासु' प्रधान 
आरय॑ युवक समाज 
बाई 

आदेशिक सभा के हैड क्लर्क 
भी पं० जमनादास जो के झुपुत्र श्री 
सिद्धुराम जी शर्मा एम, प्‌. फट 
अलास में उत्तीणे होकर रामगढ़िया 
कालिज फगवाढ़ा में ओफेशर पद 
पर नियुक्त हुए हैं इसके लिए 
'बरायेजगत की झोर से श्र पं. 
अमनादास जी सभा कार्योलय 
इंचाजे को द्वार्दिक बघाई। 

श्री पं. विज्ञोक चन्द्र जी शास्त्री 
को. ए, महोपदेशक प्रादेशिक समा 
के सुपुत्र भी दयानन्द जी संस्कृत 
डो एम. ए. की परीक्षा में २५१ 
नम्बर लेकर फुस्ट डिबीजून प्राप्त 
४ है। आावेज्रगत की झोर से शास्त्री 
जी को झनेकश: बधाई । 





बड़ोदा-१ से मंगवाएं। 
2 


-ज्यवत्थापक 


(१) भाव समाज शोल्पुर के 
उत्साह प्रचार मस्ती थी संदीप्ान 


एक बहमचारी हिसार भेजा गया 7 





| श्रृति में गान करो रे 
की डे 
श्री शरर एम०ए० छ् 
क्र से झालोकित वह नम का परगण, रू 
हरा भरा वह प्नेह सिक्त, चरती काबाना॥ से 
ऊषा का लाना सल्तष्व स्मित अघर बम्व पर, ्् 
अरुए सार्था का गुल्मल चहू दिशा बिखराना॥ डर 
राबि राशि की यह आंख मि यौन रेत दिया की, ञ 
अन्दी-सी सरिता का बल्त खा-खा इठलाना॥ +्प 
सोरभ पूरित वर अंक पहुएायों के आंच, डर 
अहेद पंकमुरका भान्त पयिक को घीर बन्‍्काना७ के 
किसी शड़वण किक हैं वह काव्य मनोरण, जे 
बादल के अकयु्ंडेन में शशि का मुस्काना ॥ डर 
काव्य देख रवि को जानो, यदि जात छक्ो रे । जे 
उसके दिव्य गीतों का मृत में मान करो रे॥ 
53350 52202] 
पंजाव सरकार के ध्यान. हे कील! शिक्षा विशाण के वास कोई 

योग्य प्रोकिजन नहीं झर आये समाज 


आये समाज जाखल का लग 
अग २,००० दो इड्शार रुपया 
किराये की बाबत शिज्ञा विभाग 
के जिम्मे बाकी है शौर शिक्षा 
विभाग यह रकम देने को तेयार 
है परन्तु इस के लिये इसे ?.छ़.ए. 
हा 7.५ 6, झौर छ९३४०००० 
769६ सर्टिफकेट दृरकार है. जिस 
| की लगभग पौने दो वर्ष से लिखा 
पढ़ी द्वो रही हे झन्त में जिला 
शिक्षा अधिकारी हिसारने उपम॑ डल्लीय| 
अधिकारी, #.फ्र.70, समरूर को 
बार पत्र छाए 64787/28. 9. && 
छान्‍्र 6278/8. 7. &4 स्यए 
4564/9. 4. 64 भर झए 
5888/6, 5. 64 विद्येष दौर पर 
लिखे सर्टिफिकेट तो क्या मिलता 
था याद दिलाने के बाबजुद पत्र 
का उत्तर तक नहीं मिला वैंस्वर्य 
भी उपरोक्ह कार्यालय में गया 
पस््तु वेसे ही टरका दियागवा 
सच बात यह डे ढि.उपमंडलीय 
अधिकारी ड८पंतर छेपकृं3०टा, 





8#०हएप्प. के कार्यल्िय के कमं- 
चार कुछ मेट बाइते हैं यह भेट | 





ऐसे श्रष्टचार के क्रिद्ध है बिया मेट 
के प्रमाण पत्र नहीं मिलता और 
जिना श्रमाणा पत्र के भा्यें समाज 
का छिराया नहीं मिलता | नमी 
मन तेल्ल होगा न राधा नाचेमी 
झाये समाज को इस रकम की 
वसूली का उपाय बताया जावें। 
यदि सरकार के ध्यान अ्ष्टाचार को 
जड़ से इन्युलन कर देंगे हाय के 
दाल्त नहीं तो इभारे वपरोक़त 
खर्टिफडेट मिलने में देरी क्यों । 
मोइन लाल गुप्ता 

अयान आये समाद बालक 


आयंसमाज हिसार ॥र का 
चुनाव 


जो ला.फइचस्द जओो--पधान 

प०. अगस्ताथ. जी--उपफ्धान 
चौ. नत्यन ल्ात्ल जी--उपप्रधान 
जन्‍्दृज्ञाल झार्य--मस्त्री, भी रादे- 
रोल जी--उपमस्त्री, ५० झाशाकर 
झमा जो--पुस्तकाष्यक्ष, मास्टर 
चरजीज्ञाल जी--कोषाण्यक्ष, श्री 
दोनद्वाक़ जी आये--आाढीठद 
जएलन्दक्षाक मन्‍्की, 





व प्रकाशक भी झत्तोषराज छी झाय प्रादेशिक प्रतिनिणि सभा पंजाब अस्तम्बर-हांरा वीर मिक्ताप रेस, मिज्ञाप रोड आजाधर थे मुद्रित सब: 
8) काप्गोकषय महात्मा इंसराज मदन निकट कचहरो जालन्छर शहर से प्रकाशित माकिक--आ्आय प्रादेशिक अतिनिभि स्रभा पंजाब ज्खम्धर 








इंलरोफोन न० ३०००... आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र]. 8७४१. अ०. 8. ॥: 
कक पति का मूल्छ १३ ने देसे /6/6१ पिंक मूल्य 


$ रुपये 





वर्ष २४ अंक ३४) १५ भाद्रपद २. २५ रविवार- देयानन 











दे १४०- ३० अगस्त शरद 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्4र 





वेद सृक्तय: 
मयिव्यों अरबों बशः 








करो कि मुझ शक्ति, 
तैज मर दे और बशः-मुझे 
यश वाला कर दें मैं बलवान 
कीति वाला बनें। तिर्वक॒तर निया 
का पात्र न कभी बनू। यह 
प्रसाद मुझे दे देवे । 
अथो यज्ञस्थ ययः 

और भी पसाद का दान 
देवे । जो भी यज्ञ का परोपकार 
का, शुभ कर्म तथा शणिमात्र 
की सेवा का पथ: आनन्द है, 
सुख तथा प्रसाद है, वह भी हे 
अो । मुझे अदान करे में ल्लोक 
सेवा में लगा रहू । 

द्यामिव है हतु 

वह भगवान मुझे दाम इब- 
शुललोक के समान हू बना दे। 
के चमकद़े शुललोक जेसे चमकता 
के है, सूर्य का प्रकाश है उसी 
है; अकार ही वह प्रभु मुके जीवन 
में, ज्ञान में तथा कार्यों में 

चमक देवें | तेजस्वी करे । 
है सामवेदसे 


औजेनऔी के जे के के केक पे कक के ने के के जे का के के जी के वीके की पु चुत के चेत चूत पे चेन 
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कुक बुलइे-जु्लेलज' | चले जुनकंकन्के कक पेलकेल चेक जज च के के जे चेक ले पे के केक ले के के 


अधिष्ठता-- श्री संतोषगज जी 





हैक 

वदामत 

जल प्रमेचन मन्त्रा: 

ओम अदितेः्नुमन्यख | ओम अनुमतेश्नुमन्यम्ब । 
ओम मरस्वसनुमन्यस्व । गोमि. भर. १ से. ३ मू, ७३ 
अर्थ हे अदिते--अखण्डनीय परमेश्वर ! कृपा करते हुए 
मुझे (अलुमन्‍्वस्त) शुद्ध अनुकूल मति प्रदान कर । हे प्रभो ! आप 
मुझे (अनुमते) सवेव्यापक ज्ञान के भण्डार (अलुमन्यस्व) उत्तम मति 
का प्रसाद दीजिये और हे (सरस्वति) सरम्बती सर्वे विद्या के आदिसृल 
भगबन्‌ | आप कृपा कर के मुझ भक्त को (अलुमत्यम्व) अनुकूल तथा 
हित करने वाली मति ब्दान करें। मेरी मति सदा झ्राप को झाझ्ा के 
अलुकृष हो, सत्र का द्वित करने वालो हो । प्रतिकूल उल्टी न बने । 
भाव:-मजुप्य जीदन की विशेषता इस हवन झीर मति से है। 

खाना पोना निद्रा आदि तो पशुपक्षियों और मलुष्यों में समान है। 
जरतन में ज्ञान ही अधिक है। यदि मानव की यही विशेष मति भी 
प्रतिकूल हो जायें, बुद्धि उल्टी बन जाये, झहित करने वाली हो जाए 
तो जोबन का सारा खेल ही बिगड़ जाता है। पागल नर पशु से मी 
बुरा व भयंकर द्वोता है। जिस के पास शतुकूत्र मति है उसो के पास 
शक्ति है । इस लिए दे परमात्मन्‌ मै आप से श्नुकूल मति प्रदान 
करने की पुन २ प्राथेना करता हू'। धन चल्ला जाय, बल भी चाहे कम 


ऋषि दर्शन 
डदिविध॑ ज्ञानं भवति 


ज्ञान दो प्रकार का होता है 
इसमें अपने जीवन में जितना भी 
झान प्राप्त हंतता है, जितने भी 
पदार्थों का हम परिचय मिलता 
है, उन का जंसा कसा भी ज्ञान 
मिलता है। इस के दो अकार 
माने गये हँ--ओरे वे 

प्रयत्षमानुमानिक च 

प्रश्यक्ष अर अनुमान नाम 
से कहा जाता है । जो ज्ञान 
आंलों से देख कर पता लगता 
है, उसे प्रत्यक्ष कटा जाता है 
सथा जिस के प्रतिधनुमान किये 
जाता है, जैसे धूमको देख कर 
अग्नि का--बह अतुमान है। 

सुख दुःख वे 

यह जीवन में मिलने वाल 
सुख और दुख भी इसी 8 
का है सुल् को देख के के 


लक जे कील कप पूतबे तक चेन नेक चे- जेट केनच के बेची जे भूत के चूत कू चेतचे की जेब ने जी पेज ने केले 


हो हाये, सुल भी वल्ता जाये पर प्रभो मेरी सुमति न जाने पाये। वह. ढारण के दुरे ट' ही खब 

मत उल्टी न होने पाये | जहय सुमति वहां सम्पति नाना । जहां कुमति.. है. ही झलुमार जे ज्ञा सकता है 

दि निधाना । मम का दान दौजिए।. पं. .पमिकासे 
कक व वटककन- 


8० जिलोक सर शाह: 


आये जमत जालन्वर ३ ३० अगस्त; १९५४ 





(गज से झाये) धामिक चर्चा-- अत वितु 'रछ, नदन बिन देखा, 
। निशय अहइ प्राप्त बिनू के असेपा। 
हे का हि अाण रद |. साकार निराकार- अधि सब भांति भद्ोकि करनी, 
अर्थ शोर रहित हो है। 'चीयतेड महिमा जासु जाई नहीं बरनो॥ 

(लै०-श्री विद्यासागर शर्मा, दबानन्द मठ, दीनानगर) जबकि भरी कृष्श ज्ये ने तथा 


विर्रआरव८ 8 आय कुकुलेक के की कक कक कक के तुलसीदास जी ने परमेश्वर का 


नहीं ये अपितु मनुष्य थे। यदि | भाग निराकार है और कितना | वास्तविक स्वरूप जो निराकार है 
अप श्र देे-स्य-- | हर मानते हो तो ये सब कार | साकार । इन दोनों मायों से ईश्वर | उसको सुव्युलव रखा है फिर भी थे 
अडाब--निराकरः | आतः सवच- | पर में नहीं घट सोते एरयुव | सीशित व सीमावद्ध हो ायगा। | पौराणिए विशान्‌ ईद का झल्तिल 
शरीर की कल्पना वेदबिरढध तथा | सुष्य में पटते हैं भर: वे भलुष्य | श्षोमा बढ़ तवा सरीमितत होने से | मिटाने के पीछे हाथ घोकर पढ़े हैं 
व्याकरण से मी फ्डि नह ! | थे ईछर नहीं न हो परमेश्वर की [उस के मुण, कर्म, ख्माव भी |. जो ज्लोग ईश्कर के निराझार 
जब उस कक को सर्वश्यापक, से | ५ फ॒त होती है। क्योकि न्याय दीन | सोमित दो जायेंगे, जब कि | होने में सन्देह करते हैं, कहें 
अल पदक दिल में गौतम मुनि कहते हैं-'झाकृति- | फ्ेताशवेतर उपनिषद" में कह्दा | चाहिए कि वे ईश्वर के वास्तविक 
एकरस, सरोत्तवो प्रो इत्शदि अनेक ॉर शिकाकन अपार शो आप हि परोल शस्वशिगप | लहर को बस कपल कहे 
आह न्का न कई एप | " "व जाति के इसके लिदों | ॥यते खाभावि की झान वतकिया | जे कि ये मे बहा-'व झादि- 
हार अे मो दा कर को अच्ट ऋॉने बालो है, इसे | ५ / छत: उपबुक रत के लाने | वेश मुब॒नानि विश्वा:। ३७ 
हि मं अवशश नल सकी डा आति कहते हैं। और जिस को | से टैइबर के दोनों रूप नाशवान्‌ र्थात जो परमेश्वर समसम्ख 
जे व्याय दशंन में किया दे कि 'चेष्टे- साल होते है डे ॥ रु | होंगे अर्थात्‌ साकार होने पर 'डर मे शआन हो सह द्दै। 
दिवावीश्य: शरोरम्‌ः झ, ३ झा० आम नाश में | सिरिर स्प का नाश और | हे गा 2 प्रबाछु। 
३ सूट! अऋधोत जिसमें चेष्टा- | कहा कि 'समान पसवाहिमका | "गिर झोने पर साकार कप पर हक हक दल 
'रय, इच्धियों का आय और श्र्यों | जारि/ झवाह झपने समान वर्ण | पंप व जे 8 प्रजाओं में ओक्ओत हो रहा है। 
के आशय अत विकयों का | वाले को जो वलस्न करने वालो | परत के इसी अदर वेदों में वथा उपनिष्दों 
आश्रय ल्िया जाता है उसे 'शरोर” | हे, उसे जाति कहते हैं। क्या-- | ईहबर के साकार 


कहते हैं वदा न्याय दान के भाष्य | न से गौ इत्यादि समान आकार | > वेदों ही खूब है ओर 2 आ- या वा 
में वह्थावन छँि ने भी कहा | $ झान को प्रष्ट करे वाली |! ही ' नाहवान्‌ । जिस | था है। यथा शरेतासेकोप, 
कि 'मोगावतन श्रम “अ्धोत | झथवा झपने समान वंश को सिपदू में कहा कि-- 

जिस में बलोगों को साढ़ाव रूपमें | इपन्‍् करने वाहो जो है, उसे | जो चिं करी सर्वन्द्रिय गुणामासं सर्वोदिय 
मोगाजाय बसे शरीर कहने हैं।..| ज्ञति कहते हैं। के आम जो हि कर, | 2 ५" विवर्शितयू। 
कमी जे जब, किक चाह साले हर | के कयफिकों हब |." चशीणण का का 
आगे (रेहु)) मांलादिसे गठिद १308: मन सर्बत: पाणिपाद बटर समय इदधियों के विषयों को 
देह स्थृूलन शरीर (वान्च भौतिकः) | इत्य्न करेगा। अने$ होने से | सर्व: #ति माल्तो' '.! | जञानने वाला है, परन्तु वालव में 
पा यू से सह ऐने कल ता | का भी होगे चौर कक पर कसर (माय कब इसियों से रहित है तवा सब 
किले ये एस हें हि आर कण | सिमी नर एव के मरे से |... छर भोर से हद है|“ हिपकक में भी 

जो २४ अवतार मानते हैं यथा-- | “व म्न हो जातो हैं। झतः | दाला, एवं सब ओर से नेत्र शिर अशा्दमलपेमलर पान. 
अकक कताक, कोर; मरआद किस: ईश्वर को झाकृति न ह्ोतो अत्युत | झौर मुख बाला तथा सब ओर से | पेंया5रस नित्यम गन्व वत्‌ च यतू 
दत्त्रेय, ऋषमदेव, पर, मत्य, | सैवर भाकति रहित ही है। ओर (कान) वाला है। क्योंकि वह |“ पय गहतः परे आप 
कन्दप, मोहिनी, नरतिंद, बामन, | __ सिर के सस्बन्ध में यह कहा | उतार में सबड़ो व्याप्त ढरहे | पे ेखुलाथ 


मुच्यते ॥ १३४५॥ 
जराम, रामचन्द्र, बल्रराम, क्रो | कक किए स्थित है । वह ब्रह्म शब्द नहीं, जो कान 


| डूढ इत्यादि अबतारों के “अविमक्त'च भूतेषु विभकत- गोस्वामी ठुलसी दास ने मी | से जानता जावे, रे नहीं, जो 

सही ये कं पाले शहर | मिवचरत्थितम' यह दांव परमेखबर | ठीक ही कहा कि- कि बम िलअ रथ 

कै निराकार आर छोते हुए | पर लगाया जाय तो भाषा परमेस्वर | बिलु पद बल सुनह बिन काना, | जञा सढ़े, वया इसो पकार रस नहीं 

कली ये ! करें रे ने लाते | निसकार व झाषा साकार हो | कर बिनु करम करई विधि नाया। | जो जिड्ा से द खा बा सके ओर 

डा ! यदि होता मी नहीं | जायगा ! नहीं तो यह बताना कठिन | झानन रहित सकल्ल रस ओगो, | गस्घवाल्ला नहों, जो नासिक प्ले 
5 चर | हो जावया कि परमेश्वर का किठन | बिनु यानी यक्‍्ता बढ़ जोगी 0 | सूप्रा जा खडे । 


परमेश्वर के रूप का नाशवान्‌ 
हुआ । इस प्रकार पौराणिक विद्वान | 











श्रायंजगत जालन्धर हु 


३०) अगस्त, १९६४ 





सम्पादकीय- | सभा के शुभ-रि काचके की कची 


रूप में घरों को 


आये जगतृ | अल्लेल्यलक केक जनक लेन्‍कुअनकेपा । कहीं कीसेन 


आये प्रादेशिक सभा में 
न्लडटलडिडकइडिड डक टन डिनर न ट नल टन नन टन न्‍न्‍ 7 ००० 


वर्ष २४] रविवार २०२१, ३० अगस्त १९६४ [अंक ३४. आरम्भ से दी एक विशेषता रही 


७4644 आस कल पद 5“ कद कक ४ कक है कि विचारों में समय २ पर भेद 
घर्मसंस्थापनार्थाय | पक दलोने पर भी परस्पर मनों मे 
| अभेर ही होता है। सारे मिलकर 
अहम कष्यचस्र जी महा: वाला देख कर भी आते बन्द | समा पी डललवि मे सगे रत हैं। 
राज के कई नाम और कई रूप हैं। | किए थे । धर्म को अधरे ने स्वेथा | बह डुए भाग शान हे, भोग मे 
मद्दामारत के पढ़ने से उनके पत्र | दवा लिया था । धरम का स्थान | सानव समाज की भक्षत व रूचि 
ब झादरे जीवन का चारु चित्र । धन ने ले लिया था। घम के अतु- ; ६ | उद्धी में अर्ता लगी रहती है। 
कब के सामने झा जाता है। कहीं | कूल घन न था करन्‌ घन के इशारे | धर्म ढो ओर कम ध्यान दिया 
उनका हुप गोपाल सो कही आदर | पर झा बल के समान पर्म और जाता है। आये समाज पेदा ही 
अल्ला, किसी स्थान पर परमयोगी | धामिक लोग नाखते ये । घन मे | ४ 

स्‍ धमे अचार के लिए है । सभा का 

लो कही कमंयोगी, कही पर ईइवर | धर्म एवं घर्मवाल्लों को खरीद कर | तो दा अप 
४ तो कार्य हो यही है कि वेद प्रचार 
वा वेढ़ों के परममक्त झोर कहीं | उन को इस्धा, बहिरा तथा यू गा 
पर त्याग की झुन्दर सजीव प्रतिमा। 
इस प्रकार उनका सारा जीवन परि- 
बार तथा सारे राष्ट्र के लिए अत्वस्त 


के द्वारा जन जन तक घम का 
बना दिया था । सारा कार्ये घनमय ' रून्देश पहुचाया जाय । इसके 
अन चुका था धन ढ़ी मरडी में लिए प्रचारकों के मण्डल की 
िक विलाध की बिक चुत था | झावश्यकता है । उनको भी 
बढ पे आई नहर 
चित्र एड प्यारा है । प्रदि बे आई | (तन दी) पराकाप्ठा थी। निश्म्त करने के लए साधन हो 
हई जन्माष्टमी का पुरव परे मनाते |... देसी झववस्वा में महात्मा कृष्णा ' चाहिएं। वालव में यह काम सस्या- 
हुए सारा समाज उस दिव्य विभूति | धमं की स्थापना के लिए मेदान में. सियो वानभ्रसिथियों एव निश्चिम्त 
के जीवन गुझों का मान करता | उतरे | उत का यह जयघोष था-- लोगों का है। परन्तु सन्त विरले 
रहता है। महापुरुष समाज %। | मै साधनों की सक्षा करने दुष्टों, हैं, बालप्रस्थ ध्युल्षियों पर ही 
चेतना, प्रेशा व नवजवन देते | डन्‍्याईवों का नाश छरने एव लत बाल है ।डो निश्चिस्त भी 
अब भी उनके जीवन रूप | घ्म का ने के हु 
हम " खथापन करने के लिए , हूं उनको तो दूसरों से भी अधिक 
अद्यशस्तम्भ से नानाविध घवल |; में व्वस्ता ह'। जिस का. शा 
हैं। जिम का. लता है। प्रचारक बने तो कौन 


हिसऐे न छठी हैं। आज, .फिर | / दाम व शर्मा हे सहन 
जन्माष्टमी झाकर उसी महात्मा | _. हा सहयोग | पन्ने परिवार में किसी को भी 
दोगा उस से मै टक्कर लगा। 


कास्मरण कराती है । उनके अन्य | . 
रूमों यें एक स्य धमेसंबापक का | "हे हे शोई ओर छितना बढ़ा | चाहता । सब चाहते है, दूसरों के 
औी मिलता है ॥ तर्म की स्थापना | है? भी क्‍यों नद्दोवे । ऐसा 


के लिए बतका समद लगा है। इस दलित किया । धर्माचाय बन कर | अमावशाल्ली है इसका गौरव है। | 


डंग से हनको उस थुम का घर्मो- | "पे को 6 बना कर उस का 


हे दे । दे डुआभारक इस धरे बार 
करने दया अधर्म को समूल मिटाने | “से भी । एक २ को झुन कर | करे फिर भी समाज का काम | 


५ हमारी सभा झौर पाप का 
कि इसे बड़े ,ऋह्दी भकि 
बिन्तक मिले हैं, है 7 
उदारता से समा अपने क 
बालन करने में सक्म दा रहीं 
आये जगत्‌ के तफ्खो महात्मा 
आनन्द स्वामी जी महाराज के आगे 
किस का मस्तक झद्धा से नत नहीं 
होता ९ सभा को सदा सहयोग देते 
हैं। आढ़े एवं विधमसमव में अपना 
हाथ रखते हैं। अभी २ आये 
क्‍ बज्जीरबाग श्रीनगर से दो हजार 
रुपये सभा में मिजवा दिये हैं। 
हाय जग्त में प्रका|ंशत इनका 
दिल को तड़पा देने काला लेख 
"भूखे को भोजन दो! विसे ;भावित 
नहीं करता । इसी प्रकार डी, ए. 
कालैज जालन्घर के मान्य प्रिसपलत 
स्‍युत भी सेनजी बहुल नेझपनेकालिज 
से बाहर सौ रुपये तथा अपनी बेर 
से पक सौ डाल कर तेरद सकी 
राशिदी है।ढी.०. बी. कालेज 
अमृतसर के मान्य व्रिसिपल औयुत 
सी. एल, अरोड़ा ने भरी एक हजार 
डी राशि सभा को भेडी हैं । टोह्टाना 
के सभा प्रेमी श्री बृजलाल जी 
गुप्ता ने अपना सौ रुपया तथा उन 
के च्राता श्र (मन लाल जी ने 
डेढ़ सो रुपया, इस प्रका, दर्द सौ 
डी राशि मिजदाई है। ।फरोज पुर 
चौक समाज के मान्‍्य प्रधानश्री 
ला. मेहर चन्द जी अग्रवा्न ने 
अपने समाज के सब्जना तथा माता 














| कोई प्रचारक कषतर में नहीं डालना | द्वीवा देवी जी सी समाज के सहयोग 
से पांच से इब्यावन रुपये भेंट किये 


है| राजौरी समाज के मान्य भाई 
बहन ने भी पांच सो रपये भेजे 
है। रूबा से भी सो र० मिल्ले है। 


सभा का अचारक मडल क्तेस्य में 


ब्ायं॑ भी कहा जा सकता है। 
विचित्र द्वाक्त थी उस समय। 





औष्म जैसा बोर पुरुष, द्रोशाचार्य 
जेसा शस्त्रशास्त्र का ज्ञाता, कृपा- 
बाय जेसा गुरु, कर्ण जेसा | 





शासन भी पर्मपुत्र को दिया | शचीन स्थान दिलाने के लिए पराययण दै। सभा के महामस्त्र 
भारत को धर्म क्षेत्र बना दिखाया। | आन्दोलन करता जाये। बन भी | #ी युत ज्ञान अख्द जी भाटिया 
उन का धमंसस्‍्थापक के नाते | गढ़ जुरती है।इस के बिना भी | देनिक रुपसे सभा कार्यात् में काफी 


: बह धर्माचाय का रूप हमें बढ़ा | गाड़ी नहीं चल्लती, परन्तु इस पर | सेमेव दे कर समा को हर प्रकार 


ही व्यारा गत है। तथी शी कृष्ण [ परम की ओड लगानी है। पर्म | से उलव करने में जुटे हुए हं। 


कार. दब सारी परिस्थादि | *रय मी है| आज फिर वेसी | पताका गिरने न हेना। राज इस | 
को समसलने वाज्ा ख़य॑ पृतराष्ट्र भी | भेत्था हो रही है। धर्म और * पते पर इस दिव्य पर्माचार्य ते 
.. चमे के पथ से विचलित हो गये | 'र्मी ट»े८ को बिक रहे हें थन | सारा समाज डसी पर्मनिष्ठा के 
+ थे । घन का सवा प्रधान वन चुडा। | पर परम का अंकुर नहीं है। आये | लिए दाणों की बारी लगा दे-- 
था | द्ोपदी का भरी सभा में धोर | समाज अपले विशेष प्रभाव के | धर्मादाव की हृ्ण अगर रहें। 
अप मान, अधर्म का सवंत्र बोल * द्वारा फिर धमे को झपना वही | -ज्िज्ञोक चस्र 


| माननीय श्रघान प्रांसपत् 


रज्ाराम जी पम. ए. सभा के लिए 
दोड़ें फिरते हैं । यह सब देख कर 
मन असन्न ह्वोता है । सारे कालेज, 
स्कूल, समाजें व सब्जन भी यदि 


टेसी कृपा करे तो कमी क्‍या है। 
-त्रिलोक चस 


आये जबत जालन्धर 
(गर्जंक से आगे! 
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अठः वेद के विशेषयादखूते हैं ? 
हो गया कि “अकासृप्रेस् लि 
अये शरीर रहित हो ज़स से लोक 
स्नादिमि: चिह 5। का सुवार हो) 
-ैद्े--ढन स्वामाविक गुझों का 
आह जैसका होना दी वस्तु को 
अल्प को ल्थिर रखना है, बथा तेज 
और उष्णता अग्नि का धर्म हे 
जद्दां यह होगी वहां गर्मो ओर 
तेज अवश्य होगा। इसी प्रकार 
अलुष्य जीवन के लिए शरोर के 
अग ओर प्राण हैं पहन्‍्तु यदि कोई 
अंग कड जावे तो मनुष्य जोबन 
का नहीं हगा हूं प्राण के न रहते 
घर मनुष्य कद्‌पि जोवित न रहेगा! 
अश्न-जीवास्मा क्या है ? 
उत्तर--जीब आत्मा एक खतंत्र 
सतत है जिस का धर्म ज्ञान और 
प्रयस्त है जव्ा डि शाम्त्रों में लिखा 
है। (इच्छआ द्वप प्रयत्त ज्ञान सुब 
दुख अत्मता जितान) चूडि 
जीव अल्पन्न है अतः अपने दुःखों 
को दू। करने के लिए आनन्द की 
प्राप्ति हेतु वह कम करता है और 
आवश्यकता का द्ोना तथा उद्चही 
पूर्ति के साथन का न द्वोना ही 
दुश्ल है। 
॥रश्न-जीव झल्पक्ञ क्यों है ? 
उत्तर--एक देशी अर्थात परि- 
डि्ल्न होने से (एक दवाक्त में ने 
रहने बाला) । 
अश्न--जीव दुःलों से किस 
अकार छूट सकता है ? 
उत्तर-परमेश्बर के जानने 
और उसकी झाहानुकूत करने से । 
अश्न--ईश्वर एक दे या अनेक? 
उत्तर--ईशवर पक है जेसा कि 
अयवे वेद में लिखा है (सः पक 
जबेक एव) और सारे संसार का 


सच्च 


(ले० श्री मदनजित जी 


। बाल्ला अवश्य द्वोता है चाहे वह 
| बस्तु हमारे सामने न भी बनो हो, 
जसे रोटी, खिलौने, मेज कुर्सी, 
झड़ी आदि इसो भांति पुस्तकें जो 
इस प्राय: पढ़ते हैं उनके लेखकों को 
यद्षपि हम ने नहीं देखा इस पर 
सी यह स्वीकार करना पढ़ेगा कि 
किसी ने इनकी अवश्य ही लिखा 
है । संखार में दो प्रकार की ब्तुएं | 
हृष्टि गोचर होती हैं। एक मनुध्व : 
दूसरी पश्ुु आदि को बनाई हुई | 
परन्तु कई ऐसी वस्तु मो बनी 
हुई दिखाई पढ़ती हैं जिस को 
जे तो किसी मनुय ने रचा 
और न ही पशु पक्षी ने, वह ५ 
सूर्य ठथा चत्द्र, इथ्वी पहाड़ आदि । 
| जो हमारे पूर्वजों से भी पूरट विद्यमान 
थे। वद्यपि हम ने ताज महल को 
नही देखा किसु हमारे पृव्जों के 
कईने, लिखने मात्र से हम स्त्रीकार 
कर लेते हैं कि वह ताज मइल भी 
किसी अलुष्य ने झबश्य बनाया 
होगा। इसी प्रकार इन सूबे चद्ध 
को भी कोई न कोई अवश्य बनाने 
बाल है चाहे हम नेया हमारे 
पूछेजों ने उनको सत्र चल से न 
देखा हो। 
मैं झाप को एक हृ्टांत से 
सममझाता हू' । तनिक स्व शरीर पर 
इृष्ठि पात करें झाप के शरीर के 
अंग किस ने बनाये! क्या आपने 
इस संखार में फोई ऐसा कारब्वाना 
देखा है बह्दां मनुष्य के अंग इस 


प्रकार बनते हों आप यह तो कह 
एक मात्र वह पति है कौर सब का | देंगे कि मेरी मात के गसे में बने 


पूछ्य उपास्य-देव है वह दी इस | वाला कौन है ? माता को तो स्वयं 
जगत का निर्माता है। पता ही नहीं होता कि मेरे गर्भ में 
अदन--ईरवर के होने में क्या | लड़का है या लड़की, काला है या 
क्र्माया है ? गोरा १ यदि माता इन अरगों 
उत्तर-(5) संसार में जो | की निमोता होती तो निःसन्‍्देह उन 
कस्तु भी यनी हुई है ठसके बनाने | सब अंगों के प्रति ज्ञान रखती झ. 





(आर ऋ एक आ ओर औ आज कक कर 


: से क्या अपने आप घढ़ा बन 





! 


| 


करने के लिए बनाक्नो गई है। 
बस्तुत: संसार का कोई रचियता 
: नह्दीं। सक कुछ कुररत या नेचर 
, के ७. है! हलिक वे माई ध्यान 
लक रेड 
सिद्ध हुआ कि इन सब अंगों को ' हा पिन गा * 
६52 रह है कोई ओर | निर्मित ! यदि नेवर उस सत्ता का 
शा 
कहे," | नाम है जो संतार को सर बलूथों 
हे को बनाती है तो पुनः ईश्वर झथवा 
हिल हर कह देते हैं किये | चर $ नाम मात्र में ही भेद 
कं उपमेष ही बन जातो हैं रह जावेगा झौर यदि नेचर शब्कति 
कह मत, ना से विचार . नही तो वह दिस बला का नाम 
कहें । मिटठो से बरान घढ़ा आदि , ३ १ दा बंका पका: 
बनवा है तो पहली अक्स्था सिटी, कं नियम पूर्वक 
| अदृब अस्त होना, गुलाब के पुष्प 
में कांडों का होना, अगेन का 
+ जकता, बायु का चलता वालो 
उससना इत्याडि जो थो के हो 
रहे हैं उचर शब्द के भोतर छिप 


। घर्म 


आये फिरोजपुर हर) 


जावेगा ? कह्ादि नहीं हाँ कु्दार 
के शान में घड़े को दोनों अवस्थ्य 
अर्थात्‌ मिट्टी और पड़ा विद्यमान 
थीं। इसी प्रहार हलवाई की दुकान अप शिविर मदद 
पर घी, खांड, मेंदा इत्यादि सच "मित (कार्य रूग) सब 
सामान पड़ा रहता है। क्या अपने | हों ४९ पुनः इन का निभाता कौन 
आप कभी मिठाई बन जाती है ! | है ? यह विचारना पढ़ेया। आज 
कई भाई कह देते हैं कि जैसे एक | 
बीज से वृक्ष स्वयमेत् बन ज्ञाता 
है पररु वे यह नईीं सोचते कि 
बदि उस बीज की शक्ति दिहाम 
युक्त थी तो एक हृद (सोमा) पर 
बह चलकर आगे क्यों बन्द हो 
जाती दै ! श्रयात यदि आम को 
गुढल्ली में तने, पत्ते फल्न फूज़ आदि | 
बनाने की शक्ति है तो पुनः बहू 
चखते मेज कुर्सी क्यों न बन गणे। 
इसी प्रकार बिनौले से कपास तक 
अनने में सब अवस्थायें तो तय 
करल्लीं जो कठिन थीं और कपास 
से जो कपड़ा बनना झासान काम 
था बह बीज न बना सका । वहां 
उसका विकास क्यों रुक गया? 
अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी मो 
जड़ वस्तु में अपने झाप गति करने 
या दूसरी वल्तु बनाने की शक्ति 
पूरं रूम में नहीं है । 

कई भाई यह मो कह देते हैं 
| कि संसार को बनाने वाली पक 
| कर्दी सता है अर्थात केक विश्वास 


कल हे वेज्ञानिक जो सबदा प्रत्येक 
बस्त की खोज में लगे रहते हैं 
हनहों ने भी झपनो प्रसिद्ध पुस्तक 
'साईन्स ऐंड रिलीजन' में पृष्ठ पद 
पर यह लिखा है-- 


वर झा जुए कांड एकल: ०€ तथा 
बाहकरणला( फर सका आठ सी उलसा- 
६66 अधतु़ प्रा०क व्लाएमंगोड़ कार 
एड छोर जञाकलाचह के हु+ फाएमंटबो 
परताण्लाज् त( 4७ गत इछजाक, 
एपब०धोपड 90कथ ॥०१ एफ 
खाते 0कुर॥छु ॑ एक्पड पणवेश- 
अ०य एप कड...प0688 वृष्भापदठ बार 
जा. आाध्रा0ठएमफ. फ॒ावेपवथे" 
वृधलए वे० रण वयाणह फए. कोबाव्- 
वह भर ० 08 ब्लाक; ग॑ फर्क 


उट्जोवेलाह आते शाएक्रइडलाप2,.. पक 


॒ एप्रए४क8 ४०६ फललुए ६ कांड, 
कै के ६ (ीठणहीआ: आजते.. पीठ 
्फृषक बा पचकक्ष(55 ३ पैक. 
प्रद्घ०७ फैल & छ. छड एक्रन्टाजट 
ब अगुतरव्पह पृ क [पादहलाब्ल, 
रजत ०० फधाइब्ण०्ट के जज: 
६४० (896 ००ए ग्याएे 9.88 











+ सन बहुत महत्वपूणे दे । भी 
* खिनोवा भावे ही ने गीता से झपना 


आर्यजगत जालसर 


६ 
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आरताय सादित्व में यीता का 


सम्बस्ब बतकाते हुए लिखा है के 
जऔरा शरीर भाता के दूध पर जितना 
अज्ञा है उससे कहीं झषिक मेरा 
ऋक्ष्य व घुड़धि गोता माता के दूध 
से बचे हैं। इसो पुस्तक के विषय 
में लिखा गया है कि जितने ढर्पान- 
अद हैं वह मानो गोऊ हैं । भरी 
कृष्ण स्वर्थ दूध निकालने वाला 
खाक्ा है । बुद्धिमान अजुन 
बहड़ा है। गीता श्रमृत रूवी दूध 
है। तिलक मद्दाराज ने इस पुस्तक , 
के बारे में लिखा है कि बातों के | 
समान चालबोध प्रन्थमें प्राप्त नहों, 
इस ग्रन्थ में डीवात्मा की नित्यता 
पर जिस पकार प्रकाश डाला गया 
है किसो झ्य प्रस्थ में मिलना 
कठिन है! झ्ञानवोग, कमयोग, व | 
मक्ति योग के रहस्य को खोलकर 
दर्शाया गया दै । कमंयोग फिलासो 
की उलसनों को बहुत अच्छी प्रकार | 
से हल स्या गया है। यह जीवन | 
फिल्लास्फीकी अड्वितीय व्याख्या है। | 
कमे में लगे रहो-गीता में | 
श्री कष्ण कहते हैं. कि मलुष्य कर्म 
करने के बिना रह ही नहीं सकता । 
कमें करना उस# स्रभाव है हां 
यह बात अवश्य है कि यदि शुभ- 
कार्ये नहीं करेगा हो इस बात की 
सम्भावना है कि वह अशुभ कार्मो 
की ओर झाकष्ट होगा। आगे वह 
कहते हैं कि मनुष्य का घ॒म्मं है कि 
काम करे, परिअ्म करों | दुनियां 
में परिक्षम कर के अपना रास्ता 
निकालो। श्रालस्य व प्रमाद का 
स्वाग दो । श्री नेहरू जी का भी 
यही तारा था कि “झाराम 
इराम है।? 
माय नहीं पूरुषाये मुख्य है-- 
अलुष्य अपने भाग्य का निर्माता 
है। जेसा कम वह करता है वैक्ा 





कर ही फल् मांगने का वह अधिकारी 


बन जाता है। वही उसका माग्य 
तन जाता है । जब से हमारे देश के| 
लोगों ने परिश्रम करना छोड़ दिया, 


| के शिखर पर पहु चली हैं जो परि- 


गीता ओर देश का निर्माण 


(श्री ज्ञानर्सिह जी, नई दिल्‍ली) 
(22/22/2900222222/2/002 
देश का पतन दो गया । देश उद्यो- | क लिए बड़े-बढ़े कारखान लगाये 
हगिक कृषि, झ्रार्थिक, व्यापारिक ब | गये हैं। कीमयाई खाद व दवाइयों 
राजनीतिक हौर पर बलद्दीन हो | हें चलाने की फेक्टरियां लग गई 
गया और फिर दासता झी क्यों | है| तेल साफ इसने, रेल गाड़ियां 


में बंध! रहा । दूसरे देशों ने जो | रन, मोटरों, इवाई जद्दाज व 
भाग्य पर नहीं बहिझ अपने वाहुबल | अस मशीभों के बनाने के कार- 


व बुद्धि पर विश्वास रखते ये | स्वाने स्थापित किए गये हैं. अथवा 
परिक्षम किया और इसके फन्न- | किये जा रहे हैं। विजलो का 
खरूप इश्होंने पहाड़ों को चीरा 
नदियों पर प्न बांधे, समुद्रों की 
छाततो पर जड्ान्न बनाये. विजलो | उद्योगों के ऋतिरिक्त घरेलू व छोटी 





को सेवक बनाकर इससे नाना | थोंटी दस्तकारियों को भी बढ़ावा ' 


अडार की सेवाएं लो, विज्ञान की | दिंवा वा रहा है । सारंश वह है 
सारी उम्लति परिभ्म व पहुार्थ , हि डेर सैभतर बन किया जा रहा 
है कि देश अपनी झा 


का फज्न है। वही जातियाँ उस्नते 
पूरा करने के लिए दूधरे 


सुद्द न देखता रहे । अगर हे! सके 





अम करती हैं | रुखाटों व विपरीत | 
अवस्थाओं का सीना तानक 
मुकाबला करतो हैं और झपफलता | 
इतोड्टास नहीं होती । किसी 


देश में केवन्न झधिक धन वेंदा 





बल्कि अज्ञानशा व बोमारियों को 


कब ते ठीक कहा है-- न 

वही लोग पते हैं इज्जत जद्दां में, भी दूर करने का अबन्ध किया गया 

जो करते हैं दुनियां में मेहनत ज्यादा। है, स्थान २ पर अस्पताल स्थापित ! 
देशका नवनि्माया हो रहा दै-| न दे है। स्कूलों व को 


स्वतंत्रता प्राप्ति के उपराम्त हमने हे 
इस परिक्रम व पुरुषाथ के महत्व | हें रह है। 

को सममा और देश के निर्माण | गांवों की ओर विशेष ध्यान-- 
का संकल्प किया | इस उद्देइय की | देश की 5३ फी सदी साड़ें पांच 
धूति के लिए योजनायें वनायी गयी | लाख जनता गरावों में रहती है। 
हैं, दो पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो | उन के जीवन क स्तर को उन्नत 
गयी हैं जिन पर लगभग सात | करने पर विशेष ध्यान दिया जा 
इजार करोड़ रुपये व्यय हो चुके | रद्दा है। गांव के निवासियों के 
हैं। तीसरी योजना चाल है जिस | झन्दर झात्मविश्वास. और 
पर दस हजार दो सौ करोड़ रुपये | स्वावलंबन की भावना पेदा की 
के व्यय होने का अनुमान लगाया | जा रही है । जहां यह यस्ने हो रह 
गया है। भाखड़ा जेसे बांध बधि | है कि देर में कारखानों की |यनती 
गये हूँ | नहरों का जाल्न विज्लाया | बढ़े अन्त की ठप वहां यह सी 
जा रहा है। जल के अभाव में | यत्न किया जा रहा है कि बढ़ता 
रेगिस्तान बने हुए इलाके हरे भरे | हुआ घन थोड़े से लोगों के पास ड्ढी 
हो गये हैँ । झन्न डी उप्र बढ़ाने | इकट्ठा न होने पाये | अमीर व्यादा 
के लिए नये नये साधन उपयोग में | अमीर व गरीब न होते जाएं। 





इल्पादन बढ़ाले के लिए भी | 
अवध दिया गया है । बड़े-बड़े रल | ५ 


| को दूसरे देश हम से बम्ठुएं ख्कीद । | 


करने की योजनाये दी नहीं बनाई ' 


में की संख्या में भी पतिदिन दृद्ि 


दुराचार की छड़ान्द पेदा की की , 
अह्डकुमारियों के रूप में घरों को 
विश्रखक्षित किया । कहीं कीर्सन 
भूकै नाम पर पाखणड और पाप का 
कवाजार गये किया तो कहीं सक्ति 
झुज्ताम पर खोडबात हा«+« 
इस समय हमारे देश को कई सम- 
स्वाओं में एक प्रमुखतम अशचार 
उन्मूलन डी है जिस की झोर से 
आंखें नहीं बंद करनी चाहिए। 
यदि इम सही मानों में देश का 
जिर्माश करना चाहते हैं तो आव- 
उ्यक है कि इस समय लमातार बढ़ 
ही भ्रष्टाचार, चोर बाज़ारी व 
गद्य पदार्थों की मिलावट पर 
के साथ रोक लगायी जाए। 
की अपेज्ञा श्रिकार पर 
बल न दिया जाए। केवल भौतिक 







ऊलतति से कम नदी चल सझता। 
चरित्र निर्माण के बिता हमारी 
आजादी < खतरे में पड़ सकती 
है । इसी प्रकार भाषा साम्पदायि- 
| करता, झात पाव, सद्मा परस्ती व 





| स्वार्थ इस्पाडि की बढ़ोतरी बहुत 
हानिकारक है । भोग विल्लास की 
और केशन परमी में बद्रि बिस्ता- 
जनक है । लेतिक सम्घन ढोले हो 
कहे हैं। कोई देश केवल बढ़े-बढ़े 
| भवनों, बान्यों, सड़कों व कारखार्नों 
| से महान नहीं हो सकता। वह 
| सब कुछ आवश्यक दै परत यह 
| कलुए बाहरी निममां हैं। आत्त- 
| फिक निर्माण अर्थात चरित्र निर्माण 
सब से प्रथम जरूरी है। पक प्राण- 
दीन पर सुन्दर व विशाल शरीर 
की कोई कीमत नहीं। ठोक यही 
हालत उस राष्ट्र की है जिसके लोगों 
का चरित्र गिरा हुआ है। यूनानी 
दाशनिक प्षेटों ने भी यही कहा 
| है, राष्ट्र पहाड़ों व वृक्षों से नहीं 
बनते | बल्कि अपने नागरिकों के 
चरित्रों से बनते हैँ। इस चरित्र 
निर्माण के काये में भी कष्ण भगवान 
काठपद़ेश इमारी सह्दाइता करता है। 
गीता में अगवान्‌ कहते हैं निज 
बम अर्थात अपने घर्म का कमी 





लाये जा रहे हैं । ल्लोह्दा तेथार करने घन का बितरण समानता से हो । 


छोष एष्ठ ६ (। 


आये जगत जालन्धर 
(गवांक से झाये) 





हो गया कि “अकासत्रेस विद 





हु ३० अगस्त १९६४ 

अतः वेद के बशेषणाद । योगेश्वर कृष्ण..| * पर देखना इनक जाम की | गीता ओर देश का निर्माण 
५ 4 | दुरुनें जक्ताने बाल्लों को भागते ! काश 

अव॑ शरोर रहित हो जस से लोक * ढिंग पी (उपदेशक) सभा) | देखना मेरा देश महाभारत | करो अर्थात्‌ अपना कवेन्व 





स्नादिमिः चिल्य ५ झा सुवार हो) (जज ऋजलर | बनेगा । जेंसा वे बड़ा 
--वैदे-करन स्वाभाविक गुणों का 4 | महाराज हृष्ण के नाम लेवाओं ने | महाभारत बनाना चाहते ये । 
कहताने वार्ला का"कम्तु टन | इल के नाम को कलकित कर दिया ! वे वो छोटे ३ राजाओं को समाप्त | 

चार अरब के लगभग द्वोगी, पर | है प्रेम सागर झादि एस्तके पढ़ने | कर इस छोटे भारत को मद्दामारत | 

मानकता करोड़ों में होगी, वही | से पता चलता है इन लोगों ने | वलाना उन का क्द्व था, पर | 

संसार में ऊंचा स्थान पाते हैं | कितना कृष्ण को बदनाम किया | अफसोस कृष्ण के झछुवावी | 

कही को याद में मेले लगे है. । | ५6 कि में सेर के बहाने कुडता | *दीनारत वो पक तरफ रहा देश । 

झन्म रे बः अप लय ॥ गे बेचा बहियों ढंग इुकड़े २ करते जा रहे है और 

आये माया यू सा सहियां करते दिखा होलय दी एप स 4 | 

देह हुए उनमें पताकमी उद्धरचरित | मे रंग डालते दिखाया १६०८० से | ला है बांद अपने को रन के | 
आसव र्पन सु दोगेरकर दृष्प | अपर माया बहाना वे महा सूवशा कक हो हो यही. रो मे. 

आज जिन्हें १९४६ बप कम | डी बाते।कोई होगा उस जमाना... सील अधनाओों पाकिखान, | 

होते हैं। इनके काम इतने झादशे | ऐसा ओर कृष्ण पर इस | पर को की धर 

रे हैं जितना इस युग में महाराज | जिस कृष्ण की चर्चा कर रहे हैंवे | पल न पता ग 

कप्छ का ऊंचा स्थान है उतना | हैं. मानवता के स्वामी योगेश्वर | ० ही मिलेगी काइमीर डी 

शायद किसी को इतना गोर+ प्राप्त | कृष्ण जिर्होंने देव पक ही विवाइ हक ३३ हे डेट ॥ 

दो किसी भी महा-पुरुध की | किया वे भी रुक्मझो से, १२ बे उपदेरा से इस होगी, कक | 

| सोचने का दल करेगे|क महाराज 

हुलना करना ठोक. नहीं | अहयचयें रह कर अपने जीवन को ओर डे 

पर यह सचाई है म्दाराज भी कृष्ण कुर्दत बनाया जिन के तेज से पादी | 0 ७ 8 हा दाकगई। 

जैसा, मयोदा पुरुषोत्तम कहलाने | ५स ओर जरासन्ध, शिद्युपाल जैसे हक हो जे और गे कह 

वाले श्री राम चन्द्र जी को भी  ह्ूयी राजा कञोग भी बरबराते झ् समसूगा हम ने मानवता 

स्यकु प्राप्त नहीं, कृष्ण जी को | स्थामी यीगेश्वर कृष्या को 








| पलन एक ऐसो ओषधि है जो 
बड़ी भरद्वितीय है छर इस के द्वारा 
सब समस्याओं को इल दियाजा 
सकता है। यदि व्यापारी, कारखाना- 
दार, कारखानों में काम करने वाले 
ज्ोग, सरकारी ऋफसर ब कमेचारी, 
पेशेबर लोग, अर्थात डाक्टर, बडील्ल 
आद्‌ ब्प्ना कतव्य ईमानदारी, 
मेहनठ से पूरा करें छोर उस 
उत्तरदायित्व को जो उन्होंने अपने 
ऊपर ले लिया है ईमानदारी क 
नेइनीयती से पूरा करें ठो चोर 
बाजारी व खाद्य बस्तुओं में 
मिलावट नहीं रहेगी । तब हढ़तालों 
की भी आवश्यकता न रहेगी, न 
प्रदर्शन होंगे, रिश्वत आदि नाम 
को भी न रहें । हमारी देश निर्माण 
की योजन/यें अधिक सफल होंगी । 
इमारा घन व्यर्थ नहीं जासुखा। 
बन की झोई संभावता नहीं 
रहेगी। बीमारों दुखयों व निधनों 





थे। चरित्रह्दीन व्यक्ति में कभी तेज 
खोलह ला, सम्पूर्ण कहते हैं इस | नदी दो हक । अब न्‍न के सममा। 
हा अर्थ ये है ओो ५ आदर मानव | दर्मता दयानद सरखती मे अमर >& 
में उच्च गुण हो वही महाराज | द्रव ससवा्य प्रकाश में महाराज न 
कृष्ण मे हैं। इस कतछुग कहलाने | रुष्य को बोगीराज शरोर आप |. व ऑयेजगत के 


बाल़े समय में कितने मत ऐसे हैं | पुरुष लिखा है यानी जिस समाचार 
जिन के सस्थापक कृष्ण बनने का * 


ह दि पुरुष ने जीवन में कोई पापन वेद सप्ताह--दिनांक ९७ 
दावा करते हैं. । राम बनने का . क्या ही। बसे आप्र पुरुष 


दावा नहीं करते क्योंकि श्री कृष्ण | ढुते हैं। महाराज कृष्ण अपने 
का स्थान चोटी का हे पराक्रम, | दुग में एड आदर कृष्ण ये सारे | बढ़ी धूषधाम से मनाया गया। 
दयालु, न्याय प्रिय और चरिजरवान | संसार में सन्‍्मान था आज जो | जिस मे चोटी के विहन पदारे 
बोगीराज इतने ऊच्चे गुण दिसी | भी उठता है कृष्ण बनता है इर |थे। कार्यक्रम शत: सध्याम्द 

जिससे हो महापुरुप में होंगे, | आए प्रतिवर्ष महाराज डी जस्माहमी परचात तथा रात का सैचक बनाया 
अह्ाभारत काल्ल में दादा भीष्णा , हर गांम कस्बे और बड़े २ नगरों | गया था। 

जैसे भी महाराज कृष्णा का ही | में आवादी के मुताविक दृष्ण येदा | व्रेद सप्ताह-कृष्णजस्माष्टमा 

आदर करते ये आराज़ हु व्यक्ति | किये जाते हैं तथा इनडी मांकियां | बहू पे आयेसमाज कामिज | 


ही देश | 
अपना नाम इष्या तो रखता है | दिलाई जाती हैं। उतना ही वेदेश | विधा परधाना मोहल्का मे दिनांक 


'फल्दु दुर्योधन रखने मे साझा | गिराबद डी शोर जाता है इन | २७ झगल से ३० अगस्त तक 


ब्र्ना है मद्दारा की गीता मुर्दा | नकली दृष्णों से दुनिया नहीं पनाया जल्वेगा जिस में पं० 
व्यक्ति में भी ओवन सा डाल देती | बदलेगी जब असली पक ही कृष्ण अख़सेन जो उपदेश+ देद्‌ की कथा 
है, परत आज झन्घ श्रद्धालु भक्त ” जनम लेगा तब इस बिगड़े दुए देश ' करगे। 


अगस्त से २३ अगस्त (२ भाद्रों से 





की सेवा ब्वादा झच्छ॑ दर हागी + 
ई् के भाव नहीं रहेंगे अरुस्वोव 
के स्थान पर सस्तोष, निराशा के 
स्थान पर आशा की लहरें चल्लेगी+ ., 
देश उस्नतिशील्ष हो गा" बोटर और 
उस्मीदबार अपने अपने कार्योंका 
यदि अच्छी वरह पालन करें वो 


| अज्जत्त्र डी बुनियाद अधिक 
5 मदर) तक थी दयानन्‍्द मठ में | देह दो जाएगी ॥ 


अब से बड़ा परम राष्ट्रोरगा- 
यदि प्रत्येक नागरिक अपने अपने 
कतेव्य को निभावे तो दे आये दिल 
इृथ्टिमोचर द्वोने काल्ली फूट दल्वन्दी,- 
व मगढ़े दिखाई नहीं दे गे । 

हम अपने कतेव्य का पान 
करें यही गीता का संदेश है और 
यही देश निर्माण का साधन है। 





न सृत्यने अवस्थे कदाचन (में: 
कदापि नहीं मर सकता)। 


मैं बात्मा हूं, शरीर नहीं॥ 


प्रार्मजयत जालत्घर 


३० बगस्त, १९६४ 





यह अत्यन्त खेद तया दुर्भाग्य 
की बात है कि योगोराज श्री दृष्या 
जितने उच्चाचार के घनो थे उतना 
ही हम ते उन्‍हें पतन के गो में 
अकेला । इन्दी के तथा कथित 
अक्तिकाल्ल तथा रीति काल के 
साहित्य में भी कृष्ण विषयक झनेक 
'कपोल्त कल्पित बिवरणों द्वारा वन 
“पर ज्ो कीचड़ उद्धाज़ा गया है उ्स 
न्से इन के दुग्ध घबल्ञ यशखी चरित्र 
का तो क्या दिगड़ना या परन्तु 
“चान्द्‌ पर यूकी तो मुह पर गिरता 


| दुताचार की सढ़ान्द पेदा की रुपी . 
: ओ रीकृष्ण और नरि. | व्काशलेकेलल के फो से 
| (ले०-सुशीला आर्या एम. ए. कन्या गुरुकुल, नरेला) | दल मआका + हा 


24440 34 + 24 42 44 4 4 4.3 बाज्ञार गमे किया तो कहीं भक्ति 
| बन गया था। तत्कालीन साहित्य | की जीती जागती भांकी प्रस्तुत ' के नाम पर ओगवाद का ढंका 
पर एक विशज्ञम सो रृष्टि | करता है। सच तो यह है कि संसार | कटा । निश्चय ही यदि नारी जाति 
डालने वाला व्यक्ति भी श्री में कोई भी आचारहीन व्यक्ति ' खूली आंखों मे उनके चरित्र का 
ऋष्णा के वास्तविक उच्च सरिक् से | भी उस्नति के शिखर पर आरूद | झध्ययन करे तो उनके सदश 


बिलग एक भझत्यस्त घिनौनी घारण | नहीं हो सकता । डतकी खवतोमुखों | इंतेषी हू हे न पाएगी । किन्तु उन्हें. 
उनके विषय में बनाने क्रो बाधित | मदौनेता उनकी सच्चरित्रता का | रसिया कह कर इमने जोवन के रस 


| दो जाता है । किस्तु तथ्य क्या है? | अकादय. प्रमाण है। कुछ ल्लोग तो | में विष घोल लिया । उन्होंने तो 


हैं इस उक्ति के अतुसार हम अमभागे| उनका नोरी के प्रति वास्तविक : मेत्यु के पश्चात हो पूजे जाते हैं - सदेव नारी जाति की मर्यादा रक्षा 


आअबइय उन की ऊंचाई को छूने से 
बंचित रह गण । श्री कृष्ण जी के 
कटूर शत्रु शिशुपाल ने शतशः 
गालियों में भी जिस आचार 
द्वीनता का दोष आराप पर लगाने का 
दुःसाइस न किया बह्दों कुल्सत और 
बीमत्स कक्षक्क उन के उपासक तथा 
अक्त होने का दस भरने वाले 
हम ने सहज ही उन पर थोष पुनः 

लब्जा से सिर कुकाने के स्थान पर 
अपने को गौरव शालरी सममा। 
केंसी विडस्बना है। विनाश काले 


विपरीत बुद्धि इसी का तो नाम है। ॥ 


सौमाग्य कहिए हि. महि 
दयानन्द द्वारा सचेत किए जाते पर 
इम ने भन्‍्य भूलों के साय-साय 
इसे भो समझा । सत्याथे प्रकप्श में 
महर्षि ने लिखा है । 'बो कृष्ण का 


चरित्र महाभारत में अत्युत्म है। | 


स्वामी जी मद्दाराज ने योगेश्वर 
कृष्ण को आप्त पुरुषों की कोटि में 
रख कर हमारी आंखें खोल दीं तथा 
उन के पदचिहों पर चलते हुए 
डम्नति करने का पथ भारतीयों के 
किए प्रशस्त कर दिया । 
पतनकाल के साहित्य में श्री 
कुष्ण पर लगाए सभी दोषों के सूजन 
में उनकी नारी जाति के प्रति दृष्टि 
डोण की अमात्मकता है। इन पर 
अनेक गोपियों के सहृवास असंख्य 
'दल्लियों के पति झोने का मिथ्यारोप 
ऋरना लोगों का जन्‍म सिद्ध अधिकार' 


। डॉष्टकोश एवं व्यवद्वार के रहा ' हिस्त्‌ वे अपने जीवन काल में ही के लिए संघर्ष वा युद्ध किया किन्तु 


यह विचार का विषय है। | शिशों द्वारा केसे सम्मानित एवं पूताई एस वनों ने उनका भान मिले 

पक व्यक्ति जितना हो अधिक | ये ये महाभारत पुकार कर कह । में मिला दिया। यह एक बहूणा- 
बिलासी एवं इन्द्रियों का दास ह्वोता | रद दे । | जनक कथा है। कृष्णाचरित्र छो 
| है उसका नारी जात के प्रति उतना, चस्व में श्री कृष्ण नारी का ; पतन डी ओर ले जाने में नारी ने 
| ह इन चशिकोण होता है इसके कं ने। वे एक अच्छे पुत्र" गत माश लिया है जो उसके माथे 
| विपरीत का चे के पति अधिक... ने अपनों बननो को क8-.. पर एक बड़ा कह है। कर्तव्य गे 

हि का ३. कारावास से युक्त दिलाई वे पक गिरी माताओं का बह था 

नि या शत 08 
दृष्टि से देखता है। ऋषि के सम्बन्ध | सैँद्रा के विवाह के प्सक् में वे हे कर रो दस 
| में भी बह परोक्षित सत्य है और | बसे भानापमान की भलना को | 2872 सकल 8० 


पु में | को तिलांजलि बी 
| बडी बोगीराज कुष्ण के विषय में | * टिलाजलि दैकर वीर वर अजुन | ,ब भी होश करे सुबह का मूत्र 


प्रकट रूप से व्यक्त है । हमें भूलना | सका ह्वाथ पकड़ाना चाहते थे ' 2 «दाता । अपने उपकारक के 
| नक्षोगा छि वे गूहस्व झोते हुए भी | "र पड़ी हो कर रहा । वे एक | सह रूप दो सममना और अपनी 
खा के प्रति प्रगादू निष्ठा रखते | निष्ठावान पति ये । देवी रक्मिणी  (,पान दो उसके पद बिनहों पर 
ये । दभी हो डरने विवादों परान्‍्व | की भावनाओं को समते हुए | चलने के लिए प्रेरित करना यही 
ओ फतह जारहे व हक उन्होंने उनका आदर किया, उसे | टेक जत्म-दिवस मनाने का 


| 
कटोर बहचवे शत का पालन किया | टैंरेाया नहीं। पुनः नारी समागम | चमक कक है 
| क्य योगीराज ! क्या ऐसे उच्च | फिंच लय स्वीकोरकर न अम्यवा हम जहां हैं. वहाँ भी न 
चरित्र का महापुरुष नारी को कमी निर्वाह करने के उपरान्त प्रषुम्न | रहेंगे। हमारा ब्तरोसर पत्लोन्युल 
भोग ही बस्तु मान सकता है? | गेसे वीर पुत्र छो जन्म दिया। | रख इसकी प्वक् खाल्ली दे 
कदापि नहीं ? नारी का श्रपमान उन्हे क॒दापि सह | रद्वा है। 


२०००७29००9०2०००600०904०%. 
| कक पर अन्य. खब के कमा शीत $ | “आर्य सपाज पलोगढ़ा 
शुस्ध गोपी सगम आदि निराघार 


द्वारा भी बे देवियों को प्रताड़ित | 
|... १४ अगस्त सन १६६४ को मन” 
आरोप करते हैं उन्हें याद सखना 


होते न देख सकते ये | 
खेद कि खय॑ नारी जाति ने ' फू में शो नत्यु राम" जी 
चाहिए कि किशांरावस्थासे इस प्रकार| मद्दाजन ने झंडा की रसम झदा 
का जीवन व्यदोठ करने बाले किसी 


हूँ समझने में भारी भूल की है। , करने के वाद स्कूल के कच्बों को 
मी व्यक्ति के लिए प्ल्नीअती अहा- अपने छ्वितेषो को हमने घातक बना | इनामात दिये झौर मिठाई बांटी 
चारी रहना कटिन नहीं अपित का खड़ा कर दिया । क्या झलर्थ | स्‍लिपार निवासियों ने बड़े उत्म 
असस्भव है। उनका परवर्ती संयत 


नहीं किए इसने दसके नाम फ | से सत्र ता दिवध्न सनाया। 
और मध्दाब जीवन पूवंबर्तों जीवन | री देषदातियों के रुप में देश में आय समाज सके 











नत्युराम महाजन 














जालखर रजिस्टडे नं० पो० १२९ 
विनर पशतनत्टरो॑) 5 वदीशेकि/ ११25 न नन रद पल +नं5९%+२० सात + पक." 
आर्य प्रादेशिक उपसभा | श्री आशुराम जी आये का | आवश्यकता 
* देहली का चुनाव .सुपुत्री संतोष कुमारी एम.ए... चआ शरदेशिर चबा को कछ बोग्द वपदेशझों भोर सज़नेझो 


अ्रधान-भी इरिश्चन्द्र जी 
बम+ ए० प्रिसीपल डी० ए० बी० 
श्र|$ सकृक् चित्रयु्व रोड नई 
देहक्ली, उपप्रघान--भरी शांति नारा- 
वय जी जिसीपक्ष इंसराज फालिज 
देहदा-$, भ्ो सवापतराय तलवाड़, 
औ रामदास्ध जी खोसला प्रि० 
ब० बी० स/8 श्कूक्ष दरिया मंज 
रेहलो, मंी--औ स्वाशम की 
शास्त्र स्वेष्ठाध्यापक ढी* ए० बी० 
झ्ा/$ रू वित्रशुण्त रोड़ नई 
देहली, उपमंत्री--त्री रामनाथ जी 
सहगल पजाब नेशनल बैंक पहाड़ 
मंज नई देइल्ी, श्री द्रबारी ज्ञात 
औ एमर० ए० झघीक5, भी जेमुनी 
जी पम० ५०, कोषाष्यक्ष-श्री 
राज कुमार ओ देइसरी, लेखा- 
निरीडरू-ओ्री मेइरचन्द्र जो पुरी 
'पजाबी काग देइली। 

दरवारी खाक उपसंत्री 












तब कंस, दुश्शासन, दुर्वोपन 


हि भर हो! बलेकिये चोरों को 
उपदेश तुम्द्दारी गीता का; 
अब सिनेमा-यिवेटर के गीतों 
अब प्रेम की वंसी से कृष्णा, 
कद. अष्टाचार मिटाना हो, 

























आायेजगत के पाठकों को बह 


की सुपुत्री संतोषकुछारी ने 
१६ बे की आयु में शास्त्री पास 


पं० चन्द्रसैन जी मध्य 
प्रदेश के अमश से वापिस 


आप हूगमग दो मास का 
अमया करके मध्य बदेश के प्रसिद्ध & 
जगहों में वेद प्रचार का काये करते हे 


ही झावरवकता है। वेतन योग्यशालुखतार दिया आपगा। सभी त्रा्यों 
अपने अपने प्रमाणफ्त्रों सश्त श्रार्यनापत्र अंज्री प्रादेशिक समा 
निकट कथहरी के पते पर भेजें । प्रमा पत्रों में आयु, अनुभव, 
शिक्षा विवरण किस्तार सहित है प्रायना पत्र १५ खितंबर तक छा. 


करके १७ दबे डी झायु में संस्कृत |, चने चाहिए। मंत्री समा 
की एम. ९. ५०३ नस्‍्बर लेकर हे हि 
अबम बेणी में रत्तोणं हुई दे । हूँ जो इंप्णुकन्द्र क्या थे ? 

तथा १६॥ वष की आयु में ह&. 3. 

0.7.. डी परीक्षा (० ञी ( लेखिका--बृशेला आर्या एम० ए० ) 

है इस सकता के सिर जाइकाा बताएं झपड़ो इम मो कष्शकन््र क्या ये, 

डी ओर से बणाई हो । अपतार वे नहीं वे, अयभान गी नहीं ये, 


नर किन्तु देकता ये। 


दुों के स्लाथ !क्ढर ख्ेते दठा के चक, 
दर दीन ओर दुल्ली के वेददे की दवा ये। 
भारत की ध्यान वे वे, गोझों के प्रा ये वे, 
जनि्ंल निराजितों का क्‍न आए झासरा ये। 
ये अमे के बी थे, ध्मात्मा शुखी के, 
ये केश मूर्ति बी वे, साकार सौम्यता ये। 
वे खारड की ये सेटो, तोड़ो जिधर से बीढी, 





(रचयिता--पिशोरीलाल प्रेम, रेणुका (हिल्प्र०) 
है ऐ इृष्य ! तू फिर ए७ बार यहां, भारत में जन्म लेकर आएं ! 
है भारत की ह्वालत देख तेरी, आंखों में आंसू आ जाएँ !! 
हि घर-घर में गठवें पढ़ती थीं, भौर दूभ को नदियां बहतो थीं ! 


झुन मुख्ध हों जिसे अन, ऐसो मथुर कया ये। 
से जन्म से मरण तक, कोई किया न पातक, 
कहते ऋषि दयानन्द 'वे झाप्त ये मद्दा ये।' 
दुष्टों का काल ये वे, भारत का. आाक्ष ये वे, 
आह्वान की निशा में सक ज्योति की श्रमा ये। 
नम ये घुमति ये, 
होती विदय वह्दी पर 'वे जेयंघर जहां ये। 
झरठ़ि खेद इसका इसको, स्रमसा न हममे इनको, 
परियाम साक्ते है हमर ठोफरें हैँ खांते। 














गझनओं के बजाय अब घर में, कुत्ते, मुर्ण पाले जाएँ ! 
कय दूध, मक्ञाई, मक्खन, घी और फल्ल-सब्जियां खाते वे ! 
अब यंग, अफीम, सुल्फे, गांजे, खिगरेट के नसे में खो जाएं! 
#ब मांस-सदिरा का सेकल, करते ये केक्‍्ल दानव ही ! 
अब तो मानव भी मांस-मदिरा, भखडे तक चट कर आएं ॥ | 
तब मूठ बोकना मुश्किल था, झथ सत्य बोलना मुशश्कक् दे ! हे 
जओ मूठ बनाना जानते हैं, नको खव सर पर बिठक्लयें ! 


अब ऐसे अष्टाचारी जय में, सच्चे नेता कइबाएं ! 
सब चोरी करने वालों के, हाथों को काटा :: | था! 
















को, समझो खाता, था ? 





झी अत अइ आज पर लें, गुशा इसके मइय कर लें, 
ऋमाहद्की कक्ष दो प्रति दे जो मनाते। 
के 







हम 
निःसस्तान परिवार ध्यॉन से पढ़ें 

यदि झाप विवाह, के बाद छाब तक निःसन्तान हैं तो इस 

रोग के सफक्ष चिरिश्सक औ ५० रवामसुख्र जी स्नातक (महो- 

पदेशक पंजाब प्र८ निधि सभा) से मिल्लें या पत्र व्यवद्धार करें । ई 

जी स्मातक ज्री भारत के आने परिवारों की सफलता पूर्वक 


फूज्ों की माज्ा पहनाएं !! 4; 
छनने वाक्ता कोई नहीं ! 0 

7 32. 
कर: अजदार जी होगो।! सुन्दर स्नातक गब सभा $ 
ले चकर-सुदशोन आ बाएं !! ३०३ रानी बाग शकूर बस्ती देहली 4 


0 





शी छततोपराज डी भाय प्रादेशिक अतिनिधि सभा पंजात जालन्पर ढारा वीर मिलाप प्रेस, मिलाप रोड जाक्त्बर से मुद्रित वया 
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है । वेदिक मर्चादा में एक खतरों 
न खदतु ॥ यजु० झ० ३० मं० १ | का एक ही पति होता है। एक 
अे-हे (दे) दिख्युणों के भरदाव (सविषट) देखे युक्त हज 203 ग 
परमेझबर ! कृपा करके झाप (असुत) उत्पन्न कीजिए (यज्ञक ) शुभ कमे अरसंगत है, औवल की सीमा 
रूप यज्ञ को तथा (पसुव) उत्पस्त करे (यक्षपत्तिम) इस प्रकार के यज्ञपति भी इस से हूटती है। 
को (अगाय) सुख ऐश्वर्य के क्रिए आप (दूठ ८) सब के एकाशक हैं, येकेव रे 
(गन्घवे:) गो भूमि के धारणा करने बाले हैं. तथा आप ही (केतपू:) ज्ञान पुरुपवेकेव त्नी न म 
विज्ञान को पवित्र करने वाह हैं । इसलिए देव ! (केतप) झान को (न) कह पा 
करने वाले हैं। इसलिए देव ! (केतम) हा! ॥:] लिए स्त्री भी एक ही होवे। वही 
हमारे (पुनातु) पवित्र करो (बाचस्पति:) वाणी का स्वामी प्रभु (वा नः) बेद का विधान दै। बहुनारो 
हमारी वाणी को (स्वदन्तु) मीठी बनाए। अ्रथा का द्ोना मर्यादा के 
भव :-अगवान ! आप की कृपा से शुभ कर्म बरों सका. जे लि का कारण है। 
ह रे घर के नाश का हेतु है। पति 
कल्याण करने वाल्ले यह तथा उत्तम २ परोपकारी यक्षपति उत्पन्न होते पत्नी का विधान वेद्सम्मत दै। 
रहें । शुम यहों दी बद्होती रहे हब और सुख की वर्षा वससती एकवचनस्पेव निर्देशात्‌ 
रहे । प्रमो ! झ्राप सारे दिव्य गुयों के भण्डार हैं, इस भूमि आदि वेद भ्तों में जहां भी खो 
है पाक हैं शान के पद चने बाते हैं। हम आप के छत है। हू. पु के विवाह ही वा गए 
प्राथना करते हैं कि इमारे ज्ञान को पवित्र बना दो। हमारा ज्ञान, डी चर्चा आती है, वहां पर पक 
विज्ञान किसी को भारने वाला, कष्ट पहुंचाने बाला तथा किसी को बचने का ही प्रदग मिलता है। 
अद्दित करने वाला न हो अपितु सब का कल्वाण मंगल करता रहे । हे इस लिए पुरुष के लिए एक स्री 
न्‍् जाणी के स्वामिन। हमारी वाणी में मिठास भर देवे। दूसरों को तथा स्त्री के लिए ०क पुरुष का 
६ कद भाटी कानेबाली वायी बोलें। हमारी बाही में बड़पन नदो। है (ककनरै- 
साभ वेदसे . 59 गधुरव खादु बची बन बायें। नस 5५ आप्यभूमिका 
3 कककक केक कक कली केक संक-क कक की कक के कक जनक कक लक कक की केक के चेक के की व कक कवच पे कक पे के के 
अभधिष्यता--श्री संतोषशज जी हम्पादक--जिलोक चन्ट शा 
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हर यशो मा द्यावा प्रथिवी $ ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञ' प्रसुव यज्ञपति भगाय। $ स्त्रिया एक एवं पति: 
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के 
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साधारण जनता में रहूं या 
+ ज्ञानियों की समाज में दोनो 
हूँ रोड में मेरा वश झी्ि होती 
के रही। 
5. यशो मेन्र बहयति 
रु और मुझे इत्र तथा बह- 
मु म्पि का कशा मिले। धनवान 
लोगों में तथा विड्ानों की समा 
में मेरा यश होता रहे। मेरी 
कीबि सूर्र के समान चमकती 
रहे और वायु के समान हो, 
दूर २ कक फेलती जाये । निन्‍्दा 
# कप] 
६ यशों भगस्य विन्दतु 
के... मुझे उस परमदरेव प्रभु के 
अक्ति प्रसाद का भी यश प्राप्त 
होता रहे। जितना भी भक्त 


# समाज हो, प्रभु के प्यारे हैं, 
इन में भी मेरी कीति होवे। में 


पगजज+ 3 5 ५ 5५ 5 + *++३+ ३ + + ३..3..४ 3. 8. .क..४.......3..3..3.-4.:&. 4, औ-४. 


ला आ  ं 
"केक केक पोते लेके के के की के कट केक के पके के के जे भी चीन के 


आये जगत जातन्धर 


न्ण 


६ ब्ितस्बर, १९६४ 





परमात्मा के मेल से शक्ति तथा 
ऐश्य की वृद्धि 


ति०-भी लालचम जो, मंसरी] 
है 8 233 


इम उस परम तत्व को जो 
खारो जगती का झाधार है सब का 
आप्रय है सब में झोत्रोत है सबे- 
अन्तर्थामी है झोर सारी जगवी में 
स्वापक है ढिन्नु उस से न्यारा है 
ओर अपने अश्तरूप में प्रतिष्ठित 
है, परमात्मा क्यों कहते हैं ! 

वह शआ्रास्मा का धात्मा, जीवन 
का जीवन है । वही आरायों का प्राण 
इ़यम्योति है भर साथ ही विख- 
ड्योति है और है सवप्रकारा । सब में 
है और सब हो निरत्तर जीवन देता 
है और कमी अलग नहीं होता 
सदा साथ रहता है, इसलिर, वह 
परमात्मा है। 

हम सत्य और चित्त हैं। हस 
सत्य और शिव हैँ. । हम ज्ञान प्राप्त 
करते हैं भगवान श्ामखस्य हैं 
ज्ञानमय हैं। हम भी अमृत हैं. 
अमरतत्व हैं अमर राक्ति हैं. भोर 
अदन्य शक्ति भी हैं हम में ज्ञान 
आप्ठ करने की क्मता है भखवान 
वो शुद्धवद्ध युक्त खमाव आनखूघन 
वूर्े परमसुत्दर हैं। भगवान आनंद 
खल्‍्प आतन्दमय है। झाननद और 
सौदये भगवान में पूर्ण है इम 
अदु हैं भगदान विनु दे हम केवल 
अपने शरोर में हो व्यापक हैं मग- | 
वाल सारे अहवांड में पत्येक आगु में 
स्व अत्येड चर-पबर में हैं। 
अगवान अनन्त है असीम है। इम 
अल्प हैं हमें तो ऋपनो झात्म- 
शक्ति तक का पता नहीं। हम जब 
अपने आपको जन जाते हैं तब 
इमारी क्षमता बढ़ती है हमारा 
साइस और रत्साइ बढ़ता है. भग- 
बान तो ख्व श्रोजावरूप तेजाबरूप 
है। भगवान से हमारा मेल होना 
अत्याध्श्यक है बिना भगवान के 
मेज्ञ के इस में आनर्द पूर्णता ओर 





सौद्दये नहीं भराता। आत्मा ही 
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से मिलते बिना झात्मशक्त का पूछे 
विकास नहीं होता। भगवानसे मिलका 
सि्य झफ़नी शक्तिका विकास करना 
मान के लिए अगिवाप है। मलुष्य 
की लैतिकता भी अगवान की 
निफटल के अनुभव करने से उस 
फ़म अमु से मैत्री करने से सुबम 
डोती है, भो भगबान का समीप 


आऋऋ आर: 


अभायोग्व ब्यवह्दार कर सकें (४ 


कर, 


हि कीजिीजिजजिज 0 00080000009008 
दयानन्द-बचनामृत 

“जब पुत्र-पत्री पा वर्ष के हों, ठक उन को देंबनागरी 
अक्तर सिखाना आरम्भ करों देना चाहिए। अल्य रेशोक 
आपषाओं के झक्रों का अभ्वास कराना मी इचित है। वहनत्वर 
देसे मस्ब, ऐप इतोक, देसे सूत्रादि मध-फ्य कर्दल्थ कराये 
जिन से दनको अनेकानेक इसमोलतम शिक्षा मिल्लें, उतर की 
विद्या बढ़े और दे तवा परमेस्वर में क्षति कतपन्न हो। वे माता, 
पिला, झाबायोदि को सम्मान दें, झानी भौर भतियि अनों का 
आदर आतिस्व करें | राजा से, प्रजा से, कृटुम्ब से भर बखु 
करों से उचित पर्ताव करना छील जायें, नौकर-चाकरों के साय 


(आर 


[९९ अर आर अर अर अर अर अर आर अर आर फट ५ 


(बामी सत्वाननद जी). फ। 


अतुभव करता हैऔर भगवान के हक अ #४आआ आवक 
गुणों को धारण कारता है उह में | को ठीक जानें और अपना अपना | यह स्वित आपस छा 

। दिल ढस्ने 
अलौकिक सामस्व झा जाता है। | क्ेव्य पालन करो । मिक्ककर मनन | से निश्चित है ! झआयों मे बढ़ 


भगवाल के नाते हम सत्र | करों प्ित्रऋर निशवय करों । 
आस्मीय हैं। भगवान डी भक्ति | पारस्परिक उपकार को कतेय 
से भगवान से सबन्ध आतुभव | गनेकर छरो। सर्वहित के संकल्प 
करने से श्यापस की अखबत़ा दूर | रो शोर सर्द के हो मिलऋ 
हो जाती है। मगवान के उधासक | रे करों। सबके हृदय एक हो 
हो मिल्लता में अभिमनता अतुमव | की सहायता सब्र की भरपूर 
कर के महान काय करने में | “दो. वही बेद का सार है नो 
से हुए हैं। मणयान के ने | हे धिता 38 कक 
५. | गवा है। एक दूसरे का सहयोग 
रह है कक ५ | पा दोनसे सभी उलल हो एसे 
कयने बालो एेम राहत, है।। हि की सह भावना शोर 
आवक बन आप में बेर फल | विश ही सहत्यबहर 
कर के समाज को शत शक्ल | में सर को अल रूखा है। 
कला देते है, अत में, फेक में | ऐे री बह हट से पृथक 
बहाव है। घम्बता में तो केश |? मे परे वह सत्य है कि वावब 
और दुल हो है। अन्य में सलवेह  ? से में समानता है। विषगवा 
झ पद है जोर श्ापत का दास | री दस रे कण है। बची इस 
है। भगवात के सब में हेनेका ; “मिस ई पट इस सब सें 
जाहा पक अदटूट संक्रय है आपस | “मिल्ला है और वह है सब में 
में मेजर ढ़ाने की सुगम विधि |“ सपेवस्तपोमी इंहयविहारी 
अगदात को सब में पहचानना है। , सेव डे कारण । आय वो है 

वेशाल्त बालव है. ही सर्वेहत ' ही सिर पुत्र बसछा आचरण तो 
के किए अन'बता की भवता से | * तम दोना ही चाहिये । एक 
मिल कर कार्च करना । यही शिक्षा | आय में अपने एरमपिता के दिव्य 
गेद के अंतिम सूकत में दी गई है । गुण! दोखने हो चाहिये' क्योंकि 
मगकान से गेश्चये मांगा गया है | झार्य इश्क पुत्र है । आर्यों को 
किन्तु मगवान ने आदेश दिवा है | जिमेदारी बहुत है। भगकान ने 
कि परपर मिल कर चलो, | आर्य को समूह और ऐेशवयेशाल्री 
मिलकर बातचीत करो । एक दूसरे | रहने का आदेश दिया है और 








दूसरे से प्रम होना स्वभाविक है। 
उन में मनसुटाव क्यों हो ? 

अन्‍्यता को दूर करके आपस 
में झनमयता का व्यवहार करें हो. 
रेक्बर्य कया समृद्धि अवश्य ही 
सारे समाज औौर रा में बढ़ेगी 
और सारा राष्ट्र शक्िशालो होगा। 
्रस्मिक मलुध्य छा जीवन सदा 
नेंतिक होता है। प्रेम की मित्ति है 
ही नेत्किता और आपस का 
पवित्र व्यवह्दार। हमें आपस को 
विषमता दूर करनी है भौर देक्य 
वा मेल के हारा शक्ति बढ़ानी है 
वी सभी सुल्नी हो सरेंगे और 
भजन वस्त तथा स्थान को फ्मी 
दूर द्ोगी। जो काम अकेल्ला मनुष्य 
नहीं कर सकता वही काम एक 
संगठित समाज सुगमता से कर 
जता है। हमें समाज में ऐक्च 
स्थिर और हद करना है यह काय 
भय समाज ही कर सकेगा, चही 
सबेदिव है। 

जनता में सवहित की भावना 
के छाने का सुगम दणय है कि 
सभी झाये अपने-झपने स्थान ये 
सब से क़ब्चे हृदय से व्लोद करें ॥ 
पड़ोछी के सुख मं परत और हुझ 
में धट्टाय£ हों तथा उपासना में 

ोष इ४ ८ पर) 


आये जगत जालन्धर 


हे 
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सम्पादकीय- 


तपोमूर्ति पृष्य मद्दात्मा आनस्द 
स्वामी जी मद्गाराज आयेसमाज 
डी एक दिव्य-विभूति हैं। उनका 
जीवन आरम्भ से ही सब को 
औओरेशा देता रहा है। इर अवस्या 
में आनन्द में रह कर दूसरों को 
आनन्द पथ पर लाना ही उन 


के जीवन का ध्येय है। महतत्मा | 


जी के दशन में एक आफपण है, 
अचचन में जांदू है तथा सभाव में 
सौस्यता, सरझ्का है, मन में कझणा 
का सागर समड़ता है। झायेसमाज 
है सेवा में जीवन लगा दिया है। 
जीवन में सब कुछ वेमव देखा व 
बावा है। शाही वातावरण में 
निबकस दिया है। परन्तु समय 
आने पर स्थागने में भी देर नहीं 
झगाई। झार्यक्ममाज में उनके 
पमान घर परिवार स्थाग कर 
निकल कर साधु बनने बल्ले और 
फड्ीर बन कर धमम प्रचार :के लिए 
स्थान रे फिरने वाले कितने हैँ ? 
निशशचस्त लोग परिवारी कई हैं पर 
घर छोड़ना सरल नहीं। झारये 
स्रमाज को क्ष्सीनिए व्यक्तियों की 
कमी है। घर पर ही श्रांख खूलता 
ओर यहीं पर ही झांखें बन्द कर 
अक्ष देते हैं। धरम का सद्धांत 
'किदाओों व अकेकनों में ही चलता 
है। झाये प्रादेशिक समा के बनाने 
े दिव्य देवता खर्गोय त्यागमूर्ति 
यूब्य महात्मा हंधराज डी के बाद 
जिठना काम मद्टदात्मा आनसद 
स्वामी जी ने किया ई। उतना कोई 
.च कर सका और न ही कोई कर 
सकेगा । उनके ही गले में पक 
झा रुपये की वेद प्रचार के 


आये जगतू 


अटल टलडडटड लिन टन टन फिल्टर टन टन 


बर्षे २४) रविवार २०२१, ६ सितम्बर १९६४ [अंक ३५ 


नर लडकी डटडटलइटडीज टली टी टडटलट ल्‍ी टला ड 4 ** 


महात्मा जी की अन्‍्तर्वेदना 


| किए रुपयों की माला डाली 





गई थी । एक लाख और भी समाओं| 
जे उन की मोली में ढाला बा। 
ऐसा गौरव शायद ही किस्तो को 
सिल सकेगा । सभा के साथ 
मह्ठात्मा जी का सदा से सुसम्दन्ध 
है। समाज के स्राव २ समा के भो 
निर्माता हैं। बाहर घूम कर क्‍या 
३ अकस्वा होती है। रात दिन 
अचार में क्या २ कठिनाईयों का 
सामना करना पढ़ता है--इन सारी | 
बातें का पूरा २ अलुभव है। यह्दी 
कारया है कि भारत के प्रचारक 
वर्ग के साथ उन का छह है, | 
अद्दानुभूति तथा प्यार रहता है। | 
सब को उत का आशी्वोद 
मिलता है। 

अब भी छायें प्रादेशिक सभा | 
के देद्‌ प्रचार के लिए उन का हित | 
है। झाज कह वे श्रीनगर समाज | 
में कया का अमृत पिला रहे हैं। 
वहां से सभा को दो इज़ार रुपये 
खिजबाते हुए हां जगत के गठ 
विशेष अंक में अपनी अन्तवेंदना 
का भी लेख के रूप में लिख कर 
अकाशन किया है । समाज व 
संस्थाओं के पास इजारों नहीं छाखों 
रुपये जमा पढ़े हुए हैं। किस्तु समा 
डी बेद 7चार निधि का बेन क्‍ 
है। वह भूछा है; इस के पास 
खाने के लिए नहीं है । डिलु और 
स्थानों में लाखों “रुपया भरा पड़ा 
है। मद्दात्मा औी-के कितने मासिक 
शब्द है कि बहां हुमा पढ़ा वैसा 
क्या वेद मन्‍्त्रों ढी व्याख्या कर 
पह्दा हैं ? जिस सभा ने भ्रान्त व 


है। इस में भो कुछ है नहीं भौर 
अन्य स्थानों में कमी नहीं काम 


केसे चलेगा। भूखा बेद प्रचार | 


चलेगा केसे ? आये समाज बड्ीर 
बाग श्रीनगर के वेद प्रोमियों ने 
मद्दास्मा जी को दो इजार रुफ्ये 
समा बेद प्रचार में भेंट कर दिये 
महास्मा जी ने वे तत्काल ही सभा 
को भिज्वा कर लेख में सारे 
समाजं के सामने अपनी दिल की 
तड़प भी प्रकट कर दी । इतना 
अड्ढी तपस्वी सभा के वेदप्रचार के 
लिए अनता से इतने मामिक शब्दों 
में लिखे झआारयसमाजों का कतेव्य 
हैक इस तपोमूति के झादेश का 
पालन कर के सभा के वेद्प्रचार 
अण्डार भरने में दिल खोल कर 
जग जायें । वेद्प्रचार का काम 
जितना उत्तम होगा उतना सभा 
अगति करती जायगी। हम इस 
पृष्य महास्मा के बचनों पर पुष्प 
चढ़ाएँ --त्िलोक चन्द्र 


बाढ़ पीड़ितों को सेवा 


इस बार वर्षो ने अपना बड़ा 
उ्र रूप दिखाया है। आये दिन 
समाचारपत्रों में जो भोषण समा- 
चार निकक्तते हूँ तथा उन क्षतिपरस्त 
स्थानों, नगरों प्रामों के चित्र 
प्रकाशित हो रहे हैं। उन से किस 
का दिल नहीं पसीज जाता। 
महंगाई ने तो पहले द्वी जनता की 
कपर तोड़ दी दै। जीवन में प्रति- 
दिल काम में आने काली बत्दुओं 
के भाव धाकाश को बूने लगे हैं। 
परिवारों की क्‍या झ्वस्वा है, सब 
के सामने, है। इस पर बाढ़ोंने 
लाखों को फपलें नष्ट कर दी हैं। 
बड़ी भारी क्षति हो रहो है | इलाके 
डी जल मम्न हो गये हैं। हमारे 
राष्य के नेता तथा मल्री अपना 
कतेठ्य पालन करते हुए भ्रमण 
करके सरकारों प्रबन्ध करते में 
लगे हुए हैँ। इस आपत्ति के समय 
राजनीति का भेद लेकर चलते 





देश में वेद अचार का दायित्व लिया 


वाह्ली संस्था जतता का हिल नहीं 


चाहती । ऐसे समय भी अपना 
दक्गत स्वार्थ सिद्ध करना चाइती 
है ऐसा कहना चाहिए। 

बाढ़ इत्त इलाकों में सेवाकाये 
झरना सब का परम कतेव्य है। 
आये समाज तो ऐसे २ कार्दों में 
सदा आगे रहा है। सेवाहत में 
उसकी निष्ठा बनी रहो है।इस 
विषय प्राकृतिक संकट के समय 
इस उन र स्थानों, बढ़े नगरों तथा 
सम्पन्न सबजनों से कहना चाइते 
हैक दही रूम्य है रूव क रीद्त 
एवं हा प्रशत जनत की सेवा का 
सौभाग्य प्राप्त होता है। बहा २ 
को तथा अन्य भी खसमाजें व 
संस्थाएं इस संकटकाल्न में दिलल 
खोल्ल कर अपने इन लोगों डी 
सेवा करने में क्षण जायें। सेवा के 
कई रूप ह्वो सकते हैं। लगर खोल 
दिये जाये, द-ईयों या करों के 
द्वारा भी सेवा का काये हो सकता 
है। झ्ायसमाज अपनी परम्परा 
के अनुसार इस समय भी स्थान र 
पर किद्धी स्थान को सेवा केन्द्र 
बना कर सेवा काये प्रारम्भ कर 
देबे। नो जेसी सेवा कर सकता 
है, मानतता के नाते बरने में लग 
जाये । सभाएं भी इस संकट विषम 
में अपने २ खूमाजों को इस झोर 
प्रेरणा देवें । ताकि इस समय ज्ञो 
स्रांकी विपत्ति आई है, उस में सेवा 
करके दूर करने का प्रयास किया 
जा सहझ। -+जिल्लोक चन्द्र 
[७०9०००७००७०००००००००००००० 

अमृल्य वचन 

और कोष का प्रारम्भ पागल्पन 
है और इस का परिणाम कप 
पन है। 

कर सब से अच्छा दाशेनिक 
बह है जो सन्हुए है। 

कोई काये बदला लेने करी 
नियत से न करो! 

और कोई ऐसा काये नकरों 
जिसे दूसरों को करता देख कर तुम 





मुद्द पिचका दो। 


बआयंजगत जालन्धर है ६ सितम्बर १९६४ 


आय श्रादृशिक प्रतिनिध सभा धभा का स्थान सर्वध्रथम हैं, प्मुख 


पज्ञाव जालन्धर के साप्ताहिक भूखे को भोजन ढ्वे कोन ५ अन्य खब कुछ गोण है। मेरे दिल में 





सुख पत्र आर्द जगत्‌ के वेद सप्ताह 3 दी वैद्य मत्त्री आय रत..." ऋ प्रचार करने वालों के किए 
झड़ में कार्य समाज के दरामूति (ले, श्री पं. विद्यसागर जो वैद्य मन्‍्त्री अर्य समाज लारेंस अब है। दर :कत्ा क क्यमाद 
पूछ्य महात्मा आनन्द स्वामीजी रोड अमृतसर) स्थिति को देखते हुए ऐप्ला बसा 


मट्ाराज का सभा के वेद प्रचार के | उकुंकके केक जलचेन्क केक ब के लचेन्क कं केलेनब की... अत्वावश्यक है। यदि हमारा केन्द्र 
कोष के बारे में बड़ा महत्वपृण् तथा | खस्डन किया था । झाज रे | है। कहीं आश्रम हैं, मठ हैं, अपनेर | कमजोर ह्वो गया तो बढ़ो चदि 
झन्तस्तत्ल से निकले बदुगारों से | साधू सन्त आय समाज में भी | कई नामों से ढेरे हैं, कहीं गुरकुज्ञ | होगी। भाशा दै कि सारी समाजें 
भरा मार्मिक लेख प्रकाशित हुआ | झपने २ झलग २ मठ, झआरश्रम या | हूँ और कहीं झल्नग २ देद प्रचा- | तथा सव्जन इस पर ध्यान दें झौर 
है। इस में समाजों, संस्थाओं तथा | विद्यालय बना कर उन के लिए | रिणी सभाएं खुली हैं जो अलग २ | समा के भूखे वेद प्रचार को 
वेद प्रेमियों को सम्बोधित कर के | घन इकट्टा करने निकल पड़ता है। | वेद प्रचार के रूप में थन इकट्ठा | भरने को प्रयस्न करें । स्वतस्त्र बच 
अभावशालो शब्दों में कद्दा गया है | कोई लकड़ो के लिए, कोई ई'टों के | करती रहती हैं। ये संस्थाएं तथा | वालों वण ऐसे २ मठाघीशों झो 
कि सभा की वेद प्रचार निधि तो | लिए तथा कोई ल्लोह्दा खरोदने के | लोग हैं जो समाजों से पुफ्फल धन | प्रोत्साहन न देवें। झन्यथा आर्य 
ही पढ़ी है किस्तु समाजों व | लिए दैसे मांगता फिरता है । कोई | से जते हैं । आंसमाजें एवं पर | समाज दी भी वहों भल्नग २ महन्ों 
संस्थाओं के भण्डार भरें पढ़े हैं। | अपना झ्नग झाश्रम या ढेरा बना | वार तो धन का दान करने में कमी 


मठाघोशोंके सम 
बेद प्रचार भूखा है, इसे भोजन दो | ।न दृशा हो जायगो, 


कर उस के लिर हर प्रकार का | नी कसते किल्तू सारा धन वाहि(  जेसी खासी द्यानसद के पधारने से 

महात्मा जी को वेद से ध्यार है। | सामान एकत्रित करने में लगा | 'छा जाता है। सभा रूपी केंद्र | पहले देश में यी। जिसे दूर करने 

उन का सारा जीवत ही इसी पवित्र | हुआ है। यदि रुहत्थियों परिवार | तिल दो गया है। महात्मा जी | & दिए महादि के ँ 

काम के लिए बोता है। संस्यासी ब्क के मकानों, कोठियो के | में भूखा है। भोजन दूसरे | का न पकय के 

, अपेण कर दिया। 

बन कर हो रात पिन इसी बेद समान ही झाय समाज के इन खो झते हैं इसे कम मिलण है। 

अचार में लगे ढुए हं। सापुओों ने मो अपने शानदार | बह मी दानि बढाने 2 ऋअजआएआआ/ताआ 
मैं भी आये समाजों के सब्जनों| अकाने दोडियों- संग” कर फेम पड़ती है कि साधनों के अभाव में | आर्यसमाज भरवाई' 





से कुछ साफ शब्दों में बिना के सिर एन के अनिक मठ अपने योग्य अचारकों की 
नाम के लिए इन को आश्रम, 
ह्ञगी झिपटी जात छाना बाइतः | (, दपता गुर पसाएना शुरू संख्या बढ़ाने में कठिताई अनुभत्र (बितपुरणी) जिला 
हू । आये समाजे प्रचार करबाती कर दबा हो कोई यह सहो। 7इस करती है। हुशिवारपु 
है, धन भी इक्दा किया जाता है। | जो वा ढेें के लिए जगद २ जा... व व्यक्त भी आजाद धूप ड अर पु 
पसन्‍लु बढ़े हो लेए से कहना पढ़ता | कह सद॒गृहस्थों, भार्यसमाओं से नर करना पतन्‍्द करते हैं। का «वां वार्षिकोत्सब २ से 


है कि समाजें का धन इधर उधर | हदून रात कैसा मांग २ कर इन में | हि उनको इस प्रकार बहुत छह ४ शा १६३४ तक >िर 
के कामों और इधर इधर के लोगों | लथाना है या उसके नाम से जमा | स्‍ हे जता है। यहों कारण दै कम) 80 ह हर हे 
में खर्च कर दिया जाता है | अपनी | करना है तो फिर संस्यासी बनने ' जिस से सभा का वेद प्रचार भूखा दि।उायेकत 
सभा को वेद प्रचार के लिए देने | का क्या मत्लव था। एक घर *' से भोजन पर्वाप्त मात्रा में | हद लालदाज जो डुमटाज घाम 


ड़ नहीं मिलता । यह मूत्र पृ वह | + भध्यका में होगा। ओ सरमी- 
में बहुत हो मर है | इस के | त्याग कर उस से भो बड़ा अपना | से हिबित नहीं हो रहो, क्योंकि | पर जी घमशाला वालों की अस्त 
कई कारण हैं, जिस से हमारा सभा | धर बनाने वाल्ली बात है।।! समाजों की दान थाराए' | चर होगी। इस के अतिरिक्त 


लय केसर कमजोर हो गया है। | आेसमाजों का वेसा प्राय. ऐसे |. इुलती मूमियों को सिचन | दोनों पंजाव झ प्रसिद्ध समाओों के 
आये समाजों में प्रचार के लिए | क्षामों में लग जाता दे। । करने में लगी हुई हैं । यह है उपदेशक व मजनोक इस अवसर 
बाहिर के कई साधु संन्यासी, | दूसरी बात यह है कि कई 


विद्वान भी समय २ पर आते रहते | ख़त क्षर्मन भी घूर र कर | न में ग्भीर परिस्थिति जिस मं कषा जद को का कम 
है। किस एक बात कही ही विचित्र समाओं में वन, दुयाएं कर के. से कली कया आवख़क |. सिदाप गाली 
ही होती है. मपत्पा घानन्द | बढ़ा राशि ले जाते हैं। अस्णा | “ते दिया जाये पृच्य महा पाप दमन 
खामी ओ अह्दाराज जैसे निपपह | कह है कि ऐेसे झोग भी अपने लिए” अल्तेंदना से भरा बह लेख 


ली 720 
सवा किसे हे जिन को कम | हे आते जो समय बो हुए हैं हक समा न आर्य सज्जन आर्य-' 
का दी प्यान रहता है। झा समाज | या ऐसे सस्मन ले जाते हैं जिन | भोना चाहिए । समाओं का कप 


हे प्व मह दयालन्‍द सती | का परिवार कोई नहीं डि परि- | सतव्य है डे अकने बढ बम | जगेतें के ग्राहक बनें 
से जिस मं का पे फ्यों कोर | पार बाहों से भी अगको अबिक [के बेह अचार को शब्द राजी | ओरों को बनायें 
उपदेशों में जोरदार शब्दों में | लिप्सा है। धन कमाने का मोह | बनाने में पूरा २ सहयोग देझें। [.. 














आये जगत्‌ जालन्धर . ६ सितम्बर १९६४ 





गम | ज्ञान ८ प मैं झाये जन का ध्यान मान्य दि 
कर | दक्षिण की दर्द भरी पुकार | सललरारजर भा बे 


मानवों का यह छीजा हुआ ऋधि- ओोलापुर' अकाशित इस क्ेल थे ओर दिला 
कार दिलाने के लिये ऋप तिल (ले«श्री राजेद्र जिज्ञासु, प्राध्यापक, दयानन्‍्द कालेज, ) कप, 2 जो लविवतान 


हिल जले । ओवन आहत तक दे असखतितिशिलिजिलिलिजिजितिसिनिकीर आरत के शोर्षक से यव वर्ष ऋण 
दी। ऋषि के बाद भी झनेक बीरों | कनीटक व मराठबाढा में आ५ | शब्राचाय के जन्म स्थान कालडी, | था ज्ञिस में यह सुझाव दिया गया 
जे बलिदान दिया। घरा, धाम में | समाज का प्रभाव रहा है इसारे | कोचीन, मंगलर यह पर नाथों का | या कि १० झाय॑ नेताओं, विद्वानों 
ओद्प्रचार होना चाहिये। अपने | प्रमाद से भले ही आज शिथिक्षता | गोरखनाथ मठ है। लाखों की | पं साधुओं का एक रिष्ट मण्डल 
देश में हम ने अपने ध्येय का ओर | हम पर प्रह्मर करने का प्रयास कर सर्म्पात्त है। उड़पी यहां माधवाचार्य | वेदिक धर्म व झा समाज का 
झ्यान न दिया तो राम इष्ण, | रही हो। चौढा सूद किये परिर | का जन्म स्वान है, आठ मठ हैं, | सन्देश देने दक्षिण को निकले। 
मौतम, कणाद, दयानन्‍द शिव | स्थितियों से जूकने में हम सफर हो | बही महत्व के हैं, करोड़ों डी | दाविलपूर्ण यह रिष्टमंडल सारव- 
अताप आदि विभूतियों का इतिहास | सकते हैं परतु सभायें और नेता | सम्पत्ति है। समल्ल कोन में | पेशिक की ओर से हो। जिस के 


अंचर्चा भी न रहेगी । | छषोग थोड़ा फाईकों परस्वाबों एव | इसाई छाए हुये हैं। मैंने अनुभव प्रेस व सुशिक्तित वर्ग पर बढ़ा 
आय समाज के प्रति कोरों | मावस्णों से कुछ आगे दो | या है हि वहां हिल्यर्ियई होने से | अभाव पह़ेगा। इसी प्रकार इधर से 
का विश्वास है आवश्यकता इस | निकले। बचे हैं। जिन का सम्बन्ध मों से, | आय समान के सेवकों का एक 


बात डी है कि दक्षिण में « केन्द्र |. इृंबर परिस्थितियां क्या विकट | झाश्मों से, मदिरों से रहा है, | मंडल उत्तर भारत जाये । बगाल 
बना कर वीक गति से काये दिया | रुप धारण कर रही हैं इस पर | अतिरिक्त सब ईसाई हो चुके हैं। झसाम, उढ़ीता डी झोर मो एक 
जाये। भदात्मा आनत्द ख्ामी| क्या लिखें | इस वर्ष अप्रेल में | इंघर चीलियों झाये समाज के जाबे। इस से आाव समातर देश 
दी, कु खा पासदद जी एस |) खा सुरेद्ानल् जी गहारा दो| हक मल पर सब नि दुलो | का ३७४ बता को :बह-बक 
महात्मा आलतद गिल जी के | इवर का निमस्णा दिया । वह | है, महा भी दो झदे समाजी | गम किक की शक 
पमाव से दे ४ साधु लिदते जा | से दि मे शरण करने निकल | ो इस मे भी प्लर मत भेद | पा सके 87 मील 
सकते हैं जो इन £ केन्द्रों को शुरू | पड़े उनका पक पत्र माल्य प्रि० | है। जस्ता झ्राये समाज क प्रति ' जैतिक पार्टियां प्रत्यज् या परोलरूप । 
हरने में सारा समय दे। ये वीनों | मगधान दास जी को आष्त हुआ है। | श्नत्या रखती है। दि क्षेत्र पर | औै से्रीय डग से सोचवो हैं. भर 
महात्मा खथ बारी बारी वध में | (६० साहिब के नाम उनका पत्र झाये समाज को ध्यान देना चाहिये। 
चार चार मास दांछरण में कार्य 

झंचालन व मागदशंन के लिये दें । 


सार्वदेशिक सभा को वेद के लिये | आह कु | है. शाप शय के, झुरको को दा पु 
किक ये महात्मा दे दे देशी | के में भर किस योचे कि ढ़ | है हा कब के, गो हे | रामनेतक दल भाएद की दब्ता, 
बह सा चाहिये। पृष्व प० | करना है या केवेल जब चाप [खि हर मेरा विचार है कि | ,रतीय संस्कृति एवं स्वाधीनता को, 
न जी जैसा सवाधीनता संग्राम | ही कगगाने हं। राम जी ने लिसा | ** ४देबर विजादशमी कर दस | 8 बना सकता केवल महर्ण 
वा बकिदानी वीर दृद्षिश में झाय- | है :-- | के युककों का शोलापुर में एक | द्याकद का आर्यसमाज ही यह 
समाजडी विभूति है। उनडे सकिय |. दि भारत में कहां तक रेपमेलत करें मैं यहां से १६ को | का कर सकता हैं। इस हल 
सेहलमे हम झागे बढ गे यह निश्चित रत्न व मोटर गई वहाँ तक में जा ; चल कर अगल को हेदरबाद | द्ारण दै। अशाफ्रीव आयु 
है। दक्षिण को छोवोय भाषाओं | सका हूं । शोलापुर के बाद बगलौर , पहुंच रहा हूं" | अवृतियोन्से, विदेशी पैचमंर्ग 
के उपदेशक भो निर्माण किये जा | जेसुर, ऊटो, उडी में रामर्प्ण | झाब क्‍या करना दे इसके | शांक्तयों से बिना झआयंसमाअ 
डक्ते हैं | शोलापुर समाज ने | मठ, लिगायत मठ, कृष्यामूर्तिमठ, | विषय में एक सुकाव मैंने ऊपर | कौन जूस सकता है | 
इस वर्ष दो बालक व युवरू भिन्‍न | तारायण गुख्कुु, पीराणिरों के | दिया है। रिरोमण सावदेशिक | इन पाषियों को चाहिये बोट ] 
भिन्न विद्यालयों में इस देतु भेजे | झलेक मन्दिर हैं, पर सब निर्जिव | ने भी अपने वार्षिक अधिवेशन में | वोटों झौर नोटों के चक्कर 
है। केरक्ष में दवानन्द कह मद्दा- | छाया में हैं।। आये समाज शत्य | आंध्र, मै कर, मद्रास व केस्‍ल इस 
विद्यालय छ्विसार के सुयोग्य स्नातक | है जैन मन्दिरभी हैं, हां । एक मास | आर आस्तों की एक समा बना कर 
रे 


हि हक दुद्दाई एकता ढी देती है। क्षमा 
दक्षिण की दर्द मरी पुकार है। | अन्यथा दक्षिण क्षेत्र भारत से कट | कीजिए यदि किसी को बुरा भी 


आय जन थोड़ा क्रेज थाम | जायेण। सुके आप पर विश्वास | त्गेतो भी मैं कह गा कि कोई भी: 














! पर दो कर सोचने वाला आने 
| क्ममाज सक्रिय बन आगे वे| 
अम्ृवसर से ले कर मद्रास ता 


और कार्यकतो हैं ो आये समाज | सार्वदेशिक का यह विचार प्रशंध-  बवाम्दे से ले कर कल्कर्ा गोहा। 
'मत्लायम, तेलगू, तामिछ, क्नड | | हो सका है। यहां पर | है। मेशा ४ केस्दों का विचार पा 


व अंग्रेजी आदि भाषायें खूब | प्रारवाडियों के १ सौर हैं शिमला इस का पूररू है विरोधी नहीं, | का सहये 
जानते हैं। वीसियों नये व पुराने | सम शहर है, रामेश्वरम, इस्वा- | इसी एक केन्द्र के साथ वह » केस । मानों छा सहवोग हमें प्रा; 
-डाये कर्ता मिल सकते हैं। झांपर, | कुमारी, जिवेग्रम, ऐसेकुलम,स्वामो | सम्बन्धित हों + इस के साथ साथ । छोप प्रष्ठ ६ पर) 


७ नरेन्द्र जी ने इस वे कार्य | जैसे यत्त किया है यदि घन हो | कार्य करने की योजना बनाई है। 
आरम्भ कर दिया है। बह हिन्दी, 


(कर देश का भक्त चाइने वा, 





आयजगत जालन्धर रु 
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आारतवष में खां रेस अभागे | स्ाध्याय एवं अलुसंधान प्रिय आर्य 


ब्यक्ति हैं जो बुष्ट जेसे भयानक | 


रोग मे प्ले, सखी क दायों. विद्वानों की श्री सेवा में विचारार्थ 


डी उन्लियां मड़ जातो हैं कि 
के दैरों की । कइयों के चेहरे इसके 


(ले०-श्री पिडीदास जी ज्ञानी, अमृतसर) 


उारया अठि भयकर और वोमस्ट | अल 


अ्रवोत होने लगते हैं । अं में से | दस मन्त्र पा लिये । उन्हें अर्थ 


बीप बहता रहता है जिस के कारण. हित पाठकों की सेवा में भेंट 
अक्खियां मिनमिनादी रहती हैं, | ता हूं । यदि आये विद्दानों ने 
समाज दो दर में उन बेचारों का | रर ध्यान देने ढी कृपा की और 
दर्शा किल्कुक गिर जाता है। कोई | *उेसन्लान मरिय अन्वपड़ों ने समय 


ह देने की कृपा ढी तो हो सकता है 
मं बे थ 
हे रमुशैद फटकने नहीं रे रे | | इस रो को जब: कारते में 


अपनी जीबिका के लिये कोई उद्योग शोक 
घना नहीं कर पाते अतः दरूदर | व ही हर 
आंगना और ठोकरें खाना ही इसका |... ते वे हैं" 


ढक मात्र सद्दारा रह जाता है, .. यों. गिरिष्वजायथा वीरुषां 
ईसाई ज्ञोग उनकी न्‍ बलतत्तम: । झुघ्ठेद्ट तकमनाशन 
करने के बहाने सहस्रों निःसहाय | तक्मा् नाशयस्नित: ॥५-४-३ 


ज्ञोमों के धरम पर डाका डालते |. भर्यात--हे (कुष्ठ) कूठ नाम | 


ओर उन्हें ईसाई बनाते रहते हैं। | के वृत्त ! तू (यः) जो (गिरिषु 
बह देखकर श्री महयानन्द्‌ साल्वेशन| झज़ायथा:) पवतों में उत्पन्न ट्वोता 
मिशन द्वोश्यारपुर तरनतारन शास्तरा | है, इस कारण (वीरुघां बलवत्तम:) 
की ओर से ईसाइयों के आश्रम के | इसलिये क्षताओं में से सब से 
जनिझूट राम मन्दिर कालोनी में | अधिक बलवान है सब वृक्षों से 
(जहाँ पर कि सो सवा सो कुष्ट | अधि वलवान है। हे (तक्मनाशन) 
रोगी सपरिवार रहते हैं) दिस्पैंसरी | कुष्ट आदि रोगों को नष्ट करने वाले 
खोल छर उनकी सेवा आरम्भ कर | त्‌ (इत: तकमाल नाशबन) इस देह 
दी है । कुछ मास पूर्व उक्तदाल्ोनी | में से कष्ट भादि दुःखदायक रोग 
में पंजाब के कई स्थानों से रोग- | को नाश करता हुआ (झा इहि) 
अस्त सज्जनों का सम्मेलन हुआ।। | हमें प्राप्त हो। स्मरण रदे कि राज 
इस अवसर पर मुझे भी सम्मिलित | निधस्टु में कु के ससम्बस्ध में यू' 
डोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। | लिखा है-- 

पल्लोवेथक पद्धति से उन लोगों छ | कफमारत रक्तद्ित विदोध 


गरुड़ों के उत्पस्त करने बाल्ले 
अत्युच्च गिरि. शिखर पर 
भी (अृत्वा) इस का नाम सुनकर 
(धन: अभियस्तिक) घन खच कर 
के भी पहुंचते हैं. और द्योग से 
इसे प्राप्व करते हैं । 

अश्वत्यो देवसदनस्तृतीयस्यामृतो 
दिवि। 

तत्रामृतस्य चच्चर्ण देवाः 
कुष्ठमवन्बत | ५-४३ 
अर्थात्‌-दिव्य सदन: झश्वत्था 
कित्य गुणों का झाश्रय सूर्य, है 
वृतीयस्थाम्‌ दिवि) ओो यहां से ती 
थो लोक में दै (तत्र) बह्दां ही 
(अमृतस्थ चक्षणं) अस्ृतरस का 
वास्तविक परिदृशन होता है (देवा:) 
दिव्य िरसों (कुष्ठम अवन्वत) 


कुष्ठ नामझ झौषधि को पुष्ठ करती हैं।| 


हिरस्वयी नौर॒चरद्धिरसम कश्घना 
दिवि। 
वत्रासृतत्व पुष्प देवा : 

कुष्ठमवन्बत। ४-४-४ 
अर्थात्‌-(हिर्यवी) तेजोमय | 

(नौः) नाव के समान यह झादित्य 
(हिसुस्य बखबना) तेजो-द्रव्य से । 
बंधी हुई (अचरत) विचरती दै। ! 


इस हो होता ही है । मै इस टोह | विप कसटूरच कुषठ रोमांइच नाहायेत' | (ततर अमृश््य पुषव) बह इृत रस 


अंजा कि महर्षि दयानन्द द्वारा |. अर्थात कूठ नाम को औषधि 
निर्मित झाये समाज के तीसरे | रक्त पित्त बात रूपी त्रिदोष का 
नियम के अनुसार वेद सब्र सत्य | शमन करके खुजली और कूष्ट रोगों 
विशाओं दी पृस्तक है। इस | के नारा छाती है। 

मे चृछित रोग ढुष्ट को दूर सुपर्ण सबके गिरी जात॑ हिम 
करने का उपाय अवश्य वणित 
होना चाहिये । स्वाध्याय करते 
करते मेरी प्रखन्‍नता का कोई 


विदुह्दि तक्मनाशनम ॥४-४-२ 
अर्थात--जों पुरुष (तक्मनाश- 
नम हि. बिठु:) कु तेग नाशक 


ठिराना न रहा जब मैं ने अबवव | इस हो नित्यव एक जात लेते है 


केद प्वस कारड के चतुर्थ सुक्त | वे इस को (दिमकतः परि) हिमाकूय 





वतस्परि। घनेरमिशुत्वा यस्ति | 





ओदवियों के गुणकारी रस का 
पुष्प--पोषण सामथ्य है। (देवा:) 


दिव्य किरशे (कुष्ठम्‌ अवन्वत) उस | 
| झष्ठ झोषधि को पुष्ठ करती हैं। हि 


हिरसवया: पस्थाने आतस्नरित्रारणी 
हिरश्यया । 

नाबो हिरिस्ययीरास्नन याभि: कुष्ठं 
निराबहन ॥ ५-४-५ 

अर्थात्‌-इेस सूथ' के (परपान:)| 
किरणों के जाने मार्ग (हिरस्यया:) 


में एक के बाद दूसरा करगातार |$े ऊपर (पुणे खबरे गिरों) | ज्योतिममय (आखन) हैं और 








(अरिवाणि) समुद्र में नाव को खेने 
के लिये लगे चप्पुओं के समान 
सूथ॑ में लगी किरणों भी (हिरस्यया) 
खत: च्योत्मिय हैं. और इन 

स्योतिमेय चप्पुओं के आश्रय पर 

बिखरने वालो (नावः) सूथ मयः 

नौकाएं भी (हिर्श्ययी:) ज्योतिमंय 

हैँ (यामि:) जिन से (कुष्ठ) कूठ 

नामक झौषध को (निःझावहन) खूब 
पुष्ठ करते हैं । 

(कमशः) 


दत्तिण की दर्द भरी पुकार 
5. (पृष्ठ £ का शेष) 

दहोगा। मुसत्लमान एवं ईसाई भी 
वेद के मक्त बन सकते हैं थोड़ा 
जन्म गत जाति पाविक़ी दीवारों 
को तोड़ो। क्रान्ति ढी मावना से 
निर्माण करने के लिये समय छा. 
बलिदान दो। 

साधुओों, नेताओं व विद्वानों 
के बाद आये समाज के युवकों का 
एक दलदक्षियामें कालेजेंके अवकाश 
के समय निकले । ल्ली४र टाईप के 
दरोनीय युवक नहीं चाहिये। 
| छम्नशीज्ष विद्वान शराय दीर चाहिये। 
| अकेला पजाब हो यह मांग पूरी कर 
| सकता है। औ प्रो. वत्तम चन्द जी 
शारर'! श्रो, राम प्रकाश जी रिसचो 
सकालर, भरी श्रो. रघुवीर सिंह जी, 
अऔ प्रो. वेदृक्त जी, शी प्रो. रमेश 
जी 'जीवन' श्री जयदेव जी, 
वेदाबार्व॑ एम, पे. व श्री पं. भद्र 
सेनेज! दर्शनाचाय, श्री वोगेस्द्र सिंह 
दम. एस. सी., जेसे कई सुवोग्य 
युवक हैं। यदि इन सझ आया 
वीं के साथ वेद के पूजनीय युवक 
द्वान प्रो. भवानो लाल जी भारतीय 
एम. ए. (राजस्थान) डॉ तो बहुत 
| छुखर है । कहर पेश से केसे 
युवकों का दल पंगाल्र, विद्ार 
उड़ीसा, झासाम जावे फिर दिण 
के युवक उत्तर को आयें । क्या नेता 5 
व सावंदेशिक इस पर विचारेगो ९ 
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अ-++++++्ह्'-नकूह777  -------- 
मनुष्य जन्म का महत्व (४) कक कसककल ले वनककलंबनकल-के कक कई 


[लेखक पं, भक्त राम जो (अफ्रीका वाले) जालन्धर] 
है 3 4 4 4 4 4 4 2 34 4.4 4 3.4 


एक कवि क्‍या ही झच्छा | 
कद गये-- 
चेव चेत रे बाषरे, 
चित्त में हो सुचेत। 
चिम्तामणि इस जन्म को, 
फैंक नचिढ़ियां हेत ५ 
इस नरतत को पाना बच्चों 
का खेल नहीं । न जाने मानव चोले 
की प्राप्ति के लिए हमें रितनो बार 
जन्म लेना और दुःख भोगना पढ़ा 
प्र इम इस की महत्ता को समझ 
कर बुराइयों द्वारा इसे विगाड़ रहे 
हैं। इस का मूल्य वही आंक सकते, 
हैं जो इस को जपसिमरन में ज्ञः्न - 
ध्यान में सेवा-उपकार में और दान- 
सुसय में विताते हैं। 
छड़ाया करता था। एक दिन 
इल चलाते हुए उस के खेत में से 
एक गागर निऊल्न आयी | उस्त से 
उस का ढक्कन ढठा कर देखा तो 
छस को इस गागर में गोल २ 
कंकड़ भरे हुए दी पढ़ें। उस ने 
सममा कि पंछी उड़ाने के लिए अरब 
कंकर नहीं ढू ढने पढ़ेंगे। इन्हीं से 
खेत की रखवाली का काम चल 
जायेगा। वह्‌ प्रति दिन बाज़रे 
के खेत की रक्षा मंच पर 
बैठ जात्म और घुमानी में सागर 
के कंडड़ घर कर फैं&ता और पक्षी 
डद्ाता रहता । वे कंकेड खेल पर 
से हो कर पास ह्वी बहती नदी में 
ज्ञा गिरते इस प्रकार एक २ करके 
जब वें सब कंऋर फैंक चुका, केवल 
पक ही कंक़र बचा हुआ था भोर | 
उस की घुमानी में रखकर फेंकने 
ही क्षगा था कि देव योग से अचानक! 
एक सन्त उसके सामने आ खड़ा 
हुआ । संत ने बढ़े आाइचर्य चकित 
हो कर उस को कह्दा'चौधरी ! तू तो 
-घोर अनर्थे करने करगा है । इस 








+ 4 
को मठ फैड । यह तो बहुत मूल्य 
हीरा है। इस का मूल्य कम से 
कम दूश हज़ार रुपये होगा 
हीरे का नाम छुन कर जाट मूर्णित 
हो भूमि पर गिर गया । संत ने 
पंखा करके जब ठल को सचेत 
डिया तो बह रोकर बोला--मुनि 
जी! मैं वो बड़ा मन्दमति, मूख 
और भस्म द्वान मनुष्य हू । मैं 
ने ऐसे द्वीरे तो कई सौ, कझुर 
समझ कर फैं5 दिये। यदि मैं उन 
के भृत्व को जानता द्वोता तो 
आज एक मदद धनाह्य मनुष्य 
माना जाता /' मुनि ते कहा-- 
'सीम्य ! गयी सो गई अब राख रहा 
को जो दवीरा तेरे दवाय में है अब 
इसी की रक्का कर, उत्तो का ल्ञाभ 
डठा । खोयें हुए अब तुमे, मिलने 
डुलेभ हैं।' 

रेख्ले दी समझता चाहिए कि 
अलुष्य जन्म की घड़ियां अनमोल 
हीरे हैं। जो जन इन को विषय 
बासना के भोग, लालसा के, मदे- 
मान के, विन्दा चुगलों के, बर 
विरोध के तथा दाद विवाद के पद्चा 
उड़ाने के निमित्त, कालरपी नदों 
में फैछ देते हूँ वे मद्दामृदरभति 
मलुष्य हैं । ये घड़ियां काल नह 
में गिर कर फिर नहीं लौटवीं अत- 
बीती बिसार कर अरे को सुब 
जेते हुए बचे (शोष) जीवन को 
सफल बनाना चाहिए। 


वेद प्रचारिण समा 
होशिया पुर का वेद प्रचार 


इस सभी के उपदेशक जिका 
होशियार पुर में स्थान २ पर समाज | 


स्थापित कर रहे हैं तथा दवाई व |] 
पुस्तकों आदि से अचार कार्य कर 


कक के कक कक केक के के कू के कू के के कू-कू के के के केक के के 
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रहे हैं। गढ़ शंकर व सेला के झास- |७ क्रमशः 
पास्॒ प्रचार काये में हकोम मुझन्‍्दी -विजय निर्वाघ 
लाल रतसाह से काम कर रहे हैं। (६७-८७ ७७-७७ २-२२ 


बेद गीत 


(रचयित।--अरुए सरीन हुशियारपुर) 


ऋषि की वाणी से निकले थे जो बचन मद्दान, 
मुझे बता ऐ जगत, कहां दै उसडी खान! 
जिस संगीत ने पुनरू्थान था किया हमारा, 
उस संगीत की कहां छिड़ी थी पहले वान 
जिस पुष्प की सुगन्‍्ध से हम पुनः उठे ये, 
उस पुष्प का बताओ कहां है जस्मस्थान ? 
मैं भी चाहता हू' कि ज्ञा-जा कर मैं- 
करू स्कव उस देकासृत से मधुर स्नान। 


सुनो, सुना उम्हें प्रश्नोत्तर तुम्ददा रे, सुन लो, 
केद मद्दान हैं उत मद्दान बचनों दी खान, 


देदों। में से ही छिड़ा था कह संगीत-- 
जीवित हुए वे भारतीय कर जिसका पान, 
उस सुगग्षित पुष्प का वेद ही जन्मस्वान है, 
जिसडी सुगश्व से विकसित यह मारत उद्यान, 
वही नहीं, हमारी सम्यता यही इन में छिपी है 
तभी इन्दों के बलवूने पाएं जग में हम मान । 


वेद ! सत्य द्वी तुम पृष्य हो, अतुल दा- 
हुम्हें में नतमस्तक करता हू शत-शत काम ! 
तुम से द्वी तो शिक्षा पा यह जगत टिका, 
तमी भारत संग जगत करता ई तेरा मान। 
श्राज़ इमें बल दे कि हम गाएं तुके- 
ताडि इमारी झशुद्व जिंदा करे मधुरासृत पान, 
मैं, मेरा देश पढ़ कर नुके सख्यमार्गो हों, 
ओ, तुम संग करें जगत में अपना नाम। 





23203 222 3% ९328 >के०कंगश 
(७-७७ ७-७७ ७:७०“. २७-क- 


मघुकलश 


(छ 
हर दिल के झम्दर है पीड़ा दर पग में हैं छात्र 
दुनियां भर का दुई बांद ल तऊत्ीफें अपनाले 
ए दे इस को इंत दिखाई 
मगर दृकीकत वह है धर घर उ्‌ल्हे हैं मटियाले 





अले पड़ोसी दी 


रु 
सद्दा क्षेय से बचते फिस्ते और प्रेयक्री अपनाते हैं 
उस पर भी अंद देखिये खुद को ज्ञानी बतलाते हैं. 
बड़ा अजब है हाल यहां का विल्कुल नहीं समममें आता 
वीड़ा हरते हूँ परमेश्वर फीस डाक्टर ले जाते हैं 


4 


निर्वल, निर्धन, दुखी, को जो दी गल्ले गाता 
हस के झागे मुझ ज्ञाता है झा कर स्वय बिघाता 
बड़ा तरस आता है मुक्त को इस दुनियां में उस पर 
इन्सानों से नफरत कर के जो इन्सान ऋट्दाता 


“औलके दे देते के के भूले कक जनपद के केक जे के न ककककककेकेक 


्जै दकक कल चेक कृत पे पल के कूदे की 


| 
| 
ै। 
। 
| 
४ 
| 
४! 


>जं० परो० श्र१ 








कु आवशी उपाकृरम एवं ड् >जअ अर 
आवश्यकता रत्ताबन्बन. हूँ . थय सा निहरू] 
आये प्रादेशिक सभा को कुछ |. झावेसमाज खंडवा पूरे निमाद + » वैदप्रकाश जो एम.ए. बनना) 
ओम्य उपदेशकों और भजनीकों की | झे दि. २३-८०६४ को भावणी पर्व जगमगाठा सूर्य सा बह क्ञात्ष प्यारा, 


आवश्यकता है। वेतन योग्यता- 
झुझार दिया ज्ञाएगा। सभी ग्रर्थी 
अपने-झपने प्रमाण पत्रों सहित 
आयना पत्र मंत्री प्रादेशिक सभी 
बिकट कचइरी के पते पर भेजें। 
अमाख पत्रों में आयु, अनुभव, 
शित्वा विवरण विस्तार सहित हो । 
आयेजा पत्र १५ सितम्बर तक आा 
आने चाहिएं। 

++मंत्रो समा, 


दयानन्द कालिज शोलापुर 
आर्य जमत को यह जान कर 
वि प्रसन्नता होगी कि प्रो. राजेन्द्र 
जी 'जिह्लासु' के परिभ्रम से तीन 
ब्ात्र दीन्ानगर आजम ठीन रब्जर 
गुरकुल तथा दो दयानन्द ब्राढ्ा 
अद्ाविद्यालय हिसार भेजे जञा 
चुके हैं। और भी निकट भविष्य 
में भेजने का प्रबन्ध कर रहे हैं। 
राजेन्द्र जी के झाने से जो कमी 
औरे अख्वस्य होने से देदा हो गई 
ओ वह्द दूर हो नहीं हुई अपितु 
आर्य जगठ चमक उठा है । 
अगवानदास 
सिल्सीपल्ल 


सोनीपत में भयानक बाढ़ 
३३, ररूकदै४ की रात को 
कही में -अढासक बाद आई। 
उडीस्षियों मील के अन्दर पाना दी 
(बानो दिखाई देवा या। ल्लाजपत 
निगर, देमनगर, छिह कालोनी, 
अढ़ी कैम्प आदि खब अबादियां 
ऊनल मग्त हो गई हमारी स्भाके 
कपदेशकू भरी चद्धसेन जी आये 





जा छिपा दवा, दा, हमारा, 

270 की 

बुहृद्‌ वक्ष आ्ाथेना भजन आदि हुए। शांति छा भण्डार देवी खो गया है। 

बाद में ओ ढा० रघुनाथ सिंह जी # द्ू ढूते हैं चांद तारे वह कहां बेसदारे भाग्य मारे वह कहां है। 

बच्चों प्रधान जि० झा० स« द्वारा बे मगर छा गई कर हमारी हर हारे वह कहां है॥| 

ध्यजारोहण कार्ये सम्पन्न हुआ । दे शिययी था प्यार प्यारा, 

शक अब सदशी ले सहन में ज्यों ुली तयों बीच झारा। 

जल औं मोमसा रदु पर हिमालव सा सहारा, 

को अद्धांजलि झर्पित की गई। झन्‍्त 'औट मूभि तम इर सिल्घु जिस ने छान मारा॥ 

में औ ५० रामचन्द्र जी तिवारी है बह कहां जिस ने हमें पतबार दो थी, 

अक्ान आर्य सर्राज में पर्व को! युद्ध के परिहार हित अकषकर दी थी। 
जो अ्रंकुठित तक्वार दी थी, 

सिएसल कर पं पके 'हफ- अर हे के बाप से बर्थ शी 

कारों पर प्रकाश डासते हुए सब (है है दिघर वह दाता जिस ने भगा दो, 

का झाभार बदन किया । कं 


हुर हृदय में सुप्त मानवता जगा दी। 
इसी शुमावसर वर सिवनी मालवा. बिन्‍नता में सन मधुरिम ख्री लगा दी, 
के औ देवी दयाल्ल जी यादव का 


मिल्तता की नष्ट, निम्र दौक्षत ठगादी॥ 
खाई संक्तार भीमतों र्यणों है (ततअततााराआक 
देवी के साथ सम्पस्न हुआ। 


आया मना मम आधा अबमा०29902255270/००->>+ 

उपस्थित सब्डनों ते वर बधु को | “ना का आवेदन कर केन्द्रीय आायंस्भा 
कर शुल्क के साथ इस कार्यात्षय 

वाद भे भेज रेे। कानपुर (7) 

| अल कील ईसाई युवती हिन्दु बनी 
विद्याये समा देहली। कानपुर--आर्य॑समाज्ञ गोविन्द 
नगर में एक २४ वर्षीव ईस'ई युवती 
परमात्मा के मेल से शक्ति | ७, हल टौजस को उससे इच्णा- 
तथा ऐश्चय की वृद्धि | उम्र को देवीदास मखो केद्रोव 
आये सभा कानपुर ने वेद्क धर्म 

(इष्ठ २ का रोष) 
की परीक्षाएं सितम्बर में | सभी मिल कर भगवान से आपश्व मैं प्रदेश करावा। जब आयकर कर 
खार्वदेशिक विद्यायं समा की | के प्रेम और छौह्ा्द को ही कामना | शी भय ने गायत्रा मख वे भव 
परोक्षाएं २२.२३ श्रगस्ता ६४ को न | ढ२। इम क्ोगों को प्रेम की | 'े नशे झा रउच्वारख करा के 
" कर अब १६.२० सितम्बर १६९४ | शापना करमो बाईिबे और बह केदिर घर. को डिशेफ्काएं बताई. 
हो होंगी । इस तिथि को नोट कर | है अमद भगदान के निमि्त सब के चौर करन का नगा बांध कुछ रीति 
लें। जो समाज़ें व संस्थाएं नए रखा । श्री झा ने इस कतच 
जीवन के में 

केद्र खोकगा चाहें और दूछरे | $ क्षय लिफ्ट करत करके हि बसी को महँदे एशानल 


ऋ+ऋए- आए 


(कमशः) 


है 8 3 8 8 3 3 2 3 3 2 3 3 2 4 3 4 34 2 4 3 24 ६.4५ 








विद्यार्थी इस का लाभ उठा कर हो सकेगी। सरस्वती द्वारा रचित झमर प्रय 
परीक्षाएं देना चादे शीघ्र ही ऋपने |. बह संसार भगवान ने प्राणियों | कवाये /ऋरा मो स्वाध्याद के 
'किलननिनन+ बजन+ बन्‍मन्‍नन्‍मन्‍ पद मेड सिल। 


श्री मास्टर भत्माराम जी ' बेच के शिए रचा है। इसे |. यपवात इस बुकतो का बिगाह 


होइवेकी सोनीपत निवासी बेघर हो (अमृतसरी' को सवित्र जीवनी फर ने दुल़मय बनाया है हमें | बाकी इच्छानुसार एक कुलौन 
कवबुके हैं। १७ वे के बाद एक बार | यूल्व .65 धफ़हाक व्वद सहित | झावेत्व के व्यवहार से इसे पुनः | ॥रिवार के परेजुपट शुबक शी अताप 
ई 


किफिर शरणार्थी बन गए हैं। हिन्दू 


बेबनठा इस ओर विरोष ध्यान दें । 
बे रू 


जयदेव ब्रदजज आत्माराम पथ हरी बनाना: है बह कान हेड हिंद गुरदा के साथ कराया गया। 
बड़ोदा-१ से मंगवाएं। मंगवाएं। | का ई जो कसे करना है। | पपसिवि पेड़ों मर नारिजों के इस 
ककलरससर+ समन+ “कालउन्द॒ | जोड़े को आशीबोद दी। 

















ड्रक व प्रकाशक भरी क्तोषराज छी आय प्रदेशिक श्रतििथि सभा पंजाब जालन्बर द्वारा वीर मिक्ताप प्र, भिज्ञाप रोड बालरघर से मुद्रित दवा 
ब्राभक्षमात कायाक्षय महात्मा इंछ्राड भवन निकट कचहरी जञालन्अर शहर से - प्रकाशित मालिड--झाय प्रादेशिक श्रतिनिधि समा पंजाब आक्षस्घर 





टेलीफोन न० १०७०... आरयप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा एंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 8०8१. अ० 7. ॥2 
एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 4ार्षिक मूल्य ६ रुपये 








वर्ष २४ अंक ३६) २९ भाद्रपद २०२१ रविवार-.दयानन्दाब्द १४०- १३ सितम्बर १९६४. (तार “प्रादेशिक जालस्थर 


के 
३ वेद सृक्तयः ६ /2/'बे दास त ऋषि दर्शन 
| यशो मा प्रतिमुच्य्ताम $ ओरोश्म अगतये खाद्य इृदमस्नये हद ने मंम। ओोग्‌ +. एके राजा/्यं सभा 
है परमात्मन ! ऐसी दया करें हे दि हे राज्य के कार्यों को ठीक 
5 सोमाय स्वाहा । इंदे सोमाय हद न मम। ओर प्रजा- 


«कि मुझे यश कभी भी न छोड़े । ढ्ग गे चल्लाने पक तथा 
कं संसार में आस हे वि के अन्ञा को सुल्ली बनाने के निमि 
३ चक 32460 85 4 पतये खाहय । हद प्रजापतये हद न मम्र। थरोप्‌ इ््ाय हु अर 
ई मुझे कभी न त्थागे | निल्‍द। मेरी हि स्वाहा । दम इन्द्राय हद न मम. गो ० मर १ 





पहिली राजाये सभा बनानी 
चाहिए। जिस का काम सारे 
कभी न ह्ोवे। मैं करीति वाज्ञ 
बना रहू । 


राज्य प्रबन्ध को चलाना है। 
यश अस्याः संसदः 


राजनीति ठीक चले। 
हवितीया आय विद्या सभा 
मैं इस संसद का, समाज 
सभा का यशस्वी सभासद बने 


दूसरी सभा झार्य विद्या सभा 
बनानी चाहिए उसके द्वारा सादे 

के रहूं । इर समाज में या झिसी 

भी ज्ेत्र को समा हो अथवा 


के 

| 

छू राज्य में विद्या तथा शिक्षा का 
; काये किया जाये। कोई भी अशि- 

राष्ट्र को संसद्‌ दो वहां पर भी 

२ मेरा बश पैल्ञता रहे। मेरे कामों 
४५ 
नर 


अरधे--(झग्नये) अग्नि के लिए मैं यह झाहुति (स्वाहा) भेंट करता 
हूं। बह अस्नि के लिए है मेरे लिए नहीं (सोमाय) शांति दाता प्रमु के 
लिए झपेस है | (बरजपतये स्वाहा) दस प्रज्ञापति परमेश्वर के लिए है । 
(दस्याय) इस ऐस़वर्य के स्वामी मु के समर्पण है। यह मेरे लिए नहीं 
है। ये सारी झाहुतियां उसी के लिए अर्षश हैं। इस में मेरा कुछ नहीं है। 

भाव- परमात्मा को झनेक नामों से पुकारा जाता है । वह अग्नि 
है। खूब को प्रकाश देता है। १६। खोम --शीतलता शांति का खो 
है, बहदी परमेश्वर प्रजञापति है, यह सारी उसे की प्रजा है, वह हमारा 
स्वामी है तथा वही इस है, सारे अड़चेनन देवों का राजा है। सारा 
देख उसी का ही है। इस जगत के ऐदवये का बही मालिक है, 
इस है। है देव ! मैं इस बह में जो आहुतियां दे रहा हू । प्यारे पदार्थों" 
की मेंट कर रह्दा हू । यह सब कुछ आप का ही दिया हुआ है और 


' 


केक कु-स ते" 


'ओः के ओके की-औी- के' ककी नह की कक कक कक जनक कृत केक कक के, 


छत न रहे, इस की देख भाल 
ही खवंत्रदीतिदो।. ,.. 


तथा शिक्षा का प्र्न्व आये 
विद्या सभा की ओर से होना 
श्रह प्वदिता स्पाम्‌ 
मैं सदा ज्ञान की, हित की 


बाहिए। 
तृतीया भाय धर्म सभा 3 

दात बोलने वाला बनूं। जब 

मैं समाज में था संसद में अपनी 


तीसरी सभा का नाम आये ह। 

बे कमा है इसका काम इह है | 
कि सारे राज्य में धम्मे की उन्नति 
का प्रवन्‍्ध होता रहे। सारी 
बात कहू' तन सारे छोग मेरे जनता ठौक तथा सदाचार मार्ग 


कक्‍ 
पर चह्वती रहे, बुराई पनपने न 4 
् 
अं 


लकी कुक कक के केक के कक, के चीजे कक 
छः की कक: नेक ने चतकी-की “ऑन शक, केक कृत चु> चेक, की कक चुनज- के कक कक कसी चुनी तक कट दूनन 
१.8 


प्रभावशाली तथा हितकर बचनों आप के ही झषित किया जा रह्टा है । मेरा तो कुछ भी नहीं। सब तेरा हा 
हैं शा भषर बात करने वाले हों। # ही तेरा है। तेरी दी हुई वस्तु हैः चब कराता हूं। 5 गा गए कब हर मापा कर बल 
फार बोर । हे सौंपते क्या हागत है सोर। आप 
है के असल ३ पिष्य भूमिदासे 


* 'सामेद से है 4030300%0क: # ६ न 
'++++++++++क के ++कक+केफल-क के कक के कल कफ कक केक कक तक कक के कक केक केक के चल केकेल 
!पिष्यता--श्री संतोषाज जी सम्पादक--ब्रिलोक चन्द्र शारू 


प्रर्मजगत जालत्धर 


महर्षि कपिल सांख्य दशेन के 
अश्म अध्याय प्रथम सूत्र में लिखते 
है, अय त्रिविधदुःखात्यन्त निवृ-| 
त्तिरत्यन्त पुरुषार्थ:-- ब्र्थात्‌ 
तीनों प्रकार के दुःखों ढी अस्यन्त 
निशृत्ति को परमपुरुषाये कहते हैं। 
इसलिए हमें देय-दुःख और देय का 
डेहुदुःख का कारण दानडुःख 
निमृत्ति तथा इानोपाय-निषृत्ति का 
साधन सब पर दाशेनिक 
धर) दृष्टि से विचार करना 
चाहिए और फिर उनका अपने 
जीवन में उपयोग करना चाहिए 
जैसे महात्मा गांधी गीवा छूटा 
अध्याय इंगलिश टीका पृष्ठ ७० 
पर लिखते हद उड़ 
उपचार ॥90ज 4; 8ला फ पट 
पहिले दुःख के बास्तविक स्वरूप पर 
कुछ विचार कर झाये हँ। योगि- 
राज पतंजलि मद्दारान समय के 
विचार से दुःखों को तीन प्रकार का 
वर्णन करते हैँ। अर्थात भूत, बर्त- 


मान अनागत | वे कहते हैं कि है 


केवल अनागत दुःख की निदृत्ति के 
हिये ही पुरुषाथे करना चाहिए। 
सुत्र २-१६ हैय॑ दुःख मनागतम्‌- 
क्योंकि भूत तो व्यतीत होने के 
कारण नाश हो द्वी गया है भर 
बर्तेमान दूसरे क्षण में भुत हो 
जाता है। इस लिए ये दोनों खय 
जाश हो जाते हैं। केवल झाने वाले 
अनागत दुःख के नाश की चिन्ता 
«(ली चाहिए । उसी की निवृत्ति 
आवश्यक है। 

हां यह शंडा उत्पन्न होती है 
कि जो दुःख अभो उत्पन्न ही नहीं 
हुआ, उसका नाश केसे हो सकता 
है। इस का उत्तर वेशेषिक दशेन 
में मद्गर्दि कणाद ने चौथे भध्याय 
अथम प्रारिहिक के सूत्र में दिया है--| 

कारणाभावात्‌ कार्य भाव: 

कारया के म'व से कार्य का 
भी भाव होता है भौर कारण के 
जाश होने से कार्य का नाश 


ड्वोदा है। 


३. कर पर गहरा सोचते हैं । मेरी प्रा ना पर झपने विचार लेखों के 


दर्षानों का स्वाध्योय 


दुःख का वास्तविक कारण 


कक कक कक कक कक कक कं कल कक के केजे के 

दुःखों का वास्तविक खरूप संसार को दिखाती है 
हैबहेतु-योग दरोन दूसरे झध्याय | भा बुद्धि में प्राप्त हुए सब धर्म, 
का २आं सूत्र है। कष्टादृश्य विषय, शरीर, इन्द्रयां भादि दृश्य 
संयोगो हेयहेलु द्रश झात्मा हैं। इस पुरुष और बुद्ध क्र जो 
और दश्य--भिन्न २ दिखाई देने | * पतिंत सहित झविया पु जो 
वाले पदार्थों का जो संबोग- स्व-स्‍्कमिभावयों भोग्य-भोक्ताभाव 
विशेष योग है, बह त्याव्य, दुःख | है। उसके लिए ऊपर 
का कारण है और मीमांसा दशेन | “तो रब्द आया दै। यही दुःखों 
२४७ सूद में कहा है-प्रपंच | फरया है। साख दशेन के 


अन्तिम सूत्र में कपिल मुनि लिखते 
सम्दल्थ विलयो सोक्षः-अर्ोद | हरा तसवा ध्यु्लेद. पुरा: 
इस जसत्‌ प्रपंचर के सम्बन्ध का | जैसे केसे इस सयोग से निबृत्ति 
ियोग है बहदी मोह़ है। वही बाद | हो, वही प्रमपुरषाय मुक्त है। 
श्री कृष्ण महाराज ने गीता |. , पह्दां पर एक बात जानने योग्य 
अध्याय ६ इलोक २३ में कह्टी है-- | दे कि परमात्मा का समान सस्वन्ध 
अिलत अत ( अत कक आह | 
माननीय डाक्टर जी गम्भीर स्वाध्यायशी सब्जन हैं। दशेनों है| 








रूप में "आये जगत! के प्रेमी पाठकों के लिए देने स्वीकार किए 
६ हैं। आय जगत के कई गत अंकों में कुल लेख छप चुके हैं । वह 
उस क्रम से आगे का खेख दै--सं० 
फट आज अर अ आर आ कर 
त॑ विद्यात्‌ दुःख संयोग वियोग योग ! दुःख का कारण नहीं है । सांख्य 
संगतम । बह जो संयोग है यही / प्रथम श्रध्याय ४» सूत्र में ऐसा 
दुःख है भौर इस का वियोग ही | बेन है । तदूवोगोउपि अविवेडाल्‌ 
योग अयोत्‌ परमानन्द से मिक्ञना | ने समानत्वम्‌ । प्रकृति के जिस 
है। महात्मा गांधी इस के अर्थ | संयोग से पुरुप का बन्‍्धन माना 





शा! एकं०० जा एथय७ 200 | कारण अविवेकसे होता है । पदार्यों 
+ शरं०0 जय (06 5प|7९70९, | के साथ समान सश्नगे मात्र से 
६७७४६ ४६४४९. शं०्पांत॑ 80 | बन्धन नहीं होता। अथोत्‌ सांख्य 
ए0०ज७ 2४ 59०४... 706 | सिद्धान्त में अवियेर से होने वाले 
0208 शं22६ 48 80 509४: | स्वाभिमाव पद़ाथे सम्बन्ध, संयोग 
4७ 606 $9 कीं घमं०७ | को पुरुष के बन्धन का हेतु माता 
0४84 0९ 0525 थ।। ४८४९ ०६ | है | संसर्ग मात्र को नहीं । पंच 
० कं४(ं७४०४०७--४०८ (0९:७० | शिखाचाये जिन्होंने योगदरोन का 









एममं०0, जांफरि०ए ०0०७० ०7 | दुँ:& के कारण संयोग को 
०००फ़- भाव यह्द है कि डरष्टा | त्याग देने से छत्यन्त दुःख का 
चेतन पुरुष है झौर बुद्धि का स्वामी | प्रतिकार-नाश हो जाता है । यह्ठां 
दोकर उसका देखने बाला है । | यह भी जान लेना चाहिए कि यह 
बुद्धि दृश्य बनकर गुणोंके परिशास | सयोग दी ऋत्मिता क्लेश है । 











__फर्वंजगनबालखर २ २ ३ ऋ उऊसैउस !३ सितम्बर, १९६४ . 


इसी को झहंकार ओर भमिमान 
भी कहते हैं जिनका कारण अविचा 


है | जो बुद्धि में लेश मात्र तम है, * 


अआ/पकार है झौर उस बुद्धि में ही 
वतेमान है। व्यास ऋषि अपनी 
टीका में लिखते हैं कि जिस प्रकार 
लोक में दुःख देने वाल्ले कारण की 
निवृत्ितिकार का उपाय देखा 
जाता है, उसी भ्रडर दे:खड़े कारख 
संयोग झौर स'वोग डी निवृ्त 
को उपाय भी जन लेना चाहिए । 
जैसे दैर में कांटा चुभने पर पैर के 
तल में पीड़ा, कांट्रे का चुभना झौर 
कटे पर परे का न रखना या जूता 
डालइर ऐर रखना--जो इन तीनों 
को संमार में जानता है बह उपाद 
करता हुआ इटे के चुमने के दुःख 
को प्राष्व नहीं होता | रैेसे है! जो 
वाप्य, तापक ओर प्रतिकार इन 


ऋ% तीनों पदा्ों को जानता है । बह 


अमी दुःख को श्राप्त नहीं इ बा। 
अर्थात्‌ बुद्धि व्याधि के स्वस्थ से 
पुरुष ताप्य-दुखी है। इन दोनों का 
सम्बन्ध या संयोग ताप है, दुःख 
देने वाल्ला है और अविवेक स्वाति 
उसका ग्रतिकार है। 

यहां पर एक बात ओर जानने 
योग्य दै कि ताप रूप जो किया है, 
बह कर्म-चित्तवृत्ति में रहती है, कूमे 
में परिणाम ल्ञाती है और कम्मे- 
कारक बुढ़ि या चित्त में होती है । 


में दिख हैं-॥5ए००७ ह07, है, वह जोव ढी झलपता के चिट टडनडिनटननन 


लि० श्री ड ० शंकरदास जी 
लारेंस रोड अमृतसर) 


इसीलिए चित्तवृत्ति निरोध का व 
दरशन में विधान है । क्योंकि दा 
ताप का कारण चित्त की वृत्तियों के 
रूप में चित्त या बुद्धि का परिणाम 
है। अर्थात्‌ बुद्धित्व या चित्त 
विषयोसे ही तप्त ड्ोता है। (कमरा) 
/०99७००००७०००७०७००५ 


डध्याभं्8 ॥ उल्टाल, ४0] | भाष्य किया है, लिखते हैँ--क्नि [९००००००६ 


आये सज्जन आरय- 


जगत के ग्राहक बने . 


ओरों को बनायें 


आये जगत जालन्धर ३३ १३ सितम्बर, १९६४ 





उ्म्पादकीय- सारी स्थिति देखी । लुध्याना के | समाजें यदि इस ओर ध्यान देंवे 
आये भाई मी तथा अमृतसर व | तो बड़ा ल्ञाभ होगा। 


आये जगतू . यार ्या हा फाताजी 


से भर गये हैं । प्रस्ताव भी प्रारित पे 
ब्टिटिट८ध८: ८“ हिले कगो हैं। आार्यक्ममाज |. भाव जगत ऊे वपो्मूत महात्मा 
कर २४] रास २०३ ३ 5६ ३३ के प्रधान श्री | भानस खासी जी महाराज हाये 
समाज बजीर बाग श्रीनगर में 


जबरन नर डटरलटट कट नस लटटलटटलटटनगट ट०2 «०2००८ “०2 ००2» लेरमगासर झामृतसर 
के कप बेचो (00... ९० रहद्त्त जी शर्मा ने तथा घन्‍्य हि 
आयेसमाज को बेचों नहीं नरक जे वह पलक तब के 
| प्रतिनिधि वहां पर झञाय॑ समाज पुरानी मत 
आये समाज का विशाल | अहिष्ठा, महत्ता का रहस्य भी | मात लक, है | अम्मू में चार दिन जनता दो उप- 


ब | आयी ! सावधान हो जाओ बह | 
दोहन उस सर्वमेी देव दया- | इसी मे है। झा हमारे ढी.एजी.. रो !र कप! डा 
हो झा आरम्भ किया | आज, खूल, पाठशाला तथा | के सबेशा न होने देना। दंसों / देश कराने के बाब बढानकोट 
जन्‍्द सरखदी था आए ! झायें समाज में पूवें नियत अपने 


हुआ है जिसने झपना सर्व ही | राखकल उसी नाम, मान तथा हे वे झा को बेचने वाले वे 


[कौन हैं?. -वलोकबद | पकस पर पधारे वहां थी जरता 
हम छूर दिया था । रंसार को | शान से चल रहे हैं। | लि गम 


3 दो... किस्तु लुधियाना के आये- 
कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति उन “ई बाना के कार एक उत्तम सुक्ाव | ।्ाव भरे आाष्यात्मिक अबचनों 
से विचलित न कर | सेमोजियों की ओर से थनिकोंके |... उकात (अर शक कक 
अपने पथ +३ व देपादोज मे कर आयेजगत के गत सप्ताह के | से झात्मविभोर करते रदे। दोनों 
सही, भारी प्रञोमन आाकवित न | “| टेक के प्रतोधन में अपने अकमें आयंसमाज लेंस रोड | जगरों के नरनारियों ने डवन में 


दर हो झौर औो झपने | आय मेडिकल सकृत को कालेज | मकर कली है 
कर सका | और तो और जो अपन 2207 888 । के प्रचार मस्ती श्री वेय ' दितला रस पिया, आन से कैसा 
पिता से भी सत्य का परित्याग 3 | विद्यास।गर जी ने अपः 


४ पक 4! ना एक | झानस्द पाया-यह तो कहां को 
आर्य शख को - | हे 
करने का समभौता न कर सका। | “7 शास्द को हटा देने के समा- 


चार से सारा आये | विशेष लेख लिखा है, जिस में | 
दे ४ ॥ झाये जगत छडय | 

झेसा देवता और कहां सु सका | कद 

था। तलवारें, विष के प्याले ग्रदयु 


हो उठा है । यदि स॒के अपना आर्य सोमूर्त सूफेय 
संस्यासी मद्ठात्मा आनन्द स्वामी | 
का भय भयभीत न कर सका। 
डदयपुर के पक लिगमम्दिर की 


जाम छोड़ कर टहे मिलते हैं छर | हक | जादू है। 
| जी मद्दाराजञ के लिखित वेदनाभरे | 

विपुल राशि, ओोखलीमठ की ऊंची 

महन्ती तथा अन्य झनेक चनकीले 





जनता आनती है। मह्दात्मा जी 
की रसना में, जीवन में सचमुच 


आये अगत के 





मैं इन टकों पर अपने पुरातन ताम | में 

को बेच देवा हूं तो के रखकर व पलक मोजन दे” भ डे. जिस भाषा में चाही 

हर पतन कया हो सकता है। दी सर रातों में समबेन करके |. व में भाण समसा राज 
| समाज, सस्वा्नों एवं परिवारों का | नतक कारणों से जॉटल बना दी 

ध्यान एक आवश्यक बात ढी ओर गई है। बैसे कोई समसस्‍्य; नथी 


के कह के | दिशावा है। कि आर्य समाज ह 
दीशासस्ती है। उनके हाथ में |. हि आये समाज | |हुल्दी को उसका समुचित 


* हाथ में । ५ पैसा सभा के वेद प्रचार के 
यह संस्था प्रब्य करने के लिए | पार | न दिया जाता। दोनों मावाशओं 
में सरकारी पत्र सुडनाए आदि 






सार बस्धन में न डाल सके। ऐसे 
दिव्य सस्थापक का स्थापित आये 
समाज भी अपने जीवन में उसी 
आचीन परम्परा को बनाये चला 
आरहा है। भारत के बायसराय 
ज्ञाढे चैम्सफोर्ड ने धन की सह्दा- 
यता का सरकार की ओर से आये 
समाज को बड़ा प्रलोभन दिया। 


आाय॑ शब्द को बेचने की आज्ञा 


दी गई है न कि उनके नामों की | 5 में देने की बजाय इधर उधर 


(पका रे 
सीज्ामी करने का इस को आदि. रे ौण कामों तथा अनेक खत 
कार है। आयेक्षमाज दो देश 


अर्शित द्वोते तो पंत को दो 
| रिजनों के बनावटी मार्गों में 
बांटने की आवश्यकता न होती। 
न कहुता बढ़ती | श्रव कामरेड 
रामकृष्य जी की सरकार ने यह 
आदेश हाही किया है कि जिस 
आाषा में भी चाहे आया पत्र 
दिये जा सकते हैं उसी मापा में 
ही उत्तर मिलेगा । उत्तम बात है। 
जनता को चाहिए कि इससे पूरा २ 
लाभ उठायें | “जो अपने दवाथ में 


बृत्ति से घूमने काले अपना झल्गर 
| मठ, मन्दिर, ढेरा, आश्रम तथा 


सरदार दयाहूतिंह मजीठिया ने | शब्द की झात्मा को ही ये बनाकर उसके लिए रात 
घिंह मजीठिया द की झात्मा को ही बेच दिया | टेिस बनाकर उसके 
गह्॒लिंह मजीठिया ही बेच दिया 5 22२४ 2 


डी. प. थी. कालेज के नाम के कप मे किए 00% को | बे होगें व साधुओं को दे देती 
खाद दवालन्द के नाम को हटा | मनोवृति का परिचय मिक् गया | है इस के ेश गृहटिययों से भी 
देने के लिए झथवा उसके आगे | है। बह देवल एक नगर या संस्था ५ 
अपना नाम जोड़ देने के लिए | का प्रइन नहीं, समचे समाज की 
हाझों रुपया आर्यसमाज को देने | जैश्त वो चैलेंज है। हमें दमा 
डो कह दिया । परन्तु आायंसमाज | #्लेज नहीं चाहिए जिस में आर्य 
ले यह वात ठुकरा दी झायंसमाज शब्द को ही छोड़ना पढ़े। प्रसन्नता | 
झछो आये, वेद प्यारे हैं। देवदयानतद | है कि इस समाचार पर सारा 
औ प्यारा है। पैसे के लिए इन को | छआये जगत जाग उठा है। आये हे 
कैसे बेच देवे । बढ़ा से बढ़ा प्रलो- सा्देशिक समा देहली के महा- कौन दे । इस स्थिति को बदलना हें 
अल दूकरा कर अपनी परम्परा | सखी श्रो ला० रामगोपाल जी | है। केस का ध्यान करें| औ देश | रन कव्य भो पाता चाहिए। 


| | 
आवभ रली। आर्ये समाज की | शाल वाले भागे २ लुध्याना गये ' जी का बड़ा सुन्दर सु्ाव है। -त्िलोकबन्ध 


कालेज नहीं चाहिए जिस में आय 


शानदार, इन का बैंक बेलेंस बहुत 
होता है। सभाएं इसलिए कमजोर 
हैं; वेद प्रचार पात्र खाली तथा 
अचारकों की कमी है। लोग जब 
आजाद घूमर कर काफी कैसा 


जमा कर लेते हैं कब वेद प्रचार में | दे उस से तो, लाभ उठाना इतेटय 
है। केवल छोसता पर्काण्त नहीं 











आयेजगत जालस्घर 


है 


१३ सितम्बर १९६४ 





आर्यो के सामाजिक भौर 
देयक्तिक जीवन में पर्षों का सदा 
से स्थान रद्दा दै। धरा पर समी- 
आनब जाियां किसी न किसी 
अकार का पर्व मनाती ही हैं. । पे 
शब्द का अर्थ पूरक भी है. और 
अन्यि भी है। यह जहां आनन्द से 
वूरित करता है, वह प्रस्थि होने से 
धारक भी है ।ईख के रख को ईख 
डी प्रन्थि सुरक्षित रखतीं है भौर 
बांस झादि की दृढ़वा को इन की 
गांठें स्थिर रखती हैं। इसी प्रकार 
जारीर की स्थिति स्थापकता शरीर 
की प्ररिवयों द्वारा सुरक्षित है। 
आबगी आययों के प्रसिद्ध पर्षों में 
से एक मद्दान पद है । यह पर वेदिक 
अं है। इस का सीधा सम्दन्ध बेद थे 
अध्यापन और अध्ययन करने बाल्लों 
से है। गृहासूत्रों के अलुछार इस 
पर्व का प्लीधा सम्बन्ध वेद और 
बेदिकों से दिखलाया गया है। बह 
पे जहां पत्र हे वहां यह गृद्ारर्म 
भी है | गृहाप्रों के झनुसार भावण 
कम भी इसी अवसर पर द्वोता है 
और उपाकमे वेदाध्ययन का प्रारम्भ 
झोोता है। चार मास बर्षा के द्वोते 
हैं। इन में वेद/ध्ववन चलता रहता 
था और पौप में ज्ञा कर उत्सगे 
किया जाता है । इसो आधार को | 
ले कर आये समाज ने बेद्सपताइ 
का इस अवसर पर आयोजन 
किया। वेद के अध्ययन केमार्ग को 
आचाय॑ महर्षि दयानन्द 
सरखतो ने प्रशत्त किया हतः उन 
के द्वारा स्थापित वेद प्रचारक झ्याये 
समाज का यह कर्तव्य ही है कि वह 
येड के पचार को बढ़ावे। आवणी 
जाम इस पर्व का क्यों है ? इस का 
उत्तर यद दे रि अवर नक्षत्र से | 
सुस्त पृिमा को यू पे होता है | 
अत. वह श्रवषगी है। इसी आ्रावणी 
पूर्णिमा के आधार पर ही इस 
आस का नाम भी आवशण मास है। 
इस आवरणी की भी विधि है और 





हद गृदमासृत्रों और हमारी पवेपद्धांत 


जीवन का श्रग-स्वाध्याय 


(ले० श्री, पं० वेद्यनाथ 


जो आय शास्त्री देहली) 





में जिखी है--जो अत्येक आये 
समाज को करनी चाहिए। 

यह सब द्वोने पर भी कुपयाओं 
ओर सुप्रथाओं के बीच में चलने 
वाले आरयों में भी भ्रावशी के बास्त- 
बिक स्वरूप के विषय में कहीं २ 
पर अनमिज्ञता ही दिखलाई पढ़ती 
है। इमारे पत्र पत्रिकाओं में भी 
देसी बातें कभी २ निकल जाती हैं। 
दीपावल्ली के विषय में राम की 
लंका विजय के बाद की दीपावली 
कारण बताई जाती है और हली 
के विषय में अद्दलाद का सम्बन्ध 
जोझ़ जाता दे । ये दोनों दी 
कल्पनाएँ आान्त और गलत हैं। 
बल्तुत: ये दोनों दी गृहमम हैं... 

वेद्ाध्ययन का इस पे में सीधा 
सम्बन्ध दै । आवणी मनाने का एक 
उत्तम तरीका यह है कि वेदादि 
सच्छासत्रों का खाध्याय इस प्र से 
अवश्य चालू किया जावे | स्वाध्याय 
जीवन का अंग होना चाहिए 
परन्तु ऐसे पर्बों के झकसरों से 
प्रेरण ले कर ही यदि इम इस 
प्रवृत्ति को बढ़ावें तो अच्छा दो। 
आरयों के जीवन का स्वाध्याय एक 
अंश है। स्वाध्याय से प्रमाद का 
इमारे शास्त्रों में निषेष है। 
स्वाध्याव (5०४ 90099) का ज्ञान के 
परिवर्षन में बहुत बड़ा महत्व है। 
शतपथ ब्राह्मण ११-३-१ में स्वाध्याय 
को प्रशंसा करते हुए लिखा गया है 
कि घ्वाध्याय करने वाज्ा सुख की 
नींद सोता है, युक्ामना होता है, 
अपना परमचिकित्सक द्वोता है, 
उस में इन्द्रियों का संयम और 
एकारामता आठी है और प्रज्ञा डी 
बृद्धि ह्वोती है। यहां पर आह अन्य 
का प्रत्येक शब्द स्व से भरा 
हुआ है । पुनः उसी ब्रक्षल में 
११७४-४-१० में कह्दा गया दै कि 


स्वाध्याय न १रने वाला भन्नाहण 
ह्वो जाता है अत: प्रतिदित स्वाध्याय 
करना चाहिए और ,ऋणग बजुः 
साम्र, श्रयवें झादि को पढ़ना 
आाहिए जिस से ह्रत का भंग न 
द्वोवे । ब्राक्षया प्रन्‍्य ख्वाध्याय को 
अस्यक्तों की भान्ति एक ब्रत बतला 
रह है। शतपथ में ११-४८६-२ इस 
स्वाध्याय का हद्धवज्ञ कट्दा भया है। 
इस की दाणी छूहू है मन उपभूत्‌ 
है, चल, आता दे झौर मेषा खुवा 
है, सत्य इस का ध्वभूथ है। 
ऋग्वेद में स्वयं इस का सुन्दर करत 
है। वर्षा में मेंडक बोलते हैं! 
एक की बोली को दूसरा दोहराता है। 
वह उपमा ऋग्वेद में वेद्पाठी ब्राइग 
को दी गई है । बच्तुतः वेद का 
मस्डूक शब्द और यह ठसमा 
निदशेन का महत्व लिए दै। इस 
से सुन्दर सम्मिश्रण वेदबाणी, 
मस्टूक की वाणी और मानसून 
मेघस्य वाणी का और कब हो 
सकता है। 

आवशी के साथ नये बज्ञोपवीत 
के धारण झौर पुराने के छोड़ने 
की भी प्रया जुडी हुई है ।...यह 
भी एक गृहयसूत्रों के आधार पर 
परिषादी दै कि प्रत्येक प्रधान उत्तम 
चज्ञयाग झआादिकर्मो के समय नया 
यज्ञोपषीत घारण किया जावे | 
उसी झ्ाघार की प्रोषिका यह 


अथा भी है यज्ञोपवीत का आर्यों 
फे संस्दार और कर्मकारड में बढ़ा 
ही महत्व है। इस के तीन घागे 
गल्ले में पढ़ते ही बह पिठृंगण, देव 
ऋण शा बतेव्यों से अपने को 
बन्ध भादि पद इस सम्बन्ध में 
विशेष मइस्‍्व के हैं | आचाद 
कुल्ल में विद्यार्थी जाया झाता है- 
इस कमंपूर्वक हतः यह उपनयम 





जआवणी पर बज्ञोपवीद बदलने को | 


है। यज्ञ झादि उत्तम कमों के खिएब 
विद्यार्थी इस से अ्रतिज्ञात और 
अधिकृत द्वोता है श्रत: यह यहो- 
पवीत है। इस से अलुशासन ओर 
अतों के पास्रन की प्रतिहा में बढ़ 
दोता है झत: यह श्रतषन्‍्ध है। 





आय समाज पुरानी मंडी 
जम्मू में बेद सप्ताह की घृषत 


जम्मू झाय॑ सामज पुरानी मंढी 
जम्मू में प्रति बष की तरह इस वर्ष 
भी बेद सप्ताइ ७गातार रक्ाबन्धन से 
ले कर श्री कृष्प जर्मझष्टमी तक 
बड़ी धूम घाम वथा श्रद्धा से मनाया 
प्रतिदिन प्रात: ६ से ६ शाम #से 
रात्रि द। से १० बजे श्री पं. 
दब्श्चिन्द्र जो शास्त्री को अध्यक्का 
में बडढ़ो सफल्त। पृषक हुग | आये 
आदेशिक श्रभा पंजाब के बेद अचार 
के अधिष्ठाता श्रो ५. खृशीराम जी 
लगातार आठ दिन वेद और यज्ञ की 
महास्ता पर प्रभाव शाली व्यास्यानों 
और श्री प॑. मेला राम जी भजनीक 
के प्रमु भजनों ने वह समा वांचे 
| रखा कि कोई उठने का नाम न 
| लैता। इस यज्ञ की पक विशेषता 
| पद थी कि हजार रुपय से ऊपर 
| खा होने पर भी बिना किसी से 
मांगे दानी सब्जनों ने स्वयं दान 
दिया यज्ञ की पूछें झाहुति के 
पह्चातू ऋषि लंगर में सैंकड़ों 
प्रेमियों ने प्रेस पृेक ओोजन 
किया। . कविराज विषूु गुष्ण 
अधान मंत्री 





अमृल्य बचने 

 भातमा झमर दै इस लिए 
मैं अमर हूं। 

न्‍र झात्मा को हथियार काट 
नहीं सकते इस लिए मैं मशीन गनों 
के भय से ख़तस्त्र हूं । 

कं शरीर पस्थ के सह है।। 
आत्मा उसे सदेव गदखल रहता है 





आयंजगत जालन्चर 
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आयंसम।ज के प्राचीन पत्र- 


प० मोमसेन शर्मा का आय॑ सिद्धांत 


(ले०-प्रो. भवानोलालजी भारतीय एम,ए. गवर्नमैंट कालिज पाली) 


जैरफेकर कै फै 7 जे अै कै है जैक पैक के कै फै फेज 
(जा से आगे) ० प० भीमसेन शर्मो ने आये- 
शोक का विषय तो वह दे कि | समाज को त्याग दिया तो उन्‍होंने 
यह में पद्ुहिता का विधान न | भार स्व का प्रकाशन बन्द कर 
आने वाले पं० भोमसेन ही कुछ | दिया र उसके स्थान पर 'बरद्मण 
अर्षों पश्चात्‌ चूर निवासी सेठ | सर्वस्व' नामक पौराणिक विचारों 
आधव प्रसाद खेमका के य्ञ कराने | का पोषक पत्र प्रकाशित करने कगे। 
के सिलसिते में अपने पूरे निर्धाय | 'झाय सिद्धांद' की फाइलें आये" 
अल के विपरीत सम्मति बना बैठे | समाज विषयक पुरानी ज्ञानकारी 
और झारयसमाज से सदा के लिये देने की दृष्टि से महत्वपूर हैं इसमें 
विमख दो गये । ऐसे झस्विर मति दो मत नहीं हो सकते। 
और स्वायीर्ण मलुष्यों के विषय का 
औ क्‍या कह्दा जाए ? 
दिसम्बर १८६८ के अरे में 
अक ही लेख 'गंगादि तीर्थत्व विवेचन! 
छापा है। यह प्रथक्‌ पुस्तक के हव॑ | 
मी मुद्रित हुआ दै। इस में गणादि 
मदियों में स्नान करने से पाप- 
जिवृत्ति होते है, इस पच्ष का 
खणडन ऊिया गया है। इस लेख 
ओऔ 'इस में गंगे यमने सरछति 
जद (० १०२) जैसे बेद 
अन्नों का झर्थे दिखते हुये सिर 
जया गया दे. कि वेदों में रंगा, 
आमुना झादि जो बही बाचक 
आम आये हैं उतका योगिक अर्व 
ही झमीछ हैं। इस नामों से 
आरखक्दे में प्रवाहित होने वाली 
सर्दियों से मंत्रकर्त ईएवर का 
अआमिप्राय नहीं है। 
उपयुक्त विवेचन से पाठओं 








हिन्दी संस्कृत परीक्षायें 


स्व० स्वामी वेदानरद जी एवं 
स्व> स्वामी झात्मानन्द जी द्वारा 
संस्थापित “विरज्ञानन संस्तत 
परिषद्‌' गुरुकुज्त कब्जर (रोहतक) 
की हिन्दी एवं संस्कृत माषा के 
माध्यम द्वारा धार्मिक परीक्षायें इस 
बर्षे नवम्थर मास के आरम्भ में 
दोोगी बिश्चित तिथि की सूचना 
बाद में दी जायेगी । आवेदन पत्र 
भेजने की अन्तिम तिथि १५ 
सितम्घर कर दी गई है। शीघरता 
करें । 

इस विषय में पाठदिधि, निय- 
मावद्ी एवं परीक्षार्थी झावेदुन पत्र 
निम्न पौे से मुफ्त संगवाये-- 
अ० दयानन्द वेदाचार्य परीक्षा मंत्री 
विरजानन्द संस्कृत परिषद्‌ शुरुरुल 


ओ पं० भीमसेन शर्मा तथा उनके मब्जर (रोहतक) 
जार समादित झाय॑ सिद्धांत व्ॉिीय?िि 
आख़िक पत्र का एक सामान्य शुभ समाचार 


परिचय मिल जायगा। ढाक-ध्यय 
खद्टित इस पत्र का वार्षिक मूल्य 
केबल्ल सवा रुपया था । यह सरस्वती 
अंग्राक्षय इंटाबा में छपता या, 
शा इसके टाइटिल के दूसरे पृष्ठ 
थर प्राइकों की नामावल्ली मी यदा- 
दा प्रकाशित होती रहती थी। 


जयदेव आदज बड़ोदा के 
मालिक श्री शांति-प्रिय जी के ६६वें 
जन्म दिवस पर ६६ व्यक्तियों को 
“बेदिरू घमे का महत्व” नामक 
पुस्तक श्रावण्णी पर्व पर निशुल्क 
बांटी गई। 








| $4 444 32 4 + 4 4 44 3 3 4 3 2 402 
प्रादेशिक सभा का वेद प्रचार कार्य 


आये समाज पालमपुर-६ से १० सितम्बर तक प० झोम प्रकाश 
जी मद्दोपदेशर की ऋथा । १९ से १३ सितम्बर तक उत्सव सम्पन्न हो 
बहा है। प० ओमपराश जी उपदेशक सभा तथा मेलाराम जी, बस्तीराम 
दी व जगतराम जी भजनीक पधार रहे हैं। 

रामनगर (करनाल)-में २ से १० सितम्बर तक ठा० दुर्गालिंद 
जी तुफान का अजनों द्वारा प्रचार । 

माडलटौन पानीपत-६ से १० सितम्बर तक प॑० खुशीराम जी 
की कथा व हजारी लाल जी के मजन, १६ से १३ सितम्बर तक इध्व 
पर ५० त्रिज्ञोकचन्द्र जी शास्त्री मद्दोपदेशक सभा तथा राजपाज् 
बिमटा मंडली व श्री ५० रत्वाराम जी प्रधान प्रादेशिक समा पधार 
रहे हैं। 

आय॑ समाज लक्कड़ बाजार श्िमला-१४ से १७ तक पै० 
खुशीराम जी शर्मा वेद प्रचार भ्रधिष्ठाता की कथा तथा हारी ताक 
जी के भजन होंगे। १८ से २० सितम्बर तक उत्सव सम्पन्न द्वो रद्दा॥ 
इस झबसर पर श्री ५० रल्लाराम जो प्रधान सरा तथा राजपाल्न चिम्रटा 
मडली पधार रही है। 

कडांघाट-का उत्सव २१ से २३ सितम्बर तक सम्पन्त द्वो रहा 
है शिमल्ला का स्टाफ इस जलसे पर पार रहा है। 

सलोगढ़ा-२४ से २६ सितम्बर तक सम्पस्त दो रद्या है। कडाघाट 
ल्‍ स्टाफ पधार रहा है। 

३ से ६ तक मदीनादांगी, ६ से १९ तक मोखरा, १३ से १७ तक 
खरकड़ा, १८ से २२ तक नांदूल, २३ से २+ तक चुड़ालों, नंदृगढ़ के 
जलसे श्री मूतराम जो, प० पुदृशाल जो व दरिशिवद्ध जो को देख 
रेख में सम्पन्न हो रहे हैं । +ज्ञानचन्द्र भाटिया सभा मत्रो 
किक अं आआआऋ आज अर क आ कक करके ऋऋ # आए के: 
गांव फरमाणा जिला रोहतक आर्य समाज रन्घोली 

में वेद प्रचार ; (करनाल) 
रण्से ३१ ला बे (... हे करके दें बे फू आलोक 
हि बीबर पा | दयानन्द को संस्कृत की एम.प. में 
क्षण में मताया गया । व्याख्यानों प्रथम स्थान पाने पर तथा श्री 


हर हे कक 323 पा व आाशराम जी की हुपुज्ी संतोष 
वश ी ध्वनि से सा मत ये कुमारी के पम, प. एम. एल. 
डठा । यज्ञोपवीत भी धारण कराए 





* को परीक्षा में अच्छे अंछ लेने पर 

* बहुत २ बधाई हों। इस अवसर 
पर वेद प्रचाराथं ४/- खभा को 
भेजे हूं। 


गए। चौ० वेगराज्ञ जी प्रधान, 
सरपंच ला० बालकराम जी, पै० 
रामकिशन ज्ञी, चौ. व्लवीर सिंह 
जी व चौ. नेडीराम जी का उत्साह 
सराहनोय था इध अवसर पर सभा मंगतराम 


प्रधान झायंसमाज 





को वेद प्रचारा्य ५६/- दान मिल्ले। 


अ,यें जगत्‌ जालन्धर ६ 
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२३ अगर, १६६४, के 'झायो 
बगत! में श्री गंगाप्साद जी का 





वेद कया हैं ? 
सेख "वेद क्या हैं ?” के शीएंक के 


(ले०-श्री दौवानचन्द जी एम. ए. ६३ कानपुर छावनी) 
पीछे रचा है। मैं भी इस विषय | 


के रब गरिमा हद अत आजा 
गणाप्रस्ाद जी के हृष्टिक्दु को | 'वीकार नही करते । शी रंगा पसाद | गया। 

| िखते ईं-- |... इस अकार ऋतेद, सामवेद, 
| “अदित्य महूर्दि ने ऋगवेद के  यजुरवेद और अथर्ववेद समकालीन 
| मस्त्रों को गासबिद्या के झलुसार | हैं और एक ही वेद को चार 
खर ताल आदि से ठीक कर दिया | शाखायें हैं । 
+ बड्दी सामवेद कहलाया। यह नहीं, . लेख के इस भाग का अर्थ बह 
| सममना चाहिये कि ऋग्वेद अलग है कि मौलिक देद एक ही है। एक 


है और सामवेद इलग। इसी | स्थान पर श्री गंगाप्रसाद ऋगेद को 


अपनाने में झसम्य हू'। मतभेद 
ते एक गौण वात है, मुझे यह भी 
अदीछ द्वोता है कि श्री गंगाप्रसाद जो 
ने तथ्य की उपेक्षा भी की है। 
अपने लेख के पहले भाग में 
श्रो गंगाधसाद लिखते हैं--'सृष्टि के 


आरम्भ में जब ईपबर सृष्टि बनाता | ;झार ऋग्वेद के ही रुख के आधार भी दूसरे वेदों ढी तरह इस पहू | 


है ते मडुष्यमात्र की भलाई के | पर वायु ऋषि ने यश किया दौशहल ' देद का अंश कहते हैं, दूसरे स्थान | 


हिये ऋषियों के हो में वेदों का | (था व्यवहार के अष्य कृस्यों का | पर ऋग्वेद को मूल बेद कहते हैं, 
प्ह्यश वरता है छू के झारम्म [ ः किया, उसका नाम यज़वेंद और अन्य होत वेदों को संबलन 
में चार ऋषि हुए। अण्नि के हृदय | हु । अंगिरा ऋषि ने ऋग्वेद के | के पद देते हैं।जो मन्त्र 
में ऋमतेद का अकाश हुआ, वायु के | &धारभूत कुछ मस्त्रों का वित्तार | न कीनों वेदों में ऋचेद से 
हृदय में यजुरेंद का प्रकाश हुआ, | से वजन किया । यह अयर्वदेद हो ' नहीं किये गये, वे केवल आदित्य, 
आदित्य के हृदय में सामवेद का “७-७ ७-२७: २-७. २७- २७-२७... 


अकार हुआ ओर अगिरा के जगमगाता सूर सा (नेहरू) 


व ॥॥ 
हक आप हम श्री वेद प्रकाश जी ॥. . खन्‍ना 
से इसमें स्वामी दयानन्द ने परि- | देश के परदेश के ध्वज मुरू गये हैं, 
खित कर दिया दे ।साथारण आये| जिस निषन पर प्राया जग के रुक गये हैं। 
समाजी का यही अम्तत्य है।इस | झ्स्‍्त रबि भी यों बिना देवा रहेगा, 
खिवरणा में नाल दो बातें महत्व | चांद तारे अवनि इम्बर जगमगे गरा॥ 
की बाते हैं-- 

(<) अग्नि, वायु, आदित्य और 
अंगिरा--चारों ऋषि भी एक स्तर 
पर हैं। उन में से हर एक को । 
परमात्मा ने सीधा अपना पकाश | 
दिया! 

कुछ मंत्र एक से अधिक वेदों | 
में मिलते हैं।इस का बर्थ यही | 
है कि परमात्मा ने इन के विषय 
का प्रकाश एक से अधिक ऋषियों 


सिमिट कर जिस में मलुज़ता झा गई थी, 
आति की जिस में मधुरता हवा गई थी। 
किस जगह ख्ाघीनता का अतुल सबल 
क्या लुटाता है वहां भो शान्ति परिमल ? 

दृवित)[उर डर हर नयन में अश्ुवारा, 

प्रीति श्वागर रूप घर जल घर पघारा। 

जिस जरुत हित कर गया हरइबास अर्पण, 

ज्योति ले देगा विभा इर काल हर क्षण ॥ 
भूल पाए गा नहीं वह पंचशील, 


के ह॒दय में किया। । बह खपेत जिस ने मुजगाबलि कीली। 
अपने क्षेख के श्रम्तिम आय | सौस्य शंकर शिव इक्ाइल पोज पीसी, 
में श्री रंगा असाद जी ने इन दोनों राजुता, स्था-बिपद्‌ सुरसा नीच ल्ीकी। 


माच्यताओं को त्याग दिया है, भौर इम न झढ़ा के खुमन तक घर सकेंगे, 
चारों वेदों झोर चारों ऋष्योंदी | ट्वेष छक्त तज प्रेम याद न भर सक्ते। 
स्थित में भेद किया है । पश्चिमी | 
विद्वान तो ऐसा भेद कले ही हैं, 
परन्तु साधारण आये समाजी इसे 


रूदत सुंवा में नहीं यदि मर सकेंगे, 
शान्ति बघु को श्रेम बन ना वर सकेंगे॥ 





वायु और अंगिरा ढी, व्यास्या के 
रूप में, अपनी रचना हैं। इक 
तीनों ऋषियों को छीघा परमात्मा 
की झोर से कोई प्रकाश नहीं 
खिला, इन्होंने खेद पर जो उनके 


अम्मुल परसतुत या, कुछ काम किया।. 
वे प्रचारक मात्र ये । 


| सुके यह विचार स्वामी 
दयानन्द भौर झा समाज के 
खीझत विचार से बहुत मिल 
दीखता है। थी गा प्रसाद के लेख 


: में दो विरोधी देश्टिकोज अस्तुत 


॥ किये गये हैं-. 
एक में साधारण आ“समाजी हैं, 

| दूसरे में पश्चिमी आलोचड़ों में 
| खड़े हैं | याद तो वेदों का पर्याप्त 
मान मनुष्यों की रचना है, तो 
| भाय॑ खम्राज की मौलिक धारणा 
| कि वेद छेखर का दिया प्रकाश हैं, 
कहां रहेगी ९ 

मैंने झारंम में कहा है कि श्री 
गंगा पसादे जी ते तथ्य को भीर 
[अपेक्षा की हैं । उन के लेख को पढ़ के 
पाठक पर यह प्रभाव पढ़ता है कि 
वेद लगभग सारे ऋगवेद के झम्त- 
गंत विद्याभान हैं, इनको स्वतसत्र 
स्थिति कुछ नहीं । बह बिचार 
तथ्य से बहुत दूर है। यजूबेंद को 
लें । इसमें १६७४ मन्त्र हैं । जो 
सत्र छगबेद में भी मिलते हैं, 
उनको सख्या शायद्‌ ३०० भी ने 
होगी । यह कहना कह तक युक्ति- 
युक्त है कि यजुवेंद ऋगवेद का 
संकलन मात्र है 

मुझे आशा है श्री गंगाप्रसाद 
इस विषय पर अधिक विचार 
करेंगे । उनकी वर्तआन स्थिति में 
ते मुझे अनिश्चता और झल्दरिक 
विरोध दोखते हैं । 

है यदि पुराना बस्तर (शरीर)- 
उतार दिया जावे तो कुछ हानि 
नहीं क्‍योंकि उस के बदले में 
बिहकुल नया वस्त्र मित्ञ जाता है। 

ऋ आत्मा अमर है इस लिए: 





रद 2-७.“ ३ के “३.०३... में घमर हू। 


१३ सितम्बर १९६४ 


मन जन्म का महत्व ' 
लिखक--पं० भक्तराम जी (अफरीका वाले) जालन्धर| 
नरक जज जज ते किजेल्तआजेजेनेकेप जज 
के काशी डी में उपदेश देते समय | पुछुने पर ज्रन उस घासयारे 
40044 का एक पेडित ने मलुष्य जन्म की | ने यह जाना कि इस के हाथ में 
(ता से आगे). | रुखों की (मेमिरे) हयरू हव% | आहत विषयक यू हृषंव दिया | जिन्तामाणि है ओर उसको मांगे 
इस मे छूट पूरप ठमा बह त॑ | बिमर्त कर देते हैं झर्थातत सब छूठ | था। एक घश्चियारा, घास की | में पड़ा हुआ वहां मित्ा है जहां 
िष्हुस। रह मे झगदँ रूचि ॥_| हो जातियों में से इत्तमरत्तम | दोट्ी सिर पर उठाये तगर की | से मैं आंखे बन्द करके जागे निकह 








का जातियों को हट सेते हँ। झोर चल्ला झा रहा था। उसके | आया हू तो वह अपने कर्म पर 

अर्थात्‌-हे कुष्ट ! झोषपे (मे) | उसमो नाम कुष्ठास्युततमो मा में एक चित्तामणि रत्न पड़ा | बहुत हो पदताया। ज्सने अउने 

मेरे (इस) इस (पूरुष) पुरुष को नाम ते पिता। | हुआ चमक रहा या। वह घसि- | आपडो विक्का हुए बढ़े दुःख से 

(झा बह). आरोग्यता को प्राप्त, यहम॑ च से नाशव यारा जब चलता हुआ उस रश्त के | कह कि यदि मैं आंखें बन्द न 
करो, (त निष्कुर) उसको रोग से तक्मान॑ चारस कृषि ५-६-६ 


समीप झाया तो उसको यह बात | करता तो यह रस्न मुझे मिलन जाता 
मुक्त कर और (त॑ उ में अगद॑ |. अयोत-हे (कुष्ठ) कृठ (ते सूमी कि अंधों की भान्ति चल कर. इसकी प्राप्ति से मेरा सारा दारिदृब 
कृषि) मेरे इस पुरुष को रोग-सुक्त | नाम उत्‌--तम) सैरा नाम उत्तम | के देखना चाहिए कि वे कैसे चल्ला | दूर हो जाता भौर मेरे ऐेवये का 
बनाये रख । जा है। के पिता उतत-शमोनाम) तेरा | ढ़ते हैं ? बह अपनी दोनों आंखें | पारावार न रहा । 
देवेम्यो अधि जातोइसि सोम- | पालक भी उत्तम सूर्य या पवत सब | बन्द किये चलता हुए। उस खान |... जैसे इसके उस समय के 
स्वाति सख् द्वित:। स प्राय | से पर विराजमान है, या ऊ'चा | से झागे निकल गया जहां वह रतन | पश्चाताप से इसका कुझ छावे 
><्यानाय चुप में असमे मृड ॥ | है, तू (अरब यहम॑ नाराब) समस्त | ५9 हुआ था। जब उसने आखे. सिद्ध नही दो सका, ऐसे हो जो 
हक बहम रोगों को नाश कर झौर , खाल्लीं व! उसझो पंछे से आता जन प्रमादवश झान से, भक्ति से, 
अयांद-दे ड्ट ओषपे ! तू | (तक्मान ल) रकम, कोढ़ रोग को | /६। एक और पक था मिला | हिवर भजन से और सुकृत कम 
ददेवेम्य) देवगण किरण समूहों से | (रस) नि, विस्रहठित (कृषि) | ज्ञसके हथ में रजत चमचमा : इस्ते आंखें सूद तेते हैं उनको फिर" 








(झधिजात, झ्ति) रस प्राप्त करके | छर। 2 का + मानव तन प्राप्त करना महा कठिन 
इल्सन हुआ है। भौर (सोमस्य) | शीक्षेमय सुपहृस्या- 22 मन >+--++ दो जाता है। 

सोमत्तता का (सखा) मित्र के मह्लोस्तम्बों इरप:। | हे देता है। हि जब, 

समान उसी देश में उत्पस्न होने | कुष्स्तत्‌ सब निष्करदू जोट--मलतराय श्री पं० जयदेव | 

से अथवा (सोमस्य सखा) दे समइबृप्यम्‌ । ४-९० | शर्मा विद्यालड्टार जो के अवबबेद कं 2६88: 
सोम ओोष॑धि के सन होकर उस |. आम (ही आखवग) | भाषण से किये गे हैं। वेद प्रचारार्थ दान 


का सखा (दवित:) औौर गुण में रखी | सिर के रोग को भौर (अरबों: परमात्मा करे इन पंक्तियों को | मास सितम्बर १६६० 
के समान ट्वितकारी है। (स) बह | उम्बः रप) आंखों और शरीर के पढ़कर किसी रोसर्च स्कीलर के 


रो झायेसमाज उछल्ाना जि. 
तू आशा) शरीर के प्राण और | शेप को (उप-हत्वाम्‌) विनाश करू । हृदय में प्रेरणा हो और वह पवन 


हु है हिसार ३७/- रू 
ईब्यानाय) शरीर सें व्यापक व्यान कुष्ठः) छूठ झौषध (देव दृष्णयं) | करके कोई ऐसा चमत्कार पूरे बडेश्ता ,, ५६/- ,, 
चाबु और (मे असम) मेरे इस | दिव्य भौषधि के समात प्रभाव- | आविष्कार करने में सफज्ञ हो #मुबाना जि. 


(बर्तपे) बच दोष की भी दूर करके | शाली पुश्टिररण दोने के कारण | जिस से सहसों कु रोगियों को ४ 
(ग्रड) सुखी कर + (सम झह्द) बढ़ी उसम रीति से | शणित रोग से छुटकारा प्राप्त हो अप यह 
हद॒क_जातों हिमंवत: स आच्यां (तत सर्व) वह सब कूद (निष्करत) हल हे 5 2090 
ऑमीयसे जनम । तंत्र कुटस्य मामान्‍्यु- नि हे अछउउतताततततउतलताआउएअताउ कराए > माइलटौन ,, २००/-,, 
अजित: फिर: । 50 यमुनानगर 


जिरे ॥ ५-४-८ 
पल कर ; दयानन्द बचनामृत. 2 , छठ 


अंबाला. २०५ 


दिशा में (जात) इत्पन्न [के 'माता, पिता लथा अध्यापक जन बालक को चोरी जारी से वचते । रोहतक $३/०० ,, हु 
ता है भौर दे कृठ ! दृ (दिस) | है? ढो शिक्षा दें। उतहें ऐसी शिक्षा दें जिस से आलत्य (झोर) प्रमद है]. 6 फरमाणा , ध४- » 
पहुमाज्षय से (पाया) प्राचो दिशा के उन के निडट न झत्ने पादे । उन में मिथ्या-मापण का दोष कदाप हूँ...» लषमणसर 

झें रहने बाले (जन) जनपों में (पं: ५ झाने पावे | इन से हिंखा, ऋरठा, ईप्यों, ५ भौर मोह झादि के. भ्रतसर... शसकक 
_(नीयसे) काया जाता है (तत्र) वहां दुरगुण दूर हो जायें और वे सदावारी बने! » डा० चशवन्त सिंह पौंटा 

उस पूरे देश में (कुल) -कठ के स्वामी सत्वानन्द जी (देमाचल प्रदेश) ९००- ,, 
€बबमानि नामानि) उत्तम-उत्तम |#अ जज अरआआ आज आआ आए कक: >शाबचन्द्‌ भाटिया 








है 4.44, $. 4. 4. 





जार्वेजनत जालन्धर रजिस्टर गे० शो७ १२२ 
+ जगत की गेरत | के लगे े विपार रू नो प्र ४ 
आर्यजग को खाने ऋ विषार तक नहीं हल्ला खा 
गत्‌की गेरत किया अपितु पुरानी प्रथा के अनु- तप 
को चेलेठज :” . | श्र पराचियों के पीछे आए समाज कस के नाव अधेक्षिक कमा को इक 
छुबियाना मेडिकल रकूंत् के | के नियम बराबर अपते चलते स्म | है छा । ठपदेशकों जौर भजनीकों के 
कालज में परिवदेन होने के शुभ | रहे हें। इस सद्भावना के परिणाय लिप न्‍्ा हे उमफता है ; वेतन योग्यता» 


समाचार से आयंजगत में हुए ढो 
लद्दर दौद़ गई परन्तु इसके नाम के 
साथ से 'झाये! शब्द उड़ा देने डी 
डुःखद सुचना से हृदय को असहा 
जोट छमी । इर झोर से इसके 
विरुद्ध रोष और विरोध प्रकट 
किया जा रहा दे । किसी अदूर- 
दर्शी अनाप्यें व्यक्ति को आये 
शब्द से चिड़ दो यह समझ में 
आ सकता है परन्तु इमारे विस्मय 
की सीमा न रही जब इमें ज्ञात 
हुआ कि इस के लिए भरार्यंसमाज 
ज्ञधियाना के कार्यकर्ता जिमावार 
है जो इस संस्था की उन्नति के 
लिए “झार्या' शब्द को कुर्बान करने 
के लिए तेबार हो २ हैं. । संस्था- 
बाद ने आयंक्षमाज को कितनी 
इानि पहुँचाई दे यह इसका मुद्द 
बोलता चित्र है । संसार को आये | 
जनाने के स्वप्न देखने बाले आये | 
भाई इतनी सी बात के लिए, वर्षो 
से इस संस्थो के साथ चले आ | 
रहे “झा! शब्द पर इड़ताक् फेरने 
को ठेवार हो जाएं, यह झायंसमाज 
की इत-भाग्यता जी पराका्टा है। 

आज से रृगभग चालौस वर्ष 
थूर्व अमृतसर के आये सब्जनों ने 
अचाकन्द की इत्पकस के नाम से | 
<क ऐलोपेथिक इस्पताल जारी किया 
जो आज त& पूरी सफलता के 
साथ चल रहा है । इसके प्रवन्‍्ध 
में बहुत-स्री तबदीलियां झा चुझी 
हैं। इसके अधिकांश झार्य समाजी 
कार्येकर्ता इस रूस्था से पृथक हो 
जे झौर उनके स्थान पर 
सिस्न - भिसत विचारों बल्ले 
न्‍्जन सम्मिलित हो गए हैं, 
- जिसका कुछ प्रभाष संस्था की नीति 
'फर भत्ते ही पढ़ा हो, परन्तु नये 
अबन्घकों ने इस संस्था के नाम के 





आाय चले झा रदे दयानन्द शब्द 


०.5 


खरप अमृतसर का यह इसयताल | रा पर को झा जनता एवं आर 


दिन दुगनी और रात चौशुनी 
उन्नति कर रहा है । छुण्याना के 
आर्य मेडिकल कालज के अंबि- 
कारियों को इससे शिक्षा लेनी | 


आश्षा पर फूल 
सम्भव कुकोनी 


चाहिये | 'झाय' शब्द एक बहुत हर २ है हि आये 


ऊंचा और विस्लृद शब्द है, सभी | सेहत स्कूल 


डिल्दू दा भारत , बास्ी हट व है | तक -जौर बुदिसका के 


समाजों को अपने नेताओं. डी 


पेश 
रे तैयार 


के अधिकली. दूर 


अंतगेत आ जाने के अजिरिक्त हेते हुए शीम वह घोल करेंगे 


यूरोपियन देशों के अधिकांश कोगों 


कि “वह स्कूल कालज बनता हैं 


के हिये गईे का कारया है फिर न | बा य 
ए नहीं, इसके साथ से “आए 
जाने, बुल्वाना की इस संस्था के | शुद्ध किसी झदस्पा में मी पढ़ोवा 


अधिकारियों को सास््रदाबबाद से 
बहुत ऊंचे "आये! शब्द में क्या 
आपसि दिखाई दी दे विशेषतः 
जबकि वही लुप्याना में कृशरिचयन 
मेडिकल कालज तथा गुरु नानक 
कैशेजनियरिक् कालज अपने साम्प- 
दायिक नामों के साथ चल रहे हैं 
और उन्हें सरकार ढी ओर से 
अधिक से अधिक सहायता और 
ख़बिषायें मिल रही हैं । नि्ंदेह | 


चाये हद के विरद बह निर्णय | &पुर में वह 





*आर्य॑ समा अगर 


ईसाई बुबती कु० 


करों शादी डी सामादर्तयक संधि | ५करा व पढ़ मुस्खिय युवती ओसेना' 
हक फरबाण हरे दोता है, किस पथ न नो बस 
पर पुनः विचार करके झधिकारियों | जी आय समासद मदहपाक्िका ब 
को इसे शीप्राठिशीकष रद करने | मत्त्री केकीव आय समा कानपुर 
की पोषणा करेंसी चदिकें। -* हे प्रदेश 


शमस्त देश विशेषतः पंजाब की | ररया। और 
आय॑ जनता के लिये यह विषय | असराः सुषमा 
अत्यन्त चिन्ता और रोध का कारद | लेगम्नम २००० 


इन के हवे, नाम 
व सखाषत्री रखा। 
आदभियों की 


बन रहा है। अनेकों आर्य भाई | उपस्थिति में की झाये मे उनको 
इसके लिये भूखइड़ताल करने झौर | एड-पक प्रति खत्यायें प्रकास मेंट 


प्रायोंकी बाजी लगाने की तैयारियां | करते हुए वेदिक 


मं को विशेषताएँ 


कर रहे हैं। स्ावंदेशिक आर्य | कताई। इन का विवाह भी दो 


प्रतिनिधि सभा के सन्‍्द्री थी काला | अपकों के साथ 


इनकी इच्छानुसार 


रामगोपाल जी शात्व बाल्ले त्या | श्री सुशीक्ष कुमार श्री वास्तव व 


ओ वीरेन्द्र जी सम्पादक “प्रताप” | श्री प्रेम दास 
स्वयं हालात का अध्ययन करने | बया। 

के लिये लुध्वाना पहुंचे और 
इस में पूरी विज्चस्पी ले रहे हैं। 





के साथ कराया 


देवीदास आर्य... 
स्का 


लुसतार दिया आएगा । सभी आथी 
अपने-अपने प्रमाक्ष क्र! सदित 
पायेगा पत्र मस्ती प्रादेशिक समा 
मिकट कजचइरी के पते पर भेजें । 
प्रक्ण प्रों में आादु, अनुभप, 
शिक्षा विवरण विस्तार सह्दित हो । 


आयेना पत्र १५ ख़ितन्दर तक छा 


पमनिलासंपला 
आपंगुवक समाज ढी.ए.व. 
कालिज चयडीगढ़ 
का चुनाव 

अंसीपल् श्री विज्ञोलीनाथ जी-- 
संरक्षक, ,, जोगेललिंह वादब-- 
अध्यक्ष ,, अभवराम मौर्य (प्री 
इजॉ०)--मन्‍्जी, थी वेश दीपक 
चौघरी . (प्री०इंजी ०)--व्यमप्ती 
श्री अनूपक्िंद.(पी०मेढी ०)- 
अधिष्ठाता ओ बाबूराम शुप्क- 
कोषाष्दक, ,, इन्दूश९ सूद-- 
प्रचारक, ,, श्रों केवल कृष्श-- 
अंतर्रणर. सदस्य, थी. भुपदिद 
|-अपकर्रन सरसय; भरी बेकराग्र कादव-- 
अंतर्रत सदश्य, श्री भूपलिंह-सद॒स्य, 
विद्यार्थी खमा--कलेज नी चेतराम 
यादव--खद॒त्य विद्यार्थी समा-- 


अकेश !.... :-अभबराज सींक _ 


अस्त्रो आयंयुक्क समाज 


शोक समाचार 

आदेशिक सभा के दपदेशक 
औ अन्तृश्नेन जी झा दिलेवो की 
पूष्या मादा का कल्ल ,-६-६४ को 
रात के ८॥ बजे स्वगंवास हो गया 
है। भरायंजगत्‌ स्वर्गीय झात्मा की 
खद्गति के लिए तथा उनके परि- 
बार को वैंडे व शास्ति के खिए 








अमु से प्रार्थना करता है। 
न्‍'ररथयफिरदाम्यारसकाएूशकामाकफाल पारस 
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वेद सृक्तयः 


हु 
के 
हु 
पसन्‍्त इन्नु रल्यः रे 
हे लोगो ' जीवन में कभी 
उदास न होना। नाना प्रकार है 
'की झसस्थाएं आती रही हैं। 
देखो ! यह वसन्‍्त ऋतु भी हमें 
प्यारा है, बड़ा मुखर है, रम- 
शीब मालूम द्वोता है। नाना- 
खिच रंगबिरंगे फूज;खिलते हैं । ; 


ग्रीष्य इन्नु सत्य; 
यह मर्मो की ऋतु भी हमें ; 
,ईँ पारी है तपाने और सुलसाने 
बाली गर्मी से भी इसता न 
चाहिए । इस से मागता नहीं के 
ई चाहिए । यह भी प्यारी समझो। हुँ 
 जीषन में रेमी दशा आने पर 
% हद्ास निराश कभी मत हो 
जाना । 


वर्षणियन शरदों हेमन्त 
वर्षा की मौसम दो या 


हु 
के 
हज 
के 
ई सर्दी ह्वो या बरफ गिरा कर 
३ शुल्य बना देने वाल्री हेमन्त 


कुकी जूत चू०कू की के दी की की की पृ कृत पैन के की कृत बन 


"केक के कली के नली" 


की मौसम आ जाये--ओीवन 
में सारी रमणीय हैं, सुद्दर वे 9 
प्यारी हैँ। रथ के पहिये के के 
समान जीवन चक्र भी घूमता 
हि हा है. कभी क्सन्‍्त कभी 
हेमस्तर सथ प्रिय है। 
सामवेदसे 


दर 
वृदाम्त 

ओशेम यदस्य कमणो&्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरंस्‌ 
अग्निरिखिष्टकरद्धिय्यात्मम॑ खि्ट सहुत॑ करोतमे। 
अगये सिष्टकते सुहुतहुते सर्व प्रायश्चित्ताहुतीनां 
कामानां सम्यित्रे सर्वान्न: कामान्समर्द्य खाह्म॥ 
हृदमरनये खिष्टकते हद ने मम ॥| शतपथ कां.१४-९-७२४ 

अर्थ-है अ्रभो ! (यत्‌) जा (अस्य) इप्त (कर्मयाः) कम में यशाद़ि/' 
शुभ कम के पारे में मैंने (अत्यरी रिचम) अधिछ कर दिया है (यदूवा) 
अथवा (न्यूनम इ६) थोड़ा न्‍्युनता वाला यहां (झकरम) किया है। 
(अस्न:) अ्रस्तिमय परमेश्वर (लिप्ट हल ) इष्ट कार्यों को करने वाला 
(विद्वान ) बानता है. (सर्व' खिप्टम) सारे इप्ट कर्मों को और बह 
प्रभु मेरे (स्विट्रम) इ४2 कर्मे को (सुहृतम) उत्तम (करोतु) करे (में) मेरे 
लिए | उस (झग्नये) अग्नि के लिए (स्विट्र कते) उत्तम कर्मों का सरपादन 
कराने वाले तथा (सुहृतहुने) भल्ली भांति जिसे श्राहुत किया गया हैं 
आयश्चित्ताहुतीनाम) सारी प्रायश्चत्त डी झाहुतियों की और (कामा- 
नाम) कामनाओं की (समडूंयित्रे) बढ़ाने के लिए हा! (सर्वान) सारे 
(कामान ) कामनाओं को (समद्धेय) बढ़ाओ-- 

आवः-हे प्रभो ! मैंने इस शुभ यज्ञादि का में यदि कुछ ज्याइती 
कर दी है अथवा कोई कमी हो गई दे, उसे आप भल्ली-भांति जानते हो 
मेरे इठ् कार्ओों के आप ही अ्रेरक हो, ये सारे आदुत हों। हे अग्तिमय 
दैब ! अल्येक काय की वृद्धि क लिए तथा कामनाओं की पूति के लिए 
आप से ही आशी: मांगता हू'। झापड़ी कृपा सदा साथ हो-सं. 


ह्न्त्ट 
: कोष दशन 
सत्य॑ न्याय॑ विज्ञालवान्‌ 
जिस मनुष्य का जीवन सत्य 
५ से भरा है, न्याय और न्याय 
हुँ करने वाल्ना है और ह्ञान से मुक्त 
है। कभी किसी काम में झसत्य 
नहीं कहता व करता, अन्याय 
# नहीं करता तथा ज्ञान से परे 
अं खीफेहे- 
हे | राजममापहति 
नर 
रू 


"कक न जीत बुलकू- ० न 


रेशा सत्यकर्मी, सत्यधर्मो, 
न्यायप्रिय ज्ञानी विद्वान ही 
राजसभा का सदस्य, अधिकारी 
तथा शासन के योग्य हो सता 
* है ऐसे गुण वाले व्यक्ति दी 
ईु राज्यसभा के समासद्‌ होने वा 
हू मन्तरिमण्डल में जाने का 
हम अधिकारी हैं। 
हि विदित सर्व व्यवहारान्‌ 
जिन लोगों छो राज्य के * 
कै भिम्न-मिन्‍्न विभागों के कार्यों हद 
कै: का हान है, चतुर हैं. व योग्य « 
# हू, जो राज्य के प्रबन्ध में तथा ' | 
क कार्यों मं कशा् हैं-ऐसे निपण « 
लोगों, उत्तम अधिकारियों को * 
ही राज्य के कारों में का 
लगाना चाहिए । 
साष्यभूमिकासे 


कक$+ककककक'कक न. कलेककप-त-ककककक कक कक पुल लकलललेकक कब केल जे केले केले लेनकेलनकत- 


॥--श्री प॑तोषराज जी 


तग्पादक--त्रिलोक चन्द्र शार 


श्ायंजयत जालन्धर 


२ २५ आिकम्र, १९६४ 





(ततांक से झागे).. | आध्यात्मिक चर्चा-- 
आम प्रश्न उपस्थित | है 


हे आयेगा पर्दू “मसृतत्वस्त बृ 
नाशार्ति क्तिन' घन से अमरत्व ' 


हनन भोरिपष्ण गे । अहम मुहूर्त ओर ब्रह्म यज्ञ शाचसेन्णा न बेच 


सब से बढ़ा कार्य कौन सा है? 
किसको #हष महू में स्थान देला 


खफदी। अहवर्षि याज्ञवाल्कय के 


(प्रा० महसेन जो दर्शनाचार्य वि० वे० क्षोष संस्थान होश्यारपुर) | उत्तर को सुन कर मेत्रेयी ने जो 


चाहिए। इस दृष्टि से मप हम | अजेजअिज+अअ0800४/अ अजीत खर्दिग शब्द कटे वे बस्तुदः हो 


आंग्रारिक वस्तुओं पर विचार करते | कर के “आन बचो ह्लाखों पाये! को 
हैं, ठप विचार के झनन्तर हम इस | चरिताथथे किया जाता है। सम्मवतः 
जिप्कर्ष पर पहुंचते हैं. कि संसार | डिस्ली नोतिकार ने इसो भाव को 
की झल्य वस्तुओं छो अपेक्षा आर्मा- “झात्मायें परथिवों त्वजेत्‌' के द्वारा 
अपनापन महान है। सांस्य दान | व्यक्त दिया है। संसार में बन्दरी 
में कपिल्न मुनि जो ने जीदात्मा | छापने वरयों से सभ् से अधिक 
की सिद्धि के ज्िए झनेक युक्तियां | प्यार ररती है, यहांतक कि यदि 
डी हैं, उन में से एक युक्ति दे | दुभोग्यवश बच्चा मर भो जाये 
“परायंत्वात्‌* संसार की जितनो | पुनरापि उस को अपने से अल्नग 
प्रकृति वस्तु वे सब परा्य किसो | नहीं करतो चाहे उस में से दुग्ध 
दूसरे के लिए हैं अपने पन के | भो क्यों न उठने लग जाये। उस 
किए नही हैं जैसे खाट, मकान, | के सम्बस्पर में भी सुनने में झाता 
बस्त्र आदि, वस्त्र का झपता खत: | दै कि यदि रेगिल्लान में दोपडर के 
के क्षिए कोई प्रयोजन नहीं है, उस र वफ्तो रेत पर बख्दरों को 
का उक्‍योग दूसरे के करिए होता | जोहेदिंवा जाये. बहों बनदरो जो 
है। इस युक्त के झाषार पर | अपने झत बच्चे को झपने से 
प्रलृत प्ररश्ण में हम कह सझते हैं. | भलग करने को तेवार नहीं होती 
कि आत्मा उंसधार की झन्‍्य सस्तुओं | सी. अपने प्रा्ों की रघाबे झौर 
डी झा कष्ट है, क्योकि इन का | कोई चारा न देख ऋर जीवित 
छपयोग झास्मा के लिए है, झात्मा 


झाइन के लिए नहीं। सांतारिक बेद मन्त्र 
सब बल्ूए॑ सायन हैं, शरीर भो हु ओर यः बररतो विमिकतों महिलेड इदाजा जगतो बभूष। 
य ईशे अस्‍्य द्विपदृश्वतुष्पदः कस्मे देवाय हृविया विधेम ॥ 


साधन है झौर आत्मा साध्य | 
साघन डी अपेक्षा साध्य सदा 
श्रेष्ठ होता है, बवोहि छाघन सदा 
ही साध्य की सिद्धि के सिए होता 
है। प्रतिदिन हम व्यवहार में 
देखते हैं कि प्रत्येक बुद्धिमान 
आने पर अन्य वस्तुओं की अपेक्ा |* 
आत्मा की प्रथम सुरक्षा करता है, 
अपितु आत्मा की रहा के लिए 
अन्य वस्तुओं का बलिदान करने के 
लिए भी खबेदा उद्यत रहता है, 
विशेष रूप से आपत्ति काल् में, 












दुर्भिल् इश- 


सोटक वृत्त- 





स्व -सागर- तारक ! धारक हे! 
जगठी जड़ - चेतन - संत. ये, 
खत से पहिले तव राज श्रभों! 
इक डी अनुशासन राजत है॥ 
हद जो प्राश - अप्राण - मही, 
सुनि्यान्त्रत है महिमा स्वक से, 
इस का अव-सायर तारक हे! 
अमु तू इक भूष विराजत है॥ 


जर ओ सुरभीन्‍्वनु को रचते। 


बच्चे ढो अपने नोचे रख +र | आरतांय संखति के लिए गौरव का 
स्वयं उप के ऊरर बेंठ जाती है। | विषय है ।। मेत्रोवी ने बार 
इस सद्ाहया से झात्म। की महानता | “येनाह नामता स्यां किमई तेक 
न्य वस्तुओं को अपेक् सरलता | कुवौम, यदेव भगवान्‌ वेद तदेक 
से सममो जा सहती है। में अूदि' जिस को प्राप्त कर के मैं 
बृहृदारस्यकू उपनिषद्‌ में झाता | अमर त हो जाऊं, उस को प्राप्त 
है, याझवल्सश महूर्ति जब संम्यास | करू-मुके तो अमरत्व के पथ का 
आध्रम में प्रवेश करने लगे हो | हो उपदेश छोजिये। महूर्दि ने 
उन्होंने आपतों परनो मेज यो से कहा | भात्म तत्व का उपदेश करते हुए 
सये ! तुम दोनों आपसफ्तों घर की | सममावा कि संसार में व्यक्त 
कसतुएं बांट लो, कहीं मेरे बाद मी पति, पत्नों, पुत्र, घन झादि से 
विवाद न हो । मेत्रे यो ने पूछ “यदि | 'आत्मनस्तु कामायः अपने पते 
न घास्थ से पुणे सारो एथित्री | के लिए प्यार करता है, न [कि उन 
मेरी हो जाये तो क्या सुके वह | $ प्रयोजन के लिए । झतः आत्म 
बस्तु मिल जाएगो, जिसे प्राप्त करने | तत्व का. अवया-्मनन और 
के लिप आप उच्त हैं? महर्षि ने | निदिध्वासन करना चाहिये। 
कह्टा जैसे धन वालों का साननद | जहां बृहदारण्य को पनिषद्‌ के 
जीवत होता है वैसे हो तेरा जोबन | इस श्रकरण से आत्म तस्‍्त की 





कककअक कक लेन्रनक-कजेक दे के लेक चैनल चने. महिमा को सममा जा सकता है, 


& 


बहा दूसरे प्रकार से भी झात्म वत्व 
/ की मद्दानता को हृदयंगम कर सकते 
हैं। झाज संसार का प्रत्येक व्यक्ति 
खून पस्तोना एक करके दिन रात 
धन कमाने में लगा हुआ है। यदि 
इम पूछते हैं, क्यों माई ! आप न 
तो मूसल्ाघार वर्षा की परवाह 
करते हैं, भर न हो आप को गर्णा 
सदी की चिन्ता है, हर प्रछार की 
तकल्नोफ उठा कर यथा कथा जो 
आप धन कमाने में जुटे हुए हैं, 
यह सब किस लिए ? तब ध्ायः सब 
का एक ही उत्तर है, कि जिस से 
अपने ओर अपने परिवार के शरीर 


कली तक कक कक कूल जल के न्‍न के के 





लक लेती 


/ की पालना, पोषया कर सके । 
को चर । ल्‍् 
इसो 7 हा पी सुख-वेभव जीवन में. भरते ॥ || यहां तक ये सोचने का कष्ट करते हैं 
को गन बच् हा ल्ला हे हम जोीब विशुद्ध बनें बिचारें। | हि हम इतने कष्ट उठाते हैं घन 
बाब्दों द्वारा ब्वक्त किया जाता है। आकघर्म घरें शुभ-मक्ति करें ॥ कमाने के लिए, घन कमाते हैं ख्ते 





अपितृ घन की तो याठ ही क्या 
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सम्पादकोीय- 


आये जगत्‌ 
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कर्तव्य ओर अधिकार 


आर्येसमाज एक सवजनीन | सीड़ ने सम्मान किया । पुष्प 
कथा जागती हुई संरगाठत सश्या है। | पाज्लाएं. भेंट कौ। अमृतसर 
इसे पने कलेल्य पथ पर निरन्‍्तर ' जले उस दिन अपनी आंखों से , 





गे बढ़ने का सदा ध्यान रहता | सारा दश्कदेखा। श्री कामराज 


है (समय और सरिता के शवाह ' क प्रति लोगों ढो बड़ी शद्धा है 
के समान झपते कद में प्रगति | आयंसमाज ने भी ऋपना करव्य 
करते हुए इसे किसीकी भा । शानदार ढंग से निभाया | 
अर्व्षा नहीं होतीं कि कई इस के | ५ मृत्सर में नगर व जिला की 
साथ चलता है या नहीं। समाज | हरी आंक्माओं की संगठित 
जे अपना निश्चित किया कतेव्य | धत्या +द्ोथ आय सभा है। उस 
निमाया तथा निभात। जा रह है । | $ ॥घान श्री वेशवचन्द जी हैं. । 
साथ २ यह स्थाय पर आधास्ति | उम्रसमा में आयंत्षमाज लारेंस- 
ऋषिकारों के लिए भी पूरी शक्ति | रोड, झाव॑ समाज लथ्मयसर, 


से सघर्ष करता रहता है। दोनों 
आय इस के जीवन में साथर 
अलती हैं। समाज खय हू शान- 
डार विशाल आंदोलन है। बिना 
किसी थी पक्षपाव के अच्छी बातो 


ही अरासा तथा बुरी बातो का 


| 


बिरोध करने मे ऋगे रहता है। | 


बह विशेषता इस दी पर्वत रही 
है| इस के लिए सोसव का विषय 
है। अखिल भारतीय कांग्रेस के 
अबान भ्रीयुत कामराज जी अभी २ 
उज्ञाब के दौरे पर आये ये। उन 
का प्रधान के नाते इस आंत में 
अथम वार ही आना था। जनता 
ले बढ़े चाब उत्साह से दिल खोल 
कर उनका सम्मान स्वागत किया। 
जह्दाँ २ गये बह्डां नगर खूब खजाये 
आये । सम्मान द्वार बनाये गए। 
ज्ाल्ों की यंत्रियां भी भेंट की 
गई । हमारे प्रांत डी अपने अतिथ 
(का दि खोल कर स्वागद करना 
कुरानो परम्परा रही दै। इस में 
ख्वारा मारत झपनी परम्परा को 
#मादा झया रद्दा है। ल्ार्ों को 





आयंसमाज अद्धाननद बाजार, 
आर्वेक्षमाज लोहगढ़, पुतल्लीघर, 
माडक्षटाउन, नवांकोट आदि 
सारे सब्जन हैं। बड़ा सुन्दर कार्य- 
कम था दस दिन । भी मान्यवर 
कामराज ओ का स्वागत बरने, 
मानपत्र मेंट करने तथा अपनी 
बाते बताने एवं महर्षि दय नस 
जी के अमर पग्रन्‍्थभट 
करते का बढ़ा उत्तम आयोजन 
किया गया था। समय के पूद ही 
प्रबन्ध से स्वोकृति ले रखो थो। 
आर्यसमाज श्रद्धानद बाजार के 
द्वार के बाइर बड़ी सुल्दर बेदों तथा 
स्वागत द्वार बनाया गया था। 
जगर के सारे समाओ के भाई 
बहिन भारी संख्या में उपस्थिन थे। 
जब और कमराज्‌ जी की ओटर 
आांकर रुड़ो तो भारत माता की 
जय, ऋषि दयानन्द की जय के 
साथ श्री कामराज जी का स्वागत 
करते हुए प्रधान श्री कंप्टन ढेशव 
अन्‍्द जी ने पुष्पमालाएं समा को 
ओर से उनके बल्ले में ढाढीं। 
अन्त्री श्री गुरचरण दर जी ने भी 


आर्य समाज के पास किस 


|] 


लि ट डिक किट  ट न्‍ 2+2+०2+ ज्ञान इस के पास है । महर्षि 


| दयानन्द जेसा देवता इस का 
सस्थापक है | |बशाल सगठन है 
। बड़े-बड़े त्यागी तपस्वी नेता इसके 
परास हैं । बड़ी भारी वेदी दे 
संश्याओं का जाल विद्या हुआ है । 
| राजनीति, धर्म, शिक्षा, समाज 
सुधार आंद सब क्षेत्रों में इसके 
बड़े प्रद्िद्ध विद्वान काये करते हैं. । 
संस्थाओं में पढ़ने बाल छात्र 
चाल्राश्ो की भारी रूख्या है । ये 
इमारी शानदार छाबनियां हैं । 
आज सारे देश में आयेसमाज के 
का के लिए सबके दिल में बढ़ा 


| ही भान है। जिसमें डीवन निर्माण 


क कार्य में देखा जाये आरर्यस्माज 
के मद्दार्थी आगे ही झगे चलते 


तथा जनता का नेतृत्व करते दिखाई 
देते हैं । जो काम आयेसमाज 


आज आरम्भ करता है, अस्य 
संस्थाएं उदी को बाई में आरम्म 
करके समाज की दूर दृशिता के 
सामने मस्तक मु देती हैं । 


आयेसमाज के लिए यह बढ़े 
३29999०००65००695: 
भाला डाली | अन्य सब्जनों ने भी 


बहिन भाग्यवसती ने विज्ञक खगाया। 
दो १० रद्धदत्त जी शर्मा ने मानपत्र 
पढ़ा । श्री श्रो० वेदक्त जी एम० ए० 
ले श्री क|मराज जी को श्रमर प्रन्थ 
सत्या्थे पकाश बड़ा तथा ऋग्वेदादि 
आध्यभूमिका सेंट की | झमिनरदन 
पत्र भी सेट किया गया। भारी 
भीड़ थी । बहुत ही प्रभावशाली 
हृश्य था। भार्यश्तमाज के संगठन, 
अलुशासन का तथा प्रमाव को 
देखकर श्री कामराज ओ तथा 
पंजाब के मुख्य भस्त्री ओ रामकृष्ण 
जी बड़े अभावित हुए। अमृतसर के 
आयंसमाज के सारे मान्य भाई 
बद्विनों का विशेष घन्यत्ाद किया 
गया। मानफत में समाज डी 
मे हैं । --ब्िल्ोकचन्दध 











कमी केवल भावना की 
हि 


गौरव की बात है। किसी बात की 
भी कमी नहीं । 
किन्तु-एक *दुजता :रहीत ह।ने ढूगी 
है जिसके कारण समाजके कामों में 
पुराने युग दी प्रगति दिखलाई नहीं 
देती | सब कुछ होते हुए भी याड़ी 
तेजी के साथ आगे नहीं ०द़ढी । 
बह है भावना की कमी । जितने 
मी पुराने बुग के आर्य 
सख्जन हैं. । उनके जीवन 
में इस वृद्धाबस्था मे भी 
कितना उत्साह, समाज प्रेस ह-- 
यह उनके पास बैठने से मालून 
होता है। अमृतसर दयाननद नगर 
लारेंस रोड क बृद्ध ला० जगतराम 
जो के अब्दर समाज के लिए कितनो 
लग, उत्काह है, महुष्य देख २ 
कर चकित हो जाता है । अह्मा रगून 
में उर्होंने हिवना काम किया + 
अब शरी( से तो चाहे वृद्ध दे पर 
इस द्वाकत में भी मन | ॥क्चारों 
में यह समाज प्रेम कितना ढाठें 
माल्ता है यह देख कर ठया डनके 
बजिचार सुन कर मने गदुगदू असन्न 
द्वोता है। यह ए७ बिचार है कि 
जब मह्दास्मा ईंसराज जयती मनाई 
जाये तो पंज्ञाब के इस प्रकार के 
पुराने सथाज के दीवाने दृद्धां के 
सम्मान करने तथा उनके विचारों 
से श्र रखा श्राप्त करने का भी पक 
सम्मेक्षन कायंक्रम रखा जाये ऐसे 
सब्जनों से कितनी रकूति |मलतो 
है। भावना कम हवात। जातो है । 
इमारे पास (कितने स्कूल है, काललेड 
इ, गुरुकृत् तथा अन्य रुस्थाएं हैं. 
पर ढन में भाजना बाल कतन 
सबब हैं । याद समाज प्रेम तया 
धरभाव द्वो वो समाजा क सा्ना- 
।६ सत्सन्नां में इतनी भोड़ हो कि 
बैठने का स्थान भा ने मिले; 
|कन्तु देसी भावना वाले कम ई। 
जब तक [दल में भद्धा न हो वो 
((ोष प्रष्ठ ६ पर) 


आर्येजगत जालन्धर 


है. 


२७ सितस्वर, १९६४ 





आये समाज के प्रवत्तेक महृवि 
दवानन्द सरखती यज्ञादि सुरुमों 
में बड़ी शद्धा रखते ये।इन का 
अचार करने में बह सदा ठत्पर 
रहते ये । 'वक्' शब्द के तीन अये 
हैं-देव पूजा, सज्ृति करण झौर 
दान 'देव! शब्द के झ्य॑ भ्रकाश-- 
स्वरूप, चोतक--प्रकाशक के हैं। 
बेद-मन्त्रों को भी देव कहते हैं, 
क्योंकि इन से विद्याओं का प्रकाश 
होता है। 'देवः शब्द का झअये 
परमेश्वर भी है । परमास्मा ही 
से सूदधांदि प्रकाशक पदार्थ प्रकट 
हुए हैं। ज्ञानी जन भी अनेक गुणों 
और विधाओं के अकाशरू होते हैं | 
इस लिए 'देव! शब्द विद्वानों के 
(लए भी प्रयुक्त होता है। यज्ञ में 
परमेश्वर और मस्त्रों दो का देव 
माना है। बेसे तो मुख्य देव एक 
इईंइवर ही है । ऋष के मत में 
“देवा शब्द के अर्थ माता पिवादि 
भी हैं। उन का आदर-पत्कार, 
पूजन अरचेन देव-पूजा है। माता, 
पितल्‍, झाचाये और अतिथि के | 
अतिरिक्त पांचवां देव पत्नी के 
लिए पति है और पति के लिए 
पतली भो देवता है । आग्लि, प्रथिवी, 
बायु, अम्तरिक्व, आदित्य, थी: | 
अम्द्रमा और नकत्र ये आठ बसु 
है प्राण, अपान, व्यान, समान, 
दान, नाग, कूमे, ककल, देवदत्त, 
धनब्जय और ग्यारबां जीवात्मा, | 
ये ग्यारह रह हैं; बारह आदित्य | 
(मास), इन्द्र अर्थात्‌ विधृत्‌ और 
अजापति भझर्थात्‌ ज्ञ-ये रेरे 
देवता हैं। 

"यज्ञ! शब्द का दूसरा अये 
सगठी करण है जिसका तास्वये है 
सल्तों सब्जनों और गुगणी-ज्ञानी 
जनों का सत्संग करना, उसके 
बचनों और जिचारों से लाभ 
डठाला, और दान-इक्षिणा से उन 
की सेवा-भक्ति करना । 'यज्ञं का 
तीसरा झ-थ दान है । सब दानों में 








ज्ञान का दान अविनाशी और 


जीवन को यज्ञमय बनाओ 


(लेखक श्रो भक्म राम जी अफ्रीका वाले जालन्चर) 
हक कक 8 8 4 3 3 3 34 3 3 2 
अधान है। अन्न, वस्त्र आदि के | है कम सनुध्व कत्तव्य भादे। 


लिए तो नहीं हैं? इन सब का 
अस्तित्व परोपकारमय है और के 
सब पदार्थ अपनी रचना द्वारा 
पदाथता का उपदेश दे रहे हैं। 
खार्य उनके निकट तक नहीं फट- 
कता। शरीर के प्रह्येड अक्न के 


दान, विश्षादान की बराबरी तो नहीं | जनता के सुख के लिए यज्ञ किया | परोपकार भाव का इस से उत्तम 


कर सखबते, परस्तु इस के सददायक | जाता है और फल्ल में यज्ञ कर्ता 
अबइय हैं । वे भो दान कद्दे जाते | (यज्ममान) *ो भी झानव प्राप्त 
हैं। उत्तम दान वह दै जो देश, | होता है जनता के. हिनार्थ कूप, 
काल और पात्र को देख कर दिया 
जाता है । दुर्मित्ष में, दुःख में, 
दुर्दिन की पीड़ा में, आपसूकाल 
और व्याधि-विपत्तियों में, सभी 
जन अन्न-जल, और वस्त्रादि के 


तड़ाग और बाबड़ों लगाना, धर्म 
शालाएं और सराएं बनवाना, 


सभाओं, विधवाश्रमों, झौषधाक्यों, 


। अदाहरया क्या हो सह्ृता है कि 


| 'क खाथ वस्तु चज्न-पत्क्न के त्याग 
| कम द्वारा रक्तरूप में खारे अक्ढों 
के लिए पोष्य पदार्थ बन जाती ह्दै। 

हृदय-देश में रक्त उनता है भौर 


व्यायाम शालाओं, विधवा सददायक | हेरेय का उसी रक्त से पोषण द्ोता 


है पर बह स्थाये त्याग कर उसे 


अधिकारों होते ह। ऐसे संकट के | पद व्ों-घललसवं और ऋनायालवों| * रो जाति में विवरण कर देख 


समय में पात्र का विचार | की स्थापरा करना, असमय जे 


उचित नहीं है। ढीसि और स्वाथ | अकाल व बाद पीड़ितों में झस्त- 
सिद्ध के लिए किया गया दान | बेस बांटना, विधवाओं और 
मध्यम कोटि का और निकृष्ट दान | असहाय गृहस्थों को गुण सट्दायता 
बह द्ोता है जो अन्धा-धुन्प देश, | देना, स्तानागार बनाना, घाटों की 
काल और पात्र का क्चार करके | रचना और दीन दुकियों को 
किया जाता है, अपमान और | प्तद्दायता करना वक्ञ है। 

विरम्कार से दिया जावा है और 
धूते मूखे को व्यसनों के लिए दिया 
जाये । सुपाज जनों, ढनों छोर 
असमरये व्यक्तियों को दिया गया 
दान ही सफल होता है । कुपात्र 
को देने से लाभ के स्थान में हानि 
दोती है | वाश्वविक दान वह है 
जो विद्या की बृद्धि के छामों में 
हूगाया जाये, कल्ला छशल में व्यय 
दो, दीन अपाहज, रोगी, कोढ़ी 
और चनाथों को जिससे सहायता 


बुहृदारए्यक ठपनिषद्‌ में 
मनुष्य लोक, पितृ्ोक और देव 
ल्लोरू दीन लोकों का बयान है और 


उपाय भी बताये गये हैं। 'यह्ञा 
उपाय है पिठुलोऊ जीतने का । यह 
समसना कि मैं सब के लिए हू यज् 
कहलाता है । जो मह्ापुरुष अमर 
हो गये उन का जीवन यज्ञमय था। 
पृष्पबाटिकाएं, कूप, राज मांगे, 
पाक, कम्पनी बाग, समुद्र तट और 
मिल्ले। अन्य सावेजनिक स्थान मेरे तो 

दान, पुरुय, सेवा, उपकार, | बनाये हुए नहीं पर मैं उन से लाभ 
समाज सुधार, दीन हीन जन | उठाता हूँ। तो क्‍या मेरा बह 
रहा और पालन आदि सभी कमे | जेतिक कर्तव्य नहीं कि मैं भी 
“यज्ञ' कहे गये हैं। परोपकार वह | कुत्ता प्रकाशित करने के लिए कुछ 
कमे है जिससे सब मनुष्यों में | दूसरों को भी उपछत करू ? यह 
से दुराचार और दुःख दूर हों, इनमें | जगत परस्पर उपकार के बन्चन में 
सदा वार और सुल्ध बढ़े | जिस | बन्चा हुआ है।सुथ से अलठख्य 
कर्म में सव रा हित हो उसी कर्म को| जीव-जन्तु उस की ब्योति से जीवन 
परोपछार ढहते हैं और परोपकार | लाम करते हैं । चन्द्रमा, वारागण, 
ही य्न है। उपकार कर्म से अपने | ए्थिवी, मेष, नदियां, स्रोत, वायु, 
आप को भी सुरू मिवा है और | पवंत भौर बनस्पठि झादि अपने 





उन ज्लोकों पर विजय प्राप्त करने के | 


है। स्वयं उसी से सन्तुष्ट होता है 
जो उस को अपने भाग का रक्ताश 


प्रश्म होता है। जब जड़ पदाये तक 
मनुष्यों को परो+ कर के मूल मन्त्र 
का उपदेश दे रहे हैं तो कया हम 
मनुष्यों का यह परम कर्तव्य नहीं 
कि हम अपने जीवों को परोप- 
कारी-अज्ञमय बनावे जिससे हमें 
खरगे-सुत्न डी प्राप्ति हो । 


चिन्तपुरणी में वेदिक धर्म 
की घूप्त 


१६-६४ से ७-६-६४ तक यहां 
पचासबां वार्षिकोत्सत मनाया 
गया। जिसके उपलक्दंध में ओ 
पंडित रामनाथजी यात्रो को मंडल्लो 
झाये प्रतिनिधि सभा की रामायण 
दी कथा इड़ी प्रभावशाल्ली हुई । 
और वा० ७ को वेंदिक संल्टृति 
मददासम्मेलन हुआ। जिसके अध्यक्ष 
में श्री महस्त जाल जी दाम 
डमटाल वाले ये इस शुभ अवसर 
पर श्री यात्री के प्रभावशाल अजब 
और भाषया हुए । 

--इृरिशिचन्द्र शाखी 
अथान समाज 





और इस परिवत्तनशीत्न संसार . 
में ढोन नहीं जम्मता मरदा परन्तु 
अन्स लेना उसी का सफल है जो 
बंश (जाति) को उन्नत ररता है । 





आवजबत जालन्धर 
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आयंसमाज लक्कड़ बाजार शिमला का | भा कुमार सभा ससंग-- 
समारोह । बाल वेदाश्त 


नगर दीर्तन स्था उत्पव की । 
पी 
० 
हर ह 3 4 + 4 4 + + 4 3 4 + 4 3 4 4. 
अतिताअत तर अर 
५ हि फल एटएआ झोश्म झम्ने बतपते ते चरिष्यपमि |... व्याख्या-यह वह मन्त्र है 
डो* ए०बी० ६ सह है जी एम. प. एम. पल्ञ. ०, स्वयं तस्डुकेय तन्‍्मे राष्यताम | | जिसका उच्चारण एक ऋ्ाचारी 
की विशाल गा प्णा बी पणारे हुए ये | समाजों के | इद्ममनृतासत्ययुरैमि ॥ | विदा से तब पहले पहल धराबा 
आयसमाज के पुराने वृद्ध मान्य | उल्सों में उनके पधा'ने से बढ़ा ही | (बब्छा० ३३ मं ४) | जाता है जब वह अपने गुरू के 


सछजनों में भारी धर्म प्रेम है। 
अपने स्कूलों में झायंसमाज के | 
हरे रंग में रंगे हुए बेठे हुए | 
प्रिसिपल अपने जीवन के द्वारा | 
अपने दात्रों, अध्यापकों तथा नगर 
ढो जनत। पर कितदी छाप लगा 
सकते हैं। वह आवंसमाज तककढ़ | 
जआजार शिमला तथा शानदार ढीर | 
० बी० स्कूल का कार्य देख कर ' 
अल्ली भास्ति अनुमान लगाया जा 
सकता है। स्कूल के गोरवशाल्ली 
प्रिसिपत् सत्य प्रकाश जो एम० प० 
जे शिमला में इस संस्था को कितना 
ऊँचा प्रभावशाली बना दिया दे 
इस का परिचय तो यह शिक्षा की 
छाबनी देख कर ही भिल्ल जाता 
है। चार हजार के लगभग छात्र 
हैं। नगर ढीतेन में इस सेना को 
बाजारों में भजन बोलते, जयघोष 
करते देख कर मस्तक ऊंचा हो 
ज्ञाता है। इसी प्रकार यहां समाज 
के प्रधान मान्य पं० ध्वीनाथ जी 
अनोत बड़े दी घमेनिष्ठ, उ्साहदी 
आया वेद मक्त हैं। नम्न तथा मीठी 
सर्ति हैं। मस्त्री ५० मुलक्षाल जी 
शास्त्री तथा उनके सहयोगी पं० 
अयकृष्ण जी शाश्त्री एवं सारा स्टाफ 
ही उत्साही है। बढ़े गौरव को 
आात है। 

इस बर्षे यहां झायेसमाज लक्कड़ 
दाआर शिमला का वार्षिक धमेसेला 
अपनी शान का अपना ही था। 
आये प्रादेशिक समा के तपसवी, 
झौम्यता की विनम्न मृति, विद्या के 
गस्‍्भीर स्कालर तथा ओजस्वी 
>अक्ता प्री. प्रिंसिपज्ञ पं. रलाराम 





! ब्रबार ऋध्िष्ठाता श्रो पं. खुशी- | 


हे सर । बढ़ा ही समय | शछ्दा्य :-हे (अतते) सत्य | पास शिष्य बन कर विदा प्राप्ति के 
हैं। गात हो दिन हो कष्ट उठा- | आपणादि धर्मो के पालन करने . लिए गुरुकृल भाचीन शिक्षा प्रखात्लो 


कर पहुंचते हैं। पानीपत के वि 
'चते हैं । पानीपत जल्से पर और (प्ले) सत्य उपदेश करने . * सेंसर बराज्ाबास सहित 


क यहां पधारे, अब कंडाघाद , आर परमेश्वर में। (अन॒तात्‌) जो | रिचिगालय, स्कूल) में जाता है 
और बाद करनाल गुड़गांव |,ठ से हे इस मन्त्र के उच्चारण कराने से 
पास समाओं के सब्जन आप | > विचम वेद दिया, | है हि 

गे प्रबह्ष झादि अमाण, स्का, | टन हि अद्यचारों अर्थात्‌ विद्या 
के दशेन कर के उत्सादित हो | आओ 


कषाओं हि । ब्राप्ति के लिए ब्रह्मचये 
अं | विद्ानों का सग ओेष्ट विचार तथा सर अप पलन उसमें 


(कर के एस के बह की ूद्धि रद बसों से गो | का जन झेने वाले विद्यार्थी के 
लिर्रम, किसी भो प्रगार के अम | से मानने, सत्य ते 
दा धन पक 0 व पे रह रवि हर हो गई पक भाग 

कया हुई कया में जादू है | प. | पके अर्थात्‌ सिद्धांत के अकाश | हि 
खत या 5 दम हो | शमबारो शव इक, अत क्यों कि जब तक बिदार्थी 
ये । कस में आसमान के | सकर पहीकषा रिया गया। (88) | कर ते शेश करने भोर असाण 
शाला्य सहारवी थी आस्य ठा० | स्थ बोलना, सत्वमानना और | “ले के केत नहीं ले लेता 
अमर जी धारक हापुढ | कब करना है इस (कि) 'ि रे पढ़ यु से विद्यानहणा कर 
से अकचारी वीरपाल जी के शाथ | अतुष्ठान अर्ान नियम से प्रहय |" मे फक नई हो सक्ता। 
सी प्ारे। सभा से ९, व्रतोक- | रन वा जानने भर डपकी ऋ्रसि जीन की सफल बनने 
बच शासन अतिद चिट ही इच्चा काता हु । ऐे) मेरे | कै किये तप प्रौर बक्षचये दो प्रवान 
मंडल्ली पं. राजपाल मदनमोहन | ( तेते ) उस सत्य ब्रत को झाप | जिन है ही आरती! हे 
जी भी पघारे | कथा, नगर कीतन | (राष्यताम) अच्छी प्रकार सिद्ध : मंद्दिमा वेहों में अनेक स्थानों पर 
ब जस्से में कमा हो हो गया | 'ीजिये जिस से कि (अह) मैं उ्त | संगमाई गई है। उसका वर्णन 
जगर में धूथ मच गई । संजोलो | सत्य ब्रत के नियम करने को ; आगामी सप्माहों में किया जावेगा + 
में भी अचार हुआ । आारयंसमाज | (टैब) समर्थ हो) और मै (ूद) * १एतु एक सादिमा क्या इार 
की झोर से पिंसिपल रलाराम जी | ईसो प्रत्यक्ष समय ब्रत के आचरण , सद्दिमाये सुनाई जानें उनका कोई 
सभा प्रधानओ की सेवा में वेद्प्रचार| का नियम (चरिष्यामि) करूंगा। ; टिका परिणाम न निकल्लेगा जब 
के लिए८०१)र.की यैज्ली मेंट की (पदयान-द्‌ भाष्य).' तक कि उसके अनुसार श्मलत 
इस उत्साह, लगन प्रद्धा को देखकर | भावाये-इस सत्र में पक ढरने का, उन पर चलने का 
अधघान भी भनोत जी, विंसोपल | रबर भक्त मानद उस प्रकाश- | पक्का छादा न कर लिया जावे। 
सत्यप्रकाश जी, सारा समाज व | रुप, सत्य का उपदेश ढरने वाले 
बाई का पात्र हैं । रू के | परम पिदा परमात्मा से सत्य ब्रत | कं 
खा हे शिया करो था साया भाग रे कर है। शाप आह 
सेवा में कमाक कर दिया। बहिनों | रही है झौर सत्य को प्रहया करने कुमार अभी तक यद्दी सममे बैठे 
| हों कि एक बाछ दाल-रोटी न खा 


सरियों को बढ झा के रहा | ता मूंठ को सबया, सब था | 
कै देना | रे के किये शारीरिक, मानसिक | र दूसरी लाक फल, दूब, वही, 


पि 
का दब आशिक बल की आयेगा कर । पढ़े, कूटा की पडौड़ो खने का 


"5 बहा है । | सम खत है। (क्रमश) 


इसो पक्के इरादे का नाम बंदिक 
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२७ सितम्बर १९६४ 





आज भारत में महगाई कहां 
तक पहुंच गई है इसका अन्दाजा 
ही नहों लगाया जाता झौर कहीं 
तक यह अभी बढ़ेगी यह कहने 
ओर लिखने से बाहिर हैं। वास्तव | 
में देखा जञाब तो स्वाधीनता के | 
बाद किसी और चीज ने ता इतनी _ 
उन्नादि नहीं डी जितनी मंदगाई ने | 
की ई। फिर दैरानगी वालो तो | 
बात यह है कि भारत के नेता | 
शुरू से ही इसको रोकने का। 
अरसक प्रयत्न कर रहें। पर फिर | 
भी सव प्रयत्न असफल्ल ही रह रहे 
हैं। इसका कारण क्या है, यह 
कमी फिर लिखूंगा समय मिल्ला 
को | अब तो इसने केवल देखना 
है कि महंगाई याद इसी प्रकार | 
जैसो कि वर्तमान समय में है | 
बढ़ती गई को एक समय ऐसा भी 
जल्दी से जल्दी पहुंचने वाला है 
(पहुंचेगा) जब हम अपनी 
स्वाधीनता से द्वाथ घो बेठेगे । 
कारण यह कि लोगों ने कुछ न 
अब वो खाना द्वोता हो है । झाप 
डी सोचें कि एक परिवार वाला 
आदी अपनी, अपने परिवार की 
उद्र-पूर्ति के लिए क्‍या नहीं काता। 
ओर याद इस मानव को खाने 
के लिए, पहनने के लिये कुछ न 
मिल्ला तो वह क्‍या करेगा। फ्रांस, 
इंगलेंड आदि महान्‌ देशों दो 
कांतियां इसका खट्दी हल बता 
देवी है। 

क्या हुआ या फ्रांस में, जब 
ब्ोगों को कुछ भी खाने के लिए 
मिलता था, पहने के लिए 
कुछ नहीं मिलता था। फ्रांस ने 
रेसा इनकल्ाब ला खड़ा डिया था 
जिस को रानी, राजा भी दूर न 
कर सके ये। और आख़िर में उस 
रानी राजा की क्या ह्वालत हुई बो 
यह इतिह्वास्न के पढने वाले जानते 
हीईं। 

९६ मजदूर को जब सारा 
दिन कार्य करने के बाद भी अपने 


महंगाई क्या रंग लायेगी 


(ले०--करनंलसिह “विद्यार्थी” विद्या बाचस्पति कादियां) 
चछ-७--७--७--७- ७: ७-७ २-७७ 
ले | पकड़ा जाये (जैसा कि पंजाब के 
परिबार की जरूरतों को पुर करन है| मुल्य मस्ती भी कामरेड ने पिछते 
के लिये पूरी चीजे न मिल पा ।इनों एक को पकड़ा या) वो इसे | 
वो वह क्या करेगा परिवार तो | झत तक ढ़ी थी सज्चा देना कोई 
आखिर पालना है, बच्चों का भी | बढ़। सजा नहीं क्योंकि दूसरों को 
योग्य पालन पोषण करना है यदि | पो इस से मत झा जाती है। 


८ कि! 
गेहू' ही पच्चीस अथवा वौस कू० |.) अपना विचार ६ कि 


कमी केवल भावना की 
(पृष्ठ ३ का शेष) 
कैसे काम हो । इस ओर विशेक- 
ध्यान दिया जाये तो कितने हमारे 
बच्चों को समाज का प्रेम दैदा हो 
जाये। इस में हमारा दोष है। 
भावना भरनी होगी-जल्लोकचन्द्र 
भआय॑ प्रेमी का शतक 
अजमेर के वेदभक्त, वह्ञयेमी 
तथा प्रभुनिछठ इड्मीम श्री बीरूमकष- 


| मंधगाई, बेकारी आदि अपना 


आज जितने भी डाके चोरियां आदि 
मन मिलेगा तो उस बेचारे मजदूर | बड़ों की अथवा छाठों की हो रही 
हैं उन सब क पीछे इसी महंगाई, 
बेकाकारो, दण्ड की न्यूनता ने ही 
अपना राज स्थापित कर लिया 
हा है। 
पर सरकार शायद इसलिये इस 
महगाई, बेकारो को जल्दी दूर नहीं 
कर रही कि जनसंस्या तो बढ़ गई । 
है, बढ़ रहो है भर य दे चीज की | 
कीमते ही बढ़ता जायें तो कुछ 
जनसस्या हो कम होगी, मुख- 
मरी से। 
झतठ; विस्तार से न कइ्ठता हुआ 
अन्‍्त में यह $हना चाहता हू' 
हि जहां महंगाई है वहां ही चोरीयां 
डाके, रिश्वत, भ्रष्टाचार है। अत: | 
उन को दूर करने के लिये पहले 
महंगाई को दूर करें। बही जनता | 
की सरकार से बेनती है। 


, आय समाज गोरखपुर 
(जबलपुर) 


रजत-जयन्ती समारोह 

२२ अक्तूबर से २४ अक्तूबर 
१६६४ तर बड़े उत्साइ से मनाया 
जाना निश्चित हुआ है। 

इस पुनीत अवृस्चर . पर पृष्य- 
नीय श्री श्वामों श्रृवानन्क जी । 
महारज, श्री रामगोपाल जी शाल | 
वाले तथा पंजाब की दोनों प्रति- 
निधि सभाओों के उपदेशक भज- 
नीकों की पधारने की आशा है। 

इस अवसर पर मद्दा कौशल 
क्षेत्र की आयेश्रमाजों के मन्त्रियों 
अ्रघानों का वेदप्रचार सम्मेक्ञन 
का भी आयोजन दिया जा रहा 
रहा है। इतके सिवाय झस्य कई 
सम्मेलनों का आयोजन किया जा 
रहा है। इस अवघर पर समाज 
के सन्त्री श्री भारतभूषण नागपात् 
समस्त झार्यज्ञगत से तन-मन-घन- 


से सहयोग देने डी अपील की है।! 


| की ह्ाघी से ब्यादा तलखा केवल 
| गेहूं, चावल, दाह आदि में हो 
| क्षग जायेगी और दूसरे सब कार्यो 
| कै हिये वा तो वह दाके मारेगा, 
या कोई ौर साधन झपनायेगा। 
मैं बह दादे से कहता हू कि 
यदि दो बातों पर हमारी सरकार 
चलना अपना मुख्य कर्तव्य समझ 


ले तो भारत में कोई भी भ्रष्टाचार, 


स्थान स्थापित नहीं कर सकतीं। 
बो दो बातें यह हैं कि एहतो 
सरकार अपने दश्ड विभाग का 
कठोर रखे। बहुत हीं शाम्ति के | 
पुजारी न बने। और दूसरे सब 
को बन के लिये जरूरत बस्ुझों डी 
सप्लाई योग्य करे, भेजे। ये दोनों 
बातों पर यदि ध्यान दिया जाये तो 
यहां प्रतिदिन जो चोरियों, 
डाझों, मंहगाई, बेकारी, भ्रष्टाचार 
आदि की कह्टानियां सुनी जाती हैं. 
वे सब पर छूगाकर उड़ जायेगी। 


पर स्मरण रदे झनाज सस्ते से 
सस्ते दामों पर मित्षना चाहिये 
जिस से पक बोढे से छोटा मज- 
दूर भी अपतो ढद्र-पूर्ति कर पावे। 
ओर दृष्ड भी ऐेक। होना चाहिये | 
जिश्च पर लिहाज क्या होता है 
| ऐसा तो दवोना ही नहीं चाहिये और 
| अपराधियों को कठोर से कढोर 
दुरड़ देकर दूसरों को यह दिखा 
देना चाहिये कि किसी अपराध की 
कितनी सजा है। यदि कोई झाफि- 
खर कोई गलती रिश्वठ आई लेता 





। 


जी सचमुच ही एक आदरोजीवन 
के आएं हैं । उनके सुपुतर ओ मोहक 
लाल जी आरयत्रेमी ब सारा 
परिवार ही यज्ञ का अनस्य प्रेमी 
है। इनके पमं प्रेम को देख कर 
तो पुराने बुग का स्मरण हो जाता 
है। आये प्रेमी मासिक निकाल 
कर पता नहीं हजारों की संख्या में 
बितरण करते हैं । वेद प्रेम हो 
उन में कुट २ कर भरा रहता है। 
वार्षिक महान यज्ञ ठो उस का 
उरशेनीय होता है आय प्रेमी का 
इस बार अयववेद शत+ बढ़ाही 
झुन्दर प्रकाशित किया है। गत 
वेद सप्ाह पर आपने यह बाप 
कर बेद्प्रचार में बड़ा सहयोग 
दिया है । प्रमु उनड़ी इस वेद निष्ठा 
को बनाये रखें। इसके लिए उतको 
व वेद श्री मोहनलाल जी को 
वधाई--छ« 


सेल विद्यापीठ हरियाणा 
मेंसवाज कलां (जि.रोहतक) 


बाढ़ की लेट में 

पिछले पांच वर्ष से. हुम्कक 
मैंतवाल निरन्‍तर बाढ़ का राकार 
डा रहा है। यहां मकानों ,की इस 
अरसे में जो इति हुई है, उस का 
अनुमान कोई अत्यक्ष दर्शो दो 'लगमा 
सकता है। गो शाल्रा को गोद 
बिना चारे सह टापनना अक्स्था में 
हैं । क्योंकि गुरुकृत का खारा चारा 
बाढ़ को ल्पेट में झा गया है। 
गुरुकल के आश्रम पानी को मार 
से ध्वस्त प्राय हो गये हैं। गुरुरुज् 
को काफो द्वानि पहु'ची है। हमारी 5 
पंजाब सरकार से तथा दानी 
मह्दानुभावों से प्रायेना है कि के 
किश्ापोठ की इस सकट डात्ष में: 
अषश्य मेव सहायता करे'। 








>प्रकाशवन्द नागपाष 


मुख्याधिष्ठाता 


आधंजयत्‌ जालनन्धर 


| 


आत्म-सुधा 
--अश्योक 'हिन्दुस्तानी' अमृतसर 
रे रुफ्सुधा के न्यूज 
इब आत्म-सुषा डी सुष भी है? 
रे. दिशव-मूति के प्रतिपालक, 
क्या आात्म-विमूति तुच्छ ही है ? 
बह तोहन्‍हुताशन सिह्दित किए, 
अल्यित यह शोतल सलिल किए, 
उस क्लेद-लेद की अबनि को, 
क्या चेंन-शान्ति का रूख मी है ९ 
अहू जलन ताप से युक्त पवन, 
यह बात करे सुख-पुल्लद्धित मन, 
कया सरक्ष क्लेद-खेद की अवनि को, 
क्या चेन-शान्ति का रूख भी है ? 
बह जलन ताप से युक्त पवन, 
यह वात करे खुख-पुन्रकेत मन, 
क्या सरल बाहा-भीतर. अन्तर- 
को नहीं सममने में सुल्ठ है 
यह क्षणक बालना की तृप्ति, 
जिससे भीतर छी लो बुम्शी, 
डोने दो हृथ्व दिव्य-ब्वोति, 
जलता उसमें बस दुःख ही है ! 
फिर रुप्सुणा के. मतवाले, 
क्या झात्म सुषा की सुब मो है ? 
है 332 4 24 3.4 / 4 3 4 423 433५ 
विशव-युद्ध को एक माको | रैठते हो उन्होंने कल पा झा 


अन्त्री के नाम मे 
05 ल. बी कातब ली के नाम लिखवाया । इस में 


९) आओ ऋ अर क९ ९ ॥९॥(अ९ ९ ऋ८ अर अपर अर आर कर ९३९ ,€ऋ९आ (कर अर अर आर आर आ९ >र ऋ। 


| 








बल 


फ् 







ध 


२७ सितम्बर १९६४ 


गे तो खड़े सुखते मूह चढ़े तिहासन 
इंसों को झुनने पढ़ते हैं अब कोवों के भाषण 
रोना है तो सिर्फ यही झब दुनिया के अन्दर 
चुटा हुआ। है करठ सत्य का पेसेका है शासन 
भ 
अ्रद्धा सी साकार एक दम दीन लोक से न्वारी 
अबल्ता नहीं परम बलवाली करुया की अवतारी 
होती नहीं कुरपा डिंचित कभी कहीं भी लेकिन 
सुन्दर बनना नहीं जानती दुनियां की हर नारी 


यह घरती सोना उगलेगी इसको विला पसीना 


दुनियांभर को सुधा बाट कर काल्कूट खुद पीना । 
छायरता के साथ जिया तो जीते जी मर बेा 
क्ड़ते लड़ते मर जाना है सही अथ में जीना 

आज आजीआकी अिकीआ: 


कमश: 


“विजय निर्वाध 


! 


आयसमाज पालमपुर तथा नगराटा बगवां 
जि. कांगड़ा के महोत्सव सम्पन्न 


आयंसमाज पालमपुर में सभा | चांद लगा दिए | उत्सव इर ग्रकार से 
के सुबोग्य महोपदेशक श्री ५० , सफल्न रहा । इसे सफल्न बनाने में 
ओमप्रकाश जो डी ६-२-६४ से | आर्य समाज के पुराने महारयी 
कद कथा होती रही साथ ही श्री | शरीदुत मद्दाशय दिवानचन्द जी 
५० जगतराम, बस्तीराम जी डी | हंगवाजषे-श्री खवराज कुमार बालो, 
सिमट मर्डलली के सुरीले भक्ति | श्री गुजरमल जी, श्री रामनाय डी 
भाव एवं वीर रस पूर्ण भजन / गाडों, मलिक इस्बँश लाल जी 





सिकते-सिकते साढ़े पांच साल 
बीत गे पर विचारे शरयार्थी 
आज भी सरदी में सुझढ़े हुये 
-सिस्क सिसक कर सांस ले रहे हैं, 
बी नहीं रहे । 

प्री चर्चिल्न का दिल्ल मर झाया। 
मर कर छछका। इस छुल्कक ने 
शरस्यार्थियों को नौनिहाल कर 
दिया और चन्द दिनों में ही फिर 
से बसा दिया चर्चिज्ञ को आंखों 
से झांसू टपक॑ । टपकते ही मोती 
बन गये और शरणार्वियों के चरणों 
मैं ज्ञागिरे--अपने रेशमी रूमाल 
में नहीं; जो जाति में ब्येष्ठ होते 
हैं उनको के राय करने का 
अवसर अधिर होता है। शी चित 
ने र्षो समय निशक्य कर लिया। 


-अर खोटने के लिये रेक्षगाड़ी में 





लिखा कि देश की रक्षा का भार 
आति पर है। यदि दुश्मन छी झाग 
वा बम्ब से कुछ लोगों की सम्पत्ति 
नष्ट हो जाती है वो यह भार केवल 
उन अभागों के रुम्घों पर ही नहीं 
गिरना चाहिये जो देवयोंग से 
दुश्मन का निशाना बन गये, वरंच 
इन व्यक्तियों की द्वानि देश की 
झानि सममनी चाहिये ओर वह 
आर देश की सारी जनता को 
तुल्य रूप में सहन झरना उचित 
है। स्राय ही ऊन्होंने वह सुकाव भी 
रखा छि जिन क्ोगों की द्वानिद्ो 
गई है उनको पूरा इंबझाना एक 
दम मिल जाना चाहिये। स्वथा- 
विकतया अ्थमन्‍्त्री इस सुसाव को 
पढ़ कर बहुत छटपटाये । उनका 
विचार था कि इतनी बढ़ो जिस्मे- 
दारी सैनी बंधब नहीं। परन्तु श्री 





रह. । इस वर्ष पारिबारिक सत्सग 
का आयोजन भी किया गया जो 


कि झाशातीत सफल रहा। महिला / 
समाज का, संघटन एवं समाज । 


प्रेम विशेष प्रभादोत्यादक था। 
उत्सव में मी भरी स्वामी सोमानन्द 
जी महाराज तथा समा के छुल्दर 
गायक ओ पं० मेल/राम जो रेडियो 
सिंगर ने सम्मिलित होकर चार 


चर्चिल झपनों बात पर इटे 





परिणाम स्वरूप पन्दद दिन के 
अन्दर “बुद्ध बीमे” की योजना 
तेवार हो कर एक मास के झन्‍्दर 
लागू हो गई । क्या हमारी जाति 
में ब्येष्ठ श्री नेहरू साढ़े पांच साल 
के बाद भी इतिहास के इस पस्ते 
से शिक्षा महण करेंगे? 


जनता को झपनी ओर आकर्षित करते, अद्दाशय टाकुरदास जी तथा मद्वि्ला 


! समाज की भाताएं वा देवियां समी 

एक मन होकर काम करते रहे । 
जनता ने भी प्रचार में भाग क्ेने 
में लत रुचि दिखाई। सभा को 
मार व्यय सद्दित ३००) बोन सौ 
रुपये भेंट किये गये । 


! श्रार्यममाज नगरोया बगवां 


आावंस्तमाज पालमपुर के पह्वात्‌ 
६-६४ से १८०६-६४ तक आाये- 
+ समाज नगरोटा बगर्वा में श्री पं० 
| झम्पछाश जी तथा शो जगवराम, 
| बन्तोराम जी की मडली ने प्रचार 
| किया | वर्षा ब्रादि के होने पर थी 

अचार पूरे रूपेण सफल रहा, म० 
। (लेब पृष्ठ ड पर) 





जब जगत जाए 
जबे जगत जाल ४र 


बम मुहूर्त और व्न यज्ञ । 
(पष्ठ २ का शेष) 
हैं शरीर को रसा के लिए, परन्तु 
कमी इमने यह भी सोचने 
'कष्ट किया है कि हम शरीर 
_# <च्रा क्यों करते हैं ? इस प्रातः 
से सायंकाल तक झौर रात्रि की 
निद्रा भी शरीर की देख भाल के 
खिए करते हैं, पुनरपि इन छब कार्यों 
को करते हुए कदाचित ही इुमरे मन 
जे विचार आता होगा, कि इस 
शरीर दी देख माल क्यों करते हूँ ! 
इस का प्रवोजन कया है? चह ररौर | दिदेष की 
के पक सकान या सवारी के समान | स्मिक निः 
है, ओ रि आत्मा को स्व कर्मानुसार 
संसारवास या यात्रा के लिए प्राप्त | 
डा है, वहां तो ढढोपनिषद के | 
ऋषि ने सममाते हुए कड्ढा है- | 
#आत्मान रयिन विद्धि शरीर रब- 
मेवहु' यह उचित ही है, हमें जहां 






पास हुआ। 


>> अप 

की अंत्रंग सभा का झधि- 
वेशन भरी रकाराम जी एम. ए., 
एम. एक. प. सपा प्रघान की 
अध्यक्षता में शनिवार १६-६-३४ 
को सभा कार्याक्रय में हुमा । 
जिसमें सर्वे प्रथम निम्न प्रस्ताव 


# सुरेन्द्र कुमार जी सुपुत्र भी 
हरिद्तत जी मेनेजर आवंजगठ 
तथा श्री पं. अन्द्रसेन औ आये 
आया के आक- 
पर शोक प्रस्ताव- 
पारित ढ़िया गया जिख् में परम- 
देव प्रभु से ध्रायन! की गई कि इन 
दिवंगत आरमाओं को खद्गति 
अदान द्वो तथा इनके वियोग से 
उनके परिवार को देये प्रदान करने 
की आयंना की गई । --झ्ञानचन्द्‌ 


ड्ार यात्रा दी सफहता के लिए सली/उबा 
अरीर की देख भाल अवश्य करनी | वेद प्रचारार्थ दान मास 
गा में यात्रा सितंबर 
खबार का भी ज्यान रखन |. गत ता ताह पे 
यदि हमने सवार की झोर' आगे 


ही ध्यान न दिया तो 


आये समाज कक्‍्कड़ माजरा ४०/- 


डी सारी सम्जा तो बिल्कुल | ७. रघुलपुर हा 

कह. #. लाइडूपुर रै- 

सा , संदामशिया | ” " रायपुर राणी २५/- 
ड़ 

के ४; # मा, दौ. प्रानीपत ५०१/- 


को घ्यान में रखते हुए इस पवित्र 
मय का समुचित लाभ उठाने के 


स्त्री आर्य समाज मा. दो. पानीपत 


किए अकम यझ्ू--आास्ख विकास के | डे समाज पाहमपुर हि 
अम प्य का विचार ओर झलुष्ठान | कारीटा बयुर्स ३०७ 
करना चाहिये, जिस से मानक | ,, १० 
आीपन के प्रयोजन को सार्थक किया #.. # का,वि. अंवात्ाशइर १५०/- 
आ सके। नर १2 क 20 व २ 
दी मास्टर आत्माराम जी| “” ” जुरस गक बल ५.६ 
वुअमृतसरी” की सचित्र जीवनी। ,, ५, पहानकोट. इबण- 
मूल्य .65 !घ.छछाक व्यय सहित?» + कार्रेस् रोड अस्कखर२०१/- 
जयदेव ब्रदर्ज आत्माराम पथ ई ». ७ संदोना दोगी. ६०% 





] बड़ोदा-१ से मंगवाएं। | 


3,.०५.३०६०२०७«>«_>« २+«न्‍्>>«स्‍>स्‍>»भन, 


छावनी 


औ परमेश्बरी महृता फिरोजपुर 


श्य 


चआ 






| ५०४ विद्यार्यी शुद्ध किए गए। यह 








रजिस्टई.न॑० प्रो ०१९१ 
3... 
दयानन्द-वचनामन 
रा परासखन करें । ।नन्दा कमी 
नकरें। सदा शास्त रहें। गुरुअनों से पूछने योग्य अश्न हाय 
20325 :3320%7:46: ख्वरछ रखें। 
उच्तस जनों को सम्मान दें। अपने में ड़ आलस्व- 
प्रमाद कदापि न आने दें। झ्पात्मिक, मानश्चिक और शारीरिक 
इत्ष - बढ़ावें। मात्र, पिता तथा आर्य अपनी सन्तान ओर 
शिष्यों को कद सदुपदेश दें भौर यह भी कहें कि जो हमारे 
घमे युक्त कमे हैं, उरी को आप प्रहस कीजिए | जो दुष्ट 
छम हों उन्हें छोड़ दीजिये। जो जो सत्य सममिये, उसी का 
7 बरकाश और प्रचार ऑजिदे+:क्लकव में लक विधर्कियों को 
समान खान प्रान, केश और आसन विये जाने चाहिएं चाहे वे 
राज कुमार, राज कुमारी हों झौर चाहे दरिद्र जन की सनतान। 
सर्भी' को तपस्वी बनना उचित है ।” 


(स्वामी सत्यानन्द जी) 
“७--२७.०-२७. ७. 
गियर लिकान नि वीदशकि 
दयानंद सालवेशनमिशन हिदायत जयन्ती 
होशियारपुर सम्बन्धी सूचना 
अप्रेल ६४ से अगस्त ६४ तक आ्रापको सूचित डिया जाता 


है कि महात्मा हंपराज जबन्‍्तो 
उपर्सामाति को एक झावश्यक 
बैठक ४ अक्तूबर १९६४ रविवार 
को १९ बजे दिन के झायंश्रमाज 
अनारकली मन्दिर भाग नई 
देहल्ली में हो रही है भाप 
छपया ठीक समय पर पघार 
कर दर्शन दें । 
ज्ञानचंद्र मंत्री सभा 
.. 
भूल सुधार 
आये जगत के १६.६.६४ के 
7: 
इंपा हैं 
हि मखिफ पतसे सदूृढ 
जिया गया है । हथके लेखक 


शआर्यक्षमाज दिल्ली झाबनी 


श्री कप जो मल्होत्रा, 
देशमाक बे को अचान, भी बेद पकाश जी उपप्रधान, 
के पार र हरा ९०७ केह | पी 'मेपन ओो शाला बाली, 

जग्रस्नाय औ सूर टप्सस्त्रो 


प्रचार में सभा को भेंट किए गए । | #ी निरंजन ला गुप्त करोषाध्यज् । 


शुद्ध कार्य पंजाब बिहार उडोसा 
अध्य प्रदेश: में, हुआ। 

६ परिवारों को क्रिश्विदन 
ने से बचाया तथा दो कल्याओं 
को ईसाइशों के पंजों से छुशकर 
हिन्दु धर्म में प्रविष्ट क्रिया गया। 


अआर्यत्माज नगरो्य 
(वृष ऊ का शेष) 
विवाकनन्द को के सुपुत्र थी कसर 
कर औ हो इस धमाल के अघान 
है। जब मो कोई उपदेशक-पचार$ 
वहां जात है उसका दर प्रकार से 
सेवा करते हैं । सेवामाव इस 
परिवार में कूट-कूट कर भरा हुआ 
है। भगवान इनझ सा धम्र भाव 









खुद्रक व प्रकाशक श्री छततोषराज दी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जासन्वर डारां वीर मिक्धाप थे स, मिद्ताप रोट हूक़्बर से मुद्रित तथा 
आंग्रजगत कायाक्षय अशोक 'इंसराज भवन लिकुट कचइरी जालत्थर शहर से प्रकाशिक माखिक--छाव आदेशिक अ्रतिरनिव श्र पजाव जादघर 
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रू प्रति का मूल्य १३ नये से 





वर्ष २४ बंक ३९) १९ आश्विन २०२१ रविवार... दयानन्दाब्द १४०- ४ अक्तुबर १९६४ 


वंद सृक्तय 


शिशिर इन्नु रन्‍्यः 
बह शिशिर-पतमड़ की ऋतु 
मी प्यारी है। जीवन में ऐसी 
# झवस्था भी आजाती है जेसी 
; पतम़ मे होती है । मलुष्य समय 


् 
क 
ई 
#ई 


तिह्टीन सा बन जाता है । 
परन्तु इस दशा में मी निराश न 
होना चाहिए। साइस न त्वागे। 
3 ला स्तुवन्ति कंवयः 
$ हे परमेश्वर ! झापडी खारे 
है छंद मेषावी, हानीजन छदा 
खुति करते हैं, जिने थो 
कड़े २ विद्ान ज्ञावी नर हैं, 
ई खारे हेरा वशोगान गाते हैं। ई 
तेरा ही स्वबन करते हैं, रुति के 
५ गीत गाते रहे हैं--ोरे लोता है 


६ श्रग्न आयूपि पवस 
५ हे पारामय मो असिदेव 
आप कृपा कर के इमें आयु, 
स्वास्थ्य दीर्घजीवन प्रदाल करें! 
5 आप ही कूपा से इस दीेजीवी, 
 यशास्त्री कीर्तिवालें तथा शरीर 
वाले बन कर कार्य करते रहें-- 
| सामवेद्से 


! 4ै4+6+%+++++++7+++क+++क++कक+कक++ के कक+क कक कक +.++++क+++++क 
भभिष्थता--श्री संद्रोपशज जी 


चार्षक मूह्य ६ रुपये 





(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 





व दागत 
म्‌ प्रजापतये साहा हद प्रजापतये इृदन्‍्नमय 


अर्थ-यह (प्रजापतये) प्रजाओं के पाक और स्वामी परमेश्व९ ! 
आप के लिए (स्वाह्दा) झराहुत है, छमर्पित है। (इद्म्‌) यह आादुति उस 
(पजापतये) प्रज्ञापति परमात्मा के लिए है, (इदं न मम) यह मेरे किए 
नहीं है । इसी के अपेण बरता हूं । 
आब :--कर्मंकारड के ध्््यों में गइ झादुति मौन हो कर देनी 
लिखी है। इस का कितना बढ़ा रइब्य है मानव जीवन का गम्भीर ओर 
ड'चा ढेल्व इस में छिपा हुआ है। जद कमी मनुष्य के पास घन तया 
झन्य विशेष पदाये झा जाते हैं या कोई धनवान्‌ भादि झपने घन में 
दूसरों के लिए इच्छा अथवा अनिच्छा से दान के रूप में देने 
लगता है। यज्ञादि ज्ञोक ट्विवकारी कामों में लगाता है, तो प्रायः अपने 
२ पदार्थों में, कामों में, भाहुतियां देते समय उम्र के मन में यह विचार 
केदा होता है कि वह काम मैं कर रहा हू, वह दा मैं दे रहा हूं झथवा 
यह आहुति मैं ही दे रहा हूं। से अभिमान सवा होने कगता है। 
देसी अकस्था में ऐसी मौन हो कर दी जाने वाल्ली आइूति रा दसे 
अन्देश मिलता है कि है मानव ! अभिमान क्यों करता है। यह तेरे 
पाप्त कुछ भी है, खब ठसी परमेश्वर का दिया है। वही प्रजापति दे। 
उसी की दी बस्तु तू देता है। मौन हो कर बोल--पिता जी । यह सभी 
कूछ भाप का है। झाप ढी दी वस्तु आप के निमितत देवा हू'। तेरी 
दीजू तेरे हपेश-सं. 


्प ज 
ऋष दशन 

सत्य न्याय प्रकाशकान्‌ 

जिन के जीवन में सत्य है, .., 
जिस को छा सत्य से प्यार है, . 
जो अपने जीवन के आचार «« 
विचार के प्रकाश से प्रकाशित * 
हो कर दूसरों को चमकाने वाले ' 
हैं। सत्य प्र मी, न्याय प्रिय होते 
प्रत्येक काम में लब्घ 


सर्वहित विकीरष न्‌ 


जो सज्जन हैं, सारे राज्य * 
प्रजा का सदा हित करने 
+ अपना ही खाये सिद्ध ५ 
'बाले नहीं वरन सारी श्रज्ा 
षी बन कर सन्न का भरा 
०२३३ बन कर 
वा में लगे रहते हैं-- 


धर्मालनः सभावद: 
अभाश्रों के इस प्रकार झधि- 


ञ्र कै 


है 2232 


है कै 
नदी 
492: 


प्रमोत्मा हों। जिन के जीवन 
सत्य घम का प्रेम हो। जिन 
प्रतयक काम में परम प्रमुख 
होठा है । किस्सो भी प्रलोभन में 
झोने बल न हों। पर्मी होवें वे 
सदस्य बने। 

भा ध्य भूमि का से 


रख 


“कक कृत के- केक फेक के कू की पीजी नी कक नी के कक के के का कक कु के कोन कक कब क कक केक कक 
डर 


3 > परे « अदब कक २० * के कक 27% 8४%): ६,% 


सम्पादक--जिलोक वन्द्र शाह 


आर्यंजगृत जालन्धर शः ॥ अक्तूबर, १९६४ 


पुरुष अविवेक से चित बा दर्शनों, की सूत्र ४३४ में दशोया दे। 
जुड़े के झाकार का रूप धारण रनों की अर्चा पुर शुन्‍्यानां गुयानों आंत 


करने वाला झोमे से पुनः पतित दशन का स्वाध्याय -. |: केकल्स खहूप प्रतेछा वा 


ड्ोता है। इस लिए पुरुष में उपादक ५ _ | चितिशक्विरिति । 
वाप का संबोग है । वास्तव में (ले० डा. शंकरदास जी सारंस रोड़ अमृतसर) अ्यात पुरुष के सलिए सवप्वृत्ति 


पुरुष केश झादि वाप नहीं है। आर पुरषाथ से शुन्‍्य हुए काये कारण 
जिस में रहते वाले क्तेत पु में | को सुल्च दुःख मोह रूपी वृत्तियों | उपत्ग्धि होती है, बह | रूप गुणों का जो अपने कारख में 
अविवेक से भ्रारोपित कर किये |" पर में अध्यारोप--उ्वाकारता ' । जब तड़ पुरुष इस प्रकृति के तामा| जोये दो जाना हे रह केवल्य है। 
जाते हैं। जैसे लड़ने बालों में | रोगी दै। ह्य रुपों दो देखता रहता है, क्य- | इस दशा में आत्मा को परमात्मा 
जीतद्वार, लड़ाई धाब झाबि होते कि सांख्यकारिका २० में ऋह्टा है | तक भोगों को ओोगता रहता है| का झतुभव झवस्य होता है। 

है फर वह जीरा लामी को होती | मं सी कप दर साय के संयोग | जब इन र दरन क्रेदिस्क हो बर | शा) 
है। स्योकि राजा द सेसा का | सर री | से लबप रत की घोर मांग झलापुर मे वेदिकयस 
परस्पर स्खामिभाव सम्बन्ध है पे इक “ओर,र्यी है, तब स्वरूप दर्शत हे जाता है। 
और इक जब पराजव के फहका |" से की और इसी | वह ही दृषाखायों के खहूप को प्रचार 

सकता है। इसी प्रकार बुद्धि और | “ते के शुओों द्राए सब | पल है। वही कैदल्य अ्ोत्‌, 

वसा भी पर लस्याग आप. | 7 हे" आडन जे 
सरपन्‍्प होते से चिता बुट्ि में | को औ अतीत होता है। 


आर हेलो है। संयोग की इस अठस्वा में छू ४| तक आवणी पे के डफ्लदथ में दो 
नल खरूप देखो। | के अ 

कतेमान दुःख क्कलेश आदि ल्‍ ३३ हा ०302 करने का प्रयोजन नहों रहता रूप्ताह के छिये बेद अचार का 
बोग २" 


का व्यवड्टार द्ोता है। क्‍योंकि वह अांत्‌ प्रकृति और उस की विकृति | का्येक्रम आयोजित किया पस्न्‍्तु 
उस के फल का ओकता है जैसे | सलामिशखयोः खरूपो किए इस को फंता कर सू्ि नहीं | जनता की मांग पर यह कार्यक्रम 
अल्िय कृत 5 के बहा 5 पल्लव्धि हेतु सुवोगः | कर सक्ती। जन्‍म सरय के चक्र | तोन सप्ताह तक करता पद्षा। 
बाइमात्र' न हु तत॑ बिच रिथत पर कह कक में नहीं डाल सकवी । क्योंकि उस | शो पुर में तेलयु भाषा माय 
क्लेश रूप दुःख आत्मा में अमर राज रह आए्मा ने उस की अस्विस्‍्ता देख | बधुओं भी भारी रूखया में रहते 
केवल कथनमांत्र हैं। बाल से ड्न आग है हर आ एंगोण “ही दी तथा जान ली हैं। इसो लिए है । तेलगू भाषी धर्म प्रेमो बघुओं 
कल क कि ई ७ री  वआक् न ०३ वियोग का कारण कह्दां | की मांग पर उन की बल्षियों में मो 
३-३ में कह्ठा है-| बोद्क धरम 
आत्मेन्दरियमनोयुक्त मुक्तस्ती- | कारण है। इस संयोग के रहते न अस्त संयोग हो कोई तस्कर <. केशव बाबेआा 
अमनोपिणामर ज्ञानी लोग इम्दरिय | हैं ही इसी संयोग को इटाने के हैदराबाद को निमस्त्रणा दिया गया । 
और मत से युक्त आत्मा को | लिए सेवड और खाबी घात्मा श्रावश्यकता न रहने से उस का | ८ के जो व्याख्यान मिन्‍न-मिस्त 
भोक्ता कहते हैं। इ्वों से जो | हें खूप की प्राप्नि की जाती है। | अभाव दो जाता है । यही पु की | मच में कराये गये । 
स्तन है बह भोजवा नह हे | इस सह पर रथास महाराज दो | दैव्य भव ह। या हों की |. रल्यापह बतिदान दिवख पे 


हे अत्यन्त निवत्ति और शाइवत | ठैप्ण जन्माष्टमी के पे सोत्साह 
करो है।इस जाग. मर ५ मलाये गये। 








आर्थ समाज शोला पुर ने 
मोक्ष दै। यही यथार्थ ज्ञान विज्ञान २३ अगस्त से ले कर ६ सितम्बर 


मेरे प्यारो! इस अ्रम में मत है झा 
रहो कि बाप आएवय से होते | के रूप हाय ख-से दरशंनायो | शासति (8७ ४0५००) से |. दो सक्षाह तक ओ पं. मदन- 


कि यो 'नन्द डी प्राप्ति द्वोती है। | ओइब जी विद्याश्गर का का 
बाप होते है कार रे करथा है। उस, सवोग |पुमाकल डी गरि ह 


ऋक! ४ ऋऋऋडआऋ ओके... पेदिक घर्म सम्बन्धी दिन्दी, 
ुम्हें भोगना पड़ेगा । एक बात 448 4 4 4 +4+ $ 43 433 4 + 3 3448५ जो तेफण * भी आशिक 
ओर सरण रहो हि दश धाल्मा है... आर्य जगत की उन्नति की चाह है को कक फल कोगें ने आय- 
का हृ्य प्षप॒ के साथ ज्ञान रूप कि ले० श्री मा. नानकचन्द जी सांवा क्षमाज के बिक्री विभाग से धरीदीं ४ 
संयोग दुःख का कारया नहीं है कै... आय ज्ञाति उम्रक डठेगी, झा जगत बढाने से। 


विद्यार्थियों को तो आये समाज 

शोलापुर आवे मूल्य पर वैदिक 

अवियु झुल्ल दुःख माह आर्मक (मै... इस पत्र को हर आये के पास या घर पहुंचाने से ॥ साहित्य देता है। श्रावणी के 

मे ; है अपलक्ष में सत॒ को आधे मूल्य पर 

रस्य बाला बुद्धि के द्रष्ट साझा कि... प्रति सक्षाव सहयोग यदि दे, वार्षिक प्राहक बढ़ाने से। साहित्य लेने की सुविधा दो गयी। 
पुरुष का भज्विक संयोग ६। बह ैं.. स्ामी जी की भक्ति पर छढ्धा के कृत चढ़ाने से | 








(अगर 


(कर ९० अर ९ अर ९2४ 








दि री इस अवसर पर झनेक प्रांतों के 
दुल झहेतु है। जिसे झात्न हि... हविताओं से भौर लेखों से, अनता को रुचि दिलाने से ४ पाने पा.” ) 
भर बुद्धि में विवे* न द्ोने से हैं... हिलयी भाषा) मी) फैलेगी, आवयंजगठ फेलाने से ॥ समर रे जिद 
अमिन्ञता प्रतीत द्ोवी है। बुद्धि ऋऋऋजआआआआआआऋजआ आर अ आर ऋ आओ आवेस्तमाज शोल्ापुर 


धाव जगत जालस्धर 


अक्तूबर, १९.४ 





सम्पादकीय-- 


आये जगत्‌ 





वर्ष २४] रविवार २०२१, ४ अक्तूबर १९६४ [अंक ३९ | 


अपनों को बधाई और निवेदन 
अभी २ पंजाब में प्रेजुएट तथा , उपयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के क्षेत्र 
अध्यापकों की सीटों पर यु जिवसिटी में काफा सुधार हो सकता है। 
के लिए बुद्ध निर्वाचन हुए हैं । इन | अपने विशाल घ्नुभव के 
सपानें के लिए अपनी मी संस्थाओं | १बें चीफ्‌ जास्टस डा० मेहरचन्द 
के कई मान्य योग्य सज्जन खड़े | डी मद्दाजन ने इसके बारे में | 
थे। उन में डी. ए. वी. कालेज | एक सास्गभिव लेख में स्पष्ट शब्दां 
अबोहर के तपस्वी प्रिसिपल | में सरबार के नेताझ्ों का ध्यान 


श्री तारायरश दास जी ग्रोवर | ऐसे ओर झआकर्षित किया है। 


न गन भारत की परम्परा और अपने 
साई दास एंग्बो हायर सैकडरों े ड | 
जोवन के छब्बे अनुभव के ऋधार 


स्कूल जालसखर के योग्य | दर इस तथ्य को बड़े हो खुखर 
प्सिपल श्री प्यारेलाल जो ' शक में पट कर दिया है कि इस 
बेरो डी. ए. बी. हायर सैक॑- में कमी सफलता नहीं मिल्लेगो। | 


डरो स्कूल अमृतसर के विद्वान | क्योंकि आध्श्यक बात दो ओर | 
ध्यान नहीं दिया जारहा। मूल 


प्रिंसिपल श्री भकतराम जी । 


५ अपर लेक, | ररख कर विजार ही कोई नहीं 
:र आये हायर संक- 
वा: किला मे हु | कर रद्दा। औ डा० महाजन जी ने | 


डर स्कूल के धम्मेनिष्ठ प्रिसि- | हस्त है कि जब तक भणत सरकार | 
पल श्री रामचन्द जी जावेदभी « के रंता देश की शिक्षया संन्‍्थाओं । 
निर्वाचन के क्षेत्र में उतरे थे। ; मे बन्चों के लिए धर्म शिक्षा देने | 
का प्रबन्‍्च नहीं करेंगे। स्कूलों में | 


सठदाताओं ने $पने इन सब्जनों 
भाातीय परम्परा के उत घामिक 


की योग्यता तथा कार्यकृशलता को 
सामने रखते हुए अपना मत देकर | मे दरशशों को शिक्षा नहीं दी जाबधीं। 
इल को कामयाब बना दिया दै। | इनके जीवन ओर विद्यये पर | 
इल चारों मान्य अपने योग्य 
खब्जनों ढी शानदार सफलता पर 
हमें और सारे भार्य समाज को 
ऊारी हुं है। दम ध्राय जगत दो 
ओर से अपने अम्माननीय बन्पुझों 
को धादिक बाई देते हैं। इस 
अकार के योग्य मद्दालुभावों के 
विश्वविद्यालय प्रम्मिति के सदस्य 
लि्ाचित हो जाने पर बड़ा भारी 
ज्लाम होगा । ये वहां ४र बेठकर 
अपने सत्परानरों तथा भ्रभाव से 
शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों में बढ़े ही 


आइए के धम का रग चढ़ाने के 
लिए धामिक ।शच्षा देने क। निशय | 
करके उसे क्रियात्मक रूप नहीं 
दिया जाएगा तर तड़ कुछ मी 
सुधार नहीं होगा । 

मान्यवर ढा० मद्दाजन जी 
का सुककाव तथ्य-पर आधारित है। 
अनुभव से भरा है तथा बीमारी 
का बास्तविक इलाज हैं। झाज 
हमारे देश के बच्चे यदि सत्य 
प्रेमी, आचारवाल, राष्ट्रनि्ठ, घ्म- 
प्रेमी बन जाएं, तो इनसे बना 





| का हो उपचार किया जा रहा है, 


| हे 
अ्वान दिए बिना पत्तों पर पावी 


आचार निर्माण का मूलसूत्र 


44 4 + 4 4 + + + 3 3 4 + 44 32 

आज भारत में फैले हुए अना- | सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम उच्च 
चार के रोग को दूर करने के लिए | न्‍्वायावोश (सुप्रीम कोट के प्रथम 
भारत सरकार के बड़े २ नेताओं का | आधार पर बड़े उत्तम २ सुझाव दे 
ओर से प्रत्यक्ष रूप से बड़ा प्रयत्त | है कर क्षेत्र में समय रे परजो 
किया जा रहा है। सम्मेलन जारी | चूनताए आ जाती है, उनको दूर 
हैं, भाषणों का जोर है. एक झनेक | ऊैरने में पुरा २ प्रयास करते रहेंगे । 
वहां पर इन निर्वाचित सउजनों से 
एक आवश्यक निवेदन भी कर 
देना चाहते हैं । 


अ्कार की सदाचार असारक सम 
तियों का निर्माण हो कर जनता में 
बहुत इु्ठ रिया जा रहा है। कहीं 
सर्वोदिव समाज भारत सेवक समाज | जिन मतदाताओं के द्वारा 
निर्वाचन हुआ है वा जिन के 
सहयोग से आप यूनिदर्सिटी के 
इस ऊँचे स्थान पर पहुंचे हैँ। 
| उन के अधिकारों, क्टों एक डचित 
जन द्वोगा । ये सब इसी लिए बना | 
या धया या बनाया जा रहा है तावि 

राष्ट्र के जीवन का स्तर ऊंचा दो 

सके । अ्रष्टाचार की बीमारी समाप्त 

दो जाये । ये सारे प्रयास अच्छे हैं । | 
इन के साथ सब को पूरा २ सइयोग 
देना चाहिए। किन्तु प्रश्न यह है 


है, कहीं भारत साधु समाज का 
संगठन है तो कहीं सदाचार समिति 
का गठन डिया गया है। पता नहीं 
अभी और किस संस्थान का झायो- 


मांगों का भी आप को पूस २ 
ध्यान रखना होगा | आप इन के 
ही तो प्रतिनिधि बने हैं। ब्याप ही 
उन के मुख हैं। उन की आवाज 
भी आप हो हैं। विश्वविद्यालय 
की समिति में बे कर यदि 
निर्वाचित व्यक्तित केबल मात्र अपने 
स्वार्थ को ही सामने रख कर अपने 
लिए सोचता, करता या अपने 
लाभ का हो ध्यान रखता है, मो 
इस से बढ़ कर मतदू/ताओों के प्रति 
और धोखा क्या द्वो सकता है। 
क्योंकि झाज का युग तथा वातावाण 
ही कुड ऐसा बन गया है कि लोग 
नाना स्थानों मे जान के बाद जनता 
का भूल जाते हैँ। लोगों कान 
बना कर अपन। हू। बनाने में क्षण 
जे हूँ । डिन्‍्तु हम इस बाव पर 
मान है कि ये चारों सब्जन डीवन 
में बहुत ऊँचे तथा समाजनिष्ठ 
हैं, मजे हुए हैं । इन से तो बढ़ी २ 
झआशाएं हैं । वहां भ्रवाइ में न व: 





कि इतनी संस्थाओं के बगने बनाने 
के बाद और इन पर लाखों करोड़ों 
रूपये व्यय करने पर भी देश के 
जीवन मे किसी प्रकार का भी 
परिषदन नहीं द्वो रद्दा | तनिक भी 
अए चार में कभी नहीं दो रही । 
सब्र कुछ होने पर भो यह संक्रामक 
रोग ढी भान्ति अधिक फल रहा 
है। बात यद दे कि इस बीमारी 


उस मे हो भूत है। मूल ढी ओर 


डालने से क्या होगा ? 
गव दिनों आजाद भारत के 





कल का भारत स्वय सुधर जायगा । 
आस्त सरकार के नेताओं का 


कर एक शानदार उदाइरण प्रस्तुत 

करेंगे । पुनः दिल से अधाई दे कर 

अतेब्य का ध्यान दिल्लाते हैं । 
>तिलोक ब््र 


कतेव्य है कि वे इस मह्दान नेता 
के सुमाव को झपना कर इस सूत्र 
का प्रारम्भ करें, उतती जल्दी 
सफलता होगी | यही मूल कारण दे | 
--त्रिलोक चन्द्र 
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सिनेमा-अधिक पुराने समय (नाटकों) का रिवाज. कुछ कम हो 


अकम ॥] 3 चरित्र-निर्माण में भारी रुकावरे कि 2036 


पूब जबकि सिनेमा ने इतनी उन्नति अकआ अजित अं आज ञअअ0 45 सांस्कृतिक-कायक्रम ढी आढ़ में 
नहीं की यो। उक्त समय के युवक | हद में दे दो तो बह इससे कोई | व जाति का कुछ भरत कर सके। | फिर बढ़ रद्दा है । पहले तो केवल्ल 
और झ्याज के युवक में भारी। अच्छा कास लेने के स्थान पर अपनी | परन्तु भारत के युवकों को सिनेमा युवक ही नाटक करते ये परन्दु अब 
अन्तर है। तीस वर्ष पहले का | अंगुली ही काट लेगा। इस प्रकार | ने इतना मद्द्रोश कर दिवा ; कि | वतियां मो युवकों के साथ दी 
जुषक प्रातः सा स्नान करते हुए, | फिल्मों का यह अच्छा "आर्ट मी | उन्हें दोई भी अच्छी बात | सटक-सभाओं (ड्रामटिड-कलबों) 
अथवा रात को सोते समय, दिन | चरिवहदीन व्यक्तियों के हाथों में | अच्छी नहीं लूगतों। हां, तो | में काम करती हैं । इन बुबकू ओर 
में या रात्ि में किसी न किसी | आकर देश को पतन की झोर ले | इस भच्छी कला सिनेमा के कारणा | ैतरतियों के मन के अन्दर छुपी हुई 
समय अवश्य भगवान का नाम | जा रहा है । जिस फिल्मों को | हु से युवक अवाशी और फेशन | भावना क्या हैं, क्‍या ये नाटक, 
ले सेल था। परन्‍तु आज का शुकक | सामाजिक ओर पार्मिक कहा जाता | ९ में बोर के नौसवानों से भी | साकरिक-हायंक्रम सामाजिक 
तो भगवान की हस्ती से हो तुन है रहंड जोर मोह अं जानी आगे बढ़ «ये हैँ खियां तो स्ियां | सुधार के लिए किये जाते हैं १ 
पर है। दिन-रात के चौबीस थों | दो इनमें भी अबश्य होतो हैं। | मै ही हि भी रिव्यां बनने का | *दापि नहीं। भावना यढ है कि 


हि ने को नंटरों जब 
मे इसके मन और शुद्ध पर देवज बस्न कर रो हैं| अपने शरीर को "देर में काम करने से जब कुछ 
| अम्वास हो जाए तब जिसी फिल्न- 


| कमी में चल्ले जाएं । नाटक-समाये 
| फिल्म-र-पनियों के लिए अनिनेवा 








अभी कोई ऐसा उदाहरण नहीं 
अमिनेताओं और झभिनेत्रियों का | मिला हि कोई दुष्ट, झत्याचारी | व्यायाम आदि से कठोर बनाने के 


ही आधिपत्य रहता है। इर समय | और अधर्मी व्यक्ति केवक्न मात्र | स्थान पर कोमल और निश्रेल बताने 
फिल्म! गानों को ही गुनगुनाता | सामाजिक और धामिक फिल्में | में हैं। लिन की तरह , ५ झमनेत्रिया तवार करने की 
रहता है । यदि उससे झपने मद्दा- | देखकर सदाचारी दौर धर्मात्मा | रंगीन भढ़कीके कपड़े पदनना, दिन | था शाल्राए है। फिल्‍मों में ता 
पुरुषों के जीवन-चरित्र के विषय | बन गया दो! वास्तविकता यह है | दिन में कई कई बार-घंवारना, किए भी इत्र बुद्धिमान झलुभवो 
में पुद्दो तो बह कुड भो नहीं बता | किजिस प्रकार धर्म के नाम १९ | वाऊड़र क्रम, सुर्यो आदि का प्रयोग आवमी काम कतई । परन्तु 
सकता | असन्‍तु यदि किसी अभिनेता | दूसरे पाखंड चल रहे हैं इसी | करना, क्या ये नवयुवकों के किए साठ में तो कम आयु के भोले- 
था अभिनेत्री फे विफ्य में पूछ ला का 7. ७-७७ २७- “७ क ७-७२ माल युकक युवतीयां ही सावाएणावव 
हो बहू उनके विषय में शीघ्र द्दी श्री पिशोरों लाल जो प्रेम हद आर्य समाजो हैं इस का ' 
अर काम करते हैं। इन का किसी 
विस्तार से बहुत कुछ बता देगा। ॥ प्रमाण उन के इस लेख से पाठकों को मिलेगा। चरित्र निर्माण ५ 
5 शव इल्टे मांग पर पढ़ जाना बहुत ही 
आरत के ये झ्लोनट्टार युवक गिरावट में आधुनिक काल में जो भारी रुछावटें आरदी हैंउनका ३) बांटे $ ऋते भौर 
कर हर सरल है। 
की ओर भागे जा रहे हैं। ॥५ दिष्दशन उपरोक्त लेख में किया गया है। यह लेख माला ऋमशः है ले के कारक बहन ते “का 
सहूलों कोर कालिजों के कई विद्या है। मकाशित होगी। ब्वकापक हैं हो दमन न 
फीस व किताओं के बद्दाने घर से ६ कक कक: ७०३7७ ०७-७४ 
सिनेमा के लिए ऐसे ले केते हैं। | अर गक्ते आदक्ियों को फंसाने | शोभा की बात है ! हर नौजशन | सच्ची मछार से नहीं कर पके 
जिन युबकों और युवतियों को | के लिए फिल्मों को भो सामाजिक | ्रावारा बनने की कोशिश कर रहा आधो-भ्राधी रात तक जाग कर 
सिनेमा के लिए यैले नहीं मिल | और घा्मिक रज्ञ दिया जाता है। | है। क्या इन आवारा नौजवानों से | अपने स्वास्थ्य को विगाड लेते हैं। 
कोच | वि अच्छी प्रकार | देश और के पी और शारीरिक व्यायाम और 
<ंकों वेग करन सेंथोी- ख ॥ बुद्धिमान लोग यह अच्छी प्रकार | देश ओर जाति के सुधार ओर रक्षा हि या 


ध ते । हे 
नदी करते । बहुत से निधेत मजदूर | ऐ सानते हैं. हि बतेमान किल्मों | की इुब भी आशा हो सम्ती है! ली रोलाल जो प्रेत रेणुका 
भर हु के द्वारा सामाजिक और घार्मिक : द्मान सिनेमा क्या है, इरू और गु 
जो कठिनता से दो या वीन रफ्ये । के जिला सिर्मौर, हिमाचल प्रदेश 
सेन 4 प्रचार कदापि नहीं हो सकता। ' मोहबबत की ट्रेनिंग देने के स्कूल ड 
देलिक कमाते होंगे, शाम को दे भी । ३ 'फिफलक 
सिलेमा-दाल में घुस जाते हैं। कई | * री, बुराई, पाप, ठगी, चोरी, | हैं। इन खूलों में टे िं सेने वाले | छल में पूरा भाग नहीं ने सॉ्ते 
उन लोग को अपने सारे इट्य को | रआरी, चालाकी, अष्टाचार, | विदा क्या शक्यवेअत का पालन | जिन से कि खट्ध्य बसा है। 
सह सितेमा बसे जाने हैं। | रे मोइल्बत, फेशन-क्‍्सी आदि | कर सकेंगे! कया इनका आचार | _ पक बार मैंद कग में महात्या 

सा ले के कमाए तो न फिल्‍मों के हरा. वार शुद्ध (सब है] कया | न पे वा ये चबाने ढुर गा, 
32003 | दो सकता हे। हो सक्दा क्या पर | हे (मातृवत परदारेपु) फराई खी | “तेज में एक सस्किविककर्येक्स 
पर कितना बुत प्रभाव पड़ता है यह | डे कं ५. | देखने के लिए इस विचार से चला 

थे हो रहा । को झपना माता के शमान सममो, तप 
कहने की आवश्यकता नहीं। |. अल्येक खूघारक युवकों और ञ दस गया कि शायद इस कार्यक्रम का 

कहते हैं कि 'सिनेम/ पक अच्छा युवतियों को नेम न देखने की |.“ रंग की सुन सकते हैं! बुर अाव नदी क्योंकि यह 
"आह? ह। सके मो इक्से इन्कार | सा देता है। ताहि भारत के | कप नही, ्हापिचदी।. गाव लेन सदा ह। कर 
नही । चाकू एक बड़े काम की चोज | युवक ओर युकतयां इफू और | सांस्केतिककायक्रम :--आरम्भ | दर युवतियां इक्ठ्रो छाम अर 


है परन्तु इसे किसी नादान बच्चे के | मोइब्बत के तूफान से बचकर देश ' में फिल्मों के चलने से ड्रामों | रे हैं। (कमशः) 


























आयेजगत जाल़न्धर ्‌ 


४ अक्तूबर, , 





प्र «>> अड हि 

सह प दयाननद्र और अयनता 

(ले० श्री सोताराम जो आर्य वस्त्र भण्डार हिसार ) 
फैफेकेक ले लेके पेज के पून्‍पूत कक चत के: के जृनक के के 

मद्दाभारत काल के पहचात | बनने का श्रवसर एवं प्रोत्स'हन 
आनवजञाति की विभिन्‍न गुत्वियों | देते हैं। क्या यह ही दयानम्द की 
को प्राचोन वेदिक दृश्टणेण से | शिक्षा है! न आने दयानन्द राब्द 
खुला कर मागे प्रशाल करने वालों | को भी इन संस्थाओं के आगे क्यो 
में मदद दयानन्‍्द दी असुख मलुष्य | जोढ़ रखा है। हे 
थे। वे ज्दों अध्यात्म सुधारक ये पाठकवगे भ्रम में न रहे मैं 
बहां पक मद्दान शिक्षाशाखी भी | ढोई खी शिक्षा के विरुद्ध नहीं हू । 
जे। शिक्षणशास्त्र के जिन मौतिक | हां महशिश्षा का घोर विसेपी हू । 
झ्ापारों का कणेन महर्षि अपने | क्याओं को इसकी पाठशाह्त में 
अमर प्रंथ सत्वार्थप्रकाश में कर | खेत शिक्षा दो जिस से बे राष्ट्रीय 
गये, काश हि श्ाज के शिका- | पदों ॥। पालन कर सके। 
विकारी उनको झपनाझर भारत की | सच्ची शा का मकर झम्तत 
झतति + भाग्य विधात बन पाते । | के निर्माण कर सकें। उनके छिये 

हमारे अधिकारी प्रथक त्कूल कालिज| 

चल्ाएं जिस सें सब कमंचारी मदि- 
लाएं ही हों। मद्दर्षि ने शिक्षा को 
जीवन सुधार का आधार माला है। 
इसलिये शिक्षा में अन्य विषयों के 
साथ-साथ धर्म शिक्षा को अनिदाव 
मात्रा है। 

आज दयानन्द कालजों में बम- 
शिक्षा का ढिढोरा तो बहुत पीटा 
जाता है पर होता कुछ नहीं कही 
नाम मात्र को इर-डर कर पढ़ते हैं। 
कि कमी सरकार ऋलुदान कल न 
कर द। शेष रही सही छसर वे 
अध्वापक लो पूरी कर देते हैं जो 
आजीविका तो कमाते हैं हमारे 


नहा बात छोड़ भी दें, परन्तु 
अपने के महर्षि का अलुवादी 
अहने में गौर अतुभव करने वाले 
आये जगत के शिक्षा विशेषज्ञों तथा 
संस्था! शासों ने उनकी जो. गहरी 
उपेक्षा की वह क्या कम शोच- 
जीव है। आर्यजञगत के प्रसिद्ध 
किक विद्वाल भी पं० बुद्धदेवविदया- 
लंकार अपने भाषणों में «हा करते 
हैं कि धम्प्रदाविक लोगों ने अपने 
अर्माचार्यों को वास्तविकता दो 
अपेक्षा कर उन पर नया रंग चढ़ा 
दिया है। ठीक इसी प्रकार इमारे हे 
शिक्षासंस्थानों के अध्यक्षों ने भी | 


अपने अप & ४ की, | स्कूल और कालिजों में, लेकिन 
हर हम के है। मई | इमदर्दो रखते हैं जनसघ, सोशाल्स्टि 
माती आरस्। ] 


| बा क्यों से । देसे छिपे 

न अर में ४. भाव समाज के पातक हैं। हे 
न |. अतः इमारे शिक्षणसस्वाओं के 

पे को कन्या भी न जाने पावे। 

धार एगरे बयान झकेन | "कमर कया अधिकारी यान 9 
में # बे को छोड़िये यहां तो १६ | तथा इस विनाशकारी सहरित्षा के 
१६ सात की कन्यायें बड़े ठाठ बाट | ऑलेक को दूर कर अपने असली 
से सज-घज कर इन्दलोक की परी | भायेल का परिचय देवें। अन्‍य 
बन कर छड़ल्ते के साथ जाती ही | या सरकार भी बही माल तैवार 
नई! बल्कि छात्रों के साथ एक ही | कर रही है झोर आप मी (फिर 
बैच पर बैठ अध्ययन करती हैं। | आप ने स्कूल के साथ दवानस्द 
इस के साथ ही अधिकारों लोग | नाम जोड़ दिया तो क्या हुआ काम 
खांस्कृति6 प्रोग्रामों के नाम पर | तो वही होता है जोडि पहले 











हनवाकर जार को विल्ञास्रिव | गुलामी के दिलों में होता झावा 


हर हु ही, हवा 
गंग ओर उसका ओषध - 
(पं० खुशोरामजी शर्मा वेद प्रचार अविष्ठाता आर्य प्रादेशिकसभा) 


अडऋकऋ: 3 3 4 3 ३ 3 अ 
वतेमान युग विज्ञासिवा, साँथ- रक्त को बूद में और सांस का,एगर 








दाबिर जातीय्ता एवं प्रांत यता ' में प्रविष्ट है| चुका है। मन मस्तिष्क 


का युग है। इस्हों के प्रचार एवं इस बिजेले सूख से भरी हो चुके 


थे हक 
प्रसार के साधन भो श्राय: उपलब्ध ॒हैं । मानव तड़प रहा है इस बोक 


हैं। सभी समाचार पत्र पव॑ समुदाय | के मारे । परन्‍्द इसे बतारे कौन १ 
इस दिशा में काफ़ी सतक नज्ञर | महंत दयानरद, सरस्वती जी 
आते हैं। कहीं ऐसी सूचना प्रप्त मद्दाराज ने इस को सर्वोत्तम 
नहीं होती जिस में किसी धार्मिक  आरधि खोजी और उस के प्रयोग 
गोष्ठी का बरन हो। बहुत कम से ससार ने आराम भी पाया। 
दुकानें ऐसी मिलेंगो जिनकी शोभा ; परस्तु बढ़ परेहज बीमार फिर 
धामिक महापुरुषों के चित्रों से बोमारी का श्रास बनता है। 
बनी हो। अधिकतर सजावट 
नायक झौर नायिकाओं ने सम्भालो 


औषधि की मात्रा कम और वाटर 
अधिक होने से विमारी जड़ से 
नदी गई । रोग के परमएणु नानब 
समाज के शरीर में जीवित रहे । 


हुई है। इस शर क वातावरण से 
खष्द अनीत होता है कि मानव 
समाज का कलेबर अवानक महा- झौर अजुकूल वातावरश को प्रा 
भारियों का शिकार हो चुका है। 


| कर पुष्र होते जा रहे हैं। महपि के 
मन झौर मश्तिष्क पर इनका गहरा | जुस्के का ?प्रयोग बहुत कम दवोता 
प्रभाव है। कहीं भो चार सब्जन 


| जया और हो रहा है । “इसी 
असल कर आार्मिक ऊ्ति की चात | आर, पीर सो *मामद: के 


सोचते हों ऐसा बहुत कम देखे | इसेन कर रहे हैं। बढ़े पवल से 
में झाता है । हर स्थान पर यह , 2 शि 
गिरा बढ़ उठा बह गिराया वह 
उवाी घबा का आराम 


और मधानऊू यातनायें सह कर 
महर्दि ने इस संजोवनो को प्राप्त 
डिया था। विष के ध्याल्ों के पान 
में ससार भर के विपरको पी कर 
और मंनव को बेद असृत के घूट 
पिला कर खद महर्षि सदा के 


रहता है। खानपान झाराम सब 
इसडी मेट दो चुका है। भोजन के 
फ्त्ये प्रास मैं इस प्रकार विप हमारे 


(है। कप दयानसद के अलुवायिप्ा किये तो गये ये। शरीर की राख 


के लिये वही मा शोमादायक हो.) भी कितने के खेत में डलवा 


सकता है के जिस से भारत में. हें मानव तेरे किये सब पूछे 


अल्येत्य दी महत्ता बढ़ और चाशा' का आाव्श इपरिित कए 


िष्पक्ष भावना से समाज का , “| परन्तु इस बेड की मात्रा 
इत्तरोचतर उत्थान द्वोता चला जाय ।. नो कम द्वोती जा रदी है जिसे 
आरयों सम्भल्लो। इस से पूर्व नगर प्राम में रहने वाले कपे5 
नर नारी आवाल वृद्ध के लिये प्राप्त 
करना दुलेभ हो रहा है। यदि बह्टो 
दशा रही तो घीरे रसमूचा समाज ही 


हक पानी झिर से ऊपर गुजरे झराप 
अपने घर डी सुध लो तथा खच्छ 
दो कर आये सिद्धांतों का झनुघ्तरण 


(दोष प्रृष्ठ ६ पर) 
कर के झा जगह में देदीप्वमान ----------- 
हो आद्यो। यही मेरी डार्दिः शार्यसमाज वरेथ मंडी 


अभिल्लाषा है । यही मेरे दिल की 
सच्चों तड़प है । 


का उत्सव १७-१८-१६ अ्रक्तूवर 
| को समारोह से ससन्न दो रहा है। 


शाप जर 
“+ आर्यजगत जालन्घर 
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आदिझल से आये सत्यान्वे- 
क्या एवं सत्य प्रचार के प्रति बरा- 
बर जागरूक रहे हैं। देश की 
ब्रतिकूल परिर्थितयों में भी झाया 
विद्व्जनों ने इस भावना का परि- 
ल्याग नहीं किया | यददों पर ऐसा 
अविल्लिन्न आधार बना रहा है 
जिस पर भारतीय संस्कृति एवं 
सभ्यता पूर्ण रूपेणा आधारित रही 
है। आदि सष्टि के वेद ज्ञान अन- 
जहर काल में उसके प्रचार प्रसार 
तथा कालास्तर में ह्वास एवं प्रत्येक 
अकार के उत्थान पतन की छब- | 
स्थाओं में भी इस वेदिक विचार- 
बारा का अस्तित्व निरस्तर अक्रणा 
बना रहा है। पौराणिक काल में 
इस पावन प्रणाली के मन्‍्द पढ़ने 
से इमारे राष्ट्र में ही नहीं अपितु 
अम्पूर्स विश्व में भयंकर अविद्या | 
झत्घकार छा गया था। महृषि 
कपिल के *टंप्देश्योपदेशतवात्‌ 
वस्सिद्धि: इतरथाउन्घ परम्परा' शब्द 
चरिताथ ह्वो उठे थे। भर्थाव उप- 
देझव उपदेशक परम्परा से ही ज्ञान 
का प्रचार हो सकता है। सच्चे 
उपदेशकों के अभाव में लोक में 
अन्वपरम्परा प्रचलित हो जाती 
है। जिस से मानव समाज को | 
अति कष्ट रूप घोर नरक के दर्शन 
करने पढ़ते हैं। 

इस ल्म्दी अज्ञान रात्रों के 
पश्चात्‌ महृषि दयानन्‍्द जी महाराज| 
मे बेदिक सत्य धर्म दी प्रदार 
बाली को पुन: स्थापित किया। 
बेंदिक भानु के उदय होते ही 
दिवांधों में भगदड़ मच गई। 
महृपि की दिव्य कलकार को सुनकर 
लोगों की निद्रा खुली, आलस्य दूर 
आगा, और सभी क्षेत्रों में कॉत हो 
कर भारत में नई चेतना झा गई। 
इस दिव्य वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर 
जीवन प्राप्त ्ञोने कले व्यक्तियों ने 
अपना परस्पर मिल कर संगठन 
अनाया। अदटर्दि ले इसझा नाम 


| इयाव- 





आये समाज रखा। श्रायें समाज 
लेवाओं ने अपने झाचाये महषि 


हमारा प्रचार कार्य-- 


शब्द्‌ रके झन्तस्त्न से निकले हैं? 
तत्र उन बाक्यों का महत्व बहुत 


शिथिल क्यों ९ बढ़ जाता है । मनुष्य के हृदय में 


ले० ब्र० इन्द्रदेव जी 'मेधावो' मुरुकुल भज्जर (रोहतक) 
अर आक ऋ आफ ऋ कर: 


हर 
के तेजस्वी गुणों की 
स्थापना अपने हृदव में को थी। 
अतः बब्दोंने जिस भी क्षेत्र में 
पदाएश किया सफल्नता ने इसके 
चरण चूमे | उसी पचार के आधार 
पर रूम्पू्ण राष्ट्र ने सजग दो कर 
अप्रेड़ों के पंजों से भारत को 
खतस्त्र किया । और हमें हर प्रकार 
के विकास का अक्सर प्राप्त हुआ। 
आये समाज का [वह्‌ प्रचार कार्य 
जले हुये भी अनेक कारणों से 
हमारा लक्ष्य कुछ धूमिल सा होने 
लगा । और आज हम सभी अपने 
इस परम पाबन कार्य में शिथित्रता 
का अलुभव कर रहे हैं। 

हमारे झन्दर अपने आचार्य 
दयानन्द्‌ तथा उन के पश्चात होने 
बाले नेताओं के समान लक्ष्य तक 
पहुंचने की आतुरता नहीं रहा। 
वास्तव में हम लोग अनृत का 
खरडन करते २ झ्ात्म निरीक्षण के 
अभाव में स्वय॑ भी आचरण से 
अनूत के पोषक ही बन गये हैं। 
लो क्या हमें इस पावन काये में 
सफलता न मिल्ले ? राष्ट्र में अन्याय 
अनाचार उत्तरोत्तर बढ़ाता रहे। 
हमारी जन्म भूमि में दी वेडिक 
सशकृति सम्यता के साथ खिलवाड़ 
डी जाये ? राष्ट्र में जीवन डालने 
बाले सिद्धास्तों की अपेज्ञा एवं उप- 
डास हो ? हम सब निद्राण मनुष्य 
के समान ऊ घते हुए से इस सारे 
ह्य को देखते रद्दे झौर ढद॒य में 
थोड़ी बेदना भो न उठे ? बस्तुतः 
आज हमारा शआ्यालस्य हो सत्व 
अचार बाधा बन कर उसस्वित है । 
आओ हम इस झआल्स्व को जोड़ 
कर वेद का मुख्य साधन अपनी 
वाणी को संस्कृत करें। 
सामन्य लोग बाणी ,के दिव्य 


2० 








सत्याचरगा से अल संग्रहीत होग 
है। जो जग सदा सत्य बोलते हैं. 
उनकी वाणी में जादू सा प्रभाव 
दोता है । बिरोधी होग भो उनकी 
बास्ी पर विश्वास करते हैं। 





24 4 4 4 44 .+ 4 2. ५ 
खरूप को नहीं जानते डिन्तु अथ्- 
बेद के ब्रह्म गवी सूक्‍त में एक अन्‍्याय| 
कारी मद्दावलवान राजा को एक 


(कमशः) 
| सीधा सरल आइ्यण अपने इस वाणी | >_ ---+- ८ 
र्वी दिव्यात् द्वारा डिस असर | रोग और उसको औषध 
नष्ट कर सकता है, इस का बहुत | (पृष्ठ ४ का शेष) 


रोचक वर्शोन किया है । अपने | कहीं वचित न हो जाये १ तब दशा 
| राजकीय दम से मदोस्मत राजा | "या होगी । इस का अनुमान महफि 
एक तप्स्‍्वी ब्राह्मण की बाशों को | के प्रादुर्भा व से पूर्व सदो ढी ओर 
अकिस्वन्मान कर उस की उपेक्षा | दष्टिपात करने वाले सब्जन स्व 
कर देता है। उस के दितोपदेशों को | ढर सकते हैं । वेद का पवित्र प्रचार 
| नहीं खुनता | बद अपनी झससुती : ही मानबता का आधार है दानवता 
| शक्तियों द्वारा उस ब्राह्मण की गो | लिये यही अमोध अस्त बन संकता 
को नष्ट कर देना चाहता है| | है । बाकी सभी साधन दुर्बल हैं। 
किन्तु वही वाणी विष युक्त सर्दिणों प्रमनचंन के सभी दावे हार कर किसा 
के समान मयकर रूप भारण कई | छज्ञास कोने में घुट कर सिमट कर 
सेती है। जिस से सारे राज्य में | ल्ोप होते जा रहे हैं| प्रकाश घोर 
विरोध की अग्नि भड़क उठती दै। | तर निराशा की गोद की खोज 
| झौर ऋल्त में उस बेचारे तफली | 
आ्वाण की अनायास बिज्य हो जाते | 
है।इस प्रकरण में वाणी को १घनुप | आंत शोर है 
[केरूप में वणित गियादै। चर |. सर जीवन के पत्तों को सु 


दि ] 
सूकत के आठवे मन्‍्त में धनुष की | उस में बदलाने के लिये केवल वह 
तीन विशेषताएं बताई गई | जो कि | चार की मात्रा को प्रचुर मात्रा में 
आये समाज के भ्रचार काये को | उपलब्ध करवाना धरे यरूर होगा। 
सफल बनाने के लिये हमारे लिये | इस के हिये प्रत्येक आयेजन के 
विशेष ध्यान देने याख हैं। हे + लिये गम्भीरता से विचार झरना 
। हद हंदय बल वाणी को . ,वश्यक है। जितने विचार दस 

भर चनाने के लिये हृदय बले | अति पल श्रपने झाद्दार व्यवह्दार 
सब प्रथम वस्तु है| मखत्र में हृदय , (३ ढरते है उस से अधिक वहीं गो 
बल को पलुष कहां है। जिस | उन पवन तो करना हो चाहिये+ 
वाणी के पीछे हृदय बच दोता है, | (सके बिना कोई ठिकाना नहीं। 
बह सद्य प्रभावोत्गदक हो जाती | आनव इच्छुक है बसे प्रचुर मात्रा 
है। जब हम यह कहते हैं कि वह | ३ जेट यू प्चाने का अ्रयत्न सभी 


च्चे दिल से बोलता है ? या 
न के. जोक" बह: |. मिल करे बाहर । जो 
१-जिद्भा ब्या भवांत कुल्मल वाह 


नाड़ीका दुस्तात्तपसामिदिखा। दिशा में प्रत्येक अब को जुटाने 
| सका विष्यहि देवपीयुन [3 पी को ५ आय कर्ता 
इहबले पेतुमि.. देंवते॥ | नह । 

अबव० ४-९८प कट 





कर रहा मानव चहु ओर से 
अमह्याय और ध्याकुल तथा भय 


। 





आय जग जालन्धर 











ः' । पं... ७, > अत: उडकिलन न लिटसनटन नरक जनता न | 
5340 00; | आये कुमार सभा * 


वात वेदामत-बत पालक बनो 


(श्री श्याम लाल आर्य दय,नन्‍्द बहा महाविद्यालय हिसार) 


/ प्रौ० किशोरी लाल गुप्त इम० ए० इत बाल वेदामृत से) | | ऋऋ आर! ऋआकजतक अफकआ आफ आ ऋआआऋआ, 


(गरतांर 


कफ ले जिऔ केले जे जेज फैन जैज जे जैक... हिसार नगर में स८ मई सन १९६४ 


हा एक भर्थों में ब्त है. क्योंकि हमे 
इरादा कर लेते हैं कि झाज केवल 
आक बार भोजन करेंगे फल आदि 
के सिवाय झल्य झल्त न खायेंगे। 
किन्तु यह तो 'दत' डी ए. बी. सी. 
जी. है, सब से छोटे दर्जे का शव 


है। असली 'दत' यह है--इरादा | 


कर लो झि आज से सिप्रेट न 
पियेगे, भूठ न बोलेंगे, किसी की 
चीज न चुराएंगे, किसी को गाली 
न वेगे, सिनेमा! नहीं जायेगे, कुसं- 
ति में न फंसेंगे, अपने बड़ों को 
सदा हाथ जोड़ कर नमस्ते करेगे, 
उनका आशीवाद लेंगे, उनकी 
बतल्ाई हुई शिक्षाओं ५२ चलेंगे, 
माता पिता और सुरुजनों (अध्या- 
पर्क) को आज्ञा पाक्तन करेंगे, 
नित्य व्यायाम करेंगे, सन्ध्या फरेंगे, 
स्वाध्याय करेंगे, नित्य स्नान करेंगे, 
दांत साफ रखेंगे, साफ बस्तर 
अहनेंगे समय पर मोजन करेंगे, 
कचे खटाई और मसालों से 
चेंगे, श्रम मुहू्त में प्रात: £ बजे 
डठ कर कायु सेकन (सेर) करने 
बस्ती से बाहर जाया करेंगे, आदि 
आदि जितनी अच्छी बातें हैँ. उन 
, से प्रेम करेंगे, भौर जितनी बुरो 
और अलुचित बातें हैं उनसे बचेंगे 
ये सब वास्तविक (असली) 'ब्रत' 
हैं। यदि इनपर आय कुमार चल 
#सकें तो वे सच्चे “ब्रवपाल' बत 
५ आवेंगे। 
प्यारे आये कुमारो ! जब तुम्हें 
सनेरे जल्दी उठकर पाठ याद करना 
दोता है, वो, रात को माता जो से 
चह्द कह कर सोते हो “जल्दी उठा 
देना” माता वही करती है जो तुम 
दिल से चाइते हो। इस माता से 
कही अधिक ध्यान हमारा “विदब- 





से आगे) |. अत्यस्त हु का विषय दै कि | वास्तव पैज्ाबने ला,ज्ाजपतरायर्ज 
| कया मद्दात्मा इंसराज जैसे महान 

धात्री मां! रखती है । उसे कोड़ी से | दो आय जगत के सुप्रामिद्ध कार्य | रलो रो जन्‍म दिया था तब पंजाब 
सेकर रूजर (हाथी) तक की फिक | सं दर राजेस जी मि्ञासु एम० | के #्वेक बच्चे का हृदय वेंदिक 
है | संसारों मां केवल्न दो आंखें | ए० आध्यापक दवानन्‍्द कालेज | भावनाओं से ओक-प्रोठ बा। 

रखती है, 'विख माँ के सहस्त नेत्र | शोलापुर के द्वारा आय॑ कुमार |... लेकिन आज उबणतंतड समा- 
(इजाएों आंखे हें) अन्त नेत्र हैं | सभा डी स्थापना हुई, आये कुमार | जियो ने आयेसमाज का भट्ठा बिठा 
| और (वे भो साधारण नेत्र नदी, | सभा दिल प्रतिदिन उन्नति के पथ | दिया वे तो केवल 59009 को 
दिव्य नेव हैं। उसे घट घट को |५र अप्रसर हो रदी है। इस सभा | आकर समाज को उपस्थिति बढ़ा 
ख़बर है। हमारी सच्ची लगन को, | को भल्ली-भांति चलाने में आय ' देते हैँ और 5ए७०७५ समाज 
शुभ इच्छाओं को, बह देवी मां मट | जगत के उद्दीयमान वेद-वे्ा श्री | बनकर वास्तविक आर्यक्षम/डी वसतेर 
ताड़ जाती है । यद़ि तुम अच्छे २ | ५० सत्यप्रिय जी शास्त्री आश्य!पक | वद्धावस्था समोप आ गयी और 
अत पालन कर सकने ढी शक्ति | देयानन्द ब्राह्म मद्ठाजिद्यालय तथा हा के काल्न मो सफेद हो गके। 
| उस दवावते, कृपा शीला "मा! से | भोजसी वक्ता थी प० रामविचार | 


गगोगे, हि जी एम० ए० उपायाय दयान / कील सिर 
! मांगोगे, बह बड़ी प्रसम्नता से हुम्हें | आशाय॑ अपने बच्चों के प्रति कोई 


| झपने अत को पाल सकते की | ध्यान नहीं देते हैं. प्रतः मैं उनसे 
| आत्मिक शक्ति, मश्नसिक बल |. दिसड साथ ही साथ आये | श्राथना करूंगा डि वे अपना कतेडय 
अवश्यमेष परान करेगे । यह वेद | सी जे की भावी श्राशा क्री कूबर | समसते हुये अपने कच्चों अपने 
अस्त इसी प्रकार की परयेना करने | “सी तिंद् जी त्यागी आये; 
डी शिदा दे रहा है। कुमार समामें जाकर अपने ओजस्वी| 


उस अक्व के“ आस उन को से आय अुमारों के ह््यों 
में वेद कब आय समाज के [ 5 हम, 

खोग बड़ा ही टबुस हुआ है। | सेब के सं फूककर हिसार / टी किसे के आर्थ समाज के 
गिर भा का भय न अजर 
2 मंजिल पर मकर न * समाज सत्संग के साथ दो साव 
| आज अजित सममो जा सकती है, |... रजेद मोइन जी बी एस० 


| और कल को झलुचित। देश काल | “व सुखदेव जी आय दोनों ! 


| और पात्र का ज्ञान होना आवश्यक | सहेजमभाव इमार समा में महान 
| बाल है । इसका ठीक ज्ञान उसी | रे रदे हैं. इन दोनों सब्जनों से | 
| शक्ति को हो सकता है, जो स्वेक्ष १ आका, ही नहीं अपित्‌ पूर्ण बिश्वास | 


परन्तु आये समाज की भावी 





ब्राह्म महाविद्यालय सलग्नशोल हैं । , 


निकट आय कुमार सभा में अवश्य 
मेत्र प्रेषित किया करें । 


भारतवष के उल्येक ढांत के 





आये कुमार सभा भो चलाकर 
आये कुमारों को ययोचित शिक्षा 
देकर इन्हें काथ से हटाकर बेद- 
पथिक बनाने का सफ़ल्न प्रयास 
करे क्यों आर्यय्माज व राष्ट्र कया 
है छोटे २ बच्चों की वेदिक भाव- 


जायें ते! ही राष्ट्र व आय समाज 


| है। हमारी आत्मा अपना प्रकाश, | दै कि भविष्य में आये जगत का ; 
अबित अलुचित, पाप पुरुष, बुराई | पथ प्रदरोन करेंगे । इन्हीं सब | नस 
अल्लाई का ज्ञान उसी तेज, प्रकाश | मदन विभूतियों के फन्नस्वकप ' डे 
ः निवासियों 
और शान के भार 'अत्ि देश” डुमार सभा को बकगान उप | हिल बबट) 
| किशेषख्प से कट देना चाहता हू 
(परम पिता परमात्या) से प्राप्त | रूृगभग ६० है। [हि जि कप हिसार शुगर मे वेद 
करती है । वद्दी शॉक्त हम को | द्य्ुझ्नोय्ठ ठीक दै कि द्विसार |. 
अस्तत्य भागे से हटा कर सत्यपय | ही नहीं अपितु अखिल पंचनद | 
(साई के राले) पर चलो दै। आये समाज का गढ रहा है और | 
जब तछ उसका प्रकार हमें न | वर्तमान समय में भो है, पल 
होगा हम (अन्‌+ऋव) असत्य | दुःख के साथ लिखना पढ़ रहा है । 
बातों की तरफ मुके रहेंगे । पंजाब भूतपू्े पंजाब नहीं रहा है | धअ 





और महृ्षि दयानन्‍्द के सिद्धांतों 
को गु जाना चाहते हो तो अपने 
बच्चों को अव्यमेव कुमार समा 
में प्रेफ्ति किया करें । * 


+ आये जगंते जालन्धर 


आयों होशियार रहो 
अगत्‌ गुरु औशंकरा चाय के प्रार पु 
सके प्रयोजनसे दो जेनी उनके शिष्य... आवे समा» « 





बने ओर ऐसेददी भारतकों हुइप करने| गढू की दिनाइ २०८६४ की 2 कि 


'क लिये चाउ एन आई ने यहां भा | सावजनिक समा पैजाक तथा केन्द्रीय 
कर हिस्दो चोनी भाई भाई के नारे | सरकार से प्रार्थना करती है कि 
कूमवाये तो ठीक इस प्रकार शिकारी |. पृजञाब के अन्दर अस्न के बढत 
कबूतरों और बिड़ियों के मारने के | संकट तथा दूध और घी के उत्तरोत्तर 
हेतु प्रथम दाने डालते हैं. और | बढ़ते हुये अभाव के सन्भुख दूष 
पश्वात्‌ उन को पकड़तें हैँ । देने बाले गौ आदि पु घन का 
आरयों,। जिस भी किस्ी को | निकास इस प्रांत से एक दस बंद 
आये समाज का सदस्य बनायें | दोना चाहिये।जिस के लिये सारा 
अबम- यह देखना चाहियेजिस्छ | 'डाप दुलीदे। 
का आये समाज के भ्रति किठना |... पद सभा भारत स़रकार भौर 
ओम है और उसडी भावना किस | विशेष कर पंजाब सरकार से 
अुकार डी है भौर झाय॑ समाज के विनय पूर्वक आाबंना करती है कि 
सल्संगों में कितनी दपस्थिति है। | “रगड़ में गो रखने की खवच्वता 
कड़ा दस पर कुछ प्रभाव पढ़ता है | उबे साधारण को झेनी चादिवे। 
था नहीं। यदि झाप बिना परीक्षा | गो रखने के प्रतिरदंध को पंजाब 
के डिसी व्यक्ति को सदस्‍व बनाओगे | सेरकार शीघ्रत्या वापिस लेकर 
तो ठीक उछ्ली प्रकार से आप थे करे । 
दशा होगी जिस प्रदधर से न्‍ 










भारत डी पवित्र भूमिए 
नगर दे जहां गो जेसे 
श्राणों के रखने पर 


आयंसमाज के अधिकारी सच्चे आ०| भारतीय परम्परा सभ्यक्ष और 
झतेतो आय नामकों देचनातों बहुत संस्कृति के निरद्ध है। गौमावा 
बूर दै उन के सामने इस प्रकार से | शारीरिक झात्मिक, सामाजिक 
कइले को किसी डी हिम्मत नहीं ; और झार्थिक इ्लति की जन्म दाता 


झ्ोती | होने के कारया विगत लाखों वर्षों 
है झार्यों । राष्ट्र के सच्चे सजग '$ इतिहास मद्दानात्माओं, आचायों, 
अददरी बन कर जासो। राजाओं, बादशाहों, गुरुभों और 


अक के किक के विस | पीर पैमहकसे की हि में सदा पृष्य 
के बचे हुए श्र।य नाम को वापिस | ऐवी आधा ्ट 
कपया इस प्रतिबंध क्रो इटा कर 
हो फिर समस्त भारत के 
के वचित प्रशिक्षण 
आये समाओं की लोअ करो कि [४ भो पाई 


कोई इस प्रकार का व्यक्ति तो नहीं | घानी के सभी घरों में 
औैजो आय समाज को बदनाम |" रखने की झुकिया दे छर दूध 


बढ़ाने के उत्साह को जगाया जाये । 
करण हो) | साथी ही चरागरहों डी व्यवस्था 
सीताराम आय | ओ विशाल होनी चाहिये। 
आये क्र भस्डार हिसार आशुराम पुरोहित समान 








पलपल क्र 
िसभर कक काचुप 
तुफान अजनोपदेशक 

वेदिक घ्म 
का प्रचार हुआ निकट छे गावों से 
भी जनता धमे चर्चा सुनने के क्षिए 
अंत रही । श्वणार्थियों पर अच्छा 
प्रमोष पा।. मंत्री आय समाज 
शआ्राय समाज सेक्टर ८ 


चणढीगढ़ 








वाषिक उत्सव बड़ी धूमघाम सेमना 
रहा है ६-११-६४ को ख्ी समाऊ 
का इत्सब दोगा। १-११-६४ से 
श्री ओमप्रकाश जी महोपदैशक 
आया प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की 
मनोहर कथा शलोगी तथा साथ र 
सम वेद पारायय यज्ञ होगा। 
६-११-३७ छो नगर कीर्देन हवोगा। 
इस अवसर पर झनेक संस्थासी 
महात्मा तथा उपदेशक पघार रहे 
हैं। आशुराम पुरोहित 


| 


इसे ८ मम्बबर तक अपना | 


रजिस्टई नं० पो० १२६ 


ब्ल्न्ल्ल्ल्ल्5 
शआय समाज कंडांघाट की 
*भोर से 
सभा भ्रधाम प्रिसिपल रालाराम 
जी एम० ए७ के गले में 
रुपयों की माला डाली गई 
आय समाज कंडाफट (शिमला): 
के अ्रचान या. जयलाकजी एडवोकेट 
ने क्षमा के बेद्‌ अचार के लिए तपो- 
मूह प्रिमिपल् पदिदत रत्लाराम जी 
एम. य. एम. एस. ए. के गले में 
इस २ रुपयों डी माला पिठे कर 
अष्पमाक्ा डक्ितें सप्भान हि 
श्माज के अल्‍्से पर पह्चिनाई गई। 





नेहरू ।नपन 
(ओ वेद्पकाश ओी एम.ए. खन्ना) 
कर गया निर्धन हमें, नेहरू निधन, 
कह रहा है विश्व छाया शोरू घन, 
बह प्रबन्न तूफान था,जब चल दिया, 
डड़ गया उबड़ा प्रय, संप्रांस बन। 


आय समाज पुलबंगश देहली। आरयंसमाज साबा(जम्मू) 


का सालाना जल्लसा १३-३४-१४| १. ले अपनी वेठकमें पं० चन्त 


नवग्वर को श्षम्पन्‍न हो रहा है। 
गत म्रास में पं» गयोशद्रु जी 
वानपस्थी ने १६ संस्कार कराए तथा 
चिरंजीत लाल- जी से इग्लैंड 
जाकर मद्य मांश्ष आदि, प्रयाग न 
करंने को अ्रतीज्ञा कराते 
कुछ-फरेस्टर इंगअूड जाकर बांटने 
के जिए दिए। 
सुदेश कुसार मंत्रो सआ. 
आय सझज भी मंसावमर 
में वेद प्रचार 
आये समाज में मी वालकप्ण 
जी शर्मो ने रामक्ख की कथा की 
| था १४ से २० सितबर तक नगर 
के मुख्य २ आगों में रामायण द्वारा 
अचार हो रहा जिस का जनता 
घर झच्छा प्रभाव फढ़ा । मंत्री 
आर्वश्च॒माज । 





सेन जी ठए्देशक ढी पृष्य माताके 
निछन के उपल्तदय में शोक प्रस्ताव 
पारित दिया । 

२. स्वामी परमात्मा नंद जी 
ने ८ से £ नवम्बर तक प्रचार किया. 

बेद युनि जो ३ से £ अक्टूबर 
त& आये समाज सांबा में नेद 
कथा करेंगे सभी धम प्रेमी ठाक 
समय पर फद्ार ज्ाज उठापं | 


5 काम बह कह अंधे 





री मास्टर भ्रात्माराम 

को सचित्र जो 

|| मूल्य .657 फ़बाक ब्यय, 2] 
जयदेव ब्रदर्य बे अर 


| ,अड़ोदा-१ से मंगवाएं३ 
(५,५५२३३+०३३३न३०>+ >ू०>ब++ं+कसक+5 











हक व प्रकाशक थी उत्तोषराज डी आय प्रादेशशिकप्रिर्नाध सभा पैजाब जाह़न्वर हारा बी मिल्लाप में स, मिज्ञाप रोड. जाजन्वर से भुंद्रत बयां 
आभज्जगत कायालय महात्मा हंसराज भवन निकट कच॒इरो जारून्धर शहर से प्रकाशित मालिक--झाय आ्रदेशिक प्रतिनिजणि समा पंजाब बाख़्कर 


एक प्रति का मुल्य १३ नये पेसे 





आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 8683. अ0. 9. 
9+१0* 644. बाविक मूल्य ६ रुपये 








आसुवोज मिप॑ चनः 


बल शक्ति तथा इपम-अस्न 
आदि घनप्दायें आसुवजदान 
कीजिए ; हम आपके भक्त सदा 
बलवान बनें तथा घन वाले बन 
कर जीवन यात्रा में सका सफ- 


आरे बाधस दुच्दूनाम्‌ 


समान बअम्बी जीम वाले हैं, हर 
काम में लोभ की मात्रा जिनही 
बढ़ी हुई है ऐसे लोगों को हम 
से परे कर दो। भगवन ! ऐसे 
लोग इमें सता न रूकें | पास न 


हैं वे उस परमेश्वर की महिमा 
की मंडियां सदा देखते हैं। उन 
को सर्वत्र परमेश्वर के दशेन 
होते हैँ । सच्चे आर्तिक एवं 


"ने की कक कप के के पे कक चीफ के की न के के चेक केक के से के के वन के भू के के के के 
मं 5 5 5 5 5 ओके कक 5 आल अं 


वेदास्त 


२६ आश्विन २०२१ रविवार... दयानस्दाब्द १४०- ११ अकनूबर १९६४. [तार “प्रदेशिक' जातत्वर 





5 ऋषि दर्शन 


ओम भू भुर्वस्व:। अग्न थायू पि पवम थआ्रासुवोज॑मि् ; यस्ित्‌ देशे विद्वांगः 


जिस देश में, ज्ञिस राज्य 


चनः। भारे वापस दुच्छुनां खाह्म॥ इदमस्लये है, में शासन के काम में दि, 


र्मी तथा न्याय के प्यारे लोग 


पवमानाय इदन्न मम ।।  ऋक्‌ महल ९ सृकत ६६ मं. १९ रे होते हैं। राध्य के तख्त्र को 


अथे-हे (भू:) पराणों से प्यारे (भुतः) दुःखों के नाशक (खः) 
सुखल्प परमेश्वर ! (अस्‍्ने) हे प्रकाशमय देव ! आप कृपा करते हुए 
(आयुष) जीवन आयु को (प्त) शुद्ध पवित्र कर दो हमें दीर्घायु 
बनाओ । झौर हमें (आसुब) प्रदान करें (ऊ्जे ) बल शक्ति तथा (इष्म) 
अमन झादि उत्तम पदार्थों को (न') हमारे लिए देवें। तथा (रे) दूर 
(बाधस्व) कर देवें (दुच्छुनाम) दुष्ट कुत्तों के स्वभाव वाल्षे रातों को-- 
(स्वाद्दा) यह मेरा वचन सत्य द्वीवे । (इृद्म) बह आहुति(असनये) अस्निदेव 
के लिए हो (पक्मानाय) पबित्र करने वाले के लिए (इदमू न मम) वह 
मेरा नहीं है झाप का दी है-- 

भाव :-है विश्वदेव ! प्रकाश दाता 7्रभो! झाप सारे, विश्व के 
आधार हो, सब दुं:खों को दूर कर क सखों क अदाता हो। झृपा करा 
कि हम लम्बों आयु वाले बनें। मौत इमें अपने पंजे में जल्दी न जकड़ 
सके | हमारा जीवन सब प्रकार से पवित्र बन जाये। आप की हुपा से 
हमें उत्तम बल और घना मिलते रहें जो दुष्ट हैं, मिन का स्वभाव 
कुत्तों जैसा! है, ऐसे काटने वाले नर चोले में फिरने वाले, हानि पहुंचाने 
बाले राहसों को इम से दूर भगा हेवें। प्रो! बह आाप की दो कु 
आप के अर्पया है। मेरा तो इस में कुछ भी नहीं दै-सं. 


कक >ककबन#कक कक जककेकेल-कक कक कक कले-क कक कल दे फब-क न" 
#पधिष्ठाता--श्री संतोषराज 


भत्री-मांति समझते हैं. । झान 
के प्रकाश में जिनका मार्ग 
अशस्त द्ोता है। कथनो और 
करनी समान है। 
खानुप्ठानेन व 
और जहां पर, जिस राष्ट्र 
में यज्ञों का शुभ कर्मों का, 
परोपकार रूप शुप क्यों का 
अनुप्टान करने वाले सब्बन 
होते हैं। जहां पर परोपकर 





वरकृति के लोग हैं जहां निम्कर्थी 


झोग हैं। 
तत्रेव प्रजा: सुख यः 


उस देश में, उस राम्य मे 
नाग रत, सारे लोग झत्यस्त 
सूखी होते हैं । यह स्थामाविक 
। जहां पर उतम सभ्जन 
होते हैं, कहाँ पर जनता का 
हुए प्रकार का जीकमें सुख होता 
है। हर विभाग में सहर उचा 
दशा है। > 
कं, आप्यभूमिकासे 








कक, बन औुत के कै ेत के चूत जे चूत पु के भूत पुन पतन पीने ने सुन कान केक के की" 


$4333344#0 0 कद 


धम्पादक--त्रिलोक चन्द्र श| 


आये जगत जालन्धर २ ११ अक्तूबर, १९६४ 
इस दुग में वेद का वास्तविक ! इसका भी परोक्षछूप से अयेसे 


हि. 
स्वरूप उपस्थित ढरने का स्वगधम मन्त्रार्थ में सहायक कहो है। इस में इतना 
रे कक को ऋइना है रि आज हमारे यहां 
गए | [ले०-श्रो पं. सत्मत्रिय जा शास्त्रों विद्धास्स शिरोमणि) विजय नि पाक ्घ 
आत्र कर्मकंड वर्शत परक मत ही व्यापक - इयानद वाह महाविद्यालय हिसार- ड़ से जितना ध्यान दिया जाना 
सममे जाते थे । ऋषिवर दवानम्ू | अत आ ऋऋआआआऋ आए आऋ्क्कआआ कक. | चाहिये था, बतना नहीं दिया गया 
जे ही अपने अलौकिक भाष्य द्वारा | है देववा। ऋकसवोनुकमणिका में देववा है सन के यथाथज्ञान तथा | क्या हब भो बहीं दिया जा रहा 
के के विकार को प्रक्रिया का | लिखा है 'यातेना (मस्त्रेणों) च्यते तेदसुसार आचरण से शिव | है। जब कि इलोक जिन में कि 
सूब्रपात किया । वेद्‌ सब्॒ सत्य | सा देवता ॥ झयान्‌ अनन्‍्त्र में जिस संकल्प होता है, शिव संकल्प | मालिनो, 4.तविद्वम्बित, शिखरिणी, 
विद्याओं का पुस्तक के सिद्धान्त की | विषय का वर्णन दो, बहु इस का. से दी मन ठोक होता दहै। : शाबूं लविकरीडित आदि छल्ो भेद 
ओर वर्मे द्िय जनता का ध्यान देवता कह्ठाता है। मत के प्रति. रैंसी पवार छ्वेद के एक लूकतका ; हाने से उनके गाने के प्रकार में 
कक्ष किया | उद्दोंने अंगों पांग | पायवियय 5चाशुं००/ शब्धा का... िपि “मिरू' है और देवता घनान्न | सवेबा भेद द्वोठा है दो फिर 
व्याइरण एवं निमकत तथा ब्राह्मण | दूसरा नाम देवता है। सन्त्राथे में. पीले शा अर्थात्‌ भिचु-याचक | विभिन्न उन्दों बले मन्त्र पक तान 
ल्थों के मौलिक अध्ययन के इस की उपेक्षा कितनों घातिका दी यथा रूप में धनाक्दान की | से हो क्यों गाये जाये। क्या 
आधार पर वेदार्थ व्या । उन्होंने होगी, यह अत्यक्ष सिद्ध है। इस के. रोंसा कर सकता है इत्यादि सबेत्र | छम्पोमेद से उनके माने में अल्तर 
सतत के ऋषि, देवता, छल्द एवं , साथ यह सर करना आवश्यक है : सेसेक लेना। | न दोना चाहिये। आज इस ओर 


को ८ के ते पेक सन्त द, विशेष ध्यान दिया ज्ञाना चाहिये। 

उपेज्ञा नदी की, अपने दे है तं:सरा शीषेक सन्‍्त्रों पर छःद शेप ध्यान दि डे 
स्व॒रों की उपेज्ञा नहीं कि मन्‍्त्रों के ऋषि एवं देवताओं का होता है। छदशाम्त्र के झनुमार | आशा है वेद का ढिंठोरा पं:डने 
परम्पर बड़ा घनिष्ट साम'जम्य है। 


] जिस दर्द में जितने ऋक़र, हल | मी ट। हि कप 
क्योकि वैश्ा आचरण कर के दी ने ले ( 
एप 2 दघांवि कम से दोते हैं, वह इसका | हेगो । चुन शीर्षक खबर का 
तरईनुरूपछ॑ज्ञा काला श्रषि होता है छुन्द दता है। यथा गायत्रो, होता है | वेद में दो प्रकार 


; यथा शिवस्कल्प ऋषि तथा मन क्रि'॒ुपू, जगत उचष्णिक्‌ आादि। | के स्वर होते हैं। एक तो उदात्ता- 

'आ008६ लुद्ातस्वरित भेद से व्याकरण से 
300८0 40 ऑजिए 0828: | सम्बन्धित एवं दूसरे गाने के काय 
वेद मन्त्र मे युक्त पढ़ण, ऋतभ, गास्था- 
के ओश्म येत दौरुमा प्रथिवो च दढ़ा येन स्व: स्तमित येन नाक:। 


गादि भेद से सात ये दोनों अर्थ 
के पक में सहायक दै। देखिये यजूवेंद में 
यो अन्तरिक्ते रजसो विमान: कस्मे देवाय हजिषा विवेम |&॥ 
यज्जु० झ० रेस । मं० ६ ॥ 











बतमान युग के कद वेद विदाभास 
ऋषि, देवता, छल्द एवं 
खरों को बादाम के छिलके कहकर 
तुच्छ, एवं अनुय्योगी बताते हैं. । 
डी जिपय में कुछ विचार किया -ऑिटऑज कर: 
जाता है । ऋषि शब्द के निर्बाच- 
करते हुए जिखा हैं 'साक्तात्कृतप- 
मांण ऋषियों बभूवु/ ऋषि दः 
जात स्तोमान दद्श इत्यौपमस्यवः 
अर्थात्‌ मन््रों के झर्थों की 












आता है “प्रातृवयस्यवधाम' अ्ारब्य 
शब्द के दो झाये॑ भतीजा ता 
शबु दवोते हैं, जहां व्यन प्रत्यय हो 
वहां स्वरित दोने से भतीजा अर्थ 
होगा । परसतु इसे वैयाकरण जान 
सकेगा, यह सीधा ऋथ से सम्ब- 
>ख्थित है। इसके जाने बिना झये 
करन वाला ता 'सवाखज्ञा यज- 
मान हिनसित वदेन्द्रशत्रु: स्व(तोप्प- 
राधा! के अनुसार वेद का दिसक 
है। दूसरे स्वर भो अर्थ के परि- 
चायक हैं। उनमें उत्तरोत्तर स्वर 
की कढोरता द्वोती है। स्वर कढो- 
रता एवं कोमलता भावों की अभि- 
व्यक्ति में सहायक है । जसे कोई 


द्र,तविलम्बित वृत्तम-- 
२ कट हु... अतुलनीय प्रदार्थ सुदीष्तिवान, 
करने वाले होने से ऋषि कहते हैं। और कम पिता खक-बतवेम से बयां 


हक हे जज बाज, हे परम तीहणा-वभाव सुवुक्त जो, 
हक वह आम अकनि धारया की रच के तथा।॥ 


न कि निमोता | क्योंकि हू. सुख-सुवेभव भी शुचि मोक्ष को, 

लिर्मावा हो तो कई मन्त्रों के र८ ड् सतत धारण दै तुमने किया। 

तथा २६ ऋषि हैं, तो क्या इतने कई बिमल अम्बर में सब ल्लोक को, 
ऋषि मिल कर एक ही मन्त्र रचनामें हू सुदह-बन्धन में हृढ है किया॥ 
समर्थ दवा सके जब कि दूसरी ओर विहंग अम्बर में डड़ते यथा, 

एक सूक्त का एक ही ऋषि है। सकल ज्ञोक तथा स्थक शक्ति से | 





यथार्थता का आचरण द्वारा अत्यक्ष 





ऋ करके कक! 
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न्‍ रे कै राजनोति, विषय पर बोलता है तो 
इतना ही नहीं पक सूक्त के तो 'के अमणशोल ढिया रच के उसे, 3 बह शांवरस में नहदों हक, वैसे ही 
'रातबेंखनशा? ऋषि है। अर्थात्‌ है सब विवखित है किज शक्ति छे॥.. 2. त/काल के सत्संग में अध्यात्म 
सो बल्लानश हैं । ये ऋषि भी कह. सकल मानव के «मनीय हे! मान करने बार बीए ॥ 7 
मिड हैं, रूढ़ि नहीं हैं। उस २ है तुम प्रभो ! मुखदायक हो सदा; ् हर 42838 4238 
अध के प्त्यचदर्शी हाने से उस २ के परम त्रदम ! पिता ! तब प्राप्ति को, कै प्रकार डालते हैं । इस प्रकार 
संज्ञा के अधिकारी हुये, अतः ऋषि ू हम विशेष सुमक्ति करें सदा॥ प्रत्येक वेद अस्जों के चारों शोषक 


प्रशता--विद्यासागर शर्मा दयान-द मठ, दीनानगर न कर 22% 
हैं । वेद मसत्रों का दूसरा शोषक होता अजऋऋ:ऋआऋऋ आऋ ऋऋ: जज आआआ(% चिद होते हैं। 


मो मन्त्र के अर्थज्ञान में सहायक 7 





जआ ९३ 


 यजगत जालन्घर 


१६ अक्तूबर १९६४ 





सम्पादकीय-- 


आये जगत 





वर्ष २४] रविवार २०२१, ११ अक्तूबर १९६४ [अंक ४० 


राष्ट्रपिता के तीन सन्देश 


गत दो अक्टूबर शुक्वार को | जाते हैं । यहों सब के लिए जीवन 
सारे भारत ढ़ो जनता ने राष्टरपता | *्देश का काम कर जाते है। 
मह्दात्मा गास्थी की जस्मजयस्ती | राष्ट्रपध गान्घों जो के सारे 
गनाई। समारोह सम्पन्न हुए || जीवन काल में खान 





ह्लोगों ने अपने २ स्थानों पर ऋद्धा | "र ये तीनों बातें मिलती है कि | 


से भरे विचारों का श्रचार किया। | पं सत्यनिष्ठ थे, सरकता सादगी 
राजबघाट देहली पर तो विशेष | ? साझान्‌ पुललले थे ओोर सेवा के 
हुक पहल थी। आर्थनाएँ तथा | ” ये। इनको ऐेसे भी कहा जा 
मीतों को धुर्से भी बज गई'। | स्‍डिता है कि सत्यनिष्ठा, सरलता 
सरकार और जनता दोनों ने >ल | “* से उनके जीवन के विश 
कर वाधू के भ्रति आस्थासे पूर्ण | आड़ ये। सत्य दो अों में आता 
अद्वाजलियां पखुत की , सारे देश ! है! एक तो ब्रह्म के अर्थ में अ्ाता 


से उस दिन अवात रहा । मद्ात्मा | के 'ं। झञानमनस्त जहा । भगवान्‌ 
आस्खों सब के ये। राष्ट्र के नेता, | के नामा में सत्य की गयाना भो की 
व जादी है। दूसरा सत्य ओवन करा 


करुंघार एवं नायक थे + न बात [ अब गे हैं: जिले! घट के 
को कइ्ते थे उसे सब्र से पृष खय | क्ष्े रे 
के लेने पर रारे काय ठिद्ध द्वी जाते 
करते थे । जनेता को जिस पथ पर है।। महात्मा जी # डीवन में सह 
चल्लाना चाहते थे उस पर हब से | ६. मु क लिए प्रेम कूट २कर 
पहले स्वय चक़ते थे । जिस वालदान रह 
केमागेपरसारेराष्ट्रकों ले जाना. 3 
+ बा ये बस झस्सि मं सपा ० आह हक 
अपने आप को डाल दिया करते। | ,., वुच्छा॥ 48 008 ब७० 
उन की कथनी करनी थी ओर करनी | (04 ६६ पक -सत्य पर 
रूयनी वती हुई थी | कई जातों में | झोर श्रमु सत्य है। परमात्मा क 
अतमेद होते हुए भो उनके त्याग, 
अल्लिदान एवं निष्ठा के सामने सब 
के मस्तक झुका दिया | परतिववे बन | 
की जबल्ती सारे देश में चेतना मर : 


देठी दै। 
अद्टात्मा गान्धी का जीवन 


चमकता हुआ स्वोहिःसम्म है। 
अनेक प्रकार की विशेषताएं जीबन 
में ओतप्रोत हैँ। जब रे उनकी 
जयन्ती आती है तो प्रत्येक भारत 
सखी और विदेशियों के सामने 
डन के तीन विशेष गुझ तो आ ही 





भरा था। उनहा 


परम्भक्त थे। राजनोतिक के 
झोकर मो वे परम आस्त6 ये। 
पामात्मा के श्रट्ल विशवासी ये | 
सत्य के प्यारे थे ' झसत्य 
से उनको भारी बृणशा थी। 
उनके जीवत में खथ॑ लिखी 
इनकी सत्य ढी घटनाएं आंखे 
खोल देता हैं। साददो के पुरे 
ये । उनका छ्लानपान सादा, बेशभूपा 
तो खादमी दी पराकाष्डा तक 
पहुँची थो। वासनिवार सादा। 
सेवा का प्रत झपले जीवन में 








.. नेतिकता के तीन उपाय 


| 
॥ (श्री प्रिसिपल रलाराम जी एम, ए, सभा प्रधान) 
|... अिशाल-िफिपकजिलिजिजिललजिआ जता 
आर्य प्रादेशिक समा पंजाब जाता है।इस लिए इस का रोकना 
अत्येक भाई बढ्िन का कतेव्य है । 
इसे रोकने के लिए विशेष रूप से 
| बन प्रकार के साधन प्रयोग में 
| कब हम डंडाघाट (शिमला) | चैंपे जाते हैं। भ्रथवा ऐसा भी 
[के बादिंक सहोश्तक पर आज के [ "है का सकता है कि तीन डपायों 
| से ने तकता के वर्तमान समय के 
| पवन को रोका जा सकता है। 
१. राजद््‌शड २. समाज दण्ड 
३. घामिक जीवन या धर्ममावना 
किट प्रकार ढी बुराई को रोकने 
के लिए राजदरुद भी या विधान 
भी एक आवश्यक साधन द्ोता है। 
किन्तु राजदरड से सारो बुराईयां 
नहीं रोडो जा सकती हैं. विधान 
का अपना महत्वपूर स्थान है, इस 
का भी अपना प्रभाव होता है। 
डिस्तु विधान से बाइर की बुराई 
[दो सकता है श्रौर न ही विश्व में | नोचे दब जाती है, अन्दर चली 
शाम्त स्कषांपत की जा सकते है। | जातो दै। रोग के मून का नाश 
नेतिकपतन एक भयकर रोग है| नहीं होता । इस प्रकार समाजद्‌र्ड 
जिस से सारा समाज बीमा( न्‍नता | से भी काफी कार्य होता है। 
॥। जता है। भूकम्प जल की वाद या | समाज की टेंष्टि में गिरा 
ब'यु का भीषण भी उतनी हवानि | ईैभा व्यक्त तो अपने बुराईयों का 
| नहीं पहुचा सकता, जितनी ह्वानि | मैजुभत् करने लगता है । यदि 
| बह च्रष्ताचार कर के रख देता है। | समान दरड प्रवक्ष है तो बुरे लोग 
| आहि, कशत्र से वह अचार | रीप्त रूप से बुराई कर सकते दे । 
का रात बड़ा भयकर दवोता है। | समाज देरढ जितना-जितना अभाव 
| बढ झत्दर दी झब्दूर उत्पात मचा | रिएें दवोता जाता है, बुराई को 
| कह देश को किताह दे है। बड़ | खिा इतना प्रथम मिलना बन्द 
| समय वर इसे रोका नगवा वो आागे| दोने लगता है | किसतु तीसरा उपाय 


| चल कर परिशाम बड़ा भयंकर हो 
। 
| धारण करके देशप्ेवा, 


| सेवा, प्राणिमात की सेवा में अपने 
| को झपित कर दिया। उनके इन 
| तीन सन्देशों को या 
| झअुवावी अपने जीवन में धारण 
| कर लेबे--सत्य-सरलता और सेवा 
को आदरे मान लेवें तो राष््र कहां 
| से कट्ठां पहुंच जाए। 
। -तिक्रोकचन्दर 





| जाकर के मान्य तपोमूर्ति, सरलता 
की सजीव प्रतिमा प्रिसिप्ल रल्ा 
| पम जी एम. एम. एस. एस. प. 


तैतिकपतन के प्रवाह को रोकने का 
भावपूण भाषण देते हुए कद-- 
आज का विश्वव्यापी नैतिक 
[पवन सब के सामने है इसने | 
| जन जीबन को सब ओर से खो- 
| खत्ता करना शुरु हिया हुआ है। 
* कसी भी क्षोत में देखा जाए वहीं | 
| पर पहन का इसाव दिलक्लई देता | 
हैं। सब इसे रोकन का प्रयास करने | 
मे लगे हुए है । जब तक यह रुकता | 
| नहीं तब तक न व्यक्ति का भला 





कार्मिक भावना का ऐसा है, जिस 
से बुराई मून्त सह्दित बखड़ ज्ञाती 
है। धममभाव मनुष्य के मन के 
विचार बदल देता है । अन्दर से 
जीवन में पारवतन क९ देता है | 
मन के बदल जाने से खबं ही 
सारा जीवन बदल जाता है। इसी 
लिए धर्म +) बड़ी आवश्यकता है । 
यह साधन सारे डपायो में सबसे 





समाज 


उनके 





अमावधूणा है । धमत्रचार इसी 
हिए बड़ा जरूरी है। 





आयंजगत जालन्धर 
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सात सन्‌ १६१६ की बात है 
कि--मैं पश्डीघेव जिला झटक 
(अतमान जिला १वलपुर पाकि- 
स्वान) के उत्सव पर गया था। 


उल्सब के दूसरे दिन दो साथी | 


चअटडतों को साथ लेकर प्रात:काल 
ही एक पौशडिक परिडतस्मन्म 
उत्सव स्थान में आये और कहने 
क्गे कि आज मध्यास्होत्तर वा 
कल मुझ को शाखाथे करने क 
लिये समय दे दीजिये मैं शाह्रा 
कहंगा। आद समाज की ओर से | 
पूद्धा गया हि आप किस विषय 
घर शाख्ार्थ करना चाहते हैं ? तो 
झम्दोंने कहा कि शाख्वर्थ का विषय 
मै पहले नहीं बताऊगा, जब 
शाख्त्रथ काने को खड़ा दवा जाऊ गा 
तद्ी झाप को शख्ना्थ के विषय 
का पता लगेवा | आये समाज की 


| विज्येष लेख- 
मृतक श्राद्ध और मेरा सब से 


५ 
| पहला शास्त्रायं 

और और जे | 3१% % १९ + के कफ कफ े फै के फेज 
(विषय बताएँचाहेन बताए जिन विषयों| गंगाद्त जी शास्त्री उसका नाम 
परशास्त्राय होते हैं उन्ही में से कोई | था। उ्दोंने यजुरेंद अध्याय १६ 
विषय होगा, उनसे ध्रथक्‌ कोई ' क्े दो मन्त्र बोले- 

विषय ये कहां से ते आगे ? | हुपहूता: पिठरः सोम्यासों बहिष्वेव 


शाला डी तैवारी न ढी जायेगी | ।सिपु हवेषु+ 
को भी शाल्राथ कर लिया; त झ्ागमन्तु त इह दृवस्तु आघ- 
जाएगा। | अवन्‍्तु तेउचन्खस्मान्‌ ॥ 


मेरी यह जोश मरी बात मेरे... बजु० १६। ५७ अथर्व (दहाईश 
साथो उत्सव मैं आए हुए विद्वानों ! आयन्तु न: पितर: सोम्यासो5र्न- 
को अच्छी नहीं क्षणो ओर उनको ध्वात्ता: पथिमिदेवयाने: ॥ 
यह ठोक ही झजुभव हुआ कि-- , भस्मिस्यज्ञे खबय। मत 
मैने यह छोटे मुह बड़ी बात कर ्तुनेडबन्तवामान्‌ ॥ 
दी दै। मेरी बात पर कु छुदढ हर 0४5 
होते हुए मेरे साथी मुझ से बड़े पशिइत ज्ञी ने इन सन्‍्त्रों में 








ओर से बार २ कहां गया हि | उपदेशकों ने कहा कि आप में शत पिकों के बुक्ञाने और इसके 


विषय अम्ी बता दुजिये शाखा 
चाहे आज दोपहर बाद करना वा 
छल्न पर विषय तो आज ही और 
अभी बताइये। पर वह विषय 
बताने को तेयार न हुआ | और भी 
कह्टा गया कि-शाख्राथे का बही 
डक है. हि-शाक्राथ के नियम 
दोनों और से पहले निश्वय हों 
फिए दोनों पक्ष के विद्वान तैयारी 
करके नियत विषय तथा निश्चित 
समय पर शाल्लार्थ रिया करते हैं । 
बह किसी नियम को नहीं मानते 
ओे अपनो बात पर झड्ठे 
हुए थे, इनको इस अनुचित 
इठ को देख कर हमारी ओर से 
उनका यह कह दिया गया कि 
पूरा विषय नह्ों बावेंगे तो 
शास्त्रार्थो का समय प्पछो नहीं 
दिया जायगा | बह तोनों उठकर 
जाने लगे तो मुकरो ऐसा लगा 
कि हमारा शिकार हमारे वश में 
आया हुआ भी बश से निकल 
जाता है उस समय मुक्त में जोश 
बहुत था द्वोश उतना नही था, मैंने 
अपने लोगों दी इचित बात को 
काटकर कई दिया कि शास्त्रार्थ का 
श्षमय इनको झावरय दे दिया जाए, 


इतना होश है तो झाप ही शाखा आने तथा उनके आद्ध का मोजन 
कर झैना ! मैंने मुसकराते हुए थौर | खाकर तृष्त होने आदि का वशन 


आाचाय॑ अमर सिंह जी आय पथिक आयंस्माज डी ददृव्य 


अर 


किसूति हैं | विधर्तियों के साथ शास्वायं में कमाल कर देते हैं। ड् 


्‌ 

हैं; केश और प्राय के तो भष्ढर हें आयंगगण के महान 
पु 
् 


£ बिह्ानों में आपकी गणना होती दे। सिद्धांलबाद के माननीय 
हि आदारी हैं। आपका यह विशेष लेख आये जगत के प्रेमी 
|. वाठओं के लिए सुरर प्रसाद दे-सं* 

4203६ आर ऋतिक जिलिजलिले(िलिए लक 
अपने साथी माननीय विद्वानों बताया। और कहा इन मतों में 
का सम्परान करते हुए नत्नवा से , मरे हुए पितरों के भरा का स्पष्ट 
कह दिया कि शाम्प्रथ मैं कर । विधान है प९ आये समाजी 
'ज्ोग ख्तक श्राद्ध को नहीं 
मानते और उसका खण्डन 


ऑषआरआ0ऋट आर ऋ%) 


ल्यूगा। 

दूसरे समय वह तीनों परिदित | 
आगए कस्सव के परडाल में आरा | 
से बहुत अधि मोड़ हो गई । तोनों 
वौतशिक पणिइतों को एड मेज | 
सैट तोन कुतिया जो उनके लिए | 


५७३०२ शर+++ भर 
ओके हर हे गत मच लिप कप जी 

साखाब आरम्भ करने किए | 6 बे३ बितेश: को 
कर दिशा गे | जाखिक हैं। सतक आद्ध खवेया 
डन तीनों में से शास्तरा्थ के लिये | वेदालुकूज है मुझ को ध्वज भरो 
जो एक उत्सुरु ये कद्दोनि शासक्राथ | समा में बह बाबा कि-इन 
आरम्भ कर दिया नाम उनडा ठीक | मन्‍्द्ों को आर्य समाज मानता है 


ठीक याद नहीं पर शायद्‌ पं० | का नहीं! (कमश: 


नल ली न + 
शास्त्राथ महास्यी 5० अमर- 
सिह जो आर्यपथिक हापुड़ 

















सोलन बी में प्रचार 


आये समाज करडापाट के 
जल्से के बाद मान्यवर रिसीपक्क 
रलागाम जी सभा श्रधान जी की 
आज्ञानुसार सोक़न हरी सोखन 
में धम प्रचार के लिए कंडाबाट 
बाला सारा स्टाफ भागया। समा 
के वेद प्रचार अधिष्ठात्त भरी पं७ 
खुशीराम जी शर्मा, ५० ज़िल्लोक- 
चन्द शास्त्री, पं+राजप्राज जी मदन- 
मोइन जी चिमटा मडल्ी, 
इज्ारी लाल जी वहाँ पर पहुंचे» 
सोलन ब्रुरी के सालिक मान्य त्री 
एन. एन. मोइन जी मचमुतर 
अत्वन्त थामिक, अमुप्रमी तथा 
ऋषि दयानन्द के परममकत ह। 
आपके विचार बड़े हो ऊंचे तथा 
जीवन बढ़ा ही ऊंचा है। ज्ाखों 
करोड़ां में खेलते हुए भी जीवन 
में धर्म के लिए भारी रुचि लेते हैँ. 
वेदों के बज्ञ भी कराते हैं। जीवन 
में अध्यात्म भावना कूट २ कर 
भरी हुई है । वश पर माता तारा- 
बनती जी की नम्नरता, सेवामावना, 
अनथक धम प्रचार ढी क्ृगन देख 
कर तो पुराने धर्मयुग का स्मरख 
हो आया । श्री गुलाटी जी का 
सारा परिवार भी धर्म के रंग में 
रगा हुआ है। मोइन क्लब में दो 
दिन धर्म श्रचार होता रद्दा। बी 
पं० खुधीराम जो को मधुर कबा, 
पं० राजपाल मदन जी व पै० 
इजारी लाल जी के मीठे गीत, पं० 
बिल्ञोकेचन्द शास्त्री का उपदेश 
हुआ : बरी के साई बह्निनों का 
धमे भाव, गम्भी(ता तथा सहयोग 
देखकर मन बढ़ा प्रहन्‍ने हुआ। 
माननीय ताराबन्ती जी की नम्नचा 
व जीवन के सामने तो मस्तक झुक 
जाता है। समा के लिए बेद प्रचार 
दिया गयद्ा । विशेष धन्यवाद ! 


>कवक००३०००59००००८७>कल« 

ऋ सिद्द यद्यपि बच्चा भी हो 
दो भी मद से मत्त तथा कोष वाले 
झयी को पद्चा देगा है। तेजस्वियों 
का यह ख्भाव ही है, अवस्था का 
कुछ सम्बन्ध नहीं रहता । 








शाय जगत जालन्धर 
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जबवस्बर सन १ध६२ ई०, मैं 


नींव सुर है घबराने का कोई 


डो० घ० बी० कालज जाक्मन्धर का | *| हे ९ .,« | कारण नहीं । - 

ज००। एध्म भव खा रे से स्मराग-हम क्‍या करे ?*[' कर हेज्ापत है केक 

जी झाये हैं / लि० प्रो० योगेन्द्र सिंह जो यादव अध्यक्ष आये युवक समाज | तो आंखें नहीं मूंदो आती, मैं 
कहने बाले ने जाने डिसे कहा डो. ए. वी. कालिज चंडीगढ़) | अड़प सा इढा। 


आआ पर पास से गुजरते समय यह 
शब्द मेरे भी कानों ने सुने । जब 
कानों का काय पूरा हो गया तो 
अक्षा मन (जिसे वोगेखर कृष्ण | डी ने आवेश से कहा, 'दुम छोग 
आक ने 'बंचल' विशेषण से विभूषित | किस मूह से गो-रक्षा की बात 
किया है) केसे शान्त रइता | स्वामी | करते दो, कितने आायंसमाजियों के 
जो के आगमन ही सूचना पाते दवा | परों.में गो हैं! 
मन में एक प्रतिकया हुई-मल |. भाषके घर है १ इोंने मेहर 
लू । पर्तफ ने हामी भरी और | चन्द्र की से पूछा । 
पांव झनायास ही लखपतराय |" मेहर जो न्‍ हल्दी रक्षा 
जाताबास की झोर बढ़ चते।..| सिसगह के दिनों फितेज पुर जेल 
कोल ने० हू ढना न पड़ा क्यों | मैं पढ़ी काठियों की मार पह्चात 
पक प्रादेशिक समा-मवन ओ प्रायः | हाथों की शक्ति खो बेंढे हैं सो 
| उन के द्वाथ हिलते द्वी रहते हैं, 


ही फोन करना पड़ता था, झठः | । 
फोन न मैंने पास्त ही दिवार पर | दूसरे स्वामी जी कूद आवेश मे 


| थे अछू बह खापने छे कगे। 
फसल से हिल घोड़ा वा । और. 
।  आाँव में जब तक रहे घर में 


इस प्रकार इन सब भट्ट में, जे | 
5 गौयीपर जबसे जालंधर आये 

ने विभिस्न लिनेमागुड्दों 
कि सच ने पल परम | ३हुड परिरवतिं देवी हे गई है 


द्वोटलों झौर फोटोप्राफरों के फोन हक बी पु 
कर ठइले ये, एक की | 77“ पैंट जी ने खाता दोप 
जं० अंड्लित कर रक्‍्खे थे, एक की | परिर्यतिों के सिर महू दिया। 


किचार-विमशें कर रहे ये। स्वामी 














जी झआामरेबीर वाले स्वामी जो से दूसरी ओर गो-पालन का परिस्थवियों। 





*इस्स श्रतिवर्ष एक जयी ही 
फसल नहीं हुआ करबो। आज 
फसल का कीड़ा क्रय गया है, जो 
फन्न सड़ गये हैं उन का कढ़ जाना 
दो ब्रेवकर है। बगोचे को पुकः 
हरा भरा देखना है तो नई पौ७ को 
| कोझ़ें से बचाना होगा। अपर 
] कय डिये चल्लो, परमापिता झजबब 
सफल्ता ब्रदान करेंगे ? 

ञ् मेरे 6०००६०७प्ौर पकाल्तक 

वांच-दस मिनट में ही दूसरे भक्त टी की | ए+ बीज जिस में पढ़े 
जन भो एक र्‌ कर के खिखक गये । , के 'हुत लम्बा चढ़ने का सुझ 
मै अपने ही विचारों में तल्लान था ' निहित है, खाद आदि न मिलने से 
युर्क क्या सोच रहे द्वो ?' मेरी, हो सकता हे ए६ पढ़ों में पौदा 
बिचार शूल्जज्ञा टूटी जेंस्ते सोया | उतना लम्बा न बढ़ सके परन्तु, 
अगल्लो पीढ़ो में यदि फिर हम 
अमीश खाद आदि देवेंता पोदा 


के झ्िर मढ़ते का चेष्टा करते हूँ। 
बात मेरे अन्तर को लगी पर उद्िन 
होने +। कोई कारण न का क्योंकि | 
मेरे जंछते देद्दातो के घर तो एक की 
जग दो दो गौए हैं। मैं तो अपना 
पल्कड़। दूसरों ढी। अज्ञा भरी पाकर 
प्रसन था (मानव सन को सहज 
बृति है बह)। 





जाग पड़ा होऊ । मैंने प्रइन किया, 
कवामी जो. झञाये समाज का 
भविष्य केता है ?? पूरी ल्म्ब्राई तक बढ़े गा। 
एल 5राक्‍ल/ रह कर. 

बे कुद्ध सके और मेरे कुठ्ध बोल | 
पाने से पूरे हो फिर कहने सगे | बतमान का तिर्माण कर, अविष्ब 
किसी भो समाज का भविष्य उस | 

$ नियमों और उहें इयों पर आधारित 
दोता है । ऋषि द्वारा बनाये गये 


मसिष्क ने सोचा, 'हमारा 
अवीत कितना गौरमय है। इस 


को चिस्ता इमें क्यों उताये ? बलेमान 





ते मिष्य निहित है, हर 
झाने वाला क्षण, जा भविष्व अमो 


आये समाज के दश निवम और | दान में बदल जायेगा दो क्यों 
बह्दोइय सार्वमौमिक हैं। इसाही | 





चूद्धि और हो गई थी। | बात में बातव डितनी सच्ची है। 
“नमस्ते जी' मैंने कहा |... हई गौ के विषय को लेकर लड़ने 
उस्वामी जी हैं ?? । महैने की तो साथा करते हैँ. प.न्त 
'बाइर गये हैं-" आने वाहे है | (६ ३ तो रसने क बिचार शायद 
दा तोगों से | पे में भी न आया हे । ए5 ओर 
'उनके साधारण लोगों से | 
सिने का समय क्या है भत्ता! हे अच्छी २ नस्‍त्र के कृत दूढ 
दल सका आग: धप्क कर, संगवा कर पाह्ले हैं +न्‍्तु 
जमे पहुंचा ही समझो /! (९४४++ 


टेलिफोन के पास रखे ढच्चे में ; 
४ देसे डाले, रजिस्टर की खाना तु 
बूरी डी भोर कुछ ह्वो मिनटों मे मु 
मेरी किराये की साइकिल्ल प्रांड ट्रक 
रोड पर दौड़ रद्दी थी। 
साइकिल लड़ी की कर हरिदास| 
जीने मुझे स्वामी जी के कमरे 
हू पहुंचा दिया । ही इक्‍ड्रीस प्राशायाम विधि-पूर्वड 
डज मिलाकर पांच-डुइ जिश्वासु ईरबर घर्मा वरुण और उसके 
जेट ये प्रखाम कर पड कोले मे (2 
बैठ गया मैं । 
न रक्षा” पर प० -मेइरचन्द 


कक" 


इस प्रकार पर मेश्बर को 


समीप वास करते हैं |? 





अवकल-कलनकज-केनद सके बेजेनदनदट पदक ले के जनजन्‍ की! 
दयानन्द-वचनामृत 


चाहिए। तत्पप्चात्‌ शौच हो, दतुबनकर, मुंह हाथ थो स्तान 
करना उचित है। एक वा हेढ़ू कोस दूर पकान्त जगल में जाकर 
बोगाभ्यास डी रीति से उपासना करे । पढ़ी आधी घटी दिल 
चढ़े घर झाजाए झौर सर्थ्वोवासना आदि निल्य कर्म बयाविदि 
के करे। सम्ध्वोपासना में +मसे कम तीन और झविक से अधि 


और हृदय रूप विम्ज्ञ बन में रात दिन रहते हैं, वे परमेश्वर के 


| सद्म वतमान को उज्जवल्ल बना 

कर हर भृत में बदुल्ल जाने वाले 

हु] बाल कण को अपने अठीत की 

३. उसी गौरव शाखा में विद देवें।” 
| 





आथना और उपासना करनी 





कक लक 

का 

5... अमृल्य वचन 

कं... औ किया मनुष्य की शोमा 

5 दरचुपा हुआ घन है | विचा 

| गुरुओों का गुरु है । पर देश में 
विद्या भाई कययु होती है | विद्या 
परम देवता है। विद्या ही राजाओों 

(बामी सत्यानम) | में पूजी जातो है नाक घन । विदा 


करने चाहिएं। ज्ो मनुष्य 
आदेश में अति प्रेम के हैं 


है कक के केक कक के पेट पक के के के के के के के के | दीन पशु समान है। 


आयंजगत जालत्थर 
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६ मर्बाक से आगे ) 

विद्वान लोग सत्य! से ही अपने 
देवबान-दिव्य-माग का विस्तार 
करते हैं। यो, शास्त्र के प्रवततेक 
अह्दृषि पतंजाल ने सत्य का विशेष 
अहल्व वरेन किया है । सत्य घोलने 
स्रे वायो अमोष* हो जाते है। 
खब कार्य संकल्पानुसार शसिद्ध द्ोते 
है। बोगभाष्यकार महृषि व्यास 
औ इस विषय में अति उत्तम वण न, 
करते हैं। वे इस सूत्र का माष्य 
करते हुये छिखते दूँ यदि कोई | 
खत्यवादी मनुष्य किद्सी को कहे 
कि 'तृ+ धामिक बन, ठुके सुख 
मिल्ले, वो धार्मिक बन जाता है 
ह॥ उसे झुख मिलता है । सामान्य 
मनुष्य इस सत्य के दिव्य स्वरूप 
कर विश्वास नहीं करते। 

बस्ती की सत्यता से प्राप्त 
शक्ति का ठदाहरणा महर्षि दयानन्द 
जी के जीकन में भी उपलब्ध है। 
रुक अमीचन्द नामक तहसीलदार 


हमारा प्रचार कार्य-- 


शिथिल क्यों ? 


ले०-न्त्र, इन्द्रदेव जी 'मेधार्थी' गुहकुल भज्जर (रोहतक) 

छ--७--७--७--७--७- “७-७७. ७ 
इन शब्दों से अमीचन्द्‌ का जीवन | समय अपने युवकों के समक्ष कुछ 
प्रविश्र बन गया। झतः बाणी की ( इने गिने ₹.बद दी बोकते ये। झौर 
सफलता में हृदय वल्ल और हेदय | वही शब्द युवकों में प्राण फूक 
बल के लिये सत्य धारण आवश्यक है,| देते थे। वीर बर सुभाष के 'तुम 

२. देवजुत--वाणी का दूसरा ॥ मुझे खूत दो मैं तुम्हें आजादी 
विशेषय मन्त्र में देवजूत है। | हू शब्द सुन कर युवकों के सम 
| अर्थात बाणी दिव्य भावों से प्रेरित | 'छरो या मरो का सिद्धान्त नाच 
| होनी चाहिये । जो लोग सवार को | छठता था । इटेली के लोग कहते हैं 
सिद्ध करने मात्र के ज्िए वोकते हैँ | प्रेजिनी की कल्म में जादू था ।* 
| वे बाणी का दुरुपयोग छर्ते हैं। 
+ इसीलिये व्याकरण मट्ठाभाष्यकार 
महृदि पतंजलि मुनि से निम्वार्य 
आब से क्श्या प्रहण का विधान 
किया है। आजकल प्रचारक अथवा 
नेताओं के व्याख्यानों का प्रभाव 
क्यों नहीं पढ़ा | ओता एक कान 


| के श्राप समी परिचित ही हैं। 
उन्हें उस समय “जादूगर बाबा” 
कहते ये । बड़े २ ऐंदू पणिडित गर्ब 
में भर क९ जब मह्दाराज के पास 
शास्त्राथे के लिये जाते तो उन की 


फिर महर्षि दयावन्‍्द जी से । 


शब्दों में 'जो मनुष्य अपने सिद्धांतों, 
के लिये बलिदान' हो सइते हैं 
उन्हीं के सिद्धांत संधषार में फेलते 
हैं। जिन्होंने राष्ट्र की सतस्त्रता 
के लिये काराबास की यातनाए सद्दी 
हैं, उनके व्याख्यान का प्रमाव से 
जनता पर अधिक पढ़ता है। कौर 
ल्लोग उनके सम्थक बन जाते हैं ।, 

मह्ृ्दि दयानन्‍्द्‌ जी ने गुरुषर 
श्री स्वामी बिरजानन्द से विद्या 
आ्रप्त कर कृष्म मेले पर हरिद्वार में 
पाखस्ड-खण्डनी पताका छद्टराई, 
और निरन्तर शास्त्रा्थों व्याख्यानों 
एवं विज्ञापनों से प्रचार किया। 
किस्तु मेले की समाप्ति पर अभी तो. 
मेरे दो अन्दर त्याग वप की कमी 
है--कह कर सर्वेस्त का दान कर 
तफ्सया में प्रवृत्त हो गये। और 
पुनः अप्ली तपः पूत बाणी से 
, दिग्विजय करने में सफल हुए । 








! महात्मा हंसराज जयन्ती 


|. दो उपसमिति को एक बैठक 


मश् मांस वेश्यागमन झादि नीच 
कार्यों में फंसा हुआ था । किन्तु उस 
$ा रबर अति मघुर था। एक दिन 


को छोड़कर दूसरे कान से केसे 
निकाल देते हैं? क्‍या इनका 


वकतृताक्रों में न्यूनता ट्वोही है? 


दैवजत वाणोको सुन छर उनकी बोलता सार अक्तूबर रविवार को ११ 
बन्द हो जातो थी । तथास्तु कह कर जे धाये समाज अनारकल्नो मेदिर 
| मृक्ियों को गंगा यमुना में प्रवाहित परे में थो प॑७ रत्ञाराम जी प्रधान 
कर देते ये। इन विचित्रताओं का ' शव प्रादेशिक सभा को अध्यक्षता 


अधृषि के चरणों में उस के गाने 
की ग्रशंसा करते हुये दुचरित्रता का 
का क्या किया। महूषि का 
आदेश पा कर अमी चन्द ने श्रति 
मधुर स्वर में भक्ति रस का अजन 
बहां सभा में सुनाया। भजनको | 
सुन कर मह॒ि झति असम्स हुये। | 
समा समाप्ति पर जब अमाचर, | 
मह॒ि को नमस्कार &र जाने लगे 
तब मद्दाराज ने अपनो अमोघ 
शवित का प्रयोग करते हुये कहा झम 
चन्‍्द्‌ तू ई तो ह्वीरा पर कीचढ़में पड़ा 
है।' यदि मथ पान झादि को छोड़ 
दे ठो तेरा कल्याय हो सकता है। 





१--सत्येन पन्‍था विततों देव 
चानः । २-सत्य प्रतिष्ठायांक्रिदा 
कल्ला श्रयत्ममर ३--धार्मिको भूया 


इति भवति, स्व पराप्लुददीत प्राप्नोति | किंतु उन का प्रभाव अल्यधिक | कम जम फिप्कारणों धर्म 


अमोघा अस्य वाग्मवति । 


अथवा व्याख्यान प्रवाह में साम- | कारया देवजूत वाणी ही है 
यिक उतार चढ़ाब नहीं होता? |. ३. तप-वाणयी को अमोघता 
खर भाव इस्तादि चेश्ठ सभी कुछ | का तीसरा साधन तय है। जिस 
तो प्रभावोत्पादक झ्ोोते हें। फिर | प्रकार बाण को तीक्षण वनाने के 
भी अभाव न पड़ने में श्रोताओं की ' किये उस्त के अ्रभाग को अस्त में 
य/म्वता के श्रमात्र के साथ यह मी | तथा कर जिविध विषों में बुकाना | 
कारण है बकता मद्दानुभाव की | पडता है, उसो प्रकार इमारी वाणी 
बाखा देवजूत नहीं होता । यद रूसी घतुष भातपस्पी अम्नि्मे 
बक्तृता दिज्य भावों स अ्ररित न | तपाया जाता है। योग-द्शन के 
द्ोकर सवा सिद्धि के लिये किया | «ुथार अस्के कार्योडो करने के लिये 
ऊल्नाव मात्र होता है। जब वक्ता | विन स्वरूप सुलदु:खादि इन्‍्हों का 
कसा शत के से लक सहन करना कप है। और तससयार 
दो कर बोलता है तब उन राब्दों में | दि पक 
ओर से हो छा हैं. गए बाखी, द्वारा शरीर इन्द्रियों के सब दोष 
देवजन होने के कारण ओवाओं छापने वियारों के किये ख्ितना 
के हृदय में सोधो घुस जाती है। | अधि कट्ट डठता है, उस | 
लोकमान्य तिलक वकतत्व कल्ला | $ स्वर में उठता दी शक्ति आ 
डी दूर से बहुत खराब बोक़ते थे । | जाती है । स्वामा श्रद्धानन्द जी के 











दूए हो जाते हैं। जो मछुघ | 


| में सम्फ़ा हुई जिस में मिन्नर 
+ समाज़ों के ७० के क्ररभग सदस्य 
उपस्थित थे। जिन में श्री डाक्टर 
मेदरचन्द्र जी महाजन, पं० दवाराम 
जो शल्त्री, ग्रिन्सापल दरिइ्चन्द्र जी 
आदि मह्दानुभावों के नाम उल्लेख- 
नीय हैं। अनेक विचार बिमश के 
बाद निश्वय हुआ कि जयन्दों के 
| लिए £ लाख रुपए की अपिल की 
| जाप और इल राशि से मद्दात्मा 
इंसराज साहित्य विभाग की ओर 
से बेदों के संबंव में साहित्य 
अकाशित किया जाए । सपना के पत्र 
आय जगत को अधिक उपयोगी 
| बनाया जाए इस राशि से कुछ 
योग्व बपदेशक और अजनीक रखे 
| जाएं जो सम्पूर्ण देश में अमणः 
करके विधर्मियों की बढ़ती खरहर 
को रोक कर बेदिक धरम का प्रचारू 





पढ़ता था नैयोलिन आक्रमण के पहले वेदोअल्ये हंयश्व। 


छूर सके। 


आयंजगत जालन्धर 


ड़ मा अप नी 5 5 2 सन ११ अक्तूबर १९६४ 





“चरित्र-निर्माण में भारी रूक'वरटें!भायजगत, शास्त्रार्थ महारथी प्रगलम वक्ता 
(लैेखक-श्री पिश्ञोरोलाल जो प्रेम, रेणुका, जिला सिरमौर) आयंसमाज के मून्य नेता पं. झात्माराम जी 
असलउतारताउ अत अमृतमरी को केसे भून रश है। 


(गतांक से झांगे) ॥ 
एक युवती जब अपना 'पार्ट! | 
(7487) कर रही यी ।तक्ष पर | 
एक नोजबान ने अपने कुत्सित 
विचारों को प्रदर्शित करने के लिए | 
"ऊँचे स्वर में कुछ कद्टा (झावाजा- | 
कसा) । इस पर कालेज के विंसपल ॥क्‍ 
साहब को बहुत क्रोष आया।। 
उन्होंने कहा यह सिनेमा-द्वाल ! 
नहीं है, वहां इस प्रकार की आवाजें , 
कसना बड़े शर्म की बात है। 
अफसोस यह है हि मुझे यह | 
मालूम नहीं हो सक्त कि यह | 
ब्ावाजा किसने का ६, नहीं हो 
मैं उस आदमी को टांन से पकड़ | 
कर बाहिर घसोट ले जाता और 
उसकी खूय मुरम्मत करता । 
मैं श्राति नम्रता से पूछना चाहता 
हू' कि इस नौजवान को अपनी 
कुत्सित भावनाओं का प्रदशित 
करने का झवसर डिसने दिया। 
क्या प्रिंसिप् साहब ने युवक और 
युवतियों को मंच पर लाकर स्वयं 
ही उस नौजबान को अपनी कुत्सित 
आवनाओं के प्रदर्शन करने का 
अवसर नहीं दिया? क्या दूसरे 
कई नौजवानों के मन में भी इस 
पक्ार की बुरी वासनाएं न उत्पन्न 
हुई होंगी ? यदि आ्ाज महात्मा 
जो जीवित द्वोते तो वे अ्पने नाम 
से चल्लाप हुए इस कालेज में 





जुबाकियों को मंच पर लाने डी 
अनुमति देते ! 
सहक्िक्षा 

>मईईबि स्वामी दयान'द सरखति 
जी रुत्याथ्रकाश के तीसरे समु- 
ल्लास में हिखते हैं 'लद़कों ओर 
कड़कियों की पाठशाला एक दूसरे 
से दो छोस दूर होनी चाहिए। 
जन में जो अध्यापरू या भध्यापि- 


कह हों ऋथवा भृत्य आदि हों, (ले०-यशोदाकुमारों, आचायो आय कन्या महाविद्यालय बड़ौदा ) 
कन्याओं ८ पाठशाला में रूब 079 43 3 3 343 44 44 3 

ख़ियां हों भर लड़कों की पाठशाला झआयोंदुय के कृछ बड़ों में | शो यथा सिह शर्मा के साथ काम 
में सत्र पुरुष हों । स्त्रियों को पाठ- | जब के आयंसमाज के इतिद्वास | क्रिया था। 

शाह में पांच वर्ष का लड़का घोर | पर झुन्दर इशियात होता रहा है, 


र ल्वामी नित्या न्‍न्द॒ जी के 
पुरुषों को प्रव्शाल्ा में प्रांच वर्ष | इन पढ़ने से अनेक पुराने विनर 


प्रामश से१६०८ में वह बड़ोदा बल्ले 





डी लड़दी भी न जावे। | राशि के सामने उपस्थित होते हैं... आये जड्टां अनेक झावे समाओी 
महर्षि ने ऐसा क्यों लिखा? | ओर मौसवपूछे रत स्ृतिपट पर... कार्यो के वह परवतक वन कर रहे। 
रह दूरदर्शा थे। वे जानते थे | अकित द्ोतो हैं। बह महाराजा बड़ौदा और भद्धाराजा 





कि जिस देश के लोग खहाचये का |. पर दुःख के साथ हमने झतु- कोल्हापुर के युरू के रूप में दे 
'लन करते हैं वह शक्तिशाली | भव किया कि लेखक महदोदय उस की प्रेरणा से ही मद्दाराजा 
श्र वेजलवी द्ोते हैं और जो | राजरून राजमित्र मास्टर झास्मा- कोल्हापुर ने अपनी कालिज एव 
क्हाचर्य का पालन नहीं ढशते वे | राम भी अमृतसरी को विस्मरण शिक्षया संस्थाएं उत्तर अदेश आये 
निबेज्ञ भर निज होते हैं। | कर रहे हैं। प्र्िनि व सभा को सौपी यीं। बड़ौदा 
सहशिक्षा के झोते हुए अद्धाचय अब |. मास्टर जी पं. लेखराम, पं. 
का पालन करना कठिन ही नही | गुरुदत्त जी विद्या महत्मामुशीः 
अपितु अश्चम्मव भो है। बड़े २ | राम जी, महात्मा हृसतराज जी | 
विद्वान झौर तपल्ली जबकि काम | कथा लाला लाजपत राय जी के 
वास में फंस जाते हैं के साथा- | समकालीन थे । इन्होंने पजाव । 
रण ड्यक्ति का क्या कहना । और | आवेप्रतिनिधि समा में मस्त रूप 
जब छारों शोर से कामवासना को, | में कम किया था । पं. लेहराम | 
भइकीने वाला वातावरण हो और | जो की महर्षि की ओवनी छ्ोंने | 
परस्पर पढ़ने से वातचीव ओर | शी की थी. क्या गुस्युल्ी और 
मेक्त-मिक्ञाप का अवसर भो सतवा ; **ै में. पलध्वार्थ प्रकाश का 
से मिल सबदा हो, बौतन की | “वाद मी किया था वह शासार्य | 
मस्ती हो, विवेक बुद्धि कम हो, | रदारवी ये और मौलवी सनाइल्‍ला | 


राष्य के प्रगतिशौज्ल दया है कानून 
बनझाते में इन का बड़ा हाथ था। 

गुजरात के अय ममाज के 
काये ढी नींतर सम्होंने दो डालो थी 
ऐसे प्रतिभाशाली नेता कीं जन्‍म 
जयति अधाढ़ों क्रप्णा पदी एकम में 
पड़ती है। 

आये समाज ऐसे मह्दानलेखब, 
शाख्वार्थ महारथी, प्रगल्म वक्ता 





जिन का सारा कूटुंब आये सम्राज 
की सेवा में अषित किया भूलने लगे 
यह परिस्थिति दुःख है । 





ऐेदी अकस्था में क्‍या नौजवान | हें से उस के शास्त्रा्थ क्षण | ................ 
बुक भर बुत अपने छाफो | सिंढ थे। उतर पेश में नगीने शुभ विवाह 
सम्भल सकती हैं! थी को आग के | के शाखा झाये समाज के |. जात के प्रसिद्ध लेख 


पास रख कर यह झआाशा रखना कि | इंदिद्ास में एक महलवपूण शाखा । «वा हू आर्वेशषमाजी श्र पिशोरी 
थी न पिपले, यह असम्मव है। या। उतर प्रदेश में भी उन्‍होंने | तालओं श्रेम' रेशुल (प.७,) 
योरोप वाले तो इसका दुष्परिणाम | ख़तंत्र प्रचारक के स्व. महत्मा , लिवासी की सुपुत्री कुमारी वीर 
देख चुके ओर झब इसके क्रोधी | देशेनानन्द जी, ५. गा पवि शर्मा | जाता का पाशिपरहा सख्कार श्री 
हो रहे हैं परन्तु भारतवासी देश | जलती हुई झा। में धरना है।। भार/ राव देती के सुपुतर चिरजोब 
का विनाश करने के लिए इस | बे भारत में सहशिज्ञा को शीत्र | सेचदेव जी के साथ १६ अक्तूबर 
शृद्धित योजना का झस्धाधृष्प झजु- | कद न किया गया तो इस के | सन ६४ रदिवार दिन के १-३० बजे 
करण कर रहे हैं। सहशिज्ञा बाले | दुष्वस्णाम से देश की सम्यता | अबाला छावनी में पूरे वेदिक 
सूत्रों या कालेजों में अपने बच्चों | व संस्कृति नष्ट होने से वच नहीं | रीवि से सम्पन्न हो रहा है। आराये 
को पढ़ाना जान बृक कर अपनी | सक्ेगो। अब भी समय है सम्भलने | जगत कीझोर से वर वधू को झनेकशट 
मोल्ली-भाज्ी मासूम सन्‍्तान को | का। (कमशः) | बंधाई। 








आये जगत ज/लन्घरू 


आर्यसमाज हांसी(हिसार 


में वेद प्रचार 
हंसी में २८६३४ से ४-९०- 
६४ तक प्रादेशिक सभा के प्रलिद्ध 
अजदीक ठा० दुर्गासिह जी तूफान 
का डपदेशों व अजनों द्वारा वेद- 
अचार हुआ । समाज के प्रधान 
जी ने १४१/-बेद प्रचाराय दान 
दिया । प्रचार का प्रभाव झति 
उत्तम रहा । 
डी, ए. वी हाई स्कूल 
बहराम पुर का शानद्वार 
नतीजों 
इस स्कूल के चार बात्रों ने 
संसारी लाल मद्दाज सुरेन्द्र कुमार 
अद्दाजन बल्लदेव राज मदाजन, 
ठद्या मोपाल़ सिट्द राजपूत ने दवाई 
स्कूल ह्वात्रवृत्ति से कर इस स्कूल की 
शान डची की है इस उन्नति का 
अं य श्री हैडमास्टर ठिलक राज जो 
महाजन व उन के परिक्रमी 
क्टाफ पर है। 
इस सफलता की लद्टर उस्र 
इलाके में विज्ज्ञी के समान फेल 
गई है। तथा वहाँ दी जनता इस 
सफलता से झति प्रभवित हुई है। 
शी दीना नाथ जी मेनेजर 
स्कूल के उत्तम प्रबंध को परिणाम । 
न हाल सेनो 
बहरामपुर 
शरार्य प्रादेशिक सभा को 
वेद प्चारार्थ दान 
औ मरा० प्रकाशदेव जी १०/- 


ज्ञा० स० रामनगर (करनाल) न्‍ 
#. भ्रोमनगर (करनाल) २५१/- 


ह. सक्षोगढा(प.९.)२१-२४४घ. 
#. नांदल (रोहतक). दर 
ह.. भक्नाइर (वरना). १० - 


हे. झांसी (हिसार). ११८ 
#. कैकक्‍्कढ़ बाजार(शिमला)१०१/- 
#. मोडलटौन गुड़गावां १५१/- 
अ.. कंढाणट १०७- 
कक. अँगढ़ा श३ग- 


रजिस्टडड त॑ं० पान्श्रर 
पु बे हे से व आर सपा प्रतलशर-काला जा 
शक बर हि 
देखना दी तो बनका बार्षिशे 
_. ड्राजासच्छावा। दीना- |... थीं वि त्सव 
जगर समाज के सच्झुव प्राश ये । ता. २५ से २७ सितम्बर ६४ तक 
उनका सारा परिबार ४ौपीस घंटों समारोह पूर्वक सम्प्त 
के लिए एक खुला अतिथि सत्कार | भय समाज प्र मनसर- 
ढरनाज् के उत्साह झाब बीर 
का घर है समाज हो खरे सुखदास- | श कुर्राम जी तथा उसे सभी 
पुर जिले को उनके जाने ले भारी | सहयोगो अपनी समाज सेवा-- 
का लगा है मुझे तो सदा उनकी | द्ेटिड धर्मालुराण तया कर्मंठझ 
सौयम्मूर्ति मीठो षाणी, नश्नता | के लिए प्रसिद्ध हैं। इस वार के 
आकृति कभी नहीं भूल सकती । २० ४र जिस कृम्न और शक 
का मुल समाज के वीरों-ब़ों आ 
उनका यु सदा बुछुमाका हीं! शरद चाई छुारों ने काम 





. 
आये जगत्‌ का दीपमालला |. 
के अवसर पर ऋषि निर्वाणांक 
इस बार विशेष विशेषांक के 
हूप में सजबज से दीपमाल्ा 
के अवसर पर निकलेगा । इसमें 
आये सभ्ाज के चोटी के 
अद्दात्मा संन्यासियों, प्रसिद्ध 
विद्वानों, कवियों के विशेष लेख 
कविताएं होंगो । पढ़ने बाला 
होगा। समाजें व संस्थाएं झभी 
से कृपा करके अधिक से अधिक 













रइता था | हम आयेजय्त की बह 
. कोर प्रे. कर के इस शोधअनक | से क्बे कमा के अद्योपददेरण भी 
दाता विश्ञापत मिजवाएं। मान्य गिर परे सारे परिवार से इक रस भी की सुस्देर वेद 
जेखक भाई बहिन, कवि अपनी ॥ * सकेदना प्रकट काके आएरी क्षति | कथा दोतो रही साथ हो भ्रो कुबर 
तय से शीत्र कतार करें ।...0 उन करने के लिए प्रमु से देये | जगतगाम भी, बस्ीराम जी दी 
करत अदान करने तथा दिवंगत आत्मा | रेसडको के बीररस पूर्ण भजन दोहे 
आय'जगत के पाठकों. के शासि प्रदान करने ही शरबंसा रहे। इल्सब पर प्रक्षिद्ष बेदिक 


| के है। कथ के सिरडो हुडक | कप नी सी समपेशानन्द जी 
से निवेदन खामी वेद सुन जो, भी पं० 

ओी जयचम्द जो से सद्दानुभूति | क्षितोश कुमार जी वेदाल्कार, श्रा 

पाठकों से निवेदन है कि : प्रकट करते हैं। -स॑. | श्रो० उत्तमचन्द जो शरर समा के 


आायंजगत का ऋषि निर्वाझ अकू [लाए झुबोग्व गायक ओ पं० मेलाराम जी 
'ौपनाक के अर घरे पुलिकों (ला (800. | रेडियो सिंगर औ पं० बद्वाननद बी 
एल एततापं०. | की विमटामरहल्ली घोर देह 
कार में भर्ाशित में हो रहा दे |. ]यीणातेपा (६7... | सपना के प्रसद्ध गावक भो पै० 
यह अंक पाठकों को दीवाली प्रकट ॥पछ+  एंधजआ८ | हरिदत जो ने पथार कर उत्सव को 
तीन-चार दिन पूर्व पहुंच जाएगा । उना/श॑ं 098 000 ० ४्यं०4, हर प्रड़ार से सफल बनाया। 
१३-१० 68 डर ८, | 75 फट ल्कए (0न्‍जव एलए |. समा को वेइपचार मच्चे १०१) 
० | धलथ्आांट, इृधवा००१७० 0:9.. | प्राप्त हुये । 
4७७ ०7ण००००४ ० ७० . हिन्दी रत्ता समिति का 


खध्याफैट ऐ॥8. 9००७: 









अर पं 2 ऋण“व प8० «बह |. एक सच्चा शलोकिक 
बी | एशशा७०००५ ज्यं। 9 फुटा- बसा 
पड फिएग००व ०० [फ% ०६ 02०96... झायंजमठ में यह खबर बढ़े 
जकस्वर का मस्मिलित अक दोगा। क्या 6 7.06. ४७ (७० %(टाण शोड से सुनो आफमी कि का० 
| पाठक नोट करलें । --स्यबस्‍्थापक ए049:0०बंकआ० स्पा देकवत्त जी. भोडरी प्रधान, आर्द 


परम नष्ठ ला. देवदते जी 3४: मद टन पका मा पइकक 
दोनानगर के परमंमिष्ठ, | ली आग 02 | इंसव-गाति बच होने से हो गया। 
अल्वन्त तौम्पमूत, समाज के | पलक क्र] 06 968४" | मृत्यु के समय उनके दोनों लड़के 
कोबाले धादशे जीवन श्रो हा. । छ 27 की ली पी | अपचना जी और इब्वी चल 
देवदत्त जी प्रधान [एक्शमत एप 28-42 मह गम रा बोर 
बिसमाज ४० अपने लड़कों को इकट्ठा रहने का 
दीनानगर का डुःखद़ वेद्दाकसान /६.-०५५७३०+३०००+०+०१४००+०००+६ उपदेश दिया । और कहा कि इस 
हा शोब्जनरू समाचार सुनकर (श्री मास्टर भ्रात्माराम जी आय घटाने में कोई भी धार 


दिल एकदम बैठ गया; मन नहीं ([अमृतसरो' को सचित्न जीवनी! किक के। (्पिड आढम्बर के 
मानता कि बह आदर्श परिवार [| खेलथ .65 !इफ़डाऊ व्यय सहित ३ गढ़ों डी रसम ७-१०-३४ दे 
का ाएत देता सबदुच हो बहता | जादेव बर् आत्माराम पथ बार ४ जे राम कोच 
गया। उन करे में जे भी लिखा |£ वड़ोदा-ह से मंगवाएं। मै जाएगी। बल्देबराज मस्री 
जाये थोड़ा है। आये कौन ? इस | )++३१+३+० +++++++++++ आायंसमाज दीनानगर 











झुद्रक व प्रकाशक श्री सत्तोषराज डी आय प्रादेशिक )अतिनिधि सभा पंजाव जालन्घर ढारा वीर मिक्षाप मे स, भिल्ञाप रोड जाक्षघर से दुड्लि वया 
आयजगत कायाक्षय सहात्मा हंसराज भवन निकट कचहरो जालन्ण्र राइर से प्रकाशित भाजिक--झाये प्रादेशिक अ्रतिनिधि क्षमा पंजाब जारूप्पर्स 








रेहीफोन नं० ३००... |शार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र). हदव १० #. वश 
९९ प्रति का मूल्य १३ नये पेसे वाषिक मूल्य ६ रुपये 


वर्ष २४ अंक ४5)... २३ आश्विन २०२१ रविवार-..दयानस्दाब्द १४०- ८ नवम्बर १९६४. (तार 'प्रादेशिक' जालस्पर 





साम्र वे.से $ आपका ही है, आप का ही दिया है, झाप के अपेय है।.. “से. #े.. माध्यमूमिकासे 
++++++++++++क कफ क+ कक कं कक कक कक केक कक के कक कक ककक कतनक कक कं 
अषिष्ठाता--श्री संतोष्राज सम्पादक --त्रलोक चल शा्स् 


हु तप का चिप पलक, 
पर पक अधि न्क 5 
ई वेद सृक्तयः ३ वेदासत ६ ऋषि दर्शन ३ 
ज्योतिष्कृद्सि हे ५2. 
$ 6४ अर ! ३ श्रोश्म भू भुपः खः। भ्रश्नि आर: पमानः पांव | मरष्यःसोस्पगुण समन्‍नः ; 
शो हि ता हू. जो मलुष्य सीस्य है, शान 
६ आप ही दो सब स्थानों पः 5 जन्य: परोहितः। तमोमहे घड़ागय॑ साहा । इदमस्लये $ गाव कार, बला कहर है] 
ज्योति काने कल्ले हो। भ्राप का 3 ॥ै।जस के जीवन मे, वाणी में, 
ही प्रकाश सत्र फैला है। झाप हि पवक्षानाय हृदन्न मम ॥ ऋष मंडल ९ सूक्त ६६ मं, २० # प्लतर में तथा व्यवहार और हे 
होसभ पदार्थों को चमकाते हैं। 8... : ५ वन्य मं मपप और 
मा के हकगी हो बन के. | अधथे-हे कगद्‌ के आधार, दुःबनाशक तथा मुल्य ईछर !.. हु कारों में निसताए सौम्बबन और 
ज्योति देते हो। आएं झिः हैं-पृजनोव हैं (ऋषि) सब ढुद् देखने वाले हैं या... “मीरा केगुग मरे हैं। 
रु हि दिव्य गुण से मर पूर है। न 
त्र्बरण प्रयास (प्रमान:) पवित्र करने वाले हो (पांचज़म्यः) सब के नेता हो | इस है हु 
हे बस्वाअवो! झाप सै... लिए इम (त्म) उस झाव को (ंमहे) रण हों (महारवपु| सब के है. विद्या युक्त: है 
५ सयापक हो का सब हुल देखे. आय दो बह आदुति पवित्र ऋसने वाले अ्िदेव के अपेण हो. और सारी विद्याओं, ज्ञान 
5 हो भसत्तनेत्र हो। हम ओई के 5 के से भरा हुआ है। राज घमेढी है 
बात झौर कोई काम किसी गुप्त कर में मेरा कुछ मी नहीं है। सब इब आप का ही है। | राम बकियों को शारते बात शव 
! लुलपआ रू औक, ्ा ५ कहर -- कमा रेल! ला। जलहे। कब के फ सो है, है है।ताग प्रकारदी अक्था में हैं 
अप से क्या एफ है। आप ऋषि हैं, सब के सर कापों को जानने तथा देखे दाहे हैं। हू. व ना है इस सारे मेद को # 
के थे के आखता है। रू 
तरणि विसद शत: ५ पान हैं, को पद पक करे बे हैं तथा पावशव हैं, सब. > 
ई रूस कक ः-तोझ 2. हें रिवसरी है, कोड भी आपदी है। भाप ही खब के केक, जीवन... न जलने सीकृत: £ 
$ हो। इस मदसावर से पार जाने के... पथ के दुशेक हैं। झाप के सिवाय और हमारा कौन कषच्वा हत्कर हो ह। रेस व्यक्त को हो कमा का... 
के लिए आप ही आप का भांक्त, 4. सकठा है। हे देव ! आप महागय हो, वहू जितना भी सारा संसार है... #- बडा नेता मानना वा अनाना 4 
हपासनत्व नाम जाप नौका का के चादिए शासन क ऊंचे झासन 
|. पर कम हे। पैर के सोदीव 5. इस के आबार, झाधव शाप हू है। आपको ही इम आप्त करना. हू पर इस प्रकार के ही शा्क को के 
ई हो। सब से परम छुन्दर इा। है चाहते हैं.!झआाप का आशय पा कर इमें फिर डीवन में झोर क्या. 7 विढाना चाहिए । तमो सारे हर 
ई आभार हो। सिखा हो खती है! प्रमो! वह दो गई आहत मेरी नहीं सब कुछ 4 राष्ट्र का मला ह्वता है। है 
ट 


आर्भजगत जालन्धर & ८ ३ दह ८ नवम्बर १९६४ 


सहृषि दयानसद के आगमन केबागनन | धार्यिक सवा... | अवोह-के जन्म अपोद--्की जगा नहीं 
से पूषे आयों में कक यह अर्थात्‌ पार्मिक चर्चा-- - (३०5 ] 


कला बदन के पन्‍्कब मे घन अकी यज्ञ(संध्या) प्रसारक महर्ति (गो (५ ऋष्व हि) च्की ; 
आंत पासयाएं प्रचक्षित वों। झम्य (ले०-श्री पिन्डी दास जो, काशी आये उबाज लोह गढ़ कमृतसर) दक्ष के मिंकट नहों आते: जेसे 
विषयों जी भांति प्रति के मुदाद्रद्रपधयाधधकोकामायफलेमाकपरधाक परत के पप कप री सास अस्या 
कतबन्य में भी कोई जिगमित | हरि मे गो बार झरूमा छा | पाया छोर तेशकशा करनी ही हो खबती है। 2 
'पढ़ति संचाक्ित न यी। सब लोन | विधान करते हुए जन साभारण के [चाहियेट खा प्रावइव ्रः संच्याकुपास्त 
अपने-अपने संप्रदाय के नेताओं हृदय पठल पर यह बात छाहित |... २. हंध्यामुफासते ये तु सतत | यीद्र मानस: जपन्‌ ही पावनों देवी 
की आज्ञानुतार विविध प्रकार के रे का लक बेब दिए हैं हि. अंखसित क्रता: । विधूत पापासते रूबें | गायत्री बेद मातरमू॥ तका सम्मा- 





कम अंजलि हमारे पूर्व शुरुवा--ऋषि-सुनि, गुर | भाम्ति श्र सनातनम ॥ बा 
पे पृ [।- 
लेकर एक बार कुछ संस्कृत इलोकों | आचाये, राजा-मट्ाराजा--सब याझवल्क्य स्कृति कमक मद 


अथवा अ्ों का डत्वारण कर | अिदिन दोनों संबिवेदञाओं में | अयोत-जो ल्यविक निरन्तर |. «यत्--जो आशय शुद्ध चित 
लैना पयोप्त समसता यथा, कोई | सांसारिक काये-इल्लापों का परित्याग कक हद बह हो झर प्राह-साथ-दोनों समय 
दो बार और कोई तोन बार । कोई | कर के प्रभु चरणों में नत-मखक | अं हैं; वे हे सार हो -स््योपासना कर्ता है छर 
कि कब के के छल जा मेड उ्वक्‍ वि के शा हक है का बस भाषा सो 
कहता या; तो कोई लड़े होकर दि ५. पर 

अभीषट सिद्धि का यत्न करता या; स्थल पे। दो साल छस्या का | दीपगायुः स हिन्देत [ “की के आप हारा मिल के पाप 


विबान-अति, रछति, सहोचार- ४ अक्षित हो गये है बह वहि सागर 
कोई वालो पीठ कर जि को प्रसन्न | सत्र स्थानों पर उपकषब्ब होता है। | * पे अरे खतरे ॥ सहित समस्त प्रथिव का भो दान 
कर लेता था तो कोई दाें | शोगवाद झो शृग मारीबिका के योति वाहव्त्य | हे हे, को भो उसे कोई रषट नही 
से बायें ओर बायें से दायें | 0क्षेसरपट भागने वाला आधुनिक | त--जिसने स्ध्या की | शेता। 


घूम कर झपने आप को कृट्कृत्य अन समुदाय छन्‍्माने से भटक उसने सर्वेब्यापक परमात्मा क्री 


समभ लेता या। अजीब घमा- पि उपासना कर ली। उसके समस्त 

गया है। ओर बद्धा विद्दीन ३ ध्यायन्ति पावनि उसे सख्ये न 
चौकड़ी भची हुई थी हो जाने के कारण बात २ | पाप छूट गये और उसे दीघे आयु तेषांडिविद्यते देविपातकम्‌ गायत्रयास्तु 
चहां तक कि कई व्यक्ति तो | कलिए युक्ति और अभाण दू'ढवा | की प्राप्ति हो गई। कर बॉलि दिरिपेद न... ओफलले 
ईशबरोपासना को अमत्त-यलाप | है। ऐसे महालुभावों की सन्तुष्टि |. ४. सख्या बेन न विज्ञाता अग्निपुराण में बह्या ने गायत्री से 
अथवा मूल्यों को फांसने का साथन | के लिए इम नीचे सच्छुस्ों के | सन्ध्या वेनालुपासिता । जीकलेव- | कहा-- 
मात्र उद्धोषित करते थे। विज्क्षण | कविपय प्रमाण उद्धृत करने जा रदे | भवेच्चूरों रदःश्वाचामिजायते | अबोत्‌- है पावन करने वाली 
असमंजस में चाये जाति प्रसव थी | हूं ताकि पता बल सके कि 'सरप्या देवी भागबत ११-१६-६ | देवि गायत्री ! पाप के करने वाले 
कि भगदान दूवानस्द ने आजस्म | ढरो, सन्थ्या करो का जो उपदेश |. अर्थाव--जिसे सन्ध्या का ह्ान | सेसप्व भी दोनों समय - साय 

प्रात: -- यदि सन्‍्व्वा कस्ते और - 

अहाचप्यें 6 का पालन कर के, | महर्षि दयानन्द ने हमें दिया, वह | नदी है ोर जो सन्ध्योपासना नहीं | तु्झारा जाप करते हैं, उन्हें पाप- 
बेदादि सच्चास्रों आ गम्भीर | किस प्रकार प्राचीन आये संस्कृति | करता, ऐसा ब्राह्मण जीदन में हो |ताप नहीं लगवा, क्योंकि तेरे समान 
स्वाध्याय किया और वर्षों की | काप्रतोक है और हमारे महा- | यद्र हो जाता है और मर कर कुसे | पवित्र का कोई भो स्राघन 
त्मातृभृति के पश्चात्‌ उद्धोपित | पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवाल | की बोनिपाठा है। : हे शत किक कु कं 
किया कि परम विा परमात्मा | राम औौर योगीराज मगवान इष्ण |. सनचया होनोडुविरनित्यम- | नोपालते चइच पर्चिमामू । 
के साज्ात्कार का सोघा, छुदर, | ठथा अन्य पेठिहासिक पुरुष किए | नहेंः सर्वे कमंसु। यदन्यत्‌ करते |. स शुटर कद वहिष्काये: सर्वेस्माद्‌ 


८. झुवेतोपीह पापानि तथा 





मे हज कण ॥ ७ २-१०३ 
सरल साधन सखया है। आप ने | शकार इस वेदिक विधि का परि- | केसे न तस्व फक्ष भार्भबेत्‌ ॥ हु सु: 
बेद मन्त्र का ऐसा सुख्र संगठन | पोलने दिया करते ये-- अथोत्‌-- संध्या दीन मनुष्य जोषाओ कहे कः पूर्व 


कर के हमारे समझ उपरियत |. * मर्षि दयातनद खल्ध्या का | सदा अपवित्र दक्ष रहता है किडो |. प शहर बदू बडहिः कार्य: सर 
जिया कि यदि हम विधि पूर्वक इन मन करते हुए पंच मद्दायझ्क विधि | शुभ कमें के योग्य नहीं रहता, जो | स्माद्‌ द्विज कमेण:॥ जहा बेक्स 

हट *-..''सम्ध्यायन्ति' भी छान्‍्य कम करता ईं दखका फल | पुराण अद्यखसण्ड-+- २६.५६ 
सन्त द्वारा ईशोपासना कर सके 224४2] दे कक पक भी हसे नहीं मिकछा। अात्--ओ दिब्र आाव: ओर 
को आध्यात्मिक, आवि डे वि किया जाय परमेश्वर का जिस में, | ६. सल्ध्या क्ोफस्प चाकततों खीरी बमक-सायोपका 
और ध्ाधि भौतिक त्िविध- 


बे नहदं करता, उसे समस्त छिओचित 
बढ संब्वा। सो रात और दिन के | रघान शोल्मर यः छादा से दोषा [दीं से शुंदर रो तरह गहिष्कृद 
डुों का झत्यन्ताभाव हो सकता | संयोग समय दोनों संध्याओं में हु असतमत्कम्रिकोस्गा: || कर देना हक 28 
।)] खब अतुष्यों को परमेश्वर की खुति अहटषिकाल्याबन ११-१६ 























_कैकक्बालबर ....]. रे *रक्वर (है. 
अिमाकोब- “८ - -, से स्वय किए झते है ।रानपान | भारी है। इसे मानने पाले भसुर 
आर्य पर हु वे में तो इसका छमारोह धर बज 3 में हा का 
्य जगत भी शान से होता है । विदेशों के | क्षाश्राष्य इस घिदाकि का प्रमुख 
दूलवांसों के बढ़े व्यक्ति मी इस । महिरा, मांह, मैथुन का 


हि आर 3 >> मम मील आम घी 
दर्द २४] रविवार २०२१, ८ नबस्वर १९६४ विंक ४४ 


आर्यों! सावधान! 


.. हडी वध के नवबर झस्त में | सबसाधारण हस्यु जनता को पता 
_कंबई में सारे झसतार के इंसाईयों | नही पठा लगे भी तो रस कान के 
का एक आरी विश्व रुम्मेलन होने | में जू भी नहीं रेगती । बसे अपने 
जा रहा है। आज |के युग में उन | नियो कामों से ही अवसर नहीं 
को अपना सम्सेलन करने के लिए | मिलता | झाये समाज हो आंखें 
ओर के किसी इंधर के देश मे अपने | सब ओर हछगी हई हैं। अपनी 
रा में करने ढी खीकृति नहीं दो । सीमित शक्ति से उनसे स्थान २ पर 
किन्तु भारत दो सरदार ने दे दी | टकका सेता है।इस के पास जी 
है| खरे किकव दे ईसाई इन दिनों | विछ शहीद पं. देव प्रकाश दी के 
डर रहिनिधिवों के रूप में इकारों | समान तप देव हैं. डो मीसियों 
डो संख्या में वहां पर इक्ट्ठे होंगे। | वर्षों से भीछों के ऊंगह में बेठ 
जरा करोड़ों रप्ये पानी दो परह | कर कितना काम फर रहे हैं। 
कहानि डा अयस्‍्न किया जयगा। | हिन्दु इस काम के लिर पेश भी 
दो नहीं देश । (नरवनों में छात्रा 
का कछैय कर देंगे पर जातिकी 
के लिए कौड़ी भी नहीं | बसई 
में होनि वाले ईंसाईयों के इस 
कर, हां. द्क्ट 


क्या नहीं भारतीय अनता डी 
रो का प्रहोष्न देने के हुए क्या 
2 होगा ! आज के भारत में ईसाई 
किस प्रकार का प्रलोभन दे कर 
अचार करते हैं। स्या,२ हथकरठे 
जदोग गे काते तथा छोगों डी निषेता 
' छत से रैसा ऋुचिठ लाम | (| पे छमी से समाज का 
काने है । यह को नियोगी रियोट' | [शेष सममेज्न इस विचार पर 
हो १६ पर *हो आान्ति पत्ता | निर्य के लिए शी बुलाया जाये। 
ऋभाया हा सकता है। खेद यह है कि _-प्रिदयोड चन्द्र 
आर #ा. दिस्दु समाद अपने २ 
हों दो वे हु है बे |... वर संग्राम 
(ब्जबाइुसमी घोर दीवाढी 
जफलोदिल्त है पर से मिशश है ५ री गई ।अरिव ही सर 
# काले देस के हिल्दु।सलाज के | रहा यह पादित् पे बड़े समारोह 4 
रकार ही तॉगेड भी चिंता नहीं। | उहाप़् से मनात है। वाक्य में 
हैक का अाह दिवती तेजी से | श्र पृषषा के महान्‌ रूप में तथा 
करों रुपपे व्यय कर के, नानो | दचचरी झारत में रापण के विशाज् 
बलाे की शक्ल में, करोड़ों की 
| संडदा में मथाती है । भारव के 
बादिंर भी इसे डिसी न दिखी 
रूए में मंकावा ही आज है। बालों 


डा 








| देखने देखने आते हैं. । उस दिन 
स्वारा राष्ट्र दी एक विचित्र बाता- 
(४ वर्ण में अपने को अनुभव करता 
है । छिग्तु इतना परिश्म ब्या 
व्यय करने के बाद लोगों के जीवन 
में परिवर्तन कितना होता है ! 
बिन रुरनारी ऐसे द्लोते हैं जो कि 
इस झवसर पर इछ शिक्षा केकर 
सन में रुका घारए इस्ते हैं ! 
अब रो यह ५क प्रकार का खेल 
तमाशा सा बन गया है। थोड़े 
समय के लिए जनता मन को 
असनन्न $र लिया बरही है । मेले 
| और वमाशे के समान यह भी इसी 
| रुप में बदल पया है। 
वास में यह भी एक देवा- 
झुर संग्राम है । हो शक्तियों की 
आरी टकऋ है, दो विचारों का 
संघर्ष है, दो राष्ट्रों के मिन्‍्न-मिन्न 
सिद्धासतों डी भीषण जंगनसी है । 
| दो प्रभार के 6085 आदर सबके 
सामने छते है । उसमे परस्पर एक 
बढ़ा भारी युद्ध है । इसदो देवों 
| और छपुरों क्र समर कह [सकते 


२ 
| अष्णएुरए उन ईशा में बट ह । भोगाद से गधे हुई ओोरी 
| कं (उन के हर काम पर निशान पक दिया एक ओर है को कि 


सानवकीबन को वेवल खाने पीने, 
मौज मलाने के लिए संसार में 
आने का दहदेइय मानइर उ्लती हैं 
यह संसार छेबल्न मोों को भोगने 
| के लिए है, यह शरीर एवं इसढी 
| सारी इियं विध्य वास्माओं को 
भोगने के लिए ही शर्त हुईं हैं। 
कोई (वर नही, छोई मे ,नही, 
कोई मबोंदा नहीं कया नहीं है कोई 
भी फ़ल्लोड या कमों का फल मो- 
गने के |बए दूसरा जन्म । इस 
चीबत में जितने भोग भोग सम्ते 
हो, मोग जो, मौज मेह्वा मना को 
साबलों के इंचित अठुचित की फोई 
बिन्हा नहीं है। यह दिद्धात् 





| खुला अचार था। औवन के 
है अंग दल चुडे थे। हंदादिं पकि 
शवदा इस का नेता था। सारे देश 
का वातावरण! ऐसा बन गया धा। 
रखी किए लंका दो इस युग में 
अप्मुरराष्य बहा आता था। 

|६ इरुके दिपरोत राम दो पांधन्न 
(सरोष्बा हो द्ेधों का राध्य बडा 
जाता था । उनका रिद्धागत दंबी 
खिद्धात था । चमे, ईश्बर, परलोक, 
जओवन मयोदा, मानवता से इनढों 
प्यार था। बे देवता थे। श्र बात 
में शुद्ध ये। छारे देवी गुण थे। 
देवता राम इस टेश के प्रतीक ये। 

इल दोनों विचारों का युद्ध बा। 

राकया के पास आरी व अभवंकर 
अस्त-शत्त, बलषवती सेना, ऐश्ववे 
भरदार, विज्ञान के कैसद्र, साप्राज्य 
ओम्य पदार्थों की भरमार थी । 
किल्तु बसे के प्रतीक प्रीराम 
ने अपनी देवी शक्तियों को संग 
से कर झुरों को «न के घर लंका 
में जा कर पराजित 6िया। परम 
ही पाप पर विजय हुई ।इश्ुरों को 
देबों ने पराश्ठ कर दिया ओोगबाद 
अवितवाद के सामने दिक़् न स़का। 
छेब से ले कर आरतीय जलता 
अतिवे इस छात्ों वंषे देवा सुर 
प्राम करही कताती रहती है। 
परन्तु क्या जीवन भी बदलता है 
था नहीं! झाज का भारत व किहद 
छिस ओोर जा रहा है। इम झपने 
से पूछें कि इस अपने विचारों के 
साथी हैं दा सोगवादी रावण के 
पद में हैं! मन से पूछो! परिवार 
कै, बाजारों के, तारों के वातावरण 

हे पूछ्लो कि रामभक्त हैं वा रावक “ 
अक्त ९ धासुरी विचार आज भी 

अब हैं। सभी देवा घुर&पाम 

करना होगा।. -पिख्लोक कल 





श स्पा 
कब जगत जाझ्न्धर डे ६ बवस्बर, १रेध्४ 


कल ।308| 
रहाराम जी एम.ए. को ६ , 





+ ,. भाये समाज ९७ बामिक ० टच दि 
सलयाहने 5 लण्णय बाज | आय समाज और खाद्य संकट 
मम मर जे (शी सुरेश चन्द्र वेदालंकार एम,ए.एल.टी.डी,बो. कालेज, गोरखपुर 

रद हे 44425 
का तक था जैसी समाज सेवी रुस्था के | रिका ने भारत को दिया है चर 
। $ हिए होती हैं। पे के अधिकारियों से अनस्व भावना | आस्ट्रेलिया,कनाडा तथा दूसरे देशों 
आर से परत करना बाहवा हू दि महा | से जो गेहू' था रहा है वह इससे 
जाम पर बनों हुई मुस्क्षिम लीग, सेश में झाये समाज दवापुता 
क्त/इए इस खाद्य संझट पर झापने | आखग है। ऐसी दरशामें गेहू की | 
जमाते इस्लामी आदि ससवायें में करना कार्य सम्रांज गुड़गांव 
आउकी प्रतिनिधि सस्वाओं ने | कमी की बात सायारण जनों के | अत] 
थम के नाम पर अधिकार मानती | माइ्न टाइनको ओर से चारसो 
है पतदुसमाओ सेवी संल्वाओं छा सर्घदेशिकत सभा ने कुछ सोचा की, | पन में बेठती नहीं । पर 
पल्तु: 


कि | रुपये की थेे्नियां मेंट की गई । 
सोचा तो आावेश्ममाम क अधिका- | अपनी खतंत्रता की चिस्ता होती है /“**5/ 

कतव्य इतना ही नहीं होता। इन | रियो मे कया कदम उठाया खाव- | जो देश भोजन के भामके में इस | पी सरकार निमित संख्याओं से 
का कतैव्य बढ भी झोता है कि | देशिक सभा ने शराघ-बन्दी करने | पर्ार दूसरे राष्ट्रों पर निरेर है नदी कर सकते ] हे आशा के 
समय झाने पर अपने आप को | का निश्चय डिया । काय बढ़ा | क्या वह ऋपनी खतखता की रक्षा हम 2223 रा ञ्ञाये ह 
समाज दी सेवा और सावेडनिक | थर्द्या था परन्तु क्या जनता ने | कर स्छ्ता है और जिस देश की कक हैः हे हें रे 
कार्यों के लिए तेलरर कर दे । भार्य | ५ पढे इस आन्दोलन क प्रति रुचि | जनता भूल से तड़प रही दै क्या उस| (दस बेन या, घेशा कक झे 
खमाज ने दलितों और पोड़ितों के | ॥हाई, क्या सावेदेशिक के साम ने भारत के मविष्य का | हमें भो खाथ सऊ्ट झरादि सम- 
।रप बहुत कुड किया । कारण यह | (९ िपतो भी आर्वक्षमाह ने इस | ओेई चित्र झा सका है! आज | स्वाओं का सुज्रमने का अत सेना 


कि हर फ & | चाहिए। यदि हमने इस दिशा में 
आक्ि उस क नेताओं में खाथ आस्दोलन के प्रति सभ्यता का | कैसे छोगों का भर सरकार के | ढदम बढ़ाया तो हमारों उपयो- 


ट्स अदशन किया ? नहीं किया । क्यों | पधिकारियों का कहना भो दै हि | थिता नष्ट हो जाएगी यह युग की 
अधिड॒यो।झत-वे लोग जनता पर पड़ने| | अयस्माज के नेता पवव प्रति- देश में शा दी छमी नहीं परन्‍तु | भांग है । कब 
काली प्रत्येक विरपत्ति मे साथ देते | निधि-सस्वाश्रों ने इस खाद्य सकट | खाद पदार्थों का इमारे व्यापारियों 
थे। पर आज आये समाज में | वा ऐसो ही समस्याओं से अपने | ने आप सचय कर लिया है।इस |२०७०३००७७०७७०७०००००७७००क 
जेताओं का अभाव है। ऐसे नेताओं | को दूर कर लिया दै तथा का मतलब दे कि खाद्य की इतनी आर्य सज्जन आर्य- 
का ज्ञो समाज के कार्य कर सकें, | भपने कछो केवल स्वामी ओ [मो नहीं जितनी को कमी बनाई 
डनता की सेपा कर सरं। यही | को नाम रटने वालो सपा के रुप | ई है झोर इस पर आवंसमाब | जगत के ग्राहक बनें 
कास्ण है छि आज आये समाज | में अपने दो प्रारम्भ कर दिया है | काकाये शुरु हो जाता है कि वह औरों 
की प्रगति मन्‍्द हो रही है। अत जनता की रुचि भी हमारे | जनता के चरित्र नि्मोण की ओर |ओरों को बनायें 
के अति कम हो गई। अप्रसर हो। बह अपने आदशैजीवन 
आज देशा के सामने 
| आप कँगे दि आरंसमाज | द्वारा भूजी जनता में आत्मकिणाल |. शोड़ समाचार 
स्वाद संकट के प्रति क्या कर सकता | हद आन की | झा समाज मात्रवीय बगर 
हा यह पक प्रन है जो सुर से, | पति से रोके तथा घड़े अनरसतय | ह प्रधान भा बलशम जा कालड़ा 
अगबाद्‌ जाने। पहन देश में | आजा सक्ता है।मे इसका यह | यों से जिसे के के निस्ल- | ॥) कि दो मास से असवाक्ष में 
अनवा के सामने वह सस्ता "गा डि खाल सं' बाने का प्रयत्म करे | वि बह इन दे हम 
अवश्य है कि वह झवना मोजत उत्तर टूंगा कि खाद्य संकट का इल बीमार ये ५-१०-६४ को अचानक 


रजकाज “पे कार्यों को नहीं करता है दो आाव- |. 
डेसे प्राप्य करे। उत्तर प्रदेश के हम शक: दल मिर समाज जन-सेवा के काये से दूर | हो गया फम्मा से + 


पूरवीय जिलों जिस को धपेढ़ा भारत | के विषय में निशिकत नहीं हो | होंगी! यदि बह जनता डी. सम» 2 कवर 5 
आर चोर दर शलेश दरार | हड्ी। शाह संकट का कक | सो पर योचला थी नह वो | बा के 
दोनो ने रा ढर रखो है भाज वो | झा डी कमी से है। करू दा | चंसरी उपोगिका छलमेह का | शो कप शान गिदोग से हु. 
मे होग तड़प तहुप कर क्ञीस होते | सबमुच्न देश में साथ डी कप्ती | विएय *ुन आयेगी । हस चरित्र | सदर को छइन शीका देवें । हि 
आा रहे हैं । वाह रोगादि से जनता | है । हरी इमने एक बक्‍तव्य जिमौण और अक्षाचार के दूर करने आरदकाज भाहसरे का, 
को सु हो जाती थे शावद इवसा | दा था खक्ों छिला वा ढि | की भाशा सरकार के शयिरारियों डा, घाए इबेश कि 
<छ नहीं होता जमा आज हो | जितना गेहू' भारत में यैदः ड्लोला | से नदी भर शक्मो शोर भव | बी 
रहा है। मैं झार्ये समाज | है सका आया गेहू केक अमे-| सेपक धमाज तथा साधु समाव | “अम्ाकका॥४४अपथााााा 









| जाह्म्घर के प्रघान तपोमूर्ति 


पं, रलञाराम जो एप..एच.९. न! । 


आबना कप्त और पराथे की मावना 


विचारना झावश्वक है। 








संकट भीषण रूप मे उपस्थित हे । 
आ्ञाद्य सकट है या नहीं यह तो 











नल 


ल्‍.  _ . :मह्तरपइ॒इड 








आर की €स्कति बेरें ९काल 
है| पिच में बूरांन से रोम धटोर 
सोम झें गोस्प भौर अमेरिका 
अंक्दि की घारा अरब के माय से 
जई.। बूनान और रोम समिट मए। 


 ज्ात्र रे उनरी संरकृति भी मिट 


जई। चोहप यूनानी संरकृठि डी 

से नकल आज रन 
्म कद । यर्षाप भौतिक उध्नति 
कर की, परन्‍्ठु आत्मा को खूल 
आया। इस खिए आज्ञ संसार में 
अशाि है ! परन्तु आएक ही 
जौोदिक संल्तति भाज भी सिर है 
अब सदा स्थिर रहेगी। इमारी 
सध्बता के प्रासाद की बुनियाद 
अमर वेद ज्ञान परहै। इस में 
हुपनिषदू, देशंन शास्त्र, सूत्र प्स्थ, 


+. स्यृक्‍्वों भौर काव्य ग्त्य हैं। 


ामावण, महाभारत, कया सरित- 
सागर, कविसप्राट कालिदास, 
आायम, भवमूति, भारवि आादि। 
कई वे पस्थ हमें पार्मिक रे रणा 
खत हैं, बहा भौतिकवाद से मी 
झबेया अबूता नहीं रखते। इस 
किए इनकी भद्दालता है। हम 
नित्य साध्या, यक्ष, स्वाध्याय, दान 

करते हुए आत्मविद्ध बनने 
के आंदशे को ओर जाते हैं। भारत 


.. अंल्कृति की सहलषघाराएं हैं । 


काक्षयक में पिस कर यबनों 
और स्केच्छों ने इमारी सुर 
अम्बंशा को मलियामेट कर दिया। 
आन से भरपुर हमारे प्रत्यों को 


5 इमाम में मोंक दिया | फिर भी 


ऋसे ज्लोप न कर सढे। क्यों 
आएं में समय २ पर विमृतियां 


|  कत्फों हुई. जिन्होंने अपने 


कप त्याग' से संकृति का 


- शकर्या किया | अब. छोग 





कपास हो कर गरंहस्य 
अम से बिगुस हो कर मिफ, बनते 


चुके गद। कैश स्वानेर पर सुर 


स्ुब्थें के बलि चढ़ाई जातों.दी। 
के की! राकराकाते “को असयमन 


(ले०-थ्रो ढा० घर्मदेव 


कर वेदान्त डी लद्र चलाई। इस 
के बाद सब्त रामाबुज रामान-द, 
वल्लभाचायं, कबीर नानक जीने 
प्रेम व अक्ति का पथ दिखाया। 
लिवद्ों को बल दिया। जब परिचम| 
से भारतीय संस्कृति पर झाकमस 
हुआ तो मदृर्षि दयानन्द पघारे। 
अन्दर व बाहिर दोनों प्रकार 
के आाकमणों से रुंकृति की रद 
की । किस प्रकार से! हम ने 
पाषाया व धान की सुर्तियों को अपना| 
इष्ट देव बना कर सब कुछ उन के 
अपैणकर दिया । मथुरा व सोमनाथ 


जा न सन्मरागे दिखाया । पक प्रभु 


का आराषता ख़िलललाई | मूतिकार 


मूर्ति से पढ़ा है। मूर्ति को नही 
पर पर को अपनाओं। 
ज उलमो बरन्‌ विश्वपति 
के बनो। जब पंजभौतिई 
हेद नई होहृंगया तो उसके गुणों को 

करो । इमारे पूवेज चल 
बस्ले । हित का श्राद्ध नहीं करना । 
डन केंगुशों को अपनाना क्या उन 
से शिक्षा प्रहया करना द्वी सच्चा 
ल्‍ । मलुष्य की जहां शारीरिक 
झन्तति होती है वहाँ मानसिक पुत्र 
भऔ होते हैं। शरीर वो कष्ट हो 
'जादा है परन्तु मन की विचार 
घारा रुत्यु के बाद मी निम्न हो 
कर अवाहित द्ोती रहती है। हम 
कपिक, कणाद, गोतम आदि 
मुनियों के शरीर नहीं देख सकते 
किम्तु छत के शास्त्रों द्वारा उन के 
देंशेन कर सकते हैं। खोसी थी 
ले बतक्षाघा कि सूठा तंपेश आंड् 
अछ करो । पिलसें को श्ल्‍्वी शिंदा 
पारण करना उबडी पूजा है। 





आर्य संस्क्त ते के रक्षक 


जी धर्मसाल्ला (कांगड़ो) 


अजित 


खो रत्न है | इनके पढ़न-पाठन 
को द्वार बन्द मत करो झान का 
< 
न! छुपात्र है वह जलन खरोत में स्नान 
डुरता है । हमने पुरुषों के किए तो 
ज्ञान मण्डार खोल दिये पर सतरो 
जाति के क्षिए बन्द करके भाप 
डिया है | सब परसात्मा की 
अमर सन्तान हैं। मत्ता हो स्वामी 
जी का, जिनकी कृपा से स्त्रियों के 
लिए भी विद्या का बन्द द्वार खुल 
गया | स्वामी जी बाक्ष विवाह के 
बोर विरोधी थे । मारतवाध्ियों से 
कह्दा करते ये कि आप सराब्य 


है विशाल मन्दिर मेंटकर दिए। स्वामी कैसे शाप्त करोगे । क्योंकि आप 


गुई -युद्ियों की शादी कर + निबेल 
सन्तान पेंदा करने के कारण बने 
हो। मलुष्य झौर पशु दोनों सख्तान 
पैदा करते हैं । परन्‍्तु पशुकेवल धन्ता- 
रैदा करते हैं पर मलुष्य सस्वति 
दा करके उसे बनाते हैं । बसे 
उत्तम शिक्षा, उत्तम संस्कार तथा 
प्रवित्र भावनाएं देकर ऊंचा 
करते हैं। 

वेद परम/स्मा का सचुचा ज्ञान 
है। वेद से बढ़ ऋर भौर कोई प्रस्य 
नह्ीं। वेद हो अनादि सत्य का 
स्लोत हैं । इसलिए बेद पढ़ो- 
पढ़ाओ । वेदालुकूल् प्रस्थों का 
स्वाध्याय करो | वेदों को पढ़ने के 
लिए अठारह प्रदार की वियाएं 
सीखो । बेद्‌ से ब्याति प्राप्त करो । 
इसे प्रकार से विष को भालो- 
कित करो । यह स्वामी जी डी 
परमशिष्ा ६ 

अपनी भाषा ही प्यारी है, भेष्ठ 
है पत्ित्र है। दूसरों को भाषा पढ़ो 
जरूर पर उश्के दास न बनो । 
आये भाषा पेरमांस्मा की पंचित्र 
बाणी दे। इसका व्याकरण क्‍या 





है । भानों श्रोदियों के सब्को 
माला है। एक अनरा तोड़ो तो 
खासी मास्ता ही दुंटे 'मई । एक 
अक्षर निदात्न दो, तो सारा व्यय 
हो जाएगा । ऐसा शुत्वा हुआ 
व्याकरण छिसी मी भाषा का नहीं 


बाक्षी को ऊंचा करो। स्वामी जी 
ने गुजराती होते हुए भी हिन्दी को 
अपत्ताया .। क्योंकि इसमें राह 
भाषा होने के गुण हैं। इसका 
सारा भेय स्वामी जी को है। आज 
हमें इन सब वादों का संबस्प लेना 
झोगा | भरत क्री अनेरू मुखो 
उक्त के रजक उस महू के पद 
पर चलने चलाने से ही आज का 
अशान्त विश्व शान्ति क्ञम कर 
कर सकेगा। यह काम झायों क्यो 


ओर देख रहा है। 


सभा को वेद प्रवारा बन 
आसान रामनगर कलनाज्ष११(- 
?. चल्नोगढ़ा (छ.8.) ३१८ 
> प्रेमनगर करनान्न १०१/- 
». नांद्न (रोहतक) ८०० 
७. अत्नाइर (का. वि.) 
करनाल १०/- 
अ. जेकड़ड़ बाज़ार शिमज्ञा 
२०१० 
#. माबल्ल टौन गुड़गार्वा 
श्- 
७ ' कंडाघाट (प.20,)१०१/- 
> इांसो (हिसा) १४९- 


ह. कांगढ़ा १३० 
ज्यायामशाज्रा सोनीपत. २२४/- 
आ० सन अखनूर... २०१/- 


» भोदल्न टौन पानीपव १२०/- - 


# जेजकाना (संगरूर)... १४- 





मेसी सुरजन (रोइवक) पं 
# बरेटा मंडी (सार), २०- 
# इगालपुरा करना. २४०- 


है। अपनी भाषा के विना ल्वराब्ड 
का क्‍श अयंहै ! अपनी देक . 


करना है । संतार आर्य स्रम्राज को 


आमिचंपुर (हिसार) र- , 


# भारनौद (हिसार). ३६/-. 


आयंजगत जालस्घर 


है 


८ नवम्बर १९६४ 





आरक्षमाँज दयातपुरा करनाल 
के कारिक्ोस्व बढ़े ही सारोंह 
से मनावा गया। यहां पर ढीं. ए. 
थी. कालेज फार वोमेन, आय गल्से 
स्कूल डी.प.बो. स्कूल, झनाथा्रव 
जेसो बढ़ी २ शानदार संस्थाएं हैं। 
अस्से का जल्ुस तो कमाल का था 
इजारों छात्ों छात्रान्रों के जय 
धोषों झौर वीरता भरे गीठें से 
छारा नगर ध्वनित हो उठा था। 
डा.गयेशदास जी प्रधान, भरी. वा. 
मामचन्द जी मख्री, ओ. वा. 
रामघन जी तपस्‍्बी, प्रिश्चिपल्त जी, 
प्र. मेजारामडी वर्क ची. हुकमचन्द्‌ 
जी, मागीरथ कुमार जी, पं. 
विश्वम्भरदृत्त जी आदि समाज के 
अतसाही सब्जनों के विशेष उत्सास 
का रशय देखने वाक्य था। जक्से 
में प्र. रक्षाराम जी एम, ५, सभा 
धान कुंवर सुख्ललाल जी आये 
अुर्शाफिर, ठा. अमरसिह जी आये 
अथिक, ५. जिल्लोकरन्द्र शास्त्री, प्रो 
#त्तमचन्द जी शरर, आन्य स्वामी 
बेदमुनि जी, पं. राजपाल मदन 
मोइन जी चिमटामंहली आदि 
बारे । अत्सा हर प्रकार से उत्तम 
रहा । रुभा को वेद अ्रचार के लिए 
अआसिपल्ल रतारास डी एस. ए. ढो 
सोडा में २६०) रू. पेंट बिए 
गप। 
'एक दिन स्त्री समाज का सूदर 
के अपने झुन्दर मॉदर में जह्सा 
इभा । बहिन रूत्यावदी जी 
अम्जाणी के उत्साह से वहां डो 
बहनों में बढ़ी जागृति है । भारी 
त्साह है । लीसमाजों को प्रेरणा 
मिद्नतो है । 
झायंक्षमाज जया बाजार 
जियानी को जक्से का तो क्‍या 
॥दना । वपस्थिति देखकर तो मन 
हक पढ़ा । तपत्दी श्री० शि 
करश जो श्रघान, नेश्न विशेषज्ञ भी. 
डा० गिरपारी जी, ओी पं» देशबस्घु 
औ शाखी एम. ए., औ रामनाथ 





करनाल, ग़ुड़मांव, भिवानी के उत्सव 
प्रि० रक्षाराम जी सभा प्रधान को येलियां मेंट 


उत्साह तथा उल्लास क्रा उमड़ता दृश्य 
है 8 3 4 2 


सुप्रीय जी अन्त्री थोड़े से डितु 
अनयक महारयियों के अनयक 
काये को देखकर सारे बधाई देते 
ये, संकीतेन निराज्ञा था । उत्सव 
ने नगर को जीवन दे दिया। जनता 
का सागर ही उमड़ुता था । इसमें 
स्वा० भीष्म जी, प्रिंसिपल देवरान 
जी गुष्ता दयानन्द कालेज हिसार, 
० मुरारी क्ञाल जी शास्त्री झाये- 
मुसताफिर दिखार, ५० त्रिलोकचन्द 
शास्त्री सवा. वेधड़क जी, पं० राज- 
प्राल मदन ज्ञी चिमटा मण्डली 
प० श्रभ्भुद्याल इरीश जी मंडली 
रोहतक आदि पधारे अनाथालय 
के बच्चों ने तथा उत्तमीवाई' आावे- 
कन्या पाठशाक्रा डी बच्चियों ने 
भी कमाल कर दिया, देवियों का 
इेत्साइ भारी था । बहिन खर्देश 
जी मुल्याध्यापिका उत्तमीवाई कन्य। 
पूल ने स्टूल द्वारा पूरानूरा सह- 
ग्रोग दिया । मार्ग व्यय के आति- 
रिक्त सभा को १०१) रु० वेदप्रचार 
दथा 28) र० आर जगत का चन्दा 
१६६७ तक मिक्ता । यह पहला 
_धमाज है जिसने दो वर्षों का 
आगामी चन्द्र भी दिया अर्थात्‌ 
(६६७ ठक का । श्री शिवकरण बी 
ऊधान का सारा परिवार ही समाज 
के का में लगा था । मान्य शास्त्र 
देशवन्धु जी एम. प. तो समाज के 
स्क्म है । सबको बघाई । आये- 
समाज माढल टाउन गुडगोव का 
जनल्सा भी बढ़ा ही शानदार था । 
ओर महाशय मूलचन्द जी वो समाज 
डी मस्दी में रंगे हुए हैं । मन्त्रो जो 
क सारे श्रमी हैँ । सभा के सान्यवर 
अधान प्रिसीपल्र रज्ञाराम जी एम, 
९. एम. एल. ए. वहां परे ।. 
वेद्प्रचार अधिष्ठाता' पं० खुशीराम 
जी शास्त्री (० इजारीज्षाल औी 


भी पथारे । जनता ने धर्म सरिता 
में खूब स्नान किया | अमृत्पान मी 
किया। समाज डी ओर से सभा के 
वेदप्रचार में सान्यवर ५० रत्लाराम 
जी. अधान की सेदा में येल्ली मेंटकर 
सम्मानित किया गया । जल्सा हर 
दिशा में सफल्ल रहा। समाज का 
सारा परिवार बढ़ा प्रेमी 
इत्साही है। 
श्राय॑ हाई स्कूल नाभा में 
भिवानी व ह्विसार से 'होते हुए 
मैंतथा पं. राज प्रात मदनमोहन 
चिम्रटा मंडली प्रचार के लिए 
आये समाज नाभा आये हवाई स्कूल 
में आये । प्रातः तो स्कूल के क्द्या- 
विर्यों में तथा रात को आये समाज 
कालिज विभाग की ओर से स्कूल 
के बिरालल होल में प्रचार होता या। 
पट्टा स्कूल में जब से योग्ता, झनुमव, 
सादगी को सजीव मूर्ति श्रीला. 
देस राज जी भाटिया एम, प. 
मुख्याध्यापक बन कर श्याये हैँ तब 
से स्कूल का कायाकल्प हो गया है। 
कादियां में होते हुए इन्होंने बहां 
रकूक्ष व रूमाज को जो शानदार 
सेबा बी जितनी प्रशंसा ढ़ी जाये 
थोड़ी है। सारा परिवार ही समाज 
व धर्म के रंग में रंगा है। नाभा 
का स्कूंल व समाज ऊंचे हो गये 
हैं। समाज भी खूब चलने लगा 
है। समाज के सन्‍्त्री भी परमानन्‍द 
जी सचमुच समाज के दीवाने हैं। 
बढ़ा प्रेम है। श्री ५० घ्म देव जी 
शास्त्री अपनी सभा की प्रसिद्ध 
मंडल्ली पं, राजपाक्ष जी के बढ़े 
ता हैं। समाज के स्तम्भ ही हैं। 
दोनों समय खूब प्रचार होता रहा । 
मंदली के प्रभाव शाज्ी भजन होते 





ये । स्कूल व समाज का फाम्र देख 
कर प्रसन्‍यता है। ही देशराज:की 


से स्वाध्याय।पक तथा उंत के सइवोगी 
इत्शाइ से का+ करते हैं। करी 
हैड़भास्टर भाटिया जी, ५. पस्त देक- 
जो शास्री, मन्तरो परमानन्द जी 
ही विमूर्ति छाये को आगे ले जा 
रही है। माननीया माता जी के 
यहां बढ़ा कार्य किया है। झनवड- 
डम करने वाली हैं। समाज के 
अधान श्री बत्रा जी को भगवात पूर्ण 
खास्थ्य देवें। वेद प्रचार व. पाले 
व्यय में ४६) र. मिले 
[+++++०+++०३++-- 


पर्मशित्षा पुरस्कार प्रति- 
योगिता परीक्षा १६६२ 


“आय विद्या समा, ढी.एडी, 
कालेज प्रबन्ध करृसभा, चित्र 
रुप मागे, नई दिल्ली के त्वावबार- 
में इस वर्ष घमशिज्ञा पूरकार प्रति- 
बोगिता परीक्षा चार दिसतस्वर 
१६६४ को होनी निश्चित ्ई है. 
उक्त सभा से सम्बन्धित सभी 
शिक्षणालय ६टी से १९वीं कच्चा 
उड़ संप्रथम आठ-झाठ छात्र इस 
परीक्षा में भेजने के अधिकारी हैं 
प्रदेश पत्र निवमालुकूल सत्वाओं 
के अधानाध्यापक़ों द्वारा १५ नवस्वर 
१६६४ तक उक्त सभा के कार्योलय- 
में पहुँच जाने चाहिरे। पत्वेक 
अेशी में प्रथम आने वाले बाठ २ 
परीक्षार्थियों कों सभा की घोर से 
नकद 'रस्कार व सफल रहने वाले 
छात्रों को अमाणपत्र प्रदान किये 
| जाते हैं । 
|. सभा से सम्बन्धित सभी छात्रा-- 
यों में चरित्र निर्माण व 
हैतु डी. ए. बी. कालेज अवस्वकस 
सा द्वारा आयोजित पाठविधि के 
अनुसार धम्म-शिक्षा पूखकों छो- 
पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाता है, . 


घर्मामि्ञाषी सब्जन इस नैतिक ० 





पयंजगा जन्‍लस्घर ७ ८ नवम्बर १९६४ 





महि दयानन्द का जादू सिर पर चढ़कर | 30५८ सकेगा" लइलों | समय फासते नाव बेदी 


क्‍ दुलेम पदार्थ, 'मांस भूतीदन! -| इुत्वा तस्‍े वारयन्ति घ # 


बोलने लगा राजडीय भाव से रहित पृ्वी वखत |..१४ ब्राह्मण नाम मातेश तेजप 
(ले०-श्री विडोदास, जी ज्ञानी अमृतसर) और अस्न ऐसय मांध गजरूरद्‌ का | पृच्या युधिष्ठर हि पुनर्॑स्तु सूंघ्ये 
शक लक के के के के के के हब गूद्दा 'छेंग'--गजकर्दक॒ध्य झगं-- | द्वे निस्यमेवोषतिष्ठते॥ 


॥] ः धिलके वाला गबकन्द घिस्त | है: सन्ध्यामुपासते ये के 
गे) |. इस्युवस्नोपायन गृह मस्य- | अले 
(पॉजही सर क से) | मासे अधून च। अमिचकाम भरते | शोश्यत-रक्त विकार दूर करने वाज | निपक्मेव दिनोचनाः ते याति नर 


६. तस्‍्तु पक्ब समाज्ञाय निशप्त शादू'ल ब्रद्न ल्ोके न संशव : ॥ 
कक, निषादाधिपांद गुट: ॥ लत मूल-फ्नों का गृह 
छिल्‍न शोखितम्‌ । लक््मणः पुरुष रे मांस सूलर-फहों का गूश भौर मूत्र मद्दाभारत भाइवमेधिक परत 
पु अथात-यों कह कर निषाद | मत्यमांस मधूनि-मित्री फल | 
'ब्वाधमण: राजचमजीत ॥__|&>£| राज गृह 'मत्वी' (मित्रो) फक्ष | मरे ौर मधु मांतानि ोष्याहि--| सो आय | अत ओ अन्य शिक 
, अयोध्या कांड सरे 2६ इक्तोक २७ | गूरे झौर मधु मांसानि सुमेध्यानि-- अथोत्‌-जो श्रतिदिन प्राद- 


अर्थात, रढत विशार नाश | है यो झोर भू आदि मेंट की | परम पतित फलों के गे बन गये 


री बे कह हक: को? भी | सामझ्रो लेऋर भारत के पास गया। हैं और अमाण सख्या १४ में जा 
परिवत्त न नहीं व्या जा सका, 


के १३. झुरां खुरापा: पिवत पायस॑ 
मान्खिं पहा हुआ जानकर कदम | _ ता: । मां 
"जे पुरुकतह श्री रपुनाथ भी से | " की पे: । मांसानि च॑मेष्यानि | कह व्रत की सेना में आये हुए 
निषादादि निम्न वर्ग के लोगों को 


४ अक्षयन्तां यो बदिच्छुति ॥ 
ड्ह्दा। 
तृष्ति के लिये' के शब्द बढ़ा कर सृग 


काल दोनों. समय--विविकत्‌ 
सस्ध्योपासना करते हैं, वेदमयों 
नौछा का सद्दारा लेकर इस संसार 
समुद् से स्वयं भी तर जाते हैं. भर 
| दूमरों को भी क्र देते हैं. । 
हे युर्घाष्ठर ! नाम मात्र के 
'र चोर इस्डट के मांस तथा रा बहता भी फू है, फिर उबर जियो 
से भरी हुई गाव़ियों से छुटछारा , छा कहना हो क्या जो दोनों समय 
प्राप्त करने का यत्त किया गया है । | जि सन्य्योपासना करते हैं, वे 
बोलो बेदोड़ा?क, यह प्रसारक, निससन्देद श्रद्न लोक को प्राप्त 


३०. अय सब: समस्वाज: खत: | अयोध्या कार्ड सर ६९ रोक ५२ 
कुप्या गो मा। देव देव |... पर भरत के खेमखों 
संकाश यजरब कुरक्ोहासि ॥.. के पुकार-युकार कर कहती थो)- 
अबोध्वा कास्ड सगे ५६ इललोक रू |. पे का पान करने बे लोगो ! 

अर्थात्‌-यह काले छिलके | लो यह मधु-पान कर लो । तूम में 
बाला गजकन्द जो बिगड़े हुए सभी | से जिन्हें भूख लगी हो वे सब हलक बल लेक) 
अंगों के ठीक कशने वाला है, मेरे | कोग यह खोर खाझो । झोौर परम | ,बवान गान हो जब कर! 
द्वारा सम्पूसतः पका (दिया गया है। | पत्ित्र फूलों के गूदे प्रसव हैं, इसका उमा केक मम 


अब भाप वास्तु देवताओं का यजन | ऑस्वादन करो । जिसकी जो इच्छा मंप्या अध्यमा छुपत तारका कनिष्ठा सूद 
कीजिये, आप इस ढार्य में | हों बडी मोजन करो। वहापज्ञ संग प्रसारक महाँ्ि (हिता राह: सम्ध्या त्रिया स्मृता 





कुशल हैं। |. १९. कप्पों मेरेय पूर्साशव मठ दयानन्द की जय उत्तमा सूर्य ५ सह्दिता 2 ल्लुष्त 
११. विष्ठस्तु सर्वदाशाश्च गा | मौसचर्यदर ता: । प्रव्त !पढरेश्चापि (ृष्ठ २ का शेष) ७४205 :4% गा 
अन्वाश्िता नदीम्‌ । बल युक्ता नदी | जाग मायू! कौक्‍्कुट: ॥ पक: ब अप हब मर्द ३४ 
. रक्षा मांस मूल फल्लाशना:॥ अथोध्या करड से ६२ रोक 5० | ब्याति पू्कम। समय बिदू |. भर्तू--वारों की छाया में को 


अयोध्या कांड सगे ८४ इलोक ऊ अर्थात्‌-भरत की सेना में | विधो वेद अरस्येन युबकते जाने गाल्ली सन्‍्धा उत्तम, तारों के 
अवात--धमी मल्लाद नदी | आए हुए निषाद आदि निम्न बगे |. पु. लुण होने पर मध्यम और सूब्योदिव 
को रहा इसे हुए गंगा के दट पर | झझषोगों ढी मर के किए रह |. लगते (बू, सुर | पर निकट माह सवा के वे सीन 
ही खड़े रहें और नाव पर रखे हुए | अधु से मरी हुई बावड़ियाँ अकट हो व क गायत्री का | प्रकार हैं। 
प्रातः साय-दोनों समय-सन्ध्या | 7, 
फल्न मूल झादि का ही आहार | गई यीं, वथा उनके तर्टों पर तपे 4 
करके आज की रात बिताएँ।.| हुए पिठर (छट्ड) में पकाए गए | फल में जप करने वाले ब्राढण को श्रर्य समाज शोलापुर 
*- इकिल ोशित् से स्युसाच| * मोर श्रौर मुर्गों के स्वच्छ | समस्त वेद पाठ का फल प्राप्त |. भ्री अस्‍्बादास जी आईगोले 
+५ अरनम अयुलांत | सं भी हेर के टेर रख दिए | हद है। उपमन्‍्त्री आय समाज शोलापुर की 
इस प्रकार है-“िन्न शोखिव रक्त | रद थे । ० .._ | माता जी के निधन पर ओ परदेशो 
विकार रूप॑ रोग जात॑ येन सः तम्‌ । | पाठक वृश्द्‌ देखा आपने कि |. रे: पूरा स्ूयों जटस्तिप्ठेत्‌ | जी के पिठा जी ढ़ मृत्यु पर वे 
गज़कन्द रोग विकार ताशझ है। | देव दयानस्द का जादू केसे काम | स्गवित्रोमकंदशोनात्‌ । पश्चिमां तु | सुपसिद्ध मराठी साहित्यकार कु 
यह वैदिक में प्रसिद्ध है। मद्नपाल् | हर गया है यह उश्धो का | समासोनः सम्यगृक्ष॒ विभावनात्‌ बारेरस्‍कर जी के निधन पर 
है चमत्कार है कि- ९ समाज ने शोक प्रस्ताव पारित 
'निषरटु के 'वट दोषादि कुष्ठ हन्ता' | - मा मज्ु २-१०१ | किबा। 
आदि बचन से भी यह चर्म दाप का कतार विश ग अर्थात -प्राठ: छाल सस्या कर |. श्री झोश्मूकार नाथ जी बम्बे 
तथा कृष्ट आदि रक्त विज्वार का है। 'महत्वक्डी' इस शब्द का पक | संयोदय पैयनत और सब छाल ने खाबबा गोल कह कश 
दि , भो रमेश 
हद कमल व्युसतियों | भंरा 'मल्य' है! झतः नाम के एक | समध्या करे तारे दिखाई देने से पड पद दिया। इन पानी महा- 
समसनी आहिये--सल्वग्‌ मपन्ति | अर के प्रहण से सम्पूं नाथ छा | तड़ गायत्रो का जप ढरना चाहिये। | मुभावों का धन्यवाद दिया गया 
अशांति अक्षनि वेन स: ।. अहय किया गया है। १३. साय॑ प्रांतसु यो सख्या | राजेन्द्र जिज्ञासु उपणन्त्री समाझऊ 

















आश्रे जबत जालस्घर 


आशा की तीसरी 


(ले०पं, राम विचार जो उपाचायं द, ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार) 
है 222४ 3 3 3434 424 323 3 
श्रेद्ध आाचाय॑ ज्ञान सन्द्र जी | यहां खाए। यहां झा कर विछावा- 
के अथचायोल्व में यश्विद्याक्य | पर्सात में थे प्रविष्ट हुए। विद्यालय 
स्वागीन उस्तति कर रहा है। उन | में दो वर तक शिक्षा प्राण छखे 
के तप, त्याम और पुरुषाये के रहें । शिक्षा-कास में होने 
परियाम औ रेत की दो बेरख में | 'शािएा, आलुतासन ्रलक्का 
अ्चाराब भेजा गया। पं. नरेक् | भोए नियम बद्धणा झा परिषय में 
जी बेस में सुर रूप से वेदिक 32024 सपिवरी 
अ्म के अचारकराय में संकत्न हैँ। रे 
कहोंने महनाक- के से पे कसें:का ,विर्स़कत खत, के. विस. जे. 
सी प्रकाशक करावा है। /जजम० | ४ टगाका में शा परीक्षा डी 
१०७५ [,०भटू०० के नाम से हैयारी में प्रक्गन रहे । 
एड संगठन डी मी स्थापना हो है। |.) पक से थी विशेष परि' 
यादव के दूसरे ,लावक भी | "रे है| विहार मे बह वे वेगिक 
८ ऐश ब्ु जो डो भी बहा धमे के प्रचार कार्य को अप्रसर 
में प्रधारकीय के लषिए गरेजा गया ! क्य इंसई 7 
व का भी भरसक प्रयत्त 4 इसे 
7407 
के प्रचार कये को कर रहे हैं।..| »े ?पार की में मैं अपने समस्त 
११ अक्तूबर को विद्यालय के | जीबन क्रो होम कर दूं । उन्होंने 
सीसरे स्नातक श्री ५० मोविन्द | भपना कार क्षेत्र रांची को बनाना 
प्र्ाद जी दिद्वार सिवा हैं। दे | निशिचरत दिया है क्योंकि रांची के 
ऋषि प्रेम, समाज सेवा और | भांदर ईसाई पादरियों ने बहुत 
अचारात्मक भावनाओं से झोठ | ऊँषम मचा रखा है। देसे क्षेत्र का 
परोव हैं। वैदिक धमं के सिद्धांतों | निवोचन ही सिद्ध कर रहा हे कि 
के विशेष ज्ञान के लिए वे गिहार | नें विस साइस के व्यक्ति हैं? 
से निकले ये। झपने उहेश्य की | जीवन में कया करना चाहते हैं? 
पू्ि के हुए के अरद्धे व महात्मा विदाई में नगर के श्रकिष्ठड 
आनच्इ स्वाशी जी द्वारा सत्यापित | व्यक्तियों ने प्यार कर बन झा 
पद्ेशइ विधालय, तपोवन में | उश्साइवधन दिया झौर शुभ झाशी- 
शिक्षा प्रात करते रहे। त्त्पस्यात | वाद दिया । ईश्वर कृपा करें ताकि 
उन्होंने झाये समाज के सुप्रा्िद्ध | वे अपने उहोक्‍्य में पूर्ण रूपेणा 











नवीन नेहैभात्मा पुत्र के रूप में जन्म 
लिया है। बे जगत की ओर से ओ| "मेरे भी एस. डी. पारदे। 


रबिस्टई #» प्रो ०१२२ 


जप अर्थ किसी एक नल कर कण. 
आदेशिक समा के कपदेंशक | “ताकत विष बहाव पूरे 
पु सवाल जी आर हे“ अत | नो, वआपन--औी बेब राज़ 
का शुभ आम करण केंक़ार ७.| जी छोजढ श्री रघुवर किंह जी 
अक्टूबर को उक के िधाक्ष समान आर, कुरुव अंत्री--ओी शासिंगराब 
जी गीत, करुक्त संत्री-- की सघ- 


पर भी काली राम जी बची प॑. 
पोइुकर छिंद औ ने वैदिक किक से कृष्य बी शास्त्र, भी महावीर मिड 
कराया। बच्छे का समन दिनेश रब 
भ, कोषप्यक्ष--औरी सरोजन्द की 
कुमार रखा अवा। इस अवसर 
पर ज्खु दवाकत जी ने र४-वेद | "पा शइापक क्रोषणक- 
प्यारे क्षाक्ष जी प्रचार मंत्री-औ 
नरेन्द्र कुमार जी पारदे, पुत्तकाव्यक् 


अचार के लिए श्रआा को लौर 
> शी बोे ज्राज् जी, शदिका 


२(- पोद्ी समाध्ष को दान दिए । 
: भरजतिशितु न पास पथ आह 
दृहराकष अतरंक् सदस्य--भी खोज 


आवेशिक सभा के महोपदेशक 
ओप॑, चल सेन भी आये हिलेदी जाब जी राषज् मिशीएस-ओ रेड 
पाश्ष जी रूस्मा श्री प्यारे शाक्ष जी 





के घर खिर का के पश्चात एक 







अभु दया जी व ८. बन्द सैन जी |. "पपीअ--शाक्िधराम (गौतम: 

को बहुत कधाई हो परम पिवा सुर मंत्री 

परमास्मा दोनों बालकों को दीघ यु 

अदान करें । # समाचार 

2 ना या ढे कल्प" 
होशियार पुर कप कर 2:82 


सूचना मिलने प! कि लॉंडे्र 
महाराष्ट्र में इसाइवत ने खास तोर 
पर झाकमण किया है भोर भोले 
भोले हिन्दुओं छो क्षोभ आदि दे 
कर ईसाई बना रहे हैं। भाल 
इंडिया दवानन्द सास्वेशन मिशन 


सम जी पुरोहित ढी घर्म 
पत्नी का खगेवास हो गया है। 
प॑. जी की देवी जी भाय॑ स्त्री समाज 
कवियों के श्रादणी इस वृद्धवस्था 
में ०, कंग्रा राम जी आर्य 
समाज के कार्यों में राव दिन 


-घक्ले सपदेशक औीओोका ५३ रहते है बन ७ (क्लेत से भाई 


काल जी काये को वहां प्रचराय॑ भेज| 
दिया है। झाशा है ढि वहां के 
हिन्दु और झ्वाय॑ समाजी उन को 


समाज को भारी हानि हुई है। 
परम पिता प्रभु दिवक्ञत आत्मा को 
सद्ठमति प्रदान करें । पृष्य प॑. बी 





विद्वान, तार्किक शिरोमणणि भीयुत | सफल हों। पूरा-पूर। सहयोग देंगे । को चर्च 

पं. अमर सिंह जी से भी कलकत्ता न रननननन न«+कमल+++क जी राम दास इब्ो 83 डा कब बह 
मे बडे वर्म के ढंग के श्री मास्टर आत्माराम : 56204 ले रइ 46 
जारोग्न झा चर आल लिमृतसरी' की तचित्र जोबनो। आर्य समाज युसफरस्ताय | शोर राव पर दुण। 
किया | बह दन का सौ भार्य था | मूल्य .65 ६. डाक व्यव सह्ठि (भीन पार्क नई दिल्‍ली इक का 
ओो उत्होंने इस झवक्षर से विशेष ॥ जयदेव ब्रदर्ज़ आत्माराम पथ का चुनाव 

ज्ञाभ उठाया । सितस्बर १६६९ में बड़ोदा-ह से मंगवाएं। श्री प्लोमनाथ जी राषलज | ऊँविया ददाति विलबधू 
आचार्य जी उन्हें कल्नकत्ते से (3+4२३०५७३७५+०३५++ २३+५००+००+*मैं प्रिंसीपल जी को. अध्यक्तता में | (विचा से नप्नता आती है। 





मुद्रक व प्रकाशक श्री त्तोषराज छी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि धआ पंजाब 


आयेजगत कार्याूय महात्मा हंतराज मदन निकट कबहरी जाकषनभर राहर से प्रकाशित मालिक-आये 


आलन्घर हारा वीर बिखाप प्रेशन, भिक्वाप रोड जाक्षव्वर से धुल्ठित अदा 


आदेशिक अतिनिधि सभा पंजाब आाकन्चर- 








टेल्लोफोन न० ३०००... [आयप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्त- +। “प्ताहिक 44५) 


एक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 4-॥- 4, बाबिक मूल्य ६ रूपये 





२४ अक ४५ [कप २४ बक ४२)... ३० आखिन २०२१ टलिवार- दाना १४०० ५६ बाबर ? 


३० आशिविन २०२१ रविवार _दयानन्द्ाब्द !४०- -५ नवाबर १९६४ 


(तार 'प्रादेशिक' जालस्पर 


8०2१. ० 9, ॥24 








आग्य भरोसे बढे रहना मानव मन का श्रम हैं, 
बरना इस दुतिया के अन्दर कौन किमीसे कम है। 
रह रह कर कहता है कोई अन्तर मन में बेंठा, 
रुको नहीं तुम बढ़ते जाओ जब तक दम में दम है॥ 


हम 
वेद सृक्तयः 


इन्द्रममिप्रगायत 

है मलुष्यों ! इन्द्र का सारे 
जगत के म्वामी भगवान का 
$ मि-*लीमाति अद्धा भर मन 
से प्रगावर-गावन करो । मानव 
जीदन पाकर प्रात, सी 
भशछ्री का गायन करते रहो । 
जगतपति को न मूल । 


मे ला ममत्त 
.. हे मानव ! वह परमात्मा 
त्वा-तुफ़ को ममत्त-अपन्द में 





“का कल्कनका काका कक काज जा का जन फू" >> -/--नन" 


के क-कक-क की की: कक की कक के पेन के पके पके सन कक कप चीफ चूत चेन कब बीत के गे के के के 





कुकी चुन्चू० पे दे देन जून दे भुन्‍ चुत ऋतु की देन दूत लक 


ऋषि दर्शन 
एक: म्तोतु योग्य: 


बह एक परमेइबर सबकी 
स्वति के योग्य है। सबको उसी 
डी ही रहुति करनो चाहिए । 
उसके 'बना प्रकृत्ति पदार्थों 
को स्तुज करना मलुध्यता का 
भरी अपमान है केबल पर- 
मेडबर की हू करो। 


उपासनायोग्योईस्ति 
बह्दी परमदेव द्वी उपासना के 


ोन्य है। हम उसके अमृत पुत्र 
है। इयोरी गोद में बेठें उसके 


यूके कक जेल कक के क्जनक- १४022 आआआ आय आय आओ 


रखे | दुः कहों को दूर करके मं 
' सदा खुछी चना देवे। औवन पास बढें । प्रकृति के पास वो 
में सदा आनत ही आनन्द - बहुत-बहुत बढते हैं पर उस 
मिलता रहे | आनन्द से आनंद औ+ अमदीश के पा बेंढने से ही 
ही मिले । फल मिलेगा । 

वाजे वाजे हवामहे $ ममाश्रियितु योग्य: 

हे देव प्रमो! इम ऋपरे |. लोगो ! उस्ीका आ्रव लो, 
भक्त आपको वाने वाजे हुर हु रुदरा पी । डीवन में बढ़ी 
बक्रशाली शुभ राय में यश्ञ में, 8 अं प्रमु हो आश्रय के योस्य है। जो 
हट हा ध म में ५ ६ उस का आश्रथन लेता है, जीवन 

लाते हैं, आपका ५ पक 
का कम ०० ५. कोन यूनिव्तिटी इसलेंड के विधा्ी 2 2३ कल का 
मानते हैं। ह 
झामवे इसे पं* जवाहरठाल़ जी नेहरू ५ आल मूमिससे 
44+++++++++ ++++++क+++क++क++क++++ कक 3 8 5 
फिटाता--भरी पंतोषराज सम्यादक--जिलोक क्र शास्त्र 
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उपनिषदों में कठोपनिषद का | घामिक चर्चा... नहीं करता । बदन ने शुधिष्ठिर से 
अपना पृथक अहत्व है। कठोप- पृधवा--'किमासथयेसत: परम” परम 
लिषद का सुल्वस्वलल है गुरू शिष्य उपनिषद्‌ विद्या चादचर् कया है ! प्रात बुणि- 


॥ ववाई में गृरू या वैदिकसस्थान' धिटर ने कह्टा वही कि हम देखते 
हि व ड हैं। बम या वेदमुनिजी परिव्राजक अध्यक्ष हे हैं संधार ह डोई बस्तु डिस्ी 


अंक! पोशयाबिड उबर मे पं स $ मी साथ नहीं बाती किन्तु फिर 
जो नही कहो इंस' इस दिवाद हे करके इमशान से लोटते हैं तो उस | अधिकार में रखना अन्‍्यया पता भी जिप् होते जाते है इरही बखुचों 
नही पढ़ना चाहते। परत हो यहां | ते सन में कुछ नही रथ हा क्या बने ! कहा नहीं | के ।क्ों जी इस से कढ़ छर भी 
उपनिषद का है इन का नहीं। | पते हैं, वह क्या हैं? बह वही | जा सता घोड़े किस गढ़ में रथ | हई आएवे हो सकता है क्या! 
सचिकेता का धयं है न जानने | को हैं जो कु के कार हो प्वर | के लेकर दाल दें, पता नहीं किस |... रे में कहा है पहवनन 
बाला भर्थात जिज्ञासु। जिज्ञासा | देख कर ज्ञान उत्पन्ना होता है, जो | विषय में फंसा दें अतः सावधान । दद॒रों! देखते हुए नहों देखते । यदि 
उसे हो होतो है जो जानता न हो | रत्यु के (वम के) द्वारा आत्मा | सावधान हो भौर अप्र बुद्धि से | देखते दोते ठो समस्या का समाधान 
बनने बाले को जिज्ञासा होने | (नचिकेता) को झ्ञान प्रदान दिया | कार्या कर त्या पिशड अर्थात्‌ शरीर | दो गया होता। जन्होंन वास्तव 
का प्रश्न दी क्या! यम का श्र्य | जा रह होता है, जो आचाये का | में इन्द्रियों की और ब्रह्मांड में पंच- | में देला इस परिकतेन शी्ल जगत 
है मु । अस्वेद के खहमवर्य सुक्‍्त | शिष्य को उपदेश होता है झूठ: यही | भूतों की डोर पकड़कर आगे:आगे | को उसडो उमस्या इन हुई और 
में कह्दा गया हैझाचार्योगृत्यु आाचायें | बया प्रतोत होता है क्रि यम- | उल। तू तो अग्नि है, झस्ति कहते | वह अमरस्व को प्राप्त हो गये। एक 
कब रह है। कि कटा ता दोनों आचावे ओह |हैं आगे चलने बाते को, त्‌ पीछे | इम हैक इमाते हक भे जाने 
के सम्मुख अपने पन को, स्व ही | शिष्य झास्मा तथा सृत्य हैं। आगे | क्यों चलता है ? समस्त महामूतों | डो तेयार नहीं। कभी-कभी तो 
अहुयूति को मिटा देना पड़ता है | चल कर इस प्रकरण में यम ने से पीछे रख, इनके माने पर मत चल, ऐसा प्रतीत होते लगता है ।क ड्म 
अतः चाय हु है । जिस परकाह | नचिकेा डो अति भी छा है। [हें शापनेमाएं पर जला । इनके | आचावे यम्र के रूम पस्थित 
सूख से जन्म का संब्च जुड़ा रहता | अगर, झणि, इण घातुझ्ों से अग्नि | सैमावने रूप 0 देखकर मृत | हो नहीं हैं अपितु खूय आचार 
है अर्ाद जंसे शलु के पश्चात्‌ [राम सिद्ध दाता है जिस का आधे | फिसल अपितु इनको आपने घलु- की रिविति मे है डिन्तु थोड़ो देर 
जोवात्मा नवोन जन्म को प्राप्त द्वोत| दै राति करने काला । झात्मा गति कृत बना । इनके भोग में मत | के पश्चात फिर बही र्वाठि, फिर 
हैं ठाक इसी आकार श्षिष्य भी | करता है, शरीर भी झात्मा के | "रे ईसको आावश्यक्तालुसार केवल बह्ढी मावा-मोद, फिर बहो पुत्रे- 
का छह ले को. अपने | कारण ही गति करता है'औौर फिर | * सियक्वा पूतिके लिए अवोग | छए, विचेपणा, ल्ोकेपणा देखा 


कर। 
चन को मार कर नवीन योग्वता को इस शरीर से उस शरीर में तथा इस की: अधर कप क्यों होता है ? इसका क्‍या कारण 
आण करता है, अपनी जड़ता हे 


लोक से उस ज्षोक में गहि नदियों के पीछे छिपे जीवात्मा | राई में जाने पर एक ही 
(सूखंता) को. इन्द्रियों छिपे जीवात्मा 
किया हो जल कस | सर है भा: आत्या धान है । | या महक पीके हित वर्ण लि है ोर कह वह क 
कि गे जिसे | वतरब आय मे: हो बह: (है । सर अर तंज के | हने अपने झरिन खरूप को नही 
ये का नवीन जन्म अथवा पहचाना बिसे कठोपनिषद्‌ ने 
स्का ँष का है आयतमोज्नग्वि? आत्मा ही झम्नि | अपने में; खें स्व शरीर में, ख 'बिडेता 
“मे कहना सवेथा उचित है । इस इसियों के करने वाली |“ ेंगा कद्दा है। हम ना 
है श्रतः आचाये के द्वारा नचिकेता | ई नदियों के पीछे कार्य करने वा 3 
ससंग में मृत्यु आक्यय है तथा हि शक्ति आत्म तत्व के दरोन होंगे, | ' चिंकेता) न जानने वाले को हैं 
जीवाश्मा न जानते बाला होने के | बाय तल स आत्मालुभू त होगी और सांसारिक | ही किस्दु साथ हो हम अग्निमी 
ारश जिश्ञास अवात शिष्य है |... यदि हम में से बलवेक सुखु से | विषय मोगों, मौतेक ओोगों के न क की लक 
पं विशाल पक्ट कला है। | चली प्रकार मिज्ञासा करे जिस [ पल छिपे कथा, खो व्यास ३8७४ बी ख् 
किसो महापुरुष ने कह्दा भी है... | हर शिष्य आचार्य से करता है | परमात्मा के दशेन होंगे उसको हित कच् भोर ही केक एब 
असली है सुधार वही जहां काज | " “पिरेश और यम के संवाद | पी होगी । जीवन झ वाया | के छोटे होत, इस छवि होते, 
गुरु मै चेत्षा' सत्यु सचमुचत गुरु है | में म्यक्ष हो सकता है । | जिसमें आत्मा रथी दे और शरीर | हम साझ्षात कर चुके होते, जिज्ञासा 
और झात्मा चेल्ला। झुल्यु ही है | “अचीकरण सर्वोत्कृष्ट है, आइए तिया इन्द्र पोढ़े हें पिए्ड झथात्‌ | का समाघान हो गया होता। 
जिस का ध्यान मानस में घाते ही | ईैग भी योढ़ी देर के लिए प्त्कषी- | शरीर में आत्मा तक और आ्रद्चारट दिल (काल) 
मानव ख औौर विरव, सक्ष जीवन | से का लाभ तथा आनन्द लें। पं परमात्मा तक पहुंचने के लिए है । 


)०००७००००७०७७०७०७७०७०७ 
रे ऋै यदि विघाता इधों पर 
और संसार के विषय में, इह लोक |... आचार ने कहा झात्म रथी हैं. |. स्थिति बड़ी विचित है । मतुष्य कुद्ध दवो जायें तो केवल उनका 


झोर पर्लोक के विषय में विचार | *रिरवं घोड़े हैं। विषय माग हैं | संसार की प्रत्येक वस्तु का नाश | कमल वन का विज्ञास नष्ट कर 
करने लग जाता है। विषय मार्ग पर घोड़े दौड़ रहे हैं, | होते देखता है और फिर उन्हीं | सकते हैं परन्तु दूध भोर जलन को 

संसार में देखा जाता है कि | सरपट भागे जा रहे हैं रथ को | नाशवान वस्तुओं में चिपटा रहता श्यक्‌ करने का गुण वह भी छुड़ा 
जब लोग ढिसी व्यक्ति की अन्त | लेकर । रथी का काये है घोढ़ों को | है उस से झागे जाने का प्रवत्न | नहीं खकते। 
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आये जगत्‌ |बेद को खोलने वाला दयानन्द 
>> नननण>त-०---->.।. भारतीय नेताओं की अद्धंजलियां 


वर्ष २४] रविवार २०२१, ६५ खम्बर १९६४ [बंक ४५ 
न 5708 वाइस अ/पध कक पा 2 आये केद्रीय समा देहकी, की | सम्राज के जीवन में पक नया मोढ़ 

ओर से दीप माला पर्व पर महूि 
आयों | तय्यार रहो (ि | दिया | उनदूनि एक नई जायूति और 
निर्वाए दिवस बड़े पैमाने पर | नई जिस्दगीं का सम्देश दिया। 
झा रूमाज रूय जगाने रने का प्रबन्ध किया जा रहा है। | माल्यवर स्वामी पध्रुकानन्द जी | महि दयानन्‍्द ने हमें दताया कि 
बाला एक विशाल आन्दोलन है। | हमारी घर्मनिरपेक्ष मोतियों वाली | मद्दाराज की प्रधानता में मनाया | बह धर्म क्या, जिस के मानने वाले 
आरम्भ से ही इसे नाना श्रकार के | सरकार भी प्रबन्ध में हिस्सा ले |गया। बढ़ी भारी जनता क्‍ गुलाम और गरीब रहें। थी महा- 
मोदों प्र छड़ना पड़ा है । अज्ञान, | रही है। इस मे पोपपाल २६ लाख | थी | इस विशेष झब्सर पर राष्ट्र | बोर त्वागी डी ने हपने ओजरवी 

अन्याय और अभाव से भरा हुआ | रुपयों की वस्तुएं बंटिगा। पता नहीं के 
गृहसन्त्री श्री यृत गुलज्ारी ल्वाल | भाषसध में कह्टा-मैं ने बचपन से 
चमकोले प्रलेभनों के कैसे २ ता स्‍ 

डिसी प्रकार का भी क्षत्र हो आय ३वगरों | कलदा, पुनवांस मन्‍्त्री थी मह्दा- | ही आर्य समाज ढी शिक्षा से 


समाज ने डट कर सामना किया | को फेलाया जायगा। क्या कुछ & 
चीर त्यागी, डपविदेश सम्ब्री श्री है| 
कथा झब भी किये जा रहा है। | होगा इस का अनुमान झभीसे कर अधोह: पाता या, “भर: डी, से 


मानवता का रक्षक बना है। सारे | निशानियां देखकर किया जा सकता 
देश को ममोड १२ जगाता रहता | है। हमें किसी संस्था द्वारा अपने 
है। सारी मानवता एवं जीव सूष्ट | विचारों के चार पर किसी प्रकार 
के क्ष्टों को दूर करने का इस क | ढी आर्पत्त नहों, सारे अपने 
दिल में रूच्चा द॒दं दे हर झार्पात्त | प्रचार में आजाद हूँ | किन्तु जिस 
के समय झारये समाज ही सूव से | ढंग से इस का आयोजन हो रहा 





राजा दिनेश सिह जी ने पघार कर | प्रेरित हो कर कांग्रेस में शामिल 
महर्षि दुयानन्‍्द के दिव्य कार्यों की | हुए थे। लिलाफत आस्दोल्न के 
भूरि २ अरंसा करते हुए झपनी २ 
अद्धांजलियां पेश कीं। गृहमन्त्रा 
अ्रयुतत नन्‍दा जी ने अपने झान्तरिक 
आ्ों का प्रकाशन करते हुए कद्दा-- 


समय आगरा क्षेत्र में दर अ्रल्शित 
पुरुष और ६२ प्रतिशत स्त्रियां आये 
समाजी थीं। मइ॒कि ने घर्म का 
वास्तविक स्वरूप हमारे सामने रखा 


पर महषि दयाकद ने भारतीय समा 
आगे झाता है। समय २ पर उठते | है और जिस रौजी से हमारी सर- _ अर कदर आल कि: 
गांधी ने उसी ख्राज्य के लिए 


तूफानों का सुकाबिला करने के | कार भी इस में रुचि ले रही है, | हैं, विवाहों पर भारी व्यय कर 
लिए यह डट जाता है। झाज फिर | इस पर इस को आपत्त है।। सकते हैं, राग रो में खर्च कर देते "रिया औोर हमें आडादी दिल- 
सारे देश के सामने ९६ भारी | पसग्नता इस बात की है. कि सावे- | हैं। इधर उपर के ऐसे वैसे कामों | "हि! राज दिन्‍्शस्द जी ने ऋपनी 
संकट झा गया है। | देशिक आये प्रतिनिधि सभा ने इस , में उसा लगा देते हैं। अ्रभी गत | आंतरिक श्रद्धा प्रकट करते हुए 
इसी नवम्बर मास डी तारीक्ष | भय के बारे में समाज ओर हहलन्दू | दिनों अमृतसर के एक कारखाने- | कह्टा-महृपि ने ढोई नया चर्म 
रू से ले कर ३ विसस्वर तक भारत | धमाज का ध्यान आकषित कर | दार ने एक विवाह में ६ लाख | नहीं बताया बल्कि वेद के पुराने 
की विशाल नगरी कम्बई मे सार | विया है। वम्बई में भी इस के बारे | रुपये व्यय किए । विजल्ली का ,खचे | धरम को ही फिर से प्रगति के मार्ग 
संसार के ईसाईंवो का बड़ा भारों | मे कई जल्से दो रहे हैं। झाये | दी उस में २५ इज्ार रुपये फूक | (६ त्वा बर रूढ़ा कर दिया। 
बिहवव ईसाई सम्मेलन इन जा २६॥ | समाज के सिवाय देश पर आने | डोले पर ईप्ताईमत के इस होने | आयंसमाजी पिता का पुत्र होने 
है। समाचार पत्नों म इस के बारे मे | बाली इन भारी विपत्तियों को देख | गले इस विचार आक्रमण को || पर गौरब #कट हुए झाये समाओ 
जोरदार रब्द। में छिखा आ रहा | कर चिस्ता भी किसे ६? आर्य | रोकने के लिए उनके पास एक | भाईयों से झलुरोध दिया कि वे 
है। यह सम्मेलन ितना बड़ा दोगा | प्रादेशिक सभा के अधिकारियों | पेसा भी नहीं है। आर्येसमाज | पर के मागे पर सच्चाई से 
इस बात का इसी बात से अतुमान | सान्यवर श्री ज्ञानचन्द जी मत्त्री | मैदान में आया दे । इस मोर्चे ते ः देश को शक्तिशाली 
लगाया जा सकता है रि इस में | सभा ने भी भव जगत के दीप- | पर झाये समाज डढ़ गया है। | ने का आज संकल्प करें। 
सारे देशों से बड़े २ पदरी मिशनरी | माल्ांक में इ७ घोर समाज का | आयों | तेयार रहों। कमर कस (,.,..७७३०+३०३०००+++++कक» 
शामिल दोने भा रहे हैं।तीस | विशेष ध्यात दिल्लाया है। हिन्दू | लो। इस आने वाले भारी तूफान | मुफ्त साहित्य. अचारक ईृ 
हजार के लगमग पादरी झायेंगे | जगत को चिस्ता नहीं कि क्‍या दो | का बलपूववक मुकाबिल्ञा करना है। मासिक, का 
ख केयोलिक बच्चे के धर्म गुर | रहा है। उसकी बला से कद हो | इसके लिए आपने घन दी रिजो ई  बाग काले पर सुफ्त (वे 
दोप वाल मी वैटिकन रोम से चलन | जाये | अमृतसर में ओो वेद सवे | रियां भी रोल दो । आये आरेशिक |; (७ दिया जाएगा हिखें। 
कर इस में भाग ले रहा है। बम्बई | शाला सम्मेलन हो रद्दा है--यदि | सभा की मोली मर दो ताकि इस |६ जयदेव बुदर्स पो. वा. ४६ 
में कितना इस के लिए प्रबन्ध किया जा| यह बम्बई करते तो क्‍या अच्छा | ईसायत के प्रयाह को रोका जा सके। बड़ोदा-१ 
रहा है। सकृक्ों कक्षेज़ों में इनके 5६- था। हिन्दू सिनेमा बनवा खकते “-जिल्लोकचन्द्र ,+०३०++++++क+4+++4+++< 
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जर्यजगत जालन्धर 


१५ नवम्बर १९६४ 





बम्बई में इसाई प्रचारकों का 
अधिवेशन 


(ले श्री पृथ्वीचन्द् जी एम, ए, गोतानगर हुशियारपुर) 
अ/ऑओऑॉ ओके आ १ जर॑अ९ के ऋ आर आए ऋ आआ(आ(ऋ (आर और 
भरत में आज घमे निरपेज्ञ गणठन्त्र जनतनत्र राज्य है। घमे 
निरपेक्ष राज्य में ऐसे मेले होने नहीं चादिये परन्तु दो रद! है एक मेला 
आज भारत दो ऐसे मेलों की आवश्यकता नहीं, मारत में मे पहले 
से ही बहुत हैं, संख्या में तो यहां झनेकों धर्म हूं। फिर ईसाई धम तो 
पूरा धर्म भी नहीं। वेद में पूरा ध्मे विद्वित है, धम प्रेमियों के लिये 
खदा के लिये बेदिक धर्म सब श्रेष्ठ धर्म है, सारे ससार के व्यक्तियों 
के लिए सर्वकाल-के लिये इस से बढुकर ओर कोई सर्वागपूण धर्म न 
है, न हो सकेगा, न दो था। परन्तु इस धर्मे से भटक जाने पर ही संसार 
पर अनेकों कट आए और यदि अव भी ससार क लोग इस घममे की 





जः 


अपेक्षा करेगे, तो संसार के लोगों का उद्धार कदाषि न होगा। इस 
वैज्ञानिक युग में, वैरिक धमें, जो डि वेज्ञानिक धर्म दे, को अपना लेने 
से ही संसार के प्रायिमात्र की रक्षा तथा कल्याण हो सडेगा, 
अन्यथा नहीं। 
वम्दई में द्वोने वाले ईसाई प्रचारकों के अधिवेशन से भारतवाधी 
आये धर्मावल्लम्तियों को डरना नहीं चाहिये । 
आर्यक्षमाजें जो नगर में वार्षिक उत्सव करतो हैं, यदि उन 
इस्सबों पर व्यय किये जाने वाले घन से अब के ई8ई मेले के समोप 
अपना शिवर लगा कर धर्म का वंदिक रूप उन ईसाई के 
मुकाबले मे जनता के सामने रख तो उपयुक्त हागा। 
शास्त्रार्थ महारयी जो स्रमाज के पास हैं, इनछो उस ईस्लाइयों के 
अधिवेशन में शास्त्राथे के लिए भेजा जाबे। ईक्षाइयों से शास्त्रार्थ किया 
जावे ईसाइयों को झ+ने बेदिक घ॒मम को खूबियों से, उस मेले में परि- 
चित कराया जावे तथा जो ईसाई झाय॑ धर्म में आना चाहें करें आये 
अर में प्रवेश कराया जावे । 
उक्त मेले में आर्य साहित्य बांदा जावे। एवं ईस्राइयों का 
खक्चा कल्याण डरिया जावे। ईसाई लोग खत्व के प्रइण 
करने में पीछे रहने बाले नहीं हैं। केवल उन तक सत्य 
पहुंचाना ज़रूरी है। “अस्यदेश प्रसुवस्य सकाशादप्रजन्मन:, स्व॑स्व॑ 
[: घ्म शिक्षेटन्‌ प्रभिव्याम सर्व मानव.” के मजुमदाराज के इस इलोक को 
झआाय॑ समाजें चरितार्थ करने के लिये अपने सद्धमं को ईसाई सम्मेलन 
के प्रस्तुत करें । 
ईश्ाई लोगों का आम ख्थाल है डि ईसा उनके लिये एक नई 
दु नयां रच रहा है, जहा वे सब सुत्र पूरक रहेँगे। यदि यह दु नयां 
डियी प्रार की हो सहतो है तो केवल विवारों की ही दो सकती है, 
अतः ईसाई लोतां को धर्म-पुर् धर्म -तेदिक धर्मं-के विचार दिवे 











जाने चाहियें। उन्हें बेदिक धर्म से अवयत करना चाहिये। 


4 री . कम 
विश्व ईसाई सम्मेलन . 
आक विश द्वारा विरोध 
आय॑ जनता कर्तव्य का पालन करे 
सा्देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मन्तरो श्री ला. रामगोपालजी 
शाल वाले का आह्वान 
अआआ आज क१क 6 ऋऋ ऋ ऋ (ऋऋ 
८ नवम्बर से द्लिम्बर ६ तक वम्बई में होने वाले विस्व 
ईसाई सम्मेलन का विरोध न केवल देशमक्‍त भारतीय झौर सर्वे 
सामान्य झाये हिन्दू प्रजा द्वा कर रहो है, अपितु बढ़े-बढ़े ईसाई पादरी 
भी इसका विरोध कर रहे हैं । 
इण्डियन नेशनल चर्च प्राइबेट एवं झ्राक बिशा ओयुत सन्त 
बिजियस्स (बस्वई) ने भी पोप के रोम के नाम "एक अपील निरूल 
कर इस सम्मेलन का विरोध किया हैं, साथ द्वी इस सम्मेलन में भाग 
लेने के लिए भारत न ब्माने को उनसे प्राथंता का हैँ । जिरोव का 
कारश बताते हुए उन्होंने लिखा :-- 
इस भारतशसी सांसारिक वैमव से नी अधितु आध्यात्मिक 
दैमव से प्रभावित द्ोते हैं। इस|लिए भारत में इप सम्मेज्ञत के लिर 
बहुत कम उत्साह है। आर्थिक लाभ दी दृष्टि से ड्ो इस सम्मेज्ञन का 
बहुत ढिंढोरा पीटा जा रहा है । 
दुर्भाग्य से भौतिक कारणों से पाइचात्य जगत का भारत और 
संभवत: समस्त पूर्वीय जगत के साथ सम स्वापित हू गया है। इस 


हर वीं विद ई वाई कांग्रेव को पाइचात्य जयत का जा मन्‍्ये दशक झोर 
आर्थिक सट्टयांग मिल रह्दा है। उसका भारत की सक्र सामान्य प्रजा 
आदर नहीं करतो, क्योंकि उनका उद्दे इय उन पर अधि स्पष्ट नहीं है । 

इस सम्मेलन के दुष्प्रभाव के निराकाण्य और विदेशों पादुरियों के 





| अचार से टक्कर लेने के लिये आय समाज मेदान में इतर झाया है । 


बम्त्रई में श्री सेठ प्रवापस्िहर शूर जो बतलभदास प्रवान सावदेशिक 
सभा को अध्यक्षता में यह कार्ये सुसंगरठित एवं व्यापक रूप में हो 
रह्टा है। साहित्य का निर्माण ओर प्रकाशन ह्वो रहा है प्रेस सम्मेलन 
दो रहे हैं। स्थान २. पर बड़ी २ समाओं का आयोजन दो कर 
व्यास्यानों का सिलसिला आरम्भ हो गया है। इस काये पर प्रतिदिन 
खहस्त्रों रपया खर्च किया जा रहा है। 

अम्बई के केन्द्र के अतिरिक्त सावदेशिक सभा के कार्यालयों द्वारा 
साहित्य की तेयारी पूरे बल्न के साथ की जा रहो है। शीघ्र ही 
आवश्यक साहित्य प्रकाशित हो कर आ जायगा ओर वम्बई भेज दिया 
हायगा। 

गत रविवार को दिल्ली की समस्त आये समाजों के संगठन 
केन्द्रीय ख़था की एक बेठक में सा्वेदेशिक आये श्रातनिधि सभा के 
अन्‍्त्रो ने समा की इस विषयक योजना को ल्लोगों के समझ रंखा। 
दैठक में इस काये के प्रति बड़ा उत्साह था। मारतोय सीमाओं नागा- 
हेड, गोवा तथा भारतीय क्स्व प्रदेशों आदि में ईसाई पादरियों कौ 
अराष्ट्रिय एवं झार्य संरकृति विरोधी अ्रगतियों को देखते हुए जनता में 
इस सम्मेलन के विरुद्ध' बड़ा रोष व्याप्त दै। 

आयों और हिन्दुओं को इस फ्ाये को अधिक से अधिक सकल 
बनाने के लिए सार्वदेशिक समा. के द्वाथ हृढ़ काने कादिएं ओर पते 
की रूद्दीयवा वत्काल भेवनी चाहिए। 


॥ 
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समय हे अब भी संभल जाओ| चरित्र निर्माण में भारी 
(लै०-झ्यामलालायं विद्यावाचस्पति उपमंत्री आर्य युवक समाज रुकाबरटें न० £| 


दयानन्द बाह्य महाविद्या्य हिसार) 


अं ऋड ; ले» श्री पिशोरों लाल जा 'थं म' रेणुका जिला सिरमोर(ए क्र.) 
वाठक वृस्द ! लेखनी लिखते | &ो इंसाईयों के सम्मेलन में पलों | फेस कंज-केलकलजनबूनलेन्के कक ०क के 9 कक कक क कक के 
जुपे ऋंखतो है कि रद सवार | ढो तरद प्रवाहित करेगी | बह (रॉक से आगे) #क जिस वेरा के लोग अह्नय्य कन 


१६६७ से होने वाले ईसाइयों के | कृत्य भारतीय सरढार के हिये | दिशा” मदृपि लामी दयाननद , बन के हैं वो शक्तिशाली 
विछस/मेलत में हगभग छ। इृढार | महान लिल्‍दवीग है। महान दुःख "लेते जो रुवयाये प्रकाश के | डर तेजलों होते हैं भौर जो शा 
यूँ पर चम मतों मशोर चढा- | है कि भारतोय प्रधान स्त्री शी .| “रे स्युस्‍्तास में किखते है | दया पालन नहीं छह वे निज 
कर भोजनार्थ वध दवोगा। | जतवहाहुर जी शा वा रहुपव | शोर बहकयों दो पाठ |; किले होते हैं। शिक्षा के 

दे ेरे देश के लोगों कया तुम | राधा कृष्पत बह जाकर झारीवाद.. रोग ए दूसरे से हो कोस दूर होते हुए अक्चय अब का परत 
डोगितड महस्म। कप्य को भूछ | हेझर हित बाति (आरवेशाणि | गहिए। उन में बो अष्या- | (सना कित ही नहीं अफितू 


बुम महाभारत में शत्रु | हुंद पक या अध्यापिकार ॥॥ अथवा | असम्पव थी है। बढ़े२ विद्ान 
गये ? क्या बम जाए हिंदू घम और भारत ढो खतस्द्रता भूख झादि हों, क्या की पाठ- | और सदस्‍्बो जा काम-वासना 
दल को नध्ट करने वाले मदन | स्थिर रखते में महान थातक सिद्ध | 


है जप में सब सियां हों भर लड़कों | में फंस जाते हैं तो साधारण 
श्त्नज्ञ भजजु न के गोंडोव धतुष को | होंगे। के पे पुरुष हों। | कस का क्या कुदवा और जब 
यूह पे अं! विकाहोक है शा जे रोम के पोष भ गाता कक | उाते भर से कम बाण को 
*#ि !धती शताब्दी के जुगनिमवा | २६ लाल रुपया गरीब पक में | ५, तक कौर पुस्षों की पाढ़- | भदझाते बाला वातावरण ही और 
महर्षि दयानस्दृ सतखवती को भूल | व्यय करने का मुख्य अ्रयोजन यह परस्पर पढ़ेने से बातबोत ओर 
से ९ कि बा में भाप झष्ण | होगा कि हिुओं झो (आय के) ! मेल-महाप का अबसर मो झा- 
के झादर्शों पर चहना चाहने हैं | देनदू बमे से पतित करके अपने 


धर जाने पे । « जता से प्रिल सकता हो, योवन 
वेनहत प्रशरेय | उयुल में फछाऋर ईसाई पद महूर्ि ने ऐेसा क्यों लिखा ? | ह मस्त हो विदे& बुद्धि कम हो, 
तो कृष्ण तरह वेनः 
का के शी हो रा बल | “वा आाए। 


वह दूरदर्श थे। वे मारते थे. ऐसी अवस्था मे क्या नौजवान 
होती । भारतीय वुक्को यदि 


शाल्ला में पांच बष वी लड़डी भी 





इुत गोकरुणा निधि आाझ भौर 
पालन करो । 








हा 777 | युदतयों अपने आपको संपाकू 
सालो जी ! क्या मद्ाआ | कि भाखीय सरहार को इस | सकता हैं! थो को ऋण के पास 
गडीव गांधी के १६४२ में भारत छोड़ो | विष्य में गहन गयेषणात्मक ढंग | रखकर यह झाशा रखना कि घो 
के गॉडीव घलुप री हे 
सर बल [न गा यू गर से हर िवाए विजय छत कण 
बाई है सो सम/ञपा के ष 
शो को रोड कर [विग्यो बनो। |. दप हो महा गाधी ने भाई लत कह. पर और घा इसके विरीषी हे 
(नि बवासल स्व पर में मारत दोगो खबर | गा? फसल भासवाबी देश का 
और वि म। व के बरस में थी कोण बो... ने कितना सुख्दर कह्दा कि झड | दिनाश करने के लिए घृणित 
आप्कद ते यह जल गोरे पार रलीप्लानि आवाे रज.एता |) है आज आस 
को भारत बहुणा ते जाना का।..*े! अदला की कंविओों | व स्लजों में आने प्पा को 
माननीय भारलीद प्रधान मन्‍्दी | पर खेर है कि आप जेसे गांवी | पेगारमुताम: अत मैं राष्ट्र को | पाना जान बम आपनी ओोली- 
 जावदददुए को शा कक है रच पर चलने वे दी कई | 'वक- के से ख से आगे धूम बात हन्‍्लाव को अली 
सार राबाकृम्णर सददोदय। | तगर में ईंसाईवों के सम्मेलन में | मं नो. सभुविर्गेष्िष्कस्ते कर ॥ई 2488 224 रा यदि 
सवाचा कण से विद है. हक 5४ साल रावा व्य कर. सर्व मद हो खहन गो | जाने इलेदुलहिषाम 
कि भारती सरकार. बरस | के आरोवोद दे कर मार कोच और उन देने । भलः भाप सका | के देश को सम्दता परम संकछति 
औे हाने वाले ईलाइया के बिसल- | को खोखता करने में तथ्य हो रहें। | रतव्य है कि संभन्नो और वेद की | ,ह होने से बच नहीं सहेगी। घब 
सम्मेज़न में ८७ ल्याक् रुपया |... रे भारतीय शासन कर्ता। कया | झाझा का पालन करो। [भी सम है. संमक्नने का (कम 
न्‍्ु मिस्टर जिल्‍ता को भूल ग्रये! कस लल्ललन- नमन" 
व्यय करेगी । पर आर- ५ 
हब सरकार के किये महान कष्शा | “रे भारतीय सरकार की यहो | आवश्यकता 








बी बात है। शा्रो जो गांवों में | गति रही हो-जिशित पेय |. दा अनायाहव कितेबपुर के किए बच्चों की नियातनों वाले 
जञकर देखो वेबारे गरीब कृषकों | डिस पकार मि. जिल्नोने पाकिसवान | ५ सुरर्ेदेंट डी और कन्याओं को देखमाल के लिए एक महिश 
औ सवा झवस्‍या हो रही है। इधर | दिया दसी प्रकार आज नहों वो | पेटेंट झी आवशवदका है वेशर योगयवालुहाए दिया माए़णा। 
छारी भारतीय छरकर जसवा | अल ईसाई पादरी मो भारत में ही | (व्यवहार अधिष्टाता राय अनावातय फिरोजपुर से करें। 

& परणरव से धपाहिंद धनराशि ईशा के देश की बाग हरंगे। इस |..७>>००७०००/मकपराप८०2८०2००० 22 
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श्राठ सौ वर्ष पहले ईसाई 
पादरियों ने भारत वर्ष में ईस्ाइयत 
का प्रचार आरम्भ किया था।| 
लालच, ह्लोम, जाइज व न जाइज 
साथनों से पादरियों ने इतने मय 
में एक ड़ से भी झधिक हिन्दुओं 
को भारत व में ईसाई बना किया 


है। निर्षन क्षोगों मं पानो की तरह दे. है। हमारी सरकार की नर्म नीति| 


रूपया वहां कर उनको इसाई 
बनाया जाता है । जो धर्म सच्चाई 
और नियमों के महृत्व के नाम से 
ल्लोगों को आकर्षित नहीं ढरसकता वह 
धर्म ऊंचा नहीं द्वो सकवा। वह 
लोगों के आचरण को कचा नहीं 
कर सकता । वेदिक धम ने अपने 
फेल्ञाव के लिये कभी भो कमोने 


साधन प्रयोभ नहीं किये जो कि [समय भारत वध में विदेशी पादरियों 


ईसाई पादरी इस्तामाल कर रहे हैं। 

सेंट जेबियर, सेंट पाल, और 
कई विदेशी पादरी भारत वर्ष में 
आये और उन्होंने निधन, झनपढ़ 
हिन्दुओं को अपने वेदिक धमम से 
दॉचत किया। 

मैक्स मूचर साहिब अपने पत्रों 
में भारत बे को ईसाई मत स्वीकार 
करने को रट लगाते रहे हैं। वह 
बेदों को अंजीक्, कुरान भौर जिन्‍्दा- 
बश्था से नीचा बयान कराते हैं। 
हर एक पादरी की यही इच्छा है | 
कि सम्रस्त जगत ईसाई हो जाये 
और शेष सभी मतों का नाश हो 
जाये । पादरी लोग दिलीतोः पर | 
इमारी स्वतन्त्रता के विरुद्ध हैं। 
नागालैंड में अमरीका और इंगलेंड 
के पादरी बेठे हैं और नागा लोगों 
को भारतवर्ष के विरुद्ध उक्साते हैं 
आर एक स्वतन्त्र ईसाई स्टेट भारत 
में क्तानी चाहते हैं। फिज्ो का 
पादरी स्काट से पना सम्बन्ध है। 
इन पार्दारियों के प्रचार से नागालैंड 


की चार लाख को आबादी में से ः सरकार ग्य 


६०%; ईसाई बन जुके हैं जिन्होंने 
हमारी खरकार का नाक मे दम में कर| 
दिया है। कठल झौर लोगों को 
बुटने की घटनायें वह हुआ करते 





समय बह संख्या ४२०० है| हमारी 


ध ६ 
' गण लैढई | ब्वई की रोमन केयोरि केथोलिक ईसाइयों की 
कानफ्रं स और हमारा कतंव्य । 


(ले० श्री महात्मा देवी चन्द्र जी 


34.4, प्रधान वेद 


समा होवियारपुर) . * 





हैं। पाकिस्तान उनको शस्त्र आदि 


का यही परिणाभ है कि नागा लोगों 
के हौसले बढ़ गये हैं । वह प्रतिदिन 
अपनी भांगें बढ़ाते जाते हैं और 
आरत सरकार के साथ सममोता 
करने के छिए तैयार नहीं हैं । 








चिस्ता सरकार को नहीं है झौर 
न ही देश वासियों को है। स्वकीय 
आये समाजझों और हिलदु, घमं के 
प्रेमियों के पत्रों में यह सूचायें छुप| 
रहो हैं । कि समस्त जगत के रोमन 
केथोजिक पादरी तीस हजार ढी 
संख्या में बम्बई में कानफ्रॉस कए 


हमारी सरकार की घर्म निरपेद. रहे हैं। यह कानफ्रौंस २८११-६४ 
नीति ने ईसाई पददरियों के दौँसले से लेकर६-१२ १६६९ तक रहेगी पांच 
बढ़ा दिये हैं। अग्रेज़ो हकृमत के | लाख आदमियों को इस कान में 


शामिल होने ढी आशा है । इस 


की सख्या १८०० थी परन्तु इस | कानफ्रौंस का क्या विषय है सिवाये 


खरकर विदेशी पादरियों पर कोई | 
प्रतिबन्ध नही लगाती जितने झाना 
चाहें झा जायें और देश छी जनता 
को इसाई बना कं । यह वात ठोक | 
नहीं है यदि मारत में इसाइवोवी 
संख्या बड़ जाये झौर हिन्दुओं का . 
संस्था काम हो जाये तो सरकार को | 
शक दिन मयानक राजनंतिक खतरे | 
का सामना करना पड़ेगा। ईसाई 
होोगों को इमदी इंनलेड और 
अमरीका के साथ हागी और उन | 
की बढ़ती हुई संख्या का परिणाम 
व्दी हो सकता है । ॥ 

चीन ने सभा ईसाइ पा्‌रियों | 
को अपने देश से निहाल दिया है। | 
फरकिस्तान में भी उन पर अ्रतिबन्ध | 
लगाया गया है। परन्तु हमारी 
सरकार उन पर प्रतिबस्ध लगाना 
जरूरी नहीं समझता । 

दो साल हुए चीन ने भारत बे 
पर आकमण किया उसका देश 


न्‍ 


किया । ४६ करोड़ रुपया लोगों ने 
प.0.9, में दिया । परन्तु जो 
घामिक आकुमण वम्कई में 
२८-११-१६६४ को होगा उस की 





इसके कि भारत वर्ष को केसे 
ईसाई बनाया जाए । जब दूसरे 
देशों ने इस कानकरेस को करने की 
भाज्ञा नहीं दी थी भारत सरकार 
ने क्यों दी है। मुके यह जानकर 
हैरानी हुई कि हमारे प्रघान राधा 
कृष्णा औ ने रोमन के पोष पात्र 
को इस कानपफ्रैस में शामिल होने 
का निमन्त्रण दिया है । जब 
इमारी सरकार की नीति धर्म 
निरपेज्ञ है तो फिर धामिक कामों 
में क्यों दखल देही है। धर्म निर- 
पेज्न होने का तो यह मतलब है कि | 
न किसी धरम की सहायता और 
न किसी मत का विरोध करे । 
$म्पई के भेजर ने सौढ़ारों को 
लिखा है कि इस कानफ्रोस 
को सफल बनाने के लिए डर 
अकार को सहायता है । सीमिट की 
हमारे देश में बहुत कमी दें । प्स्न्तु 
इस काफरैंस के लिप सात हजार 
टन सीमिट हमारी सरकार ने | 
देना स्वीकार किया है । पचास से | 
ज्यादा महमानों को भोजन नहीं 
दिया जा सकता पर्तु यह कानून 
कान स पर लागू नहीं होगा । 


|! 





इस कानप्रौस पर प्रास लाल 


रुपया व्यय होगा कि इंसाई मत 
मात में पहले से भी अधिक जोर 
से फैकाओ के लिये हमारी सरकार 
की सह्टायता डी |लम्मेबार होदी । 
सुना है कि हमारे प्रधान झौर 
केंद्रीय अस्द्री भो इस कानप्रॉस में 
शामिल्ञ होगे । भारत बर्द को 
अधिक जन सख्या का मत ह्न्दु 
धरम है । यांद हमारी सरकार की 
ओर से भी किसी तह ढ़ो कान- 
फ्रौस की सहायता दी जायेगी तो 
इसारी सरकार डी नीति घर 
निरपेज्ञ नहीं रहेगी। परन्तु 07०- 
<कंडप)० होगो । सुना है कि 
एब्ल॥आण० प्राप्त बस्ले के 
लिए इस कानफ्रेल को 
श्राज्ञा दी गई है। परन्तु हजारों 
लोगों का घ्॒मं छिन जाने की हानी 
को सरकार अनुभव नहीं करती ॥| 
परन्तु इब्च लाख रुपया झडल७ह6. 
में प्राप्त करने को ज्यादा महत्ता 
देती है। यह नीति मुझे पसंद नहीं 
है । काहिनल प्रेश्वस झार्क विशोष 
वम्बई में रोम के पोषपाल को बुल्ञाने 
का प्रयत्न कर रहे हैं । 

यह कानफ्रस तो जरूर होगी। 
रुक नहीं सकती परन्‍्तू इमारा धर्म 
है कि इस इस का विरोध करें । 
आल इण्डिया द्याननद साल्वेशन 
मिशन द्वोश्यारपुर ने इस समय 
पर अपना केम्प बम्बई में लगाने 
का निरचय छिया है। सार्वदेशिक 
सभा ने भी इस समय «7 प्रचार 
करने का निशदय किया है। 
हिटरेचर ईसाई धमम के सम्बन्ध 
में ट्रैक्ट आदि बांटे आाएंगे। 
भोले-भाले लोगों को ईसाई बनने 
से रोका जाएगा । 

खतन्त्रवा के परचात १७ वर्ष में 
४४ लाख हिन्दु ईसाई बनाये जा 
चुके हैं । परन्तु हमारी सरकार 
और पोल़िटीकक्ष नेताओं को इस 


| की कोई चिल्ता नहीं है। कस्वई 


की अ्रान्तीय झाये प्रतिनिधि सभा ने 
भी सहायता देनी स्वीकार की है। 
(हमशः) 


आयेजगत जालन्घर कं 





आआय॑ प्रतिनिधि सभा अ्रद्धानन्द बाजार भरी 


हा 
ईसाई निरोध सम्मेलन 
आर्यंसमाज ईसाई पार्दरियों को राष्ट्रधातक बम्बई सम्मेलन | 
का पूरी शक्ति से मुकाबला करेगा 
जालन्पर के प्रसिद्ध आरयनेता श्री जगदेवर्सिह जी 
सिद्धान्तों संसद सदस्य को सिह गर्जना 


जाल्नन्यर ६ नवम्बर आये 
खमाज, शद्घातत्द बाजार (भझ 
झोशियारपुर) में ईसाई निरोध 
सम्मेलन में आयंसमाज के महान | दौर अमरीका से आने बाले 
सेता भी जगदेविंद जो सती | विदेशी पादरी भारक के हविवपी 
संसद सदस्य ने भरवक्न शब्दों में | नहीं हो सकते | आपने झाव- 
घोषणा दी कि आये समाज ईसाई | सप्राज के कार्यकर्ताओं से अपील 
वार्दास्‍यों के रा््र विरोधी बम्बई | ॥ कि हत्येझ कार्य-कर्ता को अपने 
सम्मेलन का पूरी शक्ति से मुझ | अपने छेत्र में ईसाईयों की राष्ट्र 
दल करेगा आपने कट्टा कि जन | हरोवी चालों से जनता को सचेव 
कमी देश पर किसी प्रकार के | (जा चाहिए। और घर-घर तक 
कंकट आता है वो आयंक्षमाज | आयसमाज का साइल्य पहुंचा | 
राष्ट्र रक्षा आर्य में सब से आगे | ,२ इंसाईपादरियों दी नोतियों का 
होता है। पंकात्र के आयसमाज | खरहन करना चाहुए। 
का दो इस प्रकार के काये में विशेष | सम्पेलन में पं> नन्‍्दत्ताल जी 
"झ्वाथ रहता है। इशीलिए आये | वेदिकमिशनरी ओर 
प्रतिनिधि समा पैजाब ने पूरी शक्ति | गुप्ता सदस्य नगर पालिका न भी | 
के साथ ईसाई प्रचार निरोध आँदो- | माषण दिए झोर एक प्रस्ताव द्वारा । 
हब झारम्स कर दिया दै। वम्दई 
से विश्व ईसाई सम्मेलन के अवसर 
पर क्ाखों की तादाद में साहित्य 
हिल, अंग्रेजी भर फच माषा में 
कपदा कर सारे देशा में बांठा 
जावेगा और ईसाई पादरियों के 
कूचओं से देश को सावधान किया 
जायेगा। भारत के गृदमखरी श्री 


इंगलेण्ड और अमरीका में राष्ट्र संघन| 
जब काइमीर के विषय में भारत 
का साथ नहीं दिया, तो इ'गलेड 





रामलाल 


और इनको गतिविधियों पर पावन्दी ' 
लगाई जावे। यदि इस अनथे को | 


रोडान गया तो भारत में 


आशंका है। जिसका उत्तरदावित्व | 
क्‍ स्थिति में पाए पाल और 


शास्त्री ने उन्‍हें स्पष्ट शब्दों में बता 
दिया है कि ईसाई सम्मेलन से 


शुल्लजारीज्ञाल नन्‍्दा ने समा के | विदेशी ईसाई पादरियों पर होगा। 
अधिकारियों को यह आन्दोलन [-केदार नाथ आंकूतेरामचन्द्रजावेद 
आफ करने जो हज को है|... । : ४ ला लए. 
किन्तु सभा के प्रधान परौ० रामसिंद | प्रेमनेंगर करनाल का .| 
जी और मम्त्री ओ रघुवीरबिंह वार्षिक चुनाव ..| 

| 


अधान-डा० असबन्त रायजी, 
अपप्रधान-दीवान सरदारीलालजी, 





मांगे की हि ईसाई के विदेशी | में ५५ गणेशदस्‍्त जी बान पस्थी की | 
अचार को प्ेस्ताइन न दिया जाये | ऋध्यद में निम्न चुनाव सम्पल 
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होने मन्त्री--श्री रमेशचन्द्र जी, डप- 
धामिक शान्ति भंग होने दो भारी 84 न 


१५ सवस्वर १९६४ 


कब 
'जी शास्त्री मंत्री आय॑ प्रतिनिधि सभा 


पंजाब का नई दिल्ली में प्रेस वक्तव्य 

श्री ज्ञाल बहादुर शास्त्रों ने चौपाटी बस्पई के मेदान में मापौख 
देते हुए विश्व ईसाई सम्मेलन डी वकात्नत कर जन मानस की मावना 
को ठेस पहुं चाई है। 

अधान-मंत्री के इस वकतध्य से देश में विदेशी पादरियों की 
राष्ट्रीय गतिविधियों को निश्चित रुप से बल मिल्लेगां । 

प्रघान-मंत्री का यह वक्तव्य कार्डिनल प्रेपतवास से हुई उनझी 
ताझ्य मेंट का परियाम है बस्वृतः इस से राष्ट्र को उन अराजल क्तों 
को भारी प्रोश्साहन मिन्ना है जो १७ वर्षों से भारत की संस्कृति को 
मिटाने के लिये और सुरक्ष। को दुबल करने में लगे हैं । 

जनता का संदेह अब और भो दृढ़ हो गया दै कि इस ईसाई 
सम्मेलन की आड़ में भारी पढ्‌वन्‍्त्र लिपा है और इन कूटनोतिछ जाल 
में हुभाग्य से हमारे देश के प्रधान-मंत्रो व उच्च अधिकारी मी 
आयये हैं। 

देश में इस बिदव ईसाई सम्मेलन के तीव्र बढ़ते हुये विरोध को 
देख कर कैयोलिक कप्रेस के आयोजडं के हाथ पेर फू तने लग रहे हैं । 
क्योंकि वे अनुभव कर रहे हैं कि विना सरकारी सहयोग के यह केयोलिक 
20 एक ढक्रोसल्ा क्‍न कर रह जायेगी । 


आय प्रतिनिधि समा पंजाब 


3 3 4 4 4 44 4 4 3 32 3 2 25 2 २2.4 


| ने अपने गत वार्षिक अधिवेशन में 
। संस्कृत शिक्षा को अपने विवालयों 
में प्रोत्साहित करने के निमित्त 
३०००) की राशी आधुनिक वर्ष में 
| व्यय करने को झलुर्मात प्रदान की 
(ची। 
अधान--श्री सुभाषचन्द्र जी, | 30772 
।.. झायस्रमाजों, संस्थार्मा व 
झन्‍्य सभी सब्जनों से जो इस 
रलरापमक्षाक मेक | विषय में रच रखते हों, सानुरोज 
झायंसमाज आर्थेनाढी जाती है कि बह शीघ्रति- 


4 शीघ्र अपने-अपने क्षेत्र में विचार 

आर्य विद्या समा. | करने के उपरान्त अपनी शिक्षा 

डी०ए०वी ०कालेज प्रवन्धकतूं | संस्थाओं में संस्कृत शिक्षा के 

सभा नई दिल्‍्ती. | शिस्ताइनार्, अपने शुसाथ वे 
सूचना 


'वोजनाएं भेजने डी कृपा करें, झापके 
आय जनता व संस्कृत-परे मियों 


चुनाव 


आयसमाज भलकागज देहलो 


गा 


आरठ को ईसा स्थान बना कर पुनः 
पराधीन करने का प्रोग्राम है। 
इसलिए आयेसमाज राष्ट्र रक्षा के 
हिये पीछे कदम नहीं हटा खब्ता । 


सइवोग से ही सभा अपने इस 

>्येय में सफल होने डी आशा कर 
को यह जानकर प्रसन्‍्नता होगी 

ईश्बरचन्द्र जी सरदाना, खजजांची-- | कि आय॑ विद्या सभा सम्बन्धित 

श्री जगदीशचन्द्र जी, । डी, प. वी. कालेज प्रबन्ध/्तूँ 

|-.िवरचन्द सरदाना मन्‍्त्री समाज | समा, चित्रगुण्त मागे, नई दिल्ली 


ब चौ० जयकिशन जी, मन्‍्त्रो-श्री 





खड़ी है,। 
-दैवराज मह्दाजन एजुकेशनल 
एढ़वाईज्र झाय॑ विद्या सभा | 





आये जगत जालन्बर 


आदर्श विवाह" 

साधारयात्या आादशे विवार 
इसे कहते हैं ओ वेदिफ रीति से 
हो। परन्‍्कु वेदिक दिचार पद्धति 
इतनी लोक भ्रिय हो चुके हे-कि कई 
क्ोग आय समाजी न , होते हुए मी 
जेदिक रीति से द्वी विवाद संस्कार 
कराना अच्छा सममते हैं। इस 
लिए कंबल वेदिक रीति से विवोह 
संस्कार का दोना और इस के साथ 
हर अकार का झोडभ्कर' 





किक 
खर्चा और दिखाने का होना (जेसे 


बहुत ब्यादा बिजली चांदुनियां, 
कनाव, फर्नोचर, कराकरी, बेंढ, 
बजे, गैख, कौकिया, अतिराबाजी, 
नाथ झादि पर हजारों रुपए केवल 
मात्र दिखावे के लिए कूंक देना) 
इसे भादरश विवाह नहीं कद्दा आ 
खकठा। इजारों रुपए का दहेज से 
खेना भी आइशे विषाह नहीं हे। 
आद से विवाद कैसे होना चाहिए। 
इसकी एक झांकी मैं पाठकों के 
सम्मुख रखना चाइता हू । 
१६.१०.६४ को बिन के २ बजे 





रजिस्टे नं? पी० १२ 
ल्‍ हे यह के | दब किया किला बण। झ। व 


दिवाह संस्कार आरम्म हो गया। | ईष्ट क्‍लेश दूर हो सकते हैं। ' पहली बात यह बी-- 
अम्वाक्ा छावनी की पार्षों झाये | क्याओं के विवाह की विन्‍्ता जो- | ($ दे बिकाइ वित्कुस सादगी से 
समाजों के समाक्षद स्त्री पुरुष | कि हमें दिन रात खाए जा रहो है | सम्पन्न हुव। दूसरी बात बह-- 
अबबा औो( भी सेंकड़ो प्रतिष्ठिद | उठ चिल्ला से भी सुझहो सच्ते | कि वर पक्ष वालों ने ढोई दहेफ 
स्ोग झस समय उपस्थित थे। | हैं। समाज में जो अआष्टचार बढ़ | नहीं लिया उन्होंने पहले से ही 
जैसे कि झार्य समाज का कोई | रददा है गो भी कम हो सकता हे। | यद कष्ट दिया था-कि इस कोई 
उत्सव हो रहा हो। इस छुम | हम अपनी सन्तान को ऊ'ची शिक्षा | भी चीज दहेक में नहीं लेंगे । इस 
अक्सर पर आर्य केन्द्रिय समा | ओी दे खकतें हैं। प्रकार बिना दहेंज लिए वर पढे 
दिल्ली के जन्‍्त्री श्री राममाथ | विवाह सैस्कोर कौ छमाप्ति पर | पाले सेकढ़ों प्रति्षित स्त्री पुरुसे 
जी ने अपने संजृप श्षे आप में | उपस्थित स्त्री पुदररों का सावारण | कौ. कपरिवतति -यें आंत सके, 
कहा :--योदें हमरा समाजे इस | चाय हारा सत्कार डिपा गया। | प्रतिष्ठा, प्रसन्रता और स्वासिशोक 
पुछार सादगी से दिवाइ संरूार | ओर बर बू आदि को कार में | के साथ किया हुए। बनता ने इंडे 
करें मै हर जैज जैक रै है है जडरई ५] चादर बिवाइ हो. बहुत परी 
हि नेहरूँ जी की स्मृति में म। की । लादे कार में इसे बिबाह की 
(ले०-श्री राममूर्ति जी कालिया, एम.ए., नई दिल्‍ली) ट| हे मची हुई है। 

देश प्रेम से सना हदव, लिप कह गया है! पमेश चद् मली झार्क्रमाज 

परह्ित में रत शांति दृत, चल कहाँ दिया हैं ! पंजाबी मुहेल्ला 

नेतत्व छोड़ दुनिया से, तृम रुठे क्यों कर, अस्याला लाकनी 


इतला प्रेम दिया जन को, औ किस ने लिया है? आर्य प्रादेशिक देशिक प्रतिनिि 


सभा को वेद प्रचाराथ घन 
बमंशाल्ञा (कंगड). १०४- 
। खाढ़ा खेड़ी (हिसार) रे 
- पढ़ी (अमृतसर) का 


( 
आज परश्यी का कश फण फिर तुम्हें पुकारे, 
नन्‍हें मुन्नों को सवमुच नेहरू के ध्यारे। 
युवकों के दृदय गगन के ये तुम वारे, 
दलितों, झुछ्तों के तुम केक्‍्ल एक सहारे। 


हक के केक कक क-केक के जे कक के व केक . न्‍््फफिौज--7-+--_-_-८-5 


ऋक क.- 





उत्तसासतातत्त असर सर सतत संस सससक्‍उत्सस्साससससकसससतऋतसत्तत्ततत््््स््स्स्््त्स्त् 








पल अत कल, डा ला“झनन्तराम जी नरबाणा १००- 
अम्बाक्ा छाक्नी में महाश्य दोवान प् 0४४४ 
बन्द जी की दोहतो शरी/पिशोरी लाल - ला. द्यांडिशन राम स्वरूप ध 
जी 'प्रेम' की सुपुत्री कुमारी बोर यह | (दिलर) ६०- 
बाल्म। आय॑ का शुभ विदाई, देहकी शक मै भी राणकरके थी दचाना मझी ७: 
के श्री झार, राए के सुपुकचिरजीव मै गोहनलाज जी झाव॑ बढ़ोदा १४- 
श्री सुख देव जी के साथ थू्श बेदिक ्र डी देखराज जी ठेकेदार 
रीति से हुआ ! कोई आडम्बर नहीं, रा ऋआादियां १०- 
दिखाबा नहीं, फिजूल खर्ची नहीं, श्री बजर चन्द्र बी महेन्द्र, 
दोनों पद्तों के स्त्री पुरुष इस प्रकार () ठ् ८० वेद प्रदाश जी मक्तदोत्रा १०/- 
आए पकाक मे आप पल जाएं * भारत मां की आह तुम्हें, फिर गेद उढाबे, का भजन 
समाज के सत्संग में श्रथवा किसी कह 5. भा: अब, 'कई कर से हल आर तर 
लत है हा संभाल्ों छोटो बन्दूक, निज टोवी हे न अुकेरियां २५- 
चत्घव कर पर बड़े बनो फिर बोलो, “भाइयो और बहनों” वेद विद्यासागरजी (अमृतसर) ४३/- 
मी बारात के रुप में बैंड बाजों के (हे ्र श्री अमु दयाल जी प्रभाकर 
साथ सज्ञ घञ्र कर नहीं आए। मुझ चाह में छिपी हुई जन जन डी बाद, (बोली) २४- 
अं व छल रत करते याद तुम्दें भारव के पानी। कहे & जब 
बसे ही साधारण रूप में कार लिये क्ाजिमा लाल फूल भो त्वाल डिल्ा भी, | आलीर मितर के आप ९४: 
+. बैठ कर झा गए क्या पत्च वालों ने करने को तैयार खड़े तेरी अबगानी॥ अल 
बेद मन्तरों से उनका स्वागत किया है है रैक ओरो० ख्वदेव जी (बालन्दर) १०/- 





अदरक व प्रकाशक थी छत्तोषराज़ डी आय आरदेशिक प्रतिनिि समा पंजाब जालन्बर ढारा वीर मिलाप पे स, मिक्ाप रोड जालखबर से ुद्नित दबा 
आयंजगत कार्योलय महात्मा हंटराज मदन निकट कचइरी जादन्ध२ शहर से प्रकाशित सालिक-झाये प्रा दे(१क प्रतिनिधि समा पंजप जाख़बघर 





"कक की कक की की केक के केक के के के केक कक केक की नल के के के 


3 


ई 


"कक कक" 


कक लक 
भ्रषिष्ठाता--भी संतोषराज 








रेज्लीफोन १० ३००... [झर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र) 
बढ प्रति का मूल्य १३ नये केसे. टि& ॥- 64% वाबिक मूल्य ६ रुपये 


वेदासत 
ग्रोशम भूमु वः खः। अग्ने पवख खा झरस्मे वर्च: 
सुवीय दि मयि पोष॑ स्वाहा ॥ इदम्नये पवमानाय 


इदन्ने मम॥ ऋर मंडल ९ सूक्‍त ६६मं० २१ 
अथे--दे सद के आधार (भुवः) दुःख़नाशक (स्व) सुखमय 


देव राध जनानाम्‌ 

बह परमेश्वर सारे जना- 
जाम्‌-शोगों का राघः-पूज़ा 
और अराधना के योग्य है इसी 
देव को--देवों के देव महादेव 
की ही उपासना अराधना करो-- 
पूजा करो । उसके स्थान पर 


किसी और को न पूजो। भगवन ! दे (अग्ने) अग्निदेव परमेश्वर ! आप क्रपा ऋरके (पवस्ब) 
संभक्तेन गमेमाहि पवित्र करें (बपा)) आप सब के पालने वाले हो (असम) हमारे लिए 
दम सब भक्तैन-भजने के “* (बर्ल:) वर्चस तेज तवा [सुवीय) उत्तमशक्वि बल (दधत) पारण करायें 


योग्य उस भगवान्‌ की संबति 
में बेढें, चलें तथा उसी के 
आदेश पर चलते रहें | वह 
पिता है और दम उसके बच्चे | 

है 


प्रदान करें तथा (रविम) उत्तम धन ऐेश्वर्य (वि) मेरे में (पोषम ) 
पोषण शक्ति को भी दीजिए । हमें बन दौलत, बल्न शक्तित, वर्चंस् तेज 
तथा स्वस्थ व पुष्ट करने कालो शकित प्रदान करें । आप हू तो इन के 


राजा 


कक कजी लत नकी कल क कूतक कृ के चुत -ककू चुने के कक भू 


हैं । ससीका भजन करें उसी के 

उपासक बनकर लाम उठावें । अदाता हो | इन से मालामाल कर दो । 

र॒थ॑ समनसा नियच्हतम्‌ ई भावः-हे देव ! झयतन्‍्त दानी भगवन ! प्रकाशमय झब्निदेव ! 
है बोर! झपे इस शहर ३ कृपा करो । आप सदा पवित्र हो। सब को पवित्र करनेहारे हो। आ्रपडी 

के रथ को मन के साथ रोको ! है कृपा से हम सब पवित्र बन जायें । जा भी हमारे जीवन में मलिनता दे 


अपनी इन्द्रियों. को वह में | दूर कर देवे । इमें उत्तम तेज प्रदान करें, हम तेजस्वी व्चेखों बनें । 
करो. इनके दास मत बनो | 


ड्में 


आपकी दया से हम जीवन में काम आने वाले ७न वेभव आ्रादि उत्तम 


8%8१. श्र०, ९. ॥24 


+. वर्ष २४ बंक ४६) ८ मार्गशोर्ष २०२१ रविवार-..दयानन्दाब्द १४०- २२ नवभ्वर १९६४” (तार “्रादेशिक' जालस्थर 

फ्क जप है 
५ 

$ वेद सृक्तयः ऋषि दर्शन : 

नेप्छतु योग्योअस्ति 


बडी भगवान्‌ ही तमस्‍्कार “| 
योग्य है । लोग भोले बन कर 
इधर-उधर डैंट पत्थरों को | बनी 
कस्तुओं के सामने मनुष्य ४ 
होकर भी मस्तक भुकाते है। ॑। 
केबल प्रमु को ही नमस्कार 
बरना चाहिए । 


सर्वस्य जगतो5बिराजा 


बह भगवान्‌ इस सारे 


अत का जड़ हो या चेतन, का 


॥ है स्वामी है । स्वेव्यापक 


दो रहा है | उसका नियम सर्वत्र 
चलता है। उसको मांइमा का 
हर स्थान पर दर्शन हवा रहा है। 
जिओ 
ऐशर्यस्य दातासि 


है मदान्‌ देव ! आप ही | 


सारा ऐड का अण्डार 


पान करने हा इमे हर पकार की 
बस्ुद देते हो। आप इस्ध हो 


सारा धाज्य आपका ही ते 





इसक दाता मालिक आप 


इघर-उघर मत घूमने दा | ५ हे यू 

खारा रथ वश में करके सुमागे ७ ऐस्वये से मालामाल हो जावे । हमारा शरोर सदा खस्व पुष्ठ हो । हम. # है। 

पर घल्ाते रहो शक्तिशाली वरनें। यह ध्षब आपड् छुपा से हो मिक् सकता है। आपकी. ही है। 
सा मवबेदसे वस्तु आपके अर्पश ही है-सं० 


लुक के: चुन के कक चुत के कक चुत कू चुत कूत अत चल कल के चुत चुत की चुत ची की कप चीन कक चेक के की कुतचेन १० 


भाध्य भुमिका से 


रू 
ककलककल-कसनककल-केककेलटब-के के के कं वत्बकलवतकतते व बन्ल-बक कद" 
सम्पादक - जिलोक चल शार 














प्रायं जगत जालन्धर 


२१ नवम्बर, १९६५ 





(गतांक से आगे) 
इसी प्रर्ार सूय्य के होते ड्लोते जो 
साय॑ सन्ध्वा की जाय, वह ठत्तम 
सृख्योस्त पर मध्यम ओौर तारों के 
उदय द्वोने पर कनिष्ठ-साय॑ सम्ध्या 
के ये तोन भेद हैं। 

अब बाल्मीकीय रामायण के 
कुछेक प्रमाण देखिये । 

ऋषि विश्वामित्र यज्ञ रदाय॑ 
राम-लष्मण को झपते आश्रम की 
ओर ह्ले चल्ले। मागे में सरयू-गंगा 
संगम पर रात ढाटो। प्रातः काल्न 
उठ कर राम को सम्वोधन कर के 
बोले-- 

१७. कौसल्या सुर राम पूर्वा 
सन्ध्या प्रवरतते, उत्तिष्ठ नर शादू ल्ल 
कत्तेल्य देवमाहिक्प 

बाल कांड अध्याय २३ इल्लोक २ 
अथांत-हे कौपल्‍्या के अच्छे 
बच्चे | पूर्थ कालिक सन्ध्या का 
समय हो गया है । हे पुत्र ल्विद्द ! 
डठ ओर दैनिऊ ऊुत्यों का अनुछान 
कर । 

३८. तखयें परमादार॑ दच: 
अृत्वा नरोत्तम्रों स्नात्या झतोदकों 
बोएी जेततु. परम जाप: 

आल्व० २३-३ 

अयोत्‌--38 परमादार ऋषि 

बिश्वाभित्र के वचनों को सुनकर 

दोना उत्तम पुरुष-ताम तथा 

कत्मण-ने ्नान छिया और 
परम जप (आओ) का जाप किया । 
ऋषि विहवा मित्र ले कह्ा-- 

+६. इदबाप्त: परो:स्माक सुख 

बत्यामदे निशामा स्नाताइच 
कृत जप्याइच हुत हव्या नरोत्तम | 

बाल० २३-१७ 

अर्थान-यहां हम रात भर 

परम सुख पूवेब निवास करेंगे 

(झौर प्रात.) स्नान कर के जप 

करेंगे और तत्पश्चात्‌ हृशन यज्ञ 

का अतुष्ठान करेंगे। 

तत्पदचात्‌ गंगा पार हो कर 

२०, ततः प्रमाते विमले झठा- 
हिकमरिन्दमो । 





पाक करो... 


ब्रक्मयज्ञ प्रसारक महर्षि दयानन्द की जय 
(ले०-श्री पिन्‍्डो दास जी, ज्ञानी आर्यसमाज लोहगढ़ अमृतसर) 
इसे पूषे का आग ८-११-६४ के अं में पढ़ें 


बाक्न० २४-१ 
अयात्‌- तय विमल् श्रभात 
होने पर दोनों निष्पाप-राम 
लद्मख्--ने देनिक कु 
हक्‍न आदि) का अदुष्ठानक्रिया 
मांगे में राम-लदमण को इतिहास 
कथा सुताते ऋषि विश्वामित्र जा 
रहे ये कि झाश्रप्न वाब्ो तरखियों 
मे उनका झागमन देख कर, 
तीनों का झातिध्य ड्रिया । तब 
२१. सतकार स मनुगप्य कथा 
मिरंभिज्यन ययाई सजपन सध्वा- | 
खषयते समाहित: || 





बाल० २७-२०३ 
अर्थात्‌-वयोचित . सत्कार 
कर के उन सुनियों ने झतियियों 
का भान्ति भान्ति को कया-वाताओं 
हाया अनोरंजन किया। फिर कल | 
अहूर्षियों ने पकाप्रविच ड्ो कर 
यथाबत्‌ सन्ध्या बर्दन एवं जप 
किया । 
जब झाश्रम में पहुकर विश्वा 
मित्र ने य्ञ को दोज्ा ले लो | तब 
श्रो राम ओर लक्त्मण ने प्रभात 
बेला में... 
२२. प्रभात काले चोत्याय 
पूरा सन्ध्वामुपास्य च 
बाल्न० २६-११ 
अपात्‌--श्री राम लक्तमण ने 
प्रमात समय चठ कर प्रातः छाल 
को पूर्वा सन्ध्या का अनुष्ठान दिया 
तत्पश्चात्‌ झस्नि होत्र करने के 
लिये बेठे हुए विश्वामित्र को 
नमस्कार किया । 
शोखमद्र नदी को पार छर के 
विश्वामित्र आदि ने गंगा जी के 
वट पर रात्रिवास छिया। जब रात 





डीली ओर प्रभात हुआ, तब बह 
औ राम से इस प्रकार बोलै-- 

२४. सुप्रभावा निशा राम पूर्वा 
सख्या प्रवर्नते उस्तिष्ठोतिष्ट मदर" 
ते गमनायामि रोचव॥ 

बाल० ३-२ 

अथोत्‌--श्री राम ! रात बीत 

गई। सबेरा हो गया। हुम्दारा 

इल्याय हो, उठो और चलने को 
वैयारी करो। 

२५. तच्छुत्वा बचनं तस्‍्य ऋत 
पूर्वाहिर क्रिवः गमन॑ रोचयामास 
वाका चेदसुवाच६ ॥ 

बाल० 

अ्थात्‌--सुनि की बात 'सुन कर 
पूर्वाह काज्न ढी क्रिया-सम्धया 
चन्दन आदि--पूरों कर के श्री राम 
चलने को वेयार हो गये और 
इस प्र्मर बोले झागे जाकर हंसो 
तथा सारसों से सेवित पुरय सलिला 
भआागीरोी का दृशेन करके औराम 
जी के साथ समस्त मुनि बहुत 
अखन्‍न हुए । वहाँ स्नानादि करके । 

२६. हुत्वा चेवम्नि होज्राणि 
प्राश्यचासृतवद्धवि: । विविशुआंहबो 
हीरे शुभा मुद्त मानसा: ॥ 

बाल० ३४-९० 

अर्थात्‌--झग्निधोत्र करके अमृत 

हुल मीठे इविष्य का भोजन डिया। 
वदनन्वर दे सभी कल्याणकारी 
महर्षियों ने प्रसन्न चित्त होकर 
गंगा बी के वट पर ढेरे ढाल दिये। 
विश्वामित्र ने श्री राम को 
ग्गावतरण की क्या झुनाई भौर 
कह्दा कि महाराज भगीरथ वापस 
अपने नगर को छौटे । प्रज्ञा प्रसन्न 
हुई । यदद कह कर विश्वामिश्र मुनि 


ने कइ्ठा- 


२७. पद तै रास यक्षाया विस्त- 
रोध्णिहिदो मया। लत प्रप्सुशि 
, मद्र ते सल्ध्या काक्षोडति वर्तते ॥| 

बस ४४-२० 
अयोत्‌--श्री राम ! यह गंगा 
डी कथा मैने तुम्हें विस्वार के खाथ 
झुबाई है तुम्हारा कल्याण हो । 
अब लाओं, मंगलमय सन्ध्या 
इन्दन भादि रा सम्पादन करो । 
देखो सम्ध्या काल बीता जा 
रहा है। 
गंगाक्तरया की कथा सुनकर 
श्री राम-लत्षमण की वह रात इस 
अदभुत कथा पर विवार करते ही 
व्यतीत हुई । तत्पश्चात्‌ 
८. ततः प्रभाते विमले विश्वा- 
मित्र तपोधनम्‌ 
उबाच रापत्रो काक्यं कृताहिक 
मरिंदम ॥ 
बान्न० ४४. ४. 
अर्थात्‌-निर्मेल प्रभात होने 
तपोघन विड्मित्र जी जब सम्ध्या 
बन्दन आदि नित्य कम से निवृत्त 
हो चुके तब शत्रु दमन श्री राम ने 
उनके पास जाकर कहा-- 
औओ रास बन को गए । पुर- 
वास भो साथ चले । पिता की 
आज्ञा का स्मरया करते हुए भगवान 
राम चले जा रहे ये । 


आर्यसमाज गोविन्दनगर, 


कानपुर 

आायेजगत्‌ को सूचित किया 

जाता है कि श्रो देवीदासजी श्री जाति 
भूषण जी. श्री ड्वारिका नाथ जी, 
तथा श्री कोषराज जी को आये- 
समाज के अधिकारियों के विरुद्ध 

मिख्या प्रचार करने, अनियमित 

क्या अवेधानिक काये करने और 
आयंसमाजों में वेमनस्व फेलाने 
के कारण आर्यसमाज की सदस्यता 
मे £ वर्ष के लिए एयक कर दिए 
गये हैं। 

अवदीय :--मोहनलाल सन्‍्त्री 





२२ नवस्वबर १६५४ 





आर जगत्‌ 


बयकट लटकी ली किट लटक जाट न्‍ कट ल्‍ टल्‍ट आ ट 
वर्ष २४] रविवारं २०२१, २२ नवस्वर १९६४ [जिंक ४६ 


निटलख लि डलयक फल रनट टन फट नट नर न टन टन टली टिकट टला 
५ च्छ 
क्या आप जानते हें १ 
कि इसी मास नवम्बर की 
तारीख र८ से ले कर ६ दिसम्बर 
तक बमबई में सारे राष्ट्रों के कैयो- 
लिक ईसाईयों का एक विश्व 
सम्मेलन होने जा रहा है। उस में 
लगभग तीस हजार ईसाई पादरी 
सारे देशों से इ१३ हो रहे हैं। 
इसारे भारत की सरकार अपने 
आप हो घर्म निरपेक्ञ कहती है, 
पर इस साम्प्रदायिक सम्मेलन के 
लिए बड़ी २ सुदिधाएं दे रद्दी है। 
इस ईसाई सम्मेहन के समाचार से 
सारे हिन्दु समाञ में पक तहलका 
स्रा मच गया है। पोष पाल जी 
शामिल्ष हो रहे हैं। हथियार के 
अद्धार की अपेज्ञा बिचारों की मार 
भयानक द्वोतो है। ईसाई मत का 
प्रचार जिस भी किसी देश में हुआ, 
बड्ढां पहिले पादरी मिशनरी दल के 
इूल्ल बन कर गये | इस के बाद उस 
राष्ट्र ढी जनता को मत परिवर्तन 
औी तारों में जकढ़ते गए । भारतीय 
हिन्दुसमाज की निधेनता, सरलता 
से दूसरों ने अनुचित लाभ उठाया । 
इस का प्रमाण सरकार की ओर 
से नियत किए जांच कमीशनों से 
अल्ली भास्ति सिक् जाता है| ईसाई 
लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपये पानी 
की तरह बडा देते हैं।. अब भी 
हिन्दु समाज को ईसाइ बनाने के 
लिए विदेशों से करोड़ों रुपया तथा 
झत्य सामान आता है। ईसाई 
लोग अपने घन के ओर से भोले 
लोगों को अपने जाल में फंसाते 
हैं । हिन्दु समाज व्यक्तिगत जीवन 
के लिए तो सोचता है पर समाज 
के रूप में वह बहुत कम विचारता 


है यहां तो कक्काकुमारी मत, 
आनन्द पुरी मत, राधास्वा: 
मत या अन्य पौराणिक पथ के 
लोगों के सामने झपने मत को 
केलाने के लिए ही विचार है । उन 
को इस बात दी चिन्ता नहीं कि 
राम अवतों के टोले का बन क्या 
रद्दा है ? पौराशिक परिडत भी 
आरयस्माज को कोसने में ही 
अपनी उद्रपूर्ति सममते हैं। उनकी 
जाने बाला कि बम्बई में क्तिना 
भयानक विचारों का यह झाक्रमणा 
होने लगा है । उनका धन गंगा या 
अयाग के स्नान में दी लगता है । 
अथवा पहाड़ों पर देवी देवों के 
घार्मों १९ जाकर खीर-पूड़ी खाने 
िलन में ही लम रहा है । उनको 
ऐसे-ड्रेसे बिचारों के झ्राक्मणों की 
बनता दी नहीं है । थे जांत से 
बाहिर निकालना तो जानते हैं. पर 
मिल्लाना पाप खममते हैं नहीं तो 
आरत की यह दुदेशा न होती । 
राम हीला ब रासलील्ा तथा ऐेसे 
वैसे कामों में पैसा बहने में धर्म 
सममते हैं। इस बात ने डाति को 
किस अवस्था पर पहुँचा दिया । 
सबके सामने है। राजनेतिक दृल्न 
भी अपनी-अपनी राजनीति की 
खख़चड़ो दिया पढ़ाने में ही रात- 


तो आजकल्न बोट और नोट बन 
गया है । 

देसी विषम अवस्था में आये 
आईयो और बहिनों ! झापके 
सिवाय और कौन है जो इस मोर्चे 
पर अपने झापको अ्रस्तुत कर 
सकता है हमें प्रसन्‍नता है कि 





दिन कगे रहते हैं । उनका घमे | 


आायेसमाज जागकर इस विश्ा में को दे सके। 


मर ड़ के कु 
आयंसमाज ओर सदाच्ास्समिति 
'औ जे अत अजअतअतज जा आऋअ अजीज जीती 
आरतीय जनता में व्यापक | समय भी कोई बात नहीं सुनने को 
जानाक्षेत्रों के भ्रशाचार को दूर करने | मित्री । पंजाब में इस समय समिति 
के लिए स्यननीय गृहमल्डी भरी | को हपदुक्त नेता ही पिला दै। 
क्दा जो द्वारा सदाचार समिति का | समिति के सामने काये भी तो बड़ा 
निर्माया किया गया ताकि इस के | भारी है। आज जीवन का दर पहल 
द्वारा जनक में सदाचार का बाता- | टदित हो गया है। सवंत्र मिल्ा- 
बरया दैदा किया जा सके । विचार | बट व श्रष्टाचार का प्रखर प्रवाह 
बड़ा शुभ है। इस में राष्ट्र का | चल रष्ा है। रोग भयानक बन 
कल्याण भी है। प्रत्येक प्रान्त में | गया है। भ्रष्टाचार जब़ें पकढ़ चुका 
इस समिति की प्रांतीय शाखा का | है! इस के लए बढ़ा भारी परि- 
गठन किया यया है । पंजाब में इस | क्रम करना फ्ढ़ेगा। यदि साम्यवर 
के लेता प्रांठ के पूवे मुख्य मन्‍्त्री | भरी सच्चर डी ने इस इस्रदावित्व 
तथा व्सके बाद आस्प्र श्रांत के | को सम्भाला है तो उन्हें इस में 
सबनेर आओ भीमसेन जी सच्चर | केग जाना पढ़ेगा। भारत सरकार 
नियत किए गय हैं । श्री सच्चर औ | उन्हें लंका का दृत बना कर भेज 
पुराने अनुभवी नेक्त हैं। उनका | रही है। फिर सदाचार समिति का 
जीवन काये खब से प्रशंस्ता प्राप्त | काम केसे चल्लेगा। इतने महान 
करता रहा है । उनके बारे में किसी | काम को तो भी सच्चर जेसे महान 
व्यक्तित्व वाले नेता ही कर सब्ते 
हैं। उनके लका चले जाने पर 


आशाएं पूमिल हो जायेंगी । बाढी 
कम्रतियों दा भात्ि यह समिति 


भी कांगड़ों में या कभ्री २ समाचार- 
पत्रों में दी रह आायगी। काम लिया 
है तो करना ही होगा। इस से 
आंत का बड़ा कल्याण होगा । 

आयंस्माज तो एक सर्वांगीया 
व विशाल शरांदोल्न है। इस मे 
जीवन निर्माण तथा विश्व सुधार 
का प्रत्येक पहलू क्राजाता है।यह 
समाज 'य हू सदाचार सात हू 
जिसका प्रत्येक सदाचार ढी झा 
मी सजीब प्रतीक है । फिर भी राष्ट्र 
के जीवन को सुन्दर बनाने के लिए 
जो सदाचार समिति गठित की 
गई है। हम पंजाब के झरयंसमाज 
| से निवेदन करना चादते हैं कि उन 
का प्रत्येक घटक, संस्था तथा परि- 
बार पूर्ण रूप झीर पूरी शक्ति से 
सदाचार सम्रिति को सहयोग देवे 
ताकि राष्ट्र का जीवन शुद्ध पत्र 
बन सके । 


|] 





सारी जनता को भी जगाने के काम 
| मैं लग गया है । बम्बई में भी 
| हलचल है।इस अकसर पर ज्लाखों 
| की संख्या मे ट्रैक्ट प्रकाशित करके 
। ईश्लाईयों में बांटने होंगे अंगरेजी, 
| हिल्दी आदि नाना भाषाओं में 
| द्ौक्ट प्रकाशित होने चाहिएं। इस 
| अममेकन में बाहर से श्ने 
बाले ईसाईयों को भारतीय 
सन्देश देने के लिए मारी 
प्रबसन किया जाए । वेद का झुम्दर 
सन्देश उनके मनों पर अंकित किया 
| जाए संगठित प्रयत्न होना चाहिए। 
| समा इस छाम में अवलशीत है 
| इसकी बड़ी असन्‍्नता है । झाये- 
आदेशिक सभा पंजाब जालन्धर ढी 
ओर से भी इस दिशा में बढ़ा 
| छुल्दर काम दो रद है । प्रत्येक 
| जरपनारी, समाज, संस्था, परिबार 
तथा व्यक्ति का कतेव्य है कि 
दिज्ञ खोलकर इस धर्म यह में | 
समा को अगनी ब्राहुति दे ठाडि 
सभा इस ईसाई सम्मेलन के समय 
बेद का सच्चा स्वदेश विधरमियों 
--त्रिलोकचन्द्र 








खिलोक चन्द्र 


श्राय जगत जालन्धर 


है 


२२ नवम्बर, १९२७ 





आरयंस्तमाज के रहते ईसाई पड़यन्त्र 


२८ नवम्बर से ६ दिसम्बर तक ८ नवम्बर से ६ दिसम्बर तक अराष्ट्रीय 


सफल नहीं हो सकता ईप्ाईअचार निरोध सप्ताह मनायें। 
(ले०-श्री महात्मा आनन्द स्वामों जी को घोषणा) आय॑ नेता श्री रघवीरसिह शास्त्री, मंत्रो आयें प्रतिनिधि सभा 
अजीज अत जज जलता पंजाब को अपील। 
नई दिल्ली १७ नवम्बर--पृष्य | रज्ाराम जी ने कह्दा कि ईसाइयों की फ्रफ् कार 


कट्दात्मा आनन्द स्वामी जी 
सरस्वती ने गतद्वश्त आयंस्मांज 
अनारकल्ली (रीडिंग रोड) नई 
दिल्‍ली के वाषिक उत्सव पर आयो- 
जित विराट ईप्लाई विरोध सम्मेलन 
के अध्वक्षपद्‌ से भाषण देते दुए 
घोषणा को कि आयंसमाज के 
दोते हुए ईसाइयों के पढवन्‍्त्र सफल 
नहीं हो सकते । उपहोंने कहा कि 
स्वयं मद्दात्मा गांवी ने अपने प्र 
“यंग इडिया! में भी ईसाई प्रचार 
का कड़ा विरोब किया था । 

इस झबसर पर आर्य प्रति- 
निधि सभा पंजाब के मस्त्री श्री 
रघुवीरत्तिह्द शास्त्री ने कहा कि 
हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम 
अल्येक मूल्य पर इन विदेशी पाद- 
रियों से देश ही रक्षा करेंगे । सभा 
ने बस्बई म॑ ईसाई सम्मेलन पर 
हिन्दी अंगरेजी फ्रेंच आदि 
मआाषाओं में साहित्य प्रकाशित 
करके भारी संख्या में वितरण करने 
की एस तेयारी कए ली है । सभा 
की तरफ से संचालित अराष्ट्रोय 
ईसाई प्रचार निरोध सांमति के 
संयोजक प« आरतेस्न्द्राथ साहि- 
स्यालकार ने घोषणा की कि बस्वई 
में हो रदे ईसाई सम्मेलन में पचार 
रहे पोपाल के नाम रजिस्टडे पत्र 
ड्वारा सभा की ओर से ३६ प्रश्नों 


सफल्लता का कारण हमारी सामा- 
जिक़ त्ूटियां हैं । उप्दें दूर करना 
चाहिए। सम्मेलन में खूब जोश 
था। आयंसमाज के नेताओं द्वारा 
पोष को भेजें गए चंलेंत्र का 
ताल्ियों से स्वागत दिया । इस 
अवसर पर आये प्रतिमिधि सभा 
पेजाब की ओर से ईस्ााईनिरोध 
प्रचार सम्बन्धी ट्रेंक्ट वितरित किए 
गए। 


आर्य प्रादेशिक सभा का 


महल पूर्ण प्रस्ताव 

आये प्रादेशिक प्रतिनिधि समा 
की अंतरंग समा में १३. ११. ६४ 
को निम्न पखाव पास हुआ। 

ईसाइओं की ओोर से बस्दई में 
होने वाले सम्मेलन पर विचार 
हुआ तथा निश्चय हुआ कि साबे- 
देशिक सभा से प्रायना की जाए 
कि इस के बारे में ययोचित कार्य- 


वाहदी करे । सावंदेशिक सभा 
प्रादेशिक सभा से जिस प्रकार की 
भी खह्दावता मांगेमी बह दी 
ज्ञाएगी । 

सभी की झोर से हर समाज 
को आदेश पत्र भेजे जाए कि वह 
२६. ११. ६४ १३ इध तरह कां्रस्ताव 
पास करें 'कि सार्वदेशिक सभा 
सम्सेज्न को शास्त्राये के लिए 


को उत्तर भेज दिया गया है| भवाइन छरे और इस का पूरा २ 


और साथ ही उन्‍हें शास्त्र के 
लिए खुला चेल्रेंज़ दे दिया गया 
है। अस्डोंने कह्ठा कि प्रत्येक नाग- 
रिक को पूर्ण शक्ति के साथ इस 
राष्ट्र डातक सम्मेलन को असफन्न 
बनाने में सभा को तन, मन, घन, 
से पूणे सहयोग देना चाहिए । 
आदेशिक सभा के श्रवान पं 


प्रबंध करें । 
ज्ञानचन्द्‌ भाटिया 
मंत्रो समा 


आय सज्जन आर्य 
जगत के ग्राहक बनें 
औरों को बनायें 
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के घड़यन्त्र समाप्त करने के किये 
देश छी जनता जाग उठो हैं। रद 
जजम्बर से ६ दिध्वम्बर तक बम्बई 
में होने वाले विश्व ईसाई सन्मेज्न 
के दुष्परिणामों से सभी राष्ट्रीय 
नागरिक चिंठित हैं और सरकार 
हारा की गई इस ऐविद्वासिड मूल 
का परिष्कार करने के शियेडपाय 
सोच रहे हैं । 

आय समाज द्वारा सभी से 
६ दिसम्बर तक अराष्ट्रोय ईसाई 
अचार निरोध सप्ताह मनाने ह 
आशेना की गई है। इस पूरे सप्ताइ 
में देश को जनता को इस खतरे से 
परिचित कराने के लिये बलस 
पमात फेरियों,आादि काझायोजनकिया| 
जाना चाहिये जन सभायें कर के मार्गों 
करनी चाहिये कि बिदेशी पादरी 
भारत छोड़ें और सरकार अपने गुप्तचर| 
विभाग द्वारा इन डी जांच कराये । 
सप्ताह की सफल्नता के लिये 
पोस्टर-इस्तिह्वार व अन्य आवश्यक 
सामम्री सर्वत्र भेजी जा रही है। 
जिन्हें ्रथिक को आवश्यकता हो 
बे (बिना सूल्य) पत्र लिख कर 
ईसाई निरोध कार्याक्षय भावे 
अठिनिषि सा पंज्ञाब, १५ हनुमान 
रोड़ नई दिल्ली से मंगा सकते हैं । 

सभा की ओर से ४ ट्रैक्ट 
अंग्रेजी में भर ४ इिन्दी में तेयार 
हो चुके हैं। अमर शह्दीद अद्धे य 
श्री स्वामी श्रद्धानन्द द्वारा लिखित 
| ३६ प्रइन भी छुप कर तेयार हैं। 
संसार का बड़े से बड़ा पा दूरी भी 
मद्दान नेता के इन अ्रशनों का उत्तर 
देने का साहस नहीं रखता है। वह 








)०००००००७७०००७०००। सभी ट्रेंक्ट भी सभा कार्यालय से 


समय की मांग और कतेब्य 
की पुकार है कि देश की जनता, 
राष्ट्र विरोधो पड़यम्त्रकारी विदेशी 
परदरियोंकों देश से निकालने के लिये 
आये समाज के नेतृलत में खड़ी हो 
जाये॥ डर 
हमारा अभियान तब तू 
जारी रहेगा जब तक भारत में 
विदेशी पादरियों के बड़यस्‍्त्र रहेंगे । 
| आय प्रादेशिक सभा की 
विशेष सूचना 
अंतरंग समा के वारीख 
(३. १३. ६४ के अनुसार सभा 
का साधारण वार्षिक अधिपेशन 
३१. ३. ६४ को होना निश्चिद हुआ 
दै समाज्रों से प्रार्थना है ह वे 
अपना द्शांश ३१. १२. ६४ तक 
सभा कार्याज्य में भेजने की कृपा 
करें | इस तिथि तक जिन समाजों 
का दशाश नहीं श्राप्त होगा उत के 
अंतनिधियों को अधिवेशन में 
सम्मक्षित द्वोने की झाज्ञा नहीं 
ड्ोगी । 
अंग्री-सभा 
आवश्यकता 
आवेस्माज लक््मश्षसर में 
एक विद्वान पुरोद्चित की आवश्व- 
कता है जो प्रभावशाल्ली विद्वान 
व्याख्याता होने के अतिरक्‍्त 
कार्यालय तथा प्रचार के काये में 
भी सहायक हो सके। 
एक साधारया ट्िन्दी पढ़े छिखे 
सेकक की भी आवश्यकता है जो 
साईकल्ल चलाना जानता हो । 
“आदत शा्मों प्रधान 
आये श्रमाज लरमणस्तर अमृतसर 





॥ 


आर्यजगत ज,लन्धर भू २२ नवम्बर १९६६ 


चोट पर नमक बम्बई की रोमन कैथोलिक ईसाइयों की 
कानफ्रंस ओर हमारा कर्तव्य । 








सेखक-श्री सत्यवीर जो शास्त्रो शोलापुर 
रा (ले०-श्री महात्मा देवी चत्ध जो एम, ए. होशियारपुर) 
संस्कृत में एक कट्टाबत है चुद देखा | कुक कक कक के केक कक के कक कक 
जन: विआनाति विद्वददुजन परी- स्वामी मुरेन्द्रानन्द जी एक (ग्तांक से झागे) । ने महात्मा गान्वी जी को झपील 


अब: | विद्वान ही विद्वानों के परी- | निर्भाक सं्यासी हैं। घन छा ब्ोभ |. सनातन प्मी जेन और सिल्ल चिप बह रकूछ, 
अमों को जानते हैं। विद्वान बनने | वो लेशमात्र मो नहीं है, वही कारण | माहयों से मैं भपोन्न कहंग। कि कालिज, हस्पताल पाठशालयों, बतोमः 
के लिए दितती तपस्या करनी पहदी है | दै कि शोजापुर से बंगब्नोर मदुरा, |इस कान फ्रैस के भवानक परिणामों | फाने अपाहज आश्रम ौर ईसाई 
कितना विनम्र होना चाहिएं, कितनी | रामेश्वरम, विवेन्द्रमू, मैंमलोर मद्रास | से क्चाने के लिये मिल्ल झ्‌ | संस्थाएं केवज़ इसलिए खोलते हैं 
+ घारणाशक्ति की आवश्यकता होती | झ्ादि की सफर खय॑ खर्चा करते | कम करें। सभी सोखोटिशों को | कि हिन्दु लोगों को ईसाई बनाया 
हुए की, वेदिक दृष्टि से सम्पूर्ण | मिल कर एक क्रोड़ भारहोव जो | जाए । कोई देश भक्त, काई वैदिक 
स्थानों का निरीक्षण डिया ओर | सई कल चुडे हैं। उन को वापस | पम का प्रेमी इस घटना छो 
अन्त में इस निर्ेय पर पहुंचे। | लिंगा माये। सहदात्मा गधों ईसाई | शासित से साइन नहीं कर सकता । 
दज्ञाव के इत्सवों एवं जलूसों | "परियों की धार्मिक सरगमियों | क्‍या ढा० की भविष्य वाणों ठोक 
'को पंस्द नहीं वस्ते ये। उन छा स्थाल| हो आएगी दि ८०० वह में अखिल 
था कि सेवा के स्थालसे पादरी | भारत ईसाई बन जावेगा । हमारा 
काम करें तो का उत कोई डर नहा | धरम दे कि पुरानी केदिक हिम्दु 
है पस्तु यह मेवा निज्काम हो।| स्वत को बचाने के लिए राज- 
यदि इस सेवा के लोचे कमाना | लटक नाम लेवों के घमें झी 
आव छुपा हुआ है। हि हर कार | ह * नि दम एकत्र होकर कान 
22३ कान 'सापतो से. हो का विरोध झरे'। और जब- 


कोगों को अपने वेद पर से | से बुक भी ईंसाइकत 


है, थे ही जान सकते हैं जो विद्वान 
चने हों। 

ठीक उसी प्रकार चोट लगी 
हो झोर उस पर कद्राचित नमक 
िर गया वो कितना दर्द होता है | हो देखते हुए विदित होता था कि 
इसका झतुमव स्वयं चोट वाला | विश्व ही आर्य समाज बनगया 
दी कर सकता है या जिसे झलुभव | हो। थोड़ी देर के लिए “हर्तन्तो 
हो बह्दी जान सकता है। विश्वमायप” रा नास पूर्ण हो 

कया वह्दी स्थिति मेरे दक्िणा | गया सा प्रवीत होता या, क्‍ 
की नहीं है क्या ? है केसे ! दृ्िण को देखते हुए यह विचार 

निर्ञभी संन्वासो खामो | खप्लसा नष्ट हो गयां। वहाँ तक 
ुरेन्‍्द्राबनद जो का झागमन सोला- | क दक्षिण के त्ोग रामकृष्ड से अकिन किस आपको हद रु लें तब तक झाराम ने 
कै में गर्मी के साथखाथ प्रीष्य | अतिदिन बिशुल हो रहे हैं। फिर | (तन हे कह न 
तु के परारमभ में एन मास में | वेद की बाव तो दूर ही रही। [न 2 ने जोमाईइस काम के लिए 
इुझा। स्ोजापुर के निवासियों को | स्वामी जी को बढ़ा ही आइचर्य |... स्वतस्त्रता के उपराध्त जादोब | 30% करना चाहते हैं 
उन्होंने अपनो नियवाणं से | डेंभा अब इरहोंने देखा कि सु | संगठन बढ़ने लगा। छोटा से छोटी पद 205 हम 
वैदिक पर्मं के अति लकारा। | हिलारों में बसने वाले इजारों आता भर आतियों ने संगठन | सा्बेहन मिशन, दशिवापपुर के 
बन का उन्‍्देश दिया। देद के | सजुदुधों के गल्लों में ईसाईदतका | "ता लिए | इसछा चुनाव के लिए | शोष्र झति शोध मेने का 
अम्राय। विए । त्याग का थैये दिया। | चिन्ह लटक रहा दे। उनके किए | भी अच्छा उपयोग होने क्षगा, | पा करें। 


निरमंबता का वरदान दिया सब कुछ मसीहा ही हैं। आंस्तमाजी भी अपती झपनो “77 
सो सफल कप लाती |... टी शैस्यााद का | विस में जा बे, किए रहा | देयानन्‍द निर्वाए दिवस 


दिलों से एक लगन स्वामी के 
से हे खाक यो | जाय जाग “मो” हो पूरे | शोर आवंतयारो १ शिने उस एवं दोपाबली पर 
दक्षिण का दौरा कर झड़” न जाते / न रैवाई बना हुआ दै। इससे | में छवि को ज्योति, स्वामी अरद्धानंद |. ध्ार्यसमाज खंडवा में िसंक 
और इमारे दद्विण ढी कथा स्थिति | जी की भरा, महात्मा हंसराज जो | ३-९१-६2 को दयानन्‍्द नि्याख- 





| 

पंजाब में रहते उन्होंने | कक ह 
रहते हुए कई वार उन्होंने शोक । 'अकखे में” अंाचापे | मे त्याग प ग्रत मी शे क्ात द्विक् ८ दीपावलो पं समारोह 
इच्छा प्रकट को थी । परन्त्‌ समय आह व्या ईसाई परिहत कैलतम जी का रुधिर | 7 * मनाया गया पर पद्धति के 
के साय ही का पूरा होता है झौर कक #५% खतुसार वृद्ध यज्ञ पाता भजन 


लियालय सौ हैँ। खाम्ी जी ने | जिसके यों में पक रा है ये ही |  थाद महरि द्याबत 

बह उनसे चिरामिक्ाषा एक बार | शब्माबार्य महाविद्यालय. के | आये नौका को आगे बढ़ा रहे हैं। 03237 83 हु 43 

के (शोल्पुर से अई मास | परध्यापक से पूदठा क्यों बी। आप |... परवम दो दर में आर्वसमात सुनाये । तत्पइबात श्री पं० रामचमर 
बीए भार किया धर छिल- | कया बरंव्य है ढ्ने उतर | का विकास हुआ दो नहीं। दूसरा | जा विश्ररी प्रवान आयस्रमाज्न 

उबर भाप में फ़िर से शोल्ापुर | दिया केक्ल दृढ़ बज्ाना। बड़ों [ईक्षाईबत का प्रचार झधिर ही है। | 'डवाने (<्व डी विशेखा पर एव 

आकर समा किया । स्वान स्थान | परत ्ाई पर्यापक से पूरा जाने | दोस्त इस में भी बम्वई में पोप मथ इवानद महान ये) भाषक 

: के दृश्य, रंगर नगर की विशेषताएं, पर उत्तर मिला सबे प्रधम मेरा | का झागमन हो क्या यह चोट पर पल न हा भर: 


मन्दिर मन्दिर की विविषताएँ, झलेव्य मं का प्रचार और बाद में | नमक ->रामचस्द 
जिड़कने के समान रहीं हैं न्त्री 
अबारियों ढी नवीनताएं आदि सब | पढ़ाना। है वो हमें क्या करना बाहिए।.. | ारंदवार सडक 
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("मं के आगे). मतक श्राद्ध ओर मेरा सबसे पहला शास्त्रार्थ किया [इक४ रण, चले 


मैं उत्तर देने को खड़ा 3 ही सारा मण्डप रे 
(ले०-आस्त्रा् महारथी ठा० अमरसिह जी आये पथिक हापुड़) वैदिक धर्म की 


होगया और मैंने कद्ठा कि भाये जय *पि दयानल्द्‌ की जय पंडित 
समाज इन मन्त्रों के एकर रन्‍्द | का कक कलकेलेकैकेल कक केले अमरखिंहओ की जय से गृज ढठा। 
पीता था वह हो मुद्दे से बाहर | दे कर उक्त पढ़ित जी ने हंसते 
कर पक अर को मानता है | [नकल आता था, बह मरा हुआ | सुमको खावेसमाज के पान रिय- 
और इन दो ही सन्‍्तों को नहीं | शोमरस आदि कैसे पी सकता है तर हुए कहा कि इसः तो | बड़े तहसीलदार की ला० झमीर- 
चारों बेदों के <क २ अक्षर को कह लोगो आदि“ करे इराचाय थो वा भाष्य झुना | बह औ त्या आये समाज के 
आधंसणाज माला है इसलिये | शी आबित ही हो । थप कोई रहे हैं झोर मेरी ओर हाथ से | प्री थी बा० नत्यूराम जी एढ- 
आायंसमाज विशुद्ध देदिक धर्म है है ईसा संकेत कर के कह्दा हि । ये श्रीमान्‌ | बोकेट ने गोद में उठ लिया । बस 
वैदिक और नाम्तक मत कदापि भरता है तब उसके सती पुत्रादि | अपना रिया अर्थ सुना रहे हैं । | सेत शास्त्र महारयों भौर सास्वाव 
अवेदिक और ना कहते हैं कि-कुड हमारी भी के कब की 
है आपने (जनता से पूथा कि। आप ल्लोग | केसरी बनने का उसी दिन से सूत्र- 
नहीं है। जो दो बेद मस् आपने | झुनो! कुछ हमझो भी कहजनाओो! इस के किये सर्थों को महत्व देंगे | पात हो गया । 
बोले हैं उन में तक भाद्ध की गन्ध | बहू किसी की सुनतवा है श शाहरचार्य जी ५ 
औ नहीं है शुतकों का नाम तेक नहीं | न॒ किसी को कुछ कहता है [व अगदगुरु हो शाइरचा श इसी १ अक्तूबर सन १६६४॥ 
है। इल दोनों मन्तरंमें जोवित शरीर अभी जल्लावा नहीं गया इस | “राज के भाष्य को ! को सुझ को उपदेशक बने ४६ बर्च 
को बुलाने इसको झपनी बा सुनते | दशा में भी जो न सुनता न बोलता मैं तत्कातन खड़ा हो गया और | व्यतोत हो गये और इज्वां वर्ष 
है बह शरीर के नष्ट हो जाने | मैंने कह्दा कि- आरम्म हो गया । आज मैं गौरक 
जलाए जाने के पीछे विना शरीर | समा वा न प्रवेषठव्य वक्तव्य | और गव के साथ घोषणा करता 
3:40 ले आई का | क दोजेगा भी कोर शुनेगा भी | बाहम बम । है हि सारे भारत भरें एक भी 
इपप सो: मे कद हैं बई ऐसा कोई भी बुद्धिमान भनुष्य अबुबन्‌ विहुवन्‍्वापि नरों पौराशिक पष्डित ऐसा नहीं 
नहीं मान सकता है। बुद्धि पूर्वा | भवति किल्विषो॥ हर 
हमारे डुराये हुए पितर सोम रस #उज >हगपाने गत कहो है हि पहो है जो मृतक श्राद्ध पर शास्त्रार्थ 
वीने वाले पितर यहां झावें, हमारी | वाककूतिवेंद' (मीमांसा) वेद के ध पर कर सके । 
४ क्ष 
प्रथा तथा इमारे रनों को सुनें | काक्य बुद्धि पक हैं खए ही इन आप मिकाशआा मेरा देश भर के पौरा- 
छिक पण्डितों को खुला चैलेंच 


अल्तरों में जीवित पितरों का उस का सप्थन करने पर | 
जो वृह पथ के छिये कहना योग्य | पर उसे  अग |जकातीधे बवहैए "| 
है बह कहें भर इसारी रहा करे। | “ने भर उन इंपदेशादि ग्रहण 2 (है कोई 

करने का वर्खुन है मृतकों का वशुंन |... भी शहराचार्य जी मद्वाराज ने. ई भी पण्डित मेरे सम्बुलल 
इन मतों में नहीं है । | किसी भी वेद का वेद मन्त्र पर | शी आद्ध को वेदालुकूत सिद्ध 


दूसरे मन्त्र में कहा गया हैँ 
कर डक । स दे मैं यह कह कर बेढा और | आष्य नहों किया और ओ परिटत । 3 इक 
करे प्लान शी इरकडवेश हैं| पौराणिक परिकत गजादतत ञो वा : मरी सभा में उन का वेद आष्य | 5 बज 
और इज रक सर गज प्रसाद जी जो ये वह छड़े हुए | बता कर मूठ बोल रहे हैं। मैं | गत कर है। पिढ़ पिठर का 
दध स्तर में पिकतो के जो | रे मेरे किये अलनों ओर विषयों | इन के साथ बैठे ढुए दोनों बहानों |.» जे पट ही म'्ता पिता आदि. 
कब कहे हें बह जातियों में ही | रा कब भी खडन न रत हुए झुक [से पूथता हूं मैं आशा करता हू | हैं मरे हुए नहीं इस पर 
जड़ खडे है मतकों में रूदापि। पूछने लगे कि-आपने जो दो | ये दोनों असत्य नहीं बोलेंगे। । जोवित पितर जाम मेरी 
नहीं। जीवित ही बुल्ाए जा सकते | वेंद मन्तरों क अर्थ सुनाया है | हा कर के बतलायें छि श्रो पुस्तक में सवासों प्रमाण हैं । 
है। कर हो किस को के क- है यह किस आला का किया | हनन माप | यम लरहन कोई मी पोताणिक 
अमुक व्यक्ति को बुक्षाओ, याद पर कर प्रणिद्ित नहीं कर सका न कर 
उसी आम का ढोई मर गया हो हा पहिले तो दोनों उन परिडतों ने जो | सकेगा । वह पुस्तक प्रत्येक आए के 
और उसी नाम का कोई जीबित कक उततए दिया ह--. | पौराणिक शाला करत े साथ ये | पान होनी चाहिए। उस पुस्तक को 
हो तो वह वह नही पूकेगा कि-- | "मेरा है यदि इस में आप | उठने और डछ बोलने में संकोच | हाथ में सेकर बढ़े से बड़े पौराश्िक 
इस नाम के मरे हुए को बुला | * दो पत्ति कर सकते हैं | किया पर मैंने जब बार-बार आप्रह | पंडित को मृतक आद्व पर पर्स 
या डीकित दो ! यदि कोई देसा | या इसका खण्डनकर सकते हैं | किया और जनता ने भी उनका । जा सकता है । 
पूछे ठो उश्तको सुनने वाले लोग तो करिये और बताइये कि इन | उत्तर सुनना चाइ्ग वो दोनों खड़े 
पक्ष दी बताएंगे । सभी कहेंगे | जो मं वह कोन से बंब्द है | हे गये भौर डोज ने उ बे रू मे वेदों का पढ़ना पढ़ाना 
कि-फाग (जलाया दो ज्रीवित | न ५ ३ | घोषणा की कि जगदयुरूश्री 
कक कल है। भले बहा जब | हित का आर मृतक बिक सुनना सुनाना आया 
मर रह्ष था कब बूछ पारी और | होता है ?ै $.5 शंकराचार्य जी ने किसी भी 
आरा भी नही वी सका था जो... मेसी बात का कुछ थी उक्त न वेद वा वेद मल पर भराष्य। की परम धर्म है 


डन से उपदेश मांगने और उन से 
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. आर्यसमाज माठलटाउन यम्ुनानगर 
हः महोत्सव 
संकी्तन का ठाठें मारता हुआ भव्यसागर 


प्रिंसिपल रलाराम जो सः 


भा प्रधान को थैलो मेंट 


है 3 4 4 4 4 470) 


यमुना नगर का जिस प्रकार 
ज्ाइल टाउन ९% सुन्दर और 
अम्पन्न नगरी है, उसी श्रक्ार वहां 
_आये समाज भी सचमुच आदरो 
रूप में द्वी शानदार काम कर रहा 
है। समाज की अपनी बड़ी असिद्ध 
-शिक्षण संस्थाएं चल्न रही हैं। 
डी. ९. बी. हाईस्कूल है, डी.ए.बी. 
>गह्स कालेज, डी. ए. वी. गल्स 
्कूछ और शिशु पाठशाल्ञा है। 
इारों छात्र छात्राएं इन में शिक्षा 
+ झेती हैं| आये समाज के 
बड़े हो घमंनिष्ठ, अत्यन्त उश्साही 
तथा प्रभावशाल्री होने के कारण 
सप्ताज पव॑ संस्थाओं को बड़ा 
ऊंचा किए जा रहे हैं अधिकारी 
कार्यकर्ताओं की टोम परिबार के 
समान मिल कर काम करती है। 
देवियों का उत्साइ और क्म्न भी 
प्रशंसा के योग्य हैं। आय इुमारों 
तथा बुबकों का समाज प्रेम बढ़ा 
अत्तम है। यह समाज इर प्रकार 
>से उन्नति के पथ पर आगे ही 
अदुता जा रहा है। समाज के कमें- 
चोगो सब्जनों में सौस्यमूर्तिं खेठ 
चमनलाल जी श्रघान, श्री महाजन 
जी मन्त्री, भरी मनोहर्ाल जी 
खाइनी मेंनेजर स्कूल, भी चस्डोक 
जो श्री दीवान राजपात्न जी, श्री 
बोहराजी, श्री भादिया जो, प्री 
आंधी जो, माता सुद्शना जी, 
औी दौकृतराम जी, यद्विन शन्नोदेवी 
जी आदि सारे हो प्रभावशाली 
समाज की उत्तति में लगे हुए हैं। 
उत्सब से पूर्व सुन्दर यहाशात्रा में 
बेद का परारायण बक्ञ भो होता था 
अध्सत्यप्रियजी, गम्भीर बिद्धा 


ब०रक्षापालडोप॑>विद्य।मानुओ शास्त्री 


६० राजपाल मदन मोहन ही के 
झुरीले भजन होते थे। नगर संकी- 
तन कमाल का था। बहुत बड़े 
जब्से को देख कर तगर छी जनता 
गदुगद्‌ प्रसन्‍त हो रही थी जय- 
घोषों व संगीतों से नगर गूंज 
ड्ठा। 

इस उत्सव में स्वा० सत्यानसद 
जी, प्रिंसिपज्ञ ऐ० रलाराम जी एम. 
ए, धरम. एल. ए. प्रधान झाये प्रादे- 
शिक समा जाह्स्थर, आचाय॑ 
विवन्नत जी वेद बाचस्पति गुस्कुछ 
कांगड़ी, पं० बरिलोकचन्द्र जी 
शास्त्री, आया शिवकुमार जी 
शास्त्री, ५० राजपाल मदन मोहन 
जी चिमरटा मंडल्ली, पं» अद्रपाल 
जी, बहिम सुवीरा जी आदि पधारे। 
तपोमृति प्रिंसीपल् रल्लाराम जी 
सभा प्रधान जी के दो भाषण बढ़ें 
ही अ्रभावशाली हुए। उन में आयें 
समाज करा जनता को विशेष सन्देश 
मिला | पूर्णाहुति का दृश्य बड़ा 
मनोहर था। समाज के प्रधान सेठ 
|वमनलालओ ने इस अवसर पर वहा 
मार्मिक सन्देश दिया। युवक 
सम्मेलन मो श्री स्वामी श्रेमानन्‍्द्‌ 
जी की प्रघानता में सम्पत्त हुझा। 
रविवार को विशाल ऋषि लंभर तो 
कमाल का था। हजार के लगभग 
ने मिल कर भोजन छिया। बहिन 
शन्नोदेवी जी उपाष्यज्ञा पंजाब 
विधान सभा ने मी सन्देश दिया। 
उत्सव हर प्रकार से कमाल का या 
बच्चों का कार्यक्रम भी भव्य था। 
सभा को देद प्रचार में सभा के 
वपस्वी, सौम्यमूर्ति मह्दात्‌ विद्वान 
अधान प्रिंसिपल रत्लाराम जी एस. 
प्‌. ढो सेवा में ४०१) [रु० बेंट 
किए गए। सभा के स्टाफ को भागे 





शामित्ष ये। समा की भ्र्चिद्ध मंढल्ली 


व्यय इस से प्थक मिल्ला । जल्‍्सा 


चरित्र निर्माण में भारी रुकावरटें 


(ले०-पश्री पिशोरीलाल जी प्रेम, रेणुका जिला सिरमौर हि०प्र०) 
(००) 
(गतौक से झागे) (8०00)में २९८च्दरकि श॥रंडएफ 
मद्रिपान--शराव खाना खराब, | मंडी (छ8त04) में ४०% तक 
यह एक कहावत है जिस ने शराब | मात्रा में दोता है। तात्पर्य यह 
पी उसने झपने घर का नाश कर | है कि अस्येक किस्म की शराब में 
लिया, बह न माता पिता का रहा | अल्कोहल् की न्‍्यून या अधिक 
जख्ा न स्तन का हो सका। ' मात्रा का श्रयोग द्वोता है । जितना 
शराब के नशे में मदद्दोश द्वोकर | जिसमें अल्कोहल न्यादा होगा 
व्यक्ति हर प्रकार को बुराई छोर | नी ही बह तेज होगी । ढा० डेफ 
पाप कोने में श्रवृत हो जाता है। | (ए7- 0४८६) लिएते हैं, झत्को- 
बुरे से बुरा व्यक्ति भी होरा की | ईल पछ सुध्म जहर है जो शीघ्र 
हालत मे ऐसे दुःर्म कदापि नही ' दी शरीर में फैल जाता है और 
करेगी तो गई कें के बोदे कई." हक अस्त की ढारे- 
के तब | कल सात का जज 
चरित्रवान की नहीं हो सक्ता। | सारे शरीर दो अत्यन्त हानि 
| एक सरकारी ब्मेचारी जो कि | पहुंचात: है ।' प्रोफेसर हैद्ज॑ंग 
सी या डेढ़ सौ रुपए मासिक देतन | (टी प्रआशंण्ड) लिखते 
से अधिक नहीं लेता, जिसने परिवार | हैं” राराब पीने की आदत 
का पालन-पोषण भी करना है, ऐसे | रस्तिक का पक रोग है 
व्यक्ति के लिए वह ढैसे सम्मव है. | और 5०% इया'की घटनाद रागन 
कि बह बिना रिछलव लिए परतिंदन  "े कै कारण होती हैं [” सि० 
शराब पी सक। इसी प्रकार मेहनत | रिंटेन (6. ?]00०४) लिखते ईं. 
| भबदूती करने वाले या छोटे दुरान- | भल्कोदल शरीर के केन्टरथक्ष पर 
| दार झादि लोग जिन की झाव कम | “वाल असर डालती है। वही 
| हे जब कक बेईमानी से घन [सिर है कि शराव पीने वाल्नों में 
न खा, रोजाना शराब केसे को | ? हैं से पागल हो जाते हैं ७" 
सकते हैं । कई लोग इस बहुकावे शराबियों की सल्तान प्रायः सूखे 


होती दै तथा मिरगी, तपेदिक, 
में झाजाते हैं कि अत्पमात्रा में | बालन इत्यादि रोगी में प्र 
औौषधी के रूप में इसका सेवन रहती है। शराब पीने बाल्े प्रायः 


ल्लाभदायक दे परन्तु बहुत से बड़े | नि्वेल्न होते हैं। इससे न फेक्ल 
बड़े डाकटरों को ये सम्मति है कि | स्वास्थ्य ही बिगइता है अपितु 
मदिरा पान प्रत्येक अवस्था में | रैशके अन्य बहुत से भवानक 
मनुष्य के लिए द्वानिकारक है क्यों. परिशाभ होते हैं * शराब का आदी 
हि इसमें अल्कोहल (#0००09) | पर बार बेच कर मी शरातर पीने से 
जाम का विष होता है। अल्कोदल | नहीं द्विचकिचाता उसके वाल कच्चे 


(सकल) वाईन में १००; बियर | मूँखे मरते हैं और वह स्वयं कौड़ी- 
कोड़ी को मोहवाज दो जाता है। 


खूब सफल्ल रहा | इस का श्रेय | अपनो परिक्षम से कमाई हुई देनिक 
समाज के सारे सब्जनों को है। | झाय को रात को ऋलाल़् को दे 
सौम्यमूर्ति सेठ चमनल्लाल जी | आता है। नशे की श्रवस्‍्था में नाली 
अधान समाज व उनके ख़ारे सह- | में गिर जाता है कुत्ते मुदद चाटते हैं 
योगियों को बधाई हो । स्त्री समाज | फिर भी वह ल्ष्जाहीन बन कर 
का जल्सा भो समारोइ से हुआ। | शराब खाने चला जाता है। (कमरा) 











आये जगत जालन्धर 
पृस्तक समीक्षा. ६ 
लड़खड़ाते जीवन (उपन्यास) 
अकाशक-- जयदेव बादजं 

आत्मारास पक कढ़ोदा-१। 

लेखक--आझाचाये शिवपूजनसिंइ 
कशवादा, पथचिक ह.8. कानपुर । 

डीमत 50 8४. ९.-णप्ठ 

संस्वा 48। 

मानव जीवन किस प्रकार अनेक 
बरिस्थितिहों. में परिवर्तित होता 
है इसका व्यक्ृत ज्यादरण देखना 
दो ठो उपरोक्त पुस्तक का पठन 
डीजिए। उपन्यास का नायक 
निशानाथ किश्व प्रकार छुरा और 
मुल्दरियों के कुचक में पंसकर 
डीवन में खड़खड़ाता है और ऋत 
में इसका किस श्रकार उद्धार होता 
है यह उपन्यास में पढ़िए । वास्तव 
में ख़ेखक भह्टोद्व ने भारतीय सह- 
शिक्षा का दुष्पारिशाम बढ़े रोचक 








न फंस कर कृत्रिम प्रेम से किनारा 
करते हुए अपने जीवन को संयमी 
कनाने का लक््य रख कर इस्र पुस्तक 
की रचना की है। 

उपन्यास की भाषा सरस रोकी 
काकपेक तथा शिक्षादायक है पुस्तक 
सम्पूणे पढ़े बिना नहीं छोडी जाती 
जैसे २ पढ़ते जाएंगे उत्सुकता बढ़ती 
आएगी । 

आप्ति स्थान--अबदेव अद्से 
आत्माराम पथ बढ़ोदा--१ 


(>कननन्‍मनरललननरन कक पटक न ल्‍ ९, 
पत्ता चार मासिक, 
फ्तः आये समाज, पुस्तका- | 
्ि तथा व्यायामशालाओं 
की मांग आने पर मुफ्त ९ बर्षे 
तक दिया जाएगा छिखें। 


ता ब्ादस पो. वा. ४६ 
बड़ोदा-' |] 
डोदा-१ ही 










रचिस्टर्ड वं० पींण्एरेर 


| 











4202४ १००० हैं # पेय 
कलश -ंसुकृत शिक्षा व अध्ययन को 
(श) आये विद्यालयों में प्रोत्साहित ' 
जिल्दें समय ने मार रखा है उनको तुम रत मारो करने का निश्यय। 
कष्मव दो तो आगे बढ़कर गिस्तों को उद्घारो आए संझार व धंककत-रो बिसें 
अगर बुराई से बचना दे इख दुनिया में तुमको को यह जानकर प्रसमणता व संदोंक- 


अने-अने दी चिन्ता छोड़ो खुद को जरा सुबारो 
जः 
रइ-रह करके तरइ-ठराइ से मुझे वक्‍त ने दोला 
फिर भी विधक्षित हुआ नही मैं जरा नहीं मन ढोल 
इसका रंत्र बढ्दी करता में मौन गह्टा में छेसे 
+--+ ुके रथ: इसक।- होआ . है मैं बाद वरयों: बोढा 
है 


होगा कि झाब॑ विदा समा, 
दयानन्द कालेज प्रव्घरत पका, 
चित्रयुतत भागे नई दिल्खी थे 
अमृतसर में हुए अपने गत कार्मिक 
अधिवेशन में संस्कृत अ्रध्यकन के 
शिक्षा-रस्वाह्लों ये प्रोत्थाहिह करके 
के अलिमित्त एक हजार धर की 
राशी आधुनिक वर्ष में व्यय करने 
| डी झलुमति प्रदान दी जी । 

अतः आये सडूकों के प्रघाना- 
स्यापढ़ों, अन्य शिक्षा रुस्थाओं व 
संत्कृत-पमी आय सब्जनों ब 


मोटा खाना और पहनना कृछ शाभमिशाप नहीं दे 
खच $हता हू' मानवता डी दौक्षत माप नहीं है 
० हैं भाई इस इुनिशा के अन्र 
पराघीनता से बढ़ ढरके खेदिन बाप नहीं है सकल 

“विजय 'निर्वाण' पे विम में सं रखती हो, 
अत असर + तर | साजुरोच आयशा. की. जाल ६ 


पसमाज (सेक्टर ८) चंडीगढ़ | शत नत का 
विचार करने के उपरान्त इस 


बग्बई में होने वाले ईसाई सम्मेलन विरोधी प्रस्ताव | उन्कूप में अपने सुकाव व योजना 


वफड ऋधतपाड. ० वा। 008 2793 5धया3७ ॥ांव ०० 250, | भेजने की कृपों करें, ताकि समा 


0लक्रश, 964 36 (फक्माताहुश। फंह्मड जाती हाध३६ परांड्ांफोपड बाते अंबनार के मिक 
वर धो हशतीकर, (व्वालिहाद९ ० कै कया, (बफैण८ पी. | हा शल झोर' 


200७६ ३० (७६९ एब०्दूंए।.. 006 ]65६ ऋषछ: ० है ०प्लाफ्रैंश ०00 <्थ०..| कर की पूर्ठी में अफसर हो सके । 
लवलगकल थे पलक कर करण बाते 003... पर (०परशशश०८ ॥७ |... निवेदद- देशराज 

ला: वेहट्श्त गा. (७6 #जालाा फषशाकन्‍त 0३ छह ताहआां+5,. |. (एजुडेशनस 'उलकहकर) ७ 
(एनण्णथ वा, 8०8९ 6) ३६» (६८९6 ॥ 5. फ (कपज' कमाए (0 प8 


0कमवृष७४( ता पा्तीव... 00७६ (भधाुक (० फण 0: फव्पघयाते एथाथत,. नि ओके अत आओ आओर, 


(कप ७४ अंकषाहने 720: ६७0 45 द्वालाणओ5, आफ बषते 
िकलछ आर १० ३६६० था [840 फि्क। वदालहुत (तछाएतं€5 का फोड़ | 

बत्टाकका,.. प$ ॥8 हत्माधक४७8 ॥कनुबह€0९०९६७े 70, 0६ 9४७४५: या -ब्रछकत जार-नपिट्रेटर 
वर्क ब्फाएल्‍्कार (० फैट ॥ फ्ा! ता # वलटए- ते जाग) (0 जाए पी0ए३80व. विकास 8. &.. 8, १. 
'॑ करक्रा9७, कक & 4500७ ३०. (कांधधआ ५... 8 (०एलिशए८६ | मुकाज तक़वादा जिला होशियापपुर 
कह ॥०जावे ३७ ॥॥ए९ था कतेप्धर€ शॉल्ल। ०७. (४8 एएपाह तव७ट/णुएा८ए। | जॉटिस बनाक-- 

॑ दब... पक्राड # 3 झोघडापता टण्री॥ भा 84५८ देकषहध 0० 060... |..... डी, पी, सहगक्ष से. ३० ९३६ 
पर भक्त 89 ०५ <0छा॥ ग९॥ १० 0 आतं ७८ ॥0 0६ ६#ल५ ए। | बी ने. ४ हेंड्रहतौन जआालन्वर 
0३ कह डा ]दछ०ग, 0७६ भा ए०5९ अप्ाढर: 08 7:४0॥0०४००५ | शहर! 

को वाल. 2०४७ा॥०७५ ४४० १०.९ ००0७पाभपह 0०४ ०६०७४ |... आपको सूचित दिया जाता है 
जता आह बतातवाएु पल ८20 हु" त८ ६०७. भ॑ पठ॥ कि आपके और लेदर प्रद गटर 
३० (छह चहल ऋलयु& ॥06 ३9 हांप्ड व०9 |स॥0 ०0७ ०८ ला८०श०हुल्‍-. | सोसाइटी तक्षवाड़ाके दरणियान ओ 
सेन-देन का मगड़ा है उसके फेप्के 
के लिए तारीख १-९२-६४ मुक्करर 
# (थार आते सरलता एक 0८ बच्लाधतं,..प॥९ विस ग्राइबणा- कै है शबिरि हरे 

डर झा८ 80 लफाजाएह ०ए० आते जता अधमधत भा ३००० 9... 


उण्श६ (0 छह धुएणाहणर ण॑ पाक (लआलिला०्ट 50. (७9६ फीड ह्वशा३०९ ६० 


० ००8 ४(शास।६... प्रकट ऋर८थथाह अ[0९भ5 0 (0९ एप०॥० (० ७४८]. पबल्लिक हाई स्कूक तज़वाड़ 
॥ ताल गलटहखथाए इशथ्एड (० ६4५६ एपए <पीशचार: बाते वहल्त०वा 2९ पड जिला द्वोशिवारपुर)) 


तमंक्तद पाल पे १घ किन ऑ (अं आर, 








+ मुद्रक व प्रकाशक श्री छत्तोषराज छी 


ला प्रेशर परतसिध सका बार आतन्वर कर बोर मिलाप बेस, मिलाप रोड जाकपर थे सक्निगक “« 


आयेजगत कार्योक्रय मद्ात्म। हंटराज भवन निकट कचहुरी जातनस्घर राहर से प्रकाशित मालिक--र्ये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंसाव जाकम्घर 


अरयेजगत जालन्धर ३ 


२६९ नवम्बर १९६२४ 





पक कमाते 
आये जगत्‌ आर्यत्तमाज लोहगढ़ का भव्य समारोह 


महात्मा आनन्द स्वामी को वेद अरारार्थ 


वर्ष २४) रजिबार २०२१, २९ नवम्बर ११६४ [जिंक ४७ २४००) रुपये की बैली मेंट 


न्ल्न््टििलिनकिकिक ली ट ल लटलटल ट खाट... आयंसमाज कोहगढ़ अछतसर | पारिव दिया गया । अत्सा 


आरयों। आ ही गया न कह है एस कु हाय थे खेल मे कम 


| मह्दात्मा जी की सेवा में सभा ने 


जला भा गया ? झा के पंजाब दी इस. झवत्या में बे में | मे सर करा देता है। इस दे | वेद अपार के जिए २४९०) रू. कं 


अस्त में केस्द्ीव नगर आत्धर के | एक बार इसी विशेष अवसर पर | “५ नदस्सल असरसंर शगर में 
पिशाक्ष भा समाज किला मुदल्ता | दवर्य समाज किज्ल आत्ल्घर के | सती भारी प्रभाव डाला गया है 
दम वार्विक महोत्सव आ गया है। | साल्य अविकारियों की सत्र दया | फिशिपता बह है कि समाज के साथ 
इसी महीने के अगले सत्ताई में | तिह्तर भद्धाभरी प्रायेना पर | वास ओो सूि पढ़े थी बह ले छी 
तारीतन २७ यबस्‍्वर शुक्रवार से | पघार कर जनता को पक बे के | गई ठया वेदपारायण यज्ञ की शान- 
२६ नवम्बर रविवार तक झआार्व | लिप जीवन प्रसाद देते हैं। पृष्य | शेर बैदी भी इसी स्थान पर बनाई 
समाज बिका सुहतता इाकष्घर | मइत्मा झात्व खामी ओ का | गई यी। समाज के पुराने मद्दा- 
कार दी ओर दे बढ़े ही समारोह | गी अमपपान मिलता है। सारे | री हानो पिस्होदाल जी हि 


येल्ली मेंट की गई। सफल्नताड़ी 
खब छो बघाई। 


आय समाज लोहगढ़ 
अमृतसर का 'रस्तावः 


आये समाज के तत्वावधान में 
| दो रदे झछकसर के नागरिकों का 
झह सम्मेलन वम्ऊई में २८ नवम्बर 


| 


के मसावा जारहा दै। समाजों | नगर में उन दिनों पक मेला-सा ही सी.एल. बी झरोड़ा दवान् क्ेज| शिफक ३६३७ आर 
का से तो पतयेक इतूव आपने | रण दोगा है। अमृतसर, प्रो वेद्बत जी एम० ५० | हनें गली शबरनेशनलल यूकेरि- 


आते वाले इस मट्टोत्सव की | अस्त्री झादि खरे रब्बनों के पहि- 
देवारी आरन्म है। समाज के दृद्ध 
होकर मी जुषा नेता डा० हुइमचन्द 
जी मल्खा, ला० सत्तोषराज जी 


रूप में खव्य एक मेला होता है। 
किन्तु बात यह है कि किला समाज 
केन्द्र का विशाल समाज है। क्षाहोए 
झनारकल्ली के समान इस का भी 
सारे पंजाब में पक महयणे स्थान 
है। मह बात इस लिए है कि यह 
समाज अव केंद्र का रूप धारण 
कर गया है। जानकर में हमारी 


अम से जल्सा ठाठ का दो सया। 
आयंजगत के प्रसिद्ध तपलवी सन्त 
अद्दात्मा आनन्द स्वामी जी डी 


पूरे बल सभा, प्िसिपल्ल प्यारा- | क्ुयास॒त का प्रवाह चल्ता रहा। 


का जी बेरी, मान्य प्िविपल्ल 
मीमसेन बहुल, माग्य सफल | 
आनन्द नी, माया विंसिपत रत्ाराम| 





जो प्रधान सभा, प्रिसिप्ष ज्ञान- 


वाले ९० व्योतिखखप डी आदि ५ 
बड़ी २ शिष्य संल्याओों डी | ५.६ जो भाटिया समा सती | पधारे ये। आता यह भोर क्‍ उदय पथ 8 पड 


िलिकत अिदेव जी आदि सारे | को कया दती थी अब में पृष्य | “है । इंडी मनोहत के झस्य 
| हो समाज के सब्णन इस के प्वस्ध | मद्दह्मा जी, स्वा० प्रद्धानव्‌ जो | रेट को तागालेफ्ड एवं क रखंड को 


डो. ए, की. काल्‍ूजे, इंसराज महिला 
- काल्लेज, साईँदाय हायर सकेंडरी 


स्टिक कांप्रेस अर्थौत्‌ अस्तर्राष्ट्रीय 
क्ेदालिक सम्मेलन को भारतीय 
रा्ट्रीयता के लिए द्वानिकारक पर्व 
देशहित के विपरीत खममता है। 
पिछले कई वर्षों से विदेशी मिशन 


जनता ने अमृतपान डिया। यह्ष | यों की रलिविधियों के कारण 
में खामो अद्ारनद जी एटा | न के अनेक प्राों में ऐसा 
वाे तथा वेद का सललर पाठ करने." पकक वातावरण का निरमासः 





हुआ है जो भारत ही अरृश्यता 


सकूछ, दवानन्द माइक सूख से लगो हुए हैं। किला समाज का | वीर यहदस जी, स्था० सोमानलव्‌ | समस्याओं से दो चार होता पढ़ा 


आयुर्वेदिक कालेज, दबानन्द्‌ 
टैकनकल कॉलेज आदि जेसो 
इस अक्सर पर तारीख २३ नवस्वर | जो शामिल हुए । 
छावतियां मोजद हैं। आये समाज | सोमवार से जे के वर में 
के नेठा यहां बैठे हैं । झाय ३ 
समा का केन्द्रीय कार्यालय भी यहां 
है। इस डा जल्सा विशेष रुप से | हुआ चल्नेगा | बाहिर के झाय माई | ह,, पं. धर्म पाक भी आ.0, 
कपसन होता है। चारों ओर से | बहिनें अभी से उन दिलों में इस में 
अपने स्कृझ्ों व समाओं से बढ़ी | शामिल होने की तेयारी कर 
संख्या में युवक, माई बहितें | रखें। क्षारे काम छोड़ कर भी 
शांमिल होते हैं । बढ़े २ नेता | आता होगा। संगठन वे शक्ति जी विशेर)म४ 5 कप पाई भी, 
महात्मा विद्वाव इस में पधार कर | क्वा परिक्षय मिलता है। बदि छत | 
कराते हैं। मान्य प्रसिद्ध | दिनों ए७ दो दिनों के लिए रकृतों | अधिकारी सब्जन प्रद्ाशित कर 
डा. वीवान अन्‍्द्‌ जी | में झकस्घशा करा दिया जाये तो | देंगे। खारे खब्जन अभी से तेवारी 
इब. ५० कान पुर ६०-६२ वर्ष ! अध्योपक व कई युवक भी था रखें। +-त्रिल्ञोकचन्द 


कथा आरम्भ हो जाएगी। शुकवार 


पं. रुद्रदत्त जी शर्मा प्रधान लर्मण 











सुल्दर मन्दिर भी बन सा गया है। | जी, ५० चन्द्रसेन जी, ५० धमेपाल | दै। झाने बाले मिशनरी समुदाय 


द्वारा झाधिक बक्ष १२ बस्वई की 


<क ईसाई ,नरोध सम्मेक्षन हुआ निधेन जनता को ३०, ३० रुपया 
जिस में श्री कृष्ण ब्लाज्न जी | प्रतिदिन का क्ालच देकर ध्भ्रप्ट 
को विशात्न अलूस ढाठें मारता | ४7.3. श्री जगरेव जी सिढांती | करने की सम्भावना है। अतः यह 


सम्मेलन बहू मारव डी राष्ट्रवादी 
जनता से ईसाई हथढूढों से साव- 


सर समाज ह्वानी पिरड़ो दास जी | पान रहने का अमुरोध बरता है, 


वहां मारत सरकार से बलपूरेक 
सांग करदा है डि अराष्ट्रोय क्यों 


सकते हूँ। इस का सारा प्रोग्राम | से देश को बचाने के लिए इन के 





कार्यक्रमों को किसी प्रकार का सह- 
योग या व्ोत्साइन न दें-अन्यया 
(शेष इएष्ट ६फ) 


अ्राय जगत जालन्धर है २९ नवम्बर, १९५४ 





नई दिल्ली मारत की राजधानी ०-६ वात का वेद सम्मेलन हो अथवा 
२ | राजधानी का मनोरम मन्दिर | व नभन्‍्वण 
तन इविद्वास के सुन्दर स्थान हैं । (त्रिलोक चन्द्र शास्त्रों सम्पादक) बढ़े ही प्रमावपृर् स्तर का था। 


सबका अपना-पपना महत्व बना 
दुआ है । भायों के लिए भी बढ़े 
अब्य केन्द्र हैं। शिक्षण संस्वाओं 
का एक हम्बा जाल बिद्दा हुआ! है। 
भारत में सव से पहुल्ली दया राष्ट्रय 
शिक्षण संस्थाह्रों की साता कही 
जाने वाली दयानन्द्‌ कलिज 
अबस्ध कमेटी का कार्योत्व भी 
चहदीं है । इसके माननीय अ्रधान 


आह €... रात  चेसशा चारों ओर 
अतिरंजित लत आज06 प्रतीत होती थी। इ बार का ऋषि- 


धम्मेकाय में लगे हुए मद्दान्‌ विद्वान | जादूगर ही हैं। जनता सजे हुए | कार का भारी विशाल दृश्य वो 
ही सचमुच जीदी जागती | पडाल में म्त्रय्ध रहती है प्रातः | झूलेगा नहीं | ढाई हार नर-नारी 
मूति प० दयाराम जी शाल्री पम.प. विद्धान्‌ मासय पं. जेमिनि डी | हे हुए जिसमें एक विशाल समाज 
के मन्ट्त्व में, दूसरे सारे प्रेमी | शास्त्रो एम. प. दो अध्यक्षता में | लरतवार के रूप में मिज्कर भोजन 
गर्यमान्य समाज प्रेमियों के | वेद पारायण का यज्ञ चलता रहा। | कर रहे थे, उस समय का वित्र 
उस्साइ से इस का वाषिछोत्सव भी | कथा और जल्से में बड़ी दी रौनक देखकर धार्यसमाजके संगठन व श्रद्धा 
एक मेले का रूप धारणा करता ज्ञा | थी। इसमें आर्यसमाज के तपस्वी | का पता लगता था | यह मुल्कराज 
रहा है। दर्शन केसरी फिलारफर डा० दीढान- | जी भल्ला जैसे सात्विक देवता 
आजाद भारत के सुदमझेट के |. इस दार का ते यह रूथा व | चन्द जी पम.प. कानपुर तपोमूति | समाज प्रेमी दानी आज भी इस 
प्रथम मुख्यन्वायाघीश डावटर मेहर- | शद्दोस्सव कमाल की अवस्था तक | झाचाये ज्ञानचन्द जी एम. ए. | समाज को मिले हुए हैं। जिस 
चल्द जो मददाजन जैसी दिव्यविभूति | पहुच गया। राजवानी के इर | हिसार, सौस्वता की सजीव प्रतिमा | लग में २४ सो लोगों ने भोजन 
भी यहीं निवास करतो हैं । मन्दिर | विशनाग के बढ़े २ नेता सम्पन्न प्रति-| विश्चिपत रज्ाराम जी एम, ०. | विांत इमाम हयात इस 
मार नई हिल्‍्लो में अभो-धमी | ्टूत पं जज प्रििपल मिनिस्टर | यान आये आे शक समा, | भरते पर्मनिष्ठ सख्बन ओ अल्ला 
नये बने आार्यंसमास अनारकल्ली पूछे गवनेर तक भी इस समाज के ओजरबों वक्ता प्रेसीपल देवराज़ | नी ने अप्रको ओर से दिया। 
रीडिंग रोड के विशाल सुल्दर | सम्ासदों के पवित्र परिवार में | जी गुप्ता दयानन्द्‌ काल्नेज हिसार, लिया, कह दिया कि जिलनों 
सनोरम मन्दिर को देखकर डिस | शाम हैं। इसलिए इस के जल्से | कैसकेत्र युनिवर्िटी के वाबस- पा कस 
जम जिम | पक | जा ह जरा पर । हट पोो गलेखूोनि 
00 ली # देसा प्रतीत होता था, जेसे बहुत | "7. तो सेवा में कमाल कर दिया। 
जालन्घर और डी. ०. वी. कालेज | उसे स्तर पर एक मह|सम्मेलन हो | सभी की प्रसिद्ध मंडल प॑. राजपाल | ५५ जी, 
कमेटी से सम्बन्धित संस्याहं में हु मदन मोहन जी, प. मेलाराम जी | राम भी शास्त्री मन्‍्त्रो 
रहा द्वो जिस में बहुत ऊंचे नर- श्री सोमनाथ जी गुप्ता, श्री तलवाढ़ 
इसका स्थान बहुत ऊँचा है। मान- | जारी शामिल हों। पूज्य महात्मा | पेगीतोपदेशक सम। ५. हरिदस जी | जो प्रधान, भी दरवारील्ाल भी, 
जीय डाक्टर महाजन जी ने अपने | आावत्द स्वामी जी का इस समाज | मनेनोपदेशक आए ! झुमे भी | अध्यापछ ब स्कूलों के बच्चों ने 
अन्य समाज प्रेमी साथियों को | & साथ चढ़ा प्यार है। इनके | रोमिल होने का सौभाग्य मिला । | बड़ो सेवा की। कौन है जो जी 
साथ लेकर इस भव्य मन्दिर के | ध्यकितत्व में आकपेग्रा, वाणी में | “० महात्मा जी तो अल्से के | भल्‍्ज़ा जी जेसे उदार आये पुरुष 
लिरमाण में जिस कद, परे म, निष्ठा | जादू, मन में अध्यात्म प्रवाह तथा | सेम्म ये ही । मं. महेश औ व | की प्राधा न करेगा ! आरवक्षमाज 


४! गरकल्ली के प्रास ऐसी: 
परिक्रम एवं भावना का आदसे | जीवन में प्रभाव है। प्रतिवरे प्रायः | दीपछ जी भी ये । कार्यक्रम में | छवि भीतो हर गा 


मत कमा है" | धागा शी हे है. ने गा किक जाए विलेन 
अमिट बनो रहेगी । भार्यज्रगत्‌ 


कितने जीवन पलटे 
सष्य डाक्टर महाजन जो का | कष्मेलन मी आपने दब छा था। | दाह । 
के परम तफली, अध्यात्मतराद ह | प्रेम और प० दवाराम जी शास्त्र | झमारों व युवकों लेसमय बाल्थ | हे ' डिंतलों ने अस्ृतपान किया 


अनुपम प्रतिमा महात्मा श्रानस्द | सन्‍्त्री की प्रायेना इनको से ही दिया । विसीप् इरिश्व्द्र जी | हो हर कक 
स्वामी जी महाराज ने भी इस | आती है। कथा में क्या वातावरण, कक बकयें की, बहनों क कि 
दिशा में वढ़ा काम किया है | दौन | क्या मीठा रख और क्या विचित्र 2१०३४ ४४% थी | गिला। आंखों देखा दृथ व 
आुल्ला सकता है | मन्दिर का विशाल | जादू होता है। वह तो आंखें देखने कानों सुने बचन नहीं भूलेंगे। 
इाल संगमरमर का निर्मित है । | बाल्षी देखतीं व सुनने वाले कान यह मन्दिर राजघानी का धर्म 
दरें. बव.. देखकर... | हु हैं, रखना सह वी ह। | ०! मसाज ही झाणाव भे | सह ह। ग४ चाप पता मे 
आंखें ऊपर की ऊपर ही रह | बाहर मोटरकारों की पंकत कमी | था। झायेसमाज का क्ोग इसके 





महत्मा जी प्रधानता में सम्पस्न 


माल्य नेता डाक्टर महाजन जी को 


जाती हैं । रुण-च्य में शरद | होती है।वक्दारी महेश जी व | लिए वाई दे रहे थे । भारत के | हज मे कस 
भरी है । व्मान प्रधान श्री दीपक जी के मधुर संगीत भ फिलास्फर झायेजगतू के नेता ढा० , पम्ाज की सौम्यमूति पं० दयाराम,_ 
गययापतराय जी तलकाढ़ की प्रेरणा- | मस्ती फैला देते हैँ। इस बार | दीवावदर जी का भाषण | शासत्री भलत्री क सारे. समाज 
री प्रधानता में तथा निर्तर झनेक | कया में विशेष जादू था ।| अपनी निराज्ली छाप छोड़ | प्रेमियों को बहुत२ पाई हो 

«पं से दिन रात एक करके इस |अद्ठात्मा जी एक प्रकार के यवा। यज्ञ की पूर्णांहुषि दो या | छ्योति जगली रहे । 











... इयों को सूलों, कालेजों, हसपतालों 


“ 'ड्यादा देर तक नहीं चल्न सकती 


आर्थजगत ज,लग्घर * 
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54 
कह बज न. बम्बई की रोमन केथोलिक कांग्रेस 


०-श्रो पं० दत्त जी शर्मा प्रधान आयंसमाज लक्ष्मणउर 
कांग्रेस को इमारी सरकार छी 2000 7006 77. मल कल 


चूस प्रोटंक्ट उठने के बावजूद बम्बह ॒ 
में होने बाज्नो रोमन केयोलिक 


ु 


ने पिडले दिनों जो आंकड़े 


तेयार डिये इन से पता क्षमता है 
कि इटली, सेन, पुरंगाल, आम्द्र- 


और से कढचढ़ कर सहयोग देने | देकर उनके दिमाग को वकाश संख्या जिस ढंगसे बढ़ रही है यह स*| लिया, इंग्लैंड यया धमेरिका से 
ब फिफृथ काल इनड्ा रहा है जेरे एक | झाए पादरियों द्वारा प्रति मास 
दिन मारत की स्वत्कता को चुनौतो | इजार हिन्दुओं को ईसाई बनाया 
देगा और तब इनकी वह गदियां | का रहा है। 


की तैयारियों में रक्ति भर भी फर्क [| पर चढ़ा रहा है । केरल भर क्‍ 

हीं झावा ! ढौन नहीं जानता कि | में ईसाइयों दो बहुसंस्य। अपना 

पिछले कई वर्षों के इतिहाम में | राज्य स्थापित करने का यस्त कर 

ईसाइयों ठथा विशेषतया इस रोमन | दीं है नागालैंड में इन्हीं ईलाइयों 

कैद्ोललिक बे के ईसाइयों ने भारत | *ी हे हर कि रे ० 
अंचा डिया हुआ है। ब' 

के झन्‍्दर किस तरह घोखा, फरेब, 


और झत्याचार | “हो मारकाट व लग ह्गाने का 
ज्लाल्च, डर, जुल्म 
डरा ईसाइवव का प्रचार किया। | रे गोरी है थोर हमारे सरखार 


पारलियौंट द्वारा नियुक्त रो गई | *े भोर से सरदार खरों सिंह अब 
न्योगी कमीशन तशा झख् जिमेवार | भी पह् घोषणा कर रहें हैं कि उन 
रे के साथ जो शान्ति बार्तालाप का 
मह्दाजुमावों द्वारा की गई तहरी- ३ है; 
कात से सिद्ध हो चुरा है कि ईमा- | रेस जारी है और इस वार्ताज्ञाप 
में नागाओं को वगावत की शिक्षा 
था झनाज कपड़ा आदि बांटने | देने वाले उनके सब से बड़े गुरु 
के द्वारा भारतोय जनता की सेवा | घंटाल पादरी सकाट को चौबरी 
सवेथा धोखे की टट्टी है और इसके | बनाया गया है। 
भीतर एक ही लक्ष्य काये कर रहा | हमारी सरकार को ओर से 
हैक झरधिक से अ्रधिक संख्या में | गम्भीर से गम्भीर रियतियों की 
ईसाइयों £ रूप में अपने पजेणट | ओर से आंखें व कान बन्द करके 
अना#र देश को पहले धार्मिक तौर | बेंठे रहने की नीति अत्वन्त खतर- 
पर फिर राजनैतिक तौर पर दाप्त | नाक छिद्ध हो रही है । पिछले दिनो 
बनाया जाये । कलकत्ता की एक मस्लिद में एक 
बह देश की इस्तिहाई बद- | अमाम ने न्यायात्रय पे भ्यान देत 
डिस्मती दै कि यहां जनता की | हुए यह माक्ता था हि बने 
+आवाज की कोई कीमत नहीं । जो | ५ व के समय में १७ 


खरछग जनदा झी धाधाज इजार हि के दरंकाब 
ले गज आह मा | बात रात 


आनों भौर ईसाइवों की भोर से 
और न इसे सत्तारूद रहने | सं 

का अधिकार ह्टी रहता हैं।| खितना च्पेर मचाया जा रहा 
बह्दी कारण है हि झाज जनता | दै! आयंसमाज और इसके नेता 
आरत सरकार की नीति से बेजार | १२ इस बारे में चेताक्यो 
हो छछी है कश्मीर में अब्दुल्ता |“ हे हैं। परत हमारी सरकार 
झोर उस्चके साथियों छो मारत | *ती गदियों को बचाने के छ्रिए 


विरुद्ध घृणा की आग भद़काने की ह्रर पर के श् 
- कर हु हे रस है। ऋाोरी | ॥शंों और दियं बे घोर 
जुबान की मिन्‍नते खुशामऱे' | से हि बा रहे यह आाडमण 
करने, उन्‍हें रिश्वत के कप में चित | डेवझ हिन्दू जाति के लिए हो 
| भदुचित रिवाकते देने ओर इानिछरऊ हैं। फर्तु बन्‍हें बह 
अपना प्यछ विघास, धरयक प्रधान समझ लेना चाहिए कि देश के 
दा इनक अरड़ा तक की झाज्ा भीतर ईबाइयों व युसकयादों को 














भी न बच सकेंगो । किस्ली कॉब ने 


मारत तया भारतीयता से द्विव 


ठीक हो कह्दा है :-- रखने वाले प्रत्येक नर-दारों करा 
बचोगे न तुम झौर साथी तुम्हारे | कर्तव्य है सम्मिल्षित एवं संगठित 
अगर बाव डूबी तो टवोगे सारे | शत दवरा देश पर बला रहे इन 


आज हमारे शास्त्रों, नेताओं 
क्या धामिक, सामाजिइ ब | ब्रत 


विदेशी बादलों को दू€ करने का 


लें और तब वक शास्ति से ते 


राजनैतिक संस्थाओं को मिल: | कहें जब तर !न ईसाई हो चुके 
इस »इन पर ठख्डे मन के साथ | करोड़ों भाइयोंको 'फिरसे अपने पूवजों 
विचार करना दवोगा कि हमारे देश | के मैंदिक धर्म में न के झायें शौर 


रूपी वृत्त की जड़ों में रूम रहे ध्थ 


>रक विदेशी पादरी को ओ्रीयुत 


पून को किस तरह ठोक हिया | पादरी झो+म की कर शुद्ध करके 
जाए। इतने से नहीं कि संसार में | स्वामी सत्यानन्द के रूप में सच्चा 
सताविल्रम्मियों को अपने विचारों | गदर मिदतरी न बना लें। 
के प्रचारका पूर्ण अधिकार है परन्तु | स्टॉक एक प्रस्चिद्ध यूरोपियन 


इमारी सरकारी सेकुलर नीति तथा 
देश में बढ़ रहो महंगाई, वेकारी व 
नि्नता का झत्वन्त अनुचित लाभ 
उठाते हुए ईसाई प्रचारक ने बिदेशां 
से आा रहे करोड़ों रुपयों के बल 
'पर इस अधिकार का सवा दुरुप- 
योस किया है। नगर-नगर आम- 
आम में ईसाई स्कूलों, काल्ेजों व 
ह-तातों द्वारा अनेकों युवकों व 


पादरी भारत में ईसाइयव के 
प्रचार में तीत्रता लाते का हद 
संकल्प लेडर आया। इसने शिमला 
में अपना हैड क्वार्टर बनाया 
पर्तु झा समाज के सम्पड़ में 
आते दी न केवल्ल सवय॑ शुद्ध हो 
गया झपितु बाड़ी जोइल वंदिक 
धर्म के प्रचार के लिये झपिव 
कर दिया। 


उरवयो के बन अष होने ब घट- | श्रायप्रभाज शोजापुर 


नायें इमारे सन्मुख झाती रहती 


१५-१६-६४ को रविवार के 


हैं। खज हिरु युककों को उच्च- | दिन आयंसमाज, शोजापुर झो 
ता तथा नौकरियों के नोम से | भोर से ओ 5.४, जमादार साहिब 
भर बेबारे इरिजन और ऋय | एडवोकेट को अध्यक्षता में रा 


पिश्वड़ो जातियों में रुपवा, ढपड़ा, 


बीर छ्लाजपत राय का बल्लिदान पे 


अनाज, दूब के हि तवा बिखर सोत्याह मनाया गया। मधढी 


के प्रसिद्ध बता ्रध्यापक फाकूते 


आदि बांट कर इन मेँ ईसाइयत | जी ने लाला जी की समाज सेवा, 


या अराष्ट्रियता का प्रचार डिया रपट 


सेवा पर सबिस्तार पछ्ाश 


जा रह्दा है। सब से अधिक दुख | देका । शरो चोधरी भगवानदास जी 


की वात यह है हि ईसाइयों (अंग्रेजों) 


नेब्ला्ा जी को अद्वांजल्ली भेंट 
करते हुए धार्मिक जगद में झार्य 


के अपने राब्य में जहां इसाइवल समाज द्वारा पैदा की गई कांति 


का इस वरह तेजी के साथ श्रचार | को 


सुस्त कएठ से प्रशंवा को। 


बह दो सका यथा ज़िस तेज से | प्राल्यापड राजेद जिह्ासु ने लाज़ा 


खा प्राण होने के परचात हो | ने क आवेसप्राज सो देतेहापिह 








रह्दा है। था स्रथाव के प्रश्ि् न 


गजेग्द्‌ जिज्ञातु अब. 


औों व मृदृत्ता पर प्रड्रहणडा- 


नेता श्री लाता देवीचन्द जी एम० 


आर्यजगत जालन्धर ३ 
ऑक.......पपपत-++++्न--__ह+नततत+त+तत+ 
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'आर्यस्माज किल्ा जालन्धर का कार्यक्रम 
आयेस्माज विक्रमपुरा (किला) जाज्स्घर शहर का उत्सव ता 
२७ से २६ नवम्बर ६४ को हो रहा है। उसका कार्यक्रम नीचे संचेप 
से दिया जा रद्दा है। 
शुक्रवार ता० २३ नंवम्बर 
रात को विशाल कविद्रवार होगा। 
झनिवार ता० २८ नवम्बर 
प्रातः-दो प्रवचन दवोंगे। एक स्वामी विज्ञानानन्द बी तथा दूसरा 
६० ओरोश्म प्रकाश जी झआार्य महदोपदेशक आयें प्रादेशिक सभा । 
दोपहर :-भाषण पं० ब्रिलोक चन्द्र शाख्री आर प्रादेशिक सभा। 
प्रिंसिपल्ल ह्वानचन्द जी एम. ए. आचार्य दयानन्‍्द ब्राक्ष महाविद्यालय । 
रात्री :--हिंसिफह ५० रह्ाराम डी एम. ए. एस, एल. ए. प्रधान 
आय॑ प्रादेशिक सभा तथा वीरवज्ञ दत्त जी । 
रविवार ता० २९ नवम्बर 
प्रात :-प्रिंखिपल देवराज जी गुप्ता एम. ए. दयानन्‍्द कालेज 
हिसार तथा श्री यश जी पूवे शिक्षा मल्त्री पंजाब | 
दोपहर :-को अराष्ट्रिय ईसाई निरोध सम्मेहून का विशाल 
आयोजन होगा। 
रात :-अवचन प्रसिद्ध फिलास्फर डा* दीवानचन्द ज्ञी एम. ९. 
कानपुर तथा भी सन्त श्याम जी पराशर एस, ए.। 
अजजअअआजअआअऋ और आआआआ आज आकर 
आर्य समाज विक्रम बर तक एक वड़ा महान हकन यज्ञ 
अतिदिन प्रात: ७ बजे से ६ बजे तक 
पुरा (किज्ञा) | हर है। विखृह कायम का 
अवलोकन करें । विशेषतया ईसाई 
जालन्पर मठ विरोध सम्मेलन जो २६ नवम्बर 
आये समाज विक्रमपुरा (किला | २ बजे बाद दोपहर से £ बजे तक 
ज्ाकृस्घर नगर का वाषिकोत्सव २७ | साईंदास स्कूल में होगा बह 
२८ और २६ नकस्‍्बर शुक्र, शनि | सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण होगा । 
और रविवार ढो बढ़े समहोह से | जिसमें तमाम हिन्दु जाति अर्थात 
साईं दाख ए० ऐस० हायर सेकरइरी | सनातनों, सिख, जैन आदि 
स्कूल के झन्दर विशाल मेदान में | #ुूच कोटि के विद्वान अपने-अपने 
मनाया जा रहा है। जिसमें बड़े २ | वार प्रकट करेंगे । झोर वम्पई 
विद्वान मह्दोपदेशक एवं भजनीक | में ईसाई विश्व सम्मेलन जो रू 
पारेंगे । २७ नकम्वर रे बजे वाद | _दन्‍्दर से ६ विछ़म्बर तक हो 
दोपहर साइंदास स्कूल से एक बड़ा | रहा है जो केबल मात्र हिल ज्ञात 
अलूस निकलेगा । इस के उपलक्ष्य | ढ़ो लालच देकर और ३६ लाख 
में २३ से २६ लवम्वर तक अ्रतिदिन | लाख रुपया व्यय करके ईसाई 
प्रात: ४ बजे से ७ बजे तक प्रभात | बनाने के उश्श्य से हो रहा 
फेरी हो रही है भौर २३ से २६ | है । जिसमें ३० हजार पादरी 
जवम्बर तक प्रतिदिन वेदों की कथा | ईसाई विदेश से झाकर सामित्र 
बिकरमपुरा आय समाज में-रात के | होंगे उनके भोजन के लिए ल्लगमग 
पौदे थराठ बजे से खवा नी बजे तक | साढ़े चार हजार गाए छाटी 








दो रह है । झौर २३ से २९ नपर- | जाएंगी। झौर भारत में आकर 


वेद भाष्यकार 


ऋषि दयानन्द ओर सायण - 
(ओ पं» भवानीलाल जी 'भारतीय', एम० ए० सवर्नमैंट 
कालेज पालो (राजस्थान) 
कुक कक कल केक कल ई केक कक 


निरक्‍्तकार यास्क् ने लिखा है : 
स्थानुरय॑ भारहारः डिक्ाभूद- 
बीस्‍्य वेद न विज्ञानाति योउयर्स' 
यो्य॑ज्ञ इत्सकल॑ भद्रमर्तुते नाक्मेति 
ज्ञानविधूत पाम्मा । भर्थात्‌ जो 
मलुष्द वेदों को पढुकर उनके झथों 
को नहीं जानता, वह उस मौरवाही 
प्ठु के ठुल्य है, जो बिना जाने है 
फल्न कृक्ष आार्दि का बोर ठठा रहा दै 
परन्तु जो अर्थज्ञ है, वह सकल 
कल्याण को प्राप्त होता दै तथा 
ज्ञान से पवित्र द्वोकर अस्त में मो 
झुछ को भी प्राप्त करता है। 
लग 
पाकिस्हान ढी तरइ एक ओर 
ईसाई स्थान की मांग की जावेगी, 
जो आज नहीं तो कल बन 
जाएगा । परन्तु हमारी सरकार 


मद्दात्मा गांधी के उस नारे को | 


भूल गई जो इन्होंने बम्बई में 
पहली वार ९६४२ में भारत छोड़ो' 
का लगाया था, जिसके कारण 
उनको भारत छोड़ना पढ़ा मगर 
इसके होते हुए भो वह इसमें 
शामिल होकर आशावाद देगी 
इन बातों पर विचार करना है । 


आर्यसमाज लोहगढ़ का 

भव्य समारोह 

(पृष्ट तीन का शेष) 
इससे उत्पन्न होने वाले दुष्परियामों 
का सब उत्तर दायित्व केन्द्रीय 
सरकार पर द्वोगा। 

यह सम्मेलन अपने झाये 

नेताओं को पूरा विश्वास दिल्लाता 
है कि इस सम्बन्ध में जो भी दप- 
युक्त कार्यक्रम वह प्रारम्भ करेंगे 
मारतीय जनता उनको पूरा सइ- 
कोग देमी। 





इमारे देश में कई शताब्क्यों: 
तक यह घारणा प्र्चालत रही कि 
बेद मंत्रों का कोई अर्थ नहीं होता + 
उनका करंकांड परक विनियोग 
ही आनना चाहिये। यास्क के युग 
में मी कोल्स जेसे व्यक्ति थे। जिन 
का कथन था कि मत्त्रों का 
कोई अर्थ नहीं ट्वोवा। परन्तु 
यार की सम्मति इस के विपरीत 
थी। इन्होंने कौत्स के मत 
का अपने प्रन्य में बढ़े समारोह. 
पृथक खवझ्डन किया है और बह 
सिद्ध किया है, #ि वेद मंत्र सायेक 
हैं, परन्तु उनका रहस्य आनने के 
लिये विद्या, त्याग तथा तपस्या का 
बल चाहिये। 

यार के वेद रूम्बन्धी विचारों 
से ऋषि दयानन्द पू्ंतया सइमत- 
थे | उनका यह दृद विश्वास था 
कि वेदाओे का ह्ञानपरिभ्रम साध्य 
है, और उसके लिए प्राचीन 
शास््रीय परम्पपा में पूर्ण , 
व्युसन्न होना आवश्यक है।. 
परन्तु विचारणीय यह हैं कि. 
बेदार्थ के किये किन २ शास्त्रों की. 
सहायता अपेक्षित है और बेर: 
आधष्यकार को किन २ विश्याओं में: 
पार॑गत होना चाहिये। जब इस 
बात पर विचार करते हैँ तो इमारे. 
समच्र वह समग्र साहित्य उपस्थित 
हो जञाता है जिसडी रचना प्राची 
ऋषियों ने वेदार्थ के स्पष्टीकरण के 
लिये की थी। ब्राह्मण, निरुक्‍्त, 
व्याकरण, प्रतिशास्य आदि वे 
अन्य हैं जो वेदाये में अत्वन्च छहटा-- 
यक हैं। स्वय ऋषि वयानन्द ने 
अपनी वेदमाष्य भूमिका के आष्य+ 
ढरणा शंका . समाधान विषय में: 
लिखा है-- ... (कमश३-- 





रेकीफोन ग०३०७....[पर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुख] 


ढ़ प्रति का मुल्य १३ नये रेसे _ बाचिक मुह्य ६ रुपये 


8४१. ०2, [शा 
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दर 
वेद सृक्तयः ६ वेदासत + ऋषि दर्शन : 
हु! कप हेडेजया- | ि 
तुम्यं धावर्ति पेनवः ३ श्रोश्म्‌ ले नो झरने वरणस्प विद्वान देवस्य - $ सदा सुखद: गा: दु 
का रे श हर राष्य्रमा में जो ज्ञोग आये ५ 
छा सर मिपीष्यः । यजि्यो बन्हितमः शोशुवा नो विश 5 कहो से कहर के रे 
खह्ण कृषक 6९४ 3 दे पी पपमुमुम्थसार्‌ साहा ॥ कक 
पक हे हा $ इदमस्नि वरुणाभ्यां हदुल्‍्न मम ॥ सह के के बाहिए। बणण 
खूतिगान करते हैं। यह है की अभिमानी खमाव के न हों 
साताघाफोल्पहै।...? ५ 7 बट पम क। राजक्मासिि कद, 
जने है * कर्था-है अले-प्रकाशमय देव ! (ब) आप (क हमें कद 
कृषि नो यशसो है. हरंपल) लोक करे के पेय (वहा) तैकल) रेप भा पैक) द्विविधर 
हमारे देव! डूपा करो! $ अस्छा, झनादर का जा है ओ (वरववीष्ा) दूर कर दीजये। 7 मई, को रे हर 
अर री मा नह | सलाह का ले! आए («8) शान हो कली हैठपा है बहद़ो,आर से होत है 


कक को कम ही मै. पाक ऐेजली हो। ढूण करे (बिल) सारे ढा) 35. हा 
वे बन कर पहें। आप देसी हैं. ढेरों के (समर [रह से हा हें, दर कर दें (मल) 
भा कें। हम से (खादा) वह मेरा रमन सत्य हो। वह ाहुति शरथु की भरित 
विखा आप द्विषोजहि व बरणीव वरुण हूप शक्तियों के लिए है मेरे लिए नही है। 

वोह एशरे मकर वा है... न खरप ! संसार हे पीले वित में एंतक्ष हम 
बाहर हे खिते भी ही आप से दूर हो कहते हैं। आप पति घाथा कम होकर भोतों मे भक्त 
करोदी या हे पी हैं हैत किखो- बढ़ डाती है । कूंपा करो पिका जो! अपनी मक्िति का माव प्रदान करें । 
कर हो छापर भा हैबे न 9... भाप परम ह, मे पटक हे हा विश्व के चारक हो, पवित्र बसे 
अदि-मारा कर देगें। छोई भी बोडझे हो; जितने भी है थ के आंत हैं जिन से इम गिरते जाते हैं वे हम 


के 
; 
३ 
पलट 5, (इक करके भार ह. पा से ओह हो। भाप (शोझुबान) ३ के राश्य बयान ऐ दे ही रूप 
क 
३ 


करते हैं। दोनों दी बड़े 


आवश्यक हैं। शासन रथ के दो 
पहिए हैं। 


'एकंसहखद्‌ दितीय 4 
कै 


दोलों में एक को शाखि 


वश्जम है भौर दूसरा छतासे 
बण्डदिधान है। राष्य का काम 
अल्लाने के लिए शाखि की भी 

] ' है त्वा दंड भी 


23 ले रहने पाये ताकि विश्त #॑ छे वूर ऋर दीजिए | आपके हम परम भक्ठ बन कर औकन में $चे उठ जरूरी होता है केबल ९क से काम $ 


'++++4++++4+++क+क कक क कक + कक 


नहीं चल्ला करता । 
कक आर आपष्य भूगिकासे है 
कककककक+कक 


सम्पादक-त्रिलोक चन्द्र शास्त्र 


आर्य जगत जालन्धर र ६ दिसम्बर, .१९६७ 








(गतांऊ से आगे)... | धािक चर्चा- ऋवोदराजु्प्पः का 
जब मंगवान ने अपना झाश्रस 0 
बला लि कब वही) ब्रह्मयज्ञ प्रसारक महर्षि दयानन्द की जय | उसतकादिल शरण 
३१. इत्वामिवेकों रामस्तु (ले०-श्री पिण्डीदास जो ज्ञानो आय॑ समाज लोहगढ़ अमृतसर) कलर क ५७४५७ 
स्लीता सौमित्रिरेव च। अत अज0४अ जात ः 
स्मात्‌ गोदाकरी तीरासू डिस्णों व॑ हस्त होने राकुनिश्चापि सौबलः 
देख लव सरिता के तट पर (सस्ध्या के किये) | चिरयों से मसण्डित सूर्य हस्त को फिललापाेल 
झा व्युपागस्य अवश्य पदापेण करेंगी। और पहिवम के आकार में |. दाशशाहेमपराजिक्मू ॥७ 
राबब ले करवा. ० होता: को, हुसती, बार हा था गई। तब भगवान ने उद्योग० भ० ६४ 
कत्ा पौरहिड कम बनवास मिला तो वह महर्षि | शीम रथ से उतर कर इसे खोलने |  अर्यात-तब समस्त यदुव॑शिां 


बाल्मीकी के आश्रम में रहती थीं। | की आज्ञा दो और विधि पृ्वेक 
शब्रूघ्त उस आश्रम में आये | उसी | शौच स्नान करके सन्ध्योपासना 
रात सीता के दोनों जुड़वें पुत्र ुध | करने में लग गये। 

ओर लब का जन्म हुआ। यह जब भगवान्‌ श्री कृष्ण इस्तिना- 
समाचार सुनकर शद्दुघ्न को इतनी | पुर को जाने लगे तब-- 

गोदावरी तट के अपने आम में | ,न्नता हुई कि बह वर्षो ऋतु की | ४५. ततो व्यपेत तमसि, 


लौट आये॥॥ 'ंव बाते को बाद मै: व्यतीद हो. सूरवे विमल बढ़े ॥६ का 
इस झत्रम में आकर लरमण | तई तब-- मज्नतयाः पुश्वनिषोवा अलंडूत होकर ठदय काल के 
सु्य का उपस्थान क्या ॥३॥ 


इसो समय राजा दुर्योधन और 


के शिरोमणि दाशाह भरी कृष्णा ने 
शब्या से उठकर प्रावः काल का 


समस्त आ्यावश्यक कर्म क्रमशः 
सम्पन्न किया ॥0॥ 

सन्ध्या तपेण श्रौर जप करके 
झरिनि होत करने के पएचात्‌ माघव 


पर्ण शात्रामुपागमत्‌॥ 

अरणश्य कार्ड ९७-९२ 

अथोत्‌-- स्नान करके श्रीराम 
लक्ष्मण झौर सता वोनों द्वी-उस 


सहित श्रीराम ने धूर्वाह् काल के | ४४. प्रमाते सुमइाबीरः बाच: रटव्वंइच सूखवा । 
सम्ध्य। हवन आदि कार्य पूरे हत्या पौवोहिडीं क्रियाम | सहयानां प्रतीताना- 
किये और पर शाक्षा में आकर | मुनि हमर न मषिणामिव वासबः ॥८ कसा शकुनि भी सन्ध्योपासना 
बैठे ॥॥ ययी पश्चास्मुलः पुनः | टैसवा पूरवोश्िक इत्य नन्‍्दन हक पंप 
बच्जांग वल्ली इसुमान सीता उत्तर कांड ६६-१४ स्वतः. शुच्रिलंकृतः । तट पार 
माता का खोज कस्ते लंका भर में |. झधात-खवेरा होने पर पूवार्‌इ | * केस्थे विवस्वस्त कक की ओर चलने से पूर्व 
शूम गये, कोई पता न चला । तब | ढ्ाहू का कार्य-सम्ध्या बन्दन पाव्क च जनादेनः ॥६ | 5 लक हि 
नही के तीर पर पहुँच कर सोचने | आदि करके महा-पराक्रमी शत उतोग० अध्याय ६६ । ९, प्रहर्ाव दृष्पर 
जे कि यदि सीता जीवित है और , हाथ जोड़ शनि से विदा के परिवम |...  उदनन्वर जब दा कृतबान सर्वेमाहिइ्मू। 
है भी कह्दी निकट ही तो-- दिशा की झोर चल दिये। का झन्‍्पकार दूर हुआ और निर्मेत् | आह सवदहा: 
३३. सम्ध्या कामना: भगवान श्रो कृष्ण और संध्या | भकश मे सूई देव के उदि होने | 
इयामा ध्र,वमेष्यति जानकी | महाभारत के कुछ प्रमाण 6 हमार जनादन ने सब से 
बर्दी चेमां शुभ जलां जब भगवान श्री कृष्ण सन्धि पहले आत:काल ऋषियों के मुख से 
सनध्याथे वर-वर्णिनी | दूत बनकर हस्तिनापुर की ओर जा मंगल्ल पाठ सुनने वाले देवराज | 
झुल्दर कारड १४-४९ | रहे थे, रास्ते में बदयलनामी स्थान | की मास्ति विश्वस्त ब्राह्मणों 
अथोत-यह प्रातः काल की | के पास पहुंचने पर-- के सुख से परम मधुर मंगल्न 


कारक पुण्याह वचन सुनते 
सलखया का समय है, इस में मन कस्थ्लं दि 
थे पट प न 40 हुए स्नान किया । फिर उन्होंने 


अबबो नगर प्रति ॥0॥ 

उद्योग० धा० ७६. 
अर्धात्‌--वृकश्यल में प्रातः उठ 

कर भगवान्‌ श्री कृष्श ने सारा 
नित्य कम (शौच, सन्ध्या, अग्नि 
डोर) पूरे रिया। फिर आह्कों 
को झाज्ञा ले कर हस्तिनापुर की 





लगाने वाली अक्षव यौवन | जनक केशवः पर वीरहा। जी ओर चल्ले। 
जो बस्त्ाभूषणों से अलक्ूत हो सन 

आन्दिनों सीठा खबया के लिए इस | प्रकीण॑ रहमाबादित्वे, बन्‍्दन, सुरयोपसथान एवं अग्निदोत्र | पाण्डवों की सच्ध्या करना 
पुसुथ सलिला नदी के तट पर व्योम्नि वे लोद्दितायति॥ | झादि परवाह कैल्य सत्पलन किए | |... सस्थि यात्रा से त्लोठ कर जब 
अवश्य पघारेगी । अवदीर्य रथाक्तूजे झृत्वा अगबान श्रीकृष्ण विदर गृह में | मगवान्‌ श्रीकृष्ण दपप्लव्य नगर में 
3३. यदि जीबति 0 शौच यथा बिधि। |थे। दुर्वोधन तथा शकुनि द्वारा | आये ओर इत्विनापुर का क्षमस्त 

4 ठाराधिप निभाना | रथमोचनमादिश्य जुर|ये जाने पर वहां से चलते | इततान्द पारडनों को सुनाकर विधाम 
आगमिर्ष्या हि..ाबइक सम्ध्यामुपविदेश ६॥ | समय-- करने के क्षिए निमस्‍्थान पर गये | 

मिमां शीत जलाम्‌ नदीम्‌ इक्योग परव“्अध्यायद/ स्लोक २०-२१| शेर: क्त उत्पाय दाशा“ 
सुन्दर कांड १४४१ |. र्थात-शद्र बीरों का संहार ऋषमः सर्वे सात्ववाम्‌ (कमश)े 


अथात-यदि चन्द्रमुखी सीता | करने वाले भगवाल भरी कृष्ण जब | संबेमावस्वक चके प्राठः 
जावित हैं तो वे इस शीवल वाली | वृकस्थक्ष में पहुंचे, उस समय नाना डार्यी जनद नः॥ २ 











आयंजमत जालन्वर 


६ दिसम्बर १९६४ 





अं आर्य 5० 
"आर जगत्‌ 
“करे कबार २०२४ ६ खिसबर (१३४ बक ४६. 


मांरत की संस्कृति सारे विश्व को 
«जीवन पाठ पढ़ाती है 


आज की योजनाश्रों में चरित्र निर्माण योजना नहीं है 
तपस्वी संत श्री. इयाम जी पराशर एम, ए, का भाषण 


श्री युंद सन्‍त श्याम जी पराशर 
एम, ९. मारत के विद्वानों में प्रसिद्ध 
है। लिखने और बोलने को दोनों 
शक्तियां प्रभु से मिलो हुई हैं। 
आरयंसमाज किल्ला के जल्से में 
विशाज्ञ जनसमुदाय में प्रभावशानी 
साषया देते हुए झापने कट्टा-- 
आर्यक्षमाज सारे देश के समाज 


का चौकोदार है। स्वामी दवानन्‍्द | 


ओ युगपुरुष हैं। कई लोग समकते 
हैं कि झायंसमाज का काम समाप्त 
दो गया है। ऐसा कहना मानना 
आरी भूछ हैं। आवममाज की बड़ी 
आवश्यकता है । आज देश में 
कपड़े, लेदे फौलाद आदि के घड़े 
३ कारखाने बन रहे हैं, किन्तु 
आनव निर्माण करने का कोई भी 
केन्द्र नही । अरबों खर्बों रुपयों की 
योजनाओं में मनुष्य बनाने की 
शक भी योजना नहीं है। बह काम 
आय समाज को करना है। आज 
के समय में हम तो साकार निरा- 
कार के झगड़े में पड़े हुए हैं। 
: “पुर को मानते तो दोनों है। पर 
* आप जानते हैं. कि अब तो पेप्ता 
कर देदा हो चुका दे को ईस्वर को 
मानता ही नहीं है। नाश्विकता का 
बधाई बढ़ता चला झा रह। है । 
यह काम समाज ने करना होगा। 
आरत का बरित्र किठना ऊँचा था। 
सोचे कि बनबास तो राम को 
मिला था लद्मख को नहीं। 
यदि उस समय आज की ६४ 
“" इंढीशन कीं मांदा होती तो कही 





कि राम जते हैं तो जाने दो हुम 
राज्य पर अधिकार कर लो। 
पर रामायण की मां इस पतित्र 
युग की न थी । चायंसमाज पिछले 
युग को साथ लेकर वतेशान युग से 
मिल्ञाना चाहता है। सुमित्रा ने 
कट्टा-भरत ! यदि राम बन में 
जाते हू. तो हुम्दारा अयोष्का में 
में कोई काम नहीं । राम ने रावण 


केबल कह०घ०ए इ5 पल हंग्मां 
»£ ७ धन दी जीवन का 
उ्ेश्य बन गया है। सब कुछ 
समाप्त होता जा रहा है। आज 
अब से लड़का मिल खकता है पर 
पुत्र नहीं मिलता। औरत मिल 
खकती पर घमेपत्नी नहीं, ऐेनक 
मिलती पर आंख नहीं। पलंग 
मिलता पर नींद नहीं। गीता मिलती 
पर ज्ञान नहां | मूर्ति मिल सकतो 
पर भगवान नहीं | बादाम मिलते 
पर ताकत नहीं । पार मिल्रदा 
पर सुख्दरता नहीं। चित्र मिल 
संकता है चरित्र नहीं। शान मित्र 
सकती पर मान नहीं। झसक्ति 
मिलतो पर शक्ति नहीं। मानव 
मिल सकता है पर मानवता नहीं 
मिल सकती । एड घनी ने ढाई 
हजार नोटों को जला कर एक मित्र 
के लिए चाव बनाई पर उस में 
मीठा नहीं डाला । उसने कहा कि 





को चरित्र बल से जीता, केवल 
श्त्रों ने नद्दी। हमारा राष्ट्र महान्‌ 
हैं। हमारा पमे परिपूण है। 

शिव हमारा देश है और 
वांदेतो इस डी संस्कत दै। दुर्गा 
ही बोस्ता आदि दस भुजाएं हैं। 
विदेशियों ने इमारे प्रशथों में आये 
शब्दों के उल्टे २ श्र्थ करके श्रम 
में जनता को डालने का प्रयास 
किया है पर वे सफल ने हो सके। 
झाये समाज की सब से बड़ी 
आवश्यकता यू है कि भारतीय 
सरस्वती संस्कृत को गज्ठा में जो 
बरक्षाती पानो झाझर मिल गया 
हैं उसका फिल्टर कर दे। झाज 
देश क। चरित्र गिरता जा रहा है। 
इसे ठोछ करना है; भविष्य क्या 
द्ोगा ! श्राज तो भारत को इंगलैंड 
व झमरीका बनाने का प्रयत्न 
किया जाने लगा है। झआ्ाज मर्या- 
दाएं समाप्त हो रही हैं। गक्ला जी 
जब तक मयोदा में रहतो है तभो 
तक वह माता है और जब ही 
मर्यादा टूट जा& तो वह डायन 
बन जाती है। देश में गुरू शिष्य 
डी मर्यादा ढझची थी आज 


इस में दो दैसे का मौठा भी डाल 
लिया होता । 

भारत की सभ्यता में सन्‍्तों 
का स्थान पहिली पंक्ति में था और 
बनिरओं का दूसरी 'क्ति में । थितु 
अब धलिक पहिली पैक्‍्त पर झा 
गए हैं सन्त पीछे कर दिए गए हैं। 
यदि यह देश सन्‍्तों के हाथ में 
होता तो वर्नमान पतन की अवस्था 
ने द्ोती । ब्य कंट्रोल के स्थान 
पर $९6 ए०्एण करना चाहिए 
वेद में त प्रजा मांगने की प्रार्यनाएं 
आती हैं हूं पुत्र मांगों लड़का मत 
मांगो। ऋषियों ने तो १६ संस्कार 
बनाए पर आज केवल डेम बनाए 
जाते हैं। हमारी सम्यता में पूर्व 
आजम जमा का है, दूसरा तफरीरू 
छा, तीसरा गुणन का और चोया 
भाग करने का है | आज का खेल 
ओर ही बन गया दै। देवठा नहीं 
रहे, धर्म कम हो रहा है । घ्म 
तथा ईइवर के आधार पर देश 
ऊंचा उठ सकता है। घमे के विना 
चरित्र नहीं बनता । (#०ाभा(ज 





" स्तीणए फि॥8क3 ९६७0०: 


84204.) पिछला युग वर्तमान 


काल के साथ भिल्ाना दै। भाये 


| समाज को यह काम करना होगा। 


महोत्सव का प्रसाद 

आरेज्तभाज (किल्ला) विक्रम- 
पुरा जात्स्घर शहर का सहान 
वापिकोत्सव गतसप्ताह सम्पन्न हो 
गया। कथा, यज्ञ, जलूस तथा 
जल्से का समारोद इर ५कार से 
धूमधाम से हुआ । ओ ज्ञानी 
पिसड़ीदास जी अमृतसर ने बढ़ा 
ठोक्ष श्रस्ताव इस में पेश करेके 
इस पर बढ़ा ही प्रभावशाली भाषण 
दिया | कानएर से प्रसिद्ध फिल्ला- 
रफर श्री डाक्टर दीवान चन्द जी 
एम. प्‌. कानपुर का फिलास्फी से 
भरा प्रवचन भी कमाल का था। 
एक से एक भाषण जीवन प्रद्‌ 
था। ऋषि हूंगर का प्रबन्ध भी 
झुत्दर था । धर्म की सरिता बहती 
रही इसके लए बयोवृद्ध श्री डाक्टर 
हुकमचन्द जी अल्ज्ा तथा सारे 
समाज के, विशान संस्थाओं नगर 
की सारी समाजों रव॑ झासपास 
के श्रे रियों को बघाई हो। नेताओं 
के प्रवचनों का मीठा असाद झाय्ये- 
जगत के प्रेमी भाईवों बहिनों डी 
सेवा में कुछ इस धंक में झोर 
कुछ अग्रिम अंक में दे रहे हैं। 
इंधराज महिला कालेज की 
बात्राओं ने वेदमंत्रों के मधुर 
अच्चारयण में मन्त्र मुख्ध कर दिया। 

--त्रिल्ञोक चस्द्र 


दयानन्द महाविद्यालय, 

शोलापुर को सफलता 
दि० ६ नवम्बर को अजमेर में 
अखिल भारतीय आंतर महा- 
विद्यालयीन हिंदी वादविवाद प्रति- 
योगिता सम्पन्न हुई | दयानर्द मद्दा- 
विद्यालय ने ट्राफी जीत ली | कु० 
चन्द्रकला डागा तथा श्री नान्‍्तवकर 
रा. गो. ने प्रतियोगिआ में भाग 
लिया था। कु० डागा को प्रथम 

पुकार मिला । 
मगवानदांख--आंचाय 








आर्यजगत जालन्धर 


डे 


६ दिसम्बर १९६४. 





आयसमाज (किला) विक्रमपुरा 
जालन्धर के सद्दोस्सव_ में भारी 
ज्ञनममुदाय में अपना ओजरबी 
आषया आरम्भ करते हुए श्रो. ब्श 
जी एम, एल. ९. पूर्व शिक्षा मस्त्री 
ने कह्दा-- 
आये समाज के सन्मुख वक्त 
का सब से बड़ा चेलेंज देश में 
राष्ट्रीयता की भावना को मज़बूत 
बनाना है। 
आरंसमाज इस चेलेंज को 
स्वीकार करने में समये है और 
सेसा करके बह न केबल भारत के 
मविष्य को 'नश्चित पं सुर्राज्षत 
अना सहता दे बल्कि स्ृषि दवानन्‍्द 
ड्वारा सौ बचे पूर्व राष्ट्र निर्माण के 
लिए की गई एफ कल्पना का भी 
साकार कर सकतादै | 
आज देश का जो ढांचा खड़ा है 
उसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं 
कि श्रवांछ्ित लागों के आगे झाने 
से देशवासी आपस्त में लड़ना-मश- 
ड़ना शुरू नहीं कर देंगे। देश की 
बतेमान तस्वीर इस बात का संकेत 
है कि चाहे हम अध्यात्मबाद और 
समाज सुधार की कितनी ही बातें 
करें, हमारा भविष्य तब तक झसुर- 
छत है झीर सुरक्षा अनिश्चित है 
आ्ब वर राष्ट्र का निर्माण नहीं होता 
देश में एकता का अभाव है। चोन 
के झक्रमया के तुरंत बाद लोगों 
में एकता झाई लेकिन भय से झाई 
एकता पर हम भरोसा नहीं कर 
सकते । झाज भी लोगों में प्रतीय 
माबनाएं हैं, भाषा और थर्म के 
आम पर व्नमाद है। 
महर्षि दयानन्‍्द ने देश-वालियों 
में राष्ट्रीया की भाशता लाने के 
लिए कुछ कल्पनाएं दी जो 
डुभाग्य से अभी तक साकार 
नहीं हुई । मद्ठात्मा गांधी और श्री 
नेहरू तथा अन्य राजनैतिक नेताओं 
ने अपने ढंग से राष्कू के निर्माण 
के लिए प्रथस्‍त किए लेकिन राष्ट्रीयता 
की पकड़ आज़ उतनी मझबूत नहीं 
है कितनी होनी चाहिए, 


में ६थ्बीराज चौहान, महाराणा 
प्रताप, शिवाजी भरहटा, गुरु 
गोविंद्सिंह और टी१ सुछृतान जेसे 
बड्दादुर सेनापति पैदा ह९, ये समी 
बीर एवं लाहसी योद्ध एक संयुक्त 
मोचो बना कर नहीं लड़ सके। 
इन में से कोई मेबाड़ के लिए, कोई 
मददाराष्ट्र के लिए झौर कोई पंजाब 
या मैसूर के लिए लडा। यदि ये 
सभी समूचे मारव के लिए लड़ते यो 
भारत का इतिद्वास कुछ और होता । 
मिहरर्षि दयानन्दने इतिह्ासके इसी दौर 
को अपने सामने रख कर एक सौ 
बे पृर्वा मद्ठारानी विक्‍्टोरिया के 
सम्मान में दिस्ली में आयोजित 
एक दरबार के अवसर पर एक 
राष्ट्र के निर्माण का प्रयस किया 
और इस सिलसिल्ला में देश-मर से 
सभी धर्मा के अतुयावियों को एक 
सभा बुलाई लेकिन बात सिरे न 
चढ़ों । यति महर्षि का वह अ्रयाक्ष 
सफल्ल द्वो जावा तो झ्ाज के भारत 
का नक्शा कुछ दूसरा हो होता । 
भाषा, घमे श्रोर संस्कृत दी एक 
राष्ट्र का आधार बन सकते हैं। 
आारत जैसे देश में भाषा राष्ट्र को 
एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा 
योगदान कर सह्तो दै। हिन्दी 
को राष्ट्र भाषा स्वीकार दिया गया 
है अब इस को राजभाषा के रूप में 
अहया करने का विरोध स्षिफे वही 
क्लोग कर रहे हैं जिन के अपने 
कुछ निदित साथ हूँ। यह 
कहना सरासर गल्लव है कि 
अंग्रेज़ी भारत की एक संयोजक 
भाषा है। यह विचार ठो कुछ 
राजनीतिज्ञों या झफसरों का हो 
सकता दे झाम जनता का नहीं। 


। 





भाषा, धर्म ओर संस्कृति के आधार 
पर राष्ट्रनिर्माण करें 


आयंस्तमाज महर्षि दयानन्द के स्वप्न को साकार बनाएं 
पंजाब के पूर्व शिक्षामन्‍्त्री श्री यश जी का आषण 
इतिहास के उश्च दौर में, जिस [ 





शी चर ने राष्ट्र भाषा के साथ-साथ 
ढ़ राष्ट्र लिपि बनाने का भी सुसतव 
दिया और कहता दि इस से भाषा 
के सम्बन्ध में अनेक बढ़ो समस्याएँ 
इल्लन ट्वो जाश्गी। संस्करंठ फे बारे 
में उन्होंने कहा कि नाच गाना 
संस्कृति नहीं हैं । संस्कृति वास्तव में 
इमारे जीवन के आधारभूत संस्कार 
है। चाहे मारत के विभिन्‍न भागों 
के लोगों का पहुरावा और खाना- | 
दोना भिक्न-मिन्न हैं तथापि संन्कृत | 
एक है । जद्दां तक बे का सम्ब्ध 
है इमारे देश में अनेक धर्मों के 
ह्लोग हैं. लेकिन मेरा यह निश्चित 
अत है कि झ्ार्थ समाज के द्स 
लियमों को आधार बनाकर समूचे 
विश्व को एक सूत्र में बांध सकते हैं 

महषिं दुयानन्द ने सामाज- 
सुधार का एक क्रान्तिकारी कार्यक्रम 
पेश किया और अपने महान प्रयस्नों 
से समाज का कायाकल्प भी किया। 
उन्होंने सहायता, प्यार और सेवा 
से शोव-योत एक समाज की रचना 
को झपना लक्ष्य बनाया। महर्षि 
के कार्यक्रम को न केवल आये 
समाज ने वल्कि सभी समाज सुधा- 
रऊ संस्वाओं ने बक वा दूसरे रूप | 
में स्वीकार क्रिया घर पिछले १०० 
बे में समाज ले ज्ञो उन्नति की 
है उश्तक्ा कहीं उदाहरण नहीं 
मिलता । 





आर्य जगत रोहतक के 


समाचार 
कार्तिक सास सं* बि० २०२१ 
डी से ८ तिथि कक भारत की 
२० करोड़ वारियों की सरबाज 





शमी स्वामिन्म विद्या-उत्तमाजी 


य्रति बी. ए. बी, टी. प्रभाकर ने 
रोहतक के वेदिक अक्षित छाप्रम, 
आये घन्वंती क्या हाईस्कूल, भाय॑ 
स्क्री समाज बावरा तथा झायसमान 
धाना मोइल्जा में अपना प्रवचन 
दिया। 

मह॒ि नि्वाशोत्सव के उपलक्‍्य 
में आवेश्माज अधघान्त मोहल्ला को 
ओर से तीन दिन तक विविध 
मोइल्लों में प्भाव फेरी निकाली 
गई। 

अरघर मास सं० बि० २०२१३ 
की प्रथमा से एकादश 'तिथि तक 
दूसरी बार स्वामन। विश्या-इचमा 
जीने अपने श्लारीरिक दुःख की 
चिन्ता न करके चार दिन बदिक 
भक्त झाश्नम, चार दिन झाव 
सम्राज प्रधाना मोहल्ला तथा 
एक दिन आय समाज बाबरा, 
आये स्त्री समाज शिवाजो कालोनी 
तथा झायेसमाज माडल टाऊन में 
वेद बजा कर अपने बचने का 
परिप्राञन किया। निःसंदेह पृल्या 
स्वामिना जी भगवान दयानन्द जी 
के पथ की अलुगामिनी हैं और 
एक वेद्‌-अचार की पीड़ा लिये जहां 
कहां घूम रही हैं। 

(बियार्थी रोहतक निवासी) 


अदालती नोदिस 

स्रीतिवर सबजज हिसार-- 

अमती शान्तिदेवी विषका 
बज़्ीरचन्द्र खाकन दायमा तहसांत्न 
जिला हिसार बनाम 
रिश्तेदारान 

दुरखास्त बराए सार्टिफिकेट 
जान नशीनी तरका बजीर अन्दर 
मुत्तनफी बराएं एरेशरेश | 

चूंकि झअबामुनास - (जनरल 
पबलिक) ने मुरुइम! में' दिवानी 
न्यायाक्षय की डिग्री के इन्तकाल्न 
द्वारा इन्वकाल धारी होने के भराघार 
पर इस न्यायाय में उक्त डिप्रो के 
निष्पादन के लिए आयना पत्र पेश 
किया है। ईसलिए आपको सूचना 
दो जाती दै कि झाप इस न्याय्क्ञव 
में दिनांक २६. १२. ६४. को उप- 
स्थित हों भौर याँद डिप्री के जारी 
न किए जाने के सदन में झाप को 
कोई झमापक्ति हो वो उसे पेश करें । 





दुसखत 
सीनियर सरवजज' हिसार 
अनरलकलिलिननीवान 99 मा»... 


आयेजगत जाबजस्धर 
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आर्वसमाज छिल्ला विक्रमपुरा 
जाल्न्धर के वार्षिकोत्सव पर 
दिशा पिर्डाल में श्ार्यप्रादेशिक 
आमा पैजात्र जालम्घर के मान्य 
अधान समय मूर्ति परेसिपल रज्ञाराम 
श्री एम. ए. एम, एल. प. ने झपना 
ओजस्वी भाषण देते हुए कद - 
झरार्येउभाज को घामिक व सामा- 
'जिक क्षेत्र में काये करते हुए शताब्दी 
होने ढरगी है।। इस झस्ें में स्वामी 
दयानन्द जी ने देश के ज्षिए क्या 
विशेष देन दी है ! यह विचारना 
शाहिप जब ऋषि ने का4 आारस्म 
“किया, इस समय का भारत भय॑- 
कर भ्रतीत होता है। उस समय हम 
बड़े निराश थे । कारण सष्ट है। 
आछलमानों का आक्रमण हुआ। 
इस कितने पामाल हुए । परोपकार 
की भावना व्यक्तिगत जीबन में दो 
सकती है पर रोजनीतिक ओवस में 
कोई झाक्रान्ता हम पर दया करेगा? 
खा मानना मूल थो। एक इजार 
वर्षों तक हम अपने को सम्भाल न 
सके | मध्यकाल के भारत का इति- 
ड्वास भयानक है| इतने समय तक 
कौन दास रहा है? सम्यता में तो 
कोई मी देश हमारी ठुलना में आ 
ही नहीं सकता! इंगलिस्तान 
रोम के अधीन रहा पर उसकी 
“दासठा मो ३०० वर्षों तक ही रही । 
पर हम तो हजार वर्ष दाध्ष रहे। 
इस पर निछाल्त विचार करते रहना 
चाहिए कि कया कारण थे ! 
आस्व्िमराध्य में हम परतस्त्र मी रहे 
अप्रमानित भी बड़े हुए, किन्तु एक 
विशेषता बनी रही कि हमने अपनी 
अस्कृति को नहीं छोड़ा राजनीति 
बासता थी पर संस्कृति के अति 
हमारे अन्दर हीनभावना कभी नहीं 
आई इमने उनकी संस्कृति को 
मारतीय संस्ृति से बेहतर नहीं 
समझा | किन्तु अंगरेजी राज्य में 
यह आवरवा बदल गई। तब जो भी 


डर -आरठीय पढ़ यया वह सममता था 


"कि हमारे पास रखा ही क्‍या है 
अड्ढे लिखे परिवार ईसाईयों में चसे 


ऋषि दयानन्द ने संस्कृति के गोरव को 
जागृत किया 

हमें किसी के भय से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं 

आय प्रादेशिक सभा के प्रधान प्रिंसिपल रलाराम जी 


एम, ए. एम. एल, एं. का भाषण 

३443 
गये । हिनदु के पांव मुस्तिम शासन | कह दिया कि आप के रा्य के 
में वो नहीं उखड़े किन्तु अंग्रेजी | यहां कायम रहने डी में कमी 
शासन में उड़ गए। हीत भावना प्राथना नहीं कर सकता 
ने हमें उत समय पराजित सा कर | (0शएबाजाव॑ टआणएण॑ एज 
दिया था । और ज्ञात्रा लाजपताराय | लि लिसंह० वा क्‍97049.) 
जी के पिता जी पांच पांच नमाज | सारे समाज की ह्वीनभानवा को 
पढ़ते थे। वद्द कहते ये कि मुझे | कल कर इमारा म्तक गोरव स्ले 
इकेइवसवाद मिलता ही इस्लाम में | "ग ऊंचा कर दिया । हम मंस्कृति 
है. (002७७४४ ० 6०0) हा | में किसी भो पश्चिमी देश के 
विचार हिस्दुषम में है दी नहीं। | झाभारी नहीं हैं. । हमारा इस 

अगवान्‌ छो हिन्दुतमाज का | दिशा में लिर मान से ऊंचा हो 
मिटना मंजूर न था । स्वामी | है सारे देश में इस प्रकार की ददास 
इयानन्द जी ने इस द्वीक्ता की | भेवेना स्वामी दयानन्‍्द ने ऐेदा की 
च्टिया मनोडृत्ति को बदला । वेद | दैमें इस मद्दानन उपकार के लिए 
के द्वारा हिन्दुसमाज को जगाया। | कृतज्ञ रइना चाहिए । उन्होंने 
कहा कि ईश्वर की एकता का | अंग्रेजों की चसकील्ती संश्कृति का 
सिद्धान्त सब से पूब बेद में ही | पदों फाश कर दिया । हमें अब 
मिलता है। एक सदृविप्रा बहुधा | भी सभ्यता पर मान है और 
बदन्ति एक ही परमेश्वर के चनेक | सी होना चाहिए । इस समय 
जाम हैं। कोई उसे अस्ति कह कर | "रे मैं पक करोड़ के क्ृणमग 
पुरा है, कोई उसे यम, रह | ३ हैं! केरल व नागालेण्ड 
आदि से याद करता है गीता में | की झषिकता है। आज 
भी झा है बाहुपेमोडगिन :-वही भी ईसाई प्रचार की ऐप बड़ी 
कु, ग्र, झम्पि, वरुण आए चर्चा है। बात यह है कि यह 
जाम से वाद किया जाता है। यह | * से केबल धार्मिछ नही है 
ऑंद हैं भौरव गे ओो बीते अपितु सामाजिर तथा राजनीति 
पटक सी रेन है।जई जे हैं। ॥048 0० ३ इटा(ट्ॉ०्चड 


प्‌ लय, पा 4 वह 2 
कि खंछूृति केरूप | 
वा अंश है किक इत्लंत् बच. ९००चणापांण्ग 


में ह्वीन माना को समाप्त कर एल्‍०ंीलफ, लाखों व्यक्ति हम 
दिया । राजनीतिक भावना में भी | से अपमानित हो कर चल्ले गए। 
इनका सद्दान्‌ स्थान है। सत्वाये | हम ने उन से इस्सानों का व्यवहार 
प्रकाश में सुनहरे शब्दों में छिखा | तह किया। मानव ने मानव को 
कि विदेशी राज्य चाहे कितना दी | टुडराया। बह हमारी कमजोरी 
अरुछा क्यों न हो, बह अपने राब्य | थी। बाधबल्न को पढ़े कर ईसाई 
की समता नहीं कर सकता । भारत | बसे वासे बुत विरते हैं व्यवहार 
के उस समय के बायस्रराय खाढे | से ठुकतपे आने तथा झार्थिक 








मायेतरुक के खाथ वादचोत में स्पष्ट | दशा में गिरे छोग (बहुत गए। | 


सभा मन्‍्त्री जो की 
उशरता 
आये प्रादेशिक समा के 
मह्दा अन्‍्त्रो प्रसिपल जझ्ञानचन्द्‌ 
। जी भाटिया ने शआ्रायेजगव समा 
पत्र के चार ग्राहकों के लिए 
! आधी ड्ीमत अपनों उदारता से 
अपनी जेब से देनी स्वीकार की 2 
है। ये चार आइक शोल्षापुर 
| मरा के थो शो. राजेस जो 
जिह्लासु एम. प. दयानन्द कालेज 
की इच्छा पर है। मान्य सजा है 
| अन्त्री जी का झाये जगत इस 
उदारता का बढ़ा आभारी दे ; 
|| कतय समाओों व सखनों से 
| आता हैकि वे भी ओ बच्ची 
है सभा जो के समान उढद्ारता का 
॥ परिचय देकर सभा को सहयोग 
देते ग्द्दे >सं० 
ै++९७>++३फ कम +कपककन9क++ लक 
अंगरेज तो अद्यूत-स्थान भी बनाना 
चाहता था पर खामी दयानन्द 
के प्रचार तथा बाद में महात्मा 
गांधी के मसयाब्रत के महान्‌ पग 
से ढसे सफलता न मिल्ल सकी। 
ये हिन्दुसमाज का अंग बने रहे। 
इ००॥। [७६८०९ ब७वे.. लफुपब- 
00 होनी जरूरी है। वर्गों का 
विभाग जन्म से न था पर काम 
से बना पर बाद में गिरावट झा 
गई । स्वामी जी ने इस बुराई को 
ओ रोक कर समाज्ञ में सबको 
समान स्थान दिलाया। स्वामी जी 
का उत्तराबिकारी आयंस्माज ही 
है। झाज बहुत बड़े काम करने 
की झावशयकता है। हमें चाहिए 
कि सरकार पर जोर देवें कि इन 
पिल्ड़ी जातियों की झ्रार्थिक अवस्था 
ठोक करे ? इन को आर्थिक 
सहायता दे । इससे वे उधर नहीं 
जायेंगे । यह समानता की भावना 
भी स्वामी दृयानन्द की देन है। 
आरयेश्रमाज को हर प्रकार का 
खहबोपट देव । 








कफ 


आाव जगत जालन्धर ६ 








सम्य संसार के समज्ञ एक आवश्यक प्रश्न | पोप पाल आज |. अर 3.९३ 
बम्बई पह चेंगे दाली खब्जनों दो सेका मैं लिबे- 
संसार के प्रत्येक मानव में यह | धर्म परिवतेन न किसी व्यक्ति तथा राष्ट्रपति स्वागत करेंगे हि पोइल्ड का ० 25503 
पृ दष्टिगोचर होती है कि वह | समाज की निध्ेकता, अज्ञानता | “बाजी के, 
रोक अपडृष्टतास उतयष्ट पद | तथा झविकृसित अबसथा से चल. |. शी राष्ट्र डा० था, शाला से के लिए विगत 
को झोर अमर होने को बरुधत | चित जाम उठाते हुए दिया जाता है| कैथल कल शाम « दजे पोष पा | अठारह बसे बल दिया. जारदा है » 
रहता है। गिंदि मपृष्य भी सेव | अववा करने का प्रवतय दिया जाता का यहां '्हूचने पर लागत करेंगे। इस ख्मय तक पादरियों के. 
कर हनावस्‍्या दे पट एहा है थे इस रे पुपंक पहना ही वोप यहां ३ दिन ढहरेंगे। वह ३ | जाल से “तीन लढ़कियां” और 
इसन्द नहीं करता । यह र बाद | हूँ कि क्या संघार का झोह भी | हेफकर की दोपहर को राजमपन | “दस ड़” हुड़ाप ईं भोए “सीऊ 
है कि साधनों के अभाव तथा रचित | वियारशोरू सभ्य दव्व निष्पक्ष व्यक्त | मे रहित 2 पहल रे परिवार ईसाई होने से क्वाए हैं । 
दय पररोन न मिलने से बह मणि | हु पहार के बर्म पतिवएंन के | हो का हक कारन | हे हे हम हल दो 
कथ पर पंग रखने से विवश रहे। | /यत्न को इबित कहने का साहस के दे बिल जाए सह लड़कों को प्रभाकर. तक एक्स एक 
परन्तु रत्कृष्टावस्था को प्राप्त करना | कर सकता है? हमारा निश्चित जो दिन शाम ४ बजे पोष से शक नै तक शिक्षा विज्ञा कर 
तो प्रत्येक मलुष्य का रूदय होता | मत है कि सम्य संसार को ओर | सलने जाएंगे। नरक कोर्स दिल्लाया, झव बह 
है) से इसछ कतर बबआरमें देशो 777 पप््भू री तोसत रूसी हे। इसी 
चह इत्कष्टता उसे सत्वमागं | सकता है अत्येक सम्भव छल प्रपंचों प्रत्येक | प्रकार ९६ क्ड़की प्राइमरी तक 

के भ्हण करने से ही प्राप्त होती भारत में अदिल भारतीय चर के अ्रक्ोमननों का प्रयोग तथा | दूसरी झाटवी में शिक्षा पा रही है ॥ 
है, जिसे प्रह करना, मानव मात्र मानवों की प्रत्येक विवशता से | एक लड़ा हिद्दो ढाईप सीख: 
का परम कक्तेज्य है। जो सत्य ईसाई सम्मेलन अशुचित ल्ञाभ उठाने का ययेष्ट | रहा है। 

मांगे को आन कर भी असत्य | जो बम्बई में इसी नवम्बर | ,यत्म कियर जाता <हा है जिसके. मगर पादरी भी हाथ कर हक 
भाग में पढ़े रहते हैं वे श्रास्म | मास २४ विधियों में हो रहा है | फलसवरूप लाखों नलुष्य परम भछ | घर कर नहीं बैठा हुआ, अपितु 
272 तक 52070 
कै 250%05०५००%९३९६६९००१३८ कह 
डर अनयक कारयेकतो हैं। आप झस्वी, फारी के अ्रकांड पंडित हैं 
है अरबा संस्कृत विद्यालय अमृतसर के आचाये रहे हैं। सादगी की 








आवश्यकता है कि वेद भगवान के 
जैसे जीवन के २७ वर्ष मील साथ प्यार रखने वाले या भार 
आंत में बिताये हैं, जहां सहइलों | का द्वित चाहने वाले अपनी शुभ 


हु 
है 
ह / में से अधिकांश | कमाई से नकदी, कपड़ा, 

हुँ रकम है। भौ होकर को कक मध्परेश में काम ऋ क्‍ अहर 3 लि मे से ६२ 


लो ईडाई बला लिये गये हैं। एक दिन | "सा दंवाईयां भेज कर हमें सहयोग. 
23५ हे शा रे को इंसाईवों से छुड्ा कर वापिस घमे 2. कै राबटो के पादरी से कहा, जिन | दें? गरि हम दुलियों के दुःख दूर 
52%5%%00 00004 0060 ८पददनादादा दी इशरों भीकों को आपने ईसाई | * पढें 





के अवत्तेक मइृवि द्यान-द ने आाय- ह परिचित जातियों को इसी | काया है क्या वे चीकु का नाम किशोरी लाल 
समाज के चतुर्थ नियम में लिखा है | प्रकार पयप्रष्ट करने का एक कुत्सित | भी ठीक ठीक बोल सकते हैं ! पर 
किन उत्न है। ईसाइयों का अब तक | यदि बोल स्ते हों तो किसी से 07०४ 
+झत्य को ग्रह करने और | का भारत में धर्म परिवतन का | ठीक ठीक उच्चारण करवा कर की 
काये बाहुक मैन्त्रो 


असश्य को छोड़ने के लिये सवा | ये अनेक प्रकार के छल, प्रपंच | बतलाइये। पादरी साहुव क्या बततर ४ अं 
डद्यत रहना चाहिये ।” तथा अन्नोमनों के सुद्वारे दी चल्लता | देते। वे विवश ये। कोई यीशु का आयैसमाज प्रघान मे ईल्ला 








दर कौर प्रचारिंका 
अतः बदि कोई अपनी उम्तति 7: ं7नपरनयग-------- नाम ज्ञेना जानता ही न वा। ऐसी |... व 
तथा किसी धर्में की सत्यता को जा कं िस्य जो | शा में हम ससार के क्षम्य पुरा. ने 2202 $ 
समम-बूक कर अपना धर्म परि- के सामने यह प्रहय रखना चाइते हक 
कठेन करता है तो हमें कोई | रहा है। इन छल प्रपंचों का बर्शन हम हैं दि क्‍या इस प्रकार का धम परि- 
आर्पत्ति नहीं। भौर हमें ही। यहां नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके | वर्तन किसी भी दशा में मानवो- 52870. ५ कै 
क्यों, हमारा वो विश्वास है |ख्ियेस्थान और समय अपेक्षित | चित कटा जा सकता है आये जगत्‌ में 


हि घंधार हे हिसो भी विचारशील | है। बथा स्थान इसझ विवरण |. बरि नहीं, तो हम गलेक बम्य | विज्ञापन देकर लोभ 
निष्पढ़ एवं समय कहे जाने वाले | अवश्य दिया जायगा। यहां इतना | व्यक्ति से सालुरोध प्राथना करेंगे 

व्यक्ति को ढोई भी आपत्ति | संकेतमात्र पर्याप्त होगा कि भारत | कि के इसाइबों के इस कुत्सित ठठायें हि 
नदी हो सकबी। परन्तु जब यही | में ईसाईमत में परिकतेन के लिए अयत्न का वयाशक्ति विरोध करें । 











- विल्ञानन्द जी रोहतक वालों को 


आरयजयत जासन्थर 


छः 
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आर्यत्तमाज (किला) विकमपुरा जाहन्धर | आवंत्णान फिरोजपुर 
का मब्य समारोह 
सरे नगर में आयंसमाज थरमर रहे का जय जयकार 


समाज की शक्षित का ठाठे मारता हुआ भव्य जलूस 
जकककककककलतनके के न कैककक++ कक १; में एक हजार र० की 


पंजाब ढी केद्रीय आयेसमाज 
(कहा) विक्मपुरा बाहखर शहर 
का वपिकरोत्सव महान मेला ता० 
२७ नवम्बर से २६ नवम्थर रविदाए 
तक सा ईदाप एंग्लो बेंदिक हायर 
हैकडते रूल के विशाल तथा हुलर. 
ससे हुए पिरडाल में बढ़ी ही पृम- | 
बस से सम्पन्न हो गया। कह | 
अह्दोस्सब सारे पंत का जल्‍्सा माना 
आता है। इसझी भारी तेयारी डी 
जाती है । उत्सव से पूर्व समाज के 
अपने सवनिर्भिव मग्दिर के विशाल 
इल में सोमवार शात से झा्दे 
आदेशिक समा के वष्देशर पं० | 
जिल्ोअचन्दर शाख्ती की वेद आवा | 
'प, मेल्ाराम जी रेडियो सिंगर के 
>सुरीक्षे भजन होते थे । ५० ज्ञानवख | 
जी के भी भजन हुए। एक रात 
६० राजपाज् मंदत मोहन विमटा- 
मंदलों के मीठे भजन थी हुए। 
आतःकाकू यजुरेंद का मब्य वह्ष 
चलता रह। आादू में ख्वामों 


अध्यक्षता में हुआ। 

पुकार दापदर बाद स्कूल के 
अहरे विश शेदल से धाये 
्माज का शानदार जलेस निकछा। 
सवेश्यम समाज के प्रधान श्रोयुत 
श्ाक़ा सन्तोषराज जी के हाथों डरा 
ओर घ्वजा लद्टराई गई। इनडे 
जाते में फूलों के बहुत द्वार डाले 
गए । महिला कालेज की छावाओं 
ने कड़ा मीठा ध्वज गोव गाया। 
इस क बाद जदृपत आारस्म डुआ। 
आाधेसमाज को कितनी सारी शक्ति 
व संगठब है, कितनी बड़ी २ 
अंत्वान्नों दी विशाल छानियां 
इसके पास मौजूद हैं, फियनी लगन, 





हत्शाइ, जोश है--इन सब का 


परिचय मिलता था। जलस में 
सब से आगे घोड़े ११ ओोरेए 
फ्दाक्ा लिए वीर युवक या। पीछे 
साई दास स्कूल का बैंड मोठ़ी धुन 
बजा रहा था। फिर काट, 
प्रात, चिमटा मजनमंडत्ती 
सा. दास स्कूल के शहर ये बरहो 
नौ, ए. एस, हाई खुल बलाबीए 
डी. ५. वी. कूछ् तकोदर, डी. ९. 
बी. सकूज अज्ञावत्तपुर, ही. ९. वी. 
स्कूल कातारपुर, जभुराम द्वावा हवाई 
ह्कूत जातत्थर, दयानल माइत्त- 
खूल जातखर, जिमटामंडही 
अस्पाजषा छावनी, मेहरचन्द टैकनी- 





कक्न कॉलेज ब्ाकत्घर, दवानम्द 


अपुीदक ले जाकृषा, ही, | 


ए. वो. क्ेज जात्रघर, वानी 
आयज्षमाजें, झयेसमाज किला, 
आर्य दुबक समाज डी. ए. यो. 


कालेई जालश्घर के हजारों बुर | 


जाप में शामिल ये। प्रतीत होता 
था डि आर्यक्षपाज की विशाल 
बाबनियां जा एही हैं। संप्याशरों 
समाओं तथा नगर के गशयमान्य 
सावन शामिल ये। सारा राहर 
झायक्षमाज अमर हदें, झदि 
दवानन्द की जय, मारत माता की 
जय से गूंज उठा। स्थाव्थाब 


पर दुरनों से, चेक हया बाजारों | 


से बद्भुत पर पुष्व वक्ष की गई। 
आय॑ समाज की इस शक्ति, संगठन 
अनुशासन तथा जोश को देखकर 
किप् के मन नहीं उशक्ता था। 
आये समाज कितना महात्‌ काम 
कर रहा है, उप्त ने तर २ में 
कितना जागरण डिया है, संस्थाओं 
का किदवना शानदार बज्ष है, नगर 
ही सब समाओों का कितताओम 


है। इस बस से छारी बातों का 


चौंक की ओर से पूष्य 
पहात्ा थानन्दसाप्री जी 
को सेवा में सभा वेदप्रचार 


चेल्ली मेंट 


आर्य समाज घौक वबाढार 


अखिद्ध तपाबी सस्त पृष्ठ महत्मा 
आख्तद खामी जी महाराज डी 
अप्ृत वरताने वाज़ी कथा हुई। 
जनता ने अर्कयान किया | सयाक 
के अबात को. ला. मेइर चल्द जी 
सूबे पिलिपत् ने समाज हे ओर से 
आयय॑ आ्रदेशिक सभा जाजमस्व( के 
वेद प्रचार में एक दज्जार रुपयों की 


परिचय मिह्तता था। सारा क्‍ 


[करण भर्ती से मरा हुआ था। 
| जनता स्थान २ पर खागत कर 
की थऔी। भारत में झब भो 
| समाज के पति सब को बड़े भारो 
| का है। कुमारों, बुकझों झा 
झा देखभर दिल पर होता 
या। रेशा प्रतोव हंता था कि सारे 
| का में आवेतमाज का बोतबाला 
| है। झाबेतमाज के सरे मई 
| बहनें बव ऋाइ मरे गोत गाते 
[है कब जओोबन में जाएृति देश हो 
जाती है! भजन्ों, जयझरों से 
खाद्य बाताकरण तिनादित हो 
| बढ ५ समाज के भस्तने ग्तो 
[थे आनन्द सागर आरा का ते 
हि गा ही बेढ गया। 
अदस हर प्रकार से सफल था । 
)००986०28: 


| सुनना घुनाना 
आरयोका 
परम पर्म है 








देदों का पढ़ता पढ़ाना|., 


हट 
|| 





आय॑ प्रादेशिक प्रतिनिधि 


सभा को वेदपरचारा्थ घन | 
ओ पूज्य महात्मा आने 

स्वामी ओ महाराज कौप्रेरणा 
से सितस्वर ६४ से नवम्बर 

६४ तक सभा वेद प्रचाराव 
लगभग १८००० रुपया प्राप्त 
हुआ इसके लिए सभा उनकी 

फिरोजपुर शहर में आाये जगत के | किलो केतज है। 

हूंत वेष्यावदाजी बडवाल २००/- 
आयंकममाज भवानी. ]8/- 


जाबपुर श्ण्श- 

मह्दी [छ,९.) २६/७६ 
अणेपुर(राजस्थान)११४- 

गगनगर ७ १०६० 

डोह्ाना शा 
ओोहगढ (अप्रसर)२९११/- 
लारैंवरोड अमृतसर ३२०/- 
करेद्ाबाद (अमृतसर) १०१/ 
बिड्ढो (रोहतक) १३६/- 
अू९ शक 
का. कि. नामी. ३९- 
पंंडुसर नाम. ११८ 
२ रत सेकान नामा ११/- 
शाविनय( खोनोकत २०(- 





माइक्टाऊन वयुना 
जगर ४०॥- 

वेद विदयासरावर जी 
[अमतसर) ३६० 
सेकट( ८ चरीगढ़ ४००७० 
चौंक फिरोजपुर. #००- 


आवंसमाज मंदिर ट्ह ऐोसाइटी 


फिलेजपुर ४०० 


जयानस्द मोडल्ल स्कूल 


जाहत्वर १००- 


डी.पबी,प।8 स्कूल चढ़ीगढ़ २००/- 
आायेसमाज मोडल्लदीन 


हुधिवाना ३००० 


देबराल (दिसा)).. १४० 
डी. प. वी. कालिज हिसार ४००- 

». इईस्कूल मंगबाल २०/- 
ही मनोइरक्ाक् जी मरवाहा 


अस्ब३ई, द्वारा भी पृष्य आतत्व 


खामी जो १०००० 


जाके बेगेत जालन्घर 
बन्धुओ, भाज स्वतन्त्र 

में हो झुटियां नहीं होनी चा। 
बाद वे धामिक, राजनीतिक व 
समाजिक के नाम ढी हैं वे सभी 
इम में घर करती जा रही हैं| वही 
कारण है, इमारा अचार विचार 
िरवा जा रहा है रोशनी से अबेरा 
दूर होता है पर इस विज्ञानता के 
अकाश में भी संखार पतन की ओर 
जा रहा है. कारण वेदिक मर्यो- 
दाप्ों को छोड़ना एबं भूलना ही 
मैं समसता हू', इसी घोर भूछ के 
कारख हमे लोग करों नही सदियों 
तक विदेशी मुद्‌हौजर सात समूह 
बार के ः 
औीठो नीि में फंस कर अपनी 
बुरानी झा मर्यादा को ताक में 
रख दिया, झपने देश में भी कई 
ढौंगी लीटर बने अपने देश ओर 
वेदिक संस्कृति को ले इबे छत्री बीर 
कहइक्षाने वालों की ठलबारें स्वानों 
में पढ़ गई उनको ज॑ग खा गईँ। 
कई नाना ढंग के मजहव चले 
ओले हिन्दू लोस उच्र चक् दिये 
इस दुदेशा को पक निढर बीतराग 
गी वेदिर संरकृति का र्क देवता 
ख्हूप दवानन्द सरस्वती ने देखा 
और इस का सुधार करने का बीड़ा 
उठाया, भारत के प्रायः सभी नगरों 
ओर प्रान्तों में इस बौर शेर ने 
अपना गौरव दिखाया वेदिक मान 
अ्थांदा का दिग्दशेन कराया जिरोधी 
अपने पापों के कारण इस काधु 
का सामना न कर सक। सभी के 
पांव लड़खढ़ा गये स्वतन्त्रता की 
सवेप्रथमम इस देवता ने आवाज 
उठाई सभी किचारशील विद्वान 





का 


नेकागण इस के तेज को स्वीकार 


करते आम 
के कारश 
मिला है। 


के लिये प्यारे ६ -' साधु दयानंद 
ने आरयंसमाज की स्थापना को 
आयंसभाज ने अपने वन्मकाल से 
केकर झाज तऋ अपना ज्रीक्न 
कररेंगद निकावा है ये के आबे 
समाज के इतिहास को पढ़ने से 
फ्ता खयता है। 

ज्ञोग आयंस्माज की ओर मुके 
और वे ज्लोग झुके जो रात दिन 
दयावन्द झौर भाय॑ समाज को 
अत्यन्त बुरा सममते ये वे समर 
गये झलाये समाज की वेदिक विचार 
घारा के बिना इमारा इल्वाण 
नहीं होगा | इसी कारण ने समझ 
आने पर झाये समाज के अच्छे 
खासे सेवक नेता बने, उन में पूष्य 
महात्मा इंसराज जी एरू हैँ शिनकी 
शताब्दी आये समाज १६६५ में 
मनाने चला हैं। क्यार्यों को छोग 
बड़ी कद्धा से, देखते थे बाखव में 
आये समाज ने मारत को नहीं 
बल्कि रुसार को ध्वारे दयालत्द्‌ का: 
झताया बेद्‌ रन्देश सुताया, घार्मिक 
साभाजिफ और राजनीबिक फैन 
दृष्टि फोणों से जगत का अल्ला डिया 
है। पर झराज पता नहीं क्यों फिर 
आय समाज से निराश इंने लगे 
हैं। अन्य बितंढावाद में फंस पर 





'कुरक०+३३००७०३७७३+५+५+३७० ०, 
अचारक मासिक, अपने गौरव को घटा रहे हैं। मैं 


आये समाज, पुस्तका- 
लय, तथा व्यायामशाल्मश्ों 
की मांग ऋति पर मुफ्त ९ वर्ष 
ठक दिया आएगा जिखें। 
जयदेव ब्रादर्स पो. बा. ४६ 


कहता हूं आज भी पहले से अधिक 
झाययें समाज की आवश्यकता है 
इस के सुन्दर दस नियम जीवन को 
ऊँचा बना देने वाले हैं नान्य:पस्या, 
विद्यते अयनाय इस मार्म के बिना 








बड़ोदा-: 


झौर मार्ग नहीं है। हमें दयानखः 


_विस्ककम० की १९१ 








शवश्यकता 


हिंतेषा, उपदेशक आर्यप्रादेशिक धरम) 
कुक के केक के केक-क कक कय+ककक कक 


के मिशानड़े प्रति अढ़ा और विश्याक्त 


है झाये समाज के बिना अमठा का 
कल्याण असस्मव सा समम्ता हू" 
स्वतय्ा मारत में हऋष्टाचार फेल 
रहा है इसे अपयेक्रणाज एवं आयें 
स्रमराजी ही दूर कर खकते हैं हं इमें 
इसपर की, विजमरकारा की जा 
काम समक कर करना चाहिए 
तथ देश का सुघारं हो सकता है, 
्लेमशन सरकार नेता व अधिकरी 
मी ये समझते हैं कि झाये समाज 
ही इस देश के सुधार कारें को भल्ली 
अरार से कर सकता दै। बास्खे में 
विदव इसाई सम्मेलन होने दाता हे 
इसका भारत वासियों पर क्‍या 
प्रभाव हो सकता है इस गहराई को 





इस सममतने का प्रयत्न करें इस 
सम्मेलन करने वालों का मुक/बत्स 
केवल झाय समाज ही कर ख़त 
है।इस समय हिदु जा झआदे 
समाज की ओर देख रहा है । 
डि झाये समाज इस सबय क्‍या 
पग उठाठा है। काश्मोर ओ 
अमस्या नागालैंड की गुत्वी केसी 
राहको हुई है मादा का अश्न भी 
इबारा,पुरुद दे कही स्मदि गइ-का 
आह्ता'है देश की सुटद और संगठित 
काने छा प्रश्न है ओर भरी कई 
बातें हैं. पारिस्तान डी नित नई 
धमकियां ओर थूर्वी बक्नत्न का 
संकट है। चीन की नज्ञी तस्वीर 
भी सामने है ईन सब संकटों में 
आये समाज को आगरु द्वोना है, 
इमें भी आपस की: दृकबन्दो बह 
गम्मीरता से विचार करना होगा 
मेरे बिंकार में झाज भ्राये समाज 
की पहले से भी अधिक झाव- 





्येकवा है क्‍यों आवस्यंकरता है 


रखना चादिके, वे सक्काई हे| इस 


इस पर कुछ रोशनी: हैं सके शुका 
हूँ. भाये भाप भी विचार करें 
ख्मब की लि से जाें। आपसी ' 
अल्मुझब को मी हो पिटा-हँ 
अकिध्य में आसमेससाज का काम 
करना; प्ले जीवन का सर्व समसे: 
मैंसे सिखा भावेसमोत 
को जादश्यकता। 


आर्य एमाज श्री गंकः 
नगर का वार्षिकोसब 


अाई आकलन की:ओपालदर का. 
२४ वां वार्षिकोत्द दिनांक १६-९२ 
तक १३ दिसम्बर १६६४ को पूछे 
अफक्षता से मनाया जदेगा। १९- 
१२-६४ को मगर संकीतेन का 
आयोजन किया गयाहै।इस उत्सवकी 
सानन्‍द सम्पन्न करने के किए आये 
जगत के सुप्रसिद्ध विन व उपदेशक. 
यहां पुँच रहे हैं जिन में से भी 
| संध्द सदस्य 
मी स्वामी रामेइवरानल्द जी संसद 
खबस्व॒झादि महातुभाव पषार 
रहे हैं। मत्री ्रा०्स० शो गंगानगर 


यत्व प्रचार भोर संखार 
७ गुराकुक़ वेदिक आश्रम वेदध्यासः 
दो० पानपोष जिन्सुल्दरगढ़ डढ़ीछा 
ने देवधाम राकर ढेख्षा मेरा में 
२० से २३ तक औ स्वामी शिवा 
शषोबे औ की अभ्यक्ठता में खयदेव 
बारायश बह हुआ क्या लगी 
:औी. ऋा.-इका कुछा। 
अदचांरी उत्यदेबादि के जजन हुए! 
२३-११-६४ हो भी सेठ अमीक्षर- 
जी पुराना स्टेशन राउर केक की 
जाठा अयश्सी क्‍्योगा भीमले शन्दिरों 
देवी जी का घल्त्वेष्टि संकार पूणे 
वेद्किविधि सेसन्पस्क हुआ।मादबाढी 
समाज ने आबिक संक्या में भाग. 
| शिया ।.इढ.छरकार का हों, १ 
अच्छा प्रभाव पढ़ा । 
समदीय 
॥० मुझे आप... 


आह 

















झुक व प्रकाशक शी सततोषराज डी भाव प्रदेशिक प्रतिनिधि समा पंजाब जाहम्वर ढारा पीर सि्ापे मै स, मिला रद बाकजर से युक्रिि कण - 
आपेकरत कार्य महा इंसान भरन निष्ट ५वएरे आकल्थ रह से राशि माकिक--आाे परे शरीर कुकर भाजपा 





डैज्लीफोन न० १७०... [भार्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] . करे अब. वश 
एक प्रति का मल्‍्य १३ नये पेसे वार्षिक मृक््य ६ रुपये 


मम मल कर २४ अंक ४६) “विंवार --दयानन्दाब्द १४०- १३ दिसम्बर १९६४. (तार 'प्रादेशिक' जालस्धर 
#ई 


मछर साह प्रसाद + झर्यंसमाज (किला) विक्रमपुरा ; कद 











प्रत्येक नर-नारी अपने # 


भारत की जनता ने 

अपर जे बिग के $ जालन्धर का शानदार महोत्सव ६ ,+वज्ञ व को हि 
त्तिपों 

उसके पाम कौन-सी मेंट ले सोमवार ता० २३ नवम्बर से लेकर २६ नवघर | शो 3 


कर जाना हांगा तथा प्रसन्‍न 
खित होका हंसवाइंसता 2 रविवार तक बढ़े हो समारोह से सशलल हुग्रा। ये 2३ कस 


कब है 2) का * यह्व, कथा, प्रभातफेरी तथा भव्य जलूस निकला । $ परिचमी सभ्यता के चम 
सारा बैमव और यह शरीर कीली तारों में यह देश 
भी यहीं पर रह जाएंगे । 4 सारे नार में जागति, वेतना, उलाह शोर जीवन $ अपनी मंस्कृति से श्रार्खे 
सा ही दंगे मेरे सब वो $ का जीता जागता हृश्य। श्रार्यपमाज की $ ने लगा था। हर बात 
के १ है गे ई संस्थाओं, समाजों, नेताश्रों विद्वानों व रागियों ६ मे हमें बा 

था स्वामी दयानन्द 
जाएगी ! जो साथ जाता ; का शक्ततिशालों संगठन । युवकों का उमढ़ता ई सरखती की सब से बढ़ी 


+% के #-क-क केबल ककलकल्कू के जेन्‍्क-क के नक के सेट के से के नेन के के से कक कक केक: 


+ # + & + .3..3..&. 3.3... 3... -&: नी के औ- के नो नौ की, की नी, क की ओ नौ न, 


है उमको संचित करने का श्र दे गत * देन भारतीयों को यह है कि 
ध्यान करो । धोो के समान हुता जोश । नेताओं के दिव्य सन्देश । गत ई हमें भ्रपनी पुरातन 
सेल दूसरों के कपड़े न $ शक में भी प्रसाद दिया गया है। इस अंक * श्राहन संखूति झा गौ 
घोते रहो वरन्‌ अपने मन & में भी दिया जा रहा है । लाभ उठाएं । + प्रदान किया । मानसिक 
के मलिन वस्त्र भा घोते गो दासता के बन्धन काटे | 
खहो। व्यास्यानों को पढ़ कर अपने जीवन में आचरित # आद हों अपनी इरेक बात 
--असिद्ध फ़िलासकर हा० सफलता पर मान है। 
हे दौवान चन्द्र जी एम, हि करें तभी उससव की है श्र विड्ानों प्रिसीपल रलारामजी एमए, 
है का उर व में पधारना भी लाभदायक सिद्ध होगा । एम. एल. ए, समा प्रधान * 
केक ककेके केक कक केक कक के कज-क कबक कक के से के के पदक सके क की के कक कं व कं चेक कक 


श्रषिदयता--त्री संतोष्शाज जी सम्पादक--जिलोक चन्द्र शार 


आवेजक्त जासत्वर र १३ दिसम्बर १९६४ 


(मतांक से आगे) धामिक चर्चा- | राम का जीवन खन्‍्ल्या भय बा; 
३६. चित सांग सुकतीद- कि सरमण, सीता और राहुघ्न मी 


ब्रह्मयज्ञ प्रसास्क महर्षि दयानन्द की जय | रूस बे थे। 


कदवः आर: पर्व । अमृतसर) | _ भी मद्भागवत झोर मझामारत 
लक (से०-श्री पिष्डीदास जीं ज्ञा्ी आर्य समाज: लोहसढ़ अमृतसर) 26420 के 
आावाकर अछउास0ारजताससरत ६... फावार॒ भी. कृष्ण जी डी सर्ध्या 


जे कक कप के सन्ल्येसनो में बेठे हुए | सन्‍्कों का ऐसा अनुपम उंप्रह | में अढूट भद्धा प्रकट छोती है; कि 
गत मानक: | वजन के अंक में उस या ने | किया, भौर ऐसी विधि का इस्ते्न | पारडक दीर भी सम्ध्या में तत्लीक 
53202: विछुशन जसूब झा कह काते | किया हि वाह विदि पूरक इस पर | रहे के; ि युदयल्ी में भी 
पनमेखमममन्‍्त्यन ॥ ४ | >शों कला कुर्छश मस्किक मस्तक | झाषरण किया जाय तो आध्या- | परइव सेनाएं समय पर सल्ल्या 
न भनन जे |. कमल बहाल व पक पप हि गण बजाओ 
जमा ३. अथा५ 'सिचि: | मौतिक दुलखों से छुटकारा आप्त | रे चर सथ्या ढ़ 
कर धांचों माई पास्डब बिसतद | , या कलाप॑ अर अज्ड + क्षय ज्ञा सकत्म है। झने देना चित नहीं सममते चे। 
आदि सब राजाओं हो लिदाकर | दर सन्योपणमादि सत्य, |. इसने घनेढ परमायों को ००००... 
खल्ब्योपासना करने के परचातृ | (तानत्लो कह जलाप बाग्मर:॥६॥| कद भीपल + दब 
द्घृत करके यह दरानि का यत्न 
अगवान औ इष्ण ही में मन लगा | श्र सदुमागवत स्ून्‍्ध १० अध्याय ७० कलह कि हमारे पुरातन-पाचीन श्र गिसीपल भगवान दास 
कर कुछ काल तर उन्ही का ध्यान | अथोत्‌-विधि पूर्वक शुद्ध | ववाहुमय में कितना महत्व वर्णित जी एम० ए० का सार्व- 
करते रहे । फिर दशशाई झूंल | अल में स्तान करके क्र पहन | हे कि सन्ख्या दो ही काल में करना देशिक 
सुषश भी झब्ण को धुलाकर उनके | भगवान की कृष्ण ने सन्ध्योपासन | शा सम्भव हैं, कि सल्चया तीन | पूष्य मत बे के नाम पत्र 
डाय शुष्व अन्‍्क्रणा करने लगे । | हवन तथा जप का अतुष्ठान दिया! | प्रकार ढी--उत्तम, मध्यम, ढनिष्ट | सावदेशिक आये अतिनिधि समा 
पारडव सेनाओं का सन्ध्या | प्रिय पाठक बृनद ! “हम ने इस | _ ढही है; कि इसछा वर्गीबरण |. रामलीला मैदान, नई ईल्ली 
बन्द हा क्षेख में यह अंकित किया है कि | क्रिस हांष्ट से किया गया है; कि | जोदर नमस्ते ! 
2०. सन्ध्वां विष्ठत्सु सेव्येपु महषि दयातन्‍्द के काये क्षेत्र में | सर््या करने का क्‍या मद्दास्म्य है; |. सेवा में निवेदन है कि आरके 
सूबंस्योद॒यन प्रति | इबहीणों होने के समय देश में | झौर कि सब््या करने वाले को | जेमाज के अनयक कावेकर्ता औौर 
आवात्‌ सपृषतों वायुनिरश्ने यात्री श्री दरिचन्द्र जी प्रवान आये 





सब्ष्या वन्दन के लिये बहुत न्यून | क्या फल्न प्राप्त होता है। 


स्तनयिस्तुमान्‌ । रे समाज ओराद तथा आय॑ समाज के 
ीष्म पढे ४० १६ इलोक ९७ 5 ्ो जी अनिय- |. इन प्रमायों के झतिरिक श्री | माननीय नेता ढा० दास जी को 
अवात-सुोदय के समय | 2 ेसड सौर उतः-जदूल | अद्ाल्मीकीय रामादण के झतेकों | सहकार ने एड भाक्षा हारा २ 


थी। महृषि ने वेदिक वाड मगर | प्रमाण इद्ध करके दर्शाया गया 


नवस्‍्थर से ६ दिसस्बर तक स्थान- 
का श्लालोडन करके कुछ एक | है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रा 


बद्ध कर दिया है। कारण कोई 
टिक ककककककककक क+ककक+ कक क++4+ दिया नहीं पर ऐसा प्रतीत होता है. 


सभी सैनिक सन्ध्योपासना कर रहे 
ये। बिना बादल के ही ब॒र्दों के 











साथ बादु चकने क्षमी । उसके हज के भारत 
साथ मेष की सी गज्ेना भी मछ कलश ई जा श्शे हे ही मेक |; 
डी वी । फह्ी न फोड़ों सूले से भी यू ही बर्त गंवाओ, म्गय के बारे में सूचना 
अरजु न--जयद्रथ युद्ध के समय कु... इस काया को कष्ट नहों दो तिल्ल भर नहीं हिलाथो। | मिली है लक है कि झोर भी 
के पिल न को, .. | भायंश्षमाजी नेताओय ठया कारये- 
जे कम पमलदे- 5307 02007 २६३४0. कम न सवा क्ाझों पर ऐसे परमार किये गये हो) 
हु | सब कामों को छोड़ छाइकर कोरी गष्प लढ़ाओ॥ #4| मारत बचे में घामिक स्वकत्ता 
2१. पततस्मिन्नेव काले तु, 84 ्ज तर र्ज कं एक विशेष नागरिक अधिकार 
बृद्ध चात्रों सह्दी पति: कभी किसी को अल्लग स्वर्य रंच मात्र मत जानो, | शवाब्दियों से चला आ रहा है। 
खरम्यासुपासत तेजस्वी,  जोवनसात्र में पक भरात्मा वसती है, पहचाने। 7 वेबल प ईसाई पोष के भारत में 
सब्वन्धो तव मारिष इंदवर का भय अलुभव करने लगे आदमी जिस दिन, कं पचारने पर झाय समाज के प्रचार 
छी रोज से का इसके मन में जानो ॥ है] ये पर इस पकार प्रतिबन्‍ध लगानाः 
ऋपासीनत्य तस्थाय कृष्णा | ढ झदुब हान | कहां तक उचित हैं यह बात शिरो- 
केश सकुरुदतम्‌। हु पल है] दूँ | सयि सभा को अवश्य आये जनता- 
हि पक जके और घाटे डी बातें मन में ही मत लाओ, के पयप्रदशोन के लिए सोचनी 
असिन्घुराजस्य जे 
४३ समापात्वस्‌ ॥ ; दो रंगी को झाग क्गा दो एक रंग हो बाझो। ई चाहिये 2 निश्चय सभा करे 
ड्रोणय पे झध्याय १६४-९२६-१२७ सच्चाई तो स्वतः सिद्ध है कइठना छुनना क्‍या है, उतर मिश्यन को जबया तथा सर 
के सामने अति 

अभीत-$सी समय आपडे ई आयों डी बिस्ता हो छोड़ो प्रण को सदा बबाबो॥ है हल अयब 
खन्‍्बन्बी तेजस्वी राजा बुद्ध चत्र 5 --विजय निर्बाध सेबक--मगवानवास प्रधान 

आश्थ्योपासना कर रहे ये। उप्ककक कक कय कक कक ये कक कक ये कयघ तक कक यकयकयआ। ._ आवेखमाज, सोलापुर 


आय जेगत जातत्धर 


१३ दिसम्बर, (२३५ 





आये जगत्‌ 


वर्ष २४] रविवार २०२१, १३ दिसम्बर १९६४ [बंक ४९ 





देवता की याद 


देवता उसे कहा जाता है, जो 
अपना जीवन ज्ञोक सेवा में भेंट 
#र देठा है। स्वव॑ चमक कर ओरों 
को चमकाता है, स्वय ऊँचे स्तर पर 
रह कर विश्व को ऊंचा ले जाना 
चाइता है। मह्दापुरुष युग के देवतों 
ही द्वोते हैं। आवेसमाज डी देव- 
आला के मनोरम भनकों में स्वर्गीय 
सर्वेमेी पूज्य महात्मा इंसराज जी 
औी पक दिव्य मनके ये। वह भी 
देवता थे। उनके जन्म को [सौ वर्ष 
बीतने लगे। शताब्दी होने लगी। 
झाये प्रादेशिक खमा के संस्थापक 
ये। दयानन्द कालेज के प्रथम तपस्वी 
प्रिंसिपल्ल तथा बाद में कमेटी के 
प्रधान ये | उनकी सौ वर्षीय जयन्‍्ती 
का सभा ने निर्णय कर दिया कि 
धूमधाम से मनाली है। गत दिनों 
आयवेसमाज अनारकल्ली रीडिंग रोड 
नई देइली के मद्दोत्सव पर मान्य- 
बर जस्टिस डा० मेहरचन्द जी 
महाजन से भी निवेदन किया कि 
रस देवता की जयन्ती धूमधाम से 
अनायें। सारे सब्जनों के दरोन 
हुए। वे तो बढ़े प्रेम शद्घा से लगे 
है। समा प्रधान तपोमूर्ति प्रिंसिपल 
प० रख्ताराम जी एम० ५० एम० 
'धज्ञ० ५० भी सारे जल्सों पर जाकर 
अपने भाषणों में इस जयन्ती को 
सक्रिय बनाने को सुन्दर चर्चा 
करते रहते हैं। झायंजगत के प्रसिद्ध 
खन्‍्त महात्मा आनन्द स्वामी जी 
अहाराज भी पूर्ण सहयोग पूबंक 
आशा दे रहे हैं। सारी अनता 
तैयार है। भमी उस दिन रात को 
आन्‍्य ला० सन्वोषराज जी पू्ष 
वमल्जी समा के घर पर बेंठे इस 
>आरे में उनके मन में बढ़ी तड़प 





देखी । किस प्रद्मार से घनसंमह 
किया जाये--बड़ी उत्तम बातें करते 
रहे | उस देवता दी जवन्ती मी 
उसी अनुरूप मनानो चाहिए। 
सब का ध्यात इस झोर लगा है। 
ख्रमा के सत्य सन्‍्त्री प्रिसिंपल 
ज्ञानचन्द जी भाटिया भी इस 
दिशा में प्रयस्मशोत् हैं। सब के 
भन में उत्साह भरा है। समारोह 
से मनानी होगी। मामूली जल्सा 
नहीं होना । शताब्दी को शताब्दी 
का छप देना चाहिए देइली में 
आन्‍्य साधु स्वभाव श्री ल्ा० 
देसराज जी पूवेमन्त्री सभा तो 
जयन्ती का दृश्य देखने के दीशने 
बने हैं | इसके लिए कार्य आरम्भ 
कह देना चाद्विए। कुछ आवश्यक 
बात ये हैं। 

जयन्ती मनाने के लिए सबका 
सहयोग लेना है। पृष्य महात्मा 
झानन्द स्वामी जी ता० १४ से १७ 
दिसम्बर इसी को ल्रा० इन्द्रसेन जी 
पूर्व उपप्रघान समा के परिवार में 
स्वर्गीय मास्टर नल्दृज्ञाल जी के 
जन्म दिवस पर यज्ञ व कथा करने 
जाज्नन्धर पधार रहे हैं। जातन्वर 
के मान्य अ्रघिकारी सब्जनों के 
लिए यह सुश्रबसर है कि वे 
मट्ठात्मा जी के पास बेठ कर 
डन से भी समारोह सम्पन्न कराने 
के झुकाव वे सहयोग लेबें। एक 
विशेष बेठक क्रिसो समय इस 
काम के लिए बुज्ञानी चाहिए जो 
हमारे सब्जन तदस्थ हैं, उनको 
भी बुल्ला कर मिला कर चलना 
है। इमें सब का सहयोग लेना है । 
अद्दात्मा जी सब के ये। उनकी 
याद में भो सारे मित्र जावें। 
आवश्यक है ।.--विल्ोकचन्दर 


ओश्म्‌ की पंताका को सदा ऊच्ता रखो 
आय समाज के सामने अभी भारी कमें हैं 


(आी० लाला संतोषराज दो किला समाज प्रधान का श्रवबन) 


कुनकक केक ओके बे केट कक पक के केक कक 


श्री ल्लाज्ञ सन्तोपराज जी | मण्डा प्रभु नाम का है । इस से 


आये प्रादेशिक समा पंजाब 
जालन्धर के वर्षों मद्दामन्त्रों रहे 
हैं। अब भी समा के मान्य कोषा- 
ध्यक्ष हैं. भ्रायंसमाज (किला) 
विक्रमपरा जालखर शहर के प्रधान 
हैं। मोत होकर कार्य में लगे 
रहना छमाव है । समाज के 
वार्विकोत्सव पर विशाल जनक्रपु- 
दाय के सामने ओरेम्‌ छ़जा 
को लहदराते हुए मार्मिक भाषण 
में कद्दा-- 

अ्रमी इंघराज महिला कालेज 
की छात्राओं ने “मंडा-ऊंचा रहे 
इमारा' का सुरीला गीत गाया है। 
वास्तव में हमने अपने जोबन में 
अमु नाम की इस पुरुय पता को 
वन-मन घन से ऊँचा रखना है । 
आज संसार में झनेक प्रकार के 
मतमतान्तरों के मरडे हैं । डिन्तु 
उनके इतिहास के पीछे कुछ किवित्र 
करें मी जुड़ी हुई हैं । इत्मामी 
ऋशडा अपने साथ तलवार लेकर 
गया। जहाँ-जहां भरी गया वहां 
स्रप्राम का बाझ्यार गर्म डिया 
गया । इसी प्र इंस्ायत का 
मझड़ा भी अपने साथ युद्ध को 
साथ लेकर चला ! पश्चिम में इस 
मछटे वालों ने वर्षों पर्यरत संग्राम 
जारी रखा | इसे छ०9 छा या 
(70४26० कहकर पुडारा गया । 
ईसायत का पुराना इतिद्वास इस 
बात का गबाह है। नाना देशों में 
संप्राम हुए, रक्‍्तघाराएँ वहीं । 
डिन्‍्तु इमारी पतका शान्ति, माल- 
बता, प्रेम एवं विश्वजनीन सन्देश 
ले कर गई । मारत को संस्कृति 
आज़ भी जावा, सुमात्रा, चीन, 
जापान, बोहप के देशों में जोबन 





शान्वि का सल्देश देवों है।यह 





मावा भुमिः पुत्रो5६ प्रथिब्याः- 
जिश्को म का सन्‍्देश भिल्नवा है। 
इमारे महापुरुषों ने इसी पताका 
को विश्व में लदरावा या। झा 
समाज के संस्थापक स्वाभीदबानन्द 
ने फिर से झोश्म के जीवन आकारा 
में फइटरावा | इसे ऊंँवा रखो। 
तोन आवश्यक बावों का ब्याव 
रखना है। पहलो यह ऊि हर 
अबस्वा में भगवात्‌ का नाम 
जीवन में ऊबा रखता है। भोग 
बाद में फंसकर प्रभु को भूलना मच 
दूसरों बात यह है कि हम मतबच 
का सारा विवरण देखें कि क्‍या 
पाया और क्‍या गवाया। आये 
समाज एक विशाल्न मानसरोवर 
है । इसी को एक घारा किल्ला 
समाज है। साध वर्ष समाज ने 
सत्सग, यज्ञ, खंस्छार तथा अन्य 
क्ोकोपकारक काम किए। परन्तु 
औ लाला शंघ्रदास जो वृद्ध हो 
कर भी झनयक समाज के महान 
कायछतों को हम ने खो दिया। 
आतयंसमाज किला को पनवाना 
आरम्भ किया परबीच में झांखें 
कस्दर कर के चले गए । समाज के 
लिए उन का चले जाना भारी क्षति 
है।। तीखरी बात वह दै झआर्ये 
समाज ने झभो बढ़ा क्राम करना 
है बहुत कुछ सुधार का काम करना 
दहोगा। आज भो कड़े २ तुफान 
खामने हैं, उनका सामना करना 
है। आइए ! झाज् प्रभु का नाम 
खेडर इस धाने वाले मद्दान्‌ कार्य 
के लिए संक्प करें ।सम्ाज सेवा 
में तन मन घन का वल्िदाव 
कर सके । 


+ 





फ किक रह थे बुक. पर मर 7 7 7 पल १९४४ देवराज जी गुप्ता 
इम० ए० प्रिसिपल दयानन्द कालेज 
हिसार आयंत्रमाज की प्रसिद्ध विभू-| 
तियों में से एक हैं। इस द्ोटी सी 
आयु में आपने वढ़ी प्रतिष्ठा पाई 
है बोलते हैं तो मात्रमुम्ष स्रा कर 
देते हैं मन और वाणी का समन्वय 
डो जाता है। किला समाज के 
जल्से पर भक्तिभरा सधूर प्रक्चन 
देते हुए कह्दा-बेद में एक मन्त्र में 
अकत के द्वारा भगवान से 
डी गई है कि मेरे माहिछ ! मेरा 
औीवन रथ आगे से चल्लो। यह 
पीछे न रह जाये । वेद में दो प्रकार 
से उपदेश मिल्नता है। एक दो 
स्रीघा परमास्म; के द्वारा उपदेश 
है झोर दूसरा ढंग यह है ढि मतुष्य 
के द्वारा मगवान से प्रायना के रुप 
में, उपदेश मिक्षता है इस मन में 
मानव परमेश्वर से आर्यता कर 
रहा है कि सच्चे पिता जी ! मेरा 
बह जीवन का रथ ससार यात्रा में 
पीछे रह गया है। कृपा करके इसे 
शागे ले चल्ों ताकि मैं पिछड़ ने 
जा मेरी मंजिल कौन सी है, मैं 
हिम्मत द्वारण जा रहा हू । मैं 
निराश होकर कहता हू कि प्रभो ! 
आप मौन क्यों हो ! मेरी पुकार 
झुन्ते क्यों नहीं। ऐड्ो आर्थना 


अत्येक नरनारी झपने जीवन में | 


किया करतो है। जिस का रथ 
पीछे रहता है। मैं जानता हू' कि में 
कितने पानी में हू। दुनिया में 
कोई बड़ा नहीं । मैं झपनी बीमारो 
डो जानता हूं मुझे बदुहरमी है; 
भोरों को भी। सत्तर अ्रतिशत 
अधिक खाने से बीमार होते हैं। 
जो लोग दुनिया में आए वे भी 
निराश हो गए। 

नेपोलियन ने खरे बोरुप में 
तहलका मचाया या पक ने कहा 
या- फ्प्ण०्कु० ४ सण्डफड 
कण्णय ए०ज़लम, पर जिस ने 
अपनी शक्ति का उचित प्रयोग 
नहीं दिया वह उदास होगा ही। 
अम्ठ की झवस्था में उस जे भी 

























5 ड़ 
संत्तार के किसी भी पदार्थ पर अहंकार मत करो 
प्रिंसिपल देवराज जी गुप्त एम० ए० दयानन्द कालेज 
हिसार का प्रवचन 


रे 
आंसू बह कर कटा था कि मेरे | बढ़ा परइन है। अपने से पूछो कि 


की 


मेरी शक्ति, विज्य कह है, नारी से ग्यों ढडता कि नाड़ी 
के बल पर मैं जीतता रहा। सारे | हेरे बच में नहीं । मलुष्य इस बात 
देश मेरी मुट्ठी में थे, मेरा प्रभाव | का झहूँकार करता है कि मेरे पास 
मानते रहे, भयभीत होकर मेरे | इतना ठाट-बाट है । मेरे कपड़े 
सामने सिर मुक्त देते थे। वह अच्छे हैं, मेरा बूट सुन्दर है। 
मेरा सब कृछ समक्न द्वो चुका है। शराय पीकर तो सभी गरते हैं. पर 
अब तो मैं अपना भी स्वामी नहीं | तृ तो बिना शराब विए सिर 
हू । मेरा खाना पीना, उठना खोना | रहा है। 

सक भी दूसरों के अधीन है। मुझे मैं शरीर की निम्दा नहीं 
मारी पराजय मिली है। हिटलर | ढरता | शरीर है तो इसके क्लिए 
अपने धाप को 9७७ वंश का | ख्वाना-पीना मी चाहिए। वात्रा के 
मान कर धला। हाथ में शक्ति | लिए और भी झावश्यक बुर 
आने से योरुप की भूमि को | होनी चाहिए। ढिन्तु जब स्रीमा 
कूचलता गया | तूफान में सब को | करा अतिक्रमण हो जाए । ज्ालच 
ल्पेट लिया। चैम्कसेन जेसा | झौर भइकार; का बोल-वाल्ा हो 
प्रधानमस्त्री मी उसके घरणों में | जाए, तब इवकस्था क्‍या बनेगी । 
दुसरे महायुद्ध में गिरा | महदाराजा | इस पर विचार [करना झावश्यक 


रथ 


मेरा 


देता द । पीछे डाल देता है । ये 
मारे की रुकावट हैं जिनको दूर 
करना सबका करंव्य हे । इम तो 
घरपर पढ़ा नहीं कितनी व्यथ चीजें 
इकट्ठी कर देते हैं । घर झजञाब- 
घर बनाकर रख देते हैं । 
कट्टा हैं-दर्षण में मुखढ़ा क्‍या 
देखे' । मन में तो प्रकाश नहीं है 
फिर जीवन की सिद्धि केसे मिलेगी 


आता ? शित्ियों बच्चों को भाग में 
जलवा दिया। अन्त में कहा 
कि मेरा दिल घबरा रहा है 
मैंने बढ़ेबढ़े लोगों का जीवन 
पढ़ा है । दौचर बना, प्रोफेसर 
बना, अब प्रिसीपल भी बना 
हूं। किम्तु मैं अपने जीवन में 
क्या बन पाया १ इसका कितने 
लोगों को विचार आता है । 
कोठियां हैं, कारें हैं, भूभि तथा 
ऐश भी है, परन्तु जीवन का 
तेरा रथ कि स्थान पर खड़ा है । 


री 


तौर पर पांच कोट पहने हुए हैं। 








रह सटा। यह जीवन कम शक | अरूरत से ब्वादा पैसा दुबारा 


रे १३ दिसम्बर १९६४, _ 
परमेश्वर ! मेरे जीवन रथ की आगे | रो हो व का 
ही आगे ले के... [है ला कर खेमे खेले 


। राम जी को वनवास प्रिल्ला 


अत हुए कि. ऋडियों के आज्भों 


पूज्त माथे पर छगाऊंगा + 


जालों ढी स्वयं ही रक्षा को आने 
खगी । हे प्रभो ! ऐसा वैमब दो जो 
खान ऐदा करे। प्रकृदि ढी नहीं 
बस में नहीं। मैं तो स्वय को भी , मेरा रथ पीछे क्यों है १ महात्मा | भात्मा 

आजाद नहीं रख सका आज वह | कवीरने कितना हुल्दर कटा है कि-| दाय के बनाए पत्थर के आगे. 
झुंकता है, वह झात्मा का मूल्य 
क्या सममेगा। आत्मा को किसी 
मूल्य पर भी नहीं बेचना चाहिए + 
पड़े घन छे गई शेतेग कलर पर 
वान के ५रिवार में पैदा नहीं हुए 
ये राष्ट्र निमाय के (हि जीवन डी. 
आवश्यकता है । जब तक ऐसी 
जीवनीयां नहीं बनाई जाती, जो. 
रेशवये का अलोमन दुढरा बरर 
बुद्ध, नामक ओर दयानन्द के 
समान जीवन रथ को आये २ के 
चलें, तब तक राष्ट्र निर्मादा नहीं हो 
सकेगा । सदा देखते रहो कि जीवन 


ही पूजा करो जो अपने 


आगे जा रहा है या पीछे जाता 


है। भांज्षक से प्रांना करो कि 


गा रथ आगे ले चलो | 
समाज पुलबंगश दिल्‍ली 


का वाषिकोत्सब ९३, १४, १५ 


नबम्बर क्रो हुआ ५ दिन झाचाये 
कध्या जी को तथा अंन्‍्य उच्च- 
हो के विद्वानों के भाषण हुए। 


ज्ञाते हुए ढरते ये। उसने | हो जाता है | अधिक होम अथवा १९४० रुपयों की थेही ईसाई 
का जप । अंगेजरां | पस्दुओं का अददंकार मलुध्य के | निरोध के लिए दी गई। 
का झत्याचार किसे स्मसश नहीं | जक्न रथ को झागे बढ़ने से रोक | आय कुमारों का घुन्दर परो- 


प्राम हुआ भर भर की बुमार 
सभा ने भाषण प्रति योगिता पर 
चांदी का शील्ड जीता । 


अचार काये पं० गशेशदत्त जी 
डानप्स्थी जीने झानरेरी तौर 


प्र सेवा की। 

कर सी से संध्कार कराए १७/- 
झर्करों से दान लाए. ६६६६ 
आये स्माजों में व्पदेश दिए ४२ 
घरों में देनिक यज्ञ कराए. ८ 
मुफ्त पोस्टर बांटे १३३००: 
रारीर पर पांच. ढ्रोट ढोई | अपनी समाज में साल भर 

नहीं पहनता, पर आानसिक | रैनिंक यज् और वेद कया की ३०० 


पूज्य वानप्स्थी श्री का भरी 


अ्रभा में पुष्प माताओं से घन्‍्यवाद - 
ये बह रह है ा पे वो नही | है। जि पनीर किया गया। 


--झरेश कुमार मन्‍्के. 





_आजगदु बल; .||$ै$ै$ै""ै"५ न्ज्  य छ घ हवियनर हए४ न्न् प्‌ 
फतह इज कक न 

सा इसाईयों के बढ़ते हुए तुफान पर ढट .. | रा 

दवाननद खाते मिरान होसवार- कर सामना करो दिन गे, डिन्दु कसी भा मे 


हु पेज  इणे कण के | श्रार्यसमाज ही इस चेलेंज का उत्तर दे सकता है 
महामना लाला देवोचन्द जो एम० ए० प्रधान 


शिक्षा प्रसार तथा शुद्धि के काम होझ्मारपुर का प्रवचन 
मे मेंट कर दिया है। वहुः वे साम | हैक केक के कक ले जलले कक कक कक कक कक के 


बमधते प्र्शातम्म हैं। सारा 
जीवन भार्यक्रमाज की सेवा में, 


वेद का अंगरेजी में भाष्य करके | में दी मिल गई । भारदीयों ने 
अब अथवे हे माध्य में लगे हैं। | खब को अपने धर्म में दीद्ितकर 
अमु सदा खस्व रखे ठाकि चारों | लिया। शिवा जी के काल में बापृ- 
बेबों का भाष्कपृणे कर सकें। आय॑ | राव के अधीन शुद्धि समा बनाई 
समाज किल्ला जाहनन्धर के ईसाई | गई थी जिस के द्वारा बहुत से 
कोष झम्मेक्षन को आपने 'अध्य- | गेर-हिल्दु हु बन गए । शिवा जी 
करता करते हुए अपने ओजस्वी | ते ऐलान किया कि ओ हिन्दु गैर- 
आकर देते हुए कहठा-- हिल्दु से कद बने गये कोगों से 
खाजा हुसत निजामी ने अपनी | बुरा छल्क करेगा उसे केद व दरड 
पुल्लिका 'दावते इल्लाम' में लिखा | दिया जायगा | उस समय बहुत से 
या |क ।इल्‍्दु धम गर्तबलोगो धमर | हिन्दु-बमम में झा गए। कहिन्द 
रहद्दा है दूसरे मत के लोगों का | के घतप्तराय ने बहुत से मुसल्- 
हिलदु बम में लाते की बात तो | मानों को गायत्री सत्वसे हिन्दु 
स्वाभी दयानन्द ने सिलाई है। इन | बतावा। सिकादर ल्लोधों ते कह्दा 
से पहले कमी किम्री दूसरे को ईिंदु | कि तुम्हें फांसी मिलेगी। पर बह 
नही बनाते थे । इस में तबल्ीगी | ध्म काम में लगा रहा | इसे फांसी 
दात है ही नहीं। स्ाजा सादिब | पर लटका दिया गया। शाइनहां 
का ऐसा कहना भोर किखना खबेषा | के राज्य: में इलाहाबाद के पक 
मह्नत है। वेद का घसे एक ५र्ख | हिन्दु ने मुसलमान शुद्ध किए। 
ञया सावेभौमिक तक्‍लीभी बम | इस ९२ ब्से जीवित अल्ा दिया 
रह्दा है। यजुरेंद में आता दै-- | गया। शाब्रास ढव ब्राह्मयों की, 
+ क्येमां वा्च कल्वायाम्‌ व कृरवन्तो | जिन्होंने धर्म का यह काम किया ५ 
विश्वमायंम्‌-है लोगो ! सारे | भारत में जब पहला ईसाई 
सार में वेद का प्रचार करके उन | पादरी झाया। उध्त ने एक इज्ार 
को वेदिक घर्मो बनाओ। भाये | हन्दु ईसाई बचाए | सेंट 
बनाओ । परमात्मा झाहा देते हैं | जेबियर ने ईसाई बनाए। चौन, 
के बेद्‌ मन्त्रों को अपने यु ६ में भरकर | पा पे र पादरी हम 
न सेशन शा | दिए गए, किन्तु भारत 

अपना ; 2 सरकार ने जुक़ी छुद्ा दे रखी है! 
क्षो तेः वेद का पठा नहीं। वह | सरोड़ी रुपए हिल्दुओं को ईसाई 
खतेधा भकरह बात लिखते व | पाने के हि विदेशों से इनको 
डे रे। (मिलते हैं। उनके पवार में हमें 
अविध्य पुराण में सिखा दे कि | आर्पात्ति नहीं, पर वे धन का ज्ञातच 
ऋरव ऋषि ने मिश्ष देश के हजारों | देखर हिंदु को ईसाई बनाने में हमें 
द्षोगों को धुद्ध करकरे-झाय॑ बना | भारी झापति है | श्राप नियोगी 
झुर भारतीयों में मिलता दिया । शक | रिपोर्ट त्या जस्टिस ढी. थ. की 
हु झमादि आठियां बाहर से भारत | रपोर्ट पढ़ देखो कि ये कैसे हम- 
से भाई भोर भारत डी हिलु-आति हों से पमे परिवतेंत छसे हैं । 








खेद दे कि इमारी सरकार ने इस 
डा कोई ४०४० नहीं लिया। ये 
क्षोग हिन्दुओं को दवाष भर लोम 
देकर ईसाई बनाते हैं। ये सारे 
भारत को ईसाई बनाना बाहते 
हैं। ब्दई में हुआ सम्मेलन भी 
इसी की एक कढ़ी है | हिन्दुओं 
को परत करने में कमीने हथियार 
उक्त किए आते हैं। इनके हाथ 
खुन से रंगे हैं । इनको सहयोग व 
सुकिया देना टो सेक्युरिब्स को | 
अब्जयां वहाना है। वह रद की 
क्या है जो सच्चाई से न फेकाया 
जाए । इनके स्कूल कालेज कट 
निवारण के लिए नहीं खोले जाते 
पर जुमायश्ी हैं। असर इनका 
भाव ईसाई बनाना होता है । एक 
भील ने चालीस रुपए ईसाई से 
लिए । बह झाव॑ बन गया । उस 
ईसाई ने ढसे मारा । मैंने मील 
को चाल्लोस रुपए भेजे तक बोढ़ा । 
पिल्दौज् सेकर झराने से ईसाई 
बनाए आते हैं । निधन झौर 
डुमारी लापरवाही से उनको ईसाई 
बनाने का भौछा ख्रिलता है | 
हिल्दु जाहि आंखें-बन्द कर सोली 
है । आर्ेक्षमाज जागठा है । 
ईश्लाईयों के इर पड़्यंत्र को श्र 
फल्ल बनाकर रख देता है। 

झांज इमारो सरकार सेक्युलर 
हो कर भी कन की हिमायत कर 
रही है। श्रमर नहीं झ्ाठा क्यों 
हो रद्द है। जब कि पोष पाल ने 
खथ कह्दा है कि में एक मजहबी 
रइनुमा बन कर भारत झा रहा 
हूँ । ये ईसाई भारत के लिए खतरा 
चने दुए हैं । केरल भौर नागालैंड 


भारतोयता डो स्रम्माप्व करना चाइते 
हैं। आवंस्माज इसी लिए उनका , 
विशेष करता है । बेढ़ में कही 
गई ।तल्रो दब: तीन देवियों इल्ा. 
सकती मह्टी-आठमूत्रि, मात 
भाषा, भाउुसंक्राति के पूजा आये 
समाज करता चल्मा भाया है। 
गाश्बी औ गोलमेज काफ्रेस में जब 
लर्डन गए तो पोए से मिलने गए. 
“पर परोष ने मिलते से इ्कार 
डर कहे गश्थी जी का अपमान 
किया | जो इनका अपमान करता 
है, बह भारत झा मान कैसे करेगा 
ईसाई शात्रा्थ के सामने नहीं आते 
क्योंकि वे अपनी कमजोरी को 
जानते हैं । 

मैं नहुओं से कहता हूँ कि 
झायससांज को घन से शक्तिताली 
बना दो । यही सारे समाज का 
पहरेदार है। इसे धर्म व देरा की 
संस्कृति की चिस्खा है। इसे शक्ति- 
शाक्ती बना दो ताड़ि इस तुफान 
का हट कर मुखवित्षा करें। 
आ्ञ्सीन---+- 


महर्षि दयानन्‍्द की जन्म 
भूमि टंकारा 
के यात्रियों के लिए वापसी 

ट्रिकट की सुविधायें प्राप्त हों 
रेलवे भ्रधिकारी ध्यान दें । 

वेद पथ्रिक 4. घसेबीर जी 
आये झ्छाधारी ने अपने एक पत्र 
मे रेहबे मंत्री से वह मांग को है 
कि महषि देयानन्द डी अन्मसूमि 
दकारामें जाने वाले समस्त यात्रियों 
की मह्दा-शिवरात्रि के पवित्र पे 
पर बापद्दी टिखट छी सुविधायें 
प्रदाव कर मह॒षि दयानन्‍द्‌ के श्रति 
अपने परम कतेव्य का पात्त करें। 

इस संबन्ध में रेलवे मंत्री 
आत्त सरकार से आय नेताओं के 
एक प्रतिनिधि मंडल के साथ ५. 
धर्मंबीर जी ध्राये मत्डाघारी शीघ्र 
मिलेंगे। 

मंत्री टंकारा सट्टायक समिति 





में क्‍या हो रहा है। जितने ईसाई 


आयंसप्राज करोलबाग 
नहदिल्‍ली 


आंयेजगत बालन्दर 


व 





आयेसमाज (किला) विक्रम- 
पुरा जालूस्घर के वार्षिक मद्दोत्सव 
में झायेजगत्‌ के श्रक्तिहव फिलारफर 
आगरा यूनिवसिटी के पूरे उपदु- 
वि प्रिंसिपल ढाक्टर दीवानचन्द 
जी एम. ए. कान!र ने अपने 
फि्लास्फी से भरपूर गम्भीर माषण 
मं कह्दा-वेद में एक मस्त हराता 
दै-कदा तस्वा स॑ बदेम...मैं शरीर 
से पूछ॒ता हूं कि कव प्रमु के चरणों 
अं जाना होगा | क्‍या लेकर 
जाऊंगा । कष अच्छे मन से प्रभु 
के समीप डांगा । तीन परइन पूछे 
गए हैं। पहला--कि मैं अपने 
शरीर से पूछू कि कब अभु के पास 
जाऊंगा । दूसरा यह कि क्‍या भेंट 
जेकर जाना होगा ओर तीसरा यह 
कि प्रसक्ष त्तित्त दी कर जाडंगा। 
कई लोग हवाय विखाते हैं. परन्तु 
यदि मुमे रुपये भी ज्योतिषी दे तो 
भी नहीं दिखाऊंगा। पहले इसपर 
विचार करें कि मैंने कब तक जीना 
है? मकान का ऐसा ढिराणदार 
मिल्न जाये जो ज्यादा किराया देवे । 
इरेक यही खोचता दे कि यदि मैं 
नहीं रहूंगा तो जञालखर भी नहीं 
रहेगा । यह भ्रम है। हमारे चले 
जाने से सारी चोज़ें उसी प्रार बनी 
रहेंगी। कितना जीना चाहता हूं 
यह शरीर से पूछा जा सकता दै। 
शरोर तो पीछे की बात बता सकता 
है। जब मैं लाहौर कालेज में या 
जो मुके बीमारी को पक दिन की 
भी छुझे को भी आवश्यकता 
नहीं पढ़ो। श्लोचा कि देख 
कि बुखार में क्‍या द्वा्व होतो 
है । बुखार को मैंने निमन्त्रण 
दिया, दो दिन के लिए ब्यर झा 
गया। मैं लड़ हों से रद्दा करवा था 
कि बीमार मत हो । यदि होना 
ही है वो गर्मी की छुटिटयों में हो 
किया करो। था इतवार को हो 
ज्ञाबा करो । जिस प्रहार से 
हमारा शरीर चल्ल रहा है, उससे 
पूछो दि कष तक जीचा: है-। जीने 
की क्‍या योजना बनानी है जोर 


मानव जीवन केवल भोग भोगने को नहीं हर 


" डाक्टर दीवानचन्दजी एम,ए. कानपुर का प्रवचन| 
4३ + 4 4 ३ 3 3 4 3 4 4 4 43 2 
कौन-सी मेंट जाते समय में मग- |... आरय॑ स्रभ्यता को यह भेव 
बान्‌ के पास ले जाइगा । ये कपड़े, | प्राप्त या कि हस में शुद्ध 
पुरकें, छड़ो और सारा सामान | भांचरण विताते ये | ला» साईदास 
यहीं पढ़ा रह जाएगा । कानपुर में | जी तीन मख्त्रिवों में से एक ये। 
एक मित्र से पूछा कि आपके | उनका लडछा सुन्दरदास इस साईं- 
बनाए मकान तो लड़कों ने सम्भाज् | दास स्कूल जालन्घर कम पहला 
लिए | लड़कियां दामाद ले गए । | हैदमास्टर था। वह अपनी आय 
पुत्रों को बहुएं सम्भाल बेठों | आप | का देख अतिशत देते ये। १३० 
के पास क्या है। अपने लिए क्या | शुपयों में १३ रुपये मासिक समाज 
बनाया। मान शआ्रादि तो उनके | को दिया करते | चीफकोट में काम 
लिए बनाए झौर वेईमानों अपने | करते थे। महीने के बाद अब वेतन 
लिए बनाई । क्या तमाशा है । | |ल्नता वतन पहले घर न 
आज भ्रष्टाचार का बढ़ा ओर और | सीदे समाज डाते और बह १३ 
शोर है । मी नन्‍दा जी सारे देश । रुके देकर फिर घर जाते। वे इन 
डी बात कहते हैं । यू० पी० में | तेरइ रुपयों को अपना सममतें ही 
2६ जिले हैं। एक जिल्ला ही ऐसा | नहीं ये। यह जीवन का निमेलपना 
बनाकर दिखा दो कि जियमें श्रष्ट- | था। ख्वानपान में छोटो सी मक्खो 
चार नह आगपुर में मैंने थोवी | दूर चली जाये वो बह न खर्॑ 
से पूछा कि दूसरों के मेले कपड़े | पी है और न ख़ाले को पचने 
घोते तुम्हें २ वे हो गए पर । ही है। इसी प्रकार वेईमानो भौर 


तुम्हारे अपने कपड़े मेले हैं. । | |रेहबत की कमाई भी मक्‍्खी दै-- 
- न पक्षती और न दूसरे धन को 


कि आप व्याख्यान देते हो रि यह | पचने देतो है। निकक्ष ही जाता 
करो । पर झाप मी करते हो या | है। बेटे रत्तो भादि खबसे नज- 
नहीं। मैं मी घोवी हु' और आप | दीकी सम्बन्धी हैं। रिश्वत या 
भी धोबी हैं । आज सारे ए5 | वेईमानी के घन से हम इन को 
दूसरे से कहे जा रहे हैं. । स्व | भी वेईमान बनाते जा रहे हैं। 
आचरण करने वाले थोड़े हैं। . हैं। केवल थोदी न बनो अपितु 
३ 3 3 3 3 2 3 3 3 33320] 
$ . निःसन्‍्तान परिवार 'थपयान से पढ़ें 

रे अदि झाप विवाह के बाद झव तक निःसन्‍्तान हैं तो इस 
दे रोग के सफल चिकित्सऊ श्री प॑० श्यामसुन्दर जी स्नातऋ 
लि 

हे 





(महोपदेशक पंजाब प्रतिनिधि समा) से मिल्लें या पत्र व्यवहार 
करें । श्री श्नातक जी भारत के अनेक परिवारों की सफल्लता पूर्वक 


कि पूर्ण कोर्स ३े मास व्यय २००/- 

पु पता--श्यामसुन्दर स्नातक महोपदेशक पंजाब समा 
््‌ ३०३ रानोबाग छक्रबस्ती देहली 

8 0 य 2 4 4 3 2 4 4 04 072५ 
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जीपनमें सदा उपरकी ओर देखो नीचे नहीं "न ले केश जाओ 


करो कि मेरी झाकृति केंस्ी वनले 
जा रही है। अपने को बनाझो। 
अपना फमरा साफ़ रखो। चदि 
अल्येक भाई बहिन भफ्ने को छाझ 
कर ले तो खारा देश स्वद साफ 
हो जायगा। मुश्किल वह है कि 
हरेरू दूधरे को तो धोना चाहणा 
है; झाफ करने में जोर शोर से 
कगा हुआए है, पर झपने कपड़े मेंसे 
रखता है। झपनी सफाई छी ओर 
इसका तनिक मी ध्यान नहीं है। 
यही कारख है कि वेश बनता नहीं। 
इसो लिए सुधार नहीं हो रहा । 
हर एक अपने आप से पूछा करे 
कि मैं अपने जीवन में उस 
परमान्प्रा के पास क्या ले 
जाऊंगा जीवन को यहमय 
बनाओ । देद में उपदेश दिया 
गयवा--शायुर्येज्ञेन कल्पताम्‌ + 
जीवन वज्ञ के अपेण कर दो । 
यज्ञ तीन प्रकार के हैं । प्रात: 
का नाम बसुवक् है। जो दुपहर 
किया जाए रद बह्च है त्या जो 
साय के समय होता है उसे 
आदित्य यज्ञ माना गया है । तीनों 
समय जो अन्‍्त्र पढ़े जाते हैं. उनकी 
वसुस्ताम रुद््राम त्था आदित्य- 
साम बोला बाता है । कहां पर 
शब्द झते हँ--लोकद्वारम्‌...लोक 
के द्वार को खोल 
जो भी अवसर पर 
डससे पूरा-पूरा ज्ञाभ उठाया 
जाए । इन दीनों यद्ञों के नाम 
इनके भर्थ झाते हैँ । श्रावः 
यह्ष की विशेषता बसु 
में झा जाती है। दोपइर के 
की बात रद शब्द में 
क्या स्वाम यह की परिभाषा 
आदित्व के शब्द से भल्री श्रकार 
मिल्न जाती है। बल्ञ के ये ठीनों 
समय और शब्द बढ़े ही महत्व के 
हैं। वेदिछ साहित्य में यही 
विशोषता है कि उसके शब्दों में बढ़ा 
राइस्य भरा पड़ा दै। मलुष्य वार २ 
बह्टी कहता रहे (क मैं जीवन में यह 
कर रहा हूं, यह कर रहा हू। 
श्राठ: व्चु यज्ञ में लगा हूं, दोपइर 
को रू यह से लगा हू' क्या खाय॑ 
आदित्य यज्ञ मैं संलग्न हू । तीनों 
च्ञ मैं अपने ओवन में कर रहा 
हूँ । जोषद मा इत यहां को करने 
में भिक्तहै। (भरवे). .: 


थे ह १ है हक] 





कु 


बआर्यजगत जालत्घर 
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आये ! इस आकमए को रोकना है: |. वेद प्रचार के महाद्‌ लक्ष्य की ओर 
आपंस्म-ज थराज भी जागरक भान्दोलन है : बढ़ते क्‍्लोी... 
ईसाई निरोष सम्मेलन का समारोह गायत्री जाप जौवन में शान्ति भर देता है 
कक के केक लतक केक: क कक कक की कक पूज्य स्वामी विज्ञानानन्द जी महाराज का प्रवचत 
आयंसमाज (किक्ता) विक्म- | सभी ईवाई देशों में दोती गही हैं। । अआऋ/ ३ कक आआआअआअ कक आफ ऋक, 


पुरा जालस्घर शहर के वार्षिकोत्सब 
में शकवार दोपइर चओो ईसाई 
निरोष धम्मेलन प्रसिद्ध नेता 
अद्दामता ला» देवीचन्द जी एम, 
4. प्रधान दयानन्द साल्वेशन- 
मिशन द्ोश्वारपुर ढी प्रघातता में 
बढ़े दी धमारोढ्न से सत्पल हुआ 
इसमें आयेश्माज के पुराने मह्दा- 
रबी हाती प्ण्डीदास जीं हायें- 
समाज लोहरढ़ अमृठ्खर, जी ८. 
ओशमुप्रकाश जी महोपदेशक समा, 
श्री कुन्दनलाल दी चूनियां वाले, 
औ प्रकाशदेव जी पूर्व हैडमास्टर, 
औ दयानरद आय॑ साधु आश्रम 
शशियारपुर ने अपने-अपने विचार 
इस समय ईसावत के बढ़ते हुए 
तूफान के सम्बन्ध में प्रकट किए 
मान्यवर ह्वानी पिर्डीदास जी ने 
इस बारे में एक आवश्यक अस्ताव 
अलुत दिया जो वाद में सर्वसम्भति 
से ज्यघोष के साथ पारित हो 
गया । सारे सष्जनों ने ओजमरो 
आप में दोने वाले केयोजिक चर 
के सम्मेज्ञन का ओ प्रभाव भारतीय 
अनता पर पढ़ेगा तथा भारत 
सरकार सैल्युलर झोकर भी इस 
खास्त्रदामिक सम्मेलन को दे रही 
है । ढछढी ओर सारी जनम 
का ध्यान दिलावा । आवे- 
समाज इसके लिए जो कुब 
इस दिशा में अचार व्या साहित्य 
आंदमे का का कर रह्दा है। सारा 
विवरण अस्तुत किया। 

भी हानी जी ने प्रमाव मरे 
अपने आाषयों में इस पर बोलते 
हैव कड्टा कि सेक्युलरिव्म का धर्ये 
६06 [972प्मं४०, है , प्ैक्युजर 
।म्मां के न बाप के हैं । ये सेक्यु़र 
एल्दु के ल्लिए, धर्म निरपेज् बन 
परे हैँ।। ईसाइडों की कांफ्रेंस 


बाज मारत में ४४०० ईसाई 
मिशनरी हैं जब कि पहले केवल 
२०५० ही ये। इस सम्मेलन 
कै ज्िए बाइर से आने वाले लोगों 
को ठहराने के लिए वस्वई महा- 
राष्ट्र के तमाम स्कूल काक्तेज बन्द 
कर दिखे से हैं. । महात्मा गांव 
औ के ये आमुवादी उस सम्मेक्षन 
में शासल होने काले ईसाई 
मिशलरियों के लिए विदेशों शराब 
हया गोमांस का प्रबन्ध कर रहे 
हैं। हम ने इस तूफान झ डड 
कर सामना करना दै। इमारे 
पास देद्‌ जेसा ईइकरोय ज्ञान है। 
औी राम, कृष्णा, व्यास दवानन्द 
जैसे महापुरुष हैं। झाद॑समाज 
का ड्वार शास्त्रा्थ के लिए उनके 
ासते खुला है। झार्ये समाज के 
परम स्ष्यागी तपख्वी सेव सेंट 
करने चासे सहत्मा इंसराज, 
बलिदानी वीर स्वामी अद्धान् बी, 
अमर शहीद ५० लेखराम जो 
आये अुसाफिर सरोंखे देवता 
क्या ईसाई «दा कर सकते हैं। 
आयंसमाज के संनिक्री ने आरम्भ 
काल से है। इस प्रकार के बड़े २ 
तुंफानों का सामना किया है। 
कर भी सामना कर रहा है। 
जनता को चाहिए कि समाज छो 
मखबूत करे । 
नि 
बल हंडिया दयानन्‍्द साले- 
शन मिशन होशियारपुर 
ही झोर से १२ हरिजन छात्रों 
को जो कि हाईह्कूछ अथवा हायर 
सेकरबरी (कूल में शिद्धा पाते हों, 
अत्वेक को ६- मासिक चलात्र कृति 
देनी स्वोक़ार की है प्रार्यी १४ 


दिसम्बर तक अपने २ प्रार्थना पत्र 
ऊपर दिए फ्ते पर मेजें। 





स्वामी विज्ञानानन्द जी महाराज | कि इसके दीन भाग हैं । भू: भुवः 


(आचाये सत्वभूषण जी रोहतक 
वाले) झार्यसमाज की विभूवि हैं। 
किल्लाक्षमाज के वाविकोर्सव पर 
चन्च के ब्रह्मा के झासन पर विराज 
मान ये । उत्सव में शास्त बाता- 
कर्ण में गायत्री को खेकर साष्मी 
मुद्रा में अवचन देते हुए कट्टा-- 

यजुरेंद में मन्त्र आता है-- 

चत्वारि खगा ज्यों अस्व 
पाद् ढ्े शौ्े सप्त हस्तासो अस्य। 
बिता बढ़ो बृषभो रोरबीति मद्ो 
देबो मर्त्याँ भाविवेश | यजू :- 

वेद में कई बातें पहेली और 
प्रशलोत्तर हुप में भी झत्े हैं। इस 
अस्त में विक्षया वृषभ का वर्णन 
है। वृषभ सुख को दर्षा ररने 
बाल्ले का ताम है पश्चिन बालों ने 
देसे २ माल्त्रों के रहस्य को नहीं 
सममभा। स्वामी दृवानन्द ने बुद्धि 
का ताला खोल दिया। यह मसल 
अह्ञपरक भी है. और गायत्री पर 
मो है। बड़ा हो सुर्र इस में 
उपदेश मिलता हैं। यह्ष को पिता 
और गायत्री को माता कह्दा गया 
है । पिता से अधिकार व माता से 
प्यार मिलका है। गायत्री चारों 
बर्णों के लिए है। सबको अधिकार 
है । इसके चार श्रूमों का अये यह 
है कि बह मन्त्र चएों वर्षों और 
झाश्रमों के स्िए है। पह्येक वर्ण 
दशा आश्रम में रहने वाला इस 
अम्त्र का पाठ हर ख्ता है। प्रभु 
का संसार सब के लिए है। किसी 
के लिए है। और किसी के 
लिए नहीं-ऐेडी बात नहीं। चारों 
के लिए समान है। 

जयोश्स्य पादा :-इख के 








तीन पैर हैं । इसछा भाव यह है 


स्व: ! ओोश्म के भी तीन भाग हैं । 
अब्म्‌।असेशू, उसे भुदः म 
से स्व: | भू: प्राण प्यारा, अुकः 
दुःख नाशक तथा स्व: सुख स्वक्प 
[है।चअसे छृष, उ से स्थिति, प 
से प्रलय है। इस प्रकार से ये तीच- 
गरायद्टी के पाद हैं। हे शीए- 
दो परिर बाला है । इसका सम्बन्ध 
कोक व परल्लोक से है । दोनों के 
किए सुर देता है। वही इसके दो 
स्विर हैं । गायत्री से लोक को 
सिद्धि मी और परलोक का सुख 
भी मिलता है। 
सप्तहुस्तास:--इसके सात हाथ 
हैँ । इसका झथे यह है कि गायत्री 
महा झपने पुक-पुत्नयों दो साठ 
कार के पदाये देती है । इसे बेद- 
माता मी कहा है स्तुवा मया वरदा 
बेद भाता--इसमें सात पदार्थों की 
प्राप्ति का सन्देश मिलता है। 
झायु :-आए-प्रजा बरीढीं, पशु, 
द्रविया,.. ब्रक्षबचेस--ये खात- 
गायत्री से फक्ष मिलते हैं। यही 
इसके सात द्वाथ हैं । 
शरिधा बढ़ -बह वृषम तीन 

रकानों से बचा हुआ है । ज्ञान- 
कर्म-उपासना--ये तीन बेद की 

सुर्दर प्रकिवाएं हैं । विश्व का हान 
| पाकर कम छसे हुए प्रभु की उपा- 
सना करना तीत वातें है। ज्ोवक 
इन ठीन बातों के छिए द । यह 
यज्ञ भी और गावत्री भी मजुष्षों 
मे रहे हैं इसे वृषभ कहा गया 
है । क्योंकि सुद्द को बर्षा करता 
है। जाप करने वालों पर मुख्ल दी 
वर्षा कर्ता रहता दे । इस कार 
इ् मत्त्र में कितना युन्दर उपरेश 


मिलता है। हमें गायत्री का साथेक 
आप काना आर 











_ शायजगठ जालन्वर॒ ४०८०.  + “ . , अर शंशएन अब झेह्रर 





आय जगत जालन्घर 5 28202: 0 
5420 00४८ कननंआा रा आयंसमाज मंडी हिंमाचल| "फिश सासणोब फत्लेहन वा 
# पूज्य महात्मा भाननद स्वाम्री जी आयोजन करे जिस से ईसाइकों 
हर का प्रस्ताव की धराप्रीय ग्िदिंधियों से भार- 
डे जालन्धर शहर में न मं ईसा डी धरा | दोष जमलापाएथ को बरेण टिया 
क्र बड़े सौभाग्य का समायार है कि झा जशत्‌ के प्रसिद्ध दया धरापकिजनक सरडिविधियों पर | जाए भौर बम्वई में हो रहे ईसाई 
तपस्वी सन्त पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जो महाराज ता० १४ ०, झावंस्माज मंदी हियाचल प्रदेश | सम्मेलन के कुपमाब ो दूर किया 
४ दिसम्बर मंगलबार से १७ दिसम्बर वोरबार तक आलन्घर में ै# का एक विशेष अधिवेशन दिनांक | आसके। 
है पार रे ह। भी हा बाल जी, भी बा एकसेन वो पूव मु २६, १६ ६४. औ केपटन इनद्सैन बक अपलमाप्रोगक रे 
5. कार्यकर्ता प्रधान खमा अपने स्वर्गीय पृष्य पिता मास्टर नन्‍्दल्लाक्ष जी की प्रधानता में हुआ । जिसमें (दमाचल्ल प्रदेश) 
2 जी के जन्म दिवस पर अपने परिवार में वेद का यज्ञ तया दस प्रस्ताव सर्व सम्मति लि 
मद्दात्मा जी वी मधुर रूथा ढरा रहे हैं। महात्मा जी रस यज्ञ पा किया गया। 
के अध्यक्ष होंगे रि अबचनों का अझ्ृत पिल्लापगे। जाख- - आये छआज यंढों हिमापक | से मे असारक,... 
स्वर को जनता के सौभाग्य हैं। समारोह में पार कर अस्त ओई सदेश का बह विशेष अधिवेशन (एप्ठ २ का शेष) 
हैँ पान करेगी। ढै। दर के नाल पर झाइवों की घरा- | थोर छुब पर बोर बम्गापल 


हे 
सभा को 


वेद प्रचारार्थ घन 
आतवश्धमाज सौष पस्सरैंशन दिल्ली 
१०१- 
१६४/- 
रश- 
शक 
४१ 


(#/#/|(#(॥# 303 >€जरऋ ॥%#ऋ ऋ" आई ऋआआ के 
भी कितना घन भिजवाते हैं । इस 
बात का पता समामन्‍्त्री प्रेंसिपल्ल 
ज्ञानवन्द जी भाटिया के आर्य 
जगत्‌ के गवौक में विवरण से पठा 
कृमता है। महात्माजी ने समा को 
अपनी उदारता से ९८००० हजार 
रूपये वेद्भाष्य 4 बेद्‌ प्रचार निधि 
में मिजवाएं हैं। महात्मा जी को 
समा में काम करने वाले प्रचारकों 
का कितना ध्यान रहता है। उनको 
हुपा ही है। 


आंयंसमाज साम्वा 


अर दुगोवास गुप्ता उप-पघान 
समाज को उपप्रधान पद से खारज 
किया जाता है क्यों कि समाज के 
/ शुनाव से लेकर आाज तर बह 
स्रमाज के सदस्य नहीं बने ओर न 
ही सद्संगों में भाते हैं। दूखरा-- 
औ झओप्रप्रकाश जी सदस्य समाज 


# की. बि. गुरदासपुर 
» पौल्ी (सगरूर) 
क दिसार 

# जुगलान (दिखार) 
 समाना (रोहक्क) ह्ण 
» नखगढ़ (चुड़ाल्ी) २० 
स्त्री आा ,स, नेताजी नगर देइल्ली १०/- 
ज मकोदर १०्ग- 


उझूहयोंा जी का समाप्रेम 


फिर पुष्य महात्मा आनन्दस्वामी 
जी मद्दाराज के मत्र में समा से 
कितना प्रे म॒ है। जहां थे पच्जाब 
में समाओं के दत्सवों, कथाओं के 
लिए अपना अमूल्य समय देते हैं, 
बहां झाप सभा की अबस्था को 
देख कर इस के बेद श्रचार के लिए 





स्थित आ जाने पर भी खन्व्या 
सम्बस्धी अपने नियम पालन में 
शियिल्लवा नहीं दिल्वाते ये । झतः 
हमें भों उचित है कि शास्त्र अ्माझों 
और पूर्व पुरुषा के आवार से 
शिक्षा प्रदण करते हुए, दन-मन से 
सन्योपाश्वन में तत्पर रहें भोर 
देव दयानन्द का, ।जन्दोंने सस्ब्वा 
सम्बन्धों चिरविस्मृत तथ्य को 
पुमः इमारे खामने बल्ल पर्व निष्ठा 
पूरक उपस्थित डिया, इार्दिक 
घन्यवाद देते हुए उनको जय-अय- 
ऊपर मनाएँ। 
समाप्त 


ट्रीय झापत्तिजनक गतिविधियों पर 
क्‍ अकट करता है। और आायों 
की शिरोमणी सभा “साबंदेशिक 
आये प्रतिनिधि समा से प्रारयना 
करता है कि वस्वई में हो 
रहे विश्व ईसाई सम्मेलन 
के अवसर पर ईसाइयों को शास्त्राये 
के लिए झाह्ान किया जाए भोर 
इसके ' प्रवध की सु्यकस्था को 
जाए। 

२. झआार्यस्रमाज मंडो हिसा। 
चल्ल प्रदेश का यह अधिवेशन स्रावे- 
देशिक सभा से यह भी आयेना 
रता है कि विश्व ईसाई सम्मेजन 
के पश्चात शीघ्राठिशीक्ष वम्बई में 
या झल्य हपयुक्त स्थान पर पे 





शुभ सूचना 
शओमान्‌ जी खादुर नमस्ते ! 
आपको विदित हो कि पूठ्य पिता स्वर्थीय श्री मास्टर 





को उप-मन्‍्त्री बनाया गया था । 
वह यह पद स्वीकार नहीं करते, 
इसलिए इनकी अगइ ठाकुर 
; सरदारख्िंद जी को उपनमन्त्री 
बनाया जाता है। 

--वैदमकाश वो मन्‍्त्रो 


उमुफत राहिल अचार भालिर | 


३ आये समाज, पुस्तका- 
लय, तथा व्यायामशालाओं 
ईै कल मांग झाने पर «| श्बषे 
मैं ठक दिया जाएगा लिखें। 
| ब्राद्स पो. बा. ४६ 
बड़ोदा-१ | 
ह0++ऊ+++++ 





४4 नम्दल्ाल्न जी की पुश्यस्तृति के पालन में तीन दिन १४ से १७ 
दिसम्बर तक सामबेद पारायण यज्ञ करा रहे हैं। यह प्रतिदिन 
प्रादः ८ बजे से १० बजे त# हुआ करेगा । वज्ञ के अक्षा पृल्कपाद 
महात्मा आनन्द स्वामी जी सरस्वती होंगे। इसलिए आफ से 
खविनय प्रार्थना है कि यज्ञ में परिचार सद्दित पार कर. क्वाम 
डठावें भौर हमें अलुभिद्वीत करें । प्रतिदिन , कै 
त्मांजी का प्रवचनासत का प्रवाह भी चल्लेसा। 

|. पमंपाकत, इन्द्रतेन, सल्यपात, श्रेमपास्र, राज छुमार, सदनलास 
कक कक कक कक कक ++ के के 


के केकेक कक क कक कक के केक के. 





मुद्रर व॑ प्रकाशक श्री छत्तोपराज डी आय प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब 
अआरायेजगत कार्याक्षय मह्ार्मा हंधराज मकन निकट कचहरी जाह्नन्घर शहर 


जाह्न्थर ढारा वीर घिलाप हंस, मिज्ञाप रोड जाक्वबर से धुद्नितत्ना 
से प्रकाशित माद्िक--झायें प्रादेशिक ,शर्शमिणि श्रल्ता पआद जाज़म्वर* 





स्त्रीफ़ोन न० ३०४०... [आर्यप्रादेशिक प्रतिनिधिसभा पंजाब जालन्धर का साप्ताहिक मुखपत्र] 


रऊ प्रति का मुस्य १३ नये ऐसे 


वर्ष २४ बंक ५०) 


वेद सृक्तयः 


सदा हवन्ते विश्वप तम्‌ 

जो छोग हनी हैं, प्रभु के 
प्यारे भक्त हैं। वे सदा उस 
विश्वर्पातम सारे संसार के स्कमी 
# तथा किइव के रक्षा करते बालें 
# परमात्मा को ही इकन्‍ते-पुरारते 

हैं। उसी छा भजन झसे हैं। 
कै उसी के बपासक होते हैं। 


असि होता न ईडूपः 
अभो ! आप द्वोता हैं। इस 
सारे-संसार में श्रापका हवा महान 
यज्ञ हो रद्दा है । ध्राप इस सारे 
बह्ञ के होता हो भोर त-हमारे 
हिए ईरूथ:-सृति के योग्य हो। 


४३ 
; 
ई॒ आपडी सतुत दम लोग दिया 
| 


"कक कु के के केक के के के 


5 है; 


मित्र वय' हवामहे 

दम छल भगवाल को बुढाते 
हैं, जो हमारा मित्र है। इस 
संसार के मित्र, साथी तो कष्ट 
| साथ छोड़ जाते 
हैं । पर प्र देखा परम मित्र है 
ओ श्रदा हमारे अंग संग रह कर 
खुली करवा है। 


श्ामवेद्से 










६ पौष २०२१ रविवार__दयानन्दाब्द १४०- २० दिसम्बर १९६४ 


$ बेदासत 
शओरोश्म स ले नो अग्नेश्वमों भवोती ने दिप्टो थस्या 
+$  उप्सो व्युप्टो। भ्रव यक्त्त नो बरुणं रराणों विहि 


$ मश्लीक सुहयो न एपि स्वाह ॥ हृदर्माग्न वरुणाम्यां 
| इन मम ॥ 
| है ऋक्‌ मंडल ४सूक्‍्त १ में, ५ 
अधे--दे भरिनिरूप परमात्मन्‌ ! (स स्व) वह भाप (न) हमारे 
(अवम्रः) समीप हो ओर (ऊती) रक्षक बने हो। तथा श्राप (निदिष्ठः) 
बड़े समीप हो (झस्या:) इस (उचसः) प्रभात के (व्युप्री) यज्ञादि पवित्र 
कार्यों में हमारे समीप हो। प्रभो | आप (अबयक्त्य) हमें लगाए रखें 
(न) हमें (बरुश) उत्तम प्रहुणा करने योग्य बल धयादि को (रराणः) 
प्रदान करते हुए (विध्टि) प्रकाश से भर दोजिए (मृणीकम्‌) आनः देने 
वाले झ्ञान को दें तथा (सुबः) सुख के भण्दार तथा सुख-पूवक बुलाने 
के योग्य हैं (नः) हमें (एि) इर प्रकार से बढ़ाते रहें। 
आव-परम देव! झाप इमारे रक्ुक हैं, पृष्य देव हैं। अत्यन्त 
$ समीप हैं। प्रत्येक ओपन के शुभ यह में, पतित्र कर्मों में सदा इसारे 


; 
; 


पास हैं| इस ही आपको भूल जाते हैं पर झाप दो सदा हमारे निम्ट है 


हैं। छुपा करें हे वरुण देव ! हमें बल शक्ति प्रदान करे । हमें प्रकार के 
प्रय पर चलाते «हें | इम अंन्धकार में मटकते २ भटक गये हैं, बढ़ी 
बढ़ी ठोकरें ला चुके हैं। झाप सुख्रों के मंरदार हैं इमें सु का प्रसाद 
बीजिष । बढ़े दु:ख उठा किए हैं । हमें सब प्रदार से बढ़ाते रहें--सं० 


३ 


वाषिक मूल्य ६ रुपये 


(तार 'प्रादेशिक' जालन्धर 


ऋषि दर्शन 


त्तत्रम्य धर्मस्य सरूपम्‌ 

राज्य में पापी अपराधी दुष्ट 
को कड़ा दरुढ देना क्षत्रिय का 
उस शासन को चलाने वाले का 
धर्म का लक्षया है । दण्ड देना 
इसके धमें और कतंथ्य में 


+ शामिल हैं। 


उत्तमवर्मकारिम्य 
आनंदकर: 


राध्य के नायक का यह 
बम है कि ज्ो उत्तम काम करने 
बाले हैं, इन के लिए आनन्‍्द- 
कारी बन जाये । नियमों का 
प्राक्नन करने वालों को तो सुखी 
अनाता रहे त्या-- 


दुष्टेम्यो दुखदः 


जो नियम विधान व कानून 


को होड़ कर राम्य में गढ़बह 


मचाते हैं, । इनको दुःख देवे 
कड़ा दरड देके ।नर्मो उससे 
कमी न वर्ते । कड़ा बे | 


छक्कुगे, अ०, ९, ॥2 
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जा भा व. मानव जीवन व रुद्र आदित्य तौन- 


अशिद्र फिल्ञास्अर ढा» दीवानचस्य 
जी एम० ण० कानपुर आर्वअसत 
की किंराषट विभूतियों में से हैं। 


यह्ों के किए है 


पे आवेधगाज कि विध्य- |. वार के पास प्रसन्‍न मन होके जाता है 
पुरा आहम्घर के वा्षिक्रस्खव पर | (प्रसिद्ध फिल्लास्कर ढा० दीवानचन्द जी एम्र०ए० कानपुर) ड्राम ! खाी.ी- के पास 
जो गस्भीर अपयन दिया था। ( अबचन का दूसरा आग) _ 


चार दृढ़ भाण को चादेगगा के |. अधजअजलएताएएाओ: 


अल्‍्से के भाषों में प्रकाशिव जिया 
गया है । शेष का विजय असाद इस | हब है। 
अड़ में दिया जा रहा है। पाठक |. दूसरा र्द्र यड़ है। हीवन 


यह बछाने वाह्मा' यह भाना 


जाम व्ठाप॑-व० करे साण में चक्ता है। बह | दसतछ मन शान्त हो जाता है 


जीबन को शास्त्रों में यम 


परिक्म करने औ अवस्था है । | यह्ष अर्थ दूसरों के लिए देना है 
कहटा गया है। हम निस्‍ल्तर वह |, हुस्य का दक्ष माला गयी है। 


करते जा रहे हैं। यज्ञ के कढ़े २ | घर के कार्यों के लिए छितनी दोड़ 
सीन आाभ हैं । पहला बसुपक्ष २. | धूप करनी होती दे । सारा समय 


कदर बह्ञ तया तीखरा आदित्व यज्ञ | पूरिम के मांगे पर चहते हैं । | कर परोपकारी बनना होता है+ 


कहा है। वसुकझ--१६ दे जो , झास्त्य प्रमाद से गृहस्यी का छाम 
जीवन की झारम दी अब्स्था में | नहीं चकता। फिर भी पक राष्ट्र 
होता दै। पूबे की झादु के २५ वे | होता है। इछके लिए सारा अष्य 
शक किया जाता है। बसु का धर्य | करना होता है। खबज् ठप का, 
अस्जाने वाला है। इस यह के द्वारा | कठोर परिश्रम का वथा रुकने 
अलुष्य झपने वार निवास का | वाला यह्ष हुआ कर है। कभी 
8८6८ होने का प्रवत्ध करता है। | मकान का, उत्तान का एवे खाने- 


प्रव दूध का अबन्ध कर दिया 


उसने दो रुछ बनानों है, जिस | पीनेफे समान की किल्सा में गृह | ॥ परे मे चार आने तेज के कि 


स्वान वा झवशवा पर छसमे पहुं- | बेंच हवा है। का पह भी 
डा है, जो भो बीवन का इसने | ऐसव में होता है। जो गयी 


मे अपनाना है। कह इसी अवस्था | कर पर के कार्यों में बढरा जाते 
मे मनुष्य करहा है यह आयु ठस | हैं। विपक्ियों का कमा करने 
हो सदुकत दशा का निंय करने | में दिल बढ़ ऐेे हैं। वे रद यह 
बाली ही है। पत्देक भपता इस | को करने वाले नहीं होते । इस | 
अबस्था में रइने का स्थान बताता | आवु में कठित परिश्रम करता 


है। उस ते छिख काम को अपने | आवश्यक दे । इस यह 


डीवन का कक्ष्य बताना है। | बिना घर का काम कभी 
चाय के समय को दिस प्रकार से | सत्र ही नहीं सकता वसुयह्ष को 


आराम पूर्दक दिलाता है, दसका | मात्ति रत्र वक्ष भी करतेंव्द है 


है | इसीलिए इस यहका नाम भी | है। यह अललत्द भोगने की अब- 
दसुयक्ञ है। मैने झपने बोवन का | हा है। यह यज्ञ बुढ़ापे की आयु 
यह समय पढ़ने सिखने में |में किणा आता है। धादमी 


के 


लिय्त कर दिये। क्या थे आदमी 


| के छहर पड़ा यह विचार इसके 
कि कह--किस्डा आगे न निदक 
जाद बा मैं आगे. ॥ निक्स 
ज्राऊ' । जब अजिल् भा जाए को 
सतेडओ दोढ दो। येने का 


मंद मौत भाई दे भह्ं ने पूछा कि- 
अब क्या हा्ञ है! वोल्वे--ीस 


अं मौज केता है। वानप्रस्व गा दिल के बाद झभाज आराम का 
स्यास् का झाभय होओ है ससे | दिन मिला है। मैं सछ्य इच्चा 
के | होई भी के चिस्ा वहीं छतादी | मेई। यही आदित्य बह है। 


4, | 'ेई आर्क्ति न इोवे। एक मुबक 
॥ [डी खयद्ठे हो गई तो, ऋष़ा.खुरू 


कर में सो इझ अमिमाद हो जोक़ा-- भव इम से गए। शादी 
जाता है हित में यह ये भी. | रोने पर अहुए-घब बुम अपने 
जाता रहता है। सेवा निसह्‌ बस 


आाल“पिदा से गये। बच्चा पैदा 
दोने पर कहा कि अद तुम अपने 


खामी दवारद सुर में शुरु | आप से भी गए। सब इब्र सन्‍्यन 
िप्जासदद से पढ़ने आय गुरु बोले | के लिए होता है। सारी आयु इन' 
कि झपने रहने व ते का भवन्‍्ध | मोल में कष्ा रहता है। आदित्य 
ढर ल्ो। तब वहां नगर के एक. यह काते हो नहीं। इस संसार से 
व्यक्ति ने स्वामी दुवानग्द को भुने | रोते न जाओो, इंसते २ आझो। 
ने देने शुरू कर दिए। एक ने एक 


जब झायगा बमका राजा, 
मैं कहू गा झाजा आजा। 
हो चुके सब मेरे काजा। 


] 
ए 


हो | ॥हे दे कि जिस छा छोइस | सी स्थिति जीवन की बनानी 


ये शोड़ी सी सहदायदा देते हैं, पद चाहिए । यह सब कुछ मगवान्‌ का 
इतना महान बन कर देश व विश्व है, उसी का दिया हुआ है। इस से 
का इतना भारी कारें करेगा | बन | २क्वाम इठाठे रहो। पस््ु. 
का भी यह बह हीया। स्वामी 
_ न का भी्‌ 


के | सहयोग श्रप्त है-ऐेशा मानता ही 
बाहिए। परोफ्कार का बढ यह | रमन ईंसते २ अर के पास जाना 


डर रहे हो, गदि बोसारी आये वा हे । जीवन डा रही कब है | 


आसक्त मद दो जाओ। तेन 
त्वक्तेन मुब्जीया-त्वागमाव से 
आओगे। तीनों यज्ञ करो । झत्त में 





। | औौह भी झा छदी हो- को बसे कहो! पकटेकस-०-१००००००१०००३००७ 
नर्घोस्ण इसी भायु में करना होता | हीरा वक् आदित्य व्ञ कहलाता | -कि मैं तो यज्ञ के रहा हूं 





लगाया । अध्यवन को मैने अफता | निश्चन्त हो जाता है। घर का | फोी “अभी बाप चक्ो जा! 


अमेजन निश्चित दिया | इस वसु- | सारा झाम अपने पुत्रों 


दर |. वीद्धरा प्रहन वह है कि भगवान्‌ 
बह में हरेक जन्ा करना छीखता | हाज्न कर ख्यं मस्त हो जाता | के पास किस इशा में जाइंगा। 


मी चढ्दी जा। मुझे टामफाइड 
दुआ मैंने उसे कटा कि में वो अभी 
बह कर रहा हूं । हे चल कर क्‍या 


'।.. भूल सुधार 

आये जगत के २३-१२-६४ के 
अंक में पुलवंगश समाज की सूचना: 
में संछारों डी संख्या एज के 
त्यान पर केबल रै> छाप गई हे 
त्या दाम की रुख्या ६६६ के स्थान 





हे । शांत, स्वास्प्य, विदा, है। ऋव उसे दिखी अर | क्या रोहेरोते! नही-वेद कहुवा 'र ६६६६ बप गईं है पाठक नोट 


उदा और औ अनेक 'फ्योधी | दिखता नहीं होती आदित्य | है दि छुमना:-इंडतेअसभ होकर 





कर के । 


त्यों को जमा करढा आता है । | ढा अं हेना भी दे । इस बमर | ही जाता दे। में आलन्दर पहुंचा 2000० 
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: आर्य जगत 


कम 
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बलिदान के पथ पर 


अति वर्ष दिसम्बर का मास 
सारे स्ाज को मह्दान बलिदान 
का पुनीत पाठ पढ़ाता है। इस 
मद्दीने ढी २३ ता० को आयंसमाज 
के एक भद्दान देवता नेता ने जनूनी 
बबन के हाथों पिस्तौल की तीन 
गोलियों को अपने सीने पर खाकर 
सारी जनता को देश, धर्म एवं 
समाजसेवा के पथ पर चलने वालों 
को बलिदान का मागे दिखाया था। 
उस दिन से लेकर झाज़ कक सारा 
श्रमाज उस अमर वलिदानी बार 
का अमर विवस्त समारोह 
अना कर उस प्रकाश स्तम्म से 
जीवन में नानाविब सन्देश की 
डिरणें लेता चला झा रहा है। 
यह दिवस बहुत ढुछ सोखने, 
विचारने तथा इस्सगे का दाक्षा लेने 
का दिवस है| यह बिज्िदान बह्ञ 
है। जिस देवता ने अपने रक्त 
की झन्तिम बिन्दु भी धर्म ठ्या 
समाज के लिए झपित कर दी, उस 
का यह अमर दिवस प्रत्येक समाज 
को बड़े समारोह से अपना जीवन 
करहंव्य मानकर मनाना चाहिए। 
यतिका हुतात्मा अ्रद्धानन्द का 
जीवन एक चमकता दुमकता जीवन 
है। इव में अनेक प्रकार को विशे- 
पताएं थीं। सब स॑ पहली बात 
निर्भयता थी । स्वामी जी छा सारा 
जीवन निर्मयठा का प्रतीक बना 
डुआ था । महर्षि दयानन्द जी के 
दर्शनों के बाद जब उनके ओवन ने 
आरी पक्षटा खाया तथा समाज के 
कार्ये में सारा समय दे दिया | इस 
समय से 'सेकर अन्तिम अवस्था 
(सक उनके त्येक काम में नि्भयता 
जो कूट २ कर मरी हुई थी। इतके 








कि बन 
आनन्द पाने का मार्ग 
(पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जो महाराज) 
अऑजआ 0 आज ऋफज तर 


आायंजगत्‌ के असिद्ध परम 


तपस्वी सन्त पृण्य महात्मा आनन्द- 
स्वामी जी महाराज मधु के भण्छार 


जीकन के राष््रिय क्षेत्र में सी | हैं! दनका सब कुछ मधुभव है । 
निड्रवा का बड़ा प्रभाव पढ़ा। | रोरीर मधुमय, वाणी के प्रवचन 
उस समय जब वह कांग्रेस में | मधुमय, दशोन मधुमय तथा सत्संग 
काम [करते थे तब इन की | भी सधुमय है । उनके प्रभ्थ भो 
जातयीत, लेखों तया. भादयों | गे ही निया हैं। सारा औीवन 


में इस निर्भभपनन का परिचय 
मिलता है। भय तो उनको छू तक 
नहीं गया था। अमृतसर अलियां- 
बाल्ला बाग के निरदेयपूर्ण गोली- 
डांड के बाद भयभीत भारतीयों | 
का नेतृत्व करने के लिए अमृतसर 
अधिवेशन में उनकी निर्भय गृजने 
वाली ललकार आज भी सब को 


मधुमय है । समय-समय पर जगत 
के पाठकों छो उनके मधुर तथा 
अमृतमय वचन ग्रक्‍चनों का प्रसाद 
अमृतपान कराया जावा है--सं. 


वास्तविक आनन्द को पाने का 


मासे क्या है ! इस रहस्य को 
समझ+र आनन्द के खोत के पास 
पहुंचो । एकाम्र होकर ध्यान लगा- 


जीवन चेतना का पाठ पढ़ात़ो | अर उसको देखो; जिसकी सविता 


है। श्रायंसमाज के कार्यों में | रावत 
उनकी निया सर्वे प्रसिद्ध ही 
है। स्वामी जी परमनिष्ठाबान्‌ ये। 
गुरुकृतन कांगडी दी दिशाल रू 
सुखीसंस्था उनढो निष्ठा का 
पारचय देती है। उस युग में उस 
बीराश्मा ने झार समाज का नेतृत्व 
जिस शान से निडर होकर किया। 
बह इतिद्ास के प्रष्ठों में एक अमर 
अध्याय बन चुका है। उस समय 
समाज की श्ावाज़ सारे देश में 





[२६ 


रक्त भू मुभ;, खः के इस चक 


को चला रही है जो स्वय॑ भी भू 
ख:, सह्‌ चित आनन्द है प्तु 
.. | ऐसे देखने के लिए पहल्ली झावश्य- 
कहा है कि अपने वित्त की बूत्तियों 
को रोके | जित्त को कह्दो कि अब 
और किसी झोर जाना नहीं। उस 
सच्चिदानम्द डी झोर जाना है । 
और कुछ देखना नहीं केवल उसको 
देखना है। और कुअआ सोचना 
नहीं, केवक्ष उसको सोचना है । 


गजब थी । इस का आरी प्रभाव हम भी आये समाज की झावाजु 
व दवदवा था निर्यता इसके | को, वेद्परचार के काम को निर्भय 
जीवन में काम करती थी। दूसरा | होकर आगे ही झागे ले जाने का 
मद्दान गुर स्वामी ओके जीवन | संकल्प करें तया धर्म कार्यो के 
का बलिदान या। झपना सवर कुछ | अपने जीवन में से तल, मन, घन 
समाज के झरष्ेय कर दिया। | का बलिदान करने में सदा तत्पर 
इनडी बलिदान गाथा अमर वन | हूँ । हम देखें हि इस समाज के 
चुकी है। समाज के निमित्त शरीर लिए क्या देते हैं ? अपनी झामदनी 
भी डे दिया | हम र३े ता० दिसम्बर | का डितना भाग घमे प्रचार के 
को उनका बक्षिदान दिवस मनाते लिए देते हैं। क्या एक बच्चे छो 
हैं। रस दिन ये दोनों विशेष धमे के काम में डाज्ा है-सोचे । 





गुण हमारे जीवन में आने चाहिए 


--विज्ञोफचन्द्र 


और कुछ पाना नहीं देवल् उसको 
पाना है। चित्त ढी वृत्ति को रोक- 
कर किसी एक स्थान पर कोई 
सहारा बनाओ 

इमारे भीतर स्थान हैं, जहां 
ध्यान लगाया जा सकता है + 
एक हृदय जहां सीने दी शिया 
झाकर छाती में मिलती हैं, 
बहां सबसे निचल्ली पसल्ियों 


| के मिलने के स्थान पर । दूसरा 


'आह्ाचक' दोनों अं के 
मध्य, नाक के ऊपर माथे में 
जो स्थान है वहां। तीसरे बरद्ध- 
रन्प्र में तालु से ऊपर सिर 
की इड्झी के नीचे, मस्तिष्क 
भर खोपड़ी के मध्य एक रिक्त 
खान दै बहवां--इन तीन में किसी 
भी स्थान पर ध्यान लगाझो । 
परन्तु एक बात स्मरण रखो । ध्यान 
के स्थान को_बार २ बदलो मत। 
एक स्थान घुन कर किर उसे 
मत। ओर रहां अपने लिए कोई 
सहारा बनाओ । ध्यान का सद्दारा 
बनाओ । ऐसी वस्तु का निशेय करो. 
जिसका तुम ध्यान कर सको। 
अच्छे सहारे दो हैं--एक प्रकाश 
दूसरा ओम--यह अक्षर जो ईइबर 
$। निजनाम है | महृपि पतव्जलि 
ने कोगी के लिए जब कहा कि वह 

ध्यान करे और जब यह भी कहा 

कि उस परम ब्रह्मा का ध्यान करे 

वब साथ ही कह्दा- 


तस्थ वाचक: प्रणव: 

ओम ही उसका नाम है। 
दूसरे शास्रों ने भी कह्ा- 
श्ोमित प्यायत भात्मानम्‌ 

झात्मा को, उस्त ईइवर का 
ध्यान करना दो तो ओमू छा ध्यान 
करे झौर धामवेद ने दूसरी बात 
कह दी-- 








(शेष इरष्ठ ६ पर) 
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३८ सत्र को राव थो| - भारत सुरक्षा नियम का शिकार. कद पल शा रहिए 


मट्दाराष्ट्र के मराठवाड़ा विभाग के है लोड के । ऋाज तक झाप के करे 
सक्रिय समाज सेवी तरुण तप््ती | आय॑ समाज के तपापूत देशभक्त हरिश्वन्द्र जो पदयात्रों | बन चोटों डी मार से पूरे सकक्‍थ 
इरिप्वद्ध जो ने अपना विशेष | ३७ श्रो राजेस्रजों जिज्ञासु, प्राध्यापक, दयातन्द कालेज सोलापुर नही हो ़दे। 


ज्यक्ति भेज कर भुके सूचना दो आप पंजाब के हिन्दी रघां 
कि इनको भारत सुरक्षा नियम के अर अजिआ अं अऋआ एक. दानदोबनन में जत्वा किए पे 


अलुधार ६ दिसस्वर कक रवान | रथ पढ़ने को सित् गया । | था। आप यद्यपि पगढ़ो पहनत हैं | सारे में श्वालियर स्टेशन पर वहां 
अम्द कर दिया गया है। सरझारी | हे दवानस्द के इस प्रंथ ने | पर हैदराबाद के सुक्ति आ/्दोलन | के दुगे की ओर खंडेत करके आप 
आदेश में स्थानबद्धता का बोई | पके विचारों में कांति पेदा कर | में आपने गांधी टोपों जानबसरूर | अपने साथियों से बोले न जाने 
कारण नहीं दिया गया परन्तु स्पष्ट | दी। आपने अपने ध्राम औराद में | पहननी आरम्भ कर दी । आपकी | महाराली खांसी तांतिया टोपे एवं 
अतीत द्वोता है कि यह सब कुछ | एक प्राईमरी शाला खोलकर ज्ञान | लोकप्रियता व जन-शक्ति क कारण | नेता जी सुभाष चन्द्र इत्यादि कितने 
चोष महोदय के भारत आगमन के | दान का कार्य आरम्भ कर दिया । | रजाकाब़ आपका बघ न कर सके । | बीरों ने रक्त देकर भारत को 
उपलक्त किया गया है । श्री पृष्य | निजाम की तानाशादी के विरुद्ध | आप प्राईमरी में पढ़ने वाले अपने | स्वच्छन्द कराया है यह कह कर 
इरिइचन्द्र जी ने मुझे आश्या दो | आपने जन जागरण और स्वतम्त्रता | जो में इतनोःतीज्र भावनाएं भरा | आप कूट-कूट कर रो पड़े और देर 
कि मान्य आचाये भगवान दास | आन्दोलन में भाग लेना आरम्भ | “थे कि उनके एक पुराने शिष्य | तक रोते रहे । जिस से पता चलता 
जी से परामशे कर के सुचित करो | कर दिया। ने झुके बताया कि गुरु जी हमें | है कि उन के हदय में माठ्मूमि 
कि मैं यहा भंग कहां या न। |... छाप श्ेस्माज के प्रचार में | लो ने हे गे हा गा | का डितना च्या है। 

अविसतस्व में छवाचषाये जो के नित्रास | जुटे रहने ये इसी कारण आपका | का ' (हों व सेटों |... पव मैं जब गह इक 
स्वान पर पहुँचा शोर दंत विषय |जीवन सदा संकट में रहा शक कक बे सलेटों | को स्वतस्त्रता का पाठ पढ़ाया करते 
में उन का आदेश माता | झाचाये | पन्‍तु आपके छठोर साथना से |. दा गोझा के शत आदत ये तो गुलामी के गहरे संस्कारों के 
जी मे श्लाह्मा दी कि वह भारत | खाता आम आर्य समाजों बन | जझपनेपराम से आय बीरों का | ते ये कि खत्तता 
सुरक्षा नियम न तोढ़ें । इस पत्र को | गधा । अपने ग्राम में दी नहीं जया लैकर: गधा. कष्ापई कया ड्वोती है। इश्र श्रकार जहां 
चांकर हमें आरा हुई कि महाराष्ट्र | दू-दूर तक झाप गुरु जी के नाम रे अर हर। भाप पर गोली कह मना औजोए कही 
के कुछ भौर मी जाये समाजी नेता | से विस्यात हो गए । उन दिनों | शलाई गई मे कट कर गोशा | सब्ते ये आपने सर्व 
च कार्यकर्ता भारत छुरक्षा नियम | गांधी टोपी पहनना रजाकारों के | पुर्गाल्ली बस्तियों में घुस गये। | ** २ राष्ट्रीय चेतना बैदा की। 
का बआवह्य शिकार बने होंगे । | अत्याचारों को निमस्त्रण देना गोआा के पुरंाली ईसाई शासकों ने | आप अद्मचारी हैं। पद यात्रा करके 
आज २६-१९-६४ को सूचना मिलती हिन्पका वेदिक धर्म छा प्रचार करते रहते 











है कि ल्ात्र के मु्घन्य आर्य 7 2] हैं। झाप का विस्तृत स्वाध्वाय दै। 

समाजी नेता ढाक्टर डी० झार० हि दयानन्द-बचनामृत ५ आप ऋट्टा करते हैँ कि पुस्तकालय 

दास जी भी स्थानबढ़ कर दिवे | “बालकों को चाहिए कि वे दृढ़ प्रतिज्ञ हों, यद स्मस्थ है मेरा आण है। 

गये हैं। ' रकलें कि प्रतिज्ञा भक् करना, बबन देह ने पालना, बडा ५) आप खदाचार ढी प्रतिमा हैं । 
इन दोनां महालुभाबों के मु आती पाच5 है | दे सदा काप्नता रूप दोष से दूर रहें, कोष ५ अटल ईश्वर विश्वास्री हें । एक 

ओऔवन से पाठकों को परिचित ने करें, कु बचत उच्चारण न करें । ७*चे. शीतल भोर मधुर । डार सैंने झाप को महात्मा लिख 


बचन ही जोलें ! चहुत बहब6 ओर वितरद्ावाद का स्व॒थाव 
न बनावें । उबित, द्वित झोर मिव भावी बनें। बढ़े बूढ़ों को 
समादर दें, उनको झयाते देख उठ खड़े दों। अभ्यागमन पूर्वक 
डनझा स्वागत करें। पह्चिले 'नमले' निवेदन करके उतको 
अच्चासन पर बेठाबें। तश्पश्वात्‌ उनड़े सामने उत्तम आखन 
पर आप ओो बेठें। समा-्समाज् में, अबनो बोखवा के 


कराने के उद्देइय से यह संच्षेय 
लिख रद्दा हू । श्री इरिश्वन्द्र जी 
आयेत्माव के ए6 तरुण तपस्तरो 
हैं। ३५-३६ बे के लगभग झाप 
की आयु है। आप निआमम स्टेट 
अें बेदा हुए । आल्का् से ही 


दिया तो आप ने मिक्नने पर कहा 
कि मेरा जीवन अभी इतना पवित्र 
नहीं कि आप मुझे मामा कहें। 
आप निर्मी ता का सजीव स्वस्प 
हैं। जब रजाकारों का आतंक या 


8 8, 


४०६०4 





ने अपने आम के 
आमिक दूत के हैं । मिदह तक. आलुसार, पल ही ऐसे स्थान पर के जद से कोई उठा न बरेपब क।भोत जा कद 
आपने शिक्षा पाई । ओर गदयस्‍मा (2. के। दिस से देर विरोध न बादे। थनो होने पर नो शो । महा रू कद हि यो इसे बरस 
सांची हुतमा अद्धानव: जो 7. के मदणा चोर दोकों के परि्याग का खप्माव न छोड़ । समबनों.. 2] झादेगा मैं छक्के जीवित नही 
महाराज, महात्मा सुझरात वे [५ का सत्य करें, हुजेनों से दूर रहें। अपने आवा-प्रिता भौर ४ छोइगा । किछ्ली छो साइस न 
ओ टाल्लस्टाय की जिबनियां पढ़- आचायें की तन, मन और घनादि उत्तमोत्तम पदार्थों से | इरभा कि वहा से आयंसमाज का- 
कर आप को लोक सेवा डी झाग । आति पूवेक सेवा करे ।” (स्कमी सत्यानन्द जी) 5] सण्डा उ्लार दे 





ज्गी। आपको कहीं से सत्याय ६०६५ ४+५नदन्दन्दन्देनदन्दादलदन्ददनदन्टनटन्दननदन्दननददन4०4न4०)० (शेष पृष्ठ $ पर) 
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( क्ांक से आगे) 
.... नोढ--इस से पूर्व का भाव 
२६ नवम्बर के आ$ में पढ़िप । 
और जो मेरा यह माध्य 
£ आन्ावा है, सो हो बे, वेदांग, 
फेतरेब, शत्पय अद्षयादि प्रस्‍्यों के 
अनुसार होता है, क्योंकि जो जो 
केदों के सनाठन व्याख्यान हैं वनके 
प्रमाों से बनाया हैं, यही इस की 
अपूष विशेषता है /' 
परन्तु वेदा्थ की मस्या केवल 
अन्‍्यों के प्रयोग या उनके उदाहरण 
दे देने मात से दी समाप्त नहीं 
झो जाती, स॒ तपथ, निरक्ठ, अप्चा- 
व्याबी आदि को प्रेमाण झौर उन 
से अपने मत की पुष्टि करने का 
अचत्न तो खायया ने भी किया है। 
उसके देद्‌ भाष्य में भी हम आया, 
जिरक्त आदि प्रस्थों के सैंडढो 
हदाहरण देखते हैं। फिर क्या बात 
है कि सायया ओर दयानन्द की 
वेद्ाथे पढवि में मौलिक झन्तर है। 
तब हमारे समच्ष प्रश्न आता है, 
आपे झनाष बुद्धि तथा दृष्टि 
कोया का। 
निरक्‍्तकार ने ऋषियों को 
मजद और धमे का संन्षात्तवों 
ऋह्दा हैं । ऋषि बे दते हैँ. जो मन्तों 
के गृढ़ तात्पये को अपनी योग 
समाधि जम्य अल्लौकिक श्रातमा से 
समम लेते हैं भौर मानक हिंताय॑ 
संखार में उस देवी सत्य का प्रचार 
करते हैं। यह ऋषित्व के गुण 
+ ऋषि दयान्‌न्द में पूरंतया चरिताये 
होते हैं| दयानन्द उसी कोटि के 
ऋषि ये और उन में हम उसो आपे 
अतिभा का चमत्कार देखते हैं. जो 
बस्धिष्ठ, वामदेव झादि मंत्र दृष्टा 
ऋषियों में थी। ऋषि के जीवन में 
इम पढ़ते हैं कि वे १८-१८ घरटे 
तक की अख़रड समाधि लगाया 
करते ये कोर ईश्वर साक्षात्कार 
'डिया करते थे | उनका वेद मकत्य 
भी आधे प्रतिमा झोर बोग-अस्य 
/ खजालुभूति का परिणाम था। 
* अह वो इसो वात से सिद्ध होता है 


बेद भाष्यकार 


ऋषि दयानन्द ओर सायण 


(श्रो पं« भवानीलाल जी 'भारतीय', एम० ए० गवर्नमैंट 
कालेज प्रालो (राजस्थान) 

कक की 
कि छज २ उन्हें किसी मन्‍्त्रके भाष्य | एक आदझशे ऋषिकृत भाध्य हैं, 
के सिखने में कोई कठिनाई होती | जिसडी रचना पूर्ण आयें पद्धति 
ठब वे वेद माध्य लेखन कार्य स्थगित| पर हुई है। 
कर एकान्त कोटरी में श्रविष्ट होकर |. सायण में हमें आधे प्रतिमा 
समाधिस्थ हो जाते थे | समाधि के | का. पूर्ण. अमाव दिखाई 
के पश्चात उस वेद मंत्र का रहस्य देता है। सावण के वेद माध्य के 
उनके लिये इस्तामजकवत्‌ द्वो जाता में कोई मौलिक प्रेरणा कार्य 
था, ओर बे पुनः वेद भाष्य लिखाने हल शक रही थी | उस ने 
के काये में संलरन दो जाते ये। | झपने झाश्दाता राजा झी छाज्ञा 

अतः यह्ट स्पष्ट है कि ऋषि | पाकर ही बेद माध्य के लिए लेखनी 
दयानन्द का भाष्य जहां एक ओर | उठाई । ऐसी दशा में हम सायणा 
आद्षण, निरक्त, व्याकरण आदि | के वेद भाष्य से किसी अरपुवेता की 
- के सहायक आप ग्रत्थों का | आशा नहीं कर सकते | ऋषि 
आपार जेकर ला हे वहां दूसरी | होना को दूर सावण का जन्म तक 
ओर उसके मूल आधार के रूप में | ऐसे युग झौर वातावरण में हु 
ऋषि की वह कांतदर्शी प्रतिभा भी | था, जहां वैदिक धर्म के प्रति श्रद्धा 
विद्यमान हैं. जिसके अभाव में | की एक क्षोश रेल्वा मात्र रोष रह 
वह झा रचना ने होकर एक | 'दयी। परिस्थिति तो दयातनद 
शामितृक खिलवाड़ मात्र गह जाता | के लिए भी विशेष अलुकृल नहीं 
आज ऋषि दयानन्द के अतु-| थी पस्तु उद्धोने जो बेद धर्म की 
या्िझों के हृदय में इस आाष्य | उन्वति, और वेदों की पुनः प्रतिष्ठा 
की जो प्रतिष्ठा है, उसका कारण | को दी अपने जोवन का लक्ष्य 
यह नहीं है कि यह आाष्य उनके ' बनाया था, इसलिये यदि सच्चे 
शुरू की कृति है अपितु यह वस्तुतः | वेदिक ज्ञान की आ्राव्ति के लिए 
(#इरअर आए ऋआ(ऋऋ 

महात्मा जी का प्रसाद 
परमसन्त महात्मा श्यानन्‍्द्‌ स्वामी जी महाराज अपना अमूल्य 

समय निकाह्न कर दीन दिनों के लिए जात्वस्घर पषारे श्री ज्ञा० इस्द्रसेन 
जी पूर्व कार्यकर्ता प्रधान सभा के परिवार में छर्गीय मास्टर नन्‍्दल्लाल 
जी के स्पृतिदिवस के ठपत्लय में प्रात:झाल्न ता० १५ से १७ दिखस्बर तक 
सामवेद्‌ का मद्दान यज्ञ महृत्मा जी के ब्रद्मस्व में सम्पस्न होता था 








डीक खाढ़े आठ बजे से साढ़े नो बच्चे तऊ पूज्य मद्घात्मा जी का बड़ा 
मीठा, रसोला, जीवन निमित करने वाला झाध्वात्मिक उपदेश द्वोता 
था । सारे सत्त्र मुख्य हो जाते ये। पाठ थे को यह स्तरादु श्र्ताद ऋमश: 
अगले अंक से तथा समारोह का समाचार भो दिया जायगा , 








अर आ आज अर आ कक क+॥ कक 


जनता उकही ओर से आशात्कद्ध 
थी, वो इस सें कुछ भी विचत्रदय 
चद्दी हैं। 

दवानन्द भौर सावशष के वेदाक : 
में सहायक उपकरणों में हमें एक 
और मिन्‍नता दिलाई देती है। 
दयानन्द के काये क्षेत्र में पदापंश 
करने से पूर्व ही उन्हें अपने गुरू 
विरजानन्द से एक कसौटी मित्र गई' 
थी और वह थी आर्य झनायं अंगों 
की पहचान । इसी ढो इन्होंने 
अपने आन्दोलन का आधार 
बनाया और सारत में एक अपूर्स 
धार्मिक झास्ति का श्ारम्म कियाव 
यह्टी कारण था कि ऋषि ने वेदा- 
मुकूल भार्ष ग्रंथों को ही प्रमाण 


स्वीकार किया ; सायख् के पष्स 
इस आप झनार्ष विवे चिनी बुद्धि 


का सवेधा अभाव या । हैने यदि 
बक ओर ह्राद्षण और निरक्त हैं 
आदि झापे प्रस्यों का झात्रव 
लिथा है तो साथ ही कपोन्न 
कर्पित सूत्र फरधों, झनाय॑ स्यृवियों 
और आाधुनिश पुराणों को भी 
सहायता लेकर बेदाये को विकृत 
करने में कोई कप्तर नहीं उठा 
| के आाष्य में जो 
दिस युक्त यज्ञ विधान, अइल्ी- 
लता, अंधविश्वास भर सदियों के 
पोषण का भाव मिल्षता है, उसका 
कारण उसकी लाएं प्रत्थों का 
अनुसरण करने वाली विचारधारा 
है। हमारा थट्ट दृढ़ विश्वास है 
कि यदि साथथा के पाव्व भो आर्ष 
अलाए विदेचिनी बुद्धि होतों वो 
उसका भाष्य इतना दोष-पूण आर 
गर्दित नहीं देगा । 


०००७००००० 





दया रा को प० मेहाराम की रेड दिगर के गदर मजे * बाद पदों की पढ़ना पढ़ाना 


. सुनना सुनाना 
आया का 





_ परम घर्म है. 


आर्थजमत जालन्घर श्र है ३० विंखर १६४४ - 


४ द्रौभाग्य से आये आधा | आर्यक्रमाज के उपकारी कार्य छाप पा गमगयर श७्०७. |रूरश्टिब्ण। 
(हलदो) झा राष्ट्रमावा के पद पर २: महिल्ला समाए और छना- 


झोहे। शाम हबर रे. राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रंचोर | गला सम रोक के 


'किदेशों में हो गया दे जिस से इसे हल्दी प्रचार होम है। 








बहुत सम्मान प्राप्त हुआ । इस की (लि०-श्री मित्रसेन जो आये एम० ए० साहित्याचार्य) (कमशः) 
उन्नति के लिये जिन संस्थाओं ने है 44 4 4 4 4 4 4 3 423 44 ते 
कार डिया इन में जावे समाज ने पैदक घूम-बूम कर इसी भाषा | 4४ में झाज छृगभग 2००० से भारत सुर्ञा नियम का 
डा नाम ब्रयुल है। में अचार डिवा वे इसे (जब राह आर्य समाजें हैं इसके शिकार 
आरत वर्ष के धार्मिक उपदेशर्कों का नाम न था) आये भाषा | सदस्यों की संख्या लगभग ३ करोढ़ (पृष्ठ ४ का शेष) 


से अपने उपदेश अनथादा में देना | “ते ये। एक वार एक ५जाबी है। प्रलवेक समाज वार्षिशेत्सद, |. भाव समाज के उस तपापृतः 
आवश्यक सम्मा। सविष्य रा | भत ने हिन्दी त समसले डी | इरफान, बाचला#य, राज्रिपाठ- | की सरकार ने भरत सुरह्ा नियम 
ऋ मे गुबराती होते हु, धस्कृत कटिनाई बताते हुए स्वामी जी के | शाज्ाओं झादि के रूप में हिन्दी का | अलुआर श्यानवद्ध किया हे डो 
हा चित परत होते हे भो | पं सा हर सका ब्ते ही पार बा कलह मारत ही रक्षा व शा ह्न्षे 
थ; काश बोध सह कहा, |. २. प्रतिनिधि सा में--सभी | खबख फू चुडा है। उसके सीने 
ता हक लत आई मेरी अख्खिं तो उस खमय को | प्रास्तों की इथक-पूयक्‌ ्रतर्िव | के पसीने नहीं झप्तु अपने 
सा दर कब ले देखने के की कु रही हैं जब | समाय हैं। जो काहेजों, गुरकृक्ों, | रक्त से स्वराज्य संप्राम में राष्ट्र के 
कह ८ को: जे रत व काइमीर से कन्या कुमारी तक खूब | का संचालन ्स्त हैं। इनमें | उपवन को दींचा है । मराठवबाढ़ा 
चयन री परत दर एक भाषा को मम इन्दी अनिवायं दै, समस्त कार्य | के सूल्लों व कालेजों में झाज भी: 
हे झगो | ॥ | और बोलने कम जायते जिन्हें | हिन्दी में होता है। इनके घनेकों | धूम घूम कर वह देश सेवा व 
रे कक सकी को कक द््‌ रत हिस्दी में निक- | खक्षचार की भावतायें युवकों में 
... हु इच्छा इस आर्य भाषा | छते हैं। रा 
रा कसा है को सीखा अपना करतव्य सममेंगे |. ३. शिक्षा संस्यायें--शिक्ष फेत्र व क डा 8 
कि पक रखो बोलो में दिवार पा ४ 2 षक हे हक कि का है 
अकट करने का अभ्यास्त कराया छोर दयानन्‍्द के इसी आदर्श | वर्ष हे कक ० धर कार, के 
जाता के अन्त में एक दिन दूं | का झाये समाज ने हिल समायें काय कर रही हू व्या २ या है. हि बॉ 
के सामने सर मुकाना पढ़े गा /. | किया है। आई समाज के सभी | भारतवर्धीय आय कुमार, परिषद्‌ 22 
बेल हे जा सक़ेगा | डा० ड/० झआर० दास. 
से भवंकर समय में ऋषि ने | गठन हिल्‍दी प्रचार के लिए इस | की परीक्षाएं भी | हैं। | ॥ के विषय मे इस्ना ही पाप 
आये समाज के द्वारा हल्दी का | पार बोटे जा सकते हैं“ जितका माध्यम हिंदी है । इम'र | ३ ६६ बह आय समाज के बवोबृद्ध 
अचार दिया। और प्रत्ेक आय |. ३. आये समाज-सारे भारत | समाओं द्वारा कुमारों में छिल्दी | जता हैं। चआाजकक्क अचार में जुटे 


के लिये हिन्दी आनता अनिवार्य ५.५३ ककेककक कब केले केक केक केक के कक 4क वे] रहे हैं। 


कहा । (आय समाज के उपनियमों 





हक सके 48380 महात्मा जी का भ्रोग्राम जल मर बे 
8) उन्होंने अफो कमी रथ | २. व महृस्‍मा आनन्द खाणो जी महाराज इस ८९ बे डी शा | कड़े नमिदाने स इस रण 
हिल हमें हे हीरे अचारमे मी परमंग्रचार के लिए किंना समय देते हं। आप के व्यस्त ग्रोशम | / होती दबाने से पलली हमारी ॥ 
आमाज हे योषदात को देखते | हे इस का परिच मिल शा है। घाय का गोधाम बह है"... विलय लव षय 
कुप जी रामचक् शुक्श ने हिला |. से २२ दिसम्बर जवाइरनगर नई देहली (एप ३ बा शेष ) 

काल हल के फरबमी श्केओए |. रे रू » धनबाद (विहार) घुपरन्त॑ धीमहि 

दंशाब में आर्यसमाज के प्रभाव |. रेप दिस. से ३ जनदरी १४६५ तक आरयक्षमाज कार्नवाद्षिस उश्ष प्रकाश का ध्यान करो + 
व हरी पद लग पक हम लौट कलकता. | इस चमक वाल्ली, जग़मगावा 
से हुआ / बाय समादाए भर |. 5 जनवरी से २० तक सूरत (बोराह्) ज्योति का । इसक्िए दोनों में से 
माह सुद्शा अवतेक' नामछ दो |. से र८ अनकरी व 2820: व 


अन्तर नहीं पढ़ता | ओम का ध्यान 


समाचार ऋषि के उत्साह देने पर |... रे” जनवरी से १३ फेर मद्रास तो बाढ़ मी सस्ते ऐंसंआ है 
निकले प्रारभम हो गए ये । १४ फरी से २६ फॉरी कर कि रस अफर का स्थान ९७ ब्योति, 
उस ससद जबकि प्रचार के |. रे फेर से ३ मार्च बच हे रही है । पीरे २ बढ़कै 








आपूर्निक साधन विद्यमान न ये,ऋषि| कैकेकक कक के अंक केक कक के कक केक "कक के! जाती है 


आर्थजगत जालेम्धर 


छ 


२० दिसम्बर १९६४ 





आशाश््तन्भाशामतणा।/न्‍जजज- 


_ तरंग नं० (१) 


कर्ककके कं कक केक के केक: के के चेक के जेलचेनके जे 
सर्वव्यापक भगवान का संसार | चंचल चपत्ा अपना मुखढ़ा दिख- 
के जीवों पर बहुत झरुप्रह है। | छाती है।' इस बिचार से कई लोग 
सवेस्ाघनों के काम. दुलेम मानव | सहमत होंगे । हों, उतका अपना 
उन दो देन उसकी कुपा का ही | अधिकार है। 
फल है। भगवान दारण रहित | प्रार्यनाओों से छृतकता के भावों 
दयाल हैं । सूये, चन्द्रमा, जल एवं | को प्रदशित करना सराहनीय है 
| बाय जैसे दुललंभ और आखदायक | और ईंडवर के श्रति ऐसा करना 
सतुओं के त्िर्माश के लिये कभी | ईमारा धर्म है। इन प्रार्थनाओं से 
किसी ने प्रा्यना दो हो ऐसा सुनने | हमारा मन सन्तुष्ट होता है भौर 
में आया नहीं | ये सब तो उसकी | जीवन में गति आती है। यह गति 
अह्दैतुकी कृपा के फल्नस्वरूप ही | का आना ही जीवन है। मनुष्य के 
हैं। इतनी कृपाओं के द्वोने पर भी | जीवन में परिवर्तन आता है । 
कुछ ओर मांगने के लिये जीव | प्रायंनाओं में शक्ति है कि ; 
निताम्त हत्पर रहता है। आ्रर्थना | प्रा्थो के ओबन में परिवतेन ला 
अत्ति से मन सदा ब्रोत-प्रोत रहता सके किन्तु ओ परिवर्तन श्रार्यी 
॥ 4 + 3 3 3 3 3 3 3 33 3 + 4334 3 + 3 + 
दे औ रामसूति जी कालिया हृदय के भावुक हैं । हृदय के 
अन्तस्थत्न से निकले हुए विचार मानसिक जीवन को ऊंचा ले 
हि जाते वाले है बदव पटल पर गइरा कु साई प्रभाव डाक हैं । 





बनेमान भोगबाद के युग में प्रकाश स्क्तम का काम करने वाले 
हैं यह विचारधारा आपकी सेवामें प्रति मास दो बार आया 
करेगी। झबह्य पढ़ें लाभ उठाएं। . >-ज्यवस्थापक 
है। आयेनाओं की यह डा नाना | संसार में लाना चाहता है बह 
परदार के पृजनों का खहप घास्या | गर्षैना नहीं आपकु इसे खर्य 
कर हेती है। ही आर्यनाओं से | सोना दंगा | महान पुरुषों को 
इहवर को रिस्ता तने का संबल्य | सके अपने पुरुका्ों के बक्ष पर 
कर जीव संसार में परिवर्तन लाने | सेफकता मिलती है, साधनों के 
दी सोचा है। कमी २ तो प्रार्थ- | कल पर नहीं। क्रिया. सिद्धि: 
ाओं के छाज़ा किशन करता ही है | सत्वे भवति महतां नोपकरणे 
बह बीवन की झन्तिम अकसथा को | हक़ हो तो कहा है। 
प्राप्त करता है.। २००9०9999०99०००००९७०७७७७० 
बर्थनाओं पर संय्रार टिस्ा है, अमल्य वचन 
देखी कई लोगों डी मान्यता है। हि 
कविषर बच्चन का तो कइना है 
कि पहियों के मलुह्दार के फल्नस्वरूप 
सूये डिएसें उग्ती हैँ । लिविज 
की उसांसें भरने से हो क्रमा की 
हे शुखकरावी हैं और 'जब भोग | रो "पे भषिऊ नर हो जाते 
जड्ठा चुका इम्बर, अपनी आंसू हैं। सारांश यह कि परोपकारी 
की घारा से, तब क्षण भर को | जीज़ों का यह स्वभाव ही द्वोता है। 


जल्ज़्त 
'जुर और आज आट आर ॥९ऋ८ आ€%€: 


जिस प्रकार फ्न ट्वोने पर वृक्ष 
नश्न ड्लो जाते हैं, नवीन जल भरने 
से मेघ मुक जाता है वेसे ही प्रत्‌ 
पुरुष भी सर्म्पत्ति पाकर उद्धत नहीं 











लेकक्षीराम मृति की कालिया, एम.ए. मालवीय नगर, नई दिल्‍ली | 


आय॑ समाजों के जल्सों का समारोह 
जीवन जागृति का जीता जागतां दुर्य 
सभा के प्रघान जी की सेवा में थैलियां मेंट 





+ आये समाज 'साृपः फुड- 
#ल्एपं०७ तई देइल्री में मान्य 
मे. किशन चन्द जी मन्‍्त्रो समाज 
बड़ों ही उत्साही, ऋषिमक्त एवं 
समाज के अनयक प्रेमी हैं। 
उन क्रे तथा श्री दीवान चन्द 
डी प्रधात, श्री खयाल जी, 
श्री खेरायती ज्ञाक्ष जो, गोयल 
जी आदि सारे सब्जनों के उत्साइ 
से पहला वार्षिकोत्सव धूम धाम 
से मनाया गया । शान दार ऋवि- 
दुबार तथा स्त्रो समाज का जल्सा 
भी हुआ । जल्से में समा के प्रधान 
मान्य अ्रिसिपत्ष रक्ताराम जी एम.ए. 
विल्ोकचन्द शास्त्री, प० राजपाल 
मदनमोहन प्रसिद्ध चिमटा मंडल्ली 
स्रभा से पथारे ये | वेदपचार सभामें 
समा प्रधान प्रिंसीपज रत्ाराम जी 
एम. ५. की सेवा में सम्मान- 
बूबंक यैली में की गई । 
अधान जी के दो भाषण हुए । 

आयसमाज गुरदासपुर 
आस्य श्री बलदेवसिदजी मणडारी 
पड़बोकेट; स्वामी सोमालन्द जी 
महाराज, पिसिपल मुल्कराज जी 
डी. ए, बी. स्कूल, ला० मोतीराम 
जी पड़बोबेट, औयुत मह॒वा जी 


आ। मा० रामसरनज मनन्‍्ठी समाज, 


सारा र्कूक्ष तथा गलद्टाईम्कूल आदि 
के ५रुपा्य से इस वार भी समाज 
का जल्सा बड़े समारोह से सम्पन्न 
दो गया । सभा के वेद प्रचार 
अधिष्दाता प॑० लृशीराम जी 
शर्मा की अपूर्व मीढी कथा ब ठा० 
दुगोखिदृडी तुफान व पं० राजपाल 
अदनमोइन जी प्रत्चिद्ध चिमठा- 
मड्डली के भजन होते रदे | जल्से 
में पूज्य स्वा० सबोनन्‍्द जी दीना- 





नगर, १० त्िलोकचन्द्र शास्त्री, 


बोोजस्दो बबता प्रो, वेदीराम जी 
शर्मा एम. ए, डी. ९. वी. कालेज 
जाकर, प॑० चद्सेन जी 
झआाब॑ हिहेषी आदि पषारे + 
स्कूल के बच्चों व मान्य अध्यापकों 
का बड़ा इत्साइ था नगर की दूसरी 
समाज के सण्जन भी पघारे.। 
अबन्‍्ध बढ़ा ही सुन्दर या। मह 


व्यय के अतिरिक्त १६४ रु. सभा 
को सेंट किए गए । सा. रामसरन 


जी मन्त्री, श्री भद्ढारी जी, मान्य 
पिश्चिपन मुस्कराज जी, मा. देसराज 
जी. श्री कोल्ही जो, बहिन शास्ति 
जो, मान्य वृद्ध सद्दारयी-सत्र को 
बधाई हं।-- 
आयेसमाज अस्बाला शहर 

आायेसमाज अम्बाल्ा शहर का 
वार्विकोत्स धूमबाम से सम्पन्न 
हो गया | कथा में सवा. सत्यानम्द 
ल्‍ प, हुआरों लाल जी काम 
करते रहे जल्से में बावि विशद्योत्तमा 
जी, प्रिंसिपल रलाराम जी ऐ व. 4. 
आ. .. &. प्रधान आये प्रादेशिक 
सभा, पं. जिल्लोक चन्द्‌ शास्त्री, पं. 
राजपाज्ष मदनमोहन चिमटा- 
मंडली, ५. चन्दसेन जी, <. अमर 
सिद्द जी अध्यक्ष अम्याला मंदल की 
मंडी, व रूत्यत्रिय जी आदि पघारे 
जलूस भी बढ़ा भारी था। अपने 
सारे स्कूल कालेज व सारी रुमाजे 
शामिल्ष थीं। ऋषि लंगर की भी 
खुबधूम थी। समाज के सारे सम्जन 
अद्टिनों में खूब उत्साह था। १५०) 
रू० वेदप्रचार समा में सभा के 
अधान अ्स्विपल् रलाराम जी एम.ए. 
की सेका में मेंट किए गए।॥ 

आय स्त्री समाज अम्बाला 

स्री भायसमाज अम्वाल्ा शहर 

ने मी झपना इत्सव बड़े उत्साह 





(शेष पृष्ठ ८ पर) 


द् 


रजिस्टर्ड नं० पोब्ह२१ 





ः हि. 

। प्रतिनिधि *.. “रििक हर । 
दिया। ४-२ में मन्त्री समाज ने 
खब झागंतुकों का पल्यवाद छिया। 

आपको विदित दी दै कि सार्व- | जुरारीक्षाल सल्त्री आवंध्रम!अ 
देशिक आय अतिनिषि समान्तंत | मेला कपाल मोचन पर 
विदाये सभा, आये खिंदान्व विरा- हु 
रद, झाये पिद्धांव सूषण आर्य "वेद प्रचार की घूपे 
सिद्धान्त रत्न ये तीन परोक्ाएं गत | ०अमरसिहजों अध्यक्ष 
कई बे से चला रही है जिन में | पंडल के द्वारा सम्पत्व 


अठिवर सडक परीक्षार्थी सम्मिकित 
कत हैं। व पक खो वा (न एल 
इन वीडाओों-क ऋो कर. के... पर. ला 3, पा 


है। एल पटोषओों को अधिकाधिक | "अर पिया के बे पक | 


झोक प्रिय बनाने को झावष्यक्रणा | गम से गनावा बाता है। इस 
है भर इस कार में झापका सह- अवसर पर समस्त भारत के विभिन्‍न 
ओग अपेक्षित है। आप अपने आन्तों से स्त्री व पुरुष घार्मिक साव- 
समाओं को प्रे सा करें कि वे इन | पे लेकर वहां एकत्र झोते हैं। इस 
परीक्षाओं में अधिक से अधिक 20:22 
अकार [्‌र द्क 
छात्र छात्राओं को बिठाने का पी: पा क्‍अकय 
पहुंच जाता है। समा इस सेले को 
अत्यन्त मद्टत्व देतो दे। पूरे वर्षों 
को सांति इस वर्ष भो समा छो 
ऋषि निर्वाण दिवस | भौर से १४ नबस्बर (६६४ से 
आर्वक्षमाज जोगेन्द्रगगर में | ९&११-६४ तक विशाल वेद प्रचार 
दिनांक ३:११-६४ को प्रातः साढ़े | औस्प कणा कर निरन्तर ६ दिन तु 
दस बजे तरू 'यह हुआ । साढ़े दस | गीत: वेद का स्म्देश जनता को 
से १२॥ बजे तक ऋषि निवाण- | व ला 
वर्ष बड़ी धूमघाम से भी सत्याननद हक 68 /82/0सकर 
ञ्ो इ्धार की अध्यक्षता में | इत्रावा ऋषि लंगर काभो प्रबंध 


आयोजन करें।  भबदीय 
रामगोपाज्न 
सभा सन्‍्त्रो 





दिद्वानों ने अपने-अपने विचार | प्रतिदिन भोजन पाते ये + झा 
ऋषिद्यानन्द सरस्वती तथा मार- | आरदेशिक प्रतिनिधि सभाके उपबेशक' 
सीय संस्कृति के महत्व पर प्रकट | सजलीक़ों ने पूणे सहयोग दिया। 
डिये। झन्त में श्री स्थामी जी ने 


व्यवस्थापक 
अध्ययक्ष पद से ऋषि दयानन्‍्द | आर्य विद्या सभा, चित्रगुप्त 
लिप्त प्रबाह गाव. मार्ग नई दिल्‍ली 


आये समाज, पुस्कका- आगामी तीन वर्षीय (१६६४- 


अतायों गधों + जिसमें अनेंड | था। जिसमें इशारों रे पुर | 


जागे, नई दिल्‍्लो से सेम्कन्वि |. 


लिम्नखिकिय माण्यक सिक्का 
अंत्वालों से इस विक्प्ति ड्ारा 
प्रार्थना की जाती है कि वह ढनके 
जास के झम्मुख दो हुई संख्या के 
अनुसार अपनी २ स्वानी य श्रदस्धक 
कमेटी व स्टाफ के सदस्यों में से 
स्म्मा के विधान धारा सीन के 
अतुसार अपने प्रतिनिधियों के नाम 
सम्रा की आगामी वोन वर्षो 
(१६६४-३७ ६०) खब॒स्ववा के लिये 


द्वारा पार पत्र मेज वियें गये हैं । 

इन प्रतिनिधियों के अकिरिक्त 
सभा 'के समस्त 
सस्त्रम्धित स्कूज्षों के भ्रवानाध्यापक 
व कन्या रकूक्ों को प्रधानाण्या- 
पिकारयें अथवा भ्रबस्बक मदोदव 
मो समा के सदस्य होंगे। 

अन्य विशेष सुचना के लिये 
स्रमा के कार्यो्य से पत्र-व्यवहार्‌ 
करें। .] 
नोट--खंस्वाशों के माम व 
उनड़ी संश्वा २७-१२-६४ के अंक 
में पढ़े । 


का दि. ४-१२-६४ को “अचानक 
देद्दावस्तान हो सया। झार्य समाज 
खन्डवा का एक बहुत बढ़ा सहयोगी 
तया क्ंठ कार्यकर्ता इस संसार से 
उठ गया। 

हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं 
कि बह दिवंगत आत्मा को शाग्ति 
कर उनके दुखो परिवार को शोक 





ज्ञय, तथा व्यायामशाज्ाओं 
। आग आने पर युफ्त ९बर्क है ४ ई”) खद्स्वता के लिए झाये 


| तक दिया जाएगा जिखें। | माध्यम शिक्षा संस्वाओं को खरमा 





ई जयदेव ब्रादर्स पो. वा. ४६ ई हे विषानालुकषर प्रतनिधि भेजने 


2 “कर रह मर सलर 


खड्टन करने की शक्ति प्रदाल करें । 
इम सद आयंगल अपनी 
अद्धां जन्नो अर्पित करते हैं । 
ड्ेज्ञाराचन सक्रोवाल 
आम समाज, 


ऋषि बोधोत्सर 
(खिबरात्री) महा 
(१ मा5 ६६६७) 
महू दयानन्द जी सरस्वती 
की जन्म-भूमि टंकारा को 
स्पेशल रेलगाड़ी 
देहलो जंकशत से ढंकारा 
छुबग्रत).. ..#"& 
ख्मी आये आई-बहिणों को 
चह जानकर अत्यन्त इप होया कि 
इस बे महर्षि दगातन्दजी को अन्‍्म- 





' | ई० की राध्रि क्षे देइली से चलकर 


२८-२-६५ की आरा: टंकारा पहुंच 
आएगी । इस कार्यक्रम में आय 
केन्द्रीय सभा दिल्ली राज्य के मान» 
जीय पदाधिकारियों का पूछे खह- 
योग रहेगा । 

देइल्ली से टंछारा का ए४| ओर 
का आगे व्यय २६ ३० दोगा। 

टैकारा से अस्य यात्रा सोम 
खय झदि के खिए किराया कस 
डरा ४५ रुपया होगा। 

अं तऊ २०५ ऋषि मतों ने 
टंड़ारा जाने के शिए भपना रेल 
किराया भेज कर छोटें शुरू करा 
सी हैं अस्य सम्जने जो आने के 
इच्छुक हों वे मी किराया भेजने 
की शिक्षक करें झर अपनी खोडें 
आुक ररा लें। स्पेशल ट्रेन के प्रस्येक 
रिनेजेक कक पा प्रबंध होगा। 


आयंत्रभाजों के जस्ों... 
(प४ ७ का शेष) 

किया। प्रधाना माता राम 
प्यारी जो, बह्चिन पुष्पावती जो, 
सत्ववत्ची, सावित्री डो, शारदा जी 
कौराल्या जो झादि के परिक्षम से 
बड़ा सुखवूर काम द्वो गया । चरढी- 
गढ़ से क्दवेन सत्या जी पधारी। 
खी खम्रज को माताओं बहिनां, 
का जल्सा देख कर मन बढ़ा 
प्रतनन होती था ।, कायम. 





रोचक या। 





घुदररू व प्रकाशक मो छत्तोबराब डी भ्ाय प्रादेशिक प्रतिनिनि छा पंजान जाश्नन्यर हारा बोर जिज्ञाप पे स, मिज्ञाप रोड जासम्पर' से मुद्रित कस 


बाड.अत, जिडद कचरे 





अश्पिर मु मलिक +-मार्य प्रादेशिक अधिकियि. 


.आम्स्कर, 





४; 
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बक प्रति का मूल्य १३ नये पेसे 
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फू 
वेद सृक्तयः ६ 
25 
सह्चित्रमावरणीमहे 
परमेश्बर ! हम सब तेरे 
ध्यारे पुत्र पुवियां बन कर आप 
से आप के इस सब्तित्वमृ-परम- 
सल्ला परममित्र बनने के प्रसाद 
का आावृशीमहेन्चाहते हैं । 
आप हमारे परमामत्र बत जायें 
तो हमें और क्‍या चाहिए। 
नः सोम मय 
अमुदेव ! झाप सोम हैं- 
ताप संतोष छो दूर करने वाले 
हो । सारे संडटों को काटने वाले 
# आप ही हैं| सुख शान्ति के 
दाता दो | कृपा करते हुए नः-- 
इसमें मृइय--सुली बना दो । 
सदा शाप की हपा से सुख 
मिले। 


ई नः पुनान भाभर 
| 
|! 
4 


हरि के कक कक ककेककक कक कक जे बैक के 


व ! आप सदा पत्ित्र 
शुद्ध हैं, पुनातः--नि्मेल हैं। 
भरी तो आप के बच्चे हैं 

डो कृपा के विना इमें 
प्रवित्र दौन वता सकता है। 


+++क++4:$+#+ कक केक कक कक +ककक कक कक कक +-केक 


वेदामस्र्त 
ओश्म हम मे वरुण शरुषि हवमद्या चमृढय । 
लामवस्थुराच के स्वाहय ॥ हद॑ वरुणाय हृदन्‍न मम ॥ 


पर ऋक्‌ मंडल १ सूक्‍त २४ मं. १९ 
_ अर्थ:-हे देव ! (इअम) इस (मे) मेरे (वरुण) बरण करने के 
योख हे वरुण रूय परमेश ! (अर सुने (बम) मेरे लबन एवं बावना 
हम को (अदय) आज इस समय (च) और मुझ को (मृड्य) 
झुखहो बना देवे । मैं आपका अराघ& (स्वाम) तु को (अबख्यु) रहण 
पप्क करने की ४ बाला मैं झाप» (आवक) स्ववन भजन कश्ता 
हूं । (सवाद्दा) यह मेरा बचन सत्य हो वे । यह सब वरुण प्रभु के लिए है, 
मेरे किए नहीं है । 
भाव :-हे बरुण देव । झाप ही हो जाबन में वरया, मदण और 
खतोकार करने के योग्व हैँ। आपके सिवाय झौर किसे व क्‍यों बरुण 
कहा जाए ! मेरी पुकार सुनने वाले ! मैं कब से पुकार कर रह्दा हूं, 
कितनी देर से टेर सुना रह्मा हू'। डितने समय से श्रापक्षी अराधना 
में लगा हुआ हू'। मेरी अर ठो टेर पुकार सुन लो । आज ही हे पिता 
जी मेरी टेर पर ध्यान देकर मुझे सुल्ली दना दोजप । मेरे जीवन की 
तमाम विपत्तियां भाग जाएँ, संकट टल्ल जाएं | झापके बिना दुःख 
जाशक एवं सुलदायक ओर दूसरा ढौन हो सकता है | में आपका ही 
को हूं, अमृत हू । भाप पिठा और माता हैं । मैं तो सदा झापके 
ड्वारा रक्ष्य चाइता हू! शाप रदक हैं | मैं रात हू । झापकी स्ृति 


वार्षिक मूल्य ६ रुपये 





(तार 'प्रादेशिक' जालन्घर 


ऋषि दर्शन 


रू 

ई 

# निर्वलानां रक्रकम 

५ या चत्रिय राजाका राष्य 

कु कर्म तथा शासन का जो धर्म है 
वह निबेलों की रक्षा करने बाला 
होता है राजा को चाहिए कि 

के निबल्लों की पूरी २ रक्चा करता 
रहे! 


ते सुखकारकम्‌ 

यह सारे देश की प्रजा के 
जीवन के लिए उत्तम घुख का 
देने बाला होता है। नियम का 
जिस में पालन द्वोता है देसा 
हे कदम के शान ज 
होता जाता है वीर राजा सदा 
सुखद 'यक होता है। 
ई चत्र सर्वस्माकर्मंणों बृहत्‌ है 

कृत्य का परे, राब्य शासन हूँ. 
सारे कामों में बड़ा है। उत्तम 
बीर राजा के गाज्य में सारे धर्म 
के काम जारी होते हैं। प्रजा के 
छल शान्ति से निवास किया 
करती है । इसलिए उत्तम कर्म! 


फू चूत की: कै कु की कक कीच न" 
कक कक के कक कक कक क के कप के की कक के कक के के चेक, 


कक कै 


भा खसूमिक से 


कक पत्ते कू जेल के कट कू चूके के कं 


कुक के कक कक न के 


कक कक कक कक ज के कक कक के के के केक के के कक के कद के जज के केक + के कक 


2 है पद्ि है. में लगा हू । प्रो! कृपा कर दो नाथ ! मेरी हर भोर से रक्षा कर 
डा देवें--सं. 
£: झाम्रवेदसे न 


+% +++क 


सम्पादक--त्रिलोक चन्द्र शास्त्री 


श्राय॑ जगत जाघन्धर ३ हर २७ दिसम्बर, १९६० 


आयंसमाज के प्रसिह नेता | , रा के विश्वासे: पे | छो गए। अमिमानी मी भपने 
स्वर्गीर मास्टर नन्‍्दद्धाल जी मंगवान्‌ पर अटल रखो सात्र एक तिलेका तक भी महीं क्ले 
के जन्म-दिवस पर उनके “ कं फिर जमिमान 
302: 8म 95 कम (पूज्य महात्मा आनन्द स्वामी जी का मचुर प्रवचन) हद वक १ मल 
हवा. इन्द्रसेन जी पूर्व का्यक्रतो ।६/0 कम ४ कक के कृलकेनचेनकी है कि मधुष्द सम्पत्ति पाकर को 
अपान अव्देशिक्र समा, श्री [करों में, मानव घबरा आये तो | दो कै में स्याम पतयो रवीशाम | को नहीं गिर शया। इस किए 
खत्वपाल जी, श्री श्रेमपाक जी सारे | समझ लेना चाहिए कि प्रसु पर | आरि छिकने हो सुन्दर, आदेश तल कर अहख “ विश वजन 
परिवार ने तारीख १४ दिसम्भर से | झटक्न विहववास नहीं है। भगवान | मिक्ते हैं। पर यह दोकत कही गई | ६. किए यह अं 
१७ दिसम्बर ६४ छो झपने परिवार | रा पूर्ण विश्शासी बड़े से बढ़े कष्ट | है। दो लाठों काली। एक लात तो. अमिमान कमी न करो । 
में सामवेद का महायज्ञ का समा- | में कमी नहीं घबराता | श्रमु के ते समय मार कर मनुष्य को 
रोह पृष्य मद्दात्मा आनन्द स्वामी | भक्त की यही सब से कड़ी पहि- | अकड़ा देतीहै तथा दूसरी ज्ञात | 
जी महाराज के हाल में रखा । | जान है कि दर विपसियों में मी | भाई कर उसे कब्जित कर के याण.य फेद्रीय सभा करनाल 
रात्त को कया में मद्दात्मा जो नें | एक रस रहता है। मैं अपने सम्बन्ध | जाती है। इस का आना भी बुरा ईसाई पादडियों के हथकन्डों 





जो मधुर शवचन दिया । वह जगत्‌ | में कहा हूं' कि प्रु के अटल्न | है और जामा भी बुरा है। भगवान्‌ से सावधान 
के प्रेमी पाठकों के लिए दिया जा | विश्वास ने सारे परिवार को राष्ट्र देखता दे कि मलुष्य के पास घन |... व के प्रचार के अनोखे 
रहा है। ज्ञाम उठावें--सं. विभाजन के समय अलती अग्नि | सम्पदा के आने पर अमिमान तो | “रो पाखंड की ह॒द । 


सामवेद उपासना का वेद है । | की ज्वाला से क्चाया। सामने | नहीं आ गया। मास्टर नन्‍्दज्ञाल | 'औरनाल में ईसाई पाएरियों ने 
इसमें उपासना का बढ़ा ही सुन्दर | खड़ी मौत के सुख में नहीं जाने | जीको धन सम्पत्ति के होने पर | नोजी-भालो हिन्दू जनता को अपने 
झन्‍्देश मित्रता है । यह भक्ति | दिया। मैं अनुभव के आधर पर | भी रत्ती भर अभिमान न था। में फंसाने के लिए प्रय-्रष्ट 
अधान वेद माला गया है । अध्या- | सच कहता हूं कि परमात्मा का | बढ़े ही सरल व नमन ये। अ्रयु भककी रास्ता अपनाया है अपने एजंटों 
स्मचाद का सरडार है । भगवान्‌ | अटल विश्वास बढ़ी से बढ़ी मुसी- यह निशानी दै कि सुल सम्पत्तियों द्वारा यह प्रचार किया कि पादरी 
डो कवि कहकर पुकारा जाता है । | बत से भी पार कर देता है। हम | ्ष उसे मद नहीं चढृता। बह इसे सहन प्रार्थना द्वारा हर प्रकार का 
वेद मी काव्य है , परमात्मा की | जब घबरा जाते हैं वो इस में | प्रभु का महा दान समझ कर | रोग ठीक करते हैं संतान हीनों को 
कविता तो कमाल की है । वेद में | हमारा ही दोष है परमात्मा तो | ओर मी परमेश्वर का प्यारा बतता | सेन्तान ओर नेत्र हीनों को नेत्र 
कितना उत्तम उपदेश दिया है। | सदा हमारा रचक व सहारा है। | जाता है। आप तनिक विचार तो | देते हें हर प्रकार का शारीरिक 
दूत॑ वो विश्ववेद्सस | इम ही झ्खे जुल्ां देते हैं। | करें कि सहुष्य को श्रमिमान हों | रोग प्रायत्ा से दूर करते हैं। 
जीवन में जो कुछ भी मित्रता | उगराकर विफ्तयों में फंस [भी कि लिए | बौन सा ऐसा | आस-पास के इज़ारों नर-मारी 
है। बह मानव रह नशे जाते हैं ।कष्ट क्लेश भी तो | "पदार्थ है झिस पर गर्व किया जा | गिरणा घर में एकत्र होते रहे और 
सब मेरे कल्याण के लिए है। वह | '“मात्मा झ छुपा से आता है। | सकता है। धन भूमि, मकान आदि | पादरी साहब बीमार और दुल्ियो 
अल कम सुन्दर' सुन्दराणाम्‌ होते | किने सहन कर लिया, वह को आने दीजिए । बह अपना | $। क्वाचारी का झ्लाम उठा कर 
है हो कमी-डमो भीषण भीषणा- | 'रीफ़ा में पास हो जाता है।.. | रारीर, जिस को बनाने सजाने | उल्में बाईबल ओर इेसताइकत छा 
आम बन जाते हैं । हमें विश्व वेदसम्‌ के लिए इतना समय लगाया जाता | प्रचार करते और दान का वास्वा 
कमी सुख भिल्रता है झोर कभी | भगवान्‌ घन सम्पत्ति प्रदान पर अप हर देकर घन भी अटोरते रहे परन्‍्द 
हु । यदि भुप्य दुःख में | इसे हैं, पर परम के प्यारे को कमी मा दी मे | आराम ढिसी दुओ शाणी कोन 
को रहती है । न यह अन्त समय किसी | झाया। आयंसमाज के कायेकर्ाओं 
चबरा जाए ओर परमेश्वर को | अमिमान नहीं होता । वह सब कुछ चेलेंज 
सायं ने करे वो पह आती भूद | “पार का दान उमा है। | सा गाया है। चाए हल का | मेज पहंओ या पु छोई 
है । मैने हद है भा शत | उसे मद नहीं चढ़ता | एक कवि ने | “दे यौवन, मीवन छा वैभव है। परवाह नहीं की । झरायंसमाज ने 
। मैंने भगवान को गािां देने लिखा है हे इसे पाकर शमिमान करना | सुकावले पर प्रचार करके जनता 
बाल्े लोग देखे हैँ। थोड़ी-सो कंगाल मं पद किल्‍नी मूलंता है। कवि ने कहा | भी रहपुगाई की। पाइरियों के 
आपत्ति झाई नहीं कि परमात्मा अधिक पर पक है-दो दिन की किल्‍्दगों वे न | *नॉप की कम किया । लायेसभाज 
को बुरा भत्ता कइना शुरू कर देते बजकर क्‍रघज है! इसे भा पहल के चहे। दुनिया है और भारत सरकार क्रो भारी 
हैं। यह को भगवान को मानना | डे व उन माग्राहै। |. धह कि रस्‍्ता कंगन के | पेपगों है। बह ईसाई पारी 


मद में भर कर भ्रभरु को भूत् बेठवा कै 
नहीं । जितनी विपत्तियां, कष्ट क्लेश है। वेद मे घन था घ्म की किया घल्। माणव! किस पर मर रिम ाआ कप बाल 


आते हैं। ये भी हमारे भले के | कहीं नहीं की गई । शासकों में भन्‍्न॑ | करता है । बढ़े-बढ़े राजे मेहाराजे 
लिए होते हैं। इन में ही मानव | बहु कुर्वोत-#हा गया है। अन्‍्न | आये झोर चल्ले गए। अपना २ न जल 
जीषन ही परीक्षा होती है। यदि अधिक श्राप्य करो । घन के बारे में | थक चलाकर मोद को गोद में आये केस्ट्रीक्समा करनास 











आयेजगत बालन्थर 
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उत्तर प्रदेश 


बह शुभ समाबार कितनो 
अक्षत्नवा से सुना जाएगा कि उत्तर 
अद्ेश की सरकार ने यह घोषणा 
कर दी दे दि इस झआने वाले २६ 
जनवरी के गणत्त्र के पवित 
दिवस से सरकार का सारा काय 
राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रारम्म कर 
दिया बायगा | राष्ट्रभाषा के तथा *| 
आरदीय विधान के सारे श्रेमियों 
को इस समाचार से हर्ष क्यों न 
झोगा ? झाज हम कह सकते हैं 
।क राष्ट्रभाषा को पृर्खुरूप से सरकारी 
कामकाज में लागू करने में उत्तर 
अदेश सारे देश का नेता बना है। 
उतर प्रदेश यदि ढ्ेल्ा जाये तो 
बेसे भी भारत का प्रमुख प्रांत ही 
ई। इमारी देतिदासिक नदियां 
यज्ञ यमुना सरस्वती की ब्रिवेणी 
डी घाराएं भी चह्ढां पर हैँ। महा- 
कवि सूर व तुलध्ी ने भी यहाँ पर 
दी अपना काव्य रख सारे देश 
को पिल्लाया | विशाज् पवित्र 
जगरियां भी यहां पर हैं.। भारतीय 
आकार में चमकने वाले दिव्य 
सूर्य जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
डथा गोपाक्ष ऋष्ण भी तो इसी 
री पर हुए । गुरु विरजानसद 
खरीखे देवता ने अपने प्यारे शिष्य 
देव दयानन्द को वेदप्रचार में 
आोवन दीक्षा भी मथुरा में दा 
थऔी। राष्ट्रकवि मेचिली, निराला, 
कम्त, भद्दादेवी वर्मा क्या प्रसाद 
औ यहीं की विभूति हैं । मारत 
के पूरे दथा वतेमान प्रघान- 
अन्‍्त्ी भी इसी पवित्र भूसि की 
न हैं। खरास्य में इस भूमिका 
“ झरबब़ा भारी हाथ है। यह प्रांत 
नेढा बना रद्दा है। सन ७ का 





नेता बना 


हि 
खराज्य आनदोकन मई यही 
आरम्म हुआ था। सत्तरद वर्षों के 
बाद राष्ट्रभाषा हिन्दी को सरकारी 
काम काज में लागू करने में भी 
उत्तर प्रदेश ने सारे देश को 7,०96 
किया है । इस कतेंव्यू, पालन की 
आत्या में इम उत्तर प्रदेश की सर- 
कार को हादिक बधाई देते हैं । इस 
से अन्य अआन्तों को भी प्रेस्णा 
मिलेगी तथा यह ह्ीनभावना दूर 
दोने की भावना बढ़ेगी कि अंग- 
रेजी के बिना काम नहीं चलाया 
जा सकता। 

आज़ सतरह वर्ष देश को 
विदेशी सत्ता से अलग हुए हो गए। 
दरन्‍्तु राष्ट्रमाषा के साथ जो भी 
लिल्वाढ़ दिया जा रहा है। उस 
इर किसे दुःख नहीं होता । एक 
बच्चा १६ वर्ष के बाद एम० ए० 
$र लेता है | किन्तु कितना दुःख 
है कि सतरह वे के बाद भी झाज 
भारतीय नेता कहते किसते हैं. कि 


इन्द्रसेन जी के परिवार में ओो 
(६४ दिसम्बर से १७ दिसम्बर तक 
जो सामवेद का महान यज्ञ तथा 
कया सम्पन्न हुआ । वह दृश्य 
अनूठा ही था| आयेजगत्‌ के परम 
सन्त तपस्दी भद्दात्मा झा 
स्व्रमी जी मद्दाराज न अपने- 
अत्यन्त व्यस्त समय से समय 
निकालकर इस यज्ञ का अदा 
बनना स्वोकार किया । प्रातःकाल 
यज्ञ चल्लता तथा रात को पृछ्य 
मद्दात्मा जी का मधुर स्वादु एक्म्‌ 
अध्यात्मवाद भरा श्रवचन चलता 
महात्मा जी के जीवन व बाणी में 
सचमुच भारी आकर्षण तथा जादू 
है। दोनों समय कितनी उपस्थिति, 
नर-तारियों की अरद्धा ठथा परिवार 
में ज्ञा. धर्मपाल जी, ला. इन्द्रसेन 
जी, ला. सत्यपाल जी भर मपाल जी 
सारे आताओं में सात्बिक भावना 
से बल्लादि के इस कार्यक्रम में 
कितनी श्रद्धा थी--राव की कथा 
में कितनी मस्ती होती थी-यह 
दृश्य भूलेगा नहीं । धनातनघर्मी 
तथा सिख सब्जन मी प्रेम से 
सबसे पहले पधारते ये | सच है 
कि जहं मद्ठास्मा आनन्द स्वामीजी 
आजाएं वहां का कया-कण झानन्द्‌ 
विभोर द्लो जाता है । तीन दिन 
अमृतप्रवाह ही चत्रता रहा । जो 








अगरेजी के बिना काम नहीं चल 
खकता । कितनी बढ़ी मानसिक 
दासता है | राष्ट्रभाषा का कितना 
अपमान है। हम दर प्रदेश के 
इस उचित पग का स्वागत करते 
हुए अन्य प्रास्तों से भी राष्ट्रभाषा 
के मान के नाते उन से भी अपनेर 
प्ानतें में इसे लागू करने की आशा 
करते हैँ। पंजाब को जनता से 
कहेंगे कि अपना कामकाज हिन्दी 
में झारस्म करें । 


--जिलाकबन्द 
यह अनुपम दृश्य 





देखा भूलेगा नहीं और जो सुना 
याद रहेगा। इम भरी ला. इच्रसेन 
जी के सारे परिवार को बहुत-बहुत 
बाई देते हैं । 


प्रोफेसर शरर जी 

ओफेस्तर उत्तम चन्द जी शरर 
एम. ए. झाये कालेज पानीपत्त 
आये समाज के चमकते खितारे 
हैं। युवकों के संगठन में भारी 
काम कर दे हैं। सुन्दर लेखक व 
ओडस्वी वक्ता हैं। गत दिनों आप 
को एक किसी भाषण के आधार 
पर पकड़ लिया गया। अभियोग 
चल रहा है जमानत पर रिध्टा हैं। 





गत दिनों आये प्रादेशिक सभा 
पंजाब के करायकर्ता प्रधान थी ला. 


कि मुकश्मा शुरु हैं इसलिए इस 





पर वो टिप्पणी नहीं करना चाइते » 
इां--भाये समाज से बलपूवेक 
कहृदना चाहते हैँ कि उन के फेस 
पर पृणेरूप से सहयोग देवे | ताकि 
ऐसे योग्य सब्जन उत्साह पूर्ण हो 
कर अपने अभियोग , ही हर प्रकार 
की तथ्यारी कर सकें। कोई न्यूनता 
नहीं रइनी चाहिए। 


शोक समाचार 

होशिवार पुर डो. प. वी. 
कालेज कमेटी के श्रधान श्री चौधरी 
बलवीर सिंद्द जी के पिठा जी छा 
वथा झभी २ उनकी माता जी का 
जिघन का दुःखद समाचार सुन कर 
इदिक दुःख हुआ। एडदम दोनों 
आघात हुए। चौधरी जी के साथ 
इस अद्टान्‌ दुःख में झाय॑ जगतू 
बहुत दुःल्ली है ।॥रभु से दिबंगठ 
आत्माओ्रों की शास्व के लिए 


| आरना करता है।लेखराम नगर 


कादिययां के तपस्वी योग्य सच्छे 
ब्राह्मण ५ गगाराम जी शर्मा ढी 
मान्या धर्म पत्नी के खगेबास के 
दुःखद समाचार से वश्रपात ही 
हुआ । ख्वर्गीवा देवी जी कितनी 
सात्विक, प्रमुनिष्ठ, समाज की अन- 
थक काम करने वाली यीं। 
उनके बिना समाज सूना हो गया 
है। श्री परिड़त जी को नहीं सादे 
समाज को भारी धक्का लगा है। 
इन पर वज्ञपात में द्वा्दिक सम- 
बेदना है प्रभु परिद्त जी को इस 
वजपात पर थेये अदात करें ॥ 
देवी जी की आत्मा को शान्ति 
देवें। 


|>पमअ»»»»भम»» नारा ञपक, 
आलइंडिया दयानन्द 


साल्वेशन मिश्षन होहियारपुर 
बतेमान मंहमाई के कारण 
अपने कर्म चारियों को जिनका वेतन 
महृगाई सहित सौ रुपया या इससे 
कम है, उन्‍हें ९-१९-१६६४ से लेकर 
३१-३-१६६५ तक पांच रुपए मासिक 
अधिक देना स्वीकार किया है | 
आपका शुभचिन्तक, 
रामदास 
अधान मिशन । 


अरयँजगत जालन्घर 


ड़ 


२७ दिसम्बर १९६४” 





स - 
३/शुद्धमपप विद्धम्‌ | कविमेनीपी- 
चरिमू: स्वयम्भूयाषातथ्यतोडथोन्‌- 
अ्यदधाच्छाइवतीभ्य: खमाभ्य: ॥| 

यजु० ४०-८ इस का झर्ये पर- 
आत्मा के स्वरूप को प्रतिवादित 
करने वाला है। जैसे- 

बहू (ईइबर) सर्वेव्यापक जग- 
कुत्मावर शरीर तथा शारीरिक 
विकारों से रहित और नाड़ी झौर 
जस के बन्वनों से भी रहित शुद्ध, 
सर्वज्ष, चन्तर्यामी, सनातन, स्वयं 
सिद्ध अपनी सनातन प्रजा के लिये 
सनातन विद्या का बोध कराता और 
कर्म फल का विधान करता है बह 
खब जगह परिपूर्ण दै। बह ईडवर 


अरिन में बल्ली देकर खुद की मेंट 
किये तो खुदा ने खशनूदी की 
थू सू वो... भर फिर कट्दा कि फिर 
सारे बानदारों को न मारूंगा । 
उत्पत्ति ६२० से २२ तक कोई 
सम्य और ठोक मत्तिष्क बाला 
मलुष्य यवि ऐसे स्थान से गुजरे 
जहां आग में मांस जलता हो, 
तो उसकी दुरघ से इसका दिमाग 
बेकरार दो जाएगा किस्तु ईसाई 
का खुदा है कि मांस जलने की 
बदबू से बढ़ा आानन्दित होता है 


के स्वरूप का वर्णन जो वेद ने और फिर यहां तक ही नहीं अपितु 
किया है कैसा ययायें और विज्ञान | ,सस्त होकर यह प्रतिज्ञा को कि 
युक्त है । मगर झब जरा ईसाईवों | (६ सारे जातदारों को न माहूगा 
के छूदा का ख़रूप भी देख लीजिये | /्पत्ति ८-२० से २२ तक फिर 
सदा ने जब जगत बनाया तो ठीक | कैसा लिर्वेज विचार रखने वाला 


देख ज्षिया कि अच्छा है किन्तु 
अभी बहुत देर नहीं हुई थी तो 
खुदा (यद्दोवा) ने देखा कि मनुष्यों 
की बुराई प्रथिवी १२ बहुत बढ़ गई 


खुदानझमी दो बह कद रहा था 
सब प्राणधारियों को ख़तम कर 
दूगा, भर झव कई रहा है हि 


है... बद्चोवा हृथिवी पर मलुष्य | हे ने माहूगा। 


के बनाने से पछताया और वह मन 
में अति खेदित हुआ । स्लो यहोवा 
ने सोचा, कि मैं मनुष्य को जिसे 
सैंने सिरजा है, प्थिवी के ऊपर से 


कषणे रष्ट: कण तुष्टः रु्ट: दुष्टः 
हणे जणे 

अब्यवस्थित चिक्तानां प्रसादो५पि 
अयंकरः 

ठोक वह्दी द्वाज्ञत ईस्ाईवां के 


मिटा दूंगा, क्या मलुष्य, क्या पशु खुदा की है एक ज्ञक्ष में छठ जाता | 
कया रेंगने वाले ज-तु, क्या आकाश | है एक च॒क में ससतुष्ट हो जाता है 
के पक़्ो सब को मिटा दूगा । क्यों | ऐपा खुदा क्या खुट् दो सच्ता है 
कि मैं हनडे बनाने से पद्ताता हू। | जो चादे तो सब बेगुनाहों को मौत 


उत्पत्ति ६-४-६-७-८ देखिये कप 
विचित्र खुदाद।मलुष्योंने उसके विचार 
में कुछ गढ़पढ़ की उनके साथ 
रि्दों परिन्‍दों कीढ़े मडोह़ों को 
'मिटाने पर कटिबद्ध हो गये भौर 
प्रिटाने के पश्चात्‌ प्रसन्‍न केसे 
हुए बह भी जरा देखें :-- 

खुदा ते पानी बरसाकर सब 
डा बिनारा कर दिया ख्विवाए नूदृ 
की नाव के | जब पानी सूखा तो 
जूह की नाव भी किनारे पर लगी तो 
यद्द ने कुछ चरिन्दे और परिन्‍्दे 





के घाट बवार दे ओर जो चाहे तो 
पापियों को खबरे में ढाल दे ऐसे 
खुदा का क्या भरोत्ता न जाने और 
क्या उपडव कर दे। 
ईसाई खुदा दरोरबारी है 
याकूब झकेला रह गया तब 
कोई पुरुष आकर पी फटने लौं 
उस से मल्ख् युद्ध करता रहा... 
उसने कहा तेरा नाम अब याकूब 
न रहेगा इस्राऐेत्न रक्खा गया है, 
क्थोंकि तू परमेश्वर से और मलुष्य 
से भी युद्ध करके प्रवल हुआ है... 


६." 
इश्वर का स्वरूप 
(ले०--श्री पं० देव प्रकाश जी उज्जैन मध्य प्रदेश) 
औजऑआ आ आर आर आर आर ऋ कफ कक और + 


तब याकूब ने यह कर उस स्थान 
का जांस फूली एल रक्‍खा कि 
परमेश्वर डो आमने सामने देखने 
पर भी मेरा प्राण बच गया है। 
उत्पत्ति ३९-२४ से ३२ तक। 

ईसाइयों का खुदा भी खूब 
जिन्दा दिल है मन की मौज झाई 
तो रात भर कुश्ती ही करने में 
ज़ुट गये, परन्तु न जाने झाज कल 
निराशता क्यों झा गई कि कुड़तो 
करना वो दूर रहा छिस्री के साथ 
इाथ मिल्लाने भी नहीं झाता। हो 
सकता है कि ऐसा शरीर घारी खुदा 
कहों बिनाश के चक्कर में हीन 
आ गया हो । 

खुदा खाता पीता भी है 

जब खुदा शरीर धारी दे तो 
खाना पीना भी उसके लिये आव- 
श्यक है सो बाइबल के कर्तो ने 
इसको भी पूरा कर दिवा, जेसे 
इज्राइम मस्रे के बांजों के बीच 
कही घाम के समय तम्बू के द्वार 
पर बैठा हुआ था, कि-- 

यहोवा ने उसे दर्शन दिया 

(दो झौर साथ ये) 'तब दौड़ 
कर इब्राहीम उम्के पास गया, 
और कहा', दे प्रभु यदि मुक पर 
तेरी झलुप्रद् की दृष्टि है तो अपने 
दास के पास्व से चल्ला न जा, 
शोड़ा-सा जज्ष ल्ञाया जाये और 
अपने पांव धोओ ओर वृक्ष 
के तले बेठ जाओो, और फिर 
मैं रोटी का एक डुकड़ा ले झाऊ 
और उस से तुम अपने-अपने जीव 
को ठंडा करो...उन्होंने कहा जेसा 
तु कहता दे वेसां ही कर सो 
इज्राह्टीम ने तंब्‌ में सारा के पास 
कुर्वी से आकर कह्टा तीन सआ 
ेंदा कुर्ती से ग्रनय, झोर फुलके 
बना, फिर...कोमल और अच्छा 
बज्ढ़ा लेकर अपने सेवक को दिया 





और इसने कुर्ती से उसको पकाया 
ओर बह बच्ढ़ा ओ उसने पकाया 
था, ज्ञेकर उनके झागे घर दिया. 
और वे खाने करो +त्य झन्‍ोंने 
झाहम से उस छो पत्नी सारा के 
विषय में पूछा कि कहां है तो उक्त 
ने कट्टा तंबू में है, उसने कहा में 
पसन्‍्त ऋतु में फिर तेरे पास 
आऊंगा, ओर तेरी स्त्रो सारा 
पृत्र जनेगी । यह घुन कर सारा 
इंधी...तब यद्टोवा ने इब्राहोम से 
कहा, सारा यह कह छर क्‍यों 
इंसी...क्या यहोवा के लिए कोई 
काम कठिन है। उत्तत्ति १६-९ से 
१५ तक आगे १६ से ३३ तक 
इज्ाहीम झौर चद्दोवा की बातचीत 
दै इस से खुदा का भोजन करना 
भी सिद्ध है। 

खुदा को अंगुली भो है 

जब परमेश्वर मूसा से सीने 
परत पर ऐसी बात कर चु छ, तब 
उसने उसको अपनी अंगुलीसे लिखी 
हुई झाड़ी देने वाली पत्थर की 
दोनों पटियायें दी निगेमन ३६-१८ 
कहां तक लिखा जावे ईइबर के 
शरोरबारी द्वोने के लिए तो सारी 
शाइवल भरी पड़ी है पाठक महो- 
दय विचार करें कि देखी पुत्वकों 
को मानने बाज्ा मत कमो सच्चा 
हो सकता है-- 


परीत्ा परिणाम 

झार्य विश्व किधालय बढ़ोदा 
द्वारा १९-१२-६४ड्नो स्नातिका परोक्षा 
का परि्याम परोषिठ किवा गया 
निम्न छात्राएं भारती खमलंकुता 
“तथा” व्यायामाचायों धोषित की 
गई । उनझा कमानुसार नाम-- 
(१) कु० शेज्षा शामराव प्रथम श्रेखी 
(२) झाशा्षवा बाबूराव द्वितीय ,, 
(३) $० द्‌याषली शाबजी भाई ,, 
(४) » सविता शामजी भाई ,, 
(0 »राशिनागबी माई. ,, 

5. शांतिम्रिय 





अल्वोत्षा 


२७ दिसम्बर १९६४ 








आरयजयत जालन्धर ड भर 

टफमह जग जाने को जो जी चाइता है ५ 
कण हर आज | चेतना की ज्वाला व अतीत की समाधि | सा रखी। 
औदिक घम पर सवप्रवम वेद पकाश | ले०>-श्री राजेद्र जी 'जिज्ञासु' दयातन्द कालेज शोलापुर जुझे अरकाश के दिनों में 
थी का बलिदान हुआ या। वेद |जेककल के केक कक के कक के कक के कक कक के ककंज- | कोल्दापर जाने का थी अवसर 
अकछह्ा जी के वीर गति पाने पर [मैं विज्ञय दृशमी के राष्ट्रीय | दल को श्री काशीनाथ ज्ञी के रूप | मिला। वहां दो सप्वाह रहा । 


अह्लिदानों की '॒खज्ा ऐसी चली 
कि संसार देख कर दंग रह गया । 
अनेक प्रकार से आये वीरों ने बीर 
गति पाई | यहां तक बीदर जिल्ला 
के गोविन्द राव जी को निज्ाम के 
रजाकार गुणडों ने जीवित आग में 
नै कर जल्ला दिया। मैं पूर्व भी 
आये जगत के ऋषि अंक में लिख 
चुका हू कि उनका अपराध यही 
या कि वह हैदराबाद के स्व्राच्य के 
अलिए संघ कर रहे थे । वह हैद्रा- 
बाद का भारत में विज्ञय चाइते थे। 
देश भक्त आये बोर जल मरा 
परन्तु माह भूमि के हितों ढी रक्ा 
के पथ से विचलित न हुआ। 
खम्रय आने पर उनके जोवन वे 
अल्िदान को अमर कइातो 
आय॑ ज्ञगव में सविस्तार लिखूगा। 
ओ वेद प्रकाश की जन्म-स्पत्लो 
ेतिहासिक दृष्टि से हम भायों के 
लिए झाऊर्ष श का कारण दै परन्तु 
इससे भी बुर उसके उत्साही 
जागरिकों का घमे प्रेम हमें झाक- 
दित करता दै । मास्य आचार्य 
अगवान्‌ दास जी ने शहीद की 
जग गंबोटो पर कुछ वर्ष पूर्व 
आये जगत में एफ लेख भी लिखा 
आा । मैं वहां तोन बार हो आया 
हूं। नारो के आयेकुपार, आये 
सज्जन भरद्धालु व उत्पाद हैं । 
अन-संख्यां ४५०० है । हिंदी सत्या- 
अडट में यहां से ४० वीर जेल गए 
ये। महाराष्ट्र के इस भाग में झायें 
समाज के तपस्दी त्यागी समाज 
ओबो श्री हरिश्यन्द्र जी आम-प्राम 
मगर-कगर घूम-घूम कर स्कूलों व 
कालियं में युवकों से सम्पक जोड़ 
कर प्रचार करते रहते हैं। ऐस्म 
रण मूर सेपक खालों ये ऋही 
2 शक होता दै । भाप गंबोटी के 
बास ओराद गांव के निवासो हैं । 





परबे पर गंबोटी औराद गया । 
मेजोटी के भरी कृष्ण विद्यालय के 
उत्सव पर कक्षा प्रदर्शनी किस स्तर 
डो थो इस को कल्पना उत्तर मारत 
के पाठक कर ही नहीं स्ते। 
छठी से लेकर ११वीं तक % बात्रों 
की इल्ला में इतनी रुचि देखकर मैं 
दूँग रद्द गया । पंजाब में तो बड़े २ 
नगरों में भी सम्भवतः ऐसे २ 
कल्लाकार न मिलें। महाराष्ट्र मे 
कल्ला प्रेम स्वाभाविक है | परिवार 
से हो कल्ला के संस्कार मिल्ले हैं। 

कल्ला प्रदर्शनी की मुख्य विशे- 
बता बह थी छि सारो क्ता राष्ट्रीय 
सांस्कृतिक एवं रोवणिद दृष्टि से 
थी । भारत दर्शन! चास की एक 
मांछी भाठवों के छात्रा ने दिखाई 
वह तो कमाल को थी। इसो 
अकार दसवीं के एक कक्ष में विज्ञान 
सम्कघों जानकारी देने का एक 
उत्तब प्रयास था। हुतात्मा वेद 
प्रकाश का बलिदान समय का 
एक :वित्र मेरे भावुझ हदव को 
प्रभावित किये बिना न रह सका। 
मेरे नयन सजल हो गये। 

विजय दशमी के उपल्लक्ष में 
जगर कीतेन 4 सभा में दो से तीन 
इजार व्यक्ति सम्मिलित हुए । 
उत्साह का कोई ठिकाना न था । 
औ रामचन्द्र जो, महर्षि दयानस्द 
की, स्वामी अद्धानल जी, ला> 
ज्ञाजफ्दराय, महाराज शिवाजों, 
बोर बेद्प्रकार, हुतात्मा श्वामज्ञाल 
एबं झायंसमाज के बीसियों शहीदों 
व नेताओं के जय कारे लगाते हुए 
कालेज व स्कूलों के छात्र, आये 
बीर दल्ल में स्फूर्ति फू कने वाले वीर 
व प्राम के लेदा एक अदभुत दृश्य 
अर्तुत कर रहे ये। 





बहां पर उल्लेख करना आव- 
श्यड है कि इस नगर के झाये बोर 


में एक सदाचारो, गुणी व सिद्धास्त 
प्रेमी तरुण मिक्षा है। ओर काशी- 
नाथ बो०९० के विद्यर्थों हैं । 
संजोटी झायंसमांज की सतिविधियों 
का आधार यही युवक हैं । यदि 
निरन्तर प्रयत्न किया जावे दो इस 
नगरी को आदशे आये नगरी 
बनाया ज सकता है | अवाल दृद्ध 
पर वेदिक घर्मे व आये समाज 
को छाप है । ह 

नगर में आर्य समाज के लिए 
कितना उत्साह व प्यार है इस का 
परिचय इस बात से मिलता है कि 
विजय दशमी के कुड् समय बाद 
मैं सपरिवार गंडोटी अप के लिए 
गया। माश्य प्रिं० भगवान दास 
जो के परिवार के भो कुड्र सदृ्य 
यथे। हम सब ने सोचा कि भ्रमण 
हे लिये गांव केबाइर घूम फिए 
और बाद में आये समोज का मंदिर 
वेद प्रदवाश जी का बलिदान स्थान 
श्रादि देखेंगे और आये अखखुओं 
से मिनेंगे। नद्ो के तट पर हम 
भजन कर रहेथे क्रि एक आये 
कुमार दौड़ता हुआ आया। गांव 
के किसे सब्जन ने मुझे देखकर 
समाज में सूचना जा दो। आय 


विश्वविद्यालय का शिविर वा | 
क्रेल्द्ापुर के सजा शाहू जी 
शिवाजी मद्गाराज के वंशञ् ये । 
परोपकारनी समा के वह अध्यक् 
भी रहे । पह्दां अ्सिद्ध झाये शिक्षा 
शास्त्री प्रेंसिप्ष डा* बालकृष्ण 
जी ने वेदिक घमे प्रचार का किसे 
समय महान कार्य किया । श्रद्धेव 
उपाध्याय जी एवं डा» अविनाश- 
चन्द्र जी बसु ने भी वहां सेवा की। 
जन-मानस पर आज भी डा* 
बालकृष्ण जी की छाप है। क्रेल्हा- 
पुर मेरे लिये गौरवमय अतीत की 
समाधि थी । वहाँ आयेप्तमाज छेः 
असार के लिए मैंने जो कुछ हो 
सका किया । पक कम्ेठ आर्य 
संम्यादी युक्तानन्‍्द वहां रहते हैं । 
वह यद्यपि अल्प शिक्षित हैं पर 
लगनशोल व त्वागो हैं । 

उन के तपोबल से झाये समाज 
की चर्चा बहां है। बह व्यक्तिगत 
सम्पक रखकर साहित्य बांटते 
रहते हैं। भूले, नंगे रह कर मो 
आये धमाज की सेवा कर रहे हैं । 
समाज को वहां अत्र भो (लाख के 
लगभग को सम्पत्ति है। 

मैंने भो वहां कुछ साहित्य 
बांदा । औराद के श्री इरिस्वन्द्र 





बोरों का पता चत्न गया | हम ने 
अमण किया । जिम्र प्रेम का 
परिचय वहां आये परिवारों ने 
दिया वह श्रकथनीय है । जाति 
पाति के बंधनों व रूढ़ियों के 
डीचढ़ में फंसे धंसे नामघारी 
आय॑ क्‍या अलुभव कर सकते हैं 
कि परिवार सम्बन्धियों व प्रदेश 
से दूर आय समाज रूपी परिवार 
के सदस्य के कारण किस 
अम्रिन्‍्नता व झात्मीयता का 
अलु भव हमें वहां हुआ । गंजोटो 
हा प्रेम ह॒दय में ऐस्ता प्रविष्ट हो 


शुरुओं जिनड़ी उपह€ चर्चा को 
गई दे इनके वहाँ कुछ शिष्य 
34, 4, व '्, 3०, श्रादि ककाओं 
में पढ़ते हें | कुछ दयाननद कालेज 
शोल्ापुर के पुराने छात्र हैं + 
इन से सम्पर्क जोड़ा। इन युवकों 
ने वेद सन्देश सुनाने में मेरा। ज्ञाम 
उठाबा। बहां छसाज सेवा का 
कुछ दाविस्व उन्होंने स्वयं संमाल्य 2 
अभी उन में से एक का आचार्य 
भगवान दास जी को पक पत्र मी. 
आया है। जिस में मागे दरंक 
माता गया है। ॥॒ 








गया है डि बार-बार शहीरां के 


5 ओर फूड ६0 


>“ायं जब्त जालन्धर 


है ४ २७ दिसम्बर, १९६४ - 





आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के गत साधारण अधिवेशन 
“तारीख २३-२-६४ में सर्व सम्मति से स्वीकृत 


प्रस्ताव + 
गत प्रकाशन में कुछ भूल हो जाने के कारण पुन: प्रकाशित 
हो रहा है। 


आयंप्रादेशिक प्रतिनिधि सम पंजाबका यह साधारण झधिवेशन दीविस्व 
बन्बु जी द्वारा सम्पादित पुस्तक 'बेदसार में वेदमंत्रों के रूप में तथा पाठ 
में परिवर्दन को घोर घृणा तथा निंदा डी रष्ट से देखता है (इस झि- 
बेशन की रद धारणा है कि वेद परम पावन ईश्वरीय वाण[्ी हे उसमें 
दिसी ग्कार का संशोधन, परिवर्तन, और परिवधेन करने का किसी को 
ओ अधिकार नहीं। यही कारया है कि सगोरंभ से झाज तक झक्तरण 
क्सेारदेहैं। है 

श्री विश्व बंधु जी का यह दुस्साहस समस्ठ आये जाति ढो पुनीत 
आचीन संस्कृठि का सूक्षोच्छेदन है अतः यह अधिवेशन :-- 

(१) पंजाब बिश्व विद्यालय से साप्रह सातुरोध मांग 
करता है कि वह तुरन्त इस्र पुस्तक को पाठ्यक्रम से 
निकाल दे । 

(२) सरकार से यह मांग करता है कि इस पुस्तक को समस्त 
अत्यां बह भी प्राप्त हो सके, तुरन्त जब्त की जायें, क्योंकि इस पुस्तक 
से समस्त झाय जात की भावनायों को ठेस पहुंचती है । 

(३) यह अधिवेशन समस्त भाव सब्जनों से खाप्रहू निवेदन करता 
है कि 'विश्वेश्वरानन्द वेदिक अनुसन्धान खो कि निश्चित रूप से आ 
पं. किस्वबन्धु जी की अध्यक्षता में आयेसमाज के सिद्धान्तों के विरुद्ध 





चेतना की ज्वाला व भरतीत की सप्राधि 
(एष्ठ ५ का शेष) 

उपरोक्त शिविर में साठ प्राध्यापक विभिन्‍न स्थानों से आए ये । 
ख़बको प्रायः यह ते ज्ञान था कि आयंसमाज एक सुधारवादी संस्था है 
जिसके कट्टर देश भक्त, निर्भीक एवं सुशिक्षिठ बुद्धिकादी तथा बलीदानी 
जृतति के होते हैं। झाय॑घमाज शुद्धि करता है। वह मी प्रायः बहुतों को 
का है पर झावसमाज देद को परम घर्मे मानता है यह केवल इन्हीं 
इले-गिने प्राध्यापकों को पता था जिन तक ० भगवानदास जी पहुंच 
सके या जिन तक उनके ड्वारा बेदिक सन्देश पहुंचा । एक दिन चर्चा 
करते ममय कोल्लाहपुर के आध्यापक जोशी (जो सर्कूत व मराठी के 
इम०० हैं और !४. &, 70. भी हैं) कुछ शंकाएं कर बेठे मैंने उत्तर में 
केद के कई मत्त्र व सुक्तियां छुनाई तो वह दंग रह गए हैं । झापका 
बेद का इतना अध्ययन है? मैं बोला मैं आयेखमाज का साधारण 
व्यक्ति हू पांरडत नहीं, संस्कृतज्ञ भी नहीं पर परम धर्म वेद है इसलिए 
कूछ बेद को समता हू । बोते ! अरे आर्य समाज वेद को इतना 
.. श्रवित्र मानता है वो फिर तो प्रत्येक हिस्दु को झयंसमाजी बनाना नहीं 
तो यह जाति नहीं बच सकतो । मैंने कहा कि वेद विरुद्ध कोई बात हमें 
मान्य नहीं दव उनकी ओर भी भद्धा हुई लोग ऋषि को सुनना चाइते 

ह पर सुनाए कौन ? 





संगठित रुप से काये रर रह्टा है, के साय ९गई सम्बन्ध न रखें जब तक 
'क बह इस व्यव्ारमें परिवतेन करके इसे झर्य सिद्धान्तामुकूत्न न बनाएं 
परत्वावक--झ्ञानी पिंढीदास 
हजुमोवक--५० रूद्रद्त 
संवेशतम्मति से स्वीकृत 
समाज श्री गंगानगर का २४ वा वाषिकोतव हसन 
आयें समाज ओ गंगानगर राजस्थान का पदीसवां वाषिकोत्सव 
दिनांक ११-(२ुतथा १३ दिसम्बर को सफलता पूर्वक सम्पन्न, हो गया 
इस उत्सव में झाये अ्रतिनिधि सभा राजस्थान एवं झाये प्रतिनिधि सभा 
पंजाब के मह्ोपदेशकों के अतिरिक्त झाय॑ जगत के सुप्रसिद्ध विद्वान एवं 
संसद सदस्य भी प्रकाश वीर जी शास्त्री तथा सूसद सदस्व श्री स्वामी 
रामेश्वरानम्द भी अद्टाराज भी पधारे थे। आप के सुन्दर विचारों से 
स्थानीय जनवा बड़ी ही प्रभावित हुई । 
हक मंत्री 
श्राय समाज श्री गंगानगर 
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ब्क्कडम 


प्रधान सभा का दिव्य सन्देश 
आज के भोगवादी युग में झायसमाज को बड़ा भारी 
काम करना दै। जीवन में चारों ओर अर्शात है, वातावरण ४ 
ठीक नहीं, बुराईयां फैल रही हैं । घन अरघान बनता जा रद्द है। रु 
आवारंका बुध और ही ढक हो गया है। आायंसमाज ने 
बढ़ा रूपपे किया है | झब भी उस काम छो जारी रखता है। 3 
"झ्रर्य भाई बहनें उत्साह से $पना कर्तव्य निभाते जानें। ई 
5 #ददनददडदनदनदनद4गदद 4 
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के प्रस्ताव 
आयें आदेशिक सभा जातम्धर ने देनिक प्रताप के मालिक 
श्री बीरेन्द्र जी एम. ए. तथा श्री के० नरेन्द्र जी एस. ९. की 
पूज्या माता डी के शोक जनक निधन पर झपनी ता« २० 
दिसम्बर ६४ की विशेष अश्तरंग सभा ढी बेठक में इस सम्बन्ध 
में बह शोक प्रस्ताव पास किया है-- 

आधे प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब जालन्वर की ता० 
२०-१२६४ की झन्तरंग सभा की वह बैठक देनिक प्रताप के 
मालिक श्री बीरेन्द्र जी एम, प. तथ। श्री के. नरेन्द्र जी एम. ९. 
को पृष्या माठा जो के दुःछदायक लिघन पर अत्यन्त शोक 
अकट कर्ता है। इस सम्वेदना को सभा अपनी सम्बेदना मानती 
है। सारे परिवार के साथ गहरी खइ्टानुभूत है। स्वर्दाया समाज- 
सेवा में बढ्चद्‌ कर भाग लेती रहीं। उनके लिन से समाज 
को बढ़ी जि हुई दे । प्रभु से प्राथेना है कि दिवंगत आत्मा को 
शांति अ्रदान करें तथा सारे दुःखी परिवार को इस भारी दुःख 
को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। 
शानचघस्द 
भन्‍्दरी ध्वप्रदेशिक समा, 





आर्वज्षणत जासत्पर 


१७ दिसम्बर १९६४ 





स्वर्गीय मा. नन्‍्दलाल जी 
की याद में 


पचारते रे । परिवार में श्री ला 
भर्मपात्ष डी, ला. इन्द्रज्नेन जी, 
ला० सत्यपाल जी, ज्ञा० प्रेमपाल 
जी सारे भाई तथा इनके घर का 
छोटा बढ़ा घ्मे के रंग में रंगा 
डा कितनी शद्धा से इस काये में 
लल्‍्ूगा हुआ था । इसे देखकर तो 
चित्त प्रसन्‍न द्ोता था। घन होते 
हुए भी इतनी सात्विकता, सरलता 
तथा श्रद्धा भावना | 


आाक्न्बर में स्वर्गीव मास्टर 
जन्‍्दल्लाल जी आये समाज के 
बहुद बढ़े नेता थे। डी. 
कालेज तथा आये प्रादेशिक समा 
के परिकार में उनका स्थान इन 
'गिने चुने नेताओं में होता था। 
डी. ए. वी. कालेज कमेटी के 
अधान रह चुके ये। जालन्थर में 
डी. ए. वो. कालेज तथा अपनी 
सारी संस्थाओं, झायंसमाज किला 
आये प्रादेशिक सभा के संचालन 
अें पुष्य मास्टर जी छा बहुत बढ़ा 
औओगदान है। समाज के महान 
स्वम्म ये। उन का परिवार झाये 
परिवार है। उन के सारे झुपुत् 
आये समाज के बड़े अक्त तथा 
पन्न हैं. । का. इन्द्रसेन 
गन्दी 7 2 
अधान भी रद चुके हैं। 
अपने पृष्य स्वर्गीय पिता जी 
के जस्मदिवस के स्वृति दिन को 
मारोह से मनाने के लिप अपने 
अर पर सामबेद का मद्दान्‌ यज्ञ 
किया । तथा कथा का प्रबन्ध किया 
परम ठपस्वी सन्त पृष्य महात्मा 
ऑनन्द स्वामी जो यह के ब्रद्मा ये | 
रात को महात्मा जी की झसृतभरी 
नकबा होदी थी ।गत १४ से १७ 
दिस. तक अस्त गंगा ही चलती 
रही | ब्ञ में पं. रविद्स जी शर्मा 
य॑. चंढी प्रसाद जी, पं. जिक्नोक 
-इन्द शास्त्री शामिक्ष ये । पूष्य 
महात्मा जी क्री जादू भरी कथा 
से पूर्व पं. मेला राम जी 
चेदिके छ्िंगर के मीठे भजन दबा: 
ऑहभारी मद्देश जी के ग्रत्व बनाने' 
/वाह्ले गीत होते थे । सारा विशाल 
* अमास्थान रूचासय भरा रहता! 
आए) शययभीन्‍्य नगर के जरनारी 


पूृष्य महात्मा जी की कथा 
स्वयं एक जादू है। मस्ती भर देती 
है । पूण्णोहृति के दिन तो सारा 
वातावरण कितना सुन्दर बना था । 
पूल्य महात्मा जी का सारे परिवार 
को शुभाशीरवोद बढ़ा प्रभावशाली 
ब मीठा था । खर्गीय मास्टर 
नन्दूज्ाल्न जी करे भ्रति अपने दिल 
के छदगारों को प्रकट करने में 
सनझैनपम्म के प्रसिद्ध विद्वान पं. 
खेरहबतोराम जी शास्त्री, सरदार 
इरिस्लिंह जी, ५. रविदत्त जी, मा० 
जगब्नाथ जी, ५. त्रिल्ञोक चन्द 
शास्त्री, म० कुन्दनलाल बी, पं० 
चण्डीपसाद जी छे० शिवराम जी 
ने भाग लिया । सबका घन्वनाद 
अकट ढरते हुए परिबार की ओर से 
जब का» इस्सेन जी बोले तो 
गला मर आया, आंखें भर आई, 
बोलते-बोलते रक गए । सब 
आंखों में झांसू आ गए। मामिक 
स्व या । यह समारोह स्मरण 
रहेया । झाने वाले सब नर-मारियों 
कऋ इर प्रकार से सम्मान सत्कार 
करने में कोई न्यूनता नहीं थी । 
खूब यज्ञ शेष बांटा गया-खर्याम 
र्स्ब था। 








श्राय _“ वर्गीय मा सन्दलाल जी... धर ताज मे आती | रन + जन के उपकारी | मे अरे $ बा्वानन 
कार्य पश्चात्‌ जनगयाना के आंकड़ों से 
(साकसे आगे). |. लता है दि हिन्दुओं ली 
६ अचार डार्य-बेसे वो झावे | "के दिन भतिदिन कम होठी वा 
समाज का कोई भी रथ देखा | कह दाल भी अरमस्म 
कह जो. हिल बबाएक न हो, | भार मे चोढ घाव शा 
फिर भी इस के इंतनिक ओर | बढ़े हैं। ये कुछ निम्न जाते (यह) 
अवेतनिक हजारों उपदेशक हिन्दी | कहे जाने वाले लोग ही बने हैं । 
का प्रचार करते हैं। दक्षिण, | इघर ईसाइयों की संख्या मी दिन- 
आताम, विद्वार शरादि की मयरुर | प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होटी जा 
जातियों में झौर विदेशों में भी | रही है। यह समत्या केक्‍्ल आंख 
इन ज्ोगों ने प्रचार किया और | कन्द्‌ कर लेने की नहीं है अपितु 
कर रहे हैं। करोड़ों ट्रेक्ट मुफ्त | बह एक गम्भीर समस्या है। झाय 
बांटे जाते हैं। 


समाज की स्थापना से पू्व थी 
७. पत्र-पत्रिकार्ये--आायेसमाज 


अनेड हिंदू विवर्भों हो गर ये 
ने ही हिल मे पविक्े निशालने | इसी को देखइर आवतमात् मे 
की पहल की थी और आज सैंकड़ों, शुद्ध झान्दोलन का पुनरद्धार किया। 
(आजतक, 40200 2 % 0 कम पर 
म्री पं० मित्रलतेन जो आर्ंसमाज की आते बालो पीढ़ों के 
हि होनहार युवक हैं। समाज के उिद्धांत, कारों तथा आप दशानों 
के गंभोर बिचारक हैं, आपकी सेद्धांतिक रचनाएं समाचार 
पत्रों में प्रदयाशिव होतो रहते हैं । झाये सिद्ास्तों पर आपको 
छोटो बड़ो लगभग दस पुस्तकें प्रकाशित हो चुडी हैं। झाय॑ 
जगत में समाज कार्यों से सम्बन्धित लेखप्राला पिछले अंडों से 
६ प्रकाशित हो रद्दी है। उसो का श्रवशिष्ट अंश इस लेल्ल में 
कि पढ़िए) >-्बबस्थापक 
34३३९ 4१6 ॥ ३ ३ %० के # ११% +(+ (३ + #: 
इजारों को संस्वा में देश-बिंदेशों वेद प्रमाण 


में देनिक साप्ताहिक, झरद्ध साप्ता- | 

हि, पाछिक, मासिक, त्रेमासिक, |. हे संकीर्ण विचार वाल्लों ने 

वाविक ओर अ्व वार्षिक पत्रिका | रआ बहुत विरोध किया उन्होंने 
इसे बेदों के विपरीत झ्राचरण 


निकलती हैं, झायेसमाज ने देश 
को झूलेक झन्‍्य फझार झाज्नोचक | "वा परन्तु बेह वो डंडे की चोट 





तर्ज 


जज लड़ 


5 $ 24 3 + 23444 4+ 


कि से शुद्धि की घोषणा करवा है $0 

८. हिन्दी साहिस्य-- हिस्दी | "ववाव कम शुन्वष्व॑ देव 
खाहित्य के भरडार को भरने में यब्योय 4 
छये समाज के ही लेखकों का | यद्धोअ्युद्धा पराजध्वरिद्धं व: ततू 
विशेष हाथ रहा है। झ्रावंसमाजी शुधामि ॥ यजु० १११७ 
विद्वानों ने उत्कृष्ट पुस्तक लिखकर |. अथाततू-दे विद्वानों ! दिव्य 


हिन्दी अग॒त में पुरस्कार और पदक 
आप्य किये हैं । हिन्दी में अनेकों 
ओष्ठ साहित्यकार झ्याय॑ं समाज 
की देन हैं। 


शुद्धि भान्दोखन 


पाकिस्तान बन जाने के बाद 


गुण सम्पादन करने वाले शुभ 

कर्मों भौर देव वज्ञ या परोपकार 

करने के लिए अशुद्धों (पितों) 

को शुद्ध करो । रसहें ऋछो हे 

धदुद्वो (पतितो) तुमको जो दो 
शेष पृष्ठ ८ पर) 








आय जगत जालन्धर | 


आर्य॑समाज के उपकारी का 
(ए८्ठ ७ का शेष) 
गिराते हैं. का पतित करते हैं, 
हुम्दूरे उन दोषों को में शुद् 
करठा हू । 
इस अकार हम देखते हैं कि 
, वेद भी शुद्धि डी आड्डा देता है। 
, फिर क्यों न उन्हें शुद्ध किया जाय 
काठक़ो ! वदि श्यार्य समाज शुद्ध 
अआक्लोचना को न झपनाता तो पता 
+ सदी किटने खज विघर्मीहो जाते। पक 
कड़े विचारक ने कहा था। 
नह अगर आयें स्रवार नदोवा 
को झाज आये से झषिक हिन्दुओं 
के सिर पर हमें चोटो भी दिख" 
और ओोड़े ही दिनों 
में हिन्दुस्तान हिस्वू-स्थान थे रा 
कर यबन स्थान दो जाता | इस 
कारख वेद के कुरपन्सों विश्वमाबेम! 
मारे क्रो आर्य समाज ने अपनाया। 
आर्य धमाज की शुद्धि 
संस्थायें 
शुद्धि आन्योत्रन की सफक्रण 
के लिये आर्य समाज ने अखिल 
आरदीय शुद्धि समा, दयालस्द्‌ 
ख्र ल्वेशन मिशन, अस्तर्रष्ट्रीयनिरोच| 
| सभ्रिति आदि झनेक डंस्थाओं को 
/ अम्म दिया । जिल्होंने सकड़ों 
अनिता झराभ्मम खोले हुए हैं, जशं 
अब तक इजारों हिन्दू स्त्रियों को, 
जिनका अपइरस कर लिया गया 
था, कार्येकर्शओं ने अपने प्रश्य 
संकट में ढाल कर और 
कमहें उनके वास्तविक झमिमावकों 
के पास पहुँचाया | जब तक आश्रम 
की ही ओर से निःशुल्क भोजन, 


/++++०+++ 
असुफ्तदिय अचारक मासिक, 
आये समाज, 

क्रय, कथा थ्यायामशाह्षाओं 











तक विया जाएगा लिखें। 





की मांग आने पर मुफ्त १ बे 
जयदेव ब्रादर्स पो. वा. ४६ | 
| बड़ोदा-१ ै। 


ब्प्ड' 

इन उंस्थाओों ने झव तक ल्वग- 
अग २० सइस्त मलकाने आह, सुख 
जाट, गृज़र तया जोगी झुद्ध किये। 
खाखों भी, गौड़, सम्बाख जो 
कि ईसाई बन चुके ये शुद्ध रिया । 
गया। इरिजन, जाट तथा जिन्हें 
अंघबोदे ठाकुर कह्दा जांता हे तन 
उन स्लोगों को लाखों की संख्या 
में शुद्ध करके हिन्दू खम्राज में 
मिलाया। 

इस प्रकार से प्यारे पाठकों ! 
आयाये समाज ने अनगिनकी उपकार 
मनकजाति के प्रति किये हैं। कहां 
तक कहें देश, जाति और समाज 
_ कोई भी काम न 
होगा जिस का आरम्भ झायस्रमाज 
से न दुआ हो। जेसे वाल विवाद 
मावक वस्तु विदेघ, शिक्षा दिस्वार, 
हिन्दू छंगडन, समाज झुझार, 
स्वदेशी भ्रबार; वेदिक विचार, 
घर्माचार, शुद्धि संरकश, जनाब 
रक्षा, हिन्दी प्रचार झ्ादि। ओर 
हब इस से सी अधिक डशावश्यक 
तथा: देश को आतीय अधंकर निम्न 
कार्ये करने हैं। 

१. नास्विकता की कददर का 





३. पाइचात्व रूम्वता की कहर 
से भारत को बचाना । 
की कि झो भावी भारत बाहुक 
सुबको! बुरक्यों ! बृढ़ों भौर 
सद्दिल्ाओं ! आझो इस पावन 
ओम पताका के नीचे वेदों की छत्र 
छाया में झायें समाज के कन्पेसे 
कन्बा भिदाकर हम देश, जाति 
और खमाज की सेवा करें । 


जो चादे अधिक रख, 
सीख ईख ते कैय। 
जो ठोसों भनसर करें, 
ताहि अधिक रस देय॥ 








आय विद्या सभा,|विश्र 
गुप्त मार्ग नई दिल्‍ली 
( गवांक से झागे ) 
जाम संस्था. संख्या प्रतिनिधि 
डी. ए. वी. अछ्तसर.. रे 
ए, एस. भद्बावल्पुर 
ए. एस. आम्वाजा नगर ११ 
डॉ. ९. वी. अस्वाज्ञा. हे 
बावनी 
ह् बटाला 


वी. प. बी. बक्ाचोर 


डी, ए. वी. इल्लानोर 

जी. ए. वी. कांगडा 

डी. ५. वी. करतारपुर 
चकवास्त नेशनल, कुरास्ी 
जी. ९. मंगवाल 

प. एस. नक्षोद्र 

इरकोर कन्या पानीपत 
डी. प. वी. कादियां 
बेदकोर कन्या ,, 
"पे: पंत: दककी केसो 
पब्स्तिक हिस्दु 

जी. एस, ए. यमुना नगर 
डी. ९. बी. प्मे 

जी. पम. आर्य कन्या पड़ी 
जी. ए, वी. सलयाना 
डी. प. वी. शिमला 
आय॑ सरडी फूल 


डी. प. वी. यहरामपुर 





- अंक दवालनई 
स्राल्बेशन मिशन को सूचना के 
कात्रवृत्ति समी जाति के छात्रों के 
किए है । केवल हरिअन आात्रों के 
लिए ही नहीं । पाठक नोट कर लें। * 


».. “ज्यवत्थापक 
अमृल्य वचन 
कामातुराणां न अभ् न कण | 
डामी पुरुष को न अब ओह 

न क्ष्जा होतो है। 


माता जो चल्ल वर्शो 

देनिक प्रताप के मालिक भी 
बीरेन्द्र जी एम. ९. जासन्धर, भरी 
के. नरेम्द्र डी एम. प. देहक्ी की 
पूज्या भाता जी के देहान्त छा. 
दुखद समाचार सुनकर सबको 
भारी शोक व दुल दुआ । माह 
मे पे आम छी- 

की। ओ बोरेष मो 4 नरेथ 
जी जेसे पुत्र रत्नों को समाज की 
भेंट किया। अमी स्वर्गीय महाराय 
कृष्य जी के स्वगेवास का दुःछआ 
मना रहे थे कि झब माता जी भी 
आंखें बन्द कर गई' | इस बरी 
कष्ट में झयेजगत्‌ श्री वीरेन्दर जी 
नरेन्द्र औ तथा खारे परिवार के 
दुःख में दु,डी हे प्रयु से दिवंगत 
झात्मा की शान्ति की आार्यना 
करता है। भारी क्षति में रस 
परिकार को सदन शक्ति 





करें-सं. 
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